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| Le SY त्‌ 
a यांत्काञ्च 
बात १९५५ को है । उन दिनों मैं तीर्थाटनके प्रसंगमें दि 
' विष्णुकांचीमें.भगवानूका दर्शन करके जो गाढवे तो परम क गौरा जा द 
सामनेवाली सीटर आ विराजे | बड़ी ही भव्य आकृति थी उन महानुभावकी ।. वत 
4 Man य कण्ठी, कंघेपर पीत यज्ञोपवीत तथा .पीताम्बर घारण 
[दलि दी साकी री ब चे विद्यमान सुमिरनीपर उनके दाहिने हाथकी उँगलियाँ थिरक रही 
मनोहा वेशभूषा देखते ही परिचय प्रात करके हि Pilon 
माहिर वसूः प्राप्त करनेके लिए मन मच उठा |. किन्तु यह सोचकर जी 
झिझका कि मेरी बात अनसुनो न कर दें | अतएव जब तक गाड़ी स्टेशनपर रुकी रही, तब तक 
तो इछ नहीं बोला । किन्तु उसके चलते ही बड़े विनम्र भावसे मैंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की । . - 
| _ मैंने गौरसे देखा कि मेरे प्रश्नपर उन्हें रत्तीमर भी झुंझलाहट नहीं हुई । बडे प्रेमसे उन्होंने 
| गद होकर तीन बार श्रीकृष्णः शरणं मम' काः उच्चारण किया और गोमुखी झोलीमें रखकर कहने 
| रगे-मित्र ! आजके दस वर्ष पहले मैं अमेरिकाके चिकागोविश्वविद्यालयमें प्राच्य इतिहासका 'प्रोफेसर 
| था। उस समय में प्रोफेसर एलेग्जेण्डरः था और अब मुझे लोग 'गोरे बाबा! कहते हैं । बिना संस्कृत- 
| ज्ञानके प्राच्य इतिहासका पठन-पाठन अधूरा समझकर मैंने न्यूयाकेके धुरंधर संस्कृतज्ञ विद्वान 
| हाडिंगसे संस्कृत सीखी । उसके बाद रुचि बढ़नेपर ऋग्वेद, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ / भह्यदत्र, शांकर 
। तथा रामानुज भाष्यंकी गीता, रामायण एवं पुराणोंका अध्ययन किया । भागवतके तो कितने ही 
¦ पारायण किये । उसके बाद जब अध्यापनके लिए चिकागो गया तो एक दिन ब्रहाँकी लायबरेरीमें 
| केल्हण कविरचित 'राजतरंगिणी' सहसा दीख गयी । उसे लेकर मैने बड़ी तन्मयताके साथ पढ़ा । 
जिससे मैंने अपने आपमें एक विचित्र प्रकारकी स्फुरणाका अनुभव किया | फिर संशय हुआ कि कहीं 
मेरा छलिया मन मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं कर रहा है इसलिए उपयुक्त ग्रन्थको फिरसे पढ़ना 
आरम्भ किया और उसकी एक-एक लाइनको जैसे अपने मानसके अन्तस्तलमें सँजोते हुए स्वाध्यायके 
साथ-साथ मनन भी करता रहा | जिससे द्वितीय पारायणके बाद पहलेसे भी अधिक रस मिला । 
उसके बाद तो वह ग्रन्थ मेरे लिए रामायण और गीता जैसा धमंग्रन्थ बन गया । उसके अनेकानेक 
'नायकोंके उत्थान-पतनकी गाथाका परिशीलन करनेसे एक विचित्र प्रकारका वराग्य उदित हुआ और 
'विशेष करके महाराज हर्षदेवके चरित्रने तो मेरे मनपर एक अनोखी छाप डाली । जिससे सांसारिक 
सुखासक्तिसे जी हटने लगा और जीवनके मुख्य ध्येयकी प्रापिकी ओर रुझान हो चली । हदयमें 
भाँति मातिकी जिज्ञासायें करवट बदलने लगीं, जिससे मैं अमेरिकाके बड़े बडे मनीषियोंके पास 
' पैमाधानके लिए गया । किन्तु उनकी बातसे मुझे बोध नहीं हुआ | हल कक 
उन्हीं दिनों वाशिंगटनमें स्वामी शिवानन्दसे मिलनेका सुयोग प्राप्त हुआ और त डर. 
मी मैंने अपने मानसिक अन्तईन्दकी समस्या रक्‍खी । उन्होंने बहुत ही सरल और सरस रोतिसे मेरी : 
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शंकाओंका समाधान किया और यह भी कहा कि आपके प्रश्नोंका सही-सही उत्तर मेरे पास भी नहीं 
` हे । सही उत्तर तो वही दे सकता है, जो भगवानका सांनिध्य प्रास कर चुका हो और जिसकी 
साधना चरम सीमापर पहुँच गयी हो । ऐसे महापुरुष आपको भारतवषमें ही मिल सकगे' । मेरे 
विशेष अजुरोधपर उन्होंने बृन्दावनके युगल बाबाका नाम बताया | बाल्यकालसे ही मेरे अन्तःकरणमें 
वराग्यका कुछ अंश विद्यमान था । इसी कारण मेंने विवाह करके शृहस्थी नहीं बसायी थी । तबतक 
लगभग पन्द्रह वष अध्यापन करते हुए मैंने कतिपय ग्रन्थ भी लिखें डाले थे । जिनके प्रकाशकसे मुझे 
अच्छी रकम मिल चुकी थी । कुल मिलाकर छब्ब्रीस हजार डालरका मेरा बेंकब्रेलेंस बन चुका था 
ओर इतने धनकी सहायतासे में आसानीसे भारतवर्ष पहुंचकर साधनाके काममें लग सकता था । 


जीवन यापनके लिए तो प्रकाशककी रायल्टी थी ही । 


इस प्रकार ऊहापोह करनेके बाद में अमेरिकासे सीधे वृन्दावन पहुँचा । वहाँ अनायास (हे 
युगल बाबाको झिष्यता प्राप्त हो गयी | थोड़ा बहुत संस्कृतका ज्ञान मुझे था हा । अतएव उनके 
श्रीचरणोंमें. रहकर हिन्दी सीखनेमें बिशेष आयास नहीं करना पड़ा उन्होंने ही मुझे सर-तुलसी और भोरा- 


कबीरके अनेक ग्रन्थ पढ़ाये और उनके रहस्यकी कुंजी भी बतायी । उसके बाद उन्होंने मुझे साधनाके " 


पथका पथिक बना दिया ! उन्हींके आदेशानुसार में ती्थयात्रापर निकला हूँ । पूरे छ महीने तीर्थाटन 
करके फिर गुरुदेवके श्रीचरणोंमें लोट जाऊंगा” । मेरे पूछनेपर फिर वे कहने लगे--'इस जीवनसे मैं 
भलीभाँति संतुष्ट हुँ । अमेरिकाकी अपेक्षा भारतवरषकी सादगी, यहाँके निवासियोंकी धर्मपरायणता और 
यथालाभ संतोषको प्रवृत्तिसे में अत्यधिक प्रभावित हुआ हूँ ।! मैंने कहा--'अमेरिका तो संसारका सब 
सम्पत्तियोंसे परिपूण राज्य हे | वहाँ किसी भी वस्तुकी कमी नहीं है । वहाँके लोग बड़े आनन्दका जीवन 
बिता रहे हैं । सुंनता हूँ कि वहाँ हर तीन व्यक्तिके पीछे एक मोटरकार है। घर-घर टेलिविजन, 
. रेडियो, रेफ्रिजेटरतथा टेलीफोन है । तब आप अमेरिका जैसे महान्‌. देशकी नागरिकता त्यागकर इस प्रकार 
तन-मनसे भारतीय साधु क्यों बन गये हें ? मेरे प्रश्‍न सुनकर बड़े ही ग्द स्वरमें वे बोले--'आपका 
कथन यथाथ है | आपने अभी जिन सुख-सुविधाओंको चर्चा की है, उनसे भी बहुत अधिक आमोद- 
प्रमोदके साधन अमेरिकामें सुलभ हें। किन्तु क्या आप जानते हैं कि वहाँ इस महान्‌ वेभवकी उपलब्धि 
' केसे हुई £ पहले तो योरोपके लोगोंने वहाँ पहुंचकर उस देशके भोले-भाले मूलनिवासियोंको भरपूर 
लटा-खसोटा और लाखों प्राणियोंकी क्ररतापुतक हत्या की । बादमें उनकी सम्पत्ति, उनकी उपजाऊ 
जमीन और उनकी इज्जतपर डाके डाले । अन्तमें बचे-खुचे छोगोंको बेकार करके उनसे बेगार लेने 


लगे. | उसी बेगारोके आधारपर अपनी बड़ी-बड़ी कोठिया, फॅकटरियाँ, खेतीके फाम, रेल, जद्दाज,. 


तार, टेलीफोन आदि बनाये | आज भी वहाँ विशालसंख्यक नीग्रोजातिके लोग पशुबत्‌ समझे जाते 
'हें। हाँ, इधर कुछ दशकोसे कम्युनिज्मके भयवश उन्होंने रंगीन जातियोंके भी  जीनेका 
 हइकमानलिया है और उन्हें भी किसी तरह जीवित रहने भरको . पारिश्रमिक दिया जाने लगा है। 
मैं तो यहां तक कहनेको तैयार ई कि उन्हीं गरीबोंकी हायसे वहाँके गोरे सुखी नहीं हें । प्रत्येक 
अमेरिकन नागरिक वंक, वीमाकम्पनी या सरकारी विभागोंका कर्जदार है | वह रात-दिन कजे उतारनेके 

ए घनघोर परिश्रम करता है | फिर भी बिरला ही व्यक्ति उऋण होकर सुखसे मर पाता है । करः 
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भार इतना अधिक है कि बहुतोंको आधे पेट खाकर जीवन यापन करना पड़ता हैं। इन दिनों तो 
कम्पुनिज्मके होवेने अमेरिकन सरकार और बहाँके गोरे नागरिकोंके जीवनको और भी नारकीय बना 
दिया है । उन्हें सदा भय बना रहता है कि न जाने क्व क्या हो जाय | 
. यह सव इसीलि ¦ होता हे कि बहाँकी सम्पदा सात्तिकी नहीं है। यह सही है कि अतीत 
कालमें भारतवर्ष भी बाहरी-भीतरी आक्रमणका शिकार था | सदियों इसे स्वदेशा राजाओंके आक्रमण- 
परत्याक्रमणके कडवे घूंट पाने पड़े । यहाँके नागरिकोंको असीम यंत्रणायें भोगते हुए भीषण धनःजनका 
संहार सहना पड़ा । विदेशियोंके धावोंने तो गजब ही ढा दिया । देशके बड़े-बड़े देवमन्दिर छूटे तथा 
अपवित्र किये गये और उनके आराधक परधर्म स्वीकार करनेको वाध्य हुए । यहाँके नागरिकांपर 
विदेशी इतिहास, विदेशी भाषा, विदेशी वेप-भूषा और विदेशी रहन-सहनका भाए लादा गया । इनकी 
सम्पदा जहाजोंपर लाद-लादकर सात समुद्र पार भेज दी गयी. और ये सर्वथा कंगाल बनकर विदेः 
शियोंकी शुलामीको करनेको वाध्य हो गये । किन्तु हपकी बात यह है कि इतनी बर्गर यातनाओंको 
` सहतेःहुए भी भारत और भारतीयोंकी आत्मा मरी नहीं । इनकी संस्कृति और इनका उच्च आदर्श अछूता 
- बना रहा | यहो कारण है कि आजादीकी इल्की-सी हवा लगते ही यह देश समस्त संसारका सिरमौर 
बन गया । आज सारी दुनिया बड़े गौरसे और बड़ी आशाभरी दष्टिसे इसकी ओर निहार रही है। सबको 
यह विश्वास है कि शीतयुद्धकें घने अन्धकारमें भटकते हुए विश्वको भारत ही प्रकाश दे सकता है । 
कवि"कल्हण और राजतरंगिणी . 


उनकी वाग्धाराको ब्रीच ही में रोककर मैंने महाकवि कल्हण और उनको रचित. राजतरंङ्गिणीका 

प्रसंग उभाड़ दिया । किन्तु उस महान्‌ मनीषीको तनिक भी अड़ चन नहीं पड़ी और उनकी भारती 
फिर मुखरित हो उठी । वे कहने लगे - "महाकवि कल्हण उस चम्पक महामंत्रीके पुत्र थे, जिसने सन्‌ 
१०८९ से ११०१ तक महाराज हर्षदेवका प्रधानमंत्रिल किया था । बाल्यकालसे ही पिताके सम्पक- 

में रहनेके कारण कविको राजा हर्षदेवके कार्यकलाप एवं उत्थान-पतनकी गाथाको निकटसे अध्ययन 
करनेका सुयोग सुलभ हो गया था । परिहासपुरकी स्थली उनकी जन्मभूमि थी और ब्राह्मण होनेके 
नाते संस्कृत भाषापर उनका पूर्ण अधिकार था । इसी कारण अपने ग्रन्थमें यत्र-दत्र उन्होंने योग्य 
` एवं तपस्वी ब्राह्मणोंकी महत्ता और उनके स्वाभिमानका गुणगान किया है, किन्तु स्वाथी और लोभी 

नाहाणोंके द्वारा पद-पदपर किये जानेवाले अनशनोंकी भत्सर्ना भी की है। उन्होंने ४२२४ लौकिक 
वर्षे अर्थात्‌ सन्‌ ११४८ ई में राजतरंगिणीकी रचना आरम्म की और सन्‌ ११५०में समाप्त किया | 
इस काव्यात्मक ग्रन्थमें उन्होंने एक निष्पक्ष इतिहासकारका कर्तव्य निभाया हे । उन्होंने कहीं रत्तीभर 

- भी कविसुलभ चाइकारिताको प्रश्रय नहीं दिया हे । जिस राजामें जो गुण थे, उन्हें जी खोलकर 
बखाना और जो अवगुण थे, उनको डंकेकी चोट जनसाधारणक समक्ष प्रकट कर दिया । सो 

भी सप्रमाण और तिथि-संवत्‌ समेत । डु 

विल्सन, बूलर और स्टीन आदि कतिपय पाश्चात्य इतिहासप्रेमी विद्वानोंका कहना हे कि 
` 'महाकवि कल्हण अपने इतिहासप्रणयनकार्यमें पूर्ण सफल रहे हें । उन्होंने विभिन्न करमीरनरेशोंके 
उत्थान-पतनकी गाथाको सन्‌ तथा तिथिसमेत लिखकर भारतीय इतिहासका बहुत बड़ा 
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उपकार किया है। उनके इस सत्प्रयत्नसे विस्म्रतिगतमें पड़े बहुतेरे महापुरुषोंके जीवनकालका | 

निर्णय करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी । उसको यह कृति देखकर हस इस निश्चयपर पहुचते ग्र 
हैं कि कल्हण बड़ा ही चतुर कलाकार था । वह मानव स्वभांवका अद्भुत पारखी था । वह अपने द॑ 
देशकी नेतिक, भोतिक एवं आर्थिक परिस्थितसे भली-भात पाराचत था | प्राचीन इतिहासक्रे य 
अन्वेषणमें उसकी सुतीक्ष्ण प्रतिभा विलक्षण कार्यं करती थी । वह स्वाभिमानी काव्यशिल्पी ग्र 
था । उसने यह ऐतिहासिक महाकाव्य किसी राजासे पुरस्कार प्राप्त करनेके निमित्त नहीळखा था | व 
अपितु ऐतिहासिक तथ्य विश्वके समक्ष रखनेके उद्देश्यसे ही उसने यह भगीरथ प्रयत्न किया और इसमें 

पूणे सफलता प्राप्त की । सच तो यह है कि कन्हणने राजतरंगिणो इतिहास नहीं, बल्कि काव्य समझ हि 
कर लिखी है । प्राचीन कालमें पाश्चात्य देशके विदान्‌ भी इस प्रकारके काव्यग्रम्थ लिखा करते थे | अ 
उन दिनों इतिहासग्रन्थोंका भी काव्यग्रन्थोंमें ही समावेश समझा जाता था। इसी सिद्धान्तको हृदयंगम! ही 
करके कल्हणने भी काव्यात्मक शैलीसे राजतरंगिणीकी रचना की हे । इसीलिए ग्रन्थमें स्थान-स्थानफ्‌ ही 
अलंकारबहुल भाषाका उन्होंने उपयोग किया है । इसे एक सबाङ्गसुन्द्र महाकाव्यका रूप देनेकेूलिए| यः 
कल्हणने इसमें उपमा, उपेक्षा और रूपक आदि बहुतसे अलंकारोंका समावेश किया हे । भाव, भाष. . 
और घेटनावैचित््यसे तो सारा ग्रन्थ भरा पड़ा है । यहाँतक कि अन्तरात्माके भावोंको अभिव्यक्त करे कि 


‘a 


समय कविने ग्रन्थकी तुन्दिलताको भी नगण्य समझ लिया था? | क़ 


यह सब होते हुए भी कन्हणको इतिहासका वास्तविक महत्त्व पूणरूपसे ज्ञात था । इतिहास i 
कारको न्यायाधीशके समान पक्षपातशूत्य होना चाहिए । यही सोचकर उसने जिन ग्रन्थांसे सहायता 
ही थी, उनका निःसंकोच नामनिर्देश किया है । उसका कहना हे कि प्राचीन इतिहासकारोंने कश्मीर 
पर जो इतिहासग्रन्थ लिखें, उनमें ऐसे दूषण विद्यमान थे कि जिनके कारण यहाका सच्चा इतिहा 
` लोगोंको मालम ही नहीं हो सकता था” । प्रसंगानुसार कल्हणने रामायण ओर महाभारतसे भी सह: 
यता ली थी। इसी प्रकार कश्मीरी राजाओंके ग्यारह इतिहासग्रन्धामेंसे तीनका नामोल्लेख भो 
भी किया है । उसने नीलमतपुराणका भी भलीभाँति स्वाध्याय. किया था | उपयुक्त तीन ग्रन्थो 
सुत्रतक्रंत करमीरका इतिहास” क्षेमेन्द्रकृत “नृपावली” और हेलाराजक्रत 'पार्थिवावली हैं । करूणते 
छबिल्लाकर तथा पद्ममिहिर नामके दो विद्वानोंका भी नामोल्लेख किया है । इन प्रामाणिक न्य 
सिवाय देवालय आदिमे प्राप्त शिलालेख, ताम्रपत्र तथा सनद आदिका भी उपयोग किया है । पुरत 
प्रशस्तियों, विभिन्न हस्तलिखित ग्रन्थों और पुराने सिक्कोंकी भी उपयोगमें लाया गया है। कल्हणरे /” 
तत्कालीन दन्तकथाओंका भी उपयोग किया है । किन्तु. उनकी प्रामाणिकताके विषयमें उसने ई र 
नहीं लिखा है । क्योंकि ऐतिहासिक दिसे दन्तकथाओंका विशेष महत्व नहीं माना जाता । भणे. 
` समयके इतिहासको उसने प्रत्यक्षद्रश होनेके ` कारण बहुत अच्छे ढंगसे ओर विस्तारपूर्वक लिखा है| 
उसके पूर्वका इतिहास उसने अपने पिता-पितामह आदि पूवजोंसे सुनकर लिखा है । उसके बा] | 
इतिहास किसी प्रामाणिक व्यक्ति अथवा राजकीय कायकर्ताओंके कथनानुसार लिखा गया है । रोः 


` राजतरंगिणीको ऐतिहासिक योग्यताका कालनिणय करनेके लिए इसमें की गयी कालगणन 
भी एक बार विवेचनात्मक दृष्टिपात करना आवश्यक है। क्योंकि इस विषयमें कई आपत्तियें उठती | चल 
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ते ग्रन्थं आरम्भके तीन तरंगोमें अर्थात्‌ ईसवी सनूकी सातवीं शताव्दीके आरम्भ तक कालगणना स्था कृत्रिम 
पने दीखती CUT उसको विशवनाय स्वरूप देनेके लिए महाकवि कल्हणने एड़ी-चोटीका जोर लगाया है | 
सके युधिष्ठिरके राज्याभिपेकके समयसे राजतरंगिणीका कथारम्भ होता है। यद्यपि वह काल कृत्रिम है, तथापि 
पी अन्थकारने उसे सत्य मान लिया है । आगे चलकर राजा रणादित्यका शासनकाल तीन सौ वर्ष मान- 
1 | कर काथ-कल्हणने हम इतिहासके जिज्ञासुओंको और भी अममें डाल दिया है।. किन्तु इस प्रमादका 
समे अपराधी हम केवळ कल्हणको ही नहीं मान सकते । अपितु प्राचीन दन्तकथाओंपर आस्था रखनेवाले 
झः हिन्दुओंके स्वभावका ही यह परिणाम है। हिन्दुओंके सरल स्वभावका सह्ष्म दष्टे पर्यवेक्षण करके 
| अन्वेरूनीने भी कहा है कि हिन्दू लोग सच्चे इतिहासकी परम्पराकी ओरसे उदासीन रहते हैं, यह बड़े 
गम ही परितापकी बात है। अपने राज्यकी विश्वस्त परम्परा प्रदर्शित करनेकी ओर वे प्रवृत्त ही नहीं 
प हीते । कदाचित्‌ उनके इतिहासको कोई परखनेके लिए अग्रसर होता है तो वे घबड़ा जाते हैं ।! उसका 
हए यह कक्षन राजतरंगिणीके आरम्भिक कालगणनाके बारेमें यथार्थ सिद्ध होता है । । 
| ` 0 यद्यपि करिं कल्हणके ग्रन्थमें उपयुक्त कमियाँ विद्यमान हैं, फिर भी उसमें यह बिशेष गुण है 
रत [के उसन वास्तविक स्थिति एवं पक्षपातशून्यताको पर्याप्तरूपसे अपनाया है। महाकविने अपने समयः 
के इतिहासमें स्पष्टवादिताका पूर्ण परिचय दिया है। तत्कालीन राजाओंके गुण-दोष, मंत्रियोंका कार्य- 
री ण, एवं दूषण, राजसेवकोंकी कृतघ्नता तथा स्वामिभक्तिका बड़ा ही सुन्दर खाका उसने खींचा है | 
ता दरबारी कवियोंकी तरह उसने अपने आश्रयदाताको सवंगुणसम्पन्न और विपक्षियोंकों सब तरहसे 
. अयोग्य साबित करनेका प्रयास नहीं किया है । निन्दा और स्तुति दोनों ही निष्पक्ष भावसे और बड़ी 
कं सचाईके साथ अंकित की गयी है। इस प्रकारकी स्पष्टवादिता ही कविको - एक विवेचनशील इतिहास- 
हु. के पदपर अधिष्ठित कर देती है। सप्तम और अष्टम तरंगके कथाभागमें कल्हणने जो सावधानी 
ग दिखायी है, वह उसके चातुय एवं सषम निरीक्षणशक्तिका स्पष्ट निदर्शन है । | 
ग ऐसा लगता है कि कल्हणका दैवकी महिमापर अटटट विश्वास था । इसी कारण वह प्रत्येक 
गे हुत घटनामें विधाताके प्रभावको ही मुख्य कारण मानता था । अपने ग्रन्थमें अनेक स्थानोंपर उसने 
इस बातका उल्लेख भी किया है | हषदेव जैसे राजनीतिज्ञ एवं गुणी राजाको अन्तमें बड़े ही दुःखमय 
ता तथा दीराश्यपूर्ण जीवन बिताकर अपने ही सेवकोके द्वारा मरना पड़ा | इसका कारण कल्हणकी दष्टिमें 
वकी प्रतिकूलता ही थी । इसी तरह “पुनीत तीर्थ, चेत्र एंवं देवमन्दिर आदि धार्मिक स्थानोंमें अत्याः 
गर करनेपर ईश्वरीय कोपका पात्र बनकर राजाको नष्ट हो जाना पड़ता है | कल्हणकी यह सुदृढ़ 
पोमान्यता थो । हके शासनकालमें देवस्थानोंपर भीषण अत्याचार किये गये थे। इसी कारण उसका 
ऐसा बुरा अन्त हुआ । इसी तरह कश्मीरियोंके पूज्य नागोंके विषयमे भौ छोगोंका ऐसा विश्वास है 
“कि 'सुभ्रवा नागके कोपसे नरपुरका विनाश हो गया था' । कल्हणने भी इस ग्रन्थमें यह बात लिखी 
` है | शुभाशुभ शकुनों तथा उत्पातोंके विषयमें भी कल्हणकी यही धारणा थी । इन बातोंसे तत्कालीन. 
लोकमतका सही-सही परिचय प्राप्त होता है? । 

इस प्रकार अनवरत वाग्धारा बहाते-बहाते गोरेबाबा तब रुके, जव हमारी गाड़ी कांजीवरमसे 
| चलकर बिल्लुपुरम्‌ पहुँच गयी । वहाँ ही हम दोनोंको गाड़ी बदलकर चिदम्बरम्‌ जाना था | मैने 
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कुलीको आवाज दी तो गोरेवांबा बोले-- हितने थोडेसे न डी पलाही गेट | 
यह कहकर उन्होंने मेरा और अपना सामान सम्हाछा ऑर सामन खड़ी चिदम्बरम्‌ RE 
में रे जाकर रख दिया । मैं यृह सब कोतुक देखकर हैरान था | उन्होने झु इछ भदन सुनना, 
अवसर ही नहीं दिया । गाड़ी छूटनेमें अमी एक पण्टेकी देर थी । यह सोचकर वे गाडीसे ऊ 
सामनेकी दूकानसे एक दर्जन केठा, सेरमर सेव और आध सेर खजूर ले आये । उसके भाद झोलेसे एक 
मेके नलसे पानी भरकर रख दिया और सामनेको सीटपर बेठ गये | 


बड़ासा लोटा निकाला और सामने EE | 
तनिक देर बाद बड़े ही विनम्रमावसे बोले--'भोजनका समय हो गया हे । स्टशनपर मनमा 
सास्विक भोजन नहीं मिल सकता | अतएव इन फलोंको ले आया हू । बस, अब शुरू कर दीजिए || 


गोरे बाबाका ुझपर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि मैं कुछ नजु-नच करनेमें असमर्थ था । अतएव 
उनके पराम्शानुसार फल खाया और खजूर खाकर जल पिया | इस कामसे नित्रृत्त होते-होते गाड़ी क 
चल पड़ी और बाबाजीको शान्त देखकर मैंने फिर राजतरंगिणीकी चर्चा छेड़ दी । मेरी बात सुनी तो 
अपने मन्द मुसकानके फूल बिखेरते हुए बोले--उस समय मैंने जो राजतरंगिणीका विवेचन किया | 
था । वह मैं नहीं, बल्कि आजके दस वर्ष पहलेके प्रोफेसर एलेग्जेण्डर बोले थे। गोरेबांबा तो राज-। 
तरंगिणीमें भगवद्वीताके एकादशाध्यायोक्त भगवान कृष्णके विराटू स्वरूपकी झाँकी पाता है। उस 
महाकाव्यकी शान्तरसमयी धारामें अवगाहन करके अपनेको कृतकृत्य मानता है। उस ग्रथने | रे 
गोरेबाबाको जो नवजीवन दिया है वह अजर है, अमर है और अविनाशी है? । कुछ देरमें हम दोनों | म 
चिदम्बरम्‌ पहुंच गये और वहाँ ताण्डबनृत्यनिरत नटराज शंकरजीका दशन पाकर निहाल हो गये। | व 
इस प्रकार रामेश्वरम्‌ , घचुष्कोटि, मदुरा, पक्षीतीर्थ आदि तीथोमें भ्रमण करते हुए बारह दिन- | र 
'तक हम और गोरेबाबा साथ-साथ रहते हुए मद्रास पहुँचे | वहाँ दो दिन विश्राम करके बाबाजी तिरं | * 
पतिकी ओर गये और में जगन्नाथपुरीको चल पडा । काशी लोटनेपर भी महीनों पत्रव्यवहार द्वारा हमारा | न 
और बाबाजीका सम्पर्क बना रहा। उसके बाद सहसा उनका पत्र आना बन्द हो गया और वृन्दावन अनेक पत्र ह | 
लिखनेपर भी आज लगभग चार वर्षसे कोई खबर नहीं मिली कि वे कहाँ हें । ठीक ही है, रमते योगी और ९ 
बहते पानीको किसने पकड़ पाया है । किन्तु बारह दिनोंके सम्पर्कमं गोरे बाबा मेरे सुकुमार हृदयपर . 
जो छाप छोड़ गये हें, वह यावज्जीवन अमिट बना रहेगा । उन्हीं महानुभावके आदेशानुसार लगभग शि 
पचास वषसे अग्राप्य इस ग्रन्थको सटीक रूपमें प्रकाशित करके मैं आप सरीखे शुणग्राहकोंके पावन 


करकमलोंमें अपित करता हुआ अपार इका अनुभव कर रहा हूँ । हि 
। अ [s 

काशीधाम { शुण 

* ` विजयादशमी , -- पाण्डेय रामतेज शा्री छि 
स० २०१७ "4% कस 
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और | Pe NA > 

| र कल्हण महाकाविविरचिता- 

ये || गे 

| a 

[फक्क | र >. ज़ 

र| ` राजतराङ्गणाी . 

तएव | । 

हाडी 'शोभना'ऽभिधया भाषाटीकया55टीकिता । 

[तो| rid HE EN "स्का ” 

या] T | : 

राज- | |: ; | तरङ्गः 

उस] प्रथमस्तरज्ञः । [ | | 
ने | भूषाभोशिफणारल्ररोचिःसिचयचारवे . .. । नमः प्रलीनमुक्ताय हरकल्पमहीरुहे ।। १ ॥ 


नं | भालं वह्विशिखाङ्कितं दघदधिश्रोत्र बहनसमृतक्रीडत्कुण्डलिंजम्भितं जलघिजच्छायाच्छ फण्ठच्छविः 

। ' वक्षो बिश्रदहीनकश्चुकचितं बदवाङ्गनाधस्य वो भागः पंगवलश्मणोस्तु यशसे वामोऽथ वा दक्षिण; | ।२॥ 
दनः ' वन्यः कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगुणः । येनायाति. यशःकायः स्थैर्यं स्वस्य परस्य च ।। ३॥ 
तिर | कोऽन्यः कालमतिक्रान्तं नेतु प्रत्यक्षतां क्षमः । कविग्रजापतीस्त्यक्ख्रा रम्यनिर्माणशञालिनः ॥ ४ ॥ 
मारा! न _ पश्येत्सवसंवेद्यान्मावान्प्रतिभया यदि । तदन्यहिव्यदृष्टित्वे किमिव ज्ञापकं कवेः । ८ ।॥ 
- प्र कथादैर्ध्यानुरोधेन वैचितयेऽपयग्रपञ्चिते | तदत्र किंचिदस्त्येव वस्तु यत्मीतये सताम्‌ ॥ ६॥ 
और शाध्यः स एव गुणवात्रागद्वेषव हिष्कृता । भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥ ७॥ 


यप . अलंकारस्वरूप सर्पोके फणामण्डलमें विद्यमान रत्नोंकी दी प्रिसे देदीप्यमान एवं मुक्तजनां द्वारा आराधित 
भग शिवरूपी कल्पतरुको नमस्कार है. || १॥ ठृतीय नेत्रमें स्थित अभिकी छपटों तथा केसरके तिलकसे सुशोभित 
पावन छळाटयुक्त एवं केलि करते हुए सर्पोके चपलमुख तथा झूलते हुए कुण्डलोंसे शोभायमान कानोंवाला, समुद्रसे 
उत्पन्न अथवा झंखकी दीप्तिसे निर्मल कण्ठकी शोभासे. सम्पन्न, वृषके चिहसे चिह्नित, उत्तम कंचुकीसे आवृत 
घक्षःस्थळ एवं आधी देहसे नर ओर आधीसे नारीका वेष धारण किये हुए शिवजीका दाहिना अथवा बामभाग 
आप छोगोंका कल्याण करे ॥| २॥ अम्रृतके प्रवाहको भी तुच्छ कर देनेवाला एवं अनिवेचनीय सुकविजनोंका 
गुण.वन्दनीय है । उसके प्रभावसे अपना ओर पराया यशरूपी शरीर अमर हो जाता है। क्योंकि अम्ृतपानसे 
केवळ छ पान करनेवालेका भौतिक शरीर अमर्‌ होता हे, किन्तु कविके काव्यासृतका पान करनेपर कविका और 

. उसके काव्यमें बणिंतं पात्रोंका यशाश्शरीर आ हो जाता हे । इसी कारण काव्यरसको अग्रृतसे भो श्रेष्ठ 
कहा गया हे ॥ ३॥ रमणीय काव्यके निमोणकारी कवियोंकें सिवाय अन्य कोन प्राणी भूतकालकी बातोंको 
धतेसान कालकी तरह प्रत्यक्ष उपस्थित कर सकता है ॥ ४ || नयी-नयी :सूझ देनेबाली अपनी बुद्धिसे कवि यदि 
प यसंवेद्य भावोंको न देखता तो उसकी दिव्यदृष्टिका प्रमाण ही क्‍या होता ? ॥ ५॥ कथाविस्तारके भयसे 
अद्यपि इस ग्रन्थमें विचित्र रचनाओंका समावेश नहीं हो पाया है, फिर भी सहृदय जनोंके लिए सुखदायी कुछ 
स्थान-स्थानपर अवश्य रक्खे हुए मिलेंगे ॥ ६॥ वह गुणवान्‌ कवि ही ग्रशंसाका पात्र होता दै, जिसकी _ 
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पूर्वेंद्धं कथावस्तु मयि भूयो निब्नति । प्रयोजनमनाकर्ण्यं बैश्ु्यं नोचितं सताम्‌ ॥ ८| 
इष्टं दष्टं नृपोदन्तं बद्ध्वा प्रमयमीयुषाम्‌ । अर्वाकालभवैर्वाता यत्तरन्धेषु पूयते ॥९| 
दाक्ष्यं कियदिदं तस्मादस्मन्भूतार्थवरणने । सर्वश्रकारं स्खलिते योजनाय ममोधमः ॥ युग्मम्‌ १ ० 
विस्तीर्णाः प्रथमे ग्रन्थाः स्मृत्ये संक्षिपतो वचः । सुत्रतस्य॒ प्रबन्धेन छिन्ना राजकथाश्रयाः ॥११ 
या प्रथामगमन्नेति साऽपि वाच्यप्रकाशने | पाटवं  दुष्टवेदुष्यतीव्रा सुत्रतभारती ॥१२| 
केनाप्यनवधानेन कविकमणि सत्यपि । अंशोऽपि नास्ति निदोपः चेमेन्द्रस्य नृपावलो ॥१३| 
हग्गोचर॑ . पूवस्वरिग्रन्या राजकथाश्रयाः | मम त्वेकादश गता मतं नीलमुनेरर ।।१४। 
दृष्ट पूर्वभूमतंत्रतिष्ठावस्तुशासनेः । प्रशस्तिपद्ेः शाख्रेश्न शान्तो5शेपम्रमक्रमः ॥१५| 
द्वापश्वाशतमाम्रायश्रंशाद्यान्नास्मरन्नुपान्‌ | तेभ्यो नीलमतादृष्ट॑ गोनन्दादिचतुष्टयम्‌ ॥१६| 
बद्धा द्रादशाभिग्रन्थसहस्रेः पार्थिवावलिः । प्राझहात्रतिना येन हेलाराजद्विजन्मना ।।१७। 
तन्मतं पूर्वमिहिरोद छ्टा5्शोकादिपूवगान्‌ । अष्टौ लवादीनुपतीन्स्वस्मिन्ग्रथे न्यदर्शयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१८। 
येऽप्यशोकादयः पञ्च श्रीच्छविज्ञाकरोऽत्रवीत्‌ । तान्द्रापश्चाशतो मध्याच्छुलोकस्तस्य तथा ह्ययम्‌ ॥ १९ 
आऽशोकादभिमन्योयें प्रोक्ताः पञ्च महीश्ुजः | ते द्वापश्वाशतो मध्यादेव लब्धाः पुरातनैः ॥२० 
इयं नृपाणाञुल्लासे हासे वा देशकालयोः । भैषज्यभ्ूतसंवादिकथा यक्तोपयुज्यते ॥२१| 
संक्रान्तम्राक्तनानन्तव्यवहारः . सुचेतसः | कस्येहशो न संदभों यदि वा हृदयंगमः । ।२२। 
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वाणी राग-द्रेषसे रहित एवं सचे इतिहासको बतळानेमें समर्थ हो ॥ ७॥ प्राचीन इतिहासकारोंके लिखे इतिहा ही 
को फिरसे. लिखते हुए मुझ कल्हणसे पुनर्लेखनके प्रयोजनको समझे बिना ही सुजनोंका विसुख हो जाना अनुचि __ 


be (९ > विस्तारके व्र ~ ७ 
है || ८॥ पूवकालके इतिहासकारोंने विर साथ राजाओंके जो इतिहास लिखे हैं, उन्हें देख तथा उना त 
| | रर 


कारय है! नहीं । अतएव पूर्णतः निर्दोष और सत्य इतिहासको प्रकट करनेके लिए ही मैं यह उद्योग कर एं रः 
& || ९ || १० || पहलेके लिखित इतिहासग्रन्थ बहुत विस्तृत थे। उन्हें संक्षिप्त करनेके लिए सुब्रतने अन्य प्र वैर 
की रचना कर दी। जिससे वे प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थ छुप हो गये ॥ ११॥ किन्तु कवि सुब्रतकी रच र्‌ह्‌ 
कठोर विद्धत्तापूण होनेके कारण लोगोंको वास्तविक इतिहासका ज्ञान प्राप्त करानेमें समर्थे नहीं हो सकी || रर बिः 
त्षेमेन्द्र कविकृत 'नपावलि” नामका इतिहासग्रन्थ यद्यपि काव्यको दृष्टिसे एक उत्तम रचना हे, किन्तु अग 'पार 


दशक, बश पुराने अन्धकारोको ५२ राजाओंका इतिहास ज्ञात ही नहीं था । उनमेंसे गोनन्द | भुज 
विग्नने १२ (क कासे सुझे गिल शात हुआ ॥ १६॥ प्राचीनकालमें मह्यात्रती हेलाराज ता यहां 

हजार *छोकांमे 'पार्थिवावलि' नामके अन्थकी रचना चोथा १ उस के आधा रपर था आप 
पूज छव आदि आठ राजाओंका वर्णन किया हे ॥ १८ ॥ इसी यहा 


उन अप्रसिद्ध वावन राजाओंमेंसे क को लेकर अमिसन्यू तकके पाँच नरपतियोंको आचीत कि पवि 
दा देश कोलकी उस किया है? ॥१९)२०॥ मेरे द्वारा रचित यह इतिहासग्रन्थ! | गति 
राजाओं र झ-काळकी उन्नति एवं अवनतिके विषयमें पुरातन अन्थोंसे मको दूर क द्शः 
सहायक सिद्ध होगा || २१॥ सुन्दर ढंगसे वर्णित प्राचीन काल RT केरा 
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! । प्रथमस्तरङ्गः | डै 


९। प जन्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते । मूर्थाभिषेकः शान्तस्य रसस्यात्र विचार्यताम्‌ ॥२३॥ 
gn पन्दसुन्द्रेयं _ निषोयताम्‌ । श्रोत्रशुक्तिपुटे$ स्पष्टमङ्ग राजतरङ्गिणी ॥२४॥ 
११७ २९ तसर: कल्पारम्भाभृति भूरभूत्‌ । इक्षौ हिमादरेरणोंभिः पूर्णा मन्वन्तराणि पटू ॥२५॥ 
१२| “थ पेवस्वतीयेस्मिन्मापे मन्वन्तरे सुरान्‌ । द्ुहिणोपेन्द्ररुद्रादीनवतार्य प्रजासृजा ॥२६॥ 
१३| कश्यपेन -वदनतःस्थ घातयित्वा जलोद्भवम्‌ । निर्ममे तत्सरो भूमौ कश्मीरा इति मण्डलम॥युग्मम|। २७) 
१४ तोका | यत्सवनागाधीशेन नीलेन परिपाल्यते ॥२८॥ 
१५ गुहीन्स जी नागयुखापीतभूरिपया रुचिम्‌ । गौरी यत्र वितस्तात्वं याताप्युज्झाते नोचिताम्‌ ॥२९॥ 
११ बा या तदे नगरं धनदस्वेब निधिभियंत्रिपेव्यते ॥३०॥ 
ण 0 मचा य भुवम्‌! आ हक पृष्ठे  शेलप्राकारलील्या ॥३१॥ 
\८| संध्यादेवी जलं समने निःसहिले गरो | दर्शनं "वातार 
° a न्थत्ते निःसहिले नं पुण्यपापानामन्वयव्यतिरेकयोः ॥३३॥ 
र अ इतरग्युबो 'गर्भात्समुन्मिपन्‌ । सुह्दतां . श्रतिशृह्ाति ज्वालाभुजवनेहदविः ॥३४॥ 
| देवी 53" शर गङ्गोड्ेदशुचो स्वयम्‌ । सरोडन्तद्श्यते यत्र हंसरूपा सरस्वती ॥३५॥ 
है नान्दुक्षेत्न हरावासग्रासादे युचरापिंताः | अद्यापि यत्र व्यज्यन्ते पूजाचन्दनबिन्दवः ॥३६॥ 
„| आलोक्य शारेदां देंवीं यत्र संग्राप्यते क्षणात “स्रकिशी मधुमती वाणी च कविसेविता ॥३७॥ 
र चक्रभृदरिजयेशादिकेशवेशावभूपिते । तिलांशोपि न यत्रास्ति पृथ्व्यास्तोरथेबहिष्कृतः ॥३८॥ 


चि TO ल्या 
3 | सहृदय प्राणीके लिए न आनन्ददायक होगा ? ॥ २२ ॥ सभी प्राणियोंके जीवनकी क्षणभङ्गरताको सोचकर झम्सू- 


र क ही सब रसोंमें प्रधान स्थान देना उचित है ॥ २३॥ अतएव हे सहृदय सज्जनों ! शान्त रसके प्रबळ प्रवाह- 
| से रमणीय इस राजतरंगिणीकी कथाको कणपुट द्वारा आप तृप्ति पयेन्त पीजिये ॥ २४॥ कल्पके आरम्भसे छ 
पु मन्वन्तर तक हिमाळयके मध्यमें अगाधजलसे परिपूर्ण सतीसर नामका एक महान्‌ सरोवर था || २५ || तदनन्तर 
मर चेवस्वत नामके सप्तम मन्वन्तरमें महर्षि कश्यपने ब्रह्म, विष्णु, महेश आदि देवताओंके द्वारा उस सरोवरें 
रक रहनेवाले जलोद्भव नामके असुरको मरवाकर सरोवरकी भूमिपर काश्मीर मण्डलकी स्थापना की || २६॥ २७॥ 
११ वितस्ता नदीके बहावरूपी दण्ड तथा कुण्डरूपी छत्र धारण किये हुए सब नागोंके राजा नीलनाग इस मण्डलका 
अर्क 'पाळन करते हैं ॥ २८॥ स्वामिकातिकेयकी आश्रयदात्री, गणेशको दुग्धपान करानेवाली, कन्दराओंसे युक्त 
[ब होनेके कारण गुह्ाश्रिता और संरपोंकों जलपान करानेके कारण नागपीतपया वितस्तारूपधारिणीने पावेती अपना 
श औचित्य नहीं त्यागा। जैसे पावेतीमें गुहाश्रितत्व तथा नागपीतपयस्त्वरूपी दोनों धर्म रहते हैं, वेसे ही 
व बितस्ता नदीमें भी दोनों धमे विद्यमान दीखते हैं ॥ २९॥ शंख-पद्म आदि विविध रत्नमय आमूषणांसे आभू- 
शि षित नागों युक्त कुवेरके नगरके सदरा वह कश्मीरमण्डल विभिन्न निधियोंसे भरा परवेतके समान प्राकाररूपी 
भुजाओंको उठाकर यह नगर गरुड़के भयसे शरणागत सर्पांकी आणरक्षाके लिए उद्युक्तसा रहता है || ३० ॥ ३१॥ 

! यहाँके पापसूदन तीर्थमें विराजमान काष्ठरूपधारी उमेशका दशन तथा स्पशे करनेसे भोग तथा मोक्ष दोनों फळ 
प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ संध्या देवी यहाँके निजेळ पवतोंपर पाप और पुण्यका निर्णय जलरूपसे करती हैं. अर्थात्‌ 


व यहाँ पुण्यात्माओको जळ मिलता हे और पापियोंको नहीं मिल पाता ॥ ३३॥ यहाँकी प्रथ्वीसे स्वत; निकली 
३ हुई आग अपनी ज्वालारूपी भुजाओंसे होताओं द्वारा अर्पित हव्य ग्रहण करती हे ॥ ३४॥ गंगाके प्रादुभीवसे 
1 पवित्र यहाँके भेड पवेतके सरोवरमें हंसरूपधारिणी सरस्वती प्रत्यक्ष दिखायी देती हे ॥ ३५॥ यहाँपर 
| ॥ नन्दित्तेत्रके शिवाळयमें देवताओं द्वारा अर्पित पूजाके चन्दनबिन्दु आज भी दीख रहे हें ॥ ३६ ॥ यहाँ सरस्वतीके 
{ दरीनमात्रसे कविसेवित मधुरवाणी तथा मधुमती नदी दोनों प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३७॥ चक्रधर, विजयेश 
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केशव एवं ईशान आदि पुनीत देवाळयों युक्त कश्मीर अदेशका कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जिसको तीथे ते ठ 
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राजतराङ्गणा 


3 | 
विजीयते पुण्यबलेबठेयत्त्‌ न. शश्रिणाम्‌ । परलोकात्ततो मीतियस्मिचिव्सतां परसू ॥२९॥| 
सोष्मखानगृहाः शीते स्वस्थतीरास्पदा. रये । यादोविरहिता यत्र St नहः ॥४०॥ | 
असन्तापाईतां जानन्यत्र पित्रा विनिर्मिते । गोरवादिव तिग्मांशुधेच ग्रीष्मेडप्यतीव्रताम्‌ ॥४१॥ | 
विद्यावेश्मानि तुङ्गानि इङ्कुमं सहिमं पयः । द्राक्षेति 'यत्र सामान्यमास्त त्रादवदुळ्भय्‌ ॥४२॥ | 
त्रिलोक्यां रत्नः घ्या तस्यां घनपतेहरित्‌ । तत्र गोरीगुरुः शैलो यत्तस्मिन्नपि मण्डलम्‌ ।४३॥| , 
र 


तत्र कौरवकौन्तेयसमकालमवान्कलौ । आ गोनन्दात्स्मरन्ति स्म न द्वापश्चाशतं चृपात्‌ ॥४४॥ | 
तस्मि्काले धुवं तेषां कुकृतेः काश्यपीभुजाम्‌ | कर्तारः कीतिकायस्य नाभूयन्कविवेधसः ॥ ४५|| : 
ुजवनतरूच्छायां येषां निषेव्य महौजसां जलधिरशना मेदिन्यासीदसावकुतोभया | | । 
स्पृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा बिना यदुग्रहं प्रकृतिमहते कुर्मस्तस्मै नमः कविकर्मणे ।।४६॥ | र 
येऽप्यासन्निभङुम्भश्ञायितपदा येऽपि श्रियं लेभिरे येषामप्यवसन्पुरा युवतयो गेहेष्बहश्रान्द्रकाः |: 
ताँल्लोकोयमचैति लोकतिलकान्स्वमेप्यजातानिव आतः सत्कविकृत्य किं स्तुतिशतैरन्धं जगस्वां विना ॥४७॥ | 
अष्टपष्टयधिकामग्दशतद्वाविशतिं . नृपाः । अपीपलंस्ते करमीरान्गोनन्दाधाः कलौ ` युगे ॥४८॥ | 


~ ८ हु 
परम रमणीक हे ॥ ४३ ॥ कलियुगमें यहाँ कोरव-पाण्डवके समकालीन तृतीय योनन्द तक यात | टि 


"७ __%७ 


हम संकड़ों स्तुतियोंसे आपके गुण कहाँ तक गायें । बस, इतना 
अन्धा है ॥ ४७॥ कलियुगमें उन गोनन्द आदि बावन राजाओंने 


काल-गणनाको सही नहीं मानते ॥४८॥ ४९॥ किन्तु 
` - शासनकाळ तथा थुक्त कलिका समय दोनों बराबर हैं, ।। 


AN “बा नबी A 
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प्रथमस्तरङ्गः । द 


वर्षाणां द्वादशशती षष्टिः पडमिश्व सं ं कालसंख्याया 

सं यदात वि ञे पा, वावत मता ब 
आसन्मघासु बुनयः शासति एवं युधिषिर नृपतौ । पर्‌ द्विपश्च वियुतः क्या ला रां 
कशमीरेन्द्रः स गोनन्दो ह. वेन्नहज्ञादुकूलया । दिशा कैलासहासिन्या प्रतापी र्युपास्यत ॥५७॥ 
निहाय देह शेपाहेविंपाश्लेपभयादिव । भुरगारुत्मतरल्ाङ्गे भेजे तस्य अुजे स्थितिम्‌ ॥५८॥ 
साहायक्ाथमाहूतो जरासंधेन बन्धुना । स॒ संरुरोध कंसरेर्मथुरां प्रथुमिवठेः । ३ ॥ 
तेनोपकूलं कालन्याः स्कन्धावारं निवन्नता | यादवीहसितेः सार्धं योधानां मीलितं यञः | ।३०॥ 
एकदा सबतो _ गाः स्वसेनास्रातुमुधतः । तं संरुरोध योद्वारं संगरे लाङ्गध्वजः ॥६१॥ 
तयोस्तुल्योजसोयुद्े हे चिराय करवर्तिनी । सम्छौ विजयसंदेहे करि जयस्रग्जयश्रियः ॥६२॥ 
अथ गक्क्षतरह्रालिलिज्ञ ' रणाङ्गने । झव काश्मीरिको राजा यादवस्तु जयश्रियम्‌ ॥६३॥ 
गतिं :अवीरसुलभां तस्मिन्सुक्षत्रिये गते । श्रीमान्दामोद्रो नाम तत्सनुरभूत क्षितिम्‌ ॥६४॥ 
भोगयोगोजित राज्य आरप्तवानपि भूपतिः । ध्यायन्पितवर्ध मानी नोपलेमे स निर्॑तिम ॥६५॥ 
अथोपसिन्यु गान्धारेः सज्जे कम्यास्वयंवरे | निमन्त्य शुश्रावानीतान््रषणोनदपोषणदोद्रमः ॥ ६६॥ 
ततस्तस्यातिसंरमभाततानदूरस्थितान्परति . । यात्राधूद्ध्वजिनीवाजिरेणुग्रस्तनभस्तला ॥६७॥ 
तदाहवे विवाहोत्का निश्नति स्म पतिंवरा | आसीत्तु धुपुर्ध्रीणां . गान्धारेषु स्वयंवरः ॥६८॥ 
तदाक्रान्तासुहृ्चक्ररः स चक्रायुधसंगरे । चक्रधाराध्वना धीरश्चक्रवती दिवं ययौ ॥६९॥ 


हुए थे! । ५१॥ इस समय शककाळके २४वें लौकिक वर्षेमें १०७० वर्षे वीत चुके हैं । ५२॥ तीसरे गोनन्दके 
समयसे लेकर्‌ आज तक प्रायः १३३० वर्षे बीते हैं ॥५३॥ अव उन ५२ ब्रावन राजाओंके झासनकाळका 
१२६६ वां वषं हं ॥५४॥ _चित्रशिखण्डि ( सप्त-ऋषिगण ) एक नक्षत्रसे दूसरे नक्षत्र पर १०० वर्षमे जाते 
हैं” यह ज्योतिष-संहिताकारोंका निणंय हे ॥ ५५॥ राजा युधिष्ठिर जब प्रथ्वीपर शासन करते थे, तब सक्षि 


| मघा नक्षत्रपर विद्यमान थे। युधिष्ठिरका शक-काछ २५५६ माना जाता है ॥ ५६॥ उस समय गंगाका चञ्चल 


प्रवाहरूपी शुभ्र वस्न धारण करके केलास पर्वतकी धवलिमाका उपहास करती हुई उत्तर दिशा परम प्रतापी 
कश्मीरनरेश राजा गोनन्दकी सेवामें संल थी ॥ ५७॥ विषसे भयभीत प्रथ्वी शेषनागका मस्तक त्यागकर 
इन्द्रनीलमणिखचित आभूषणोंसे आभूषित राजा गोनन्द्की भुजाओंका आश्रय पाकर निर्भय हो गयी थी ।। ५८ ॥ 
एक बार अपने मित्र जरासंध द्वारा सहायताके लिए आमन्त्रित राजा गोनन्दने यसुनाके तीरपर अपनी सेना 
टिका दी और चारों ओरसे मथुरा नगरीको घेर लिया ॥ ५९।| इस प्रकार सेनाको डटाकर गोनन्द्ने अपने 
अबल आतंकसे यादव रमणियोंकी युसकानके साथ ही यादव वीरोंका यहा भी लुप कर दिया था ॥ ६० ॥ उस 
युद्धमें यादवी सेनाको बुरी तरह हारते देख उसकी रक्षाके लिए बळरामने आकर गोनन्दको घेर लिया ।। ६१ ॥ 
समान बळी उन दोनों वीरांके युद्धमें बहुत समय तक किसी भी पक्षकी विजयको अनिश्चित देखकर जयश्रीः 


। के कर॒कमलोंमें बिद्यमान विजयमाला झुरझा गयी ॥ ६२॥ काळान्तरमें गोनन्दने बळरामके झाखम्रहारोंसे 
| जजेरित होकर एथ्वीका आलिंगन किया और बळदेवको विजयळक्ष्मीके आछिंगनका श्रेय मिला ॥ ६३॥ इस 
' | प्रकार-गोनन्द्को वीरगति मिल जानेके बाद उसका पुत्र दामोदर प्रथ्वीकी रक्षा करने छगा॥ ६४॥ सर्वथा भोग- 
| सम्पत्तिसम्पन्न राज्य मिलनेपर भी स्वाभिमानी राजा दामोदरको पिताके वधका स्मरण करनेपर शांति नहीं 


प्रात होती थी ॥ ६५॥ उसी समय गांधार देशके नरेरा द्वारा अपनी कन्याके स्वयंवरमें यादवोंका निमन्त्रण 
सुनकर दामोदर युद्धकी इच्छासे फडकती भुजाओंकी खुजली मिटानेके लिए घोड़ोंकी टाप द्वारा उड़ी घूलसे 
आकाहको आच्छादित करती हुई विशाळ सेना साथ लेकर लडनेके निमित्त गांधार देरामें जा पहुंचा ॥ ६६॥ 
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॥|६५॥ इससे उस कन्याके स्वयंवरमें ऐसा विध्न उत्पन्न हुआ कि जिससे युद्धमें भरे वीरोंके साथ स्वगीय रमणियाँ 
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६ राजतरङ्गिणो | 

४ | 
अन्तर्वत्नी तस्य पत्नी तदा यदुक्ुलोढहः । राज्ये यशोवतीं नाम दविजैः कृष्णो5भ्यपेचयत्‌ ॥७०॥|ते 
तस्मिन्काले स्वसचिवान्सा्वयान्विन्यवीवरत्‌ । इमं पौराणिकं शोकशुदीयं मधुद्रदनः ॥७१॥ द 
कश्मीराः पार्वती तत्र राजा ज्ञेयो हरांशजः | नावज्ञेयः स दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता ॥७२। ढे 
पुंसां निर्गोरा भोज्ये इव याः ख्रीजने दशः । प्रजानां मातरं तास्तामपश्यन्देवतामिव ॥७३॥वः 
अथ वैजनने मासि सा देवी दिव्यलक्षणम्‌ । निदग्धस्यान्वयतरोरङ्करं सुषुवे सुतम्‌ ।।७४॥ 
तस्य राज्याभिषेकादिविधिभिः सह संभूताः । छिजेन्द्रेनिवत्येन्त जातकर्मादिकाः क्रियाः ॥७५| अ 
स नरेन्द्रश्रिया साथ लब्धवान्बालभूपतिः | नाम गोनन्द इत्येवं नसा पैतामहं क्रमात्‌ ।।७३॥| श 
आस्तां बालस्य संनद्धे दवे धात्र्यौ तस्य वृद्धये । एका पयःप्रसविणी सकसंपत्रह्ः परा॥७७|| 
तस्यावन्ध्यप्रसादत्व॑ रक्षन्तः पिठृमन्त्रिणः। पाश्वगेभ्यो ` ददुर्वित्तमनिमित्तस्मितेष्वपि ॥७८॥ ते. 
अबुद्वाननुतिष्ठन्तस्तस्याव्यक्तं शिशोवंचः । कृतागसमिवात्मानममंन्यन्ताधिकारिणः ॥७९॥।१ 
पितुः सिंहासनं तेन क्रामता बालभूभुजा । नोत्कण्ठा पादपीठस्य लम्बमानांग्रिणा हृता | «गा 
तं चामरमरुल्लोलकाकपक्षं ` नृपासने | विधाय मन्त्रिणोः्थूण्वन्प्रजानां धर्मसंशयस ।॥८१॥ र 
इति काश्मीरिको राजा वर्तमानः स शैशवे | साहायकाय समरे न निन्ये कुरुपाण्डवेः ॥८२॥ 
आम्नायभङ्गान्निनेष्टनामकृत्यास्ततः परम्‌ । पश्चत्रिंशन्महीपाला मग्ना विस्मृतिसागरे ॥८३॥ १ 
अथाभवन्नवी नाम भूपालो भूमिभूषणम्‌ । वेज्ञधशोदुकूलायाः प्रीतिपात्रं जयश्रियः ॥८१४ 
यस्य सेनानिनादेन  जगदोनिद्युदायिना । निन्यिरे वैरिणश्चित्रं दीर्घ॑निद्राविधेयताम्‌ ea. 


का स्वयंवर होने ग गया ॥ ६८ ॥ अन्तमें शन्नुसेन्यपर भीषण प्रहार करनेवाले वीरश्रेष्ठ दामोद्रने श्रीकृष्ण 
सुदन चक्रके आघातसे वीरगति प्राप्त की ॥ ६९ ॥ तब यादवश्रेष्ठ कृष्णने ब्राह्मणोंके द्वारा दामोदरकी गर्भकः 
स्री यशोमती देवीका राज्याभिषेक करा दिया || ७०॥ इस कार्यकलापसे अपने मन्त्र-मण्डलको रुष्ट देखक| < 
भगवान्‌ कृष्णने “कश्मीर देश पार्वेतीका स्वरूप है और वहाँका राजा साक्षात्‌ शिव है । अतएव दुष्ट होने 
भी वह कल्याणेच्छुक विद्वानोंके लिये पूजनीय है” ऐसे पौराणिक ऋओोकका प्रमाण देकर उन्हें शांत किया ॥ ७१॥ 
॥ ७२ ॥ पहले जो लोग ख्रियोंको भोग्य पदार्थके समान गौरवविहीन दृष्टिसे देखते थे, वे ही अब रानी यशोमती भाम 
को देवताकी भाँति आदरपूणे दृष्टिसे देखने ळग गये ॥ ७३॥ दशम मासमें यशोसतीके गर्भसे दग्ध वब 
क क एक दिव्य पुत्र जनमा «| ४४॥ राञ्याभिषेकके साथ ही प्रचुर सामग्रियोंको एकत्रित क 
रा उस बाळकका जातकर्म 
साथ पितामहके क्रमसे ( द्वितीय ) गोनन्दका नाम भी लाभ किया || ७६ ॥ उसका उचित पोषण करनेके लि, 
जळपूण बितस्ता नदी और सर्वसंपत्मसविनी भूमि ये दोनों ही उपमाताओंका कार्य करने लगीं || ७७॥ उ 
le rs पि भी देखकर उसकी प्रसन्नताको सफल बनानेके निमित्त संत्रिगण अचु | ६ 
संमझनेके कारण आज्ञा स 1 रल भाजक अन्त नागा मा 
अपनेका अत्यन्त अपराधी मानते थे ॥ ७९॥ अपने पिता अनर 


कारण वे विस्प्ृति-सागरमें इव गये हैं और इतिहास न भिळनेसे आज उन्हें कोई नहीं जानता ॥ नहीं 


तदनन्तर फरफराते हुए यशोवख्से वेष्टित तथा जयश्रीका प्रेम-पात्र एवं भूमि-भूषणस्वरूप लव नामका रा र 


कश्मीरका शासक बना ॥ ८४। संसारकी निद्रा अं 
: i; 9 | «हळ, सूसारको,.ति्रा,अंगर८ करनेवाले उसके सेनानिनादने झत्रुआँकों 
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| प्रथमस्तरड्र! || ७ 

तेन र षोड cw विही नामश्मवेश्मन कोटि - लोलोरं 
|| पो णा | कोटिं निष्पा्य नगरं लोलोरं निरमीयत ॥८६।। 
१॥ दच्चाग्रहारं लेदर्या लेवारं द्विजपर्षदे । स द्यासनि्याशोरी 

उशेशयाक्षस्तसुत्र स द्यामनिन्द्रशोयंश्रीराररोह महाश्च॒जः ॥८७॥ ` 
न ` तापकुरालः इशः | कुरुहाराग्रहारस्य दाताऽभत्तदनन्तरम्‌ ॥८८॥ 
र का कर : र _ रिपुनागकुलान्तकः । धुर्यः शोर्याश्रयः श्रीमान्खगेन्द्र: पार्थिवेन्द्रताम्‌ ॥८९॥ 
0॥ „जन्योः कता सुख्याग्रहारयोः । हरहाससितेः कृस्येः कीताल्लोकान्क्रमाथयो ॥९०॥ 
ih (७8. दीघमघवत्तावहिष्कृत: | अथ साश्वरयंचरयोभूत्सुरेन्रस्तत्सुतो नृपः ॥९१॥ 
मन्युः शान्तमन्योगोत्रमिद्दोत्रसक्षिण: । लेभे यस्य सुरेन्द्रस्य सुरेन्द्रो नोपमानताम्‌ ॥९२॥ 
१ दरदेशान्तिके कृत्वा सोरकाख्यं स पत्तनम्‌ । श्रीमान्विहारं विदधे नरेन्द्रभवनाभिधम्‌ ॥९३॥ 
le स्ञमण्डलुऽखण्डयशसा _ पुण्यकमणा | विहारः सुकृतोदारो निर्मितः सोरसाभिधः ॥९४॥ 
॥ प स्माभःसतता राज्ञि ग्रशान्तेऽन्यकुलोङ्भवः | वभार गोधरो नाम सभूधरवरां धराम्‌ ॥९५॥ 
॥ गोधरो. हस्तिशालाख्यमग्रहारयुदारधीः । स प्रदाय द्विजन्मभ्यः पुण्यकर्मा दिवं ययौ ॥९६॥ 
॥॥ “स्वि डुः सुवर्णाख्यस्ततो5भूत्स्वणदो$थिनाम्‌ | सुवर्णमणिकुल्यायाः कराळे यः प्रवर्तकः ॥९७॥ 
| “खिएुजेनको नाम ग्रजानां जनकोपमः । विहारमग्रहारं च जालोराख्यं च निर्ममे ॥९८॥ 
॥ शचौनरस्तस्य सजुः क्षितिं क्षितिशचीपतिः | ततः श्रीमान्क्षमाशीलो र्षाक्षतशामनः ॥९९।। 
राजाग्रहारयोः कर्ता शमाङ्गासाशनारयोः | सोऽभूदपुत्रः सुत्रामविषटरार्थसमाश्रयी ॥१००॥ 
॥ शत्रः शकुनेस्तस्य भूपतेः ग्रपितृव्यजः | अथावहदशोकारूयः सत्यसंधो वसुंधराम्‌ ॥१०१॥ 
- यः शान्तवृजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम्‌ । शु्करेत्रबितस्तात्रौ तस्तार स्तूपमण्डलेः ॥१०२॥ 
ह _ 
कालीन निद्राके अधीन कर दिया ॥ ८५॥ उस नरेशने ८४ लाख पत्थरके मकान बनवाकर लोलोर नगर बसाया 
(| ८६॥ निष्कलंक वीरश्रीसे विभूषित राजा लव छेदरी नदीके तटपर बसा लेवार ग्राम ब्राह्मणोंकों दान 
देकर स्वगं चला गया ॥ ८७॥ उसके बाद उसका परम प्रतापी पुत्र कुशेशयाक्ष राजा बना और उसने कुरुहार 
|नामका अग्रहार त्राह्मणोंको दान दिया ॥ ८८॥ तदनन्तर शच्नुरूपी सपंबंशका घातक एवं महावीर खगेन्द्र 
वीनामक उसका पुत्र कश्मीर देशका शासक बना ॥ ८९॥ खागी ओर खोनमुष नामके दो अग्रहारोंको स्थापित 
'करके राजा खगेन्द्र भगवान्‌ शंकरके अट्टहासकी तरह अपने निर्मल पुण्यके प्रभावसे स्वर्गको सुशोभित करने 
चिला गया ॥ ९० ॥ उसके बाद परम प्रतापवान्‌ राजा सुरेन्द्रने कश्मीर देशके राज्यसिंहासनको अलंकृत क्या । 
` वह खगेन्द्रका पुत्र था, अत उससे इन्द्र भी लज्नित होता था । क्योंकि इन्द्र शतमन्यु' ( सकड़ों तरहसे कद्ध ) 
था, वह शान्तमन्यु ( झांतक्रोध.) था और इन्द्र गोत्रभिद्‌ ( पर्वतनाशक ) कहलाता हे ओर राजा सुरेन्द्र गोत्र- 
(कुळ ) रक्षक था ॥९१ ॥ ९२॥ श्रीमान्‌, यशस्व्री और परम पुण्यात्मा उस राजाने दरद देशके पास सोरक 
{नामका एक प्रसिद्ध नगर बसाया । उसके साथ ही उसने नरेन्द्रभवन तथा सौरभ नामके दो विहार भी बनवाये 
॥ ९३ ॥ ९४ || कोई सन्तान न होनेसे उसकी मृत्युके पश्चात्‌ अन्यवंशाज राजा गोधर सपवता प्रथ्वीपर 
शासन करने लगा ॥ ९५॥ परम पुण्यात्मा और उदार राजा गोधर ज्ञाह्मणांको हस्तिशाला . नामका 
अग्रहार देकर स्वर्ग चला गया ॥ ९६॥ उसके बाद याचकोंको प्रचुर सुवण देनेवाला तथा कराल नामके देशमें 
*सुवर्णमणिकुल्या नदी बहा देनेबाळा उसका पुत्र सुवण कश्मीर देशका राजा हुआ ॥ ९७ || उसके बाद जनक 
(पिता ) के समान विज्ञ उसका पुत्र जनक अपने पिताके सिंहासनका अधिकारी हुआ और प्रजाका पालन 
करने लगा । उसने विहार तथा जालोर नामके अग्रहारका निर्माण कराया ॥ ९८ ॥ उसके दिवंगत होजानेपर्‌ 
| श्रीमान्‌ तथा परम क्षमाशील उसका पुत्र शचीनर सिंहासनासीन हुआ। कोई भी व्यक्ति उसकी आज्ञाका उल्लंघन 
| नहीं करता था ॥ ९९॥ शमाज्ञ ओर असाइनार नामके पदा निमाण कराके अपुत्री वह राजा कुछ 
| समय बाद इन्द्रके आधे आसनका अधिकारी होता हुआ स्वर्गवासी हो गया ॥ १००॥ उसके बाद राजा शकुनी. 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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टॅ राजतरङ्गिणी 


घर्मारण्यविहारान्तबिंतस्तात्रपुरेऽभवत्‌  । यत्कृत॑ चेत्यमुत्सेधावधिग्नप्तयक्षमेक्षणम्‌ ॥१०३॥ 
स षण्नवत्या गेहानां लक्षेलेक्ष्मीसमुज्ज्वलैः | गरीयसीं पुरीं श्रीमांश्रके श्रीनगरीं नृपः ॥१०४॥ 
जीण श्रीविजयेशस्य ` विनिवायं सुधामयस्‌ । निष्कल्मपेणाशममयः प्राकारो येन कारितः ।।१०५॥ 
सभायां विजयेशस्य ` समीपे च विनिर्मभे | शान्तावसादः प्रासादावश्ोकेश्वरसंज्ञितौ ॥१०६॥ 
म्लेच्छेः संछादिते देशे स तदुच्छित्तये नृपः | तपःसंतोषिताह्लेमे भूतेशयात्सुक्रती सुतम्‌ ॥१०७॥ 
सोऽथ भूमृज्जलौकोऽभू दभूलोकसुरनायकः । यो यशःसुधया शुद्ध व्यधादूब्बह्माण्डमण्डल्म्‌ ।१०८।| 
यस्य दिव्यम्रभावस्य कथाः श्रुतिपथं गताः । आश्चर्याचायतां यान्ति नियतं बुषदामपि !।१०९॥ 
कोटिवेधिनि सिद्धे हि स रसे हाटकापंणेः । आसीत्सुषिरतां हतुं हेमाण्डस्य ध्रुवं क्षमः !।११०॥ 
संस्तभ्याम्भः प्रविष्टेन तेन नागसरोन्तरम्‌ । तारुण्यं फणिकन्यानां निन्ये संभोगभव्यतास्‌ ।।१११॥ 


तत्कालप्रबलप्रे्ठबोद्धवादिसमूहजित्‌ । अवधूतो5भवत्सिड्रस्तस्य ज्ञानोपदेशकत्‌ ॥११२॥ 
विजयेश्रनन्दीशक्षेत्रज्येष्टेशपूजने | तस्य सत्यणिरो राज्ञः प्रतिज्ञा सवंदाउमवत्‌ ।। ११३॥ 


ग्रामे ग्रामे स्थितेरथेर्धावनं - प्रतिषिद्धवान्‌ । स्वेनावहत्तं सततं नागः कोऽपि सुहृत्तया ।।११४॥ 
स  रुद्धवसुधान्म्लेच्छान्निर्वास्याखवविक्रमः | जिगाय जञेत्रयात्राभिर्महीमर्णवमेखलाम्‌ ।।११५॥ 
ते यत्रोज्झटितास्तेन म्लेच्छाश्छादितमण्डलाः । स्थानश्ुज्झटडिम्चं तञ्जनैरद्यापि गद्यते ॥११६॥ 
जित्वोर्वी कान्यकुब्जाद्यां तत्रत्यं स न्यवेशयत्‌ । चातुर्वण्यं निजे देशे भर्भ्याश्च व्यवहारिणः ॥११७॥ 


' काम्रपोत्र एबं सत्यप्रतिज्ञ अशोक प्रथ्वीका शासक हुआ।1१०१॥ वह बड़ा पुण्यात्मा था । जैनधर्मको स्वीकार कर- 
के उसने शुष्कलेत्र और बितस्तात्र नामके दो स्थानोंपर अनेक स्तूप बनवाये ॥ १०२॥ उसने वितस्तात्रपुरके 
~ २७७ ww जैनमन्दि ww 1] ~ करनेमें ७७ ५ wv‘ 

धर्मारण्य _ विह्दारमें इतना ऊँचा जैनसन्दिर बनवाया था कि जिसकी उँचाईका निर्णय पे दशकों की आँखें 


असमर्थ हो जाती थीं ॥ १०३ ॥ उस परम प्रतापी एवं अतिशय धनाढ्य राजाने धन-जनसे परिपूणे छानवे लाख , 


दिव्य भवनोंसे विभूषित बहुत बड़ा श्रीनगर नामका नगर बसाया ॥ १०४॥ उस पूतात्माने चूनेके बने श्रीबिज- 
येश्वर मन्दिरका जीणे-शीण प्राकार तुड़वाकर उसकी जगह पत्थरोंका सुदृढ़ प्राकार बनबाया ॥ १८५ ॥ आलस्य- 
हीन राजा अशोकने विजयेश्वरके समीप ही अशोकेश्वर नामके दो प्रासाद वनवाये ॥ १०६॥ कश्मीरको म्लेच्छो- 
से आच्छादित होते देखकर उस राजाने उनका समूळ नाश कंरनेकी इच्छासे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न करनेके 
लिये कठोर तपस्या की । उस तपसे संतुष्ट शंकरजीसे उसने सुयोग्य पुत्र पाया | १०७॥ अशोकके बाद जलौक 
प्रथ्वीका राजा हुआ । उसने अपनी धवर्ल कीतिसे सम्पूर्ण त्राह्माण्ड मण्डलको शुद्ध कर दिया था || १०८॥ दिव्य 
प्रभावश्याळी उस महात्माकी पवित्र कथायें सुनकर देवता लोग भी आश्चर्य-चकित होजाते थे ॥ १८९ ॥ कोटिः 
वेधी रस सिद्ध करके वह पारदादि धातुओंके द्वारा इतना अधिक सुबर्ण बनाता था कि जिससे समस्त ब्रह्माण्डकी 


खाली जगहोंको वह सुवणेसे भर सकता था ॥ ११० ॥ उस राजाने नागसरोवरका जळ रोककर नागकन्याओंके . 


साथ संभोग करके अपना यौवन सफळ कर लिया था॥ १११॥ उसका गुरु बुद्धिमान्‌, तेजस्वी अवधूत एवं 
तत्कालीन अनेक बौद्ध विद्वानांक्रो शाखार्थमें परास्त करनेवाला परम विरक्त सन्त.था।। १ १२ ॥ वह सत्य- 
बादी राजा प्रतिदिन नियमसे नन्दीश क्षेत्रमें स्वयंभू श्रीब्येष्ठेश्वर नामके शंकरजीकी पूजा किया करता था 
॥ ११३॥ पूजनके लिये उतनी दूर जानेमें उसका मित्र एक नाग प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उसकी सहायता करता 
लको प्र्येक ग्राममें अश्वका प्रबन्ध करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी ॥ ११४ ॥ उस धेय्येवान्‌ 
. और परम वीर राजाने सत्र फेले हुए दुष्ट म्ेच्छोंको परास्त करके अपनी विजयशालिनी सेनाकी सहायतासे 
प म्ठेच्छोंको उसने जहाँसे मारकर भगा 
Ee उस स्थानको उब्झटडिम्ब कहने छगे ॥ ११६॥ कान्यकुव्ज आदि देशोंको जीतकर राजा 
बसाया और चदुर्वेणीश्रम धर्मकी व्यवस्था की 
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यथाबद्वद्विमग्रापते व्यवहारघंनादिमिः । सामान्यदेशवद्राज्यं तावदस्मिन्हि मण्डले ॥११८॥ 
धर्माध्यक्षो धनाध्यक्षः कोशाध्यक्षश्रमूपतिः । दूतः पुरोधा दैवज्ञः सप्त प्रकृतयोभवन्‌ ॥ युग्मम्‌॥ ११९॥ 
कर्मस्थानानि धर्म्याणि तेनाश्टादश छुवता | ततः प्रभृति भूपेन कृता यौधिष्टिरी स्थिति! ॥१२०॥ 
स विक्रमप्रभावाभ्यां समुपार्जितया श्रिया | विदधे वारवालादीनग्रहारानुदग्रधीः ॥१२१॥ 
द्वारादिषु प्रदेशेषु ्रभावोग्राण्युदग्रया | ईशानदेव्या तत्पत्न्या मातृचक्राणि चक्रिरे ॥१२२॥ 
श्रुतनन्दिपुराणः स व्यासान्तेवासिनो नृपः | सेवनं सोदरादीनां नन्दीशस्पर्धया व्यात्‌ ॥१२३॥ 
प्रतिष्ठा ज्येषठरुद्रस्य श्रीनगर्यां वितन्वता । तेन नन्दीशसंस्पर्धा न मेने सोदरं विना ॥१२४॥ 
बिस्मारितो नित्यकृत्यं कार्यव्यग्रतयैकदा । विदूरसोदरजलास्तावनालामदुर्मनाः ॥१२५॥ 
अपश्यन्निजेलात्स्थानादकस्मादुत्थितं पयः । स सोदराविसंवादि वर्णास्तादादिभिणुणेः ॥ युग्मम्‌ ॥ १२६॥ 
ग्रादुभूते ततस्तस्मिस्तीथ॑ कृतनिमज्जनः । स नन्दिर्दरस्पर्थायां मानी पर्याप्तमासदत्‌ ॥१२७॥ 
तेन जातु परीक्षा निक्षिप्तः सोदरान्तरे । सपिधानाननः स्वणभङ्गारः सुषिरोद्रः ॥१२८॥ 
दिनद्वयेन साधेन _श्रीनगर्युद्भवाम्मसः । उन्मग्नः स महीभतुस्तस्य चिच्छेद संशयम्‌ ॥१२९॥ 
नूनं नन्दीश एवासौ भोक्तुं भोगानवातरत्‌ । दृशदष्टक्रियासिद्विन भवेत्तादगन्यया ॥१३०॥ 
राज्ञस्तस्य कदाचित्तु व्रजतो विजयेश्वरम्‌ | ययाचे काचिदवला भोजनं मागमध्यगा ॥१३१॥ 
यथेष्टमशनं दातुं  तेतोऽनेन प्रतिश्रुते । व्यदृणोद्रिकृता भूत्वा सा चृमांसाश्रयां स्प्रहाम्‌ ॥१२२॥ 
स सत्त्हिंसाविरतस्तस्यै मांसं ` स्वविग्रहात्‌ । अनुज्ञा प्रददौ भोक्तुं . यदा सेवं तदाऽब्रवीत्‌ ॥१३३॥ 
धिंसस्योऽसि भूपाल कोप सत्त्वोजितत्रतः । कारुण्यं प्राणिषु दढ यस्येहक्त महात्मनः ॥१३४॥ 
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॥११७॥ पहले वहाँ साधारण राज्योंके समान धमाध्यक्ष, धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, परराष्ट्रसचिव, पुरोहित 
और ज्योतिषी ये सात अधिकारी रहा करते थे ॥११८॥११९॥ अब उसने अष्टादश कमेस्थान ( कार्योके विभाग ) 
स्थापित करके राजा युधिष्ठिरके समान अपने राज्यका सुन्दर प्रबन्ध कर दिया ॥ १२०॥ _अतिशय बुद्धिमान्‌ 
उस राजाने अपने पराक्रम तथा प्रभावसे उपार्जित सम्पत्तिके द्वारा बारबाळ आदि अग्रहारोंका निमोण कराया 
॥ १२१॥ राजा जलौककी पटरानी ईशानदेवीने कश्मीर तथा अन्य देशोंके द्वारोपर अनेक प्रभावशाली माठ्चक्र 
` स्थापित किये ॥ १२२॥ व्यासके एक शिष्यसे उस राजाने पुराण सुना था। अतएव बह नन्दीरातीथकी स्पधांब 
“ोदरादि तीर्थोका सेवन करने लगा | १२३॥ श्रीनगरमें ही यद्यपि उसने भगवान्‌ ज्येष्ठेश्वरकी स्थापना थी । फिर 
भी सोदरादि तीर्थके बिना उसके हृदयमें जाग्रत नन्‍्दीरत्षेत्र-स्पधांका दूर , होना सवथा असम्भव था ॥ १२४॥ 
“ नाजस्थानसे सोदरतीर्थ बहुत दूर था। इस लिए एक दिन बह कार्येव्यग्रताके कारण वहां नहीं जा 

उसके निवासस्थानसे सोद्‌ हु पहुँची॥ भूमिके भीतरसे सोदरतीर्थके सदा 

सका | इससे उसके हृदयको बड़ी ठेस पहुंची] १२५॥ उली समय अकस्मात भमा रन 
निर्मेल एवं मधुर जळ निकलता दीखा ॥ १२६॥ एकाएक भूगमेसे निकळे उस पवि तीज स्या भ 
से उसे सोदरतीर्थमें स्नान करनेके समान प्रसन्नता गरात हुई ॥ १२७॥ एक बार परीक्षाके लिए उसने सोद्रतीथः 
= र डाल दी। ढक्क समेत वह झारी दो दिन बाद श्रीनरारके उसी नवीन तीथमें आ निकली। 
` एक सोनकी शारी डाल कि यह जळ सोदरतीथेका ही हे॥ १२८॥ १२९॥ इससे सिद्ध हो गया कि 
इससे राजाको प था और भोग भोगनेके छिए धरतीपर आया था। अन्यथा ऐसे आश्रयजनक काय 
बह्‌ राजा साक्षात्‌ नन Ss बिजयेश्वरका दर्शन करने जा रहा था। बीच राहमें एक सनीने 
उसके द्वारा केसे हो स ३१॥ उसे राजाने जब यथेष्ट भोजन देनेकी प्रतिज्ञा की, तब उसने भयंकर रूप धारण 
Oe इच्छा प्रकट की ॥ १३२।| उस अहिंसान्रती राजाने जब उसे अपने रारीरका मांस खाने- 

करके नरमांस खानेकी इच्छ “हे राजन्‌! आप सत्यत्रतके पालक साक्षात्‌ बोधिसत्त्व हें । 
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बौद्धमापामजानानो माहेश्वतया जपः । को.बोधिसचो यं दरे मं वेत्सीति जगाद ताम्‌.॥ ९ २७॥ 
पुनबेभाषे सा भूपं श्रोतव्यं मत्रयोजनम्‌ । अहं बुत्थापिता बौद्ध क्रोधाद्विप्रकृतेस्त्वया ॥१३६॥ 
लोकालोकाद्िपा्थस्थास्तामस्यः कृत्तिका वयम्‌ । बोधिसच्चेकंशरणाः काडक्षन्त्यस्तमसः क्षयम्‌ ॥१२७॥ 


लोके भगवतो लोकनाथादारभ्य केचन । ये जन्तवो गतक़ेशा बोधिसयानवेहि तान,॥१३८॥ ` 


सागसेऽपि न ङुप्यन्ति . क्षमया चोपकुर्बते | बोधिं स्वस्यैव नेष्यन्ति ते विश्वधरणोद्यताः ॥१३९॥ 
विदारतूर्यनिघोपैरुनिद्रः ` ` प्रेरितः खलैः | पुरा भवान्व्यथात्क्रोघाडिहारोइरनं यदा ।।१४०॥ 
महाश्ाक्यः स नृपतिर्न शक्यो. बाधितं त्वया । तस्मिन्दृष्टे तु कल्याणि भविता ते तमःक्षयः ॥१४१॥ 
अस्मद्रिरा प्रेरणीयो  विहारकरणाय सः । दक्वा स्वहेमसंभारं त्वयाम लिनितः खले; ॥१४२॥ 
तस्मिन्कृते न जायेत. विहारच्छेदवैशसम्‌ । तस्य तत्मेरकाणां च प्रायश्रित्त कृतं भवेत्‌ ॥१४३॥ 
ुबोडेरनुध्याता --त्वद्दधाय प्रधाविता.। अलुशिश् समाहूय बोधिसचेस्तदेत्यहम्‌ ॥इलकम्‌॥ १४४) 
तस्मात्सर््ातिरेकस्ते मिषादेवं परीक्षितः । क्षीणपापाऽ्य संवृत्ता स्वस्ति ते साधयाम्यहम्‌ ।। १४५॥' 
कृतप्रतिश्रवे . राज्ञि  विहारकृतये पुनः । अ्रहपोत्फुलनयना ` कृत्यादेवी तिरोदधे ॥१४६॥ 
` अथ कृत्याश्रमे कृत्वा. विहारं वसुधाधिपः । तत्रेव क्षीणतमसं ` कृत्यादेवीमसंघयत्‌ ॥१४७॥ 
विधाय सोऽश्मग्रसादं नन्दिक्ेत्रे क्षमार्पातिः | भूतेशाय क्षमां कोणेः पूजां र्लमयीं ददौ ॥१४८॥ 
चीरमोचनतीर्थान्तर्गणरात्र . . तपस्यता । ब्रह्मासननिविष्टन ` ध्याननिःस्पन्दमूतिंना ॥१४९॥ 
राज्ञा कनकवाहिन्याः . ` सुचिरात्पुण्यकंमंणा । नन्दीशस्पर्शनोत्कण्डा तेनानीयत कुण्ठताम्‌ ॥१५०॥ 


दे महात्मन.! आज आपकी प्राणिमात्रपर दयाका महत्त्व मैने देख लिया ॥ १३४ ॥ एक शेव होने तथा बौद्धभाषा | 


न जाननेके कारण राजाको बोधिसत्त्व शब्दका. अथ नहीं ज्ञात था। अतएव उसने पूछा--हि भद्रे ! बोधिसत्त्व 
कौन है? जिसे तू मुझको” समझ रही हैं? ॥ १३८ ॥ उसने कहा--महाराज! अपना प्रयोजन बताती हूँ । 
मुझे आपके द्वारा परास्त होकर छुंद्ध बौद्धाने यहाँ भेजा हे ॥ १३६॥ छोकाछोक पर्वेतके समीप' रहनेवाळी हम 
कृत्या हैं। उस पर्वेतके समीपका सारा प्रदेशं अन्धकाराच्छन्न रहता है । सो वहाँ हम अपने किये हुए दुष्करमे जनित 


पापरूपी अंधकारसे सुक्त होनेके लिये बोधिसत्त्वकी सेवामें रहती हैं॥ १३७॥ भगवान्‌ बुद्धसे लेकर आजतक 


जितने महात्मा अविद्या-अस्मिता आदि कांसे सुक्त हो चुके हैं, वे ही बोधिसत्त्व कहे जाते हें ॥ १३८ ॥ वे 


बोधिसत्त्व अपराधियोंपर कभी क्रुद्ध नहीं होते, उनके अंपराधोंको क्षमा कर देते हैं ओर उनका उपकार करते ' 


हैं । संसारका कल्याण ही वे अपना कतव्य समझते हें ॥ १३९॥ एक दिन बिहारमें बजाये गये वाद्योसे आपकी 
निद्रा हट गयीं । अतएव कुछ दुष्टोंकी प्रेरणासे क्रु्ध होकर आपने सभी बिहारोंको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला ।। १४०॥ 
इस कार्यसे क्रुद्ध बोद्धोंने आपका नाश करनेके लिये मुझे यहाँ भेजा है । यहाँ आते समय उन बोधिसत्त्वोंने 
कहा-- है कल्याणी ! वह राजा जलौक महाझाक्य हे । अतएव उसे तू पोड़ा नहीं दे सकती । उसके दर्शनसे 
तेरे पापोंका अन्त हो जायगां और तुझे सद्गति प्राप्त होगी। उसके चित्तमें कुछ दुष्टोने मालिन्य उत्पन्न कर दिया 


है । उसे अपने पासका संचित असंख्य सुवण देकर तू हमारी आज्ञासे पुन विहार बनवानेंकी सूचना दे देना। . 


'ऐसा करनेसे उसके तथा बिहारके ध्वंसका अंनुसोदन करनेवाले दु्टोके पापोंका माजन हो जायगा ॥ १४१ ॥ 
१४४ ॥ अतएव इस समय मैंने भोजन मॉगकर आपके सत्त्वकी परीक्षा को थी। आपके दर्शनसे मेरा पाप ' नष्ट 
हो चुका है । आपका कल्याण हो । अब मैं जाती हूँ? ॥ १४५ ॥ 'वहं. कृत्या ऐसा कह और विहार बनवानेके 
लिये राजाकी प्रतिज्ञा सुनकर हर्षित होती हुई अदेश्य हो गयी.॥ १४६ ॥| तदनन्तर ' राजाने कृत्याश्रममें विहार 
कर उस निष्पाप कृत्या देवीकी आराधना आरम्भ कर दों ॥ १४७॥ इसी प्रकार नन्दीक्षेत्रमें भगवान्‌ 
भूतेशका पाषाणमय तथा सुद मन्दिर बनवाकर विविध प्रकारके रल्लोंसें उनका विधिवत्‌ पूजन किया।| १४८.॥ 
चौरमोचन तीर्थे त्रह्मासन छगा तथा ध्यांनमभं होकर कई दिनों तंकं तप कंरते हुए राजाने कनकवाहिनीके हृदयं” 
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प्रथमस्तरङ्गः । ११ 


हादोदयानृत्तगीतक्षणे नतितुयुत्यितम्‌ । प्रददौ ज्येष्ठरुद्राय स्वावरोधवधूदवतम्‌ ॥१५१॥ 
अकत्वेशय स॒ पर्यन्ते ` प्रविष्टश्रोरमोचनम्‌ | पत्न्या समं ययौ राजा सायुज्यं गिरिजापतेः ॥१५२॥ 
अथाशोकङ्लोत्प्ञो  यद्वाऽन्याभिजनोङ्कभवः । भूमिं दामोदरो नाम जुगोप जगतीपतिः ॥१०३॥ 
ऋद्व्या . जोज्वितस्योचेमहिश्वरस्िखामणेः । अद्यापि श्रूयते यस्य प्रभावों भुवनाडुतः ॥१५४॥ 
हरप्रसादपात्रेण . सच्चरित्रानुराणिणा । बबन्ध सुखिना सख्यं येन वैश्रवणः स्वयम्‌ ॥१५५॥ 
कुबेर इव यो राज्ञामग्र्यः स्वाज्ञांविधायिनः | आदिश्य शुद्यकान्दी् गुद्सेतुमबन्धयत्‌ ॥ १५६ 
सरदे दामोदरीये यत्तस्यासीत्सक्रतं ' पुरम्‌ । सेतुना तेन तत्रच्छत्कतुं सोम्भःप्रतारणम्‌ ॥१५७॥ 
हितं लोकोत्तरं किंचिचिकीपोरुन्नतात्मनः । रोहन्ति हा धिक्तत्यूहा मितपुण्यतया नृणाम्‌ ।।१५८॥ 
स. हि कारयितुं. ` यक्षेयंतते स्म स््मण्डले । दीर्घानश्ममयान्सेतूस्तोय विजञवश्ञान्तये ॥१५९॥ 
तपोविभूतयोऽचिन्त्या ` दविजानाश्चग्रतेजसाम्‌ । ताव्शामपि ये कुयुः प्रभावस्य विषयर्यम्‌ ॥१६०॥ 
दायादीदिवंलैनंश दृष्टा. भूयः सपुत्यिता । श्रीविंग्रावज्ञया राज्ञामपुन/संभवा पुनः ॥१६१॥ 
श्राद्ाथमुत्यितः स्नातुं द्विजैः कैश्रिदुबुअक्षितैः । प्रा्स्नानाद्ोजनं राजा स कदाचिदयाच्यत ॥१६२॥ 
यियासुना वितस्तान्तर्थदा तेनावधोरितम्‌ । तदा प्रभावात्ते तस्य तां घुनीमग्रतो व्यधुः ॥१६३॥ 
सेयं बितस्ता दृष्टेनां भोजयास्मान्स तैरिति । उक्तोऽपि मायाविहितामज्ञासोत्सरिदाहृतिम्‌ ॥१६४॥ 
भोज्यं ददामिं नाखातो विग्राः सर्पत सांप्रतम्‌ । तेनेत्युक्तास्तमशपंस्ततः ` सपो भवेति ते ॥१६५॥ 
अशेंबमेकेनेवाह्वा श्रुत्वा रामायणं तव । शापस्य शान्तिर्भवितेत्यूचिरे ते प्रसादिताः ॥१६६॥ 
स दामोदरखदान्तर्धावन्द्रपुदन्यया । शापोष्णश्चासधूमेन जनैरद्यापि लक्ष्यते ।१६७॥ 
से नन्दीशके स्पशकी उत्कण्ठा कुण्ठित कर दी । भगवान्‌ ज्येष्ठेशकी पूजाके समय नृत्य करनेके लिये उसने नृत्य- 
गीत-कुराळ अन्तःपुरकी सौ ख्ियोंको नियुक्त किया था । इस प्रकार ऐश्वर्य भोगनेके वाद अपनी धर्मपत्नीके साथ 
चीरमोचन तीर्थभें अपना शरीर त्यागकर बह राजा जळौक शिवस्वरूपमें लीन हो गया || १४९-१५२ || तदनन्तर 
अशोकबंशोत्पन्न अथवा अन्यवंशीय - राजा दामोदर कश्मीरका राजा हुआ॥ १५३॥ शेवश्रेष्ठ तथा परस 


धनाढ्य उस तेजस्त्री राजाका अद्भुत प्रभाव आज भी सुना जा रहा हे ॥ १५४॥ शंकरजीके कृपापात्र एवं सञ्जरित्राः 
_ a Da LN आंमें 5 कुचेरके ह! 
जुरागी उस राजाके साथ स्वयं कुंबेरने प्रसन्नतापूवक मित्रता की थी ॥ १५५ | राजाओमें छुबेरके समान श्रेष्ठ 


` ° उस्‌ भूपतिने अपने आज्ञाकारी यक्षांको नियुक्त करके शुद्द नामका एक सेतु (बाँध) वनवाया ॥१५६॥ उसने 


दामोद्रसूद प्रदेशमें एक नगर बसाया था, जहाँ उस सेतुके द्वारा वह जळ पहुँचाना चाहता था ॥ १५७॥ 

जेनताके कल्याणाथ कोई लोकोत्तर कार्य करनेवाले उदार पुरुषोंके कायोमें पुण्योंकी अल्पताबश अवश्य विघ्न 

आ उपस्थित होते हैं ॥ १५८ ॥ अपने राज्यमें जछाभावके उपद्रवको दूर करनेके लिये वह राजा यक्षोंके द्वारा 

पाषाणसय दृढ़ सेतु बनवानेका प्रयत्न कर रहा था॥१५९॥। तपस्वी ब्राह्मणोंके तपकी विभूतियाँ अचिन्तनीय होती 

हें । वे ब्राह्मण राजाके प्रभावको भी नष्ट कर सकते हैं ॥ १६० ॥ इन्नु द्वारा अपहृत राजलक्ष्मी कालान्तरमे फिर भी 

मिल सकती है, परन्तु ब्राह्मणोंके अपमानसे नष्ट सम्पदाका पुनः मिलना दुलेभ होता है ॥ १६१॥ सो एक समयः 
वह राजा श्राद्धके निमित्त बितस्ता नंदीके तटकी ओर स्नान करने जा रहा था।: इतनेमें. बहुतसे भूखे ब्राह्मण 
. उसके समीप आ.धमके और स्तानके पहले ही भोजन मांगने लगे ॥ १६२॥ राजाने उत्तकी बातपर जब ध्यान 
.नहीं दिया, तब अपने तपोबल्से उन्होंने बितस्ता नदी. उसके सन्मुख लाकर उपस्थित कर दी ॥ १६३॥ वे कहने 

.छगे--“राजन्‌ ! यही वितस्ता नदी है । इसे देखकर हमें भोजन प्रदान करिए ।” उनके यह कहनेपर भी राजाने 
इस घटनाको जादूका खेळ समझा और उसने कहा--मैं स्नान किये बिना आप छोगोंको भोजन नहीं दे सकता । 
आप यहाँसे चळे जाइये ।' राजाके इन तिरस्कारपूर्ण बचनोंको सुनकर ब्राहमणोंने कोधसे शाप दे दिया क्लि “तूस | 
'हो जा!.॥१६४॥१६५॥ बादमें राजाकी विनम्र प्राथनासे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि. एक दिनसें सम्पूणे रामायण 
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१३ राजतरङ्गिणी 


अथाभवन्स्वनामाङ्कपुरत्रयविधायिनः ] हुष्कजुष्ककनिष्काख्यास्रयस्तत्रे् पार्थिवाः ॥१६८॥ 
स विहारस्य निर्माता जुष्को जुष्कपुरस्य यः | जयस्वामिपुरस्यापि शुद्धधीः ` सँविधायकः ॥१६९॥ 
ते तुरुष्कान्ययोद्भूता अपि पुण्याश्रया नृपाः | शुष्कलेत्रादिदेशेषु मठचैत्यादि ` चऩिरे ॥१७०॥ 
प्राज्ये राज्यक्षणे तेषां प्रायः कश्मीरमण्डलम्‌ । भोज्यमास्ते स्म बोद्धानां प्रतरज्योजिततेजसाम्‌ ॥१७१॥ 
तदा भगवतः शाक्यसिंहस्य परनिब्वतेः । अस्मिन्महीलोकाती साथ वषशतं ह्यगात्‌ ॥१७२॥ 
बोधिसचश्र . देशेऽस्मिन्नेको भूमीश्वरोऽभभत्‌ | स च नागाजुनः श्रीमान्पडहद्रनसंश्रयी ॥ १७३॥ 
- अथ निष्कण्टको राजा कण्टकीत्साग्रहारदः । अभीर्भूवाभिमन्धुः शतमन्युरिवापरः ।। १७४॥ 
स्नासाङ्ं शशाङ्काङ्कशेखरं ` विरचय्य सः । पराध्यविभवं श्रीमानभिमन्युपुरं व्यधात्‌ ॥१७५॥ 
चन्द्राचार्यादिभि्ेब्ध्या, देशाततस्मात्तदागमम्‌ । प्रवतितं महाभाष्यं स्त्रं च व्याकरण कृतस्‌ ॥१७६॥ 
तस्मिन्नवसरे बौद्धा देशे प्रबलत़ां ययुः । नागाजुनेन सुधिया बोधिसत्वेन पालिताः ॥१७७॥ 
ते वादिनः पराजित्य वादेन निखिछान्बुधात्‌ | क्रियां -नीलपुराणोक्तामच्छिन्दन्नागमद्विषः ।॥। १७८॥ 
मण्डले विप्लुताचारे विच्छिनबलिकर्ममिः । नागैजनक्षयश्रक्रे प्रभूतहिमवर्षिभिः ॥१७९॥ 
हिमान्यां बौद्धबाधाय पतन्त्या प्रतिवत्सरम्‌ । शीते दार्वाभिसारादौ पण्मासान्पार्थिवोःसत्‌ ॥१८०॥ 
तदा प्रभावः कोऽप्यासीद्वलिहोमविधायिनः । नानश्यन्यद्वशादवप्रा वोद्वाश्च निधनं गताः ॥१८१॥ 
नीलघुददिय देशस्य रक्षितारमहीश्वरम्‌ । काश्यपश्चन्द्रदवेवाख्यस्तपस्तेपे ततो द्विजः॥१८२॥ 


अपने नामके अनुसार उन्होंने हुष्कपुर, जुष्कपुर तथा कनिष्कपुर . नामके तीन नगर बसाथे ॥ १६८ ॥ उनमेंसे 
जुब्कने जुष्कपुर एवं जयस्वामिपुरमें बहुतेरे विहार बनवाये ॥ १६९॥ ये तीनों राजे तुरुष्क होते हुए भी बड़े 
पुण्यवान्‌ थे । उन्होंने शुष्करछेत्रादि चेत्रोमें अनेक मठो एवं चेत्योंका निर्माण कराया । १७०॥ उस समय धन- 
थान्यपरिपूण काश्मीरमण्डलमें प्रन्रज्याके तेजसे जाज्वल्यमान बौद्धमिक्षुओंका प्राधान्य था ॥ १७१॥ उस 
समय झाक्यसिंह अथात्‌ भगवान्‌ बुद्धके निर्वाणको डेढ़ सौ वर्ष बीते थे ॥ १७२॥ बोधिसत्त्वोंके इस देशमें ` 
षड हड्ननिवासी नागाजुन भी सवेश्वर तथा बोधिसत्त्व माना जाता था॥ १७३॥ तदुपरान्त इन्द्र जैसा तेजस्वी, 
निष्कंटक और॑ निर्भय अभिमन्यु न्ञामका राजा कश्मीर देशका पालन करने लगा। उसने कण्टकोत्स नामर्का 
अग्रहार ब्राह्मणोंको दान दिया थो ॥ १७४॥ उस श्रीमान्‌ राजाने अपने नामसे अभिमन्युपुर नामक नगर 
बसाकर उसमें भगवान्‌ शंकरका परम वैभवसम्पन्न मन्दिर भी बनवाया ।॥ १७५ ।। उसको आज्ञासे चन्द्राचार आज्ञासें चन्द्राचायय [चाय्यं/ 


अजा दा जीवि एवं विहा र त रचा १७६॥ नागाजुनके द्वारा रक्षित बोद्ध देश भरमें उस समय अत्यन्त 

प्रबळ हो उठे थे ॥ १७७॥ उन वेदद्वेषी बोद्धोने शाख्नाथ में बड़े-बड़े वादियोंको परास्त करके नोडमतपुराणके णके 
 सिद्धान्तोको उच्छिन्न कर दिया ॥ १७८॥ इससे उस सदाचारहीन देशमें बलिदान-पूजा आदि झाखोक्त कम कि 
` &ुप्त हो जानेके कारण नागोने क्रुद्ध होकर बर्फ बरसाते हुए प्रजाका संहार करना प्रारम्भ कर दिया॥ १७९॥ 
बह राजा शीतकालमें छः महीने तक बौद्धोंका विनाश करनेके लिये भीषण हिमपात होनेके कारण दर्वाभिसार 
परान्तमें त रहने लगा ॥| १८०॥ उस समय भी वलिदान एवं होमादि धार्मिक कृत्य करनेवाले ब्राह्मणोंका अपने 
के प्रभावसे विनाश नहीं होता था और बौद्ध मरते जाते थे ॥ १८१॥ उन्हीं दिनों काऱयपगोत्रीय चन्द्रदेव 
नामका एक ब्राह्मण कश्मीर देशके रक्षक नीळ नामके नागराजको प्रसन्न करनेके लिये तपस्या करने छगा। १८२ ॥ 
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प्रथमस्तरङ्गः । १३ 


आद्यन चन्द्रदेवेन शमितो यक्षविप्वः | द्वितीयेन तु देशेऽस्मिन्दुःसहो भिन्नुविष्नवः ॥१८४॥ 
राजा ठृतीयो गोनन्दः गरात राज्ये तदन्तरे | यात्रायागादि नागानां ; रवर्तयत पूर्ववत्‌ ॥१८५॥ 
राज्ञा प्रवतिते तेन पुननोलोदिते विधौ । भिक्षवो हिमदोपाश्च सर्वतः प्रशमं ययुः ॥१८६॥ 
काले काले प्रजापुण्येः संभवन्ति महीञ्ुजः | येमण्डलस्य क्रियते दूरोत्सन्नस्य योजनम्‌ ॥१८७॥ 
ये ग्रजापीडनपरास्ते विनश्यन्दि सान्वयाः । नष्टं तु ये योजयेयुस्तेषां वंशानुगाः श्रियः ॥१८८॥ 
इत्येतत्प्रतिवृत्तान्त॑ देशेऽस्मिन्बीक्ष्य लक्षणम्‌ | भाविनां भूमिपालानां प्राजञ्लेयं शुभाश॒मम्‌ ॥१८९॥ 
नवीकतवतो देशं तस्य वंश्यैरियं मही | सिद्धैः प्रवरसेनाब्रेथिर चुक्ता . सुकर्मभिः ॥॥१९०॥ 
गोनन्दान्वयिनामाद्य: स॒ रघूणां रघुयथा | नृपतिः काश्यपीं वर्षान्पश्वत्रंशतिमन्वशात्‌ ॥१९१॥ 
वरषेप्टिं सषण्मासेः षड्भि षे विवजिताम्‌ | विभीपणामिधोऽश्षरकषिति गोनन्दनन्दनः ॥१९२॥ 
इन्द्र जिद्रावणावास्तां पितापुत्रौ नृपौ क्रमात्‌ । पक्षत्रिशत्सहार्धा श्र र्षासतिशब्योर्ययुः ॥१९३॥ 
बिन्दुरेखाच्छवियस्य दृष्टा भाव्यर्थशंसिनी । स रावणस्य पूजार्थ लिङ्गं भाति वटेश्वरः ॥१९४॥ 
चतुःशालामठस्यान्तःकृतायादायि भूञ्चजा | वटेश्वराय निखिलं तेन कश्मीरमण्डलम्‌ । १९५ 
पश्चत्रिंशतमन्दानां क्ष्मां बुभोज महाथुजः | रावणक्षोणिभृत्सनुः सार्धामन्यो विभ्ोषणः ॥१९६॥ 


किन्नरापरनामाथ किन्रेगींतविक्रमः | विभीषणस्य पुत्रोऽधून्नरनामा नराधिपः ॥१९७॥ 
~ ~ ययै ~ ~ ° 
सदाचारोऽपि स नृपः प्रजाभाग्यविपर्ययेः । व्याद्विषयदोपेण महाऽनर्थपरंपराम्‌ ॥१९८॥ 


विहारे निवसन्नेकः किनरग्रामव्तिनि | तस्य योगबलात्कोऽपि श्रमणोऽपाहरत्म्रियाम्‌ ॥१९९॥ 


उसके तपसे प्रसन्न होकर नीळनागने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया । साथ ही हिमपातका उपद्रव झान्त करके उसने 
नीलमत-पुराणोक्त विधि बतायी || १८३॥ पहलेवाले विद्वान्‌ चन्द्रदेवने यक्षोंका उत्पात शान्त किया था ओर 
इस दूसरे चन्द्रदेवने बोद्ध भिक्षुओंकी बाधा शान्त की ॥ १८४॥ अभिमन्युके बाद तृतीय गोनन्द नामका राजा 
कश्मीरका शासक हुआ । उसने पहलेकी तरह नागपूजन, नागयज्ञ, नाग-यात्रा आदि नागोंका उत्सव प्रारम्भ कर 
दिया ।। १८५॥ राजा तृतीय गोनन्दके द्वारा नोलमत-पुराणोक्त विधिसे धार्मिक कार्योके प्रारम्भ कर देनेपर 
बोद्ध-बाधा ओर हिम-वाधा दोनों ही नष्ट हो गयी ॥ १८६॥ इसी तरह समय-समयपर देशमें ऐसे पुण्यात्मा राजे 
उत्पन्न होते रहते हे ओर उनके प्रभावसे प्रजाके क्रश दूर हो जाते हैं ॥ १८७॥ जो राजे अपनी प्रजाको सताते 
हैं, वे सपरिवार नष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत जो पिछड़े हुए राष्ट्रमें सुख-शान्तिकी स्थापना करते हैं, 
उनको राजलक्ष्मी कई पौढ़ियाँ तक स्थिर रहती है ॥ १८८ || इस प्रकार कश्मीरके पुरातन राजाओंके इतिहाससे 
छोग उनकी विशेषताओंको समझें और भावी राजाओंके शुभाशुभका निर्णय करें |१८९॥ नवीन प्रकारके सुधारोंसे 
देशको उन्नति करनेवाले राजा गोनन्दके वंशज प्रवरसेन आदिः राजाओंने अपने सत्कर्मोंके प्रभावसे चिरकाल 
तक वसुन्धराके ऐश्वय्येका सुख भोगा ॥ १९० || इस तरह रघुवंशियोंमें रघुके समान उद्योगी और अपने वंशजोंमें 
मूर्धन्य उस प्रतापशाली राजाने पेतीस वर्षतक प्रथ्वीपर शासन किया ॥ १९१॥ तदनन्तर उसका पुत्र विभीषण 
“तरपन वर्ष छः महीने तक कश्मीर देशका शासक रहा ।। १९२ ॥ विभीषणके बाद उसके पुत्र इन्द्रजीतने पैंतीस 
- वर्षेतक कश्मीर॒पर राज किया । उसके बाद उसका पुत्र रावण सैंतीस वर्षतक प्रथ्वीका शासक रहा॥ १९३॥ 
राजा रावण बटेश्वर नामके शिवलिंगका नित्य पूजन करता था। उस लिंगकी रेखाओं तथा बिन्दुओं 
सं ही भावी शुभाशुभका ज्ञान हो जाता था॥ १९४॥ कालान्तरमें राजा रावणने उस शिवलिंगको चलुशाळ 
सठमं स्थापित करकं सारा कश्मीर-राज्य उसे अर्पित कर दिया ॥ १९५ ॥ उसके बाद सुदृढ़ सुजाओंचाला राबण- 
का पुन्न द्वितीय विभीषण प्रथ्वीका शासन करने लगा । उसने पेंतीस वर्षे छ महीने तक राज्य-काय किया ॥ १९६ || 
उसके दिवंगत दोनेपर उसका इर कलर कश्मीर देशका राजा बना। ढ़ किये हुए उसके अडत पराक्रम क्रो 
द्वारा गाये जाते थे ॥१९७। पहिले अन्यन्त सदाचारी होते हुए भी राजा किन्नर आगे चलकर अजाके दुर्भाग्यवश | 
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री ६ तत्कोपान्नि्द प मर ४ 6 र 
विहाराणां सह्ताणि तत्कोपानि्ददाह सः । अजिग्रहच ` तदग्रामान्दिजैमंध्यमठाश्रयै: ॥२००॥ 
आ्द्ापणं . राजपथैनौंयानोज्ज्वलनिञ्नगम्‌ | स्फीतपुष्पफलोद्यानं स्त्रगस्येवाभिधान्तरम्‌ ।।२०१॥ 
दिग्जयोपाजितैवित्तेजितवित्तपत्ततम्‌ ˆ । बितस्तापुलिने तेन नगरं निरमीयत ॥ युग्मम्‌ ।।२०२॥ 
तत्रैकस्मिन्किलोद्याने स्तरच्छस्वादुजलाञ्चितम्‌ । आसीत्सु्रवसो नाझ्नो नागस्य बसतिः सरः ।।२०३॥ 
कदाचित्तस्य दराध्वङगान्तो मध्यंदिने युवा । छायार्थी तत्सर/कच्छे विशाखाख्योऽविश्दद्विजः।२०४।| 
~ न 0 ५ EN 
सच्छायपादपतले समीरैः शमितक्गमः | शनेजलयुपस्प्रश्‍य ` भोक्त सक्तूरप्रचक्रमे ॥२०७॥ 
$ ¢ तेनं O_O 0 «जप _ ~ < 
तान्पाणौ . गृह्ृतैवाथ तेनं तीरविहारिभिः । पू्वमाकर्णितो हंसः श्रुवे नुझुर्यांनः ॥२०३॥ 
निर्गते मञ्जरीकुञ्जादपश्यत्पुरतस्ततः । कन्ये नीलनिचोलिन्यौ स केचिचारुलोचने ॥२०७॥ 
क/णिकापद्मरागाब्जनाललीलायितस्पृशा ` । मनोज्ञधवलांपाङ्गे. तनीयोऽञ्जनरेखया ।।२०८॥ 
@. ~ * ० च अ (> ~ 5 
। हारिनेत्राअ लेमन्दमारुतान्दोलनाकुलेः . । सनाथांसयुगे रूपपताकापल्नवेरिव ॥ तिलकप्‌ || २०९ 
ने «5 EN Q च ~ eS, >, 
ते . शशाक्ञानने दृष्टा शनेरभ्यणमागतेः। विररामारनारम्भान्मुहुत्रींडाजडीकृतः. ॥२१०॥ 
~ “ . ~ _ । च 0 ~ 4०९. 4... ~~ रि 
भुञ्जान ' कच्छणुच्छाना' शिम्बीरम्बुजलो चनें [ते पुनदृष्टवानग्र किंचि चापारितेक्षणः ॥ २१.९ 
; आकृतेहा गीदश्या टू श्रोज्यमेतदिति ~ 0 > ha 
आङृतेहा धि भोऽ द्विजः । ध्यायन्कपाद्रः संमान्य स ते सक्तूनभोजयत्‌ ॥२१२॥ 
उपनिन्ये -च ` संग्रहम्‌ पुटकेश्रटसीकृतैः | तयोः पानाय पानीयं सरसः स्वच्छशीतरुम्‌ ॥२१३॥ 
दाला! शुचितां परिग्रहे 0 क यर 
आचान्ते . शुचितां ` प्रां कृतासनपरिग्रह । ततश्च वीजयन्पणतालबृन्तैरभाषत ॥२१४॥ 
iS 3 है पर्सुकृतै ह 7२: 5९ ८ . 
भवत्यौ . १. केश्रित्संप्राप्तरशनः । चापळलाडिप्रसुलभात्मष्टुमिच्छत्ययं - जनः ॥२१५॥ 
विषयलम्पट होकर जख्पट होकर. अनेक प्रकारके महान. अनर्थ करने « महान्‌ अनर्थ करने लछगा।॥ १९८।। जिसका कारण यह था कि किन्नरपुर- 
के बिहारमें रहनेवाले एक बौद्ध भिक्षुने जादूके जोरसे उसकी खीका अपहरण कर लिया ॥ १९० ॥ अतएव क्रुद्ध 
होकर उसने सेकड़ों बौद्ध विहार जळा डाले और उन , विहारोंको दानरूपमें दिये हुए गाँव छीन लिये || २०० || 
बीर राजा किन्नरने दिग्विजय करके एकत्रित किये हुए पुष्कळ धनसे बितस्ता नदीके किनारे बड़ी-बड़ी संड़कोसे 
सुसजित एवं विविध उद्यानोंसे विभूषित एक नवीन और समृद्ध नगर बसाया ॥ २०१॥ २०२॥ उसी नगरके 
किसी उद्यानमें स्वच्छ जलसे परिपूर्ण एक ताछाब था । जिसमें सुश्रवा नामका एक नाग रहा करता था॥ २०२.॥ 
एक दिन दूरतक चलनेके कारण थका हुआ विशाख नामका एक तरुण ब्राह्मण दोपहरके समय बृक्षकी सघन 
छायामें सुस्तानेके लिये सरोवरके तीरपर उस बगीचेमें जाकर बठ गया।॥ २०४॥ वहाँ बेठनेसे उसकी थकाणट 
दूर हो गयी । तदनन्तर हाथ-सुँह धोकर वह सत्तू खाने लगा ॥ २०५ ॥ सत्तके ग्राससे युक्त हाथको ज्यों ही उसने 
मुँहकी ओर बढ़ाया, त्यों ही जलनिवासी हंसोंकी ध्वनिकी भाँति श्रुतपूर्वं सुमधुर नूपुरोंकी ध्वनि सुनी ॥ २०६॥ 
तदनन्तर उसने समीपके ही लताकु्जसे निकलती तथा नील वस्ंसे सुसञ्जित एवं अपने सुन्दर नेत्रोंसे चारों ओर 
देखती न अत्यन्त सुन्दरी नागकन्याएँ देखीं || २०७॥ काजलकी रेखासे उनके नेत्र बड़े ही सुन्दर दीख रहे 
-थे। वे | सुशोभित माणिक्यजटित आभूषणस्वरूप कमलाको नेत्रनिगोत कटाक्ष द्वारा मृणालनांठकी शोभा- 
. से संयुक्त कर रहे थे ॥२०८ || मन्द-मन्द॒ पवनसे. हिलते हुए ेत्रांचछ उनके .स्कन्धोंपर पत्राकाकी झोभा. क्षार 


क्रिये हुए थे ॥ २०९॥ उन अनुपम सुन्दरियाँको देखते ही वह तरुण ब्राह्मण मोहित हो गया. और उसने भोज़न . 


त्याग द्या ॥२१०॥ तभी वे नागकन्याएँ तृणधान्य (तिन्नी) की बाळें खाने लगीं । यह देखकर उस ब्राह्मणको बड़ा 
i आश्चयं हुआ और वह मन-ही-मन कहने छगा--॥२११॥ “अहो ! इस अप्रतिम सौन्दर्ये लिये यह दरिद्र भोजन ? 
“सने कहा--धिक्‌! यह बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना हे? | उसके पश्चात्‌ दर्याद्रभावसे उसने उन्हें बुलाकर 
खिलाया और पत्तोंके दोनेमें निमेळ जल छाकर पिलाया॥ २१२॥ २१३॥ जब वे खाःपीकर 'बेठ 
a पत्तोंसे उनको हवा करता हुआ वह बोळा--॥ २१४ ॥ “अपने पूर्वेजन्मोंके किसी . सुकृतसे 
आपका दशन पानेवाळा यह दास ब्राह्मणसुळभ चपळतासे प्रेरित होकर कुछ पूछना चाहता है ॥ २१५. 
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प्रथमस्तरङ्गः | १५ 


कल्याणिनीस्थां कतमा पुण्या जातिः परिष्कृता | कुत्र वा  क्लान्तमेतादग्विस्सं येन भुज्यते ॥२१६॥ 
ता तूच _विद्धयावासस्थ सुश्रवसः सुते । स्वादु भोक्तव्यमग्नाप्तं करिमीद्डनोपभुज्यते ।।२१७॥ 
पित्रा क्यो विद्याधरेन्ट्राय प्रदातुं परिकल्पिता | इरावत्यहमेपा च चन्द्रलेखा यवीयसी ॥२ १८ 
एनडिजोऽभ्यधादेवं नैष्किचन्यं किमस्ति वः | ताभ्यामवादि तातोत्र हेतु वेत्ति स पृच्छ्यताम्‌ ॥२१९॥ 
ज्य कृष्णदवादशयां यात्रायै तक्षकस्य तम्‌ | आगतं चूडया तोयस्यन्दिन्या ज्ञास्यसि रुम्‌ ।।२२०॥| 
दरश्यस्यावामपे तदा तदभ्यर्णक्ृतस्थिती । इत्युक्त्वा फणिकन्ये ते क्षणादास्तां तिरोहिते ॥२२ १॥ 
कसातयन वप सोऽथ नटचारणसंकुलः । परे्षिलोकसमाकीणस्तत्र यात्रामहोत्सवः ॥२२२॥ 
द्विजोऽपि ज कोठकाकृष्टः पर्यटन्नज्ञमज्ञसा । कन्योक्तचिहृज्ञातस्य नागस्यान्तिकमाययो ॥२२३॥ 
पाधास्चिताभ्या कन्याभ्यां पूवमावेदितोऽथ सः । द्विजन्मने व्याजहार स्वागतं नागनायकः ॥२२४॥. 
ततः कथान्तरे क्यापि पृष्टः कारणमापदाम्‌ | जगाद तं ` द्विजन्मानं निःश्वस्य श्वसनाशनः ॥२२५॥ 
अमिमानवता ब्रह्मन्‌ युक्तायुक्तविवेकिनाम्‌ | युज्यतेऽवरश्यभोग्यानां दुःखानामप्रकाशनम्‌ ॥२२६॥. 
परदुःख , समाकृण्य स्वभावसुजनो जन! | उपकारासमर्थत्वास््ाममोति § हृदयव्यथाम्‌ ॥२२७॥- 
देति.स्वां बहुमन्यते हृदि शुचं धत्तेड्युकम्पोक्तिमिव्यक्त निन्दति योग्यतां मितमतिः कु्वन्स्तुतीरात्मनः 1. 
गह्यापायानिषेवेणं कथयति स्थास्नुं वदन्व्यापदं शरुत्वा दुःखमरंतुदां वितनुते पीडां जनः प्राकृतः ॥२२८॥ 
अत एव 'विवेक्तणां यावदायुः स्तमानसे । जीर्णानि सुखदुःखानि दहत्यन्ते चितानलः ॥२२९।। 
कः स्वभावगभीराणां उक्षयद्वहिरापदम्‌ | बालापत्येन ` भृत्येन -यदि सा न प्रकाश्यते ॥२३०॥ 


अपने पवित्र जन्मंसे आपने कौन जाति अलंकृत की है ? और फिर ऐसी नीरस वस्तु आप क्‍यों खा रही थीं षः 
उस न्राह्मणका प्रश्‍न सुनकर उनमेंसे एक बोळी--हम सुश्रवा नागकी पुत्री हैं। अच्छा भोजन यदि न मिले तो क्या 
ऐसी वस्तु भी न खायी जाय ! ॥२१६॥२१७॥ मेरा नाम इरावती है। पिताजीने मुझे चक्रवर्ती विद्याथरकों देनेका 
संकल्प किया है । मेरी इस छोटी वहिनका. नाम- चन्द्रळेखा है? || २१८ ॥ त्राह्मणने पूछा--आपलोग ऐसी गरीब 
क्यों हैं ? नागकन्याने कहा--“इसका कारण हमारे पिताको ज्ञात है । अतएव आप उन्हींसे पूछिये । वे आपको 
. अवश्य बतळा देंगे ॥ २१९ ॥| ज्येष्ठ कृष्णपक्ष द्वादशी तिथिको तक्षक नागकी यात्रामें वे यहाँ आयेंगे । उनके 
मंस्तकसे सवंदा जळधारा बहती रहती हे । इसी चिहसे आप उन्हें पहिचान लेंगे | २२०॥ उस समय हमें भी 
आप उनके पास देखेंगे! । यह कहकर तत्काल वे नागकन्याएँ अन्तर्धान हो गयां ॥ २२१॥ कुछ दिन बीतनेके 
'बाद नट-चारण आदि पुरुषोंसे व्याप्त एवं दशकोंकी भीड़से भरा तक्षक नागका यात्रामहोत्सव प्रारम्म:हुआ 
॥ २२२॥ उस उत्सवसें घूमता हुआ कुतूहलाकृष्ट वह तरुण ब्राह्मण भी नाग-क्रन्याओंके बताये चिद्ृसे सुश्रवा 


_नागका परिचय पाकर उसके पास जा पहुँचा २२३ || अपने पास ही खड़ी कन्याओं द्वारा जाह्मणका वृत्तान्त 


सुनकर नागराजने बड़े आदरके साथ उसका स्वागत किया ॥ २२४॥ तदनन्तर वाताके प्रसंगमें ब्राह्मणने 
“उस नागसे विपत्तिका कारण पूछा । तब लम्बी साँस लेकर नाग अपना वृत्तान्त बताने लगा ॥ २२५ ।। उसने 
कहा-हे विप्रं! भलाई-बुराई सोचनेवाळे स्वाभिमानी पुरुष अपना अनिवाय्ये दुःख किसीके भी सम्मुख नहीं 
प्रकट करते ॥ २२६ || दूसरोंका. दुःख सुनकर स्वभावतः सजन उसका प्रतीकार करनेमें असमथ होनेपर अतिशय 
'हार्दिक' वेदनाका अनुभव करने लगते हें ॥ २२७॥ साधारण श्रेणीके पुरुष उत्त ठुखियोंकी करुण गाथा सुनकर 
अपनेको उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझ बेठते हैं। वे दयाका प्रदशन करते हुए भी उनके केराको बढ़ा देते हैं । वे 
उनकी निन्दा करते हैं और दुःख-निवृत्तिके लिये उन्हें कुत्सित कार्योमें छगाते हैं और आपत्तिकी स्थिरता 
'दिखलाकर वे उनके क्कशको दूना कर देते हैं ॥: २२८ ॥ इस कारण विचाखान्‌ पुरुषोंके दुःख जीवनभर हृदयमें 
“छिपे” रहकर ' चिताकी. आगमें जलकर शान्त .हो जाते हैं ॥२२५॥ गम्भीर प्रकृतिवाळे. पुरुषोंकी विप- 
'त्तियोंको भळा कौन जान-सकता हे ? हाँ, यदि. छोटा बाळक अथवा मूख सेवक उसे. प्रकट न कर दे | २३० ॥ 
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१६ राजतरङ्गिणी 


तंदस्मिननेतयो्ल्याद्वस्तुनि व्यक्तिमागते । तवाग्रे शोपनं साधो न ममाग्युपपद्रते ॥२३१॥ 
त्वयाप्यस्मद्विताथाय निस्गसरलात्मना । ईपत्मयासः कल्याणिन्क्रियतां यदि शक्यते ॥२३२॥ 
योंऽयं . तरुतले युण्डश्डालो दृश्यते त्रती । अमुना सस्यपालेन कान्दिशीकाः कृता वयम्‌ ।।२३२॥ 
अभुक्ते मान्त्रकैरने नवे नागैन अज्यते | अयं नात्ति च तत्तेन समयेन इता बयम्‌ ॥२२४। 
चेत्राण रक्षत्येतस्मिन्धष्रापि फलसंपदम्‌ | भोक्तुं नैव समर्थाः स्मः प्रेता इव सरिज्जलम्‌ ॥२३५॥ 
तथा कुरु यथा भ्रश्येत्समयादेष नैष्ठिकः | योग्यां प्रतिक्रियां विद्यो बयमप्युपकतृषु ॥२३६) 
स तथेति ततो नागमुक्त्वा यत्परो दविजः | अचिन्तयदिवारात्रं सस्यपालस्य वश्वनाम्‌ । ।२३७॥। 
गूढं ` तस्य बहिःेत्रङटीगर्भकृतस्थितेः । पच्यमानान्नमाण्डान्तर्नतान्नं न्यक्षिषत्ततः ॥२३८॥ 
झु्ञान एव तत्तस्मिनक्षणादेव जहार सः | अहीन्द्रः करकासारवषी स्फीतां फलश्रियम ॥२३९॥ 


0 


तं च व्युत्क्रान्तदारिद्रयः सरसोऽभ्यणमागतम्‌ । कृतोपकारमन्येथुनिजोबींमनयद्द्विजम्‌ ॥२४०]॥ 
स तत्र पितुरादेशात्कन्याम्यां विहिताईणः । अमत्यसुलमैभोंगेरतोष्यत दिने दिने ॥२४१॥ 
कारेन सर्वानामन्त्र्य स्वां चवं गन्तुमुद्यतः । प्रतिश्रुतवरं नांगं चन्द्रलेखामयाचत ॥२४२॥ 
संबन्धायोग्यमपि तं . कृतज्ञत्ववशंवदः । संविभेजे स श्रुजगः कन्यया -च धनेन च ॥२४२३॥ 
एवं नागवरावाप्तश्रियस्तस्य द्विजन्मनः । महान्नरपुरे कारस्तैस्तैनित्योत्सवैर्ययौ ।।२४४॥ 
शुजगेन्द्रतनूजञापि तं पतिं पतिदेवता | अतोषयत्पराध्यश्री: शीलाचारादिभि्ुणेः ॥२४५॥ 
तस्यां-कदाचित्सोधाग्रस्थितायां प्राङ्गनाद्वहिः । आतपायोज्झितं धान्यं बुश्रुजे विहरन्हयः।।२४६॥ 


इन कन्याओंकी बाल-सुळभ सरलतासे आपने मेरी स्थिति जान ली है। अतएव हे साधो ! मैं भी. आपसे कुछ 
छिपाना नहीं चाहता ॥ २३१ ॥ हमारे हितके लिये आप कुछ कर सकते हों तो परोपकारकी दृष्टिसे आप. जैसे 
सरल-स्वभाव पुरुषको अवश्य करना चाहिये ॥ २३२ ॥ उधर उस बृक्षके नीचे तपस्वीके समान जो जटाधारी 
पुरुष बेठा है । उसीने हमें महान्‌ दुःख दे स्क्खा है | २३३॥ मान्त्रिक जबतक नया अन्न नहीं खाते, तबतक 
' नाग भी नवीन अन्नको नहीँ खा सकते | यह नया अन्न नहीं खाता, इसी कारण हम दुःखी रहते हैं ॥ २३४ ॥ 
जैसे प्रेत नदीके स्वच्छ जलको देखकर भी उसे नहीं पी पाता, उसी प्रकार इसे खेतकी, रक्षा करते देखकर 
हम नवीन अन्नसे परिपूर्ण खेतोंकों सामने देख करके भी वह अन्न खानेमें सबेथा असमर्थं रहते हैं.।| २३५॥ 
अतएव आप ऐसा कोई उपाय कीजिये कि जिससे वह ब्रती अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो जाये। हे महात्मन्‌! हम 
उपकारका प्रत्युपकार करना भली भाँति जानते हैं | २३६॥ वह ब्राह्मण भी नागसे “तथास्तु” कहकर उस 
मांत्रिकको त्रतभ्रष्ट करनेके लिये योग्य अवसरकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २३७॥ किसी समय अवसर पाकर 
उस ब्राह्मणने खेतपर रहनेवाले उस मांत्रिकके रन्धनपात्रमें गुप्तरीतिसे नया अन्न छोड़ दिया ।। २३८ ॥ इस प्रकार 
उसके नवान्न खा लेनसे ब्रत भंग देखकर. नागराजने ओले बरसाकर उसके खेतका सव अन्न नष्ट कर डाला 
॥ २३९ || इस प्रकार द्रारिद्रयसुक्तः नागराज त्राह्मणके उपकारसे प्रसन्न होकर उसे सरोवरके मागेसे अपने घर 
छे गया ॥ २४०॥ वहाँ पिताके आदेशसे वे दोनों नाग-कन्यायें बड़े आदरपूर्वक मानबढुलेभ दिव्य उपभोगोंसे 
उस ब्राह्मणका प्रतिदिन. सत्कार करने लगीं ॥ २४१॥ कुछ समय बीतनेके बाद वह ज्ाह्मण अपने घर जानेको 
उद्यत हुआ । तब नागराज सुश्रबाने उससे वरदान माँगनेका आग्रह . किया । इसपर ब्राह्मणने उसकी कन्या 
चन्द्रलेखाकी याचना की || २४२ ॥.यद्यपिं उस विप्रके साथ कन्याका सम्बन्ध. सवथा अनुचित था। फिर-भी 
` उसका उपकार स्मरण करते हुए. नागराजने उसको अपनी कन्या दे दी और उसके साथ ही बहुत सा धन भी 
प्रदान किया ॥ २४३॥ तदनन्तर वहाँसे नरपुरमें आकर वह नागराजकी क्रपासे अनेक प्रकारके उत्सवपूण सुख 
` भोगने लगा. २४४.॥ बह्‌-पतिपरायणा नागकन्या भी अपने सदाचारसे सदा पतिको प्रसन्न रखने लगी ।। २४५॥ 
क समयः वह. अपने भवनको अद्टालिकापर खड़ी थी। तभी धूपमें सूखते हुए अन्नको एक अश्व खाने लगा 
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तं वारयितुमाहूता भृत्या नासन्गृहे यदा | शिञ्गानमञ्जुम्जीरा सा तदाव्वातरत्खयम् ।।२४७॥ 
एकहस्तष्ठतावेगस्स्तशीर्षाशुकान्तया । तया पाणिसरोजेन धावित्वा सोऽथ ताडितः ।।२४८॥ 
भोज्यमुत्सृज्य यातस्य फणिख्रीस्पर्शतस्ततः | सौवर्णी पाणिददराङ्गे तुरगस्योदपद्यत ॥२४९॥ 
तस्मिन्काले नरो राजा चारस्तां चारुलोचनाम्‌ । श्रुत्वा द्विजवधू तस्थौ प्रागेवाडुरितस्मरः ॥२५०॥ 
तस्य धावन्तमुन्मत्तमन्तःकरणवारणम्‌ । बलान्नियमितुं नासीदपवादभयाङ्कुशः ॥२५१॥ 
तस्मिचुद्बत्तरागाप्निवि्वे भूपतेः पुनः | उवाह  हयवृत्तान्तो इप्तवातानुकारिताम्‌ ॥२५२॥ 
चक्रे पयस्तमर्यादः सरलाङ्गुलिशोभिना । स काश्चनकराङ्गेन शशाङ्केनेव वारिधिः ॥२५३॥ 
त्रीडानिगडनियुक्तो दृतैराकूतशंसिभिः । तागनुपच्छन्दयन्सोऽथ ` सुन्दरीमुदवेजयत्‌ ॥२९४॥' 
सवोपायैरसाध्यां च विश्रस्तत्पतिरप्यसौ । तेनायाच्यत लुब्धेन रागान्धानां कुतस्रपा ॥२५७॥ 
अथ निर्भत्सना तस्मादपि प्राप्तवताञसकृत्‌ | हठेन हत तां राज्ञा समादिश्यन्त सैनिकाः ॥२५६॥ 
तैग्ृहाग्रे. कृतास्कन्दो निर्गत्यान्येन वर्त्मना । त्राणार्थी नागभवनं सजानिः प्राविशद्द्विजः ॥२५७॥ 
ताभ्यामभ्येत्य वृत्तान्ते ततस्तस्मिन्निवेदिते | क्रोधान्धः सरसस्तस्मादुज्जगाम फणीश्वरः ॥२५८॥। 


उद्गजेज्जि्जीमूतजनितध्वान्तसंततिः . । स घोराशनिवर्षेण ददाह सपुरं ` जपम्‌ ॥२५९॥ 
दग्घप्राण्यङ्गविगलद्सासृ क्खेहवाहिनी । मयुरचन्द्रकाङ्ग बितस्ता समपद्यत ॥२६०॥ 


शरणाय प्रविष्टानां भयाञ्चक्रधरान्तिकम्‌ । मुहूर्ताजिरदद्यन्त सहस्राणि शरीरिणाम्‌ ॥२६१॥ 
मधुकेटभयोमेदेः प्रागूर्वोरिव चक्रिणम्‌ । दग्धानां . प्राणिनां तत्तत्तदा सर्वाङ्गमस्प्शत्‌ ॥२६२॥ 


॥ २४६ ॥ उसे हटानेको मकानमें कोई नौकर उपस्थित नहीं था। इस कारण नूपुरांका झनकार करती हुई वह 
स्वयं उसे हटानेके लिये अट्टालिकासे नीचे उतरी. ॥ २४७॥ तनपरसे गिरता हुआ उत्तरीय वस्न एक हाथसे 
सँभाळकर उस नागकन्याने जल्दीसे दौड़कर उस घोड़ेको दूसरे हाथसे मारा ॥ २४८।। इससे धान्य खाना 
छोड़कर भागते हुए उस अश्वकी पीठपर नाग-कन्याके हाथका स्पशे होते ही सुवणेमय हस्त-चिह्न उभर आया 
॥ २४९ ॥ उन्हीं दिनों बहाँके राजा नरने भी अपने गुप्तचरों द्वारा उस सुनयनी द्विजभायाके सोन्दर्य्यकी प्रशंसा ' 
सुनी थी। इससे उस राजाके हृदयमें कामका उदय दो चुका था || २५०॥ किन्तु लोकापबाद्‌-जनित भयरूपी 
अंकुश निर्भय भावसे भागते हुए उस राजाके अन्तःकरणरूपी मत्ताजराजपर अपना अधिकार जमानेमें अस- 
मर्थ था ॥ २५१॥ तभी उस राजाके हृदयमें धधकती हुई कामाझिको दूनी करनेके लिये वह अश्ववृत्तान्त वायुके 
क्षेसा सहायक बन गया ॥ २५२॥ उन सुन्दर अंगुछियाँसे घोड़ेकी पीठपर सुशोभित उस स्वर्णमय हस्त चिहने 
चन्द्रोदयसे क्षुब्ध समुद्रके समान राजाको मय्योदासे बाहर कर दिया ॥ २५३॥ तदनुसार लज्जारूपी जंजीर 
तोड़कर वह राजा इंगितज्ञ दूतोंके द्वारा उस नाग-कन्याको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिये अनेकराः प्रयत्न 
करता हुआ उसे सताने लगा ॥ २५४॥ इन सभी उपायों द्वारा उसकी प्राप्तिको असंभव समझकर उस 
राजाने छजाको तिलाञ्जलि दे दी और उसके पतिके सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट की। क्योंकि कामान्धोंको 
कहीं लजा होती हे ! || २५५ ॥ इसपर ब्राह्मणन उसे बुरी तरह फटकार दिया। इस प्रकार उसके द्वारा अनेकशः 
तिरस्कृत होकर राजाने उसे बलात्‌ प्राप्त करनकी इच्छासे अपनी सेना द्वारा उसका घर चारों ओरसे घेर लिया 
॥ २५६॥ राजाकी सेना द्वारा अपना घर घिरा देखकर वह ब्राह्मण किसी रास्ते निकलकर अपनी रक्षाकी 
इच्छासे नागराजके पास गया ॥ २५७ ॥ उस सपत्नीक ब्राह्मणको आते देख और उसके मुखसे सब वृत्तान्त सुना 
तो क्रुद्ध होकर नागराज सुश्रवा सरोवरसे बाहर निकला और मेघ-गजनके समान फुफकारते हुए उसने ओलेके 
बड़े-बड़े पत्थर बरसाकर उस राजाके समेत सारा.नगर तहस-नहस कर दिया। २५८ || २५९ ॥ उसकी विषा- 
शिसे जले हुए प्राणियोंके शरीरसे निकले रक्त, मजा, बसा तथा मांसादि बहाती हुई बितस्ता नदी मोरपंखके 
समान रंगीन दिखाई देने लगी॥ २६०॥ उस समय अपन भ्राणोंकी रक्षाके लिये भगवान्‌ चक्रधरके सन्दिरमे 
छिपे हुए हजारों मनुष्य उंसके भीतर ही क्षण भरमें जल मरे । २६१॥ सृष्टिके आरस्भमें जैसे भगवान्‌ विष्णुकी 
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स्सा सुश्रवसो नागी रमण्याख्याद्रिगह्वरात्‌। साहायकायाश्मराशीन्समादाय तदाऽऽययौ ॥२६३॥ 
र Es क 
सा योजनाधिके शेषे मार्गस्यारात्सहोदरम्‌ | कृतकायं . निशम्याश्मवषं ग्रामेषु तज्जही ॥२६४॥ 
योजनानि ततः पश्च जाता ग्रामघरा खिला । सा रमण्यटवीत्यद्याप्यास्त स्पूलशिलाबला ॥२६५॥ 
घोरं जनक्षयं कृत्वा प्रातः सानुश्ञयोऽप्यहिः । लोकापवाद्निर्विण्णः स्थानमुत्सुज्य तद्ययो ॥२६६॥ 
दुग्धाब्धिधवलं तेन सरो दूरगिरो कृतम्‌ । अपरेश्वरयात्रायां जनेरद्यापि ` हश्यते ॥२६७॥ 
शर॒शुरातुग्रहान्नागीभूतस्यापि द्विजन्मनः । जामातृसर इत्यन्यत्तत्र च ्रथितं सरः ॥२६८॥ 
प्रजानां पाछनव्याजान्निःशङ्कक्षयकारिणः । अकस्मादन्तकाः ` केचित्संभर्वान्त तथाविधाः ॥२६९॥ 
अद्यापि तत्पुरं दग्धं श्रश्रीभूतं च तत्सरः | उपचक्रधरं दृष्टा कथेयं स्मयते जनेः ।।२७०॥ 
राज्ञां रागः कियान्नाम दोषः स्वल्पद्शां मते । तत्तस्य तेन संवृत्त यन्नाभूत्क्वापि कस्यचित्‌ ॥२७१॥ 
सतीदैवतविग्राणामप्येकस्य प्रकोपतः । शरुतो हि प्रतिवृत्तान्तं त्रलोक्यस्यापि विश्व: ॥२७२॥ 
चत्वारिशतमब्दान्स मासेश्चोनां त्रिभिः समाम्‌ । चवं भुक्त्वा क्षितिवृषा दुनेयेन क्षय ययौ ॥२७३॥ 
अप्यल्पकालसंदष्टप्राकारा्टालमण्डलम्‌ | तत्किंनरपुरं लेभे गन्धवनगरोपमाय्‌ ॥२७४॥ 
एकस्तु तनयस्तस्य वैचित्र्यात्कर्मणां गतेः । स्वधात्र्या विजयक्षेत्रं नीतः प्राणन तत्यजे ॥२७५॥ 
राजा सिद्वाभिधः सोऽथ तथा निःशेषितं जनम्‌ | नवौचकार जलदो  दावद्ग्धमिवाचलम्‌ ।२७६॥ 
इति वृत्तं महाश्रय तस्य पित्र्यं ` महामतेः । संसारासारताज्ञाने प्राप . पुण्योपदेशताम्‌ ॥२७७॥ 
जंचाएँ मधु और कैटभ दैत्यके रक्तसे लिप्त हुई थीं। वेसे ही इस समय जलेर केस यक ससे स इई यो । ससे ही इस समय अर्धदग्थ ग्रतकोंके रक्त, मजा तथा शृतकोँके रक्त, मज्जा तथा 
मांस आदिसे भगवान्‌ चक्रधरका सम्पूर्ण शरीर लिप्त हो गया ॥ २६२ || उसी समय नागराजकी बहिन रमण्या 
नामकी नागिन भी अपने भाईकी संहायता करनेके लिये पत्थरोंका समूह लेकर पर्वत-कन्द्रासे बाहर निकली 
॥ २६३॥ एक योजन रास्ता बाकी रह गया था, तब मागेमें ही. उसे अपने भाईकी विजयकी बात ज्ञात हो गयी | 
अतएव उसने वहाँ ही वह सारा पत्थर बरसाकर कई ग्राम नष्ट कर डाले ॥ २६४॥ उसके ऐसा करनसे 
पाँच योजन तकका प्रदेश पाषाणम॒य हो गया । आजे भी वह प्रदेश 'रमण्याटवी' के नामसे विख्यात हे ॥ २६५॥ 
इस प्रकार घोर नरसंहार करनेके कारण सन्तप्त एवं लोकापवादसे उद्विम्न वह नाग सबेरे बहाँसे चला 
गया || २६६ || वहाँसे बहुत दूर जाकर उसने रहनेके लिये एक रम्य पर्वतपर क्षीरसागरके. समान भव्य एक 
सरोवर बनाया । अमरनाथकी यात्राके समय वह सरोवर आज भी दीखता है॥ २६७॥ ससुरकी कृपासे नागत्व- 
को ग्राप्त उस ब्राह्मणका निवासस्थान भी जामातृ-सरोबरके नामसे उसी सरोवरके समीप विद्यमान है ॥२६८ ॥२ 
ग्रजापार्लनके बहाने निःशंकभावसे प्रजाको कष्ट देनेबाले राजाओंका नाश करनेके लिये कभी-कभी अकस्मात्‌ 
ऐसे कारण उपस्थित हो जाया करते हैं ॥ २६९ || उस नष्ट नगर और चक्रधर मन्दिरके समीप स्थित उस सरो- 
वरको देखते ही आज भी ग्रक्षकोंके हृदयमें यह वृत्तान्त स्मरण.हो आता है ॥ २७०॥ “एक अदूरदर्शी राजाका 


| उस ब्राह्मण-पत्नीपर अनुरक्त होना कोई बड़ी बात नहीं थी । किन्तु इतने अल्प कारणसे सम्पूर्ण नगरका नष्ट कर 


दिया जाना और इतने छोटे अपराधका इतना ह दण्ड कहीं भी नहीं देखा गया”-ऐसा बहुतेरे संकुचित 
बुद्धिवाले मनुष्योंका कहना हे || २७१॥ लेकिन इंसमें कोई आश्चयेकी बात नहीं है। क्योंकि पतिन्रता खी, 
देवता तथा तपस्वी ब्राह्मणके क्रोधसे त्रेलोक्यका भी विनाश हो सकता हे ॥ २७२॥ इस प्रकार राजा नरन. 


€ f ढु द - 
उनचालीस वष नो मास तक राज्य किया और अपने दुष्कमेसे उसका इस. प्रकार अन्त हुआ ॥ २७३॥ 


NT NN रि ws ५ ५ ज्र 
अन्कानक अटारियों एवं प्राकारोंसे सम्पन्न वह नरपुर गन्धव-नगरके समान देखते-देखते नष्ट हो गया ॥ २७४ ॥ 


- 73 भयंकर ९०. ~ 
उस भयंकर अनथकं समय भौ भाग्यबचित्र्यवश उस राजाका एक पुत्र अपनी उपमाताके साथ विजयेश्वरकी 
यात्राके लिये विजयक्षेत्र गया हुआ था । अतएव वह जीवित बच गया ॥ २७५॥ उसका नाम सिद्ध था | 


अब बही राज्यका उत्तराधिकारी हुआ । उसने दावानळसे जळी भूमिमें नववृष्टि-जनित अंकुरोंके समान उस 
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प्रथमस्तरङ्गः । १९ 


भोगयोगेन मालिन्यं नेतुं मध्यगतोऽपि सः न शाक्यते स्म पडेन ्रतिमेन्दुरिवामलः ।२७८॥ 
दपज्वरोष्णभूपालमध्ये  निर्ध्यायतोऽनिशम्‌ । सुधाद्नतिकलामौरिं तस्मैवोल्लाघतोद्ययो ॥२७९॥ 
गणितं शुणिना तेन मणींस्तृणमिवोज्झता | खण्डेन्दुमण्डनार्चायां मण्डनत्वमखण्डितम्‌ ॥२८०॥ 
ाज्ञस्तस्यैव , राजश्रीः परलोकानुगाऽभवत्‌ । यस्तामयोजयदूधूतो धर्मेणाव्यभिचारिणा ॥२८१॥ 
प्टिम्दान्मशास्योवीमासन्नानुचरान्वितः । आरुरोह सदेहोऽसो लोकाज्शशिशिखामणे: ॥२८२॥ 
भृत्या नरं समाश्रित्य प्रययुः शोचनीयताम्‌ । तत्सुतं तु समालम्ब्य प्रभु भुवनवन्द्यताम्‌ ।। २८३॥ 
यात्याश्रितः किल समाश्रयणीयलभ्यां निन्द्यां गतिं जगति सर्वजनाचितां वा | 
गच्छत्यधस्तृणगुणः श्रितकूपयन्त्रः पुष्पाश्रयी सुरशिरोभुवि रूढिमेति ॥२८४॥ 
सिद्धः सिद्धः सदेहोऽयमिति शब्दं सुरा दिवि | ग्राधोषयंस्ताडयन्तः पटहं सप्त वासरान्‌ ॥२८५॥ 
उत्पलाक्ष इति ख्यातिं पेशलाक्षतया गतः । तत्पर नुस्तिशतं सार्धा वर्षाणामन्वशान्महीम्‌ ।।३८६॥ 
तस्य स्रनुहिरण्याक्षः स्वनामाङ्कं पुरं व्यघात्‌ क्ष्मां सप्तत्रिशति वर्षान्सप्त मासांश्च भुक्तवान्‌ ॥२८७॥ 
हिरण्यकुल इत्यस्य हिरण्योत्सकृदात्मजः | षष्टिं षष्टि वसुकुलस्तत््रनुरभवत्समाः ॥२८८॥ 
अथ म्लेच्छगणाकीर्णे मण्डले चण्डचेष्टितः । तस्यात्मजोऽभून्मिहिरकुलः कालोपमो नृपः ।२८९॥ 
दक्षिणां सान्तकामाशां ४ स्पर्धया जेतुम्ुद्यता । यन्मिषादुत्तरहरिद्वभारान्यमिवान्तकम्‌ ॥२९०॥ 
सांनिध्यं यस्य सेन्यान्तहन्यमानाशनोत्सुकान्‌ । अजानन्मृध्रकाकादीनदष््ाग्रे धावतो. जनाः । ।२९१॥ 


संसारकी असारतासे पूर्णे परिचित हो गया था। जिससे उसके मनमें पवित्र बिचार घर कर गये ॥ २७७॥ 
अतएव संसारमें रहकर. सुख-भोग करते समयं दुर्विचारोंकी संभावना रहनेपर भी वह राजा प्रतिमागत 
चन्द्रमाके समान विष्य-पंकसे सर्वथा निर्लिप्त रहा करता था ॥ २७८ ॥ प्रायः सभी राजे पराक्रमके उन्मादसे 
सबं दा. उन्मत्तं रहते हैं. । परन्तु राजा सिद्ध शान्तचित्त होकर सदा भगवान्‌ चन्द्रशेखरके ध्यानमें मग्न रहता 
था ॥ २७९ || रत्नोँको छणके समान देखते हुए उस गुणवान्‌ राजाने भगवान्‌ झंकरके नित्य पूजन और शंगारको 
अपना बहुमूल्य आभूषण समझ छिया था॥ २८०॥ केवल उसी राजाकी राज्यलक्ष्मी भी उसके साथ पूरछोक 
तक्‌ गयी थी । क्योंकि उस चतुर राजाने उसे अविनश्वर धमेसे युक्त कर दिया था ॥ २८१ || इस तरह उसने साठ 
वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया । उसके पश्चात्‌ वह कुछ सेवकों सहित सदेह शिवलोक (.कैलास ) को चला गया - 
॥.२८२॥ उसके बाद उसके सेवकोंने तीब्र शोक तथा उसके पुत्रने राज्यका ग्रहण एक ही समय किया 
~ ९ "७ ७) अपनेको परलोकमें 
॥ २८३ ॥| अपन स्वामीके साथ भला या बुरा बर्ताव करनेवाले सेवक अपनेको लोक तथा 
वन्दनीय अथवा निन्दनीय बना सकते हें । जैसे घासकी बनी रस्सी घडेका साथ करके कुएमें नीचे 
गिरती है और पुष्पोंके साथ देवताओंके मस्तकपर जा चढती है ॥२८४॥ “सिद्धश्रेष्ठ राजा सिद्ध 
. सदेह स्वगेको आ रहा हे” इस प्रकारकी जयघोषणा करते हुए देवताओंने सहर्ष विभिन्न बाजे बजाकर 
सात दिनतक देवलोकमें बड़ा उत्सव मनाया ॥ २८५॥ पश्चात्‌ कमल सहर सुन्दर नेत्रोंवाला उसका 
पुत्र उत्पलाक्ष कश्मीरका राजा हुआ। उसते.साढ़े तीस वर्ष तक प्रथ्वीपर राज्य किया ॥ २८६॥ उंसके बाद 
उसका पुत्र हिरण्याक्ष राज्याधिकारी हुआ। अपने शासनकालमें उसने अपने नामसे हिरण्याक्ष नगर बसाया ; 
और सैंतीस वर्ष महीने तक प्रथ्वीका शासन किया ॥ २८७॥ . उसके दिवंगत होनेकेः बाद उसके पुत्र और 
पौत्र अथात्‌ हिरण्यकुळ तथा वसुकुलने क्रमशः साठ-साठ वर्षतक राज किया ॥:२८८॥ उनके पश्चात्‌ 
वसुकुलका पुत्र मिहिरकुल राज्य-सिहासन पर बठा। वह राजा यमरांजके समान भीषण _तथा दुष्टस्वभावका 
था। उसके शासन-कालमें उत्तरी प्रदेश म्ठेच्छोसे भर गया था । उस म्लेच्छकुळरूपी घुएँसे कलुषित उत्तर | 


दिशा यमपालित दक्षिण दिशाकी तरह भयावनी हो रही थी ॥ २८९॥ २९०॥ राजा मिहिरकुळके सैनिकों प 


मारे गये शत्रुओंकी लाशोंके मांसको उत्कंठापूबंक खाते. तथा उड़ते हुए काक-गृद्धादि .पक्षियोंको 
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दिवारात्रं हतग्राणसंहस्नपरवारितः । योऽभूदभूपारवेतालो विलासभवनेष्वृपि ॥२९२॥ 
बालेषु करुणा स्रीषु घृणा वृद्धेष गोरवम्‌। न वभूव नृशंसस्य यस्य घोराकृतेभंतः ॥२९३॥ 
स जातु देवीं संवीतसिंहराांशुककश्चुकाम्‌ । हेमपादाङ्कितङुचां दृष्टा जज्वाल मन्युना ॥२९४॥ 
सिंहळेषु नरेन्‍्द्रांमिम्रद्राइःः क्रियते पटः। इति कश्चुकिना ए्टेनोक्तो यात्रामदात्ततः ॥२९५॥ 
तत्सेनाङुम्मिदानाम्भोनिञ्नगाकृतसंगमः | यश्चुनालिङ्गनग्रीति प्रपेदे दक्षिणाणंबः॥२९६॥ 
स सिहेन्द्रेण समं संरम्भादुदपाटयत्‌ | चिरेण चरणस्पृष्टप्रियालीकनजां . रुषम्‌ ॥२९७॥ 
द्रात्तत्सेन्यमालोक्य  . लङ्कासौधैनिशाचराः । भूयोऽपि राघवोद्योगमाशंक्य प्रचकम्पिरे ॥२९८॥ 
स तत्रान्यं नृपं द्वा तीजशक्तिरुपाहरत्‌ | पटं . ययुषदेवाख्यं मा्तण्डग्रतिमाङ्कितम्‌ ॥२९९॥ 
व्यावृत्य चोलकर्णाटलाटादीश्र नरेश्वरान्‌ । सिन्धुरानिव गन्धेमो गन्धेनेव व्यदारयत्‌ ॥३००॥ 
तस्मिन्प्रयाते प्रापेभ्यः शशंसुस्तत्पराभवम्‌ । नगर्यो नरनाथेभ्यख्नव्यदट्टालमेखलाः ॥३०१॥ 
कारमीरं द्वारमासाद्य श्रम्रश्र्स्य . दन्तिनः । श्रुत्वा स त्रासजं घोषं तोषरोमाश्वितो5मवत्‌ ॥३०२॥ 
तदाकर्णनसंरम्मे सहषोऽ्थ विरुद्धघीः | शतमन्यद्गजेन्द्राणां हठेन निरलोठयत्‌ ॥३०२॥ 
८ स्पोऽङ्गानि यथा वाचं कीतनं पापिनां तथा । संदृषयेदतो नोक्ता तस्यान्यापि नृशंसता ॥२०४॥- 
को वेच््यद्भुतचेशनां कृत्यं प्राकृतचेतसाम्‌ । घमं सुकृतसंप्रापतिहितोः सोऽपि  यदाददे ।।३०५॥ 


श्रीनगर्या हि दुवुद्रिविदधे भिहिरेश्वरम्‌। होलडायां स मिहिरपुराख्यं पथु पत्तनम्‌ ॥२०६॥ | 


वी 21.4 2 AUS स पित णी)? लकी > “न 
छोग उस राजाको अपने नगरके समीप आया हुआ समझ लेते थे | २९१॥ रात-दिन मरे हुए हजारों मनुष्योंके 
आवासे परिवेष्टित बह राजा अपने अन्तःपुरमें भी पिशाचके समान भयङ्कर दीखता था ॥ २९२॥ उस 


भीषण आक्कतिवाछे हत्यारे राजाके कठोर हृदयमें बालकोंके प्रति कृपा, ख्रियोंके लिए दया. तथा बृद्धोंके प्र त | 


गौरव भाव अणुमात्र भी नहीं शेष रह गया था ॥ ९९३ ॥ एक दिन उसने अपनी पत्नीको सिंह द्वीपमें बने 
हुए सुवर्णपटचिह्ित वख्नको कंचुकी पहिने देख लिया ।- उसे देखकर बह क्रोधसे लाल हो गया ॥ २५४ | 
तत्काळ उसने सुबणपद-चिहके विषयमें जाँच की, तव उसके कंचुकीने कहा--सिंहलद्वीपमें बहाके राजाके 
चरणचिहसे युक्त ऐसा वस्न बनता है” । कंचुकीके उस वचनको सुनते ही उसने सिंहलनरेशसे युद्ध करनेके 
लिए प्रस्थान कर दिया ॥ २९७ || उस समय उसकी सेनाके हजारों मदोन्मत्त हाथियोंके बहते हुए मदकी नदीसे 
मिळा हुआ समुद्र यमुनाके आलिज्जन-जनित सुखको प्राप्त करता दीखने ळगा।। २९६॥ उस प्रभावशाली राजा 
मिहिरकुलने सिहलेश्वरकों राज्यसे और क्रोधको अपने हृदयसे उखाड़ फेंका || २०७ || लंकाके उच्च भवनोंपर 
चढ़कर उसकी सेनाको देखते हुए राक्षस रामचन्द्रके फिरसे आक्रमणकी आडांका करके काप उठे ॥ २९८॥ 
उसने सिंहल द्वीपके राज्यसिहासनपर एक दूसरे राजाको बेठा दिया और वहाँसे सूय्येप्रतिमायुक्त यमुषदेव 
नामक वस्त्र छे लिया ॥ २९९ | वहाँसे वांपस लौटते समय उसने चोळ, कणोट, ,छाट आदि देशोंके राजाओंको 


परास्तं करके बेसे ही राज्यच्युत कर दिया, जैसे मदवाही गजराज हथिनियोंके क्लण्डको तितर-बितर कर. 
देता है || ३००॥ उसके चळे जानेपर उन राजधानियाके अर्धभग्न प्रासादो एबं टूटी-फूटी गृहश्रेणियोंने अपने. 
राजाओंको पराभवका हाल बता दिया ॥ ३०१॥ कश्मीरके प्रवेशद्ठारपर गढ़ेमें गिरकर चिंघाड़ते हुए. 
एक हाथीका आंतनाद सुनकर वह दुष्ट राजा मिहिरकुळ हषोतिरेकसे रोमाञ्रित हो उठा ॥ ३०२॥ वह. 


न्द सुननेकी उसके हृदयमें अत्यंत प्रबल उत्कंठा जागृत हो गयी। इसलिये उसने उस गढ़ेमें क्रमशः सौ 
हाथी. और गिरवा दिये॥ ३०३॥ जिस तरह पापियोंके. स्परसे शरीर अपवित्र होत्रा हे, वेसे ही उनके 

कुकृत्य बणेनसे वाणी भी दूषित हो जाती है। इसी कारण यहाँ हमने उसके बहुतेरे कुकृत्यांका उल्लेख 
किया हे ॥ ३०४॥ अद्भत चेष्टाओं द्वारा अत्याचार करनेवाले क्षुद्र पुरुषोंके कुकृत्यांका अनुमान कौन 


र ८८-७, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श्रीनगरमें मिहिरेश्वर नामके शंकरजीकी स्थापना की थी और दोळडामांतमें मिहिरपुर नामक नगर बसाया 


` सक्तता दै । क्योंकि उसने पुण्यसंचयके लिये बहुतसे धार्मिक कार्य भी किये थे .॥ ३०५॥ उस दुष्टने. 
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मथमस्तरङ्गः । २१ 


अग्रहाराञ्ञशृहिरे ` गान्धारा द्र न 

तः शता बद भन ह 
स वर्षसपतिं द भोगा 
रातय मत जि वा । देहत्यागेऽस्य गगनादुच्चचारेते भारती ॥३१०॥ 
आक्रान्ते दारदेमोडेम्लेच्वेरशचिकमीमि. । खण्डयन्ीत्चणतामग्रहारादिकममिः . ॥३११॥ 
आर्यदेश्यान्स संथा पिकेममिः | विनष्टे देशेअस्मिन्पुण्याचारत्रवर्तनस्‌ ॥३१२॥ 

दश्मान्स संस्थाप्य व्यतनोद्दारुणं तपः । संकल्प्य स्ववपुर्दाहं प्रायश्रित्तक्रियां व्यघात्‌ ॥३१३॥ 
जत वामहाराणा सहतं प्रत्यपादयत्‌ । गान्धारदेशजातेम्यो द्विजेम्यो विजयेश्वरे ॥३१४॥ 
| खुरखन्ञासिथेन्वादिपूणेष्य:फलके ह तदा । वह्वग्रदीसे सहसा पर्यन्ते स्वां तुं जहो ॥३१५॥ ` 
या केचिदच्यभिच | ग्राहुः पुरुषसिंहस्य क्रौयं तस्याविगहिंतम्‌॥ कुलकम्‌ ॥३१६॥ 

रुषा प्ले नगरे प्रामबन्खशाः । तेषां नाशाय वृत्तान्त पूर्वोक्तं जगदुः परे ॥३१७॥ 

अवतारयतस्तस्य चन्द्रङुल्याभिधां नदीम्‌ । अशक्योन्मूलना मध्ये शिलाऽभू दिप्नकारिणी ॥३१८॥ 
ततः कृततपाः स्वभे देबैरुक्तः स भूपतिः | यक्ष: शिलायां बलवान्ज्षचार्यत्र तिष्ठति ॥३१९॥ 
साध्वी स्पृशति चेदेनां निरोदूध नस शक्नुयात्‌ । ततोऽपरेध्ुः स्वभोक्त शिलायां तेन कारितम्‌ ॥३२०॥ 
ताछु. तालु कुलख्लीषु व्य्थयल्तास्वथाचलत्‌ । चन्द्रवत्याख्यया स्पृष्टा कुलाल्या सा महाशिला॥३२१॥ 


था ॥.३०६॥ उसीके जैसे शीलवान्‌ तथा गन्धारकुलोत्न्न ब्राह्मणाधमोंने उसके दिये 0 ती जा 

किया था ॥ ३०७॥ अन्धकार युक्त वषौकाळ सपको आनन्दप्रद होता है तथा निर्मेळ शरत्काल हंसको सुख 

देता हे । उसी तरह दाता और प्रतिग्रहीताका सम्बन्ध भी समान-दीतळताके अधीन रहता हे ॥ ३०८॥ इस 

प्रकार उस महाभयंकर राजाने ७० बष पर्यन्त प्रथ्वीपर शासन करनेके बाद सांघातिक रोगसे पीड़ित होकर 

अपने इारीरको अग्निकुण्डमें झोक दिया॥ ३०९॥ उसके देहःत्यागके समय “अपनी देहपर भी दया नहीं 

करनेवाला तथा तीन करोड़ प्राणियोंका घातक मिहिरकुळ सुक्त हो गया?--ऐसी आकाशवाणी हुई ॥ ३१०॥ 

ऐसा कहनेवालोंके मतसे यही सिद्ध होता हे किं अग्रहारादि दानोंको करके उसने अपने सब पाप नष्ट कर 

दिये थे।॥ ३९१ || साथ ही अपवित्र कायं करनेवाले दारद्‌, भोट्ट तथा स्लेच्छादिकोंको मारकर संसारमें पवित्र 

आचारका स्थापन . किया था॥ ३१२॥ आययेजातिकी स्थिति सुदृढ करके उसने दारुण तपस्या द्वारा पापों- 

का प्रायश्चित्त किया और अन्तमें अपना शरीर तक भस्म कर डाला ॥ ३१३॥ इसी कारण उसने एक 

हजार अग्रहार गान्धार देशके ब्राह्मणोंको दिये थे। यह दान उसने जयेश्वर तीथमें किया था ॥ ३१४॥ उसके 

बाद उसने छुरा-तळवार आदि अनेक गखोंसे युक्त Mss तप्त ( लोहेके तख्ते ) पर अपनी देह रखकर 

जळा दिया । अतएव क्रर होनेपर भी यह नरश्रेष्ठ निन्दनीय नहीं कहा जा सकता । उस राजाके पक्ष-पातियोंका 

यह कथन है ॥ ३१५ ॥ ३१६॥ जब सुश्रवा नागने नगर जड़ा दयां, तब वहाँ खरा जातिकें लोगोंने अपना 
अधिकार जमा लिया था। उनका विनाश करनेके लिये ही उस राजाने ऐसी क्रूरता अपनायी थी-ऐसा भी 

बहुतसे इतिहासकारोंका कथन है ॥ ३९१७॥ एक बार चन्र नदीके प्रवाहको मोड़कर छाते समय राजा 
मिहिरकुटके कार्यमें एक बड़ी .शिळाने विघ्न उपस्थित कर दिया ॥ ३१८॥ जुते प्रयत्न करनेपर भी जब 
बृहद शिला नहीं हटी, तब राजा चिन्तातुर होकर तप करन लगा व पक स्वप्में ग्र हुआ न 
शिलापर एक प्रबल ब्रह्मचारी यक्ष बेठा हुआ है। कोई पतित्रता खी य स्प कर वह कायेमें 


् दूसरे दिन अनेक स्त्रियों द्वारा उस शिळाका स्पश करवाया 
चा जानकर उस राजाने दूसरे ददि PN र 
हो होगा । अद जान द्वारा से करानेपर भी जब बहू शिला तनिक भी नहीं हिछी । तव चन्द्रबती 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२२ राजतरङ्गिणी 


कोटित्रयं नरपतिः क्रुद्धस्तेनागसा ततः | सपतिश्रातृपुत्राणामतरघीत्कुलयोषिताम्‌ ॥३२२॥ 
इयं चान्यमते ख्यातिः प्रथते तथ्यतः पुनः । अभव्या सनिमित्ताऽपि प्राणिहिंसा गरीयसी ॥३२३॥ 
एवं ुद्रोऽपि यद्राजा संभूय न हतो जनैः | तत्कम कारयङ्किस्तवतेरेव रक्षितः ॥३२४॥ 
प्रजापुण्योदयेस्ती त्रेश्रिरात्तस्मिन्भयं गते । बकस्तत्रभवः पौरेः सदाचारोऽभ्यषिच्यत ॥३२५॥ 
तत्रापि पूवसंस्कारादुक्तत्रासं दधे जनः । श्मशानविहिते लीलावेश्मनीव नृपास्पदे ॥३२६॥ 
अतिसंतापदाज्जातत स जनाहणादकोऽभवत्‌ । जलौघो जलदश्यामात्तपात्ययदिनादिव ।।३२७॥ 
लोकान्तरादिवायातं मेने धर्मं तदा जनः | अभयं च परागतं प्रवासाहहनादिव ॥३२८॥ 
स बकेशं बकश्रश्रे बकवत्यापगां तथा । कृत्वा पुरं पराध्यश्रीलवणोत्सामिधं व्यधात्‌ ॥३२९॥ 
तत्र॒ त्रिषष्टिबषाणां सत्रयोदशवासरा । अत्यवाह्त भूपेन तेन पृथ्वीं प्रशासता ॥३३०॥ 
अथ योगेश्वरी काचिद्कट्टाख्या रजनीमुखे | कृत्वा कान्ताक्ृतिं काम्याञ्चुपतस्थे विशां पतिम्‌॥३३१॥ 
तया मनोहरेस्तै्तैवेचनैर्लपितस्म्रतिः | स यागोत्सवमाहात्म्यं दष्टं हृष्टो न्यमन्त्रयत ॥३३२॥ 
पुत्रपोत्रशतोपेत प्रातस्तत्र ततो गतः | चक्रवर्ती तया निन्ये देवीचक्रोपहारताम्‌ ।३३३॥ 
कमंणा तेन सिद्धाया व्योमाक्रमणक्रचकम्‌ । जालुम॒द्राइयं तस्या दषग्रद्यापि दृश्यते ॥३३४॥ 
देवः शतकपालेशो मातृचक्रं शिला च सा | खेरोमठेषु तद्वार्तास्सृतिमद्यापि यच्छति ॥३३५॥ 
देव्या कुलतरोः कन्दः क्षितिनन्दोऽ्रशेषितः । ततस्तस्य सुतस्निंशद्वत्सरानन्त्रशान्महीस्‌ ॥३३६॥ 
दवपश्चाशतमब्दान्श्मां दौ च मासौ तदात्मजः । अपासीदवसुनन्दाख्यः प्रख्यातस्मरशास्रक्ृत्‌ ॥३३७॥ 


नामकी एक झुभ्भकारकी खरीने रिलाका स्पर्श किया। उसके स्पर करते ही वह महाशिळा उठानेपर उठ 
गई ॥ ३२१॥ इस अपराधसे क्रुद्ध होकर राजा मिहिरकुलने पति-पुत्र-वांधव समेत तीन करोड़ कुछब्नियोंका 
बध्‌ करा दिया ॥ ३२२॥ कुछ छोगोंकी ऐसी धारणा हे कि किसी भी कारणसे की गई भयङ्कर हिंसा 
सवथा "निन्दनीय होती हे ॥ ३२३॥ उस समय जो प्रजाने एकत्रित होकर ऐसे कुकर्मी एवं क्षुद्र राजाको 
मार नहीं डाला, इसका कारण यह था कि ऐसे दुष्कृत्योंकी करनेकी प्रेरणा देनेवाळे देवताओंने उसकी रक्षा 
की थी ॥ ३२४॥ ग्रजाके प्रबळ पुण्योदयसे जब दुष्ट मिहिरकुछ मर गया, तव वहाँके नागरिकाने उसके 
सदाचारी पुत्र वृकको कश्मीरका राजा बनाया ॥ ३२५॥ किसी श्मशान भूमिमें बने भव्य भवनसे भी जैसे 
लोग डरते हैं, बसे ही प्रजा प्राचीन संस्कारके कारण उस राजा बकके सिंहासनके आगे भी थर-थर काँपती 
थी. || ३२६॥ किन्तु भयङ्कर एवं सन्तापकारी पितासे उत्पन्न राजा वक गर्मोके बाद मेघाच्छन्न वर्षो- 
कालीन मेघके समान समस्त प्रजाके लिए अतिशय सुखदायक सिद्ध हुआ ॥ ३२७॥ राजा बकके शासन- 
कालमें जनता धर्मको लोकान्तरसे और अभयको दीर्घ प्रवासे छोटे हुएके समान समझने लगी ।। ३२८॥ 
उस राजाने बकक्श्रमे बकेश्वरका मन्दिर बनवाया और बकवती नदी वहाकर लबणोत्स नगर बसाया 
॥ २२९॥ इस अकार उस राजाने ६३ वर्ष और १३ दिन प्रथ्वीपर शासन किया ।। ३३०॥ एक दिन 
सायंकाळके समय भट्टा नामकी एक योगिनी सुन्दरी रमणीका वेष बनाकर राजाके पास जा पहुंची ॥ ३३१॥ 
अपन मोहक, मादक एवं मधुर वचनांसे राजाको मुग्ध. करके. उसने यज्ञके उत्सचकी महिमा' देखनेके' ल्यि 
उसे निमन्त्रित किया ॥ ३३२।। तदनन्तर अपने सेकड़ों पुत्र-पौत्रो समेत यज्ञमें उपस्थित राजाको उस 
योगिनीने माठ-चक्रके सम्मुख बलिदान दे दिया॥ ३३३॥ ऐसा करनेसे उस योगिनीको आकाइ-गमनकी' 
सिद्धि प्राप हो गयी | आज भी वहॉँकी शिलापर उस योगिनीकी जानु-चिहृमयी मुद्रा दिखाई देती हे ॥ ३३४ | 
खेरीमठमें विद्यमान शतकपालेश्वर शिवकी प्रतिमा, मातृचक्र एवं योगिनीकी जानु-मुद्रासे अंकित उस ` 


: शिळाको देखनेसे वह प्राचीन वुत्तात आज भी स्मरण हो आता हे ॥ ३३५॥ देवीकी कृपासे उस वंशवृक्ष- 


का: अंकुर राज-पुत्र क्षितिनन्द उस विपत्तिसे बच गया था । उसने ३० वर्षेतक कश्मीर॒पर राज्यः किया 


॥ ३४३ तदनन्तर उसका पुत्र बसुनन्द राज्यका शासक बना । उसने कामशास्तरका एक प्रसिद्ध तथा,, 
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हे 
प्रथमस्तरङ्गः । २३ 


नरः परि तस्य जुस्तावतोऽक्षश्च तत्सुतः । वर्षानभू विश्रमं योऽक्षवालमकारयत्‌ ॥३३८॥ 
जुगोप गोपादित्योऽथ क्ष्मां सद्वीपां तदात्मजः | वर्णाश्रमप्रत्यवेक्षाद्ितादियुगोद्यः ॥३३९॥ 
सखोलखागिकाहाडिग्रामस्कन्दपुराभिधान्‌ । शमाङ्गासमुखांशाग्रहारान्यः प्रत्यपादयत्‌ ।।३४०॥ 
ज्येष्ठेधर॑ प्रतिष्ठाप्य गोपाद्रावार्यदेशजाः । गोपाग्रहारान्क्रतिना येन स्वीकारिता द्विजाः ॥३४१॥ 
यूक्षीखाटिकायां यो निर्वास्य लशुनाशिनः | खासटायां व्यधाद्विम्रानिजाचारविवजितान्‌ ॥३४२॥ 
अन्याँथानीय देशेभ्यः पुण्येभ्यो वाश्चिकादिपु | पावनानग्रहारेषु ब्राह्मणान्स न्यरोपयत्‌ ॥३४३॥ 
उत्तमो लोकपालोऽयमिति क्ष्म प्रशस्तिषु । यः प्राप्तवान्विना यज्ञ चक्षमे न पशुक्षयम्‌ ॥३४४॥ 
सषड्दिनां वर्षपष्टिं , पालयित्वा स मेदिनीम्‌ । भोक्तुं पुण्यपरीपाकं लोकान्सुक्रतिनामगात्‌ ॥३४५।। 
गोकणंस्तत्सुतः क्षोणीं गोकर्णेशवरकृदथे । अष्टपश्चाशतं वर्षांस्रिशत्याह्यां विवजितान्‌ ॥३४६॥ 
बनुनरनद्रादित्योऽस्य खिह्विलान्याभिधोभवत्‌ । भूतेश्वस्रतिष्ठानामक्षयिण्याश्र कारकः ॥३४७॥ 
दिव्यानुग्रहभाशुग्राभिधो यस्य गुरुव्यघात्‌ । उग्रेशं  मातृचक्रं च प्रभावोदग्रविग्रहः || ३४८॥ 
भूस्वा पट्त्रिशतं वर्षाञ्यतं चाहां विद्युझुंवः । स दीघेरनरघाज्लोकानासदत्सुकरत: कृती ॥३४९॥ 
यथिष्ठिरामिधानोऽशूदथ राजा तदात्मजः । यः ब्रक्षमाक्षतया लोकैः कथितोब्न्ययुधिष्टिर ॥३५०॥ 
तेन क्रमागतं राज्यं सावधानेन शासता | अनुजग्मे मितं कालं पूर्वभूपालपद्धातिः ॥३५१॥ 


काले कियत्यपि ततो यात्यभाग्यवशादसौ । सिषेवे. श्रीमदक्षीवो यत्किंचनविधायिताम्‌ ॥३६२॥ 
नान्वग्रहीदलुग्रा्मात्न संजग्राह धीमतः न प्रवृत्तोपचाराणां प्रागिवासीस्रियंकरः ॥३०३॥ 


विस्तृत ग्रन्थ लिखा और ५२ वर्षे २ मास तक राज किया ॥ ३३७॥ उसके बाद राजा नर राज्याधिकारी 

हुआ । उसने ६० वर्षे तक राज्य किया । तदनन्तर उसका पुत्र अक्ष शासक हुआ ओर उसने अक्षवाळ नामक 

नगर बसाया । उसने भी ६० वर्ष तक राज्य किया । उसके वाद उसका पुत्र गोपादित्य सिंहासनासीन हुआ 1 
सप्तद्वीपा बसुन्धरापर उसका अक्षुण्ण अधिकार था। उसके झासनकालमें शास्त्रानुसार वणोश्रमधर्मेके सी 
कार्य होते थे । इसलिये प्रजाकी दृष्टिमें वह समय सत्ययुग-सा प्रतीत हो रहा था ॥ ३३८॥ ३३९॥ ४, 1 
खोल, खागिक, आहाडिप्राम, स्कन्दपुर, झमांग तथा असमुख आदि अनेक ग्राम दान करके ब्राह्म क 
दिये थे ॥ ३४० ॥ गोपगिरिपर उसने श्रीज्येष्ठेश्वरकी प्रतिमा स्थापित की और आर्देशीय र म 
नामके . अग्रहार दिये ॥ ३४१।। लशुनभक्षकोंको उसने भूक्षर-वाटिका नामके 'ग्राममें और अभक्ष्य 
एवं दुराचारी ब्राह्मणोंको खासटा नामक. आममें भेजकर आर्यावर्तसे सदाचारी, धार्मिक एवं विद्वौस्‌ 
बाह्णोंको बुछाकर उन्हें वाश्चिका आदि अग्रहार रहनेके लिये प्रदान किया ॥ ३४२॥ ३४३॥ उसके लिएः 
लिखे गये प्रशस्तिपत्रोंमें राजा नरको उत्तम छोकपाल कहा गया है। वह यज्ञादि धार्मिक कार्योके सिवाय अन्य 
कार्योमें पशु-हिंसा नहीं होने देता था ॥ ३४४ ॥ उस राजाने ६० वर्ष ६ दिन तक प्रथिवीका. पालन किया और 
उसके बाद उञ्ञ्बळतम पुण्यफछ भोगनेके लिए स्वलोक चला गया॥.३४५।। उसके दिवंगत हो जानेपर 
उसका पुत्र गोकणे प्रथ्वीका शासक बना । उसने गोकर्णेश्वर शिवकी स्थापना की और ५७ वर्ष ११ मास 
तक धरतीपर राज्य किया ॥ ३४६॥ उसके पश्चात्‌ सूर्यं सदृरा तेजस्वी उसका पुत्र खिंखिछान्य कश्मीरका. 
राजा हुआ। उसे छोग नरेल्द्रादित्य भी कहते. थे। उसने भूतेश्वर शिवका मन्दिर बनवाया और बहुतेरे 
अन्नततेत्र, खोले ॥ ३४७॥ देवीका कृपापात्र एवं महान्‌ प्रभावशाली उम्र उस राजाका गुरु था । उसने 
उमरेश शिव तथा माठ-चक्रकी स्थापना की ॥ ३४८॥ इस अकार उसने ३६ वर्ष ३ मास तथा १० दिन तक 


- ्रथ्वीके ऐश्‍वयेका उपभोग करके अन्तमें अपने पुण्यबळसे पविन्न लोक प्राप्त किया ॥ ३४९ ॥ उसके पश्चात्‌ 


उसका पुत्र युधिष्ठिर शासक हुआ । सूक्ष्मनेत्र होनेके कारण वह अन्धयुधिष्ठिरके नामसे विख्यात था. 
॥ ३५०॥ कुछ समय तक उसने प्राचीन पद्धतिके अनुसार परस्परा-आप्त राज्यका 'काय अच्छी तरह चळाया' 
॥ ३११ ॥ तदनन्तर दुर्भाग्य एवं धनके उन्माद वश राजा युधिष्ठिर मनमानी करने छगा॥ ३५२॥ अब उसने. 
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दुरविद्यपषैदा साकं निर्विशेष॑ सभाजितैः | परिजहे . स ` दुर्जातो जाततेजोवधैधैः ॥३५४॥ 
.. सर्वत्र समदृष्टित्वं गुणोञ्यं खलु योगिनः । अकीतिद्देतः स महान्दोषस्त प्रथिवीपतेः ॥३०५॥ 
'नयड्विगुणतां दोषान्दोषतां च शुणान्विटैः । स लुपप्रतिभश्चक्रे शनकेः न स्रीजितोपमः ।। ३५६॥। 
वाडर्मच्छेदिनी दीर्घ नर्म शश्चत्कथा विटैः | अनीश्वरोचिता तस्य क्रीडापि भयदाऽभवत्‌ ॥२५७॥ 
पुरो मिथ्या गुणग्राही परोक्षं दोषदशंकः । असुस्थिरादरो भूमृत्सोभूद्दरेष्योड्लुजीविनाम्‌ ॥३५८॥ 
मनागनवधानेन  स्खलतस्तस्य भूपतेः । इत्थं राज्यस्थितिरगादचिरेण वि्नत्रतास्‌ ।।३५९॥ 
उपेक्षितस्य निद्र हैरयतन्ताजितात्मनः | अथ लब्धबलास्तस्य नाशाय द्रोहिमन्प्रिणः ॥३६०॥। 
प्रभोः संकोचिताज्ेस्तैशवरद्धिनिखग्रहम्‌ । राज्यं जिहीर्षवो भूषाअक्रिरे भूम्यनन्तराः ॥३६१॥ 
तदनुग्राणिताः सर्वे ते ते नानादिगांश्रयाः । आसन्राज्यामिषं प्राप्तुं श्येना इव ससंभ्रमाः ॥३६२॥ 
अथीत्पन्नभयो राजा न शशाक निजस्थितिम्‌ । व्यवस्थापयितुं यन्त्रच्युतां कारुः शिलामिव ॥३६३॥ 
चिरं ्ुण्णे क्षमाभतंस्तस्मित्राज्ये विसंस्थुले । उपायोऽस्य स्थितेहेतुनेकः कश्चन पप्रथे ॥३६४॥ 
दृष्टदोषान्स्थितिं प्रासो इन्यादस्मानसंशयम्‌ । विचिम्त्येति न सामास्य जगृहुर्निजमन्त्रिणः ॥३६५॥ 
अथ निरुरुधुस्ते संनद्धा बळेनंपमन्दिरं व्यवहितजनाक्रन्दं भेरीरवैरतिमैरवैः । 
मदकरिघटाकेतुच्छायानिरुद्वरविप्रमा भवनबलभीः संतन्वन्तो दिवापि तमोवृताः ॥३६६॥ 


[a ~ ¢ 0 यो 
। तैगन्तुं स्वडुबो निवारितरणदत्तेव्वकाशे ततस्त्यक्तश्रीनंगरान्तरात्स नृपतिस्तात्पर्यतो नियौ । 
| आजानेयरजोङराजलरुनाप्रस्थानसंदशनचुम्यत्पौरजनाश्रुलाजकणिकाकीणेन राजाध्वना ॥३६७॥ 


अनुग्राह्य जनोंपर अनुग्रह करना त्यागकर बुद्धिमान्‌ पुरुषोंका संग्रह बन्द कर दिया । इससे ज्ज्य जप उम कला लागकर बुद्धिमान पुरुषोका संग्रह बन्द कर दिया | इससे सेवकोंका भी भी 
उसपरसे प्रेम हट गया ॥ ३५३॥ अब उसके यहाँ विद्वानोंका तिरस्कार होने लगा । इसीस विद्वानांन भी उसको 

` त्याग दिया || ३५४ ॥। प्राणिमात्रमें समदर्शिता योगियोंका गुण है, किन्तु यही गुण राजाओंके लिये अपकीरतिका 
कारण बनकर महान्‌ दोषके रूपमें परिणत हो जाता है ॥३५५॥। गुणोंको दोष एवं दोषोंको गुण बतळानेवाछे धूर्तके 
फेरस पड़कर वह राजा प्रतिभाहीन एवं सण बन गया ॥ ३५६॥ उसकी बातें ममभेदिनी होती थीं । वह चाडु- 
कारोके साथ हास्य-विनोद करता था | राजाओंके लिए अनुचित उसके क्रीडा-कोतुक भी भयदायक हुआ करते 

थे ॥ ३५७॥ वह राजा युधिष्ठिर परत्यक्षमे तो छोगोंके गुणको प्रशंसा करता था, किन्तु परोक्षमें निन्दा । इस 
कारण उसके सब सेवक भी उससे द्वेष करने लगे थे ॥ २५८ ॥ इस प्रकार उसके पतनोन्सुख तथा असावधान 

` होनेके कारण उसकी राज्यस्थिति शीघ्र ही छड़खड़ा गयी ।! ३२५९ | सत्पुरुषोंके द्वारा उपेक्षित उस चपेळ 
प्रकृति राजाके मंत्री प्रबळ द्रोही बन तथा राज्यपर अधिकार करके उसके विनाशका उपक्रम करने लगे || ३६०॥ 

` तदनुसार उन मंत्रियोंने राजाज्ञाका उल्लंघन करके पास-पड़ोसके राजाओंकों उसपर आक्रमण कर देनेके लिए ' 
`उभाइना आरम्भ कर दिया ॥ ३६१ ॥ .इस प्रकार प्रोत्साहित राजे राज्यरूपी मांसके लोलुप बनकर बाज पक्षीके 
समान उसपर चासं! ओरसे टूट पड़े ॥ ३६२ ॥ जैसे मशीनकी पकड़से छूटकर गिरे हुए शिलाखण्डको मिस्त्री 

नहीं सम्हाळ पाता, बसे ही राज्यकी बिगड़ी हुई स्थितिको वह राजा काबूमें नहीं कर सका ॥ ३६३ | बहुत 
समयसे विश्वंखलितः राज्यको सुधारनेके लिए उस राजाको कोई भी उपाय नहीं सूझा ॥ ३६४॥ उसके 
मंत्रियोंकी यह भावना थी कि राजा हमारे दोषोंको जानता है। अतएव राज्यसें शान्ति स्थापित होते ही वह 

हमें हमारा करनीका दण्ड देगा'। ऐसा सोचकर उन्होंने राजाकी सान्त्वनापूणे बातोंपर एकदम ध्यान नहीं 
दिया ॥ ३६५॥ तदनन्तर शत्रुओने उसपर प्रबळ आक्रमण करके राजमहळको चारों ओरसे घेर छिया। 
इससे घबड़ाकर दाहाकार करनेवालोंकी आवाज शत्रुओकी रणभेरीकी ध्वनिसे दब गयी। बड़े-बड़े मदवाही 
 गजोंकी पीठपर फहराती हुई पताकाओंसे सूर्यनारायणका प्रकाश तिरोहित हो गया और दिनके समय भी 
ये चारों ओर अन्धेरा छा गया ॥ ३६६॥ उस समय शत्रुआंने उस अन्धयुधिष्ठिरं राजाको नगर तथा राजमहल 
छोड़कर निकल भागनेकी सुविधा दे दी । जिससे वह अभागा राजा उस अवसरसे लाभ उठाकर भागा गया । 
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राज्याच्च्युतस्य बहुशः परिवाररामाकोशादि तस्य रिपवो त्रजतोपजह! | 
उवीरूहो विगलितस्य नगेन्द्रशृङ्गादवज्ञीफलादि रभसादिव गण्डशेलाः ॥३६८॥ 
रम्यैः शैलपथैव्रजञ्श्रमवशाच्छायां श्रितः शाखिनामासीनप्रचलायितेन सुमहद्दुःखं विसस्मार सः । 
दूरात्पामरफूत्क्ृतैः श्रुतिपथग्रासंः प्रबुद्धस्त्वभूद्रष्टो निझरवारिभिः सह मनः श्रश्ने निमजन्निव ॥३६९॥ 
नानावीरुत्तणपरिमलैरुग्रगन्धा वनोवीरम्भःक्षोभग्रतिहतशञिलाः पिच्छिलाश्राद्रिकुल्याः 
क्रान्त्वा शराम्तैविसकिसल्यच्छायशग्धाङ्गलेखेरभ्युत्सङ्गं निहिततजुभिमूछितं तस्य दारः ।।३७०॥ 
पयन्ताद्रितटाद्विलोक्य सुचिरं दूरीमवः्मण्डलं द्रागामन््रयितुं जहत्सु नृपतेदारिषु पुष्पाञ्जलीन्‌ । 
क्षोणीपृष्ठविकीणपक्षतिनमत्तण्डं स्वनीडस्थितैः सावेगं गिरिकन्दरासु पततां बृन्दैरपि क्रन्दितम्‌ ॥३७१।। 
स्तनयुगतरूनद्सरस्तमूर्घाशुकानां त्रिकवळनविलोलं वीक्ष्य दूरात्स्वदेशम्‌ । 
अवहत रुदतीनां मौलिविन्यस्तहस्तं पथि नृपवनितानामश्रुभिनिञराम्भः ॥३७२॥ 
प्रीतिस्थैयरुचितदचनाक्षिप्तया शोकशान्त्या निर्व्याजाज्ञाग्रहणगुरुभिस्तश्र तश्रोपचारः 
तस्य खेहादुपगतवतो राज्यविभ्रंशदुःखं मन्दीचक्रुः स्वञ्चवि सुजना भुपतेममिपालाः ॥३७३॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यश्रीचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां प्रथमस्तरङ्गः ॥ १॥ 
चतुर्दशाधिकं वर्षसहस्रं नव वासरा । मासाश्च विगता ह्स्मिन्नेकविंशतिराजसु ॥ 


—— COO 


अन्तःपुरमें रहनेवाली राजाकी रानियोंको धूलमें दौड़ते देखकर दुःखित नागरिकोंने अश्रुविन्दुओंके बहाने उनपर 
धानके ळावाकी. बर्षा की ॥ ३६७॥ इस प्रकार बह राजा राज्यच्युत होकर जंगछों-झाड़ियोंमें दोड़ते-दोड़ते 
थक गया । उसी समय उसके इात्रुओंने मागमें आक्रमण करके उसका सारा धन तथा कतिपय अन्त.पुरकी 
सुन्दरियांको वेसे ही छीन लिया, जिस तरह पवंतकी घाटियाँ वृक्षांसे गिरी हुई छताओं, पुष्पों ओर फळोंको 
अपहृत कर लेती हैं ॥ २६८॥ भागते-भागते वह राजा जब किसी वृक्षकी छायामें सुस्ताता था, तब उसे कुछ 
शान्ति मिळती थी। किन्तु वहाँ भी क्षद्रभकृति भीलोंका कोळाइळ सुनकर वह पर्वतीय नद्योंके समान 
भीषण झोकके गतमें गिरकर इबने-उतराने लगता था, ॥ ३६९ ॥ उसकी रानियाँ विविध ठृणधान्याँ, सुगन्धिः 
रन्यो, फिसळन भरी बड़ी-बड़ी शिळाओं एवं प्रबळ प्रवाहमयी नद्यांको लाँघनेके श्रमसे मूछित हो गयीं 
॥ ३७० ॥ जब वे राजरानियाँ अपनी सीमापर विद्यमान पवंतकी तळेटीसे माठभूमिको बड़ी देरतक सस्नेह 
निहार तथा श्रद्धापूर्वक पुष्पाञ्जलि अर्पित करने लगी, तब अपने-अपने घोसलोंमें बेठे हुए बहाँके पक्षी बड़े 
ठु.खके साथ पंख फेला तथा माथा झुकाकर रोने लगे ॥ ३७१॥ माथेसे सरकी हुई साड़ीकी छोरसे दोनों स्तन 
ढॉकके पीछेकी ओर मुड़कर अपने देशको निहारती हुई वे राजरानियाँ जब कपारपर हाथ रखके रोने लगीं 
तब मागमें उनके आंसुआंसे झरने बहने लगे ॥ ३७२॥ इस प्रकार वह दुःखित राजपरिवार जब परराषट्रमे 
पहुँच: गया, तब उसके करुणापूणं बचन सुनकर वहाँ के सजन राजा तथा राजकमंचारियांका हृदय दयासे भर 
वे सब कपटशून्य प्रमसे सत्कार करके राज्यश्रंशसे उत्पन्न उसके शोकको विस्मृत करानेके उपाय 
क्‌ ॥ ३७३॥ 


काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र महाकवि कल्हणकृत राजतरङ्किणीका प्रथम तरंग समाप्त हुआ ॥१॥ 
` इस तरह उपयुक्त अढ़तीस राजाओंने एक हजार चोदह वर्ष नौ दिनतक कश्मीरपर राज्य किया। 


— 2. 
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` अथ द्वितीयस्तरङ्गः । 


' विहितमजगोमृज्ञाग्राम्यां सत्ु्धटितं तथा नरकरटिनोदेहर्धम्यां गण 
विविधघटनावाल्ञभ्यानां .निधेरुचिता विभोर्जयति ललनापुंभागाभ्यां शरीरावानामात ॥१॥ 
भयो राज्यार्जनोद्योगस्तेनात्यज्यत भूयुजा | जरसा शमिवाण्या .च कर्णमूलमवाप्तया ॥२॥ 
अनयद्विनयोदात्तः समं स्वविषयेण तान्‌। विषयान्वशिनामग्यः . स तान्पश्वापि विस्सृतिम्‌ ॥३॥ 
धावन्नाज्येच्छया दुर्गागलिकायां स्वमन्त्रिभिः । कालेन स्थापितो बदुध्वेत्यभ्यधायि तु केरपि ॥४॥ 
अथ प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय दिगन्तरात्‌ । विक्रमादित्य भूभतु्ज्ञातिरत्राभ्यषिच्यत र ॥५॥ 
शकारिविक्रमादित्य.. इति स भ्रममाश्रितेः-। अन्वैरत्रान्यथाऽेखि विसंवादि . कदर्थितम्‌ ॥९॥ 
इदं . स्वमेदविधुरं हर्षादीनां धराश्रुजाम्‌ । कंचित्कालमभूद्कोज्य ततः प्रभृति मण्डलम्‌ ॥७॥ 
असपूर्वापि. तेनोवी .सपूर्वेवे महीथुजा | लालिता. हुदयक्ञन हु नववंधूरिव ॥८॥ 
शुक्ला द्वात्रिशतं . वर्षान्थुवं . तस्मन्दिवं गते । जलौकास्तत्सुतो भूमेभूषणं समपद्यत ॥९॥ 
पितुरेव समं कालं गृद्विहेतोः स दिद्युते । बिषुबत्पूणशीतांशुरिव ` शीतेतराचिषः ॥१०॥ 
) अथ वाकपुष्टया साध देव्या दिव्यप्रभावया । ञ्ुवं तत्मभवो ुञ्जस्तुङ्जीनोऽञ्जयत्मजाः ॥११॥ 
दंपतिभ्यामियं ताभ्यामभूष्यत वसुंधरा | गड्वासृगाइखण्डाभ्यां जटाभूरिव धूजटेः ॥१२॥ 


९ 
डे सायां तो नानाव्मनोरमम्‌। शतइदापयोवाही माहेरा नि तौ नानावर्णमनोरमम । शतहृदापयोवाहौ  माहेन्द्रमिव  कामुकम्‌ ॥१२॥ 


* ` अज तथा गोश्वङ्गनिंमित - धनुषं'धारण किये,. गणेश. एवं गजचर्मेधारी,. : नाना प्रकारकी विचित्रताओंसे 
परिपूर्ण तथा खरी-पुरुष दो -भांगोंमें -विभक्त सर्वव्यापक भगवान्‌ शंकरके शरीरकी जय हो. ॥ ९॥ उसके बाद 
राजा अन्धयुविष्टिरने बद्धावस्थासे-तथा सुनियोंके शान्तिप्रद्‌ उपदेश सुनकर खोय़ा हुआ राज्य. पुनः प्राप्त करनका 
अ्रयत्न त्याग दिया ॥ २ ॥ जितेन्द्रियोंमें अग्रणी.उस राजाने .अब इन्द्रियों तथा उनके शब्द-स्पंशोदि पाँचों विषयो- 
'को चित्तसे उतारकर, सदाके लिए सुला दिया -॥ ३॥ कुछ . इतिहासकारोंका यहः सी. कथन हे. ` कि--राजा 
अन्धयुधिष्ठिर अपने राज्यको पुनः प्राप्त करनेके -लिए जब इधर-उधर मारा-मारा कि प* था, तब उसके 
मंत्रियोने दुर्गागलीमें उसे पकड़कर: कारागारमें डाळ'दिया॥ ४ तदनन्तर उन मंत्रियोंन राजा विक्रमादित्ये 
वंशंज प्रतापादित्यको देशान्तरसे लाकर राजसिंहासनपरः बिठाया”।। ५॥ कुछ इतिहासकारोंका यह-छेख भ्रामक 
है कि शकारि विक्रमादित्य और यहाँ वर्णित : विक्रमादित्यः दोनों एक ही थे” ॥-६॥ कश्मीरमें. आपसी मनः 
मोटाव राजा प्रतापादित्यके रांज्यकालतक बना रहा किन्तु देशके हषे आदि बाहरी राजाओंकी -अधीनतामें जान- 
पर बह वैमनस्य दूर हो गया । “इसके वाद उन हषे आदि राजाओंका कुंछ .समयतक यहाँ.आंधिपत्य बना रहा 
॥ ७॥ यद्यपि कश्मीर उसका परम्पराग्राप्त- राज्य नहीं था। तथापि जैसे कोई सुन्दर पति अपनी नयी दुल- 
'हिनका ळाळन-पाळन करता है, उसी प्रकार राजा प्रतापादित्यने बड़ी. तत्परताके- सांथ उसका पालन किया 
॥ ८ ॥ बत्तीस वर्षों तक प्रथिवीका शासन करंके. जब वह दिवङ्गत हुआ, तब उसका पुत्र जलोक राजा बना 
॥ ०॥ जैसे सूर्यसे दीप्ि प्राप्त करके चन्द्रमा चमकता है, उसी प्रकार उस राजाने भी अपने पिताका राज्य 
प्राप्त करके प्रजाका कल्याण करते हुए ३२ वर्ष तक सुचारुरूपसे शासन किया ॥ १०॥ उसके बाद“उसका पुत्र 

. तुंजीन-अपनी दिव्य प्रभावशालिनी रानी वाक्‍्पुष्टाके साथ शासन करता हुआ प्रजाजनोंको आनन्दित करने लगा 
` ॥११॥ जैसे. चन्द्रमाकी कळा तंथा गंगाकी धारासे झंकरजीकेजटाजूटकी शोभा बढ़ती है, वेसे ही राजा तुंजीन 
. और महारानी वाक्पुष्टासे उन दिनों कश्मीरकी शोभा बढ़ रही थी॥ १२॥ जिस तरह बिजली ओर बादलके 


संयोगसे नाना प्रकारके रंगोंबाळा इन्द्रथजुष प्रस्तुत होता है, वैसे ही राजा जलौक और रानी वाकपुष्टासे समस्त 


_CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तीयस्तरङ्ग । २७ 


चक्राते च. महाभागौ विश्रमाभरणं भुवः | तुङ्गश्वरं हरावासं कतिकाख्यं च पत्तनम्‌ ॥ १४॥ 
क्चिन्मडवराज्यान्तःस्थाने चण्डातपोज्ज्वले | तस्रभावेण ` फलितं वृक्षेस्ततक्षणरोपितेः ॥१५॥ 
नाव्यं संवजनप्रेक्ष्यं यश्चक्रे. स॒ महाकविः । दवेपायनघुनेरंशस्तत्काले चन्दक्ोऽभवत ॥१६॥ 
तयोः ` ` प्रभावमाहात्म्यजिज्ञासार्थमिवोद्रता । प्रजासु दुःसहा जातु व्यापी व्यज॒म्मत ॥१७॥ 


पाकोन्छुखशरच्छालिच्छनरकेदारमण्डले : । मासि भाद्रपदेऽकस्मात्पपात तुहिनं महत्‌ ॥१८॥ 
तस्मिन्विश्वक्षयोयुक्तकालाइहसितोपमे `. . ॥.न्यमज्जञ्शालयः साक प्रजानां जीविताशया ॥१९॥ 
अथासोत्जुत्परिक्षामजनप्रेतङुलाङलः ... ` । प्राकारो निरयस्येव ` घोरो दुर्मिक्षविस्षवः ॥२०॥ 


पत्नीप्रीतिं ` सुतस्नेहं. पितृदाक्षिण्यमातुरः । कुक्षिमरिः क्षुदुत्ततों विसस्माराखिलो . जनः ॥२१॥ 
छुत्तापाद्यस्मरल्लज्जामभिमानं ङुलोन्नतिम्‌ । अशनाहंक्रियाघातो लोको लक्ष्मीकटाक्षितः ॥२२॥ 
क्षास कण्ठगतग्राणं याचमानं. .सुतं 'पिता । पुत्रो. वा पितरं त्यक्त्वा चकार स्वस्य पोषणम्‌ ॥२३॥ 
खाय्वस्थिशेषे बीभत्से . स्त्रदेहेऽहक्रियावताम्‌ । अभूड्धोज्याथिंनां युद्धं प्रेतानामिव देहिनाम्‌ ॥२४॥ 
रुक्षाभिमाषी जुत्षामो घोरो दिश्वक्षिणी क्षिपन्‌ | एक एको ` जगज्जीवैरियेष स्तात्मपोषणम्‌ ॥२५॥ 
तस्मिन्महाभये घोरे .प्राणिनामतिदुःसहे. | दृशे लोकनाथस्य तस्यै्र करुणाद्रंता ॥२६॥ 
निवारितश्रतीहारः स॒ . रल्लौषधिशोभिना । दशनेनैव दीनानामलक्ष्मीङ्गममच्छिनत्‌ ॥२७॥ 
सपल्लीको निजैः कोशैः संचयैमेन्त्रिणामपि । क्रीतान्नः स दिवारात्रं प्राणिनः समजीवयत्‌ ॥२८॥ 
अटवीषु श्मशानेषु रथ्यास्ववसंथेषु च । ज्ञुक्षामः क्ष्माथुजा तेन न हि कश्निदुपेकष्यत ॥२९॥ 


कश्मीरमण्डलको अनोखा सोन्दय प्राप्त हो रहा था ॥१३॥ महान्‌ भाग्यशाली उस दम्पतीने धरतीके आभूषण भग- 
वान्‌ ठुंगेश्वरजीका मन्दिर बनवाकर कतिका नामकी नगरी वसायी ॥ १४॥ एक बार सूर्यनारायणकी प्रचण्ड 
किरणोंसे सन्तप्त मरुभूमिके सदृश शुष्क मडव राज्यमें उस राजाके पुण्यप्रभावसे तत्काळ बोये गये बीजसे फल 
निकल आये थे ॥ १५॥ राजा तुंजीनके शासनकालमें ही द्रेपायन व्यास सुनिका अंशावतार एवं नाटककार 


` चंदक नामका कवि हुआ था ॥ १६॥ जैसे उन दोनोंके पुण्यम्रभावकी परीक्षाके निमित्त ही एक बार एकाएक 


उसकी प्रजापर दु.सह देवी विपत्ति आ पड़ी ॥ १७॥ जव कि भाद्रपर्दमासमें शालि धान्य पक रहा था, तभी 
अकस्मात्‌ जोरोंसे बफ गिरने लगी ॥ १८॥ समस्त विश्वका विनाश करनेके लिए उद्यत कालके अट्रहासकी भाँति 
उस भीषण हिमपातसे प्रजाके जीवनकी आझाके साथ खेतोंका सारा शालिधान्य बर्फमें डूब गया ॥ १९ ॥ 
अतएव भूखसे तड़प-तड़पकर मरनेवाळे हजारों प्रेतोंसे वह दुर्भिक्ष नरकके आकार सरीखा दीखने लगा 
॥ २० ॥ उस भीषण अकाळके समय क्षुधाके कारण पेट पाळनेकी छालूसावश लोग पत्नीका प्रेम, पुत्रका स्नह 
एवं पिताके, प्रति भक्तिभाव आदि सब कुछ भूल गये ॥ २१ ॥ भूखकी उ्वालासे सन्तप्त होकर लोकलाज, 
स्वाभिमान एवं कुलीनता आदि सभी सद्गुणांको बिसारकर धनी लोग केवल भोजनप्राप्रिके अहंकारसे मत्त 
होकर इतराने ळगे ॥ २२॥ दु्बेळ तथा भूखसे कण्ठतक प्राण आजानेपर भोजन माँगते हुए पुत्रकी उपेक्षा करके 
पिता अपना पेट भरता था। उसी प्रकार क्षुधासे तड़पते हुए .पिताकी ओर न निहारकर पुन्न अपना उद्र भर 


'छियां करता था. ॥ २३॥, अस्थिचर्मावशिष्ट एवं अतकी तरह भयंकर उन कंगालोमें अपने शरीरकी रक्षाके लिए 
'भोजनके निमित्त परस्पर ढूंढ युद्ध होने लगा ॥ २४॥ वे आपसमें एक दूसरेकों जळी-कटी बातें सुनाते हुए भूखसे 
` -पोडित होकर चारों ओर. ताकते थे और सबको अपने प्राण बचानेकी चिन्ता हो रही थी ॥ २५।। उस भीषण 


दु्िक्षके समय एकमात्र उस परम दयाळु राजामें ही दयाभाव :दीख रहा था ॥ २६॥ जब प्रजाकी दशा 


बहुत शोचनीय हो गयी, तव रत्न तथा ओषधिके समान शोभासम्पन्ने उस राजाने द्वारपाळोंको हटा दिया 


और समस्त प्रजाज़नोंको अपना दर्शनमात्र देकर उनका दारिद्रय दुःख दूर कर दिया ॥ २७॥ इसके बाद ब्रह 
सपत्नीक राजा अपने तथां मंत्रियोंके संचित कोषसे अन्न खरीदकर प्रजाका पालन करने छगा॥। २८॥ बहु ज़॑गळों, 
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ततो निःशेषितधनः क्षीणानां वीषय मेदिनीम्‌ । क्षपायामेकदा देवीमेबमूचे. स॒ दुःखितः ॥३०॥ 
देव्यस्मदपचारेण ध्रुवं केनापि दुस्तरा । जाता निरपराधानां जनानां व्यापदीदशी ॥३१॥ 


घिड्यामधन्यं यस्याग्रे लोकोऽयं शोकपीडितः । पश्यन्नशरणाधु्ीमजुगाह्म | रा विपद्यते । ।३२॥ 
प्रजा निःशरणा एता अन्योन्यं बान्धवोज्झिताः । अरक्षतो भयेऽञ्वुष्मिन्कि कार्य जीवितेन से ॥३३॥ 
यथा क्थंचिल्लोकीञयं दिनान्येतानि यत्तः | मयातिवाहितः सों न च कोऽपि व्यपद्यत ॥३४॥ 
अतिक्रान्तप्रभावेयं . कालंदौरात्म्यपीडिता । निष्किंचनाउद्य संजाता थिवी गतगीरवा ॥३५॥ 
तदिमाः सर्वतो म्ना दारुणे व्यसनार्णवे । उपायः कतमस्तांवत्समुद्धेतु॑ क्षमः प्रजाः ॥२६॥ 
निरालोको हि लोकोऽयं दु्दिनग्रस्तभास्करः । कालरात्रिङुलेविष्वक्परीत इव वतते ॥३७॥ 
हिमसंघातदुलंद्वयक्षितिभृद्रुड्डनिगंमाः  । बद्धडारकुलायस्थखगवदिवश्या जनाः ॥२८॥ 
शूराश्च मतिमन्तश्च विद्यावन्तश्च जन्तवः | कालदौरातम्यतः पश्य जाता निहतयोम्यताः ॥३९॥ 
आशाः काश्चनपुष्पकुड्मलकुलच्छन्ना न काः श्मातले सौजन्यासृतवर्षिभिस्तिलक्रितं सेव्यैन किं मण्डलम्‌ । 
पन्थानः सुचिरोपचाररुचिरेव््याप्ता न कैः संस्तुतेस्तेषामत्र वसन्ति निह्णतशुणाः कालेन ये मोहिताः ॥४०॥ 
तदेष गलितोपायो जुहोमि ज्वलने तजुम्‌ । न तु द्रष्टुं समर्थोऽस्मि प्रजानां नाशमीदृशस्‌ ॥४१॥ 
धन्यास्ते प्रथिवीपालाः सुखं ये निशि शेरते । पोरान्पुत्रानिव पुरः सर्वतो वीक्ष्य निर्वतान्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वा करुणाविष्टो युखमाच्छाद्य वाससा । निपत्य तल्पे निःशब्दं रुरोद प्रथिवीपतिः ॥४३॥ 
निवातस्तिमितैदीपेरुद्ग्रीवे' कोतुक्ादिव । वीक्षमाणाऽथ तं देवी जगाद जगतीञ्ुजम्‌ ॥४४॥ 
राजश्रजानां कुकृतैः कोऽयं मतिविपर्ययः । येनेतर ड्व स्वैरमधीरोचितमीहसे ॥ ४५॥ 


UC OE NSF ES ERR 
श्मशानों, गलियों और बाजारोंमें कहीं भी मिलनेवाले भूखे छोगोंकी उपेक्षा नहीं करता था ॥ २९ || इस प्रकार 
खुळे हाथों दान करनेकें कारण उस राजाका सारा खजाना खाली हो गया ओर देशभरमें कहीं अन्नका एंक 
कण भी नहीं रह गया । तब अत्यन्त ढुःखित होकर राजाने अपनी प्रियतमासे कहा--देवि ! हमारे किसी अज्ञात 
पापके कारण ही इन निपराध प्रजाजनोंपर ऐसी भयावह विपत्ति आयी हुई हे ॥ ३०॥ ३१॥ मुझ सरीखे 
अभागेको अनेकशः धिक्कार है, जिसकी भूखी प्रजा आज असहाय होकर मेरे देखते-देखते मर रही है॥ ३२॥ 

` परस्पर बान्धवभाव त्यागकर मारी-मारी फिरनेवाळी प्रजाकी रक्षा करनेमें असमर्थ मुझ जैसे पामरके जीवनसे 
क्या लाभ ?॥| ३३ ॥ इतने दिनों तक मैंने किसी-किसी तरह इस दीन प्रजाके प्राणोंकी रक्षा की, जिससे इनमेंसे 
किसीको भी कोई कष्ट नहीं हुआ ॥ ३४॥ विकराळ काळकी दुष्टतासे पीडित होकर इस समय यह प्रथिबी भी 
अकिंचन, प्रभावहीन एवं गोरवसे विहीन हो गयी है ॥ ३५॥ सर्वथा दारुण दुःखरूपी समुद्रमें डूबी हुई प्रजाके 
उद्घारका क्या उपाय है ॥ ३६॥ दुर्दिनके कारण सूर्यका दर्शेन नहीं होता, सब तरफ अँधेरा छाया हुआ हे और 
सारा संसार काळरात्रियोंसे घिरा दीखता हे || ३७॥ सभी पर्वतीय मार्ग बफेसे अवरुद्ध हो गये हैं। अतएव 
मेरी प्रजा पींजरेमें बन्द पंछीकी तरह विवश हो गयी हे ॥ ३८॥ वीर, बुद्विमान्‌ और विद्वान्‌ सभी लोग कार्की 
ुष्टासे आज बुद्धिहीन एवं प्रभाशून्य हो गये हैं ॥ ३९॥ इस जगतीतळकी कौन-सी दिशा सुवर्णपुष्पकी 
कळियोंसे रहित है, कोनसा प्रदेश सोजन्यरूपी अमृत बरसानेवाळे धनियाँसे शून्य है और अपनी योग्यता तथा 

' सेवासे ख्याति ग्राप्त किये हुए ऐसे कितने मनुष्य हैं, जिन्हें अपनी उन्नतिका मागे न सूझता हो । किन्तु अभाग्यके 
चक्करमें पड़कर इस देशके सभी गुणी मनुष्योंके गुण आज लुप्त हो गये हैं ॥ ४०॥ अतएव सब भ्रकारसे निरुपाय 
होकर अब में अपनी देह अझिमें होम दूँगा । अपनी ्रजाका यह भीषण विनाश मैं नहीं देख सकता ॥ ४१॥ 
वे राजे धन्य हैं, जो पुत्रोंकी भाति प्रिय अपनी प्रजाको सर्वथा सुखी देखकर रातको सुखकी नींद सोते हैं 

_ ॥४२॥ यह कहकर करुणासे आद्रे राया वह राजा चस्नसे मुंह ढाक तथा शय्यापर गिरकर रोने लगा 

. ॥४३॥ जब किं रात्रिके समय निर्वात स्थानमें स्थित दीपक कुतूहळके साथ अपनी गर्दनें उठा-उठाकर देख 
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द्वितीयस्तरङ्गः । २९ 


यद्यसाध्यानि दुःखानि छेत्तुं न प्रभविष्णुता | तन्महीपाल महतां महत्तस्य किमङ्कनम्‌ ॥४६॥ 
कः शक्रः कतमः स्रष्टा वराकः कतमो यमः । सत्यत्रतानां भूपानां: कतुं शासनलङ्घनम्‌ ॥४७॥ 
पत्यौ भक्तित्रतं स्रीणामद्रोहो मन्त्रिणां त्रतम्‌ । प्रजानुपालनेऽनन्यकर्मता भूभृतां व्रतम्‌ ॥४८॥ 
उत्तिष्ठ त्रतिनामः्य क विफ्येति ` मद्वचः । प्रजापाल प्रजानां ते नास्त्येव छुत्कृतं भयम्‌ ॥४९॥ 
इति संरम्भतः प्रोक्तं तयाऽुध्याय देवताः । प्रतिगेहं गतप्राणः कपोतनिवहोऽपतत्‌ ॥५०॥ 
रतस्तननपतिरवीक्य ` व्यरंसीन्मरणोद्यमात्‌ । प्रजाश्च प्रत्यहं प्रासैः कपोतैजांवित दधुः ॥५१॥ 
वस्त्वन्तरं किमपि तत्साध्वी नूनं ससर्ज सा | जनताजीवितावाष्त्यै न कपोतास्तु तेऽभवन्‌ ॥५२॥ 
ताहशां न्‌ हि निर्व्याजप्राणिकारुण्यशालिनाम्‌ | हिंसया धर्मचर्यायाः शक्यं क्वापि कलङ्कनम्‌ ॥५३॥ 
अभवन्निमलं व्योम. देवीकृत्यैः सह क्रमात्‌ | साकं भूपालशोकेन दुर्भिक्षं च शमं ययौ ।०४॥ 
सा भूतिविभवोदग्रमग्रहारं द्विजन्मनाम्‌ | सती कतीश्चुषं चक्रे रागुपं चापकल्मषा ॥५५॥ 
वर्षे; घट्त्रिंशता शान्ते पत्यौ विरहजो ज्वरः । तत्यजे ज्वलनज्वालानलिनप्रच्छ्दे तया ॥५६॥ 
सा यत्र शुचिचारित्रा विपन्नं पतिमन्वगात्‌ | स्थानं जनैस्तद्वाकपष्टाटवीत्यद्यापि गद्यते ॥५७॥ 
चारुचारित्रया तत्र तया , सत्त्रे्वतारिते । नानापथागतानाथसाथरबद्यापि भुज्यते ॥५८॥ 
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दीघंदुर्दिननशक राष्टरमात्मापचारतः । ज्ञात्वा राष्यभिसादेहं सा चकारेति केचन ॥६१॥ 
ततोऽन्यकुलजो राजा विजयोऽष्टावभूत्समाः । पनेन परीतं यश्चकार ` विजयेश्वरम्‌ ॥६२॥ 
सुतो महीमहेन्द्रस्य . जयेन्द्रस्तस्य भूपतेः । क््मामाजानुभुजो राजा बुसोजाऽथ एथुप्रथः ॥६२॥ 
अलोलकीतिकल्लोलदुकूलवलनोज्ज्वलाम्‌ | बभार यद्भुजस्तम्मो जयश्रीसालभत्रिकाम्‌ ॥६४॥ 
तस्यामूदङ्कुतोदन्तभवभक्ति विभूषितः . | राज्ञः संधिमतिर्नाम मन्त्री मतिमतां वरः ॥६५॥ 
नास्त्युपायः स संसारे कोऽपि योऽ्पोहितु क्षमः । भूपालमत्तकरिणामेषां  चपलकणताम्‌ ॥६६॥ 
अत्यद्भुतमतिः शङ्कयः सोऽययुक्त्वेति यद्विटेः । तस्मिन्धीसचिवे दवेषस्तेनाग्राह्मत भूथुजा ॥ युग्मम्‌।६७॥ 
निवारितम्रवेशोऽथ सकोपस्तमंहेतुकम्‌ । निनाय हृतसर्वस्वं यावदायुर्दरिद्रताम्‌ ॥६८॥ 
तस्य ` भूपतिबिद्वेग्रीष्मोष्मपरिशोषिणः । आप्यायं राजपुरुषा बातेयाऽपि न चक्रिरे ॥६९॥ 
गिरं गभीरो गृह्णाति ्ष्माभृद्यावत्तदग्रगाः | उक्तानुवादिनस्तावद्वयक्त प्रतिरवा इव ॥७०॥ 
स तु राजविरुद्धत्वदारिद्याभ्यां न विव्यथे । गतप्रत्यूह्या प्रीतः प्राप्या हरसेवया.॥७१॥ 
अथ भाव्यर्थमाहात्म्यात्यप्रथे प्रतिमन्दिरम्‌ । राज्यं संधिमतेर्मावीत्यभ्रुतापि सरस्वती ॥७२॥ 
नाचोदिता वाक्चरतीत्याप्रेम्पः श्रुतवान्नपः । ततः संभूतसंत्रासः कारावेश्मनि तं न्यघात्‌ ॥७२॥ 
तत्र तस्योग्रनिगउँः पीडिताइध्रेविंशुष्यतः । पूणोऽभृइशमो वर्षो भृपतेशरायुषोऽवधिः ॥७४॥ 
निष्पुत्रः स' . महीपालो . ममूपुर्दाहमादे | रोगोत्थया पीडया च चिन्तया च तदीयया ॥७५॥ 


_ Poo 
विधाता सच्चा परीक्षक इसी लिए कहा जाता हे कि उसने ऊँखकों अत्यन्त मधुर समझकर उसमें फूल नहीं 
ळगाये । क्योंकि उसे इस बातका पूरा विश्वास था कि अम्तसे भी श्रेष्ठ इस ऊँखसे बढ़कर और कोनसी वस्तु 

श्रेष्ठ हो सकती दै! ॥ ६०॥ बहुतेरे इतिहासकारोंका यह कहना है कि देवी बाकपुष्टा यह सोचकर अभिकुंडमें 
जळ मरी थी कि मेरे ही किसी अज्ञात पापसे राज्यमें बहुत समय तक बाद्छ छाये रहनेके कारण सूर्य- 
नारायणके दर्शन नहीं हुए और दुर्मिक्ष पड़ा” ॥ ६१॥ उसके बाद किसी अन्य राजकुलमें उत्पन्न राजा विजयने 
आठ ब$तक कश्मीरके राजसिंहासनकों सुशोभित करते हुए राज्य किया । उसने मन्दिर निर्माण कराके उसमें 
विजयेश्वर शिवकी स्थापना की और मन्दिरके चारों ओर विजयनगर बसाया ॥ ६२॥ उसके बाद उसका पुत्र 
जयेन्द्र राज्य करने लगा | राजा जयेन्द्र महाराज प्रथुके समान प्रतापवान्‌ और आजानुबाहु था॥ ६३ ॥ चिर- 
स्थायी कीतिपरम्परारूपी वस्लसे अलंकृत उसका भुजदण्ड जयश्रीरूपिणी पुत्तलिकाका आधारस्तम्भ था ॥ ६४५॥ 
परमबुद्धिमान्‌ , कीर्तिमान्‌ और असाधारण शिवभक्त सन्धिमति उस राजाका मंत्री था ॥ ६५॥ किन्तु मदोन्मःप 
राजा तथा हाथियोंके चंचल कानोंको स्थिर कर देनेका संसारभरमें कोई उपाय नहीं निश्चित हो सका है ॥ ६६ ॥ 
क्योंकि यह मंत्री अत्यधिक बुद्धिमान्‌ दै । इससे आपको सदा सशंक रहना चाहिए' यह कहकर धूतेकि बह- 
कानेसे राजा जयेन्द्र उस बुद्विमान्‌ मंत्रीसे द्वेष करने लगा ॥ ६७॥ काछान्तंरमें कुपित राजाने अकारण उसे 
राजदरबारमें आनेसे रोक दिया ओर उसका सर्वस्व छीनकर उसे जीवन भरके लिए दरिद्र बना डाला ॥ ६८॥ 


इस प्रकार राजाके रोषरूपी ग्रीष्मतापसे सूखते हुए उस मंत्रीको कोई राजकर्मचारी वचनसे भी सन्तोष नहीं 


देता था ॥ ६९॥। विचारबान्‌ राजे सहसा किंसीकी बातपर विश्वास नहीं करते । हाँ, गम्भीर विचार करनेकें . 


बाद भळे ही उसकी बातपर विश्वास कर लें । किन्तु प्रतिध्वनिमात्र करने तथा पर्वतके स्वभाववाले राजे किसीकी 
भी बातपर तुरन्त विश्वास कर लेते हें ॥ ७०॥ किन्तु निर्बाधभावसे शिवभक्ति करते रहनेके कारण प्रसन्न मंत्री 
 सन्धिमति राजरोष तथा दारिद्रथसे तनिक भी बिचलित नहीं हुआ ॥ ७१॥ कुछ दिनों बाद भावीकी प्रबळतावश 


रतये देवमन्दिरमें यह आकाशवाणी होने लगी कि 'भविष्यमे इस राज्यका राजा मंत्री सन्धिमति.होगा' ॥ ७२॥ 


विश्वस्त पुरुषोंके सुखसे re सुनकर भयभीत राजाने उस. मंत्रीको जेळमें डाळ दिया ॥ ७३॥ 
` इस प्रकार बेड़ी पहिनकर पीडित प कारागारमें पड़े-पड़े उस मंत्रीकें दस वर्ष बीत गये और तबतक 
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ष्मायमाणो विद्रेषवद्दिना ज्वलताऽनिशम्‌ | न विना तद्धधं मेने भवितव्यप्रतिकियाम्‌ ॥७६॥ 
माव्यथस्याबुधाः छुयुरुपायं स्थगनाय Ms । स एवापाबृतं द्वारं ज्ञेयं दैवेन कल्पितम्‌ ।।७७॥ 
दगथाङ्गारकदम्बके विलुठतः स्तोकोन्मिपत्तेजसो वेधा वह्विकणस्य शक्तिमतुलामाधातुकामो हठात्‌ । 
तन्निर्वापणमिच्छतः प्रतनुते पुंसः समीपस्थिते संतापदुतमूरिसपिपि घटे पानीयकुम्मभ्रमम्‌ ॥७८॥ 
'अथ राजाज्ञया कूरवेथकमाविकारिभिः । निशि संधिमतिः शूले समारोप्य विपादितः ॥७५॥ 
प्रोतशूले ह श्रत तस्मिञ्शोकशङ्कमहीपतेः । निरगाद्रोगभग्नस्य पूर्व पश्चात्तु जीवितम्‌ ॥८०॥ 
सप्त्रिशतिवपषु . यातेष्वस्मिन्निर्न्ये प्रश्नान्तभूमिपाला5भूत्कतिचिदिवसानि भूः ॥८१॥ 
अथ साधिमतिं बुद्ध्वा तथा व्यापादितं गुरोः | ईशानाख्यस्थ हृदयं विवशं वश्ञिनोऽप्यभूत्‌ ।८२॥ 
शिरीष इव संसारे  सुखोच्छेथे मनीषिणाम्‌ । इन्तानृशंस्यं तद्‌बृन्तमियेकमवशिष्यते ` ॥८३॥ 
स॒ श्मशानश्ुवं प्रायादनाथस्येव शुष्यतः | कतु विनयिनस्तस्य स्वोचितामन्तसर्क्रियाम्‌ ॥८४॥ 
तं चास्थिशेषमद्राक्षीत्कृष्यमाणं नदा बलादूदुकेः । शूलमूलावबद्वास्थिखण्डावष्टंभनिश्रलम्‌ ॥८५॥ 
समीरणसमांकीणगुण्डस्र्रनिगतैः . । ध्वनितैरनुशोचन्तमिवावस्थां तथाविधाम्‌ ॥८६॥ 
हा वत्स. द्रष्टुमीहक्ते जीवाम्यद्येति वादिना । तस्याकृष्यत. शूलान्तःग्रोतं तेनाथ कीकसम्‌ ॥८७॥ 
वेष्टित घि ~ NO न त्त e 
धरिः. . . शिरःशीणॅस्तत्कचेधूलिधूसरे: | अनेषीत्त स॒ कङ्काल वारयन्भषतो वृकान्‌ ॥८८॥ 
उचितां सत्क्रियां कतु ततस्तस्य समुझ्मतः | भाले विधातृलिखितं . 'छोकमेतमंवाचयत्‌ ॥|८९॥ 
यावज्जीवं दरिद्॒त्त॑ दश वर्षाणि बन्धनम्‌ । शलस्य पृष्ठे मरणं पुना राज्यं भविष्यति ॥९०॥ 
राजा जयेन्द्रका भी अन्त समीप आ गया ॥ ७४॥ अब वह मरणोन्सुख और निःसन्तान राजा रोगको वेदना 
“तथा उस मंत्रीकी चिन्तासे मन ही मन जलने लगा ॥ ७५ ॥. इस प्रकार रात-दिन हृदयमें धधकती हुई विद्वे- 
'ाम्निसे सन्तप्त वह राजा मंत्रिवधको ही अपनी भवितव्यताके प्रतीकारका उपाय समझ बेठा ॥ ७६॥ संसारमें 
मूखे लोग भावीको रोकनेका जो उपाय करते हैं, बह उपाय ही देवी कल्पनासे. भावीके लिए खुळा द्वार वन जाता 
है ॥ ७७ ॥ जले हुए कोयलेमें तनिक-सी चमकती हुई चिनगारीको देव यदि बरबस भड़काना चाहता हो तो उसे 
बुझानेका उद्योग करनेवाले मलुष्योंको तापसे पिघळा हुआ घीका घडा जलकलशके रूपमें दृष्टिगोचर होता हे ॥७८॥ 
-तदनन्तर-'राजाकी आज्ञासे क्रूर वधिकोंने सन्धिमतिको रात्रिके समय सूलीपर चढाकर मार डाळा यह सुनकर 
' पहले राजा जयेनद्रके हृदयका शोकशंकु ओर उसके बाद रोगसे भम प्राण निकल गये ।७९।।८०।। इस प्रकार उसने 
सेंतीस वर्षेतक राज्य किया। उसके कोई सन्तति नहीं थी। इस लिए कुछ समय कश्मीरका राजसिंहासन सूना पड़ा रहा 
1॥८१॥ उधर अपने परम प्रिय शिष्य सन्धिमतिके देहान्तकी बात सुनकर जितेन्द्रिय होनेपर भी. उसके गुरु ईशानको 
'अप्रार दुःख हुआ ॥८२॥ मनीषी पुरुष शिरीष पुष्पके समान कोमळ इस संसारको अनायास उच्छिन्न कर सकते हें । एक- 
“मात्र उनका दयाभाव ही वृन्त बनकर इसकी रक्षा करता हे ।८३॥ सो योगी ईशान अपने शिष्य संधिमतिका दाह- 
संस्कारः करनेके लिए इमझानमें गया । क्‍योंकि सन्धिमति बड़ा विनयी और अनाथ था॥ <४॥ सूलीके 
-निकट' पहुँचकर- उसने देखा कि अस्थि-चर्ममात्र अवशिष्ट . उसके शरीरकी भेड़ियंनें बड़ी दुदेशा की थी। 
उसः संमय उसकी. ठठरी सूलीके अग्रभागपर लटकी हुई थी ॥ <५॥ उसके मस्तकके, छिद्॒में जब वायु 
प्रविष्ट होती थी,-देखते ही 'हा तब ऐसा स्वर निकलता था कि जैसे उसकी दुदेशापर कोई रो रहा हो ॥ ८६॥ उसे 
वत्स ! तेरी यह दशा देखनेके लिए ही क्या मैं. अबतक जीवित हूँ ? यह कहता हुआ इशान .विलाप करने 
लगा । कुछ देर बाद उसका शव सूलीसे उतारकर मागमें चिल्लाते हुए भेड़ियोंको हटाता हुआ वह नरकंकाळ 
'उठाग्ने हुए चछा। उस समय उस योगीके धूलिधूसरित केश स्ृतकके चरणोंमें लिपट गये थे॥ ८७॥ ८८.॥ 
'जब बह. उसक्ता. दाहसंस्कार, करनेको उद्यत .हुआ, , तब उसने स्रतकके छछाटपर छिखा हुआ यह रोक 
'पढ़ा--1| <९॥ यह व्यक्ति जीवनभर. दरिद्र रहता हुआ दस वर्षे कारागार भोगेगा । उसके बाद यह सूलीपर | 
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पादत्रयस्य दष्टाः छोकस्यासीत्स योगवित्‌ । द्रष्टव्ये तुर्यपादा्थप्रत्यये 'कौतुकान्वितः ॥९१॥ 
अचिन्तयच्च संभ्रान्तः कथमेतद्भविष्यति । उवाच च विधेः शक्तिमचिन्त्यां कल्यं श्चिस्‌ ॥९२॥ 

तत्तत्कर्मव्यतिकरक्तः पारतन्त्यानुरोधात्सञ्जाः सर्वे व्यत्रसितहठोन्मूलनाय प्रयत्नात्‌ । 

चित्रं तत्राप्युदयति विधेः शक्तिरप्यद्धुतेयं यन्माहात्म्याद्विविधघटनासिद्धयो निनिरोधाः ॥९३॥ 
मणिपूरपुरे पार्थं निहतं समजीवयत्‌ | फणिकन्याग्रभावेण सर्वाश्र्यनिधित्रिधिः ॥९४॥ 
्रोणपुत्रारनि्दग्ं मातुर्गमे परीक्षितम्‌ । जीवयन्क्रष्णमाहात्म्याद्वाता धुयोऽधिकारिणाम्‌ ॥९५॥ 
कचं भस्मीकृतं देत्वैर्नागांसताक्ष्येण भक्षितान्‌ । पुनजीवयितुं को वा दैवादन्यः प्रगल्भते ॥९६॥ 
इत्युक्त्वा भाविनोऽर्थस्य द्रष्टं सिद्धि समुद्यतः । तत्रेव बद्धवर्सातेः कङ्कालं स ररक्ष तम्‌॥९७॥ 


अथार्थरात्रे निनिद्रस्तयैबाङ्कुतचिन्तया । धूपाधिवासमीशानो , घ्रातवान्दिव्यमेकदा ।।९८॥ 
उच्चण्डलाडनादण्डोद्घृष्टधण्टौघटां क तेः | चण्डेडमरुनिषों षेघंघरं श्रुतवान्ध्वनिम्‌ ॥९९॥ 


उद्धाटिततमोरिः स , ततः पिदृवनावनौ | ददश योगिनीस्तेजःपरिवेषान्तरस्थिताः ।१००॥ 
तासां संभ्रममाहक्ष्य कङ्कालं चापवाहितम्‌ । ईशानस्तां श्मशानोवी ध्रतासिश्चकितो ययौ ॥१०१॥ 
अथापश्यत्तरुच्छन्नः शायितं मण्डलान्ते । संधीयमानसर्वाज्गं कङ्कालं योगिनीगणे? ॥१०२॥ 
उल्ञसद्वरसंभोगवाञ्छा मद्यपदेवताः । वीरालाभात्समन्विष्य कङ्कालं तमपाहरन्‌ ॥१०३॥ 
एकमेकं स्वमङ्गं च विनिधाय क्षणादथ । कुतोऽप्यानीय पुंलक्ष्म ूर्णाङ्गं तं प्रचक्रिरे ॥१०४॥ 


स म सोन बरमा जब ठो 
चढाकर मार डाला जायगा । तदनन्तर इसे राज्यकी प्राप्ति होगी’ । ९०॥ इस सह तीन चरणोंका अथं तो 
उस योगीने प्रत्यक्ष घटित होते देख लिया था। अतएव अब चतुर्थे चरणका अर्थ देखनेके लिए उसके मनमें 
प्रबळ उत्कंठा जागृत हो गयी ।। ९१॥ बड़े विस्मयके. साथ वह सोचने छगा कि “मर जानेके बाद यह राजा 
केसे होगा ? बड़ी देर तक सोच-विचारके बाद .उसने मन ही मून कहा कि 'विधाताको शक्ति अचिन्त्य हे 
॥ ९२ ॥ संसारका प्रत्येक प्राणी विविध प्रयत्नोंके द्वारा हठात्‌ देबी विधानका प्रतिरोध करना चाहता है। 
तथापि अघटितघटनापटीयान्‌ विधाताका विलक्षण प्रभाव और उसकी अद्भुत शक्ति अपना काम कर हो 
गुजरती है ॥९३॥ क्योंकि आश्चर्यके निधान विधाताने मणिपूरपुरमें मरे हुए अजुनको एक नागकन्या 
द्वारा फिरसे जीवित कर दिया- था ॥ ९४॥ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा माताके गर्भमें अह्माखसे दुग्ध 
परीक्षितको भगवान्‌ कृष्णके माहात्म्यसे पुनर्जीवित कर दिया था । इसलिए कहना पड़ता हे कि विधाताका 

`. अधिकार सर्वथा अक्षुण्ण हे ॥ ९५॥ क्योंकि देत्यो द्वारा भस्मीभूत कच एवं गरुड़के द्वारा भक्षित सर्पांको 

विधाताके सिवाय. और कौन पुनजीबित कर सकता था? ॥ ९६॥ मन ही मन ऐसा कहकर योगी ईशान भांवी 
कार्यसिद्धिकों देखनेकी अंभिलाषासे वहाँ ही रहता हुआ उस नरकंकाळकी रक्षा करने लगा || ९७॥ उस 
अद्भत भविष्यकी जिज्ञासासे चिन्तातुर तथा निद्राविहीन उस योगीने एक बार आधी रातके समय दिव्य 
घुपकी सुगन्धि सूँघी।। ९८॥ उसके बाद भीषण घण्टानाद तथा प्रचण्ड घर्घर शब्द. करनेवाले डमरूकी ध्वनि 

; भी उसे सुनायी दी ॥ ९९॥ जब उसने आँख खोली तो उस श्मशानभूमिपर ही तेजोमण्डलके बीचमें विद्यमान 

बहुतेरी योगिनियाँ उसे विद्यमान दिखायी पड़ी ॥ १०० ॥ तदनन्तर उसने देखा कि कोळाहलके साथ योगिनियाँ 
उस नरकंकालकों उठाकर ले जाने लगीं। तब आश्चयविभोर योगी ईशान हाथमें तलवार लेकर उनके 
पीछे-पीछे चछा ॥ १०१॥ कुछ आगे जाकर वह एक वृक्षकी ओटमें खड़ा होकर उन योगिनियोंका काये- 
कलाप देखने छूगा | अब उन योगिनियोंने उस नरकंकाळको एक स्थानपर रख दिया और चारों ओरसे घेरकर 
उसके प्रत्येक अवयवोंको जोड़ने छगीं ॥.१०२॥ क्योंकि उन्होंने मद्यपान किया था । इसलिए उन्हें 

________ मनुष्यके साथ संभोग करनेकी इच्छा हुई । उस समय उनको कोई पुरुष नहीं मिळ सका। इसी कारण 

उन्होंने इस नरकंकालका अपहरण किया था ॥ १०३॥ . तब थोड़ी ही देरमें वे योगिनियाँ उसके सभी 
` अंगोंको यथास्थान रखनेके बाद कहींसे पुरुषलिंग छे आयीं और उसे लगाकर शबको पूण्णाज्ञ बना 
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अथ पुर्यष्टकं  आम्यदनाकरनतान्यविग्रहम्‌ । योगेनाकृष्य योगेशयस्तत्र संधिमतेन्यंधुः ॥१०५॥ 

ततः सुभोत्थित इव प्रत्तदिव्यविलेपनः । समश्चुज्यत ताभिः स॒ यथेच्छं चक्रनायकः ॥१० ६॥ 
ईंशानस्तस्य देवीनां वितीर्णाङ्गाहृतिं पुनः । 

hee’ क्षपायां ..क्षीयमाणायां चकितः पर्यशङ्कत ।।१०७॥ 

नदस्तद्रक्षया धीरः स. च तत्स्थानमाययौ । तच योगेशO्वरीचक्रं क्षिप्रमन्तरधीयत ।॥१०८॥. 
अथाश्रूयत  वाक्तासां माभूदीशान भीस्तव | 

2. ... .. . नास्त्यज्नहानिरस्माक वृते चास्मिन्न वञ्चना ॥१०९॥ | है 

अस्मुडराहिव्यवपुःसंधितः  संधिमानसो । आय॑त्वादायराजश्र ख्यातो भुवि भविष्यति ॥११०॥ 

ततो, दिव्याम्ब्रः स्वी दिव्यभूषणभूपितः | ववन्दे संधिमान्यहः प्राप्पूर्वस्मृतिर्गुरुम्‌ ॥१११॥ 
ईशानो5पि . तमालिङ्गय स्वमेष्वापे सुदुर्लभम्‌ । | चूर 

............ _ .. , . भूमिकामाललम्बे कामिति को वक्तुमहति ॥११२॥ 

असारं च विचित्रं च संसारं ध्यायतोर्मिथः | विवेकबिशदा तत्र प्रावर्तत तयोः कथा ॥११३॥ 

अथ वार्ता विदित्वेमां कुतोऽपि नगरोकसः । सबालवृद्धाः सामात्यास्तमेवोइशमाययुः ॥११४॥ 

.  -पूर्वाक्ृतिविसंवादादूश्रमो नायं स॒ इत्यथ | 

io BS ra 'तेनाच्छियत.. संवादिनिखिलान्ऐ्ृच्छता वचः ॥११५॥ . | 

अथनां शासितुं राष्ट्र. पौराणामपराजकम्‌ । सोऽन्वमन्यत कृच्छ्रेण निःस्पृहः शासनाद्गुरोः ॥११६॥ 

प्रापय्योपवनोपान्तं तं दिव्याकृतिशोभिनम्‌ । सतूयं स्नापयामासुरभिषेका म्बुमिद्विजा: ॥ ११७॥ 


दिया ॥,१०४॥ तदनन्तर उन योगिनियोंने अष्टपुरियोंमें चकर काटते हुए तथा दरीरान्तरमें अग्रविष्ट 


. सन्धिमतिका ठिंगशरीर उस देहमें प्रविष्ट कराके उसे जीवित कर दिया। १०५॥ जिससे सन्धिमति सोये हुएके 


समान उठ बेठा । अब उन योगियोंने उसके शरीरमें दिव्य लेप छगाया और उसने उस मण्डलका नायक वनकर 
उनके साथ यथेच्छ योग किया ॥ १०६।। यह देखकर योगी ईशानको यह संशय हुआ कि 'सबेरा होनेपर 
सन्धिमतिके अंगोंको अळग-अल्ग करके ये योगिनियाँ इसे उठा ळे जायँगी' ॥ १०७॥ तदनन्तर सन्धिमतिकी 
रक्षा करनेके लिए बह योमी भीषणरूपसे गजेन करता हुआ उन योगियोंकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर 
योगियोंका ज्ञुण्ड अलक्षित हो गया ॥ १०८ ॥ थोडी देर बाद उसे उनके ये वचन सुनायी पड़े--हि ईशान ! तुम 
डरो भत । इसके समस्त अंग पूरण हें । हमने इसके साथ किसी प्रकारकी प्रवंचना नहीं की है || १०९॥ अब 
हमारे वरदानसे जुड़े अंगों युक्त एवं दिव्यदेहधाररी सन्धिमति अपनी श्रेष्ठतावश जगतीतलमें आयराजके नामंसे 
विख्यात होगा? || ११० ॥ तदनन्तर दिव्य वसर, दिव्य माला एवं दिव्य आंभूषणोंसे आभूषित सन्धिमतिने पूर्व, 
कालकी बांतोंका स्मरण करके अपने गुरु ईशानको विनम्र भावसे प्रणाम किया ॥ १११ ॥ तब ईशानने स्वप्रमें 
भी दुळेभ अपने प्रिय शिष्य सन्धिमतिको उठाकर हृदयसे छगा लिया । उस समय उस योगीको जो आनन्द 
प्राप्त हुआ, उसका वर्णन भछा कौन कर सकता है १॥ ११२॥ इसके बाद इस विचित्र एवं असार संसारके 
बिषयमें वे दोनों परस्पर शान्तरसमय वातोळाप करने ळगे।॥ ११३ || उसी समय किसी प्रकार सन्धिमतिके 


` पुनर्जीवनका समाचार सुनकर मंत्रियोंके साथ आंबाल्वृद्धवनिता ज्ञुण्डके झुण्ड नागरिक उस स्थानपर जा पहुँचे 


॥ ११४ ॥ वहाँपर एकत्र छोगोंके मनमें ड तेह होने लगा कि यह वही सन्धिमति है या उसके समान आङ्कतिः 
का कोई अन्य पुरुष है? किन्तु: क्रमसे प्राचीन वृत्तान्तोको बताकर उसने उस नागरिकोंका सन्देह 
निवृत्त कर दिया ॥ ११५ ॥ तदनन्तर शासनकायसे निस्प॒ह सन्धिमतिने अपने गुरु ईशानके अनुरोधपर कश्मीरके 


अराजक राज्यसिंहासनको बड़े कष्टसे अंगीकार किया ।। ११६॥ उसके बाद दिव्य. आकृतिसम्पन्न सन्धिमतिक 
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नवराजोचिताचारे न स िक्षामपैक्षत। दृष्कर्मा समस्तास्तु निस्तुषाः प्रक्रिया व्यात्‌ ॥।११८॥ 
। स राजोचितनेपथ्यः  पौराशीधोषशोभिनीम्‌ | की 
सौधोन्मिषन्नाजवर्षा ससेन्यः प्राविशत्पुरीम ॥११९॥ 
तस्मिन्विरजसि प्राज्यमाक्रामति नृपासनम्‌ । आचक्राम प्रजा व्यापन्न देवी न च मानुषी ॥१२०॥ 
 अहरन्हृदयं तस्य शृङ्गारहितविश्रमाः । नितम्बिन्यो वनथुवः शमिनो न तु:योषितः ॥१२१॥ 


चनग्सननसंपर्कपुण्यगन्धैस्तपस्विनाम्‌ | कर्पूरधूपसुरमिः करेः स्पृष्टःः ` स पिप्रिये ॥१२२॥ 
भूतेशवघमानेशविजयेशानपश्यतः | नियमो राजकार तस्याभूअतिवासरम्‌ ॥१२२॥ 
हरायतनसोपानक्षालनाम्भःकणाश्चितेः | संस्पृष्टः पवनेः सोऽभू दानन्दास्पन्दविग्रहः ।। १२४॥ 
ूर्वपूजापयने . निराउम्बरसुन्दरः । तेनैव द्र्टुमज्ञाय पितो विजयेश्वरः ॥१२५॥ 
लिङ्गपीठळुठत्रनङम्भाम्मःक्षोमभूष्वेनिः । शयानस्याप्यभूत्तस्य वल्लभो बज्लकीद्विः ॥१२६॥ 
तापसमैस्मरद्राक्षजटाजूटाङ्कितेबेभौ | तस्य माहेश्वरी पर्षदिव भूमिपतेः सभा ॥१२७॥ 


शिवलिङ्गसहस्रस्य प्रतिष्ठाकर्मणि प्रभोः | 
प्रतिज्ञा प्रत्यहं तस्य नाभूद्विघटिता क्वचित्‌ ॥१२८॥ 
प्रमादात्तदनिष्पत्ती . शिलायुत्कीय॑ कल्पिता । सहसत लिङ्गी तङ्गत्यैः सर्वतोज्यापि दश्यते ॥१२९॥ 
ताछ तासु स वापीषु . लिङ्गव्याजाद्रोपयत्‌ । स्वपुण्यपुण्डरीकानां जन्मनेक्षपरम्पराम्‌ ॥१३०॥ 
न स्थाने स्थाने जलान्तश्च बहुसंख्यैनिवेशितेः । | 
अनयन्रमंदाभङ्गिं शिवलिङ्गैस्तरङ्गिणीः ॥१३१॥ ` 


राज्ये पुरोहित समीपके उपवनमें छे गये और वाद्यध्वनिके साथ उन ब्राह्मणोंने पुनीत जळसे. उसका अभिषेक 
किया॥ ११७॥ इस प्रकार नवीन राजा दोनेपर भी उसे शिक्षाकी आवश्यकता नहीं पड़ी | क्‍योंकि अपने 
मंत्रित्वकालमें ही वह सब काम देख चुका था। अतएव भली भाँति वह राजकाये -करने लगा ॥ ११८ ॥ 
तदनन्तर बड़े समारोहसे नागरिकों तथा सेनिकोंके साथ वह नगरमें प्रविष्ट हुआ। नगरप्रवेशके समय वहाँ 
बहुत बड़ी भीड़ थी और लोग अपनी-अपनी अटारियोंपरसे उसके ऊपर धानका लावा बरसा रहे थे॥ ११९ ॥ 
उस पुण्यात्मा राजाके राज्यकालमें प्रजापर कभी कोई दैवी या मानवी. विपत्ति नहीं आयी ॥ १९० ॥ तरह- 
तरहके श्रृंगार करके विविध हाव-भाव प्रदशन करनेवाली सुन्दर लळनायें उसका मन नहीं मोह सकीं । 
उसका मन वनस्थलियाँको देखकर आनन्दित होता था--ख्रियोंको देखकर नहीं ॥ १२१॥ वन्य पुष्प, कपूर एवं 
धूपका स्पर करनेके कारण सुगन्धित झुनियोंके हाथसे संस्प्रष्ट होनेपर उसे अपार आनन्द प्राप्त होता था॥ १२२ ॥ 
वह प्रतिदिन भूतेश, वधेमानेश ओर विजयेश दिवं तथा शुरु ईशानका दशन कर छेनेके बाद ही राज्यकाये 
किया करता था ॥ १२३॥ शिवमन्द्रकी सीढ़ियाँ धोते समय पवनके झोंकेसे उड़े .जलकणोंका स्पर होनेपर उसे 
बहुत सुख मिळता था । १२४ ॥ प्रथम पूजाके समय चढ़े पुष्प-माल्य आदि सामान हट जानेपर वह आडस्बर- 
विहीन तथा निर्मळ जलसे ग्रक्षालित विजयेश्वर शिवलिंगका ही दशन करता था ॥ १२५ ॥ वीणा-मृदंग आदि 
वाद्योसे हेष करनेवाले उस राजाको कळरासे शिवलिंगपर गिरती हुई जळ्धाराकी ध्वनि सोते समय भी सुनायी 
देनेपर बड़ी मधुर लगती थी ॥ १२६ ॥ साक्षात्‌ शंकरजीके दरबारकी तरह उस राजाकी सभा भस्म, रुद्राक्ष 
ओर जटाजूटसे सुशोभित तपस्वियोंसे सदा भरी रहती थी ॥ १२७॥ नित्य एक सहस्र शिवलिंगकी प्रतिष्ठा 
करनेका उस राजाका ब्रत भी खंडित नहीं होता था १२८ ॥ प्रमादवश एकदिन वह शिवलिंगोंको नहीं प्रतिष्ठित 
कर सका, तब कारीगरोने एक -शिछापर एक हजार शिवलिंग उत्कीण कर दिये। वह शिळा आज भी वहाँ 
__ विद्यमानहे॥ १२९॥ अपने राज्यकी विभिन्न बावलियोमें उसने पुनीत कमल्पुष्पोंका उत्पादन होते रहनेके 

___ लिए कमलके बीज बो दिये थे ॥ १३० ॥ अनेकानेक नदियोंमें रिवछिङ्ग स्थापित कर-करके उसने उन नद्योंको 
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द्वितीयस्तरङ्गः | ३६ 


्रतिलिङ्गं महाग्रामाः प्रत्यपाद्यन्त तेन ये | पर्पदामद्य तङ्गोगः कालेनान्तर्थिमागतः ॥१३२॥ 

अकरोत्स महाहम्येमेहालिङ्गमहावपैः । महात्रिशलेमंहतीं महामाहेश्वरो महीम्‌ ॥१३३॥ 

कृत्वा संधीश्वरं देहसंधानपित॒कानने | ईशानस्य गुरोर्नाम्ना व्यधादीशेश्वर हरम्‌ ॥१३४॥ 
येदां च भीमादेवी ह देशाँश्रान्यान्पदे पदे । 

. स॒ मठप्रतिमाह्ईहम्यँनिन्ये महार्घताम्‌ ॥१३५॥ 
स्वयंभू भिश्च तीथ 'पूतं भक्तिविभूषितः । स एव भोक्तुमज्नासीत्माज्ञः कशमीरमण्डलम्‌ ॥१३६॥ 
खातस्य निञ्जराम्भोमिः पृष्परिङ्गाचंनोत्सवैः । राज्ञस्तस्य बनोवीषु मासः पुष्पाकरो ययौ ॥१३७॥ 

स चातिरम्यः काशमीरो ग्रीष्मस्निदिवदुलभः | 
हिमहिङ्गार्चनैः प्रायाइनान्तेषु कृतार्थताम्‌ ॥१३८॥ - 
फुल्लाब्जषण्डरुद्वाशाः प्राप्य पुष्करिणीतटीः । लक्ष्मीसखः स खण्डेन्दुचूडध्यानपरोऽभवत्‌ ॥ १३९॥ 
नीलोत्परुचतीर्वापीरगस्त्योद्यनिविषाः | अवगाह्य हराचाभिः शरदं निविवेश सः ॥१४०॥ 
साधं तपोधनेस्तैस्तेमजतो जागरोत्सवात्‌ । 
तस्याभूवन्थुवो भर्तुरमोघा माषरात्रयः ॥१४१॥ 
अत्यद्भुतं राज्यलाममित्थं सफलयन्क्ृती । पञ्चाशतं प्रिवर्षोनानत्यक्रामत्स वत्सरान्‌ ॥१४२॥ 
शमव्यसनिनस्तस्य  राज्यकार्याण्यपञ्यतः । तस्मिन्काले प्रकृतयो विरागं प्रतिपेदिरे ॥१४३॥ 
अन्वेष्यत नृपस्ताभिः कश्चिद्राज्याय शुश्रुवे । 
राजपुत्रो ` जिगीषुश्च श्रीमान्यौधिष्ठिरे कुळे ॥१४४॥ 


नर्मदा नदीके सदृश शिवलिंगमयी बना दिया था॥ १३१ ॥ प्रत्येक शिवमन्दिरकी पूजा तथा भोगके लिए उसने जो 
बड़े बड़े गावँ दान दिये थे, इतना समय बीतनेपर भी पर्षदके कार्यकर्ता त्राह्णण आज भी उनका उपभोग कर 
रहे है ॥ १३२॥ उस महान्‌ शिवभक्त सन्धिमतिने बड़े-बड़े शिवमन्विर, विशाळ शिवलिंग, बड़ी बड़ी नदियाँ एबं 
बड़े बड़े त्रिशूलोंका निर्माण कराके समस्त कश्मीरमण्डलको पूजनीय बना दिया था ॥ १३३ ॥ जिस श्मशानभूमिपर 
योगिनियोंने उस राजाके मृत शरीरको जोड़ा था, वहाँपर सन्धीश्वर और अपने गुरुके नामपर ईशानेश्वर नामके 
शिवलिङ्गकी उसने स्थापना की ॥ १३४॥ उसने येदा तथा भीमादेवी आदि अनेक स्थानोंपर विविध मठ, 
प्रतिमा तथा शिवलिंग स्थापित करके एवं बहुतेरे महल बनवाकर कश्मीरकी शोभा बढ़ायी ॥ १३५॥ अनेक 
स्वयंभू रिवळिन्गो तथा विभिन्न तीर्थोसे पवित्र कश्मीरमण्डलका उपभोग करना वास्तवमें वही जानता था 
॥ १३६॥ वसन्त ऋतुमें वह बनमें रहता हुआ पहाड़ोंके झरनोंमें स्नान करके ऋतुकालमें उत्पन्न होनेवाछे 
फूछोंसें शिवजीका पूजन करता था ॥ १३७॥ इसी तरह ग्रीष्मकालमें वह्‌ देंवदुलेभ कश्मीरके पर्वतीय वनोंमें 
रहकर हिमके शिवलिज्ञोंका पूजन किया करता था ॥ १३८॥ साक्षात्‌ लक्ष्मीका पति वह राजा असंख्य 
पुष्पित कमलोंसे सुशोभित सरोबरोंके तटपर बैठकर द्वितीयाके चन्द्रमासे सुशोभित मस्तकवाळे भगवान्‌ 
गंकरका ध्यान करता था॥ १३९॥। अगस्त्य नक्षत्रके उदित होनेपर निर्मळ जलसे भरी एवं पुष्पित नीळ 
कमळोंसे सुशोभित बाबळियोंमें स्नान करके वह राजा शिवपूजन करता हुआ शरद्‌ ऋतु बिताता था॥ १४० ॥ 
विभिन्न तपस्वियोंके साथ रात्रिजागरणका महोत्सव मनाते हुए उसके लिए माघमासकी रात्रियाँ बड़ी ही 
पुण्यदायिनी हो जाती थीं ॥ १४१ ॥ इस तरह अद्भुत ढंगसे राज्य पा करके उस पुण्यात्मा राजाने जीवनको 
सफल बनाते हुए ४७ वर्ष तक राज्यका भोग किया ॥ १४२॥ आगे चलकर वह झान्तरसके कायोंमें 
बिशेष रस छेने लगा, जिससे उसने राज्यकार्यं देखना छोड़ दिया । इसी कारण प्रजा भी धीरे-धीरे 
उसकी ओरसे विरक्त हो गयी और राज्यकायका संचालन करनेके लिए वह किसी अन्य पुरुषकी खोज करने 
लगी । ऐसा करनेपर उसे युधिष्ठिरके कुछमें उत्पन्न एक विजयेच्छुक राजपुत्रका पता लगा ॥ १४३॥ १४४ ॥ 
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३६ | रांजतरङ्गिणो 


जुगोप गोपादिस्याख्यं कश्मीरेन्द्रजिगीषया । युधिष्ठिसपौत्र हि गान्धाराधिपतिस्तदा ॥१४५॥ 
वसन्नप्रापसाम्राज्यः स तत्र तनयं क्रमात्‌ । अवाप आ मेघवाहनम्‌ ॥१४६॥ 
स तत्र पितुरादेशाद्वेष्णवान्वयजन्मनः । राष्ट्र प्राग्ञ्योतिषेन्द्रस्य ययौ कन्यास्वयंवरे ॥१४७॥ 
तत्र तं वारुणं छत्रं छायया राजसंनिधौ । 
भेजे वरखजा राजकन्यका चामृतप्रभा॥१४८। , 
तेन तस्य निमित्तेन बृद्धिमागामिनां जनाः । अजानन्नम्बुवाहस्य पाश्रात्येनेव . चायुना ॥१४९॥ 
राज्ञा हि नरकेणेतद्वरुणादुष्णवारणम्‌ । आनीतमकरोच्छायां न्‌ बिना' चक्रवर्तिनस्‌ ॥१५०॥ 
तमन्तिकं पितुः ग्रासं पज्या लक्ष्म्या च संश्रितम्‌ | झवा निमन्त्रयामासुमन्तरिणो बंशयोग्यया ॥१५१॥ 
अथार्थराजो विज्ञाय स्वराज्यं भेदजजरम्‌ । 
$5 ` प्रतिचक्रे न शक्तोऽपि तस्थौ तु त्यक्तुमृत्सुकः ॥१५२॥ 
अचिन्तयच्च सत्यं. मे संग्रौतो - भूतभावनः । सिद्धि बिन्नानमून्दीर्घानपाकठ  सञ्ुतः ॥१५२॥ 
कृत्ये बहुनि निष्पाद्य श्रमात्कौसीद्यमाश्रयन्‌ । प्रावृषीवाध्वगो दिष्टया मोहितोऽस्मि न निद्रया।१५४॥ 
स्वकाले त्यजता लक्ष्मीं विरक्तां बन्थकीमिव | . 
| ॒ ' हठनिर्वासनब्रीडा दिष्टया नासादिता मया ॥१७७॥ .. ४०६ 
लूषस्थेव .. मे राज्यरङ्गऽस्मिन्बल्गतश्चिरम्‌ । निव्यू ुढमपि बैरस्यं दिष्टया न प्रेक्षकां - गताः ॥१५६॥ 
दिष्टया सदैव वैशुख्यशुचेरु्रोषयम््रियः । त्यागक्षणे न भीतोऽस्मि विकत्थन इवाहवे ।। १५७॥ 


कतो समय गान्धार देशके राजाने कश्मीर राजाने कश्मीरनरेशको जीतनेके लिप्त अन्धयुधिष्ठिरके प्रपौत्र गोपादित्यको पाछा- 


पोस्ता था ॥ १४५॥ वहाँ रहते समय ही गोपादित्यको सभी सुलक्षणांके सम्पन्न एवं दृढनिश्चयी मेघवाहन 
नामका पुत्ररत्न ग्राप्त हुआ ॥ १४६॥ एक बार मेघवाहून अपने वेष्णव पिताके आज्ञानुसार राजा 
प्रारज्योतिपेश्वरकी कन्याके स्वयंवरमें गया ॥१४७॥ वहाँ अमृतप्रभा. नामकी कन्याने वरुणदेवके छत्रकी 
छायामें बैठे मेघवाहनके गलेमें वरमाळा डाळ दी ॥ १४८॥ जैसे पश्चिमी वायुके बहावसे छोगोंको सेघोदयका 
आभास मिल जाता दे, उसी प्रकार उस समय राजकन्याकी प्राप्तिसे राजाको मेघवाहनके भाग्योदयका आभास 
मिल गया ॥ १४९॥ राजा नरकको एक छत्र वरुणदेवसे प्राप्त हुआ था। उससे चक्रवर्ती राजापर ही छाया 

होती थी, अन्य किसी व्यक्तिपर नहीं ॥ १५०॥ इस प्रकार विवाह करके पत्नीके साथ पिताके पास आये 
हुए मेघवाहनको कश्मीरके मंत्रिगण राज्य सम्हालनेके लिए. आमंत्रित करने टगे ॥ १५१॥ यद्यपि.आयेराज 
( पू्वेभूत सन्धिमति ) को इस बातका पता ळग गया था और यदि चाहता तो वह उस षड्यंत्रको विफल, कर 
सकता था, किन्तु वह स्वयं राज्य त्यागनेको उत्सुक था। इसलिए उसने कोई प्रतीकार नहीं किया ॥ १५२॥ 
उसके बिपरीत उसने यह सोचा कि सचमुच झंकरजी मेरे उपर प्रसन्न हें. । तभी तो वे सिद्धिमें बाधक इन 
राज्य आदि बड़े-बड़े विघ्नॉको दूर करनेके लिए सन्नद्ध हो गये हें ॥ १५३।। मुझे बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं 
और मुक्ति प्राप्त करके मानव जन्मको सार्थक करना है । राज्यके सुखभोगमें पड़कर मैं आळसी हो. गया 
था । फिर भी कुशल यही हे कि वर्षाऋतुमें यात्रा करनेवाले यात्रीके समान मैं नींदकी चपेटमें नहीं पड़ा 
॥ १५४ ॥ विरक्त कुल्टा खोके समान ठीक समयपर राज्यल्क्ष्मीको स्वेच्छया छोड़ देनेसे मुझे बरबस 


_ राज्यच्युत दोनेकी छज्जाका अनुभव नहीं करना पड़ेगा ॥ १५५ ॥ एक अभिनेताके समान मैंने इस राज्यरूपी 


रंगसंचपेर चिरकाळ तक अभिनय करते हुए कोराळके साथ राज्यका संचालन: किया । अब बिना किसी 


_ कठठताका दशन किये इन प्रेक्षकोंके समक्ष यबनिकाके पीछे जा रहा हूँ। यह बड़े ही हषकी बात हे ॥ १५६॥ 


भी बड़े हेका विषय हैं कि मैंने सदा राजळक्ष्मीकी ओरसे बिसुखताकी घोषणा की हे । अतएव अब 
राज्यके त्यागकालमें भी मैं अपने विचारपर दृढ़ हूँ । ऐसा करनेसे संग्रामभूमिमें बीरताकी, झूठी डींग 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Sldghanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयस्तरङ्गंः । ३७ 


इति संचिन्तयन्नंतः ` स्वत्यागोन्छुखो नृपः । मनोराज्यानि कुर्वाणो दरिद्र इर पिगरिये ॥१५८॥ 
अन्वयुः प्रकृतीः सर्वाः संनिपत्य समांन्तरे । ताभ्यः प्रत्यर्पयन्न्यासमिव राज्यं सुरक्षितम्‌ ॥१५९॥ 
| उज्झितं स्वेच्छया तच्च प्रयत्नेनापि नाशकत्‌ । 
तं स्वीकारयितु कश्चित्फणीन्द्रमिव कञ्चुकम्‌ ॥१६०॥ द 
अर्चालिङ्गशुपादाय सोऽथ प्रायादुदड्युखः | धोतवासा निरूष्णीषः पद्धयामेव प्रजेश्वरः ॥१६१॥ 
` ' ` तस्य. पादारपितदृशो व्रजतो मौनिनः प्रभोः । 
पन्थानं जशृहुः पौरा निःशब्द्स्रवदश्रवः ॥१६२॥ | 
स विलह्वितगव्यूतिरुपविश्य तरोरधः । जनमेकैकस॒द्भाष्प॑ न्यवतयत सान्त्वयन्‌ ॥१६३॥ 
पथि शिखरिणां मूले मूले विलम्ब्य जहज्जनान्मितपरिकरो गच्छनध्व क्रमात्समदश्यत । 
गहनवसुधाः संपूयोचचत्रेजन्स निजात्पदान्नद इव विनिर्यातः स्तोकः कृतानुगमो जलेः ॥१६४॥ 
निःशेषं निकटारस ठोकमटवीमध्ये निरुन्धन्पदं शोकावेशसबाष्पग द्वदपदं संमान्य चोत्साय च । 
भूजत्वकपरिरोधममरमरुन्निद्राणसिद्धाध्वगश्रेणीमौलिमणित्रभोञञ्वलगुहागेहं जगाहे वनम्‌ ॥१६५॥ 
अथ वनसरसीतटट्रुमाधः पुटकघटोदरसंमृताम्बुपूराम्‌ । 
वसतिमक्रृत वासरावसाने शुचितरुपल्लवकल्पितोच्चतल्पाम्‌ ॥१६६॥ 
' शृङ्गासक्तसितातपाः शवलितच्छायाञ्चुवः शाइलेरुत्फुल्छामलमल्लिकातलमिलत्सुपत्रजस्रीजनाः । | 
` सध्वाना वनपालवेणुरणितोन्मिश्रेः प्रपाताम्बुभिः श्रान्तं हक्पथमागतास्तम नयन्निद्रामदूराद्रयः ॥१६७॥ 


हॉकनेवाले . किसी राजाकी जैसी दुदंशा होती हे, बेसी ठुदझा मेरी नहीं हुई ॥ १५७॥ मन ही मन इस तरह 
सोचता हुआ वह राजा मनोराज्यमें मग्न किसी दरिद्रके समान बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १५८॥ दूसरे दिन 
राजा आरयेराजने समस्त प्रजाजनोंको राज्यसभामें बुलाकर कश्मीरका सुरक्षित राज्य _उनको लोटा. दिया 
॥ १५९॥ जैसे सपं त्यागी हुई कंचुळको फिर नहीं धारण करता, वेसे ही प्रजाके अनेकशः आग्रह 
करनेपर भी उसने त्यागे हुए राज्यको नहीं अपनाया ॥ १६०। बल्कि अव समस्त राज्यचिह्ण त्याग, धुळे 
वस्त्र पहन तथा नित्य पूजनका शिवलिंग हाथमें 'लेकर खुळे सिर वह राजा पेदळ ही उत्तर दिझाकी 
ओर.. चळ पड़ा ॥ १६१॥ .उस राजाके . चरणोंपर आँखें लगाये कश्मीरके नागरिक भी सौनभावसे 
आँसू बरसाते हुए उसके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ १६२॥ इस प्रकार दो कोस मार्ग चलकर आयराज एक बृक्षकी 
छायामें बेठ गया । उसके बाद उसने रोते हुए एक-एक मनुष्यको ग्रेमके साथ समझा-समझाकर लोटाया 
॥ १६३ ॥ मार्गमें वह प्रत्येक पबंतकी तळेटीमें विश्राम करता था और साथवाळे छोगोंको समझा-बुझाकर 
लौटाता रहता था । मार्गके गहनस्थछोंको भरके ऊपर ही ऊपर पेदळ चलता हुआ वह इस तरह आगे बढ़ता 
था, जैसे निर्मल ओर स्वल्प जल्प्रवाहवाछा कोई नद .बह' रहा हो ॥ १६४॥ इस प्रकार चलते-चलते वह 
राजा गहनवनमें जा पहुँचा । वहाँपर शोकके आवेगसे गंद्रद स्नेही जनोंको सम्मानित करके उसने लोटाया | उसके 
बाद भोजपत्रकी स्मेर ध्वनियुक्त पवनके झोंकेसे मस्त होकर पर्वतकी कन्द्राओमें सोये हुए सिद्धजनोंके 
आमूषणोंमें जड़े रत्नोंके अकाशसे देदीप्यमान निजेन बनमें प्रविष्ट हुआ॥ १६५॥ सायंकाळके समय जब 
९ पत्तोंके दोनेसे 
सूर्यनारायण अस्त हो गये, तब कोमळ प रीनेसे जळ पीकर बह राजा नवपल्लबोंकी शय्यापर 
लेटा ॥ १६६॥ उस समय पवतोंकी .चोटियोंपर सूर्यकी उजळी किरणे फेलो थीं, हरीहरी घासोंसे पवतोंकी 
छायायुक्त तळेटियाँ चितकबरी दीख रही थीं, फूछी हुई मल्लिकालताकी कुजोंमें गोपवधूटियाँ सुखसे सो रही थीं 
ओर गोपो' द्वारा बजायी गयी बॉसुरीकी मधुर ध्वनि पवेतीय झरनोंके स्वरमें मिलकर चारों ओर गूंज रही थो, 


ऐसे असीम शोभासम्पन्न आस-पासके पर्वेतोंके दृश्यसे आनन्दित उस थके राजाको नींद आ गयी ॥ १६७॥ | ९. ठ 
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३ ` _ राजतरङ्गिणी 
' बनकरिरसितेंः पदे पदे स प्रतिमटतां पटहध्वनेर्दधानैः । 
अमुत रटितैश्च क्करेटोः परिगरितां गमनोन्सुखस्रियामाम्‌ ॥१६८। 
अन्येद्ुविधिवदषपास्य पूर्वसंध्यामासन्ने नलिनसरस्यपास्तनिद्रः । 
कमापालः परिचितसोदराम्बुतीथं नन्दीशाध्युषितमवाप भूतभतुः ।॥।१६९॥ 
नव्द्चत्रे त्रिथुवनगुरोः सोऽग्रतस्तत्र यावत्तस्थौ तावत्स्वयमभिमतावाप्तये जायते स्म । 
भस्मस्मेरः सुघटितजटाजूटबन्धोऽक्ष्रनी रदरक्षाङ्डो जरठसुनिमिः सस्पृहं वीक्ष्यमाणः ॥१७०॥ 
आम्पड्श्रीकण्टद्त्ततवतजनितमहासत्कियो मैक्षहेतोभिक्षादानोद्वताखु प्रतियुनिनिलयंसंभ्रमात्तापसीष । 


— > ययोगेप्यनुपनतप Q 
वृष्षेमिक्षाकपाले शुचिफलुङसुमश्रेणिमिः पूर्यमाणे मान्यो चैराग्ययोगेप्यनुपनतपर्राथनालाघवोथूत्‌ ॥ १७१॥ 
इतिं श्रीकाइमीरिकमहामात्यश्रीचम्पकप्रसुसूनोः कल्हणस्य कृतौ राजतरङ्गिण्यां द्वितोयस्तरजङ्गः ॥२॥ 
शतद्वये वत्सराणामष्टाभिः परिवजिते । अस्मिन्द्वितीये व्याख्याताः षद्‌ प्रल्यातशुणा चाः ॥ 


>—Be 


सबेरे भेरीध्वनि सदृश वनगजोंके भीषण चिंघाड़ तथा पक्षियोंकी मीठी बोळसे उ्से रात्रिसमाप्तिकी ब 
: || १६८॥ तब वह पणेशय्या छोड़कर उठ बेठा ओर पासके सरोवरमें स्नान करके सन्व्या-वन्दन र या. 
कृत्य पूर्ण किया । तत्पश्चात्‌ पूर्वेपरिचित नन्दीश तीथके समीपवर्ती सोदराम्बुतीथेकी ओर चला el र्‌ 
देर बाद वह वहाँ पहुंच गया रे १६९ ॥ नन्दित्तेत्रमें पहुँचकर वह समस्त त्रिळीकीके अधिपति शंकर भ जर 
समक्ष जा खड़ा हुआ । वहाँ पहुँचनेसे ही उसकी सारी अभिलाषायें पूर्ण हो गर्या । भस्म, रुद्राक्षकी माळा कु 
जटाजूटसे विभूषित राजा आयराजको वहाँके बड़े बड़े मुनि भी आदरकी दृष्टिसे देख रहे थे॥ व ॥ ही 
मंत्रदीक्षा लिये रहनेके कारण सत्र महान्‌ सत्कार भ्राप्त करता हुआ jf बह्‌ राजा भिक्षाके लिए प्र i के 
आश्रमपर जाता था, तब सुनिपल्नियाँ बड़े आदरके साथ उसे भिक्षा देती थीं । किन्तु मिक्षा माँगनेकी उसे बहुत 
कम आवश्यकता पड़ती थी । क्योंकि वाके वृक्ष ही अपने फलोंसे उसका भिक्षापात्र भर दिया करते थे । इस 
प्रकार उस बेराग्यावस्थामें भी उसको किसीसे कोई प्रार्थना करनेकी छघुताका अनुभव नहीं हो पाया ॥ १७१॥ 
इस तरंगमें ६ राजाओंका वृत्तान्त, आदिसे अबतक ४३ राजाओंका वृत्तान्त ओर आदिसे यहाँतकके 
जहोकोंकी संख्या ४४३ हुई ॥ - 
_ काश्मीरिक महामात्य चम्पकप्रभुके पुत्र कल्हणकविकृत राजतरंगिणीका द्वितीय तरंग समाप्त हुआ ॥ २॥ 
इस द्वितीय तरंगमें १९२ वर्षतकके समयमें कुछ छ राजाओंके राज्यकार्येका वर्णन किया गया है । 


--%५४५५८१--- 


TEAR 
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अथ तृतीयस्तरङ्कः । A: 
सुश्वेभाजिनमस्य कुम्भुहरे युक्ता: कुचाग्रोचिता; किं भालज्वलनेन कज्जलमतः स्वीकार्यमहणों: कृते । 
- संघाने वपुरधयोः प्रतिवदन्नेवं निषेधे5प्यहेः कर्तव्ये ` प्रिययोत्तरानुसरणोबुक्तो हरः पातु वः ॥ १ ॥। | 
अथोल्लसत्पृधुः्हाधमानिन्युमेधवाहनम्‌ । गन्धारविषयं गत्वा सचिवाधिष्ठिताः ` प्रजाः ॥.२॥: 
रक्तमजस्य  भूमतुः पश्ाल्लोकानुरञ्जनम्‌ | तस्याज्ञाय जनैधौतक्षोमक्षालनसंनिभम्‌ ॥ ३॥ 
स पुनबोंघिसच्तानामपि सत्त्वानुकम्पिनाम्‌ । चर्यागुदात्त चरितैरत्यशेत महाशयः.॥ ४ ॥ 
तस्याभिषेक एवाज्ञां धारयन्तोऽविकारिणः । सतरतोऽमारमर्यादापटहानुदघोषयन्‌.  . ॥५॥ 
कल्याणिना प्राणिवधे तेन राष्ट्रान्निवारिते । निष्पापां प्रापिता वृत्ति स्वकोशात्सौनिकादयः ॥ ६ ॥ 
तस्य राज्ये जिनस्येव मारविदवेषिणः प्रभोः । क्रतौ घतपशुः . पिश्पशर्भूतबलावभूत ॥ ७॥ 
स मेघवननामानमग्रहां विनिर्ममे | मयुष्टग्रामक्ृत्पुण्यञ्येष्टं मेघमठं तदा ॥ ८॥ 
भोगाय देश्यभिन्षूणां वल्लभास्यामृतप्रभा | बिहारघुचचेरम्ृरतभवनाख्यमकारयत्‌ 1९1 
देशेकदेशाल्लोर्नाम्नः प्राप्तस्तस्याः . पितुर्मुरुः । स्तुन्पा तद्भाषया प्रोक्तो लोस्तोन्पास्तूपका यंकृत्‌ ॥१०॥ 
चक्र नडवने राज्ञो यूकदेव्यमिधा वधूः । विहारमद्धुताकारं सपलीस्पर्धयोध्ता ॥११॥ 
अर्धे यङ्भिक्षवः शिक्षाचारास्तत्रापितास्तया | अधे गाह॑स्थ्यग्याश्॒ सख्रीपुत्रपशुल्रियः ॥१२॥ 


` भगवती पार्वतीने पूछा--हि प्रभो !. गजचर्म छोड़: दीजिये, इसकी क्या आवश्यकता है ?” शंक्ररजीने 


कह्दा--इसके मस्तकसे तुम्हारे दोनों स्तनोंकी शोभा बढ़ानेवाले मोती उत्पन्न होते हैं।” फिर पार्वेतीजीने प्रश्न ` 


किया--मस्तकपर जो आपने अभि ( तीसरी आँख ) रख छोड़ी है, इसकी क्या जरूरत है ? भगवान्‌ त्रिलोचने 
उत्तर दिया-'इस अभिसे उत्पन्न होनेवाले काजळे तुम्हारे दोनों नयनोंका श्वंगार किया जाता है ॥ इसी तरह 
सपविषयक प्रश्नका भी उत्तर देनेके लिए सन्नद्ध अर्धनारीनटेश्वर शंकर भगवान्‌ आप सबकी रक्षा करं ॥ १॥ 
इस प्रकार आयेराजके चले जानेपर कश्मीरको प्रजा तथा मन्त्रिगण गान्धारदेश गये और महान्‌ यशस्वी मेघः 
बाहूनको अपने यहाँ ले आये ॥ २॥ जैसे बार-बार धुलनेपर वस्त्र निखरता- जाता है, उसी प्रकार दिनोदिन उस 
नये राजाका प्रजापर अनुराग बढ़ता गया । इससे उसपर कश्मीरकी प्रजाका भी प्रम उत्तरोत्तर उत्कष प्रांप् 
करता रहा॥ ३ ॥ प्राणिमात्रपर दया करनेवाल बोधिसत्त्वोकी महिमाको भी उस उत्तम विचारसम्पन्न राजाने 
अपने गम्भीर तथा उदात्त चरित्रसे दबोच दिया || ४॥ राज्याभिषेकके समय ही उसकी आज्ञाका पाळन करते 
हुए मंत्रियोंने राज्यभर॒में जीवहिंसा बन्द करनेकी घोषणा करा दी | ५॥ तदनुसार. उसने कसाई आदि हिंसक 
कमंसे जीविकाजन करनेवाले लोगोंको राज्यकोशसे पुष्कळ धन देकर पवित्र धन्धे द्वारा जीविकाजन करने योग्य 
बना दिया ॥६॥ साक्षात्‌ जिनदेवके समान अहिंसक उस राजाके यज्ञमें पशुबलिके स्थानपर पिष्ट- 
पशु ( आटेसे बने पशु) तथा घृतपशुसे बलिदानका काम चलाया जाने ढगा ॥७॥ उसने मेघवन नामका 


अग्रहार दान करके ब्राह्मणोंको दिया, मयुष्ट माम बसाया और परम पुनीत मेघमठका निर्माण कराया ॥.८॥ . 


राजा मेघवाहनकी प्रियतमा रानी असृतप्रभाने विदेशी मिक्षुओंके निवासार्थ अस्रतभबन नामका एक. बहुत. 
बड़ा और ऊँचा बिहार बनवाया ९॥ उस अस्रतभवन विहारमें रानी असतप्रभाके पिताका गुरु 
अज्ञोर आकर रहने छगा। काळान्तरमें उसने वहाँ छोस्तोन्पा यूपका निर्माण कराया । कश्मीरके नागरि 
अपनी भाषामें उसे स्तुन्पा कहते हैं | १०॥ राजा मेघवाहनकी दूसरी पत्नी यूकदेबीने अपनी सौत | 
प्रभाके स्पधोवश नडबनमें एक बहुत विशाळ बिहार बनवाया ॥ ११॥ उस बिहारके आधे 
रहनेकी व्यवस्था थीं और शेष आधे भागमें ख्ियों, पुत्रों तथा पशुओंके साथ गृहस्थोंके 
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अथेनद्रदेवीभवनमिन्द्रदेव्यभिथा व्यधात्‌ | बरिहारं सचतुः्ालं स्तूपं भूपग्नियाऽपरा ॥१३॥ 
अन्याभिः खादनासम्माशरुखामि्िजाख्यया । देवीमिस्तस्य महिता विहारा बहवः कृताः ।१४॥ 
अर्वाकालोद्धवस्यापि राञ्यकालोऽस्य भूपतेः | न्यकतादितपोदन्तैत्तान्तरद्वुतोःमवत्‌ el 
स बहिविहर्जातु भूमृङ्गीतेरुदीरितम्‌ | चौरश्रौरोऽयमित्यारादश्टणोक्न्दितध्वनिम्‌  ॥।१९॥ 
कः कोऽत्र बध्यतां चौर इत्युक्तं तेन सक्रुधा | शशामाक्रन्दितध्वानों न च चौरो व्यभाव्यत ।।१७॥ 
पुनदिंत्रेदिनेस्तस्य. - नि्गतस्याग्रतस्ततः । अभवन्नमयाथित्यो ढिंजा दिव्यप्रमाः ख्रियः ॥१८॥ 
ताः संभ्रुतेप्सितास्तेन रुद्धाशेन कृपालुना | अभ्यभाषन्त  सीमन्तपुल्लिताज्कढयो वचः ॥१३।॥ 
देव दिव्यप्रभावेण भुवने भवता शेते | अपरस्माङ्कयं जातु कस्य स्यात्करुणानिधे ॥२०॥ 
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नीं तोयदा भूत्वा छादयन्तो नभस्तलम्‌ । अकाण्डकरकापातशङ्किमिः .  कापेकेरेषा ॥२९॥ 

पक्कशालिवनस्फीतिरक्षाक्ुुमितमानसेः । नागास्त्वत्कोपसंरम्भभूमितां गमिताः प्रभो ॥२२॥ 
९ > 


तेऽस्माकं पतयश्रौरशरीर इत्यातेमावितम्‌ । श्रुर्वा देवेन बध्यन्तामित्यवादि यदा क्रुधा ॥२३॥ 
तदा त्वदाज्ञामात्रेण न्यपतन्पाशवेष्टिताः । प्रसादः क्रियतां तेषामस्मत्करुणयाधुना ॥ चकलकम्‌ ॥२४॥ 
व प्रसादविशदाननः । सर्वे ते बन्धनान्नागास्त्यञ्यन्तामिति सस्मितः ॥२५॥ 


तया तस्याज्ञया राज्ञो नागा विधुतबन्धनाः । प्रणम्य चरणो तूणं प्रययुः सपरिग्रहाः ॥२६॥ 


अथ ग्राहयितुं भूपानाज्ञां हिंसानिशतये | स दिग्जयाय नि्व्याजधर्मचयोँ बिनिर्ययौं ॥२७॥ „ 


अभूदभीतजनतावेक्षणश्लाघ्यविक्रमः , | स्पृहणीयो जनस्यापि तदीयविजयो्यमः ।।२८॥ 


किया गया .था .॥ १२॥. महाराज मेघवाहनकी तृतीया पत्नी इन्द्रदेवीने भी इन्द्रदेवीभवन नामका एक 
` चौमहला बिहार. एवं स्तूपका निमाण कराया ॥ १३ ॥ इसी. प्रकार खादना-सम्मा आदि ' उस राजाकी अन्यान्य 
'पत्नियोंने भी अपने-अपने नामोंके अनुसार अनेकानेक बिहार बनवाये ॥ १४॥ यद्यपि मेघवाहन अभी नया 
राजा था, फिर भी उसका राज्यकाल इतना सुन्दर बीत रहा था कि जिससे उसके पहळेवाळे पुराने . राजाओंके 
शञासनकालका इतिहास अकिंचन लगने ढगा ॥ १५॥ एक बार नगरके बाहर वह राजा विहार कर रहा था, 


उसी समय अपनी छावनीके पास ही उसने कुछ भयभीत छोगोंके मुखे यह चोर हे-चोर हे! की | 


चिल्लाहट सुनी ॥ १६॥ इससे कुपित होकर राजाने कहा--यहाँ पहरेपर कौन है ? देखो कहाँ चोर है-- 
उसे तुरन्त बाँध. छो! | उसके यह आज्ञा देते ही जनताका हल्ला तो शान्त हो गया, किन्तु चोरका पता नहीँ 
लगा ।। १७॥ उसके दो-तीन दिन बाद जब राजा भ्रमणके लिए निकला, तब दो-तीन दिव्य दीप्निसम्पन् ख्यां 
उसके सम्मुख खड़ी होकर अभयकी याचना करने. डगी. ॥ १८॥ जब उस दयाळु राजाने अपना घोड़ा रोककर 
उन्हे. अभयदान दे दिया, तब वे सुन्दरियाँ. माथेपर अञ्जलि ' रखकर बोढीं-। १९॥ 'हे ` करुणानिधान! 
अपने लोकोत्तर प्रभावसे जनसाधारणको रक्षाके लिए तत्पर. आपके .राज्यमें किसीको किसी अन्य. व्यक्तिसे 
शंय: क्यांकर हो सकता ? ॥ २०॥ स्वामिन्‌! उस समय हमारे. पति नागगण मेघ बनकर आकाइमण्डछमें 
विचर रहे थे । उन्हें देखकर धानकी रखवाली करनेवाले क्रिसाचोंको व्यर्थं ओले पड़नेकी आशंका हो: गयी | 
इससे अपने खेतोंकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे उन क्षुब्ध: किसानोंने 'चोर-चोर? चिल्लाना शुरू कर दिया ।. वह 
चीत्कार. सुनकर आपने उन्हें पकड़नेकी आज्ञा दे दी । आपके क्रोप्रसे वे नाग आपके सेवकों. द्वारा प्रकड़े 
जाकूर बघे पड़े हैं । अब दया करके आप | उन्हें बन्धनसुक्त करा दीज़िए ।।.२१-२४ ॥ उन्‌ सुन्दररियोंकी विनम्र 
्रार्थनासे प्रसन्न होकर राजा मेघवाहने आज्ञा दे दी--'सभी नाग तत्काल छोड़ दिये जाय? ॥ .२५.॥ राजाकी 


घर: चळे गये ॥ २६॥.तदनन्तर निष्कपटभावसे धर्गका.आचरण.करनेवाळा राजा .मेघवाहन.जगतीतलके 


सभी राजांओंसे - अहिसाकी आज्ञा मनवानेके . लिए दिग्विजय करनेको चला ॥ २७॥ उस राजाका वह 


हे 
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प्रमावविजितान्कृत्वा धोऽहिंसादीक्षितानरुपान्‌ । अर्णसां पत्युरभ्यणमवापावणवर्जितः ॥२९॥ 
तश्र तालीवनच्छायाहुखविश्रान्तसैनिकः । युक्ति दरीपान्तराक्रान्तो क्षणमन्तव्येचिन्तयत्‌ ॥३०॥ 
घरा वेलावनोपान्तात्तेनाताक्रन्दित्ध्वानः । मेघवाहनराज्येडपि हतोऽहमिति शुश्रुवे ॥३१॥ 
तपायःशङकुनवान्तत्रणितः स द्रुतं ततः। संचारिणातपत्रेण सत्रा तां वसुघामगात्‌ ॥३२॥ 
अपश्यद केनापि चण्डिकायतनाग्रतः | नरं शबरसेनान्या _ , हन्यमानमधोमरुखम्‌ ॥३३॥ 
अनात्मज्ञ  धशेतत्त ङुकमति महीथ्युजा | तर्जितः स भयादेवं शबरस्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥३४॥ 
शिशग्चमूपर्मे राजन्नयं रोगादितः सुतः । कमेतददेवतैरुक्तमस्य श्रेयोलवावहम्‌ ॥३५॥ 
उपहारनिरोधेन सध एब वियते | बन्धुवर्गमशेषं च विद्ध्येतञ्ञीवजीवितम्‌ ॥३६॥ 
अरण्यगहनाल्नव्धमनाथं- देव रक्षसि। बहुलोकाश्रयं बालं कथमेतय़ुपेक्षसे ॥३७॥ 
आथाम्यथान्महात्मा स वचोभिः शबरस्य तैः | वध्यस्य दृष्टिपातैश  विझवेबिवशीक्रतः ॥३८॥ 
किरात कातरो मा भूः स्वयं संरक्ष्यते मया । बहुबन्धुस्तव सुतो बभध्योऽप्ययमबान्धवः ॥३९॥ 
उपहारीकरोम्येष चण्डिकायै स्वविग्रहम्‌ | मयि प्रहर निःशङ्क जीवत्वेतञ्जनद्वयम्‌ ॥४०॥ 
तदुतमहासच्तचित्तोदात्तत्वविस्मितत । उन्मिषद्रोमहर्पस्त॑ ततः स शवरोऽभ्यघात्‌ ॥४१॥ 
अतिकारुण्यमिषतस्तवायं एथिनीपते । कथचन्मतिविपर्यासम्रकारो हृदि रोहति ॥४२ ॥ 


` तोक्यजीवितेनापि यो रक्ष्यो हेलयैव तम्‌ । एथिवीभोगसुमगं अ कथं काययुपेक्षसे ॥४३॥ 


पुनीत विजयोद्योग. संसारके समस्त प्राणियोंको अभयदान द्वारा निःशंक वनानेके लिए ही था ॥ २८॥ 


. तदनुसार अपने अतापसे बहुतेरे राजाआँको परास्त करके उसने अहिंसात्रतका पालन करनेके लिए विवझ 


कर दिया। इस प्रकार क्रमशः अनेकानेक राजाओंपर विजय प्राप्त करता हुआ राजा मेघवाहन समुद्रतटपर 
जा पहुँचा ॥ २९॥ वहाँ उसके सेनिक तालवृक्षोंकी छायामें सुस्ताने लगे और राजा मेघवाहन मन ही 
सने समुद्रको पार करके द्वीपान्तरोंमें भ्रमण करनेके मंसूवे बनाने छगा ।। ३०॥ उसी समय पास ही 
समुद्रतटसे यह्‌ करुणक्रन्द्न सुनायी पड़ा--हाय ! महान्‌ धर्मात्मा राजा मेघवाहनके राज्य में नोहूक मारा 
जा रहा हूँ' ॥| ३१॥ ये शब्द उसके हृदयमें तपाये हुए छोहशंकुके समान जा चुभे । तत्काळ धह राजा 
छत्र धारण करके उस ओर चल पड़ा ॥ ३२॥ वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि एक शबर-सेनापति हाथमें 
तलवार लिये देवीमन्दिरके समक्ष नतमस्तक एक भनुष्यका बलिदान करनेको उद्यत है। यह देखा तो रुद्ध 
होकर राजाने कहा--अरे नीच ! ऐसा दुष्कमे करते हुए तुझे छाज नहीं लगती ? महाराज मेघवाहनके 
धमकानेपर बह भयभीत शबर बोछा--॥| ३३ ॥ ३४ ॥--राजन्‌ ! भयानक रोगसे पीड़ित मेरा पुत्र मरणा- 
सन्न हे । इस संकटसे बचनेके लिए देवताओंने मतुष्यका बलिदान ही एकमात्र उपाय बताया हे ॥ ३५॥ 
यदि यह बलिदान न किया गया तो मेरा बच्चा मर जायगा। उस बालकके जीवनपर ही मेरा ओर मेरे परिवार- 
का जीवन निभेर है ॥ ३६॥ हे देव ! जब आंप गहन वनोंमें विचरनेवाले मलुष्योंकी रक्षा करते हैं, तव अनेक 
मनुष्योंके जीवनाधार मेरे बाळकके जीवनकी उपेक्षा क्‍यों कर रहे हैं ?॥ ३७॥ इस तरह दुखिया शबर- 
सेनापतिके दीनबचन तथा उस वध्य पुरुषकी आझाभरी एवं कातर दृष्टिसे विवश होकर राजा मेघवाहनने 
कहा--) ३८ || शबर ! तुम घबड़ाओ नहीं । अनेक बान्धवो' युक्त तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा बान्धवविहीन . 
इस. बध्यकी भां मुझे रक्षा करनी हे ॥| ३९॥ अतएव इन दोनोंकी रक्षाके लिए में अपने आपको देवीके अपण 
करता हूँ । अब तू निर्भय होकर मुझवर खज्जका प्रहारकर । जिससे इन दोनोंका जीवन बच जाय ॥ ४०] महासत्त्व 
राजा मेघवाहनकी यह अद्भुत जीवदया तथा उदारता देखकेर विस्मित एवं पुलकित होता हुआ शबर कहते 
छगा-- ४१ ॥ “हे राजन्‌ ! मुझे ऐसा लगता हे कि दयाके आधिक्यसे आपकी बुद्धि कुछ भान्त-सी हो गयी 
है ॥ ४२॥ सारे संसारके जीबोंके आण देकर रक्षा करने योग्य तथा समस्त प्रथिवीका सुख भोगन्े 
ह, || ४ पड भे 
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न मानं न यजो नार्थान्नदारान्न च बान्धवान्‌ । न धमं न सुतान्भूपा रक्षन्ति प्राणतृष्णया ॥४४॥ 
त्सीद्‌ प्रजानाथ मा बध्येऽस्मिन्कृपां कृथाः । शिशु प्रजाश्चैता जीवन्तु त्वयि जीवति ॥४५॥ 
° (0 जे ~ 
उपाजिहीुरात्मानं दन्तद्योताधंडम्बरः । अचयन्निव चामुण्डामथोवाच स॒ पार्थिवः ॥४६॥ 
सदाचारसुघास्वादे के भवन्तो वनोकसः । जाहृवीमञ्जन्रीतिं न जानन्ति मरुस्थिताः ॥४७॥ 
भुवापायेन कायेन क्रीणतः कीर्तिमव्ययाम्‌ । ममाभीष्ट प्रमा ते मूढ रूढोऽयमाग्रहः ॥४८॥ 
मा वोचः किंचिदपरं प्रहतुं चेद्घ्णा तव । न. किं निजः कृपाणो मे शक्तः प्रकान्तसिद्वये ॥४९॥ 
इत्युकत्वा स स्थं देहमुपहत सयुद्यतः । खण्डनाय स्वमुण्डस्य विकोशं शस्रमादधे ॥५०॥ 
0 > ~ यः 
ततः प्रहतुकामस्य तस्य द्युकुसुमेः शिरः | करश्च दिव्यवपुपा रुद्धः केनाप्यजायत ॥५१॥ 
अथापश्यत्तथाभूतः कचिददिव्याक़्तिं पुरः । न चण्डिकां न तं वध्यं न किरातं न दारकम्‌ ॥२। 
स तं दिव्यस्तदावादीन्मां त्वं सत्तवशीकृतम्‌ । विद्धि मध्यमलोकेन्दो वरुणं करुणानिधे ॥५३॥ 
यदेतत्त्वाञ्चपास्तेऽ्य छत्रं तन्मत्पुरात्पुरा । महाबलोऽहरङ्गौमः पुराणश्चश्रुरस्तव ॥४॥ 
रसातलेकतिलकं माह्दात्म्यवदिदं बिना । उपद्रवाः . प्राणहराः पौराणां नः पदे पदे ॥५७।॥ 
तदिदं प्रापुककामेन त्वदौदायं परीक्षितुम्‌ । कारुण्यमथ मायेयं निरमायि मेडशी ॥५६॥ 
त्वदादियों व्यघाजन्तून्व्यद्रन्वसुकुलात्मजः । प्रायश्चित्तममारेण चरसीव . तदेनसः ॥७७॥ 
भयस्प्रहाजनकयोधरणीधारणोचिते । शेषदेहे विषोद्वारफणारल्लौ घयोरिव ॥५८॥ 
~ 0 ¢ 
तमःप्रकाशावहयोस्तेजःक्रान्तदिगन्तरे । उषबुंधे धूमजालज्यालापल्लवयोरिव ॥५९॥ 
छायक आप अपने कीमती शरीरकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ?।। ४३॥ अन्य राजे तो अपनी प्राणरक्षाके लिए 
कीति, मान, धन, धर्म, ख्जी-पुत्र आदिकी रक्षाको भी आवश्यक नहीं समझते || ४४॥ अतएव हे प्राणनाथ ! 
आप इस वध्यपर कृपा मत कीजिए। यदि आप जीवित रहेंगे तो सारीं प्रजा, हम सब तथा यह बाळक 
सब लोग जीवित रह जायँगे। ४५ ॥ शबरकी बात सुनी तो अपने हास्यसे दाँतोंके दीप्तिरूपी जळका उपहार 
देवीके चरणोंमें अर्पित करता हुआ राजा मेघवाहन बोला-॥ ४६॥ 'जैसे मरुस्थळके निवासी लोग गंगाजीमें 
स्नान करनेसे प्राप्त होनेवाले आनन्दको नहीँ जान सकते, वेसे ही तुम वनवासी लोग सदाचाररूपी अम्रतका 
स्वाद नहीं जान सकते ॥ ४७।। ओ मूढ़ ! इस अवश्य बिनाशशील झरीरसे अविनारिनी कीर्ति खरीदनेके 
लिए उद्यत मुझको तेरा यह दुराग्रह बाधक प्रतीत हो रहा है ॥ ४८। इसलिए अब तू कुछ भी न बोल | 
यदि तुझे मारनेमें दया आती हो तो क्या मेरी तलवार यह कार्य नहीं कर सकती ? ॥ ५९॥ ऐसा कह 
और तलवार म्यानसे निकालकर राजा अपने हाथों अपना मस्तक काटकर देवीको अपेण कर देनेके लिए सन्नद्ध 
हो गया ॥ ५०॥ इस प्रकार प्राण देनेको उद्यत राजा मेघवाहनके मस्तकपर देवताओंने पुष्पवर्षा की और 
किसी दिव्य पुरुषने आकर पीछेसे उसका हाथ पकड़ लिया ॥ ५१॥ तदनन्तर उस राजाने अपने समक्ष एक 
दिव्य आकृतिवाळे पुरुषको खड़े देखा । तब वहाँपर उसे देवीकी . मूर्ति, शबर बालक एवं वध्य पुरुष कोई भी 
वहाँ नहीं दीखा ॥ ५२॥ उस दिव्य पुरुषने राजासे कहा--हे करुणानिधे ! मैं मध्यलोकका प्रभु वरुण देवता 
देवता हूँ । तुम्हारा असाधारण थये देखकर मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ ॥ ५३॥ हे भूपतिवर्ये ! तुम्हारे 
मस्तकपर जो छत्र लगा हुआ है, बंह मेरा ही है। तुम्हारे पुराने ससुर भौमासुरने मेरे नगरमें आकर इसे 
“मुझसे छीन लिया था॥ ५४॥ यह छत्र मेरे लोकका एक बहुमूल्य रत्न है। इसके न रहनेसे इस समय 
मेरे पुरवासियोमें पद-पदपर नानाप्रकारके उपद्रव हो रहे हैं ॥५५॥ हे दयानिधे ! इस छत्रको पाने 
तथा तुम्हारी उदारताकी परीक्षाके हेतु मुझे ऐसी माया रचनी पड़ी ॥ ५६॥ हे राजन्‌! आप अपनी इस 


' अहुत आणिदयाके द्वारा उस वसुङ़लतनय राजा मिहिरकुछके पापोंका प्रायश्चित्त कर रहे हैं, जिसने अकारणं 


बहुतेरे प्राणियोंका वध किया था ॥ ५७॥ जैसे प्रथिवीको धारण करनेवाले शेषनागके शरीरमें विद्यमान 
विषेळी फुफकार और फणमण्डलमें स्थित र॒त्नराशि भय तथा ठोभ दोनों उत्पन्न करती हे । जैसे अपने तेजसे 
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क्रमाप्यायक्रियाभाजो रुद्वतेजस्विमण्डले । प्राब॒ट्पयोदच्छननेऽद्व संतापासारयोरिव ।।६०॥। 
दयोरालोकितं चित्रं जन्मैकस्मिन्महाकुले । तस्य त्रिकोटिहरतुश्च तवाहिसस्य च प्रभोः।। चक्लकम्‌॥६१॥ 
नम्रः सम्राडथैवं स वदतो यादसां प्रभोः | चकार पूजां स्तोत्रेण छत्रेण च कृताञ्जलिः ॥६२॥ ` 
तं च स प्रतिशृहन्तं प्रणयादुष्णवारणम्‌ | जगाद गुणिनामग्र्यो वरुणं धरणीधरः ॥६३॥ 
कल्पद्रुमाश्र सन्तश्च नाईन्ति समशीर्षिकाम्‌ । अर्थिना प्रार्थिता पूर्वे फलन्त्यन्ये स्वयं यतः ॥॥६४॥. 
अवालम्बरिष्यतच्छत्रं कथं न पुण्यपण्यताम्‌ | तस्रार्थयिष्यत न चेदार्तोपक्र तये भवान्‌ ॥६५॥ 
वदान्यः संविभाग्येभ्यः पूर्ण कुर्यादनुग्रहम्‌ | छाययाप्याययन्दद्यास्फलात्यपि महीरुहः ॥६६॥ 
तदेवं विहितोदात्तसंविभागाभिचोदितः । जनोऽयं भगवन्किंचिद्वरं प्रार्थयते परम्‌ ॥६७॥ 
वशीकृतेयं प्रथिवी कृत्खा भवदनुग्रहात्‌ । जेतुं द्वीपान्कथ्यतां तु युक्तिः पाथोधिलद्दने ॥६८॥ 
इत्यथ्येमानो5कथयद्धूमिपालं जलेश्वरः । तितीपो भवति स्तम्भं नीयतेऽम्मो मयाम्बुधेः ॥६९॥ 
ततो महान्प्रसादोज्यमित्युक्ते प्रथिवीश्षुजः | तिरोबभूव भगवान्वरुणः सोष्णवारणः ।।७०।। 
अन्येथरुविस्मयस्मेरेबेठे:  सौमन्तयज्ञलम्‌ । प्रभावस्तम्मितक्षोभं प्रोत्ततार स वारिधिम्‌ ॥७१॥ 
गुणरल्लाकरः शलं स॒ रलाकरशेखरम्‌ । नानारल्राकरं सेन्यैरारुरोहाथ रोहणम्‌ ॥७२॥ 
तत्र तालीतरुवनच्छायाध्यासितसेनिकम्‌ । प्रीत्या लड्काधिराजस्तमुपतस्थे बिभीषणः ॥७३॥ 
समागमः स शुशुभे नरराक्षसराजयोः। वन्दिनादाश्रुतान्योन्यप्रथमालापसंग्रमः ॥७४॥ 


सभी दिशाओंपर आक्रमण करनेवाले अग्निदेवमें धूमसमूह तथा ग्रकाशके उत्पादक लपट॑ एक साथ 
दिखायी देती हैं । जेसे सूयमण्डलकों बादलोंसे ढाँक लेनेवाले वर्षाकालमे क्तान्ति तथा शान्ति दोनोंको उत्पन्न 
करनेवाळा सन्ताप तथा वर्षा दोनों प्राप्त होते हैं । ठीक उसी प्रकार एक ही अतिशय श्रेष्ठ कुछमें तीन 
करोड़ प्राणियोंके घातक मिहिरकुछ एवं आपके सदृश दयाळु पुरुषका जन्म देखा जा रहा है? ॥५८-६१॥ 
वरुणदेवके वचन्‌ सुनकर सम्राद मेघवाहनने विनम्रभावसे छत्र अपेण करके स्तुतिपूवक प्रणाम तथा सत्कार 
किया ॥ ६२ ॥ जब वरुणदेव उसके हाथसे छत्र लेने लगे, तब परम गुणवान्‌ राजाने कहा--भगवन्‌ ! मॉगनेपर 
इच्छा पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष तथा बिना माँगे ही कामना पूर्ण कर देनेवाले सन्त दोनों एक जैसे नहीं हो सकते | 
क्योंकि कल्पवृक्ष माँगनेपर याचककी इच्छा पूर्ण करता है, किन्तु सन्त बिना माँगे कामना पूर्ण कर देते हैं 
॥ ६३॥ ६४॥ दुखियोंका दुःख दूर करनेके लिए यदि आप मुझसे इस छत्रकी माँग न करते तो यह छन्न 
इतना पुण्यदायक कैसे होता ॥ ६५॥ जैसे वृक्ष अपने आश्रित जनांको छाया प्रदान द्वारा सुखी करनेके बाद 
भी फळ देकर सन्तुष्ट करता है, उसी प्रकार उदार पुरुष याचकोंपर पूर्ण कृपा करते हैं ॥ ६६॥ अतएव आपकी 
उदारतासे प्रेरित होकर यह दास भी आपसे कुछ वर माँगना चाहता है || ६७॥ आपकी कृपासे मैंने सारी वसुधा 
जीतकर अपने अधीन कर ली है । अब आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय करिए कि जिससे में समुद्र लॉघ- 
कर समुद्रके मध्यवर्ती द्वीपोंपर विजय ग्राप्त कर सकू' ॥ ६८॥ राजा मेघवाहनके इस प्रकार याचना करनेपर 
बरुणदेवने कहा--राजन्‌! जब जब तुम समुद्रको पार करना चाहोगे, तब तब में समुद्रके जलको स्तम्भित 
कर दिया करूँगा' ॥ ६९॥ राजाने कहा--सुझपर आपकी यह बहुत बड़ी अनुकस्पा होगी'। उसके यह 
कहते ही छत्रसमेत वरुणदेव अन्तर्धान हो गये ॥ ७०॥ दूसरे दिन आश्चर्यचकित सेनाके साथ वह राजा 
बरुणदेवके प्रभावसे स्तम्भित जलके उपरसे समुद्रके पार हो गया॥ ७१॥ गुणोंके समुद्र उस राजाने बहाँसे 
आगे बढ़कर विविध रत्नोंकी खानस्वरूपरत्नाकर शिखरपर अपनी सेनाके साथ चढ़ाई को ॥ ७२॥ वहाँपर 


. जब राजा मेधवाहनके सैनिक तालवृक्षोंकी छायामें विश्राम कर रहे थे, उसी समय ल॑कानरेरा विभोषणने 


मिलकर बड़े प्रेमके साथ उसका सत्कार किया ॥ ७३॥ उस समय नरराज ओर राक्षसराजका मिलन बहुत 
ही सुन्दर ळग रहा था । उभयपक्षके बन्दीजनांने दोनो बंशोंकी प्रशस्तियोंसे मिश्रित श्रुतिमधुर गीतोंके द्वारा 
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अथ ` रक्षःपतिलङ्गां नीत्माऽलंकरणं क्षितेः | अमर्त्यसुलभाभिस्तं  विभ्ूतिभिरुपाचरत्‌ ॥७५॥ 
यदासीत्पिशिताशा इत्यन्वथ नाम रक्षसाम्‌ । तदा तदाज्ञाग्रहणे प्रापि तद्र्ढिशब्दताम्‌ ॥७६॥ 
रक्षःशिरःप्रतिच्छन्दै स्थिप्रणतिस्तचकेः । सनाथशिखराम्प्रादात्तस्म रक्षःपतिध्वजान्‌ ॥७७॥ 


. पाराद्रारिनिधेः प्राप्ताः कश्मीरेष्वधुनापि ये । राज्ञां यात्रासु निर्यान्ति ख्याताः पारध्वजाः पुरः ॥७८॥ 
इत्थमाराक्षसकुलं प्राणिहिंसां निषिध्य सः । स्वमण्डलं प्रति कृती न्यवतत नराधिपः ।।७९। 
ततः प्रसृति तस्याज्ञा . सार्वभौमस्य भूपतेः । हिंसाविरंतिरुपा सा न कश्रिदुद्लङ्घ्यत ॥८०॥ 
ुद्ररध्रादिभिर्नाप्छु सिंहाबेगहने न च। न श्येनप्रपुखेव्योंम्नि तद्राज्ये जन्तवो इताः ॥८१॥ 
अतिक्रामति कालेऽथ कोपि शोकाङुलो :द्विजः । पुत्रं गदातमादाय द्वार चक्रन्द भूपतेः ॥८२॥ 
दुगया प्रार्थितं राजन्पश्चाहारं विनेप मे । अनन्यसंततेः जुज्चरेणाद्य विपद्यते ॥८३॥ 
यद्यहिसाग्रहेणेमं क्षितिपाल न रक्षसि । एतद्विपत्तौ तस्कोऽन्यो निमित्तं प्रतिभाति मे ॥८४॥ 
निर्णयो वर्णगुरुणा त्वयेवेष प्रदीयताम्‌ । ब्राह्मणस्य पञ्चोर्वा स्याणानां कियदन्तरम्‌ ॥८५॥ 
तपःस्थानपि थें जहुरत्राह्मणप्राणलब्धये । हा मातस्तेऽधुना भूमे प्रजापालास्तिरोहिताः ॥८६॥ 
इति ब्रुवति साचेपं शोकरुक्षाक्षरं द्विजे । आपन्नातिंहरो राजा चिरमेवं व्यचिन्तयत्‌ ।।८७॥ 
न वध्याः प्राणिन इति प्राज्या समयः कृतः । विग्राथमपि किं कुर्या स प्रतिज्ञातनि्तवम्‌ ॥८८॥ 
निमित्तीकृत्य मामद्य विपद्येत द्विजो यदि । तत्राप्यत्यन्तपापीयानथः संकल्पविक्लवः ॥८९॥ 


- नेति मे संशयश्रान्तमेकपक्षाबलम्बनम्‌ | संभेदावर्तपतितं ` प्रस्ननमिव मानसम्‌ ॥९०॥ . 


उस अनुपम समागमको और भी सरस वना दिया॥ ७४॥ तदनन्तर बड़े आदरके साथ ळंकाधिपति विभीषणने 
अपनी राजधानी ळंकामें ळे जाकर दिव्य विभूतियोंसे मेघवाहनका सत्कार किया ॥ ७५॥ यद्यपि राक्षसोका 
“पिझिताइन ( मांसाहारी )” यह नाम सार्थक था, किन्तु अब राजा मेघवाहनके अहिंसा ब्रतको अंगीकार कर 
छेनेसे वह नाम रूढ़मात्र रह गया ॥ ७६॥ सदाके लिए. विनम्रभावको सूचित करनेवाले पवतश्रदेशमें - राक्षसोंके 
मस्तकांसे अंकित बहुतेरी पताकायें विभीषणने राजा मेघवाहनको दां ॥ ७७॥ वे पताकाये समुद्रपारसे लायी 
गयी थीं, अतएव उनका नाम पारध्वज पड़ गया था। आज भी वे ध्वज राजाकी सवारीके आगे-आगे 
चलते हैं ॥ ७८॥ इस प्रकार राक्षसों तकको अहिंसाश्रतका आदेश देकर वह कमठ राजा कश्मीर लोट 
आया ॥ ७९॥ तबसे उस सार्वभौम राजाके अहिंसात्रतसम्बन्धी आदेशका कोई भी प्राणी उल्लंघन नहीं 
करता था॥ ८०॥ यहाँ तक कि उसके राज्यमें नक्र आदि जळचर, सिंह आदि गहन वनचर तथा बाज 
आदि नमचर हिंस्र प्राणियोने भी हिंसा त्यागकर दयाळु जीवन बिताना आरम्भ कर दिया । इनमेंसे कोई जीव 
किसी जन्तुका बध नहीं करता था ॥ ८१॥ कुछ दिनो वाद एक त्राण अपने बीमार बाळकको राजद्वारपर 
लाकर शोकाकुळ भावसे चिल्लाकर कहने लगा--दुगदवीने मुझसे पशुबलि मोगी हे। यदि में बलि न दूँगा तो 
मेरा यह एकमात्र पुत्र भीषण ज्वरसे पीड़ित होकर मर जायगा ॥ ८२॥ ८३॥ यदि अहिंसाके आग्रहब आप 
इस वाळककी रक्षा न करेंगे तो इसके मरणका हेतु आपके सिवाय ओर कोन होगा ? ॥ ८४॥ हे राजन्‌! एक 
ब्राह्मणके वाळक तथा क्षुद्र पशुके प्राणमं कितना अन्तर होता हे, इस बातका निर्णय आप ही कर दीजिए | 
क्योंकि आप सभी वर्णोके गुरु हे ॥८५॥ हा माता वसुन्धरे ! ब्राह्मणोंकी प्राणरक्षाके लिए जो राजे 
तपस्वियां तकका बध कर देतें थे, वे प्रजापाळक नरेरा सदाके लिए समाप्त हो गये ॥ ८६। उस झोकात ब्राह्मणके 


` इन आक्षेपपूणे वचनोंको सुनकर दुःखियोंका दुःख दूर करनेवाळा राजां मेघवाहन बड़ी देर तक कुछ सोचता 


त दा ॥ ८७॥ वह इस विचारमें उलझा हुआ था कि मैंने जीवनभर प्राणिवध न होने देनेकी जो प्रतिज्ञा कर 
. रक्‍्खी है, उसे इस ब्राह्मण वाळकके लिए कैसे त्याग दूँ. ८८ ॥ यदि मेरे कारण यह बालक कहीं मर गया, तब 
भी मेरे : संकल्पमें एक महान्‌ विप्छवकी घड़ी आ जायगी ॥ ८५ ॥ जैसे कोई पुष्प दो नदियाँके संगमवाले तरंगोंमें 
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पड़कर किसी ओरका नहीं रह जाता, उसी प्रकार दो विपत्तियोंके भँवरमें पड़ा हुआ मेरा मन किसी एक पक्षका 
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तस्स्वदेहीयहारेण दुर्गा, तोषयता मया । प्रतिज्ञया समं त्यास्य रक्षितुं जीवितं ढयोः ॥९१॥ 
इत साचम्त्य सुचिरं देहदानोबतो नृपः । श्वः परियं तव कर्तास्मीत्युक्‍त्वा विप्रं व्यसजयत्‌ ॥९२॥ 
क्षपायां क्ष्मापतिमथ  स्वमुपाहतुसुद्यतम्‌ । निषिध्य दुर्गा व्यघितं प्रक तिस्थं द्विजन्मजम्‌ ॥९३॥ 
इत्याधद्यतनस्यापि चरितं तस्य भूपतेः । परथग्जनेष्बसंभाव्यं ` वर्णयन्तस्रपामदे ।९४॥ 
अथवा रचनानिविंशेषमापेण वर्त्मना । प्रस्थिता नाहुरुन्धन्ति श्रोतचित्ताचुवर्तनम्‌ ॥९८।। 
तास्मन्नस्तगत अक्त्वा क्ष्मां चतु्रिशतं समाः | अनादित्यमिवाशेषं निरालोकमभूउजगत्‌ ॥९६॥ 
अथ भ्माभृद्र्रक्ष क्ष्मां भ्रेष्ठसेनस्तदात्मजः | आहुः प्रबरसेनं यं तुज्ञीनं चाञ्जसा जनाः ॥९७॥ 
दोःस्तम्भसंभृतासक्तो कृपाणमणिदणे । संक्रन्तेवोन्छुजी यस्य थुवनश्रीर्व्यभाव्यत ॥९८॥ 
समातृचक्रं निर्माय यः पूर्वं प्रवरेश्वरम्‌ । पुण्याः पुराणाधिष्ठाने प्रतिष्ठा विविधा व्यधात्‌ ॥९९॥ 
गुहाङ्गणमिव क्षोणीं गणयन्वशवतिनीम्‌ । त्रिगतोरवी ग्राममध्ये प्रवरेशाय यो ददौ ॥१००॥ 
ईशो . नृपाणां निःशेषक्ष्माकेदारुट्म्बिनाम्‌ | स समाख्रिशतं . भूभृदनिखिंशाशयोञ्मवत्‌ ॥१०१॥ 
हिरण्यतोरमाणास्यं व्यधत्तामथ तत्सुतौ । साम्राज्ययुवराजंत्वभाजने रञ्जनं क्षितेः ॥१०२॥ 
बलाहतानां प्राचुयं विनिवार्यासमञ्जसम्‌ । तोरमाणेन दीज्नाराः स्वाहा! संग्रवर्तिताः ॥१०३॥ 
मामवज्ञाय राज्ञेव कस्मादेतेन वल्गितम्‌ । इति तं पूर्वजो राजा क्रोधनो बन्धने व्यघात्‌ ॥१०४॥ 
चिरं स्थितित्यक्तशुचस्तत्र तस्याञ्जनाभिधा । ऐश्वाकस्यात्मजा राज्ञी चजञेन्रस्यास्त गुर्विणी ॥१०५॥ 


अवछम्बन नहीं कर पाता॥ ९०॥ अतएव यदि मैं अपना ही शरीर बलिदानके रूपमें अर्पित करके भगवती दगा 
देवीको सन्तुष्ट कर दूँ तो मेरी प्रतिज्ञाके साथ-साथ दो प्राणियोंकी रक्षा हो जायगी' ॥ ९१ || इस तरह बड़ी देर 
तक विचार करनेके बाद अपना ही शरीर देनेको उद्यत राजाने उस ब्राह्मणसे कहा--'कळ आपकी कामना पूर्ण 
हो जायगी।' ऐसा कहकर उसे बिदा कर दिया ॥ ९२ ॥ तदनन्तर रात्रिकेसमय बळिके रूपमें अपना शरीर देनेके 
लिए उद्यत राजाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर देवीने उसे प्राणदान देनेसे रोका आर बीमार विप्रवालकको स्वस्थ कर दिया | 
॥ ९३ ॥ इस प्रकार एक नवीन राजाके अद्भुत चरित्रका वर्णन करते हुए मुझको इसलिए छज्जाका अनुभव हां रहा हैं 
कि कहीं लोग मेरी बातपर अविश्वास न करने ळग जायें ॥ ९४ ॥ क्याक आपं शेळामं ३1तहासळखनेवाळ किसी 
भी कविकी रचना श्रोताओंके हृदयका स्पर नहीं करती ॥ ९५॥ इस प्रकार चोंतीस वर्ष राज्य करके राजा मेघ- 
वाहन जब स्वर्गवासी हुआ तो जैसे उस राजारूपी सूयके अभावमें समस्त संसार अन्धकाराच्छन्न हो गया ॥९६॥ 
उसके बाद उसका पुत्र श्रें्ठसेन राजा बना । आगे चलकर वह प्रवरसेन तथा द्वतीय तुजानक नामसे प्रसद्ध 
हुआ ॥ ९७॥ राजा प्रवरसेनकी भुजाओंके आश्रित होकर समस्त त्रिछोकीकी राज्यलक्ष्मी उसकी चङ्गी तलवार- 
रूपी मणिके दपेणमें प्रतिबिम्बित होकर शोभित होने लगी ॥ ९८॥ उस राजाने पहले अवरेश्वर शिवकी स्थापना 
की। तत्पश्चात्‌. पुरुणाधिष्ठानमें माठृचक्र प्रतिष्ठित करके अनेकानेक देवाल्यांका निमाण कराया ॥ ९९ ॥ वह 
राजा समस्त एथिवीको अपने घरका आँगन समझता था | उसने भगवान्‌ प्रबरेश्वरकी सेवा-पूजाके लिए बहुतेरे 


 थ्रामोंके साथ सारा त्रिगत देश अपित.कर दिया || १००॥ सारी वसुन्धराको अपनी पेटक सम्पदा समझनेचाछे 


नरेशांका शासक होते हुए भी अतिशय सौम्यग्रकृति राजा प्रबरसेनने पूरे तीस वर्ष तक प्रथिबीपर निष्कण्टक राज्य 
किया ॥ १०१ ॥ तदनन्तर हिरण्य तथा तोरमाण नामके उसके दो पुत्र राजा तथा युवराज बनकर सुन्दर शासन 
हारा प्रजावर्गकी रक्षा करने ढगे ॥ १०२॥ राजा तोरमाणने बालाहत” नामक प्राचीन सिक्कोंका अचळन बन्द 
करके अपने प्रभावसे दोनार” नामका सिक्का चछाया ॥ १०३॥ इस कायेसे कुपित होकर उसके ज्येष्ठ भ्राता 


- हिरण्यने अपना अपमान एवं तोरमाणके स्वयं राजा बननेकी धृष्टता समझकर उसको कारागारमें डाळ दिया 


॥ १०४॥ चिरकाळ तक जेलमें बन्द रहनेपर तोरमाणका शोक दूर हो गया । उन दिनों उसकी पत्ती तथा इक््वाक- 
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आसन्नप्रसवा भत्र सा त्रपातेन बोधिता | सुतं प्रविष्टा प्रासोष्ट कुलालनिलये क्कचित्‌ ॥१०६॥ 
र्याप > 0 
स कुम्भकारगेहिन्या काक्येव पिकशावकः । पुत्रीकृतो राजपुत्रः प पयंचधंत ।। १०७॥ 
जनयित्र्याः कुलाल्याश्र रक्षितया विदितोऽभवत्‌ | रल्ह्नतेचजम्याश्च प्रच्छन्न इव शेवधिः ॥१०८॥ 
पौत्रः प्रवरसेनस्य गिरा मातुर्नृपात्मजः | पेतामहेन नास्नैव झुलाल्या ख्यापितोऽभवत्‌ ॥१०९॥ 
वर्धमानः स संपर्क न सेहे सहवासिनाम्‌ | तेजस्तिमैग्रीरसिकः शिशुः पद्म इवाम्भसाम्‌ ॥११०॥ 
तं ङुलीचैश्च शरैश्च विद्याविद्धिथ दारकेः | अन्वीतमेव ददृशुः क्रीडन्तं विस्मयाञ्जनाः ।।१११॥ 
स्ववरन्दस्यात्युदारौजा राजा चक्रे स दारकैः | सृगेन्द्रंशावः क्ोडङ्किवने वारसृगैरिव ॥११२॥ 
संतिभेजेऽुजग्राह वशीचक्रे च सोऽ्भकान्‌ | अराजोचितमाचारं नैव कंचिद्सेवत ॥११३॥ 
भाण्डादि कतुं मृत्पिण्ड कुम्मकारेः समितम्‌ । स्वीकृत्य चक्रिरे तेन सिवरिङ्गपरम्पराः ॥११४॥ 
तथा. साश्रर्यचर्यः स क्रीडञ्जातु व्यलोकयत | मातुलेन जसयेन्द्रेण सादरं चाम्यनन्यत ॥११५॥ 
आवेद्यमानं शिशुभिस्तं जयेन्द्रोऽयमित्यसौ । भूपालवत्सावहेलं पश्यन्नन्वग्रहीदिव ॥११६॥ 
संभाव्य सत्तावष्टम्मात्तमसामान्यवंशाजम्‌ । सादश्याङ्कगिनीभतुभाणिनेयमशङ्कत ॥११७॥ 
सत्वरस्तच्वजिज्ञासारसेनानुससार तम्‌ । प्राप्तस्तद्गृहमौत्सुक्यात्स्वसारं च व्यलोकयत्‌ ॥११८॥ 
सा स चान्योन्यमुन्मन्यू पश्यन्तौ भ्रातरौ चिरात्‌ । निःश्वासद्विगुणोष्माणि  पहुरश्रण्यपुश्वताम्‌ ॥११९॥ 
कुलाल्या दारको मातः कावेताविति पृष्टवान्‌ | अकथ्यतेत्थं वत्सेषा . माताऽयं मातुरश्च ते ॥१२०॥ 


वंशज राजा वज़न्द्रकी पुत्री अंजना गर्भवती थी ॥ १०५ ॥ जब उसके प्रसवका समय समीप आया, तब अपने 
पतिकी आज्ञासे कारागार त्यागकर वह एक कुम्हारके यहाँ जाकर रहने लगी और वहाँ ही उसने एक पुत्रको 
जन्म दिया || १०६॥ जैसे कौएकी पत्नी कोयलके शाबकका पालन करती हे, उसी प्रकार उस कुम्हारकी स्त्र 
अपनी सन्ततिके समान उस बालकका पालन करने लगी ओर धीरे-धीरे वह वाळक बढ़ने लगा ॥ १०७॥ इस 
बातको केवळ उस बाळककी माता तथा वह कुलाळपत्नी ही जानती थी। जेसे एथिवीके भीतर छिपी रत्नराशिको 
` प्रथिवी तथा रत्नोंकी रक्षा करनेवाली नागिनियाँ ही जानती हैं ॥ १०८॥ वाळककी माताके आज्ञानुसार कुळाळ- 
पत्नीने पितामहके नामपर उस बाळकका भी नाम प्रवरसेन रक्‍खा ॥ १०९ ॥ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ बह तेजस्वियों- 
की मेत्रीका प्रेमी बाळक निकृष्ट श्रेणीके सहवासियोंकी' मित्रताको नहीं पसन्द करता था। जैसे कमळकी 
मेत्री जलसे ही होती हे--अन्य किसी वस्तुसे नहीं | ११०॥ जब लोग उसे कुलीन, शूरवीर तथा विद्याविद्‌ 
'बाळकोंके ही साथ खेलते देखते थे, तब उन्हें बहुत आश्चर्य होता था ॥ १११॥ जैरे बनमें सिंहशावकके साथ 
खेळते हुए मृगके बचे उसे अपना नायक मान लेते हैं, उसी प्रकार साथ खेळनेवाले बाळकोंने प्रवरसेनको अपना 
राजा मान लिया ॥ ११२॥ प्रवरसेनको खानेके लिए जो सामग्री मिलती थी, उसे वह सभी बाळकोंमें बॉटकर 
खाता था । उसकी सव बच्चोंपर कृपादृष्टि रहती थी। इससे वहांके सब बाळक उसके वहामें हो गये थे । राजपुत्रोंके 
. लिए अनुचित छगनेवाला कोई भी काम वह नहीं करता था ॥ ११३॥ उस घरका मालिक कुम्हार वर्तन बनानेके 
लिए जो मिट्टी तैयार करता था, उससे प्रवरसेन बहुतेरे शिवलिंग बना डाळता था ॥ ११४॥। इस प्रकार 
आश्चयंजनक:ः काये करनेवाले उस बाळकको खेळते देखकर एक दिन उसके मामा जयेन्द्रने बड़े प्रेमके साथ 
अनिनन्दन किया ॥ ११५ ॥ निकटवर्ती बाळकोंने जब उसका परिचय देते हुए बताया कि ये जयेन्द्र हैं, तब 
बाळक प्रवरसेनने एक राजपुत्रके समान अवहेलना भरी दृष्टिसे निहारकर जैसे उसपर कृपा की | ११६॥ उस 
` चालकको मनस्विता देखकर जयेन्द्रमे उसको किसी उच्च कुलका वंशज समझा । बादमें अपने . बहनोईसे मिलती- 
 ज्ञुळती मुखाकृति देखकर उसको अपना भांजा मान लिया ॥ ११७॥ सही-सही बातकी जिज्ञासा होनेपर जयेनद्र 
` बालकके पीछेपीछे चलकर उस ङुस्हारकें घर पहुँचा, तब वहाँ उसकी बहिन मिल गयी ॥ ११८॥ इस 
' अकारके मिळनसे दोनों बहुत देरतक परस्पर एक दूसरेको देखते तथा लम्बी साँसें लेते हुए आँसू बहाते रहे 
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पित॒बन्धेन सक्रोधं तं कालापेक्षयाक्षमम्‌ । शिक्षयित्वा जेयेन्द्रोब्य कार्यशेपाय. निर्ययौ ॥१२१॥ 
उत्पिज्ञो यादनासज्जे तस्मिन्भ्रात्रा यदच्छया । बन्धाच्यक्तो नृतरणिस्तोरमाणो5स्तमाययो ॥१२२॥ 
निवाय॑ मरणोधोगं मातुनिबेदखेंदितः | ययौ प्रवरसेनोऽथ तीथौत्सुक्यादिगन्तरम्‌ ॥१२३॥ 
रक्षित्वा दशमासोनाः कष्मामेकत्रिंशाति समाः । तस्मिन्क्षणे हिरण्योऽपि शान्ति निःसंततिर्ययौ ॥१२४॥ 
तत्रानेहस्पुज्जयिन्यां. श्रीमान्हर्पापरामिघः । एकच्छप्रश्नक्रवती विक्रमादित्य इत्यभूत्‌ ॥१२७॥ 
भूपमद्धुतसौभाग्यं - श्रीबंद्धरमसाउभजत्‌ | विहाय हरिवाहँश्च चतुरः सागरांश्र. यम्‌ ॥१२६॥ 
लक्ष्मी कृत्वोपकरणं गुणे येन प्रवधिते | श्रीमत्सु गुणिनोऽद्यापि तिष्ठन्ल्युद्धुरकन्धराः ॥१२७॥ 
म्हेच्छोच्छेदाय वसुधां हरेरतरिष्यतः | शकान्विनाश्य येनादौ कार्यभारो लघूकृतः ॥१२८॥ 
नानादिगन्तराख्यातं गुणवत्सुरमं नृपम्‌ | तं कविर्मातगुप्ताख्यः सर्वास्थानस्थमासदत्‌ ॥१२९॥ 
स. गम्भोरस्य भूभतुरनुभावं महाङ्कुतम्‌ | विविधास्थानसंबृद्धस्तस्याभ्यूह्य व्यचिन्तयत्‌ ।।१३०॥ 
सोऽयमासादितः पुण्येः क्षोणिपालो शुणिप्रियः | परभागोपलम्भाय पूर्वेऽुष्य महीभुजः ॥१३१॥ 
यस्मित्राजनि तत्वज्ञेः हरिभिः संभृतश्रुतैः | नाञ्जलिदीयते जातु मानाय च गुणाय च ॥१३२॥ 
मङ्गयाऽदुष्मिन्विदघती स्ताभिम्रायभ्रकाशनम्‌ । वैदध्यवन्ध्यतां नेति बुद्धिः कुलवधूरिव ॥१३३॥ 
खिलीकृतखलालापे युक्तायुक्तविवेक्तारे । नायाति सेव्यमानेऽस्मिन्स्वगुणोऽनर्थक्रारिताम्‌ ॥१३४॥ 


॥ ११९॥ जव वालक प्रवरसेनने कुम्हारिनसे पूछा--माता ! ये दोनों कोन हैं ? तब उसने बताया--वत्स ! ये 


तुम्हारी माता हैं. और ये मामा हैं? ॥ १२०॥ जब बाळकने अपने पिताके कारावासका वृत्तान्त सुना तो उसे 
बहुत क्षोभ हुआ । किन्तु बचपनके कारण उसका प्रतीकार करनेमें असमर्थ समझकर मामा जयेन्द्र उपे सांत्वन 
देकर अपना शेष काम पूर्ण करने चला गया ।।१२०।१२१॥ काळान्तरमें सज्ञान होनेपर प्रवरसेन हिरण्यका वध 
करनेके लिए षड्यंत्र रचने लगा । उसी समय हिरण्यने स्वेच्छया अपने भ्राता तोरमाणको बन्धनसुक्तकर दिया । 
किन्तु अभाम्यवश वह मानवसूर्यं तोरमाण शीघ्र ही मर गया ॥ १२२॥ इस प्रकार पिताके मरणसे खिन्न प्रबरः 
सेनने असह्य वेधव्य क्कशसे दुःखिता माताको प्राणत्यागके लिए उद्यत देखकर ढाढस बँधाया और वह उसके 
साथ तीर्थेयात्राके लिए चळ पड़ा ॥ १२३॥ इसी समय निःसन्तान राजा हिरण्य भी तीस वर्ष दो महीने राज्य 
करके स्वर्ग सिधार गया ॥ १२४॥ उन दिनों उञ्जयिनीमें श्रीमान्‌ हषे नामका चक्रवती राजा विक्रमादित्य राज्य 
कर रहा था ॥ १२५॥ उस समय भगवान्‌ विष्णुको भुजाओं तथा चारों समुद्रोको त्यागकर लक्ष्मी उस अद्भुत 
भाग्यवान्‌ राजाकी प्रणयिनी बनी हुई थी ॥ १२६॥ उस गुणज्ञ राजा विक्रमादित्यने लक्ष्मीको साधन बनाकर 
गुणोंकी वृद्धि की थी । इसी कारण आज भी गुणीजन धनिकोंके समक्ष ऊँची गदेन करके जाते हें ॥ १२७॥ 
राजा .विक्रमादित्यने शकांका विनाश करके स्छेच्छ जातिका उच्छेद करनेके लिए भविष्यमें अवतार लेनेवाले 
कल्कि, भगवानका कार्यभार पहले ही से बहुत-कुछ हल्का कर दिया था ॥ १२८ ॥ उसकी ख्याति दिग्दि- 
गन्तरोंमें व्याप्त हो चुकी थी और गुणीजन बिना किसी रुकावटके उसके पास पहुँच सकते थे। इसीसे 
मातृगुप्त नामका एककवि उसके यहाँ रहने लगा था ॥ १२९॥ अनेक राजसभाओंसें कवि माढ्गुप्तने 
अपनी योग्यतासे सम्मान प्राप्त किया था। राजा विक्रमको गम्भीरता तथा अद्भूत प्रभावकी ख्याति सुनकर ही 
वह उसके पास आकर रहने लगा था। वहाँ रहता हुआ माठ्गुप्त बराबर यही सोचा करता था कि अनेक 
जन्म-जन्मान्तरोंके पुण्यसे ही मुझे ऐसा गुणज्ञ राजा प्राप्त हुआ हे । इससे पहले जिन राजाओंकी सेवासे रह 
चुका हूँ, उनकी स्थितिको सोचकर इस राजाकी श्रेष्ठता स्वतः परिलक्षित हो जाती है ॥ १३० ॥ १३१॥ राजा 
विक्रमादित्यके दरवारमें तत्त्वज्ञानियों, विद्वानों एवं शुणियोंको सम्मान तथा धन प्राप्त करनेके लिए बड़ी देरतक 
हाथ जोड़कर विनती नहीं करनी पड़ती थी ॥ १३२ ॥ उसके समक्ष कवियोंकों आलंकारिक भाषामें अपना सनो- 
भाव प्रकट करनेके निमित्त कुलांगनाके सदृशा लज्जित नहीं होना पड़ता था ॥ १३३ ॥ योग्य और अयोग्यकी विवे- 
चनामें निपुण एवं दुष्टोकी बकवासपर ध्यान न देनेवाळे उस राजाकी सेवा. करनेपर गुणीजनोंका गुण व्यथे 
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अनासुर्वाद्ठः ` सावद्रदुविद्यसमशीर्षिकाम्‌ । जीवन्मरणमस्याग्रे शुणिभिर्नाजुभूयते ।। १ ३५ 

">>. धा 3 पु हिवेकिन ~ a ® ~ 

संभावनाइुसारेण प्रवृत्तोःस्माद्विवेकिनः । शोच्यते नावितोच्छ्कासं प्रीतिदायो महाशयः ॥१३६॥ 
ग्रहन्यथागुणं स्वान्तमुचितम्रतिपत्तिमिः । अन्तरज्ञः समस्तानामयश्चतसाह रनः ॥१३७॥ 


सेवया दृष्टकष्टस्य दाक्षिण्योत्पादने श्रमः । अस्य यो नस भृत्यानां हिमाद्रौ हिमविक्रयः ॥१३८॥ 
मिथ्याख्यातशुणो नाप्ठो नामात्यः कलहप्रियः । असत्यसंधः स्थेयो वा नास्थानेऽस्य महीपतेः ॥१३९॥ 
क्लीलालापिनो ९) ७ च OC च 1] ~ 
अक्लीलालापिनोऽन्योन्यं नसोत्क्या मर्मभांदनः | अन्यप्रवेशासहनाः सहता नास्य सँवकाः ॥१४०॥ 
f > ~ Le ~ (0 ७ 1 he (1 
छन्दांनुवर्तिनामेष निजविज्ञानवन्दिनाम्‌ । सर्वेज्ञंमन्यतान्थानां मुखप्रेक्षी न पार्थिव ॥१४१॥ 
~ . 1222 912. > क ~ ~ ° 0.2 
अनेन संह संजातः संलापो विपुलोदयः । लभ्यते नान्तराच्छेतु दुर्जातेर्जातु दुजनेः ॥१४२॥ 
सबंदो PCS A ~ भै पस ~ Cex 
पोज्झितं ` सेव्यं  नृपमेबमिमं मम | समासादयतः पुण्येरद्रे स्वाथसिद्वयः ।।१४३॥ 
गम्भीरंश्र गुणज्ञश्र स्थिरबुद्धिथ्न पार्थिवः । एष क्लेशभयं त्यकत्वा निषेव्यः प्रतिभाति मे ॥१४४॥ 
न चास्माइनमादाय . रञ्जितादन्यराजवत्‌ । श्रास्यतो भूतळे5मुष्मिन्सेव्यो5न्यः प्रतिभाति मे ।१४५॥ 
इति संचिन्त्य सुदढं स नवामिव तां सभाम्‌ । नारञ्गयन्न चास्ते स्म गुणिगोष्टीएु मध्यणः ।॥।१४६॥ 
€ णाने ° 6 > ¢ Ce Ae च्छ ~~ ~ 
मदुपूर्व . गुणानेंव॑ दर्शयन्तं . विशांपतिः । विशिष्टयोन्यताज्ञप्त्ये विवेदाराधनीन्मुखम्‌ ॥१४७॥ 
[a ०६४ 109 HN बल है ढ़ Lol ७ ० 
अचिन्तयच्च नाय स्याइयुणसात्र महाशयः । उदात्त सत्क्रियाहंत्व वदत्यस्य गभीरता ॥१४८॥ 
नहीं जाता था ॥ १३४॥ राजा विक्रमादित्यके समक्ष विद्वान और मूर्ख एक जैसे नहीं समझे जाते थे । इस 
कारण गुणियोको मरणके समान कष्टका अनुभव नहीं करना पड़ता था। १३५ ॥ बह बड़ा चतुर राजा था | अत- 
एब उचित सम्मान पानेकी आझासे आये हुए विठ्ठानोंको निराश होकर नहीं लौटना पड़ता था॥ १३६॥ प्रत्येक 
गुणीके गुणांका तारतम्य समझ तथा उसको योग्यताका भली भाँति विवेचन करनेके बाद ही वह किसी गुणीका 
सत्कार करके उसे प्रोत्साहित करता था ॥ १३७॥ उसे प्रसन्न करनेक लिए उसके सेवकोंको जो कष्ट उठाने 
पड़ते थे, उनसे राजा विक्रमादित्यको दु:ख होता था । किन्तु सेवकोंको तनिक भी कलश नहीं होता था | क्योंकि 
वे समझते थे कि उनका उद्योग हिमालय पबतपर बफेकी बिक्रीके समान व्यथ नहीं होगा ॥ १३८॥ उस 
शजाके आप्त पुरुषोंमेंसे कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसके गुणोंकी मिथ्या ख्याति हुई हो। उसके सेवक मिथ्या- 
भाषी, झगड़ालू एवं चंचलचित्त नहीं थे ॥ १३९ ॥ वे सेवक अश्छीलभाषी, हँसी-हँसीमें दिलपर चोट पहुँचाने- 
वाली बात कहनेवाले एवं किसी दूसरे पुरुषका राजदरवारमें, प्रवेश असह्य समझनेवाले नहीं थे। वे कोई 
शुट बनाकर राजाको परेशान नहीं करते थे ॥ १४०॥ बह राजा जीहुजूरी करके अपनी प्रशंसा करनेवाला 
एवं अपने आपको सर्वज्ञ समझकर अभिमानसे अन्धे मनुष्योंका मुँह भी देखना नहीं पसन्द करता था ॥ १४१ ॥ 
उसके साथ बातचीत करते .समय दुजेनोंको बीचमें बात काटकर विक्तेप उपस्थित करनेका अवसर नहीं मिल 
पाता था ॥ १४२॥. इस लिए कचि माठ्गुप्त बराबर यही सोचता रहता था कि पू्ेजन्मके पुण्योद्यसे ही मुझे 
ऐसा सेव्य राजा मिला है। अब मेरा अभीष्ट सिद्ध होनेमें देर नहीं ळगेगी ॥ १४३ ॥ अन्य सेवकोंको भी चाहिए 
कि वे सेवाजनित क्ष्टसे भयभीत न॒ होकर इस गम्भीर प्रकृति, गुणज्ञ तथा स्थितप्रज्ञ राजाकी सेवा करे 
॥ १४४॥ ज्ञगतीतळके अन्य राजाओंकी भाँति इसको प्रसन्न करके पारितोषिक प्राप्त करनेके बाद किसी दूसरे 
राजाकी सेवा प्राप्त करनेके लिए चक्कर न काटना चाहिए। क्योंकि मेरी समझमें तो इससे बढ़कर कोई सेव्य 
राजा. संसारमें है ही नहीं || १४५॥ इस प्रकारका दृढ़ निश्चय करके कवि माठृगुप्त उस नवीन राजसभा तथा 
गुणियोंकी गोष्ठीमें सम्मिलित होकर अपने शुणोंसे राजा विक्रमादित्यका मनोरंजन करने लगा || १४६ ॥ उसका 


डी 


= (उच व्यनहार देखकर राजाने भी समझ लिया कि यह विद्वान्‌ अपनी विशेष . योग्यता प्रदर्शित करनेके लिए . 


किसी उचित अवसरकी अतीक्षामें हे ॥ १४७॥ वह राजा अपने मनमें बराबर यही सोचता था कि यह केवळ 
गुणी ही नहीं, बल्कि; उच्च बिचारका भी है।. इसकी , गम्भीरता उदात्त सत्कारप्राप्तिकी योग्यताको सूचित 
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इति साचन्त्य राज्ञापि ज्ञातुं तस्यान्तरं मतेः । नाक्रियन्त परीक्षार्थं यथावल्लाभसत्कियाः ॥१४९॥ 
स तनानुपचारेण तमुदात्ताशयं नृपम्‌ | स्वीकर्तारं विदन्धीमान्सिपेवे प्रीतिमाश्रितः ॥१५०॥' 
क्रमोपचीयमानेन सेवाभ्यासेन धीमतः। तस्य नोद्वेगमगमत्स्वकाय इव पार्थिवः ॥१७१॥ 
नातीव स्वल्पया स्थित्या नातीवाप्यथ दीर्घया | शरन्निशाक्षणेनेव राजा निन्ये प्रसन्नताम्‌ ॥१०२॥ 
नर्मभिर्गर्भचेटानां द्वाःस्थानां विक्रियाक्रमैः । र 
, . मिथ्यास्तवेबिंटानां च न स क्षोभमनीयत ।।१५३॥ 

शसन्नालापसग्रासो  छायाग्रह इवाचछः । प्रतिस्पर्धीव च क्रुध्यन्नावज्ञायामभूत्रभोः ॥१५४॥ 
` वीक्षणं राजदासीनां राजद्विषटे' सहासनम्‌ । राजाग्रे च कथां नीचैः कालविन्नाचचार सः ॥१५५॥ 
स्वभावाद्राजपुरुपैः - सजने राजनिन्दकैः । नास्मात्रभोरुपालम्भो लेभे पेशुन्यजीविभिः ॥१५६॥ 
वदाङ्रादरात्स्थय वेफल्याद्यन्वहं प्रभोः । निन्ये नोत्साहशैथिल्यं सेवोत्साहासहिष्णुभिः । १४७॥ 
अन्योककर्षानपि वदन््सङ्गन निराग्रहः । स्वविद्याधयोतकः सोऽभूत्सभ्यानां हृदयंगमः ॥१५८॥ 
एवं स॒ सेवमानस्तमुधोगेन बलीयसा । अनिविण्णो मातृगुप्तः पड़तूनत्यवाहयत्‌ ॥१९९॥ 
अथ तं कृशसर्वाङ्गं धूसरं जीर्णवाससम्‌ | बहिर्जातु विनिर्यातो राजा वीक्ष्य व्यचिन्तयत्‌ ॥१६०॥ 
वैदेशिको निःशरणो शुणवान्वान्धवोउ्झितः । दाळ्यं जिज्ञासुना कष्टं सोऽ्यमायासितो मया ॥१६१॥ 
: कोऽस्याश्रयः किमशनं कानि प्रावरणानि वा । इत्येश्यविमूढेन मया हन्त न चिन्तितम्‌ ॥१६२॥ 
वसम्तेनेव न मया झोभयाऽद्यापि योजितः | शीतवातातपेः शुष्यन्सोऽयं पुरुषपादपः ॥१६३॥ 


करती है॥ १४८॥ ऐसा विचार करके राजा विक्रमादित्यने उसकी बुद्धिसानीकी परीक्षा करनेके लिए उसका 
यथोचित सत्कार नहीं किया। १४९॥ कवि माठ्गुप्न भी ऐसे बतांबसे राजाकी सत्यप्रियताको परखकर 
प्रेमके साथ उसकी सेवा करता रहा ॥ १५०॥। धीरे-धीरे बढ़ते हुए मातृगुप्तके सेवाभ्याससे राजा विक्रम तनिक 
` भी उद्विग्न नहीं हुआ। १५१॥ शरत्कालीन रात्रिके समान वह कवि राजाके पास न बहुत अधिक देर तक 
रहता था और न बहुत कम समय तक | इस मध्यम स्थितिसे उसने राजाको प्रसन्न कर लिया ॥ १५२॥ 
बह कबि अन्तःपुरके सेवकोंकी कुत्सित चेष्टाओं, द्वारपाछोंके चंचळ एवं विचित्र व्यवहारा धूर्तांकी मिथ्या 
प्रशंसाओं तथा विभिन्न दृश्योंस वह तनिक भी क्षुव्ध नहीं होता था ॥ १५३॥ राजाकी प्रसन्नता भरी 
बातें सुन करके भी वह छायाग्रहके समान स्थिर बना रहता था और उसके द्वारा अपमानित होनेपर प्रतिस्पर्धी 
क्षुद्र पुरुषोंके समान कुपित नहीं होता था ॥ १५४॥ राजाके परोक्षमें सेबकोंका मनोगत भाव जाननेके 
लिए उनके समक्ष राजाका निन्दा करनेवाले धूर्तोने कवि माठ्गुप्तके मुखसे राजाकी निन्दा कभी भी नहीं 
सुनी ॥ १५५॥ समयकी कीमत जाननेवाछे माठ्गुप्तने राजदासियोंकी ओर कभी आँख उठाकर नहीं देखा । 
वह राजट्वेषियोंके साथ कभी भी नहीं बैठा ओर राजाके समक्ष नीचे दजेके लोगांसे बात नहीं की ॥१५६॥ 
“सदा राजाकी सेवामें तल्लीन रहकर प्राण देनेसे कोई लाभ नहीं? इस प्रकारकी विपरीत सलाह देनेबाळे 
लोगोंके कहनेपर भी उसने राजसेवासम्बन्धी उत्साहमें कुछ भी शेथिल्य नहीं आने दिया ॥ १५७॥ समय- 
समयपर ग्रसंगवश औरोंके गुणोंकी प्रशंसा, ठुराम्रहके परित्याग ओर आत्मशुणप्रकारन आदि अच्छे शुणॉसे 
वह राजसभाके सभी सभ्योंका स्नेहभाजन बन गया ॥ १५८॥ इस प्रकार पूर्णे प्रयत्नपूर्वेक राजा विक्रमा- 
दित्यकी सेवा करते हुए माठ्गुप्रने छ ऋतु अर्थात्‌ एक वर्षे बिताया॥ १५९॥ एक दिन कहीं जाते समय 
राजाने अतिशय दुबल, मळिनवस्न तथा मलिनदेह साउगुपको देखकर मन ही मन विचारा कि इस 
परदेशी, गुणी, असहाय एवं बन्धु-बान्धवोंसे बिछडे विद्वानकी कठोर परीक्षा करते हुए मैंने इसक्रो बहुत 
दुःख दिया ॥ १६०॥ १६१॥ ऐस्रयेके मदसे मूढ वनकर मैंने कभी यह भी नहीं सोचा कि यह कहाँ रहता 


है, क्या खाता हे और क्या पहनता है ॥ १६२॥ शीत, वात और आतपसे सूखते हुए इस पुरुषरूपी वृक्षको 
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अस्य ग्लानस्य भैषज्यं निर्विण्णस्य विनोदनम्‌ । श्रान्तस्य वा श्रमच्छेदं को विदध्यादसंपदः ॥१६४॥ 
नास्मैचिन्तामणि दध्यां नास्तं वा निषेवितः | मया यदयमेतावद्वयामूढेन परीक्ष्यते ॥१६५। 
तदमुष्य युणित्वस्य तीत्रसेवाश्रमस्य च । प्रतिपत्या कतमया तावदानुण्यमाञुयाम्‌ ॥१९६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञस्तं सेवकं प्रति । स्वप्रसादोचिता काचित्मत्यभान्नेव सर्क्रिया ॥१६७॥ 
ततः परावतत स्फारनीहारलववाहिभिः । दहननिवाङ्ग प्रालेयपचमानेहिंमागमः ॥१६८॥ 
संततध्वान्तमिषतस्तीब्रशीतवशोकृताः | आशाश्रकाशिरे नीलनिचोलाच्छादिता इव ॥१६९॥ 
शीतात्या द्मणावौर्वदहनोष्मामिलापतः । द्रुतं यातीव जलधिं दिनानि लघुतां ययुः ॥१७०॥ 
अथ दीपोज्ज्वले घाश्नि लसद्दीपहसन्तिके । कदाचि्नुपतिदेवादथरात्रे व्यबुध्यत ॥१७१॥ 
स॒ हेमन्तानिलेभूरिमांकारपरुषैः पुरः । दीपान्कम्पितानीपञअविष्टेधाम्नि दृष्टवान्‌ ॥१७२॥ 
ताजुज्ज्वलयितुं भृत्यानन्विध्यन्नभ्यधात्ततः । यामिकेषु बहिः सञ्जः को वतत इति स्फुटम्‌ ॥१७३॥ 
सुखसुपे¢_P स्वेषु बाद्यकल्यान्तरात्ततः । राजन्रयमहं मातृयुप्त इत्यशृणोद्वचः ॥१७४॥ 
प्रविशेति स्वयं राज्ञा दत्तानुज्ञस्ततो गृहम्‌। लक्ष्मीसांनिध्यरम्यं तदपृष्टोन्येविवेश सः ॥१७५॥ 
दीपानुज्ज्वल्येत्युक्तो निष्पाध चतुरेः पदैः । बहियिया्ुरूचेऽथ क्षणं तिष्ठेति भूझुजा ॥१७६॥ 
स॒ भयद्विगुणीभूतशषीतकम्पः प्रभोः पुरः | किंस्विदक्तीति विद्रपन्नातिद्‌रेऽभ्मुपाविशत्‌ ॥१७७॥ 
अथ पप्रच्छ भूपालः कियत्यस्ति निशेति तम्‌ । सोभ्यधाहेव यामिन्या यामः सार्थोज्वशिष्यते ॥१७८॥ 


आजतक मैंने कभी वसन्त ऋतुके समान शोभासम्पन्न करनेकी चेष्टा नहीं की ॥ १६३॥ इस गरीबको 
रुग्णावस्थामें दवा, र्लानिके समय मनोरंजन तथा थकावटके समय सान्त्वना कोन देता होगा ? ॥ १६४ ॥ 
उन्मत्त होकर मैंने जिस तरह इसकी अग्निपरीक्षा की है, उस महती सेवाके बदलेमें में इसे कौन चिन्तामणि 
या अम्रतकल्हा सौंप दूँगा ॥ १६५॥ तब इसके असाधारण गुण और इसकी तीब्र सेवारूपी श्रमके अनुरूप 
कौन-सा प्रत्युपकार करके मैं इसके ऋणसे उऋण हूँगा?।| १६६ || उस सेवक माठ्गुप्तके विषयमें बड़ी देर 
तक विचार करनेके बाद भी राजाको उसके सत्कारका कोई भी उपाय नहीं सूझा ॥ १६७॥ कुछ ही दिनों 
बाद ओसकी चंचल विन्दओं युक्त तथा अतिशय शीतल वायुके स्पशंसे शरीरकी चमड़ीको रूक्ष कर देनेवाला 
शिंशिरकाळ आ पहुँचा ॥ १६८॥ अत्यन्त तीत्र ठंडकसे जड़ बनी हुई दसों दिशायें रात्रिके प्रबल अन्धकार- 
रूपी वख्से जैसे अपना शरीर ढाँकती हुई दीखने लगीं ॥ १६९॥ ठंढकसे भयभीत भगवान्‌ सूये. समुद्रमें 
रहनेवाले वड़वानेलका आश्रय पानेकी इच्छासे जल्दी ही समुद्रमें प्रविष्ट होंगे, इस बातको सूचित करते हुए 
जैसे शिशिरऋत॒के दिन भी बहत ही छोटे होने लग गये || १७० ॥ एक रातको उस प्रबळ शीतके समय सुन्दर 
दीपकोंकी मनमोहिनी कान्तिसे उज्ज्वल तथा धधकती हुई अंगीठीयुक्त राजमहलके झयनागरमें सानन्द 
सोयां हुआ राजा देवात्‌ एकाएक जाग गया ॥ १७१ ॥ उस समय उसने भीषण हाहाकार करके महळके भीतर 
प्रविष्ट होनेवाळे हेमन्तकालीन .वायुके झोकेसे दीपकोंको कम्पित होते देखा ॥ १७२॥ उन दीपकोंको ठीक 
. करनेके लिए किसी श्रत्यको खोजते हुए राजाने पुकारा--पहरेपर कौन है ? ॥ १७३॥ उस घोर रात्रिके समय 

सभी सेवक महलके बाहरी कक्षमें सुखसे सो रहे थे। किन्तु मातृगुप्त उस समय भी जाग रहा थां। सो 
उसने तुरन्त उत्तर दिया--में माठ्शुप्त सेवामें उपस्थित हूँ। कहिए, क्या आज्ञा है? ॥ १७४॥ यह सुनकर, 
राजाने कहा-भीतर आओ'। उसके आज्ञानुसार मातृगुप्त लक्ष्मीके सामीप्यसे रमणीक उस शयनागारमें 
प्रविष्ट हुआ ॥ १७५॥ 'दीपकाको ठीकसे जळा दो” राजाकी यह आज्ञा मिळनेपर वह उन्हें ठीक करके 
 छोरने ळगा। तब राजाने कहा--अभी क्षणभर यहीं ठहरो' ॥ १७६॥ ठंढकके कारण मातृगुप्त पहलेसे ही 
 कापरहा था। अब राजाकी इस आज्ञासे उसको कॅपकँपी दूनी हो गयी । 'देखं, राजा क्या कहता हे? यह 
सोचकर वह राजाकी शय्याके पास ही जमीनपर बैठ गया ॥ १७७॥ तदुनन्तर राजाने उससे पूछा--अब 
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ततो भूभृदुवाचैनं कथं सम्यङ्निशाक्षणः । त्वयाअवधारितो निद्रा कथं नाभूच ते निशि ॥१७९॥ 


"अथ कृत्वा क्षणाच्छूलोकमेतं तं स व्यजिज्ञपत्‌ । अवस्थावेदनादाशां दैन्यं वा त्यक्तुमरुधतः ॥१८०॥ 


शीतेनोद्रुपितस्य मापशिमिवचिन्ताणवे मज्जतः शान्ताग्नि स्फुटिताधरस्य घमतः चुतक्षामकण्ठस्य मे । 

निद्रा क्ाप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता सतपात्रप्रतिपादितेव वसुधा न क्षीयते शर्वरी ॥१८१॥ 
तदाकर्ण्य महीपालः साधुवादैः परिश्रमम्‌ । अभिनन्य कवीन्द्रं तं ` पूर्वस्थानं व्यसजयत्‌ ॥१८२॥ 
अचिन्तयच्च घिड्यां यः सणुणात्खिन्नचेतसः । दुःखोत्तप्तं वचः शृण्वन्नेवमेवाधुना स्थितः ॥१८३॥ 
निरथकान्साधुवादानन्यस्येव विदन्मम | अयमन्ञातहृदयो दुःखमास्ते ध्रुवं बहिः ॥१८४॥ 
चिरं चिन्तयतो यत्नात्सरक्ीमस्य सत्क्रियाम्‌ | देयं महाईमद्यापि न किंचित्मतिभाति मे ॥१८५॥ 
अथवाऽयैव स्रक्तेन स्मारितोऽसम्यधुना यथा । वर्तते राजरहितं काम्यं कश्मीरमण्डलम्‌ ॥१८६॥ 
पात्रायास्मै मही तस्मात्सा मया प्रतिपाद्यते | अवघीयं महीपालान्महृतोऽप्य्थनापरान्‌ ॥१८७॥ 
इति निश्चित्य चतुरं क्षपायामेव पार्थिवः । गूढं व्यस्जयद्दूतान्कारमीरीः प्रकृतीः प्रति ॥१८८॥ 
आदिदेश च तान्यो वो दशयेच्छासनं मम । मातृगुप्ताभिधो राज्ये निःशङ्क सोऽभिषिच्यताम्‌ ॥ १८९॥ 
अथ दूतेषु यातेषु लेखयित्वा स्त्रशासनम्‌ । क्ष्मापतिस्तं क्षपाशेषं कृतकृत्यो5त्यवाहयत्‌ ॥१९०॥ 
माढशुपस्तु नृपतेः संलापमपि निष्फलम्‌ । ध्यायन्शृहीतनैराशयस्त्यक्तमार इवाभवत्‌ ॥१९१॥ 
अन्तदंध्यौ च कतव्यं कृतं शान्तोऽद्य संशयः । आशापिञ्ञाचिकात्यक्तञ्चरिष्याम्यधुना सुखम्‌ ॥१९२॥ 
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कितनी रात बाकी है ? उसने कहा--डिढ़ पहर'।। १७८॥ तब राजा विक्रमादित्यने कहा-तुम्हें इस 
तरह रात्रिका निश्चित समय कैसे मालूम हुआ! क्या तुम सोये नहीं थे !' ॥ १७९ ॥ यह प्रश्‍न सुनकर 
मातृगुप्तने सोचा कि 'राजाको अपनी करुण कहानी सुना देनेका यह बड़ा अच्छा अवसर ग्राप्त हो गया है? | 
तदनन्तर आशा और दीनतासे छूटनेका दृढ़ निश्चय करके उसने तुरन्त यह श्लोक रुचकर अपनी दीनताका 
नग्न चित्र खींच दिया--॥ १८०॥ 'उडृदकी फलीके सह शीतसे पीड़ित, चिन्तारूपी समुद्रमें डूवते, बुझी 
हुई आगको अपने फटे होठोंसे फूं कते एवं क्षुधासे दुबछ कण्ठवाले मुझ दरिद्र पुरुषकी नींद किसी अपमानित 
नायिकाके समान मुझको त्यागकर दूर चळी गयी हे ओर किसी सुपात्रकी दी हुई धरतीके समान रात्रि किसी 
तरह बीतती ही नहीं' ॥ १८१॥ उस कविके वचन. श्रवण करके राजाने साधुवादके द्वारा उसके परिश्रमको 
सराहना की और उसे. अपने स्थानपर जानेकी अनुमति दे दी ॥ १८२॥ उसके बाद राजा मन ही मन सोचने 
छगा--मुझे धिक्कार है, जो गुणी होते हुए भी खिन्नमनस्क इस विद्वान्‌ पुरुषके मुखसे ऐसे दुःखभरे वचन सुन 
करके भी मैं तटस्थोंकी भाँति चुप बैठा हूँ ॥ १८३॥ अन्य साधारण पुरुषोंके समान मेरे साधुवादको भी 
व्यर्थ समझकर मेरी मानसिक भावनाको नहीं समझता हुआ यह डुखिया बाहर बेठा हे ॥ १८४॥ चहुतं 
दिनोंसे सोचते हुए भी मैं इसकी योग्यताके अनुरूप सत्कार करके इसे देने योग्य कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं 
दे सका ॥ १८५॥ अथवा इस कवीन्द्रकी सूक्तिने ही मुझे यह स्मरण करा दिया है कि इस समय कश्मीरके 
राज्यमण्डळमैं कोई राजा नहीं है ॥ १८६॥ यद्यपि बहुतेरे राजे उस राज्यको ग्राप्त करनेके लिए ळाळायित होकर 
प्राथना कर चुके हैं, किन्तु उन सबकी प्रार्थना ठुकराके मैं वह राज्य इसी महातुभावको दूँगा? १८७ ॥ उसी रात- 
में ऐसा दृढ़ निश्चय करके राजा विक्रमने अपने चतुर दूतोंको कश्मीरी मंत्रिमण्डलके पास भेज द्या ॥ १८८ ॥ 
उन दूतोंके द्वारा उसने यह सन्देश भेजा कि मेरा आज्ञापत्र लेकर माहगुप्त नामका जो व्यक्ति आपके पास 
जाय, उसको निःसन्देह कश्मीरके राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त करके वहाँका शासक बना लीजिए! ॥ १८९॥ 
यह सन्देश भेजनेके बाद. तुरन्त राजाने आज्ञापत्र लिखकर तैयार किया और अपनेको कृतार्थं मानते हुए 
बह रात्रि आनन्दपूर्वक बितायी॥ १९०॥ उधर कवि माहगुप्त राजाके उस राज्रिवाले वातोछापकों भी 
निष्फळ मानकर निराशाका अवळम्बन करके अपने आपको भारसुक्त जैसा समझने लगा ॥ १९९१॥ इसके | 
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गतालुगतिकत्वेन कोऽयमासीन्मम  भ्रमः । जनग्रवादात्सेव्यत्वं येनास्य ज्ञातवानहम्‌ ॥१९३॥ 
भुज्ञाना! पवनं सरीसृपगणाः प्रख्यापिता भोगिनो गायदसुङ्गनिवारका निगदिता विस्तीणकर्णा गजाः। 
यशाभ्यन्तरसंभृतोष्मविक्वृतिः प्रोक्तः शमी स द्रुमो लोकेनेति निरगलं प्रलपता सर्व विपर्यासितम्‌ ॥१९४॥ 
अथ बा विद्यतेञ्युष्य न॒ काप्यनभिंगम्यता । लक्ष्मीप्रणयिनो येन कृताः प्रणयिनां शृहाः ॥ १९५॥ 
त्यागिनो निष्करलङ्कस्य को दोषोऽस्य महीपतेः । ममापुण्यं तु तन्निन्ह्यं यच्छरेयःप्रतिबन्धकम्‌ ॥ १९६॥ 
रललोज्ज्वलाः प्रविक्रिरंज्लहरीः समीरेरब्धिः क्रियेत यदि रुद्धतटाभिमुख्यः । | 
दोषोउर्थिन! स खलु भाग्यविपर्ययाणां दातुर्मनागपि न तस्य तु दातृतायाः ॥१९७॥ 
उत्तानफललुब्धानां वरं राजोपजीविनः । न तु तत्स्वामिनस्तीव्रपरिक्कगेः फलन्ति ये ॥१९८॥ 
तिष्ठन्ति ये पशुपतेः किल पादमूले संग्राप्यते झटिति तैर्नेहि भस्मनोऽन्यत्‌ । 
ये तद्वृषस्य तु सञ्चञ्ञ्चलजातरूपम्राप्त्या न कानि सुदिनानि सदैत्र तेषाम्‌ ॥१९९॥ 
चिन्तयन्नपि पश्यामि न कंचिद्दोषमात्मनः । यातो विरक्तिं यं ज्ञात्वा सेव्यमानोप्यथं नृपः ॥२००॥ 
अथवानाहतोऽन्येन संपग्रापतोऽन्तिकमाम्चयात्‌ । कः फलेनाभिसम्बन्धं गतानुगतिकात्प्रभोः ॥२०१॥ 
अन्तये सततं लुठन्त्यगणितास्तानेव पाथोधररात्तानापततस्तरङ्गम्रलयेरालिङ्गय शुहृन्नसौ। | 
व्यक्त भौक्तिकरत्रतां जलकणान्संप्रापयत्यम्बुचिः ग्रायोन्येन कृतादरो लघुरपि प्राप्तोच्यते स्वामिभिः ॥२०२॥ 
इदं संचिन्तयन्सोऽभूत्सेव्ये तस्मिन्निरादरः | खिन्नस्य हि विपर्येति तस्वज्ञस्यापि शेम्रपी ॥२०३॥ 


बाद उसने सोचा कि 'आज मेरा कतेव्य पूर्ण हो गया। इससे मेरे सारे संशय दूर हो गये और मुझे 
आझापिशाचनीसे छुटकारा मिल गया । अब मैं सानन्द विचर सङ्गूँगा।।. १९२।। गतानुगतिकताके चक्करमें 
पड़कर में कितने भ्रममें पड़ गया था, जो छोगोंके मुखसे प्रशांसा सुनकर इस राजाको अपना सेव्य समझ 
बेठा ॥ १९३॥ जन साधारण लोग पवन पीकर जीनेवाळे सर्याको भोगी? कहते हैं, कळगान करनेवाले भौरोंको 
भगा देनेवाळे मत्त गजराजको 'विस्तृतकणे' कहते हें । जो अपने भीतर आग छिपाये रहता हे, उस वृक्षको लोग 
मी? कहते हैं। इल प्रकार अनल प्रलाप करनेवाले संसारी छोगोंने सभी वस्तुयें 'विपरीतरूपसे उपस्थित 
कर र॒कखी हें ॥ १९४ || फिर भी इस राजाने अपने बहुतेरे कृपापात्र प्रेमियोंको धन देकर सम्पन्न बनाया है और 
सभी छोय निवांधरूपसे इसके पास पहुँच सकते हें ॥ १९५। अथवा इस त्यागी तथा निष्कलंक राजाका क्या 
दोष हैं ! निन्दनीय तो मेरा वह पाप हे,. जो मेरे अभ्युद्यका बाधक बना हुआ हे.॥ १९६॥ रत्नों जैसी उज्ज्वल 
तरंगाको इधर-उधर उछाळनेवाला समुद्र देनेको उद्यत हो, किन्तु यदि उळटी हवाके वेगसे पानेवाळे उसे न पायें तो 
उन पानेवाळांका ही अभाग्य कहा जायगा । क्योंकि मांगी हुई वस्तुकी प्राप्तिके विषयमें दाताकी अपेक्षा याचकका 
झाग्य ही विशेष उपयोगी माना जाता है ॥ १९७॥ उच्च कोटिका फळ प्राप्त करनेके अभिलाषी पुरुषोंमें राजसेवक 
ही श्रेष्ठ होते हे--राजे नहीं । क्योंकि उन सेवकोंके स्वामी बहुत परिश्रम करनेपर फळ देते हें ॥ १९८॥ 
जो लोग शंकरजीके चरणोंकी उपासना करते हैं, उन्हें भस्मके सिवाय और कुछ नहीं मिळता । किन्तु जो. 
उनके वृषभ नन्दीकी सेवा करते हैं, उन्हें चमकीला सुवणं प्राप्त होता हे और उत्तरोत्तर उनको सुदिनोंकी प्राप्ति 
होती जाती हैँ ॥ १९९॥ बहुत सोचनेपर भी में अपनमें कोई ऐसा दोष नहीं देखता कि जिससे इतना कठार सेवा 
करनेपर भी यह राजा मुझपर प्रसन्न न हो।। २०० ॥ अथवा गतानुगतिक क्रमका अनुसरण करनेवाले इन 
राजाओंसे वह मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता, जो किसी अन्य राजाओंके द्वारा सत्कृत होकर न आया हुआ 
हो ॥ २०१॥ क्योंकि अपने उदरमें जो जळ रहता हे, समुद्र उसका आदर नहीं करता । किन्तु जब मेघगण उसी 
` जळको पीकर वरसाने लगते हैं, तब वही समुद्र उन बूँदोंको उज्ज्बळ मोतियोंके- रूपमें परिणत कर दिया 
करता है । ठीक उसी तरह यदि कोई साधारण मनुष्य भी अन्यत्र सम्मान पाये रहता है तो ये राजे भी उसका 
1 करने लग जाते हे' ॥ २०२ ॥ ऐसा सोचते हुए कवि माठगुप्तके हृदयमें उस सेव्य राजाके प्रति अनादरका 
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प्रभातायां विभावर्यामथास्थानस्थितो चपः | आकार्यतां मातगुप्त इति क्षत्तारमादिशत ॥२०४॥ 
` ततः प्रधावितानेकप्रतीहारप्रवेशितः । प्रविवेश महीभर्तुस्त्यक्ताश इव सोऽन्तिकम्‌ ॥२०९॥ 
तस्मै कृतप्रणामाय मुहृतदिव पार्थिवः । भ्रूसंज्ञितिन व्यतरल्लेखं लेखाधिकारिणा ॥२०६॥ 
स्वय च तम्ुवाचाङ्ग करमीरान्वेत्ति किं भवान्‌ । 

ME गस्वा तत्राधिकारिभ्य एतच्छासनमप्यंताम्‌ ।२०७॥ 
स शापितोस्मददेहेन यो लेखं वाचयेत्पथि । संविदेषा प्रयत्नेन विस्मर्तव्या न जातुचित्‌ ॥२०८॥ 
अविज्ञाताशयो ाज्ञस्तामाज्ञां ङ्लेशशङ्क्तः | सोऽचुद्ध दहनज्वालां न तु रलाझुरद्युतिम्‌ ॥२०९॥ 
यथादशस्तथत्युक्वा मातृयुसते विनिर्गते । निर्गवः पूर्ववद्राजा तस्थावाप्तैः सहालपन्‌ ॥२१०॥ 
अधक्रेशोचितं ; क्षाममपाथेयमबान्धवम्‌ । दृष्टा यान्तं मातृगुप्तं निनिन्देति नृपं जनः ।।२ ११॥ 
अहो नरेधरस्येयं यत्किंचनविधायिता । ृथः्जनोचिते कमेण्यईतो निदधाति यः ॥२१२॥ 
दुराशया शइतङ्गेशं सेवमानमहनिशम्‌ | ध्रुवं ङ्गेशाृमेवैनं ज्ञातवानबुधो जपः ॥२१३॥ 
उपाय यं पुरस्कृत्य सेवते सेवकः प्रभुम्‌ | अनन्तरज्ञस्तत्रेव योग्यं तं किल मन्यते ॥२१४॥ 

सुखार्थी, नागारिमतिभयशमात्रत्युत सुखं जहौ शेपस्तल्पीकरततनु निषेव्यासु रिपुस्‌ । 

यतस्तेनाशरुष्मन्निगतवता क्केशसहतां श्रमादायि न्यस्तं निर्ध घराभारवहनम्‌ ॥२१५॥ 
अयमेतद्शुहीतेषु शुणवत्सु गुणाधिकम्‌ । आत्मानं गुणवान्पश्यन्नास्थयेनमशिश्रियत्‌ ॥२१६॥ - 
अनन्तरज्ञः कोन्योस्मादूगुणान्दर्शयतेधिकान्‌ । अस्मै गुणवते पूजां यश्चकार किलेडशीम्‌ ॥२१७॥ 


भाव जागृत हो गया । क्योंकि मतिमान्‌ पुरुष भी कभी-कभी हताश होकर अ्रममें पड़ जाते हैं ॥ २०३ ॥ सबेरा 
होनेपर जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजसभामें पहुंचा तो सबसे पहले उसने माठगुप्रको बुला छानेके लिए 
द्वारपाछको आदेश दिया २०४ ॥ राजाके आज्ञानुसार तुरन्त अनेक प्रतीहार दौड़ पड़े और तुरन्त उस निराश 
कविको उन्होंने महाराजकें पास पहुंचाया॥ २०५॥ जैसे ही उसने प्रणाम किया, तैसे ही राजाके भ्रसंकेतसे 
लेखाधिकारीने माढशुप्तको लिखित आज्ञापत्र दे दिया॥ २०६॥ उस समय राजाने स्वयं भी कहा--'क्यो भाई ! 
क्या तुम कश्मीर देशको जानते हो ? वहाँ जाकर तुस यह आज्ञापत्र बहाँके अधिकारियोंको दे देना ॥ २०७॥ 


- यह आज्ञापत्र रास्तेमें खोलकर पढ्नेवाळेको भेरी सोगन्ध है । तुम यह बात मत भूळना' ॥ २०८॥ राजाका 


आशय न समझ पानेके कारण वह क्लराशेकित कवि उस आज्ञापत्रको रत्नकिरणोंकी शोभा न समझकर आगकी 
छपट मानने छगा।॥ २०९ ॥ राजाज्ञाको अंगीकार करके माठ्गुपत जब वहसि चळ पड़ा, तब गबंशुल्य राजा भी 
पूर्ववत्‌ आप्तजनोंके साथ वातांलाप करने छगा ॥ २१०॥ तदनन्तर उस दुर्बेछ, असहाय तथा संकट सहनेमे 
असमथ मातृगुप्तको इस प्रकार राजाज्ञाके अनुसार यात्रा करते देख सभाक बहुतेरे छोग राजाकी निन्दा करने 
छगे ॥ २११॥ उन्होंने कहा-- यह बड़े विस्मय बात हूँ कि यह राजा बिना सांचे-समझे जो मनमें आता है, 
बही कर गुजरता हे । क्योंकि अब यह साधारण हरकारेका काम विशिष्ट पुरुषासे छेने छगा हे ।। २१२ ॥। व्यथकी 
आशावश रात-दिन सेवा करनेवाले माठ्गुप्तकां इस अज्ञाना राजाने एकमात्र क्रशरका अधिकारी समझ छिया है 
॥.२१३॥ जिस किसी उपायको सेवक राजाका परिचय प्राप्त करनेका साधन समझता है तो सेवकोंके तारतम्यसे 
अनभिज्ञ राजा उसको उसी कार्यके योग्य मानने लगता हे || २१४ ॥ क्योंकि गरुड़के भयसे छुटकारा पाने तथा 

सुखी होनेके लिए एक बार शेषनागने अपने आपको असुररिपु विष्णुभगवानकी शय्या बनाया। सो उनका दुःख 

दूर करनेकी बात तो दूर हो रह गयी, उसके बदले केश सहनेमें असमर्थ समझकर भगवानूने सदाके लिए उनके 

सिरपर प्रथिवीका भार छादकर उन्हे ओर भी दुखिया बना दिया || २१५॥ ठीक उसी प्रकार इस माठ्गुप्तने . 
राजाके अन्यान्य सेवकोंकी अपेक्षा अपनेको विशेष गुणी समझकर किसी विशिष्ट आशासे इसका आश्रय छिया 

था ॥ २१६॥ राजाके मनोगत अभिप्राय न जानकर साठ्गुपने सोचा था कि गुणी पुरुषोंका आदर करनेवाले इस ' 
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यो नानाद्यतिमत्पदार्थरसिको5सारेपि शक्रायुधे सप्रेमा स विलोक्य वहमिह मे किं किं न छुर्याल्मियमू । 
इत्याविष्कृतवहराजि नटते यो बहिंणोम्भोलवाज्नान्यन्युख्ति तं विहाय जलदं कोन्योस्ति शुल्याशयः।२१८॥ 
गच्छतो मातृगुप्तस्य निदेन्यस्येव वर्त्मसु । नाभूद्धाव्यथमाहात्म्याद्रिकल्पः कोपि चेतसि॥२१९॥ 
अहंपूर्विकयोद्यद्किनिमित्तः शुभशंसिभिः | स वितीणकरालम्भ इव न श्रममाददे ॥२२०॥ 
अपश्यत्स फणाकोटौ खञ्जरीटमहेः पथि । स्वमे प्रासादमारुद्य स्व चोज्ञ ह्वितसागरम्‌ ॥२२१॥ 
अचिन्तयच्च शास्त्रशो निमित्तेः शुभशंसिमिः । एतैभूमतुरादेशो धुवं मे स्याच्छुभावहः ॥२२२॥ 
फलं मम तनीयोऽपि कश्मीरेषु भवेद्यदि । अनघदेशमाहात्म्यात्कि कि नातिशयेत तत्‌ ॥२२३॥ 
अक्ृच्छुलद्गयाः पन्थानो वल्लभातिथयो गृहाः | उपानपन्गच्छतोऽस्य सस्क्रियाश्च पदे पदे ॥२२४॥ 
इत्थं विलङ्घिताध्वा स॒लोलानोकहशाद्वलम्‌ । मङ्गल्यदधिपात्रामं ददर्शाग्रे हिमाचरुम्‌ ॥२२५॥ 
सरळस्यन्द्सुभगागङ्गाशीकरवाहिनः । प्रत्युद्ययुस्तं मरुतः पाल्यायाः सस्तुता शवः ॥२२ ६. 
क्रमवर्तामिधाने स प्रदेशे प्राप्तवांस्ततः । ढकं काम्बुवनामानं योऽद्य शूरपुरे स्थितः ॥२२७॥ 
नानाजनपदाकीणें स्थाने तत्राथ शुश्रुवान्‌ । काश्मीरिकान्महामात्यान्स्थितान्केनापि हेतुना ॥२२८॥ 
ततो5पनीतप्राग्वेषः प्राब्रतो धवलांशुकेः | स जगामान्तिकं तेषां दातं चपातिशासनम्‌ ॥२२९॥ 
तं प्रयान्तं समुद्यद्िः शकुनेः सरचितोदयम्‌ । पान्थाः केऽप्यन्वयुद्र्ु, निमित्तानां फळीद्वमस्‌ ॥२३०॥ 
श्रुत्वाउथ विक्रमादित्यदूतः प्राप्त इति हुतम्‌ । द्वाःस्थाः काशमीरमन्त्रभ्यस्तसासन्न न्यवेदयन्‌।२३१॥ . 
राजासे बढ़कर गुणज्ञ पुरुष भला और कौन होगा? ॥ २१७॥ क्योंकि 'चमकीळी चस्तुआँसे प्रेम करनेवाला . 
मेघ निःसार इन्द्रधनुषक्रो देखकर ही पुलकित हो उठता है, तब विविध रंगवाळे मेरे पंख देखकर यह अवश्य बहुत 
प्रसन्न होगा ओ र नानाप्रकारके प्रिय कार्य करके मुझे सुखी करेगा! इस आशासे मयूर अपने पंख फळाकर 
बादलके समक्ष.नाचने लगता है, किन्तु उसके बदले एक दो बूँद जळ गिराकर उसे निराश करनेवाले मेघसे 
बढ़कर हृदयहीन भला और कौन होगा ॥| २१८ ॥ किन्तु दीनता त्यागकरःप्रसन्न मनसे कश्मीर जानेवाळे पथके 
पथिक माठगुप्तके मनमें भावी भाग्योदयकी आशासे किसी भी प्रकारका संकल्प-विकल्प नहीं उत्पन्न हुआः।।२१९॥ 
रास्तेमे उसे विभिन्न प्रकारके एकसे एक बढ़कर शुभ शकुन दीखते गये ओर उन्हॉके सहारे वह मागेमें कहीं भी 
बिना रुके ब्राबर चलता हो रहा ॥ २२० ॥ मागेमें उसने सपके फणपर खंजरीट पक्षीको विराजमान और स्वप्नमें 
जहाजपर बठकर समुद्र पार करते देखा ॥ २२१।। इन EE शकुनोंको देखकर. शास्त्रज्ञ मातृगुप्तने मनमें 
सोचा कि यह राजाज्ञा मेरे लिए अवश्य लाभदायक होगी || २२२॥ उस कश्मीर देशमें यदि मुझे थोड़ा भी 
लाभ हुआ तो उस अत्युत्तम प्रदेशके माहात्म्यसे क्या-क्या नहीं मिल जायगा? ॥ २२३ ॥ राहमें चळते समय 
माढ्गुंप्रको किसी प्रकारका कोई कष्ट नहीं हुआ | अतिथियोंसे स्नेह रखनेवाळे सद्गृहर्थोंने स्थान-स्थानपर उसका 
आंतथ्य सत्कार किया और उपहार दिये ॥ २२४ ॥ इस तरह रूम्बा रास्ता पार करनेके बाद उसने वायुके झोंकेसे 
चंचल वृक्षों तथा हरी-हरी घासोंसे अलंकृत मंगलमय दधिपात्रके समान सुन्दर हिमालय पर्वत देखा ॥२२५।। वहाँ : 
गंगाजीके जळकी फूहियोंसे युक्त तथा देवदारु वृक्षोंके सम्पकेसे सुगन्धित कश्मीरी वायुने भविष्यमें होनेवाळे राजा : 
माठृगुप्तका सबसे पहछे स्वागत किया || २२६॥ इस प्रकार चलता हुआ. वह क्रमावते नामके प्रदेरामें पहुंचकर 
कास्बुक घाटीके द्वार॒पर जा पहुँचा, जिसे इस समय शूरपुर कहा जाता है ॥२२७॥ वहाँ पहुँचकर माह गुप्तने सुना 
किं इन दिनों किसी आवश्यक कायसे कश्मीरका मंत्रिमंडळ यहाँ ही आया हुआ है और कितने ही विदेशी भी 
_ आये हैं? २२८॥ तब उसने गन्दे बस्न उतार दिये और धुळे हुए स्वच्छ बख्न पहिन लिये । तदनन्तर महाराज 
_ विक्रमादित्यका आज्ञापत्र देनेके लिए वह मंत्रिमंडळके पास गया ॥ २२९ ॥| उसके यात्राकाळमें होनेवाले शुभ 
शकुनोंको देख तथा भावी भाग्योदयकी सूचना पाकर “भविष्यमें क्या होता हे” इस जिज्ञासासे बहुतेरे पथिक 
उसके साथ हो लिये थे ॥ २३० || महाराज विक्रमादित्यकें दूतका आगमन सुनकर तत्काळ यह समाचार मंत्रि" ' 
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आगच्छत प्रविशतेत्युच्यमानोऽथ स्वतः | स॒ तान्समस्तसामन्तानाससादानिवारितः ॥२३२॥ 
| यथाप्रघानं सचिवैर्विहितोचितसत्कियः | ततः पराध्यमध्यास्त तनिदर्शितमासनम्‌ ॥२३३॥ 
| कृताहणरथामात्येराज्ञां प्री महीथुजः । शनेस्तच्छासनं तेभ्यो लज्ञमान इवार्पिपत्‌ ॥२३४॥ 
| ते$मिवन्य प्रभोलेखसुपांशु मिलितास्ततः । उन्मुच्य वाचयित्वैतमवोचन्विनयान्विताः ॥२२५॥ 
मातृगुप्त इति श्लाध्यं भवतामेव नाम, किम्‌ । 
एवमेवैतदित्यूचे सोऽपि तान्तिहितस्मितः ॥२३६॥ 
कः कोऽत्र संनिधातृणामित्यश्रूयत ` वाक्ततः । राज्याभिषेकसंभारो दयते स्म च संभृतः ॥२३७॥ 


| ततः  कलकलोत्तालभूरिहोकसमाङलः । प्रदेशः क्षणमात्रेण सोऽूतलुम्यननिवार्णवः ॥२३८॥ 
> पीठप्रति [aS ०८५ ~~ 
अथ प्राड्युखसोवणभद्रपीठप्रतिष्ठितः | संनिपत्य प्रक्ृतिभिर्माठृगुप्तोऽभ्यपिच्यत ॥२३९॥ 


तस्य॒ विन्ध्यतरव्यूढवक्षसः परिनिळुंठत्‌ | सञब्दमभिमेकाम्बु . रेवा्रोत इवावभौ ॥२४०॥ | 
अथ स्रातानुलिसाङ्गं सर्वाङ्गाशुक्तभूषणम्‌ । व्यजिज्ञपंस्तं राजानं क्रान्तराजासनं प्रजाः ॥२४१॥ 
अर्थितेन स्वयं त्रातुं विक्रमादित्यभूथुजा । निर्दिष्ट स्वसमानस्त्वं शाधि नः एथिवीमिमाम्‌।२४२॥ 
मण्डलानि बिलम्यन्ते येनानेन प्रतिक्षणम्‌ | मा मंस्था मण्डलं राजन्विउब्धं तदिदं परैः ॥२४३॥ 
कर्मभिः स्वेरवाप्तस्य जन्मनः पितरौ यथा । राज्ञां तथाऽन्ये राज्यस्य ग्रवृत्तावेव कारणप्र ॥२४४॥ 
इत्थं स्थितेऽपरं कंचि्तदीयोऽस्मीति शंसता | न नेया भवता राजन्वयमात्मा च लाघवप्‌ ॥२४५॥ 
इति तैस्तथ्यशुक्तोऽपि संस्मरन्स्वामिसत्क्रियाम्‌ । मातृगुप्तो महीपालः क्षणमासीत्कृतस्मितः ॥२४६॥ 


मंडळको सुनानेके लिए द्वारपाळगण दौड़ पड़े | २३१॥। वहाँसे लौटकर वे “आइए, चळिये' ऐसा सत्कारपूवक 
कहने लगे | तब माव्गुं बिना रुकावट उनके साथ चलकर मंत्रियोंके समीप जा पहुँचा ॥ २३२॥ वहाँ अपने- 
अपने पदकी योग्यताके अनुसार उन सचिवोंने सत्कार करके उसको एक बहुमूल्य आसनपर विठाला ॥ २३३॥ 
इस प्रकार यथोचित सम्मान करनेके बाद मंत्रियोंने महाराज विक्र मादित्यको किसी आज्ञाके विषयमें पूछा |. 
सो सुनकर सलज्ज भावसे उसने वह आज्ञापत्र उन्हें दे दिया ॥ २३४॥ अपने प्रझुके आज्ञापत्रकी उन छोगोने 
बन्दना की और एकान्तमें लेजाकर उसे सम्मिळितरूपसे बाँचा | उसके वाद विनम्र भावसे वे बोले--॥ २३५॥ 
| क्या माठृगुप्त यह आदरणीय नाम आपका ही हे ? तब मुस्कराके माठगुप्तने कहा--जी हाँ, यह मेरा ही नाम है? 
| ॥ २३६॥ यह उत्तर सुनते ही 'इस समय यहाँ कितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं? इस वाक्यकी ध्वनिसे वह 
स्थान गूँज उठा और. तुरन्त वहाँपर राज्याभिषेककी सामग्रियाँ जुटने लगीं ॥ २३७॥ धीरे-धीरे बहुतसे लोग. 
| एकत्र हो गेये और क्षण ही भरमें जैसे उस जगह मानवससुदायका क्षुब्ध समुद्र लहराने लगा ॥ २३८॥ तद्‌ 
नन्तर एक सिंहासनपर पूर्वाभिमुख बेठाकर उन मंत्रियोंने मातृगुप्तका अभिषेक कर दिया ॥ २३९॥ उस ससय 
उसके विशाल वक्षःस्थलसे बहनेवाळा अभिषेकजळ विन्ध्यपवतके तटसे टकराकर गजेन करते हुए बहनेवाले 
नर्मदानदीके प्रवाह जैसा सुन्दर लग रहा था ॥ २४०॥ इस प्रकार स्नानके पश्चात्‌ उसके शरीरपर दिव्य चन्दन 
लगाकर सभी अंगोंमें आभूषण पहनाये गये । उसके बाद जव वह राज्यके सिंहासनपर बैठा, तब प्रजाजनोंने 
कहा--॥ २४१ ॥ कश्मीर देशकी रक्षाके लिए हम छोगोंने महाराज विक्रमादित्यसे प्राथना को थी । तदनुसार 
उन्होंने अपने समान आपको इस कायपर नियुक्त किया है । अतएव अब आप सुचारुरूप इस धरतीपर शासन 
करिये ॥ २४२ ॥ हे राजन्‌ ! इस देशके शासकको प्रतिक्षण नये-नये राज्य प्राप्त करनेका सुअससर मिळता रहता 
है| अतएव इस राज्यको आप किसी अन्यके दवारा प्राप्त न समझें ॥ २४३॥ जैसे अपने पूवेजन्सके कमोनुसार 
जन्म ळेनेवाळे प्राणीके माता-पिता जन्मदानके निमित्तमात्र होते हैं, उसी प्रकार अपने पुण्यबसे राज्य प्राप्त 
करनेवाले राजाके लिए अन्य लोग प्रवतेकमात्र हुआ करते हैं ॥ २४४॥ ऐसी स्थितिमें मैं आपलोगोंका सेवक हूँ | 
, यह कहकर अपने आपको और हम सबको तुच्छ न. बनाइए || २४५॥ उनके इन सत्य वचनांको सुनकर अपने | 
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दानेन सुदिनं ुरषरवराज्योजितेन सः । तत्रैव सङ्गलोदग्रं तदहो ` निरवर्तयत्‌ ॥२४७॥ 
पुरप्रवेशायान्येद्ुरथ्यमानोउ्थ मन्त्रिभिः । अद्भुतप्राभूत॑ - दूतं राज्यदातुव्य॑सजयत्‌ ॥२४८॥ 
' देशौन्नत्याजुसारेण स्पर्धामिव च तां विदत्‌ । स्वामिनो मनसि हीतः सागसं स्वममन्यत ॥२४९॥ 
अथ हियाऽपरान्श्त्यान्बक्तं सेवास्सूतिं ्रभोः । अल्पार्घाण्यपि सात्म्यानि प्राहिणोत्म्राभृतानि स।।२५०॥। 
असामान्यान्गुणांस्तस्य॒ स्मरन्प्यश्रुलोचनः । स्रयं लिखित्वा छोक च स्वकमेकं व्यसर्जयत्‌ ॥२५१॥ 
नाकारसुद्॒हसि नैव विकत्थसे त्वं दित्सां न छचयसि मुश्वसि सत्फलानि । 

निःशब्दवर्षणमिवाम्बुधरस्य राजन्संलक्ष्यते फलत एव तव प्रसादः ॥२५२॥ 
ततः प्रविश्य नगरं सैन्यैः पिहितदिक्तटरैः । क्रमागतामिव महीं यथावत्पर्यपालयत्‌ ॥२५३॥ 
त्यागे वा पौरुषे वापि तस्यौचित्योन्नतात्मनः । कमाश्चजस्तकुकस्येच नाऽभूत्परिमितेच्छता ॥२५४॥ 
यहं यज्ञान्ट्रतोद्योगस्त्यागी विततदक्षिणान्‌ । पशुबन्धमचुध्याय करुणाकूणितोऽभवत्‌ ॥२५॥ 
अमारमादिशेश्ञाथ . याबद्राज्यं स्वमण्डले । चूर्णीकृत्य सुवर्णादि प्रददौ च करम्भकस्‌ ॥२५६॥ 
करम्भके कीर्यमाणे माठ्गुपेने भूश्ुजा। वैतृष्ण्यसुन्मिषत्तोपो न को नाम न्यपेत्रत ।।२५७॥ 
गणी च इष्टकष्टश्च वदान्यश्च स॒ पार्थिवः । विक्रमादित्यतोऽप्यासीदभिगम्यः शुभार्थिनाम्‌ ।। २५८॥ 
- विवेचकतया तस्य क्लाव्यया सुरभीकृताः | लक्ष्मीविलासाः क्ष्माभतुरशोभन्त मनीषिषु ॥२५९॥ 
इयग्रीववधं मेण्ठस्तदग्रे दशेयन्नवम्‌ । आसमाप्ति ततो नापत्साध्वसाध्विति वा वचः ॥२६०॥ 


स्वामीके सत्कारका स्मरण करके राजा माठ्गुप्त तनिक देरतक हँसता रहा ॥ २४६ ॥ उस नवीन राज्यकी ्राप्ति- 
के महान्‌ उत्सवके अनुरूप विचित्र प्रकारके दान देकर उस दिनको सुदिन बनाता हुआ वह दिनभर वहाँ ही 
रहा ॥ २४७॥ दूसरे दिन सवेरे ही मंत्रियोंने जब नगर्रवेशकी प्राथना की, तब उसने अपने राज्यदाता महाराज 
विक्रमादित्यके पास बहुमूल्य उपहारोंके साथ अनेक दूत भेजे ॥ २४८॥ किन्तु तुरन्त ही देशकी श्रेष्ठताके अवु- 
सार उन कीमती उपहारोको भेजकर अपनेको स्पधोळु एवं अपराधी मानता हुआ वह छजाका अनुभव करने लगा 
॥ २४९ ।। तदनन्तर उस लज्ञाका परिमाजन करनेके लिए अपने स्वामीकी सेवाका स्मरण करके कृतज्ञता प्रदर्शित 
करते हुए उसने अन्य दूतोंके द्वारा अल्पमूल्य होते हुए भी लाभदायक उपहार महाराज विक्रमके पास भेजवाये 
॥२५०॥ साथ ही महाराजके असाधारण गुणोंका स्मरण करते हुए आँखोंमें आँसू भरके मातृगुप्तने यह एक शछोक 
भी लिखकर भेजा-।। २५१ ॥ 'हे महाराज ! आप न अपने आकारका प्रदशन करते हैं और न डींग हाँकते हैं । 
फिर भी चुपचाप याचकको जो देना चाहते हैं, वह दे देते हैं। जैसे बिना गर्जेन-तजेन किये बहुतेरे मेघ जल 
बरसाते हैं, उसी प्रकार आपकी प्रसन्नता फछप्रदानसे ही जानी जाती है? ॥ २५२ ॥ तदनन्तर क्षितिज पर्यन्त 
विस्तृत सेनाके साथ बड़े समारोहपूर्वंक वह नगरमें प्रविष्ट हुआ और समुचित रीतिसे एथिवीकां पालन 
करने लगा ॥ २५३॥ राजा माठ्गुप्ने त्याग तथा पुरुषार्थेके प्रदशेनमें कभी कुछ भी कृपणता नहीं दिंखलायी । 
चखमे लगे तकुएके समान उस राजाकी उच्च आकांक्षाये कभी भी सीमित नहीं हुई ॥ २५४॥ उदारता वझ वह 
बहुत बड़ा यज्ञ करके दान-दक्षिणा देना चाहता था, किन्तु उस यज्ञमें होनेवाळी पशुहिसाका ध्यान आते ही उसका 
हृदय करुणासे द्रबीभूत हो गया। जिससे उसने यज्ञका विचार त्याग दिया ॥ २५५। अपने राज्य भरमें राजा . 
माठगुप्तने हिंसा बन्द करा दी और राज्यमें प्रचलित सिकेकी जगह करम्भक नामक स्वणंसुद्राका प्रचलन कर दिया 
॥ २५६॥ जब कि राजा मातृगुप्त याचकोंमें स्वरूप करम्भक नामंकी स्वणमुद्रायं वॉटने लगता था, उस समय 
कोई याचक वहाँसे खाली हाथ नहीं लौटता था ॥ २५७॥ गुणवान, दुःख देखा हुआ ओर उदार वह राजा 
कुछ ही दिनोमें याचकोंके लिए विक्रमादित्यसे भी अधिक सुखदायी एबं लोकप्रिय हो गया ॥ २५८॥ उस 
'राजाकी परम प्रझंसनीय विवेचनाक्तिके कारण उसका मनोज्ञ वेभव विद्वजनोंके लिए विशेष आनन्दप्रद हो 
. रहा था॥ २५९॥ एक समय मेण्ठ नामका एक कवि स्वरचित हयग्रीव वध नामक काव्यको नवीन रचना कहकर 
उसे सुना रहा था। जब तक कबिने पूरे म्रन्थको नहीं सुना दिया, तबतक उसकी अच्छाई-बुराईके विषयमें 
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अथ ग्रथयितुं तस्मिन्पुस्तकं प्रस्तुते न्यधात्‌ । लावण्यनिर्याणभिया तदधः स्त्रणभाजनम्‌ ॥२६१॥ 
अन्तरज्ञतया तस्य तादृश्या कृतसत्कृतिः । भतृमेण्ठः कविमने पुनरुक्तं श्रिरोऽपणम्‌ ॥२६२॥ | 
स॒ मातृगुपस्ताम्याख्यं निर्ममे मधुक्नदनम्‌ | कालेनादत्त यद्वामान्मम्मः श्वशुरसञ्मने ॥२६३॥ 
इःयासादितराज्यस्य शासतः क्ष्मां क्ष्मापते? । त्रिमासोना ययुस्तस्य सेकाहाः पञ्च वत्सराः ॥२६४॥ 
-कृताथतां तीर्थतोयैराञ्जनेयोऽनयर्पितृन्‌ । जातं ताइशमश्रोपीत्स्वस्मिन्देशे पराक्रमम्‌ ॥२६८। 


Las शोकाद्र = Le 
पितृशोकाद्र्ता तस्य क्रोधेनान्तरधीयंत । तरोरिवार्कतापेन नेशाम्बुलत्रसिक्तता ॥२६६॥ 
श्रीपवते पाशुपतत्रतिवेषस्तमागतम्‌ । आचख्यावश्चपादाख्यः सिद्ध! कन्दाशनं ददत्‌ ॥२६७॥ 


जन्मान्तरे लब्धसिद्विस्तवामर्म्युपरि साधकम्‌ । वाञ्छामणच्छं राज्याथमभिलापस्तु तेऽभ्रत्‌ ॥२६८॥ 
सयं तव कतुं तन्मनोरथमनन्यथा । अथ क्षमामित्थमादिक्षरक्षपारमणशेखरः ॥२६९॥ 
गणोऽयं मामकः सिद्धो यस्तवोपरि साधकः । जन्मान्तरेऽस्य राज्येच्छां कुर्यामहमनन्यथा ॥२७०॥ 
भावें भवस्तङ्भवतो भगवान्दत्तदशनः । साफल्यं नेष्यतीत्येवमभिधाय तिरोदधे ॥२७१॥ 
साम्राज्येच्छोः समामेकां तत्र तस्य तपस्यतः । लब्घस्मृतिः सिद्धगिरा प्रददौ दर्शनं शिवः ।। २७२॥ 
्रतिवेषं तमादिष्टवाञ्छितार्थसमपेणम्‌ । स जगन्नि्ेयोनिद्रं नरेन्द्रत्वमयाचत ॥२७३॥ 
उपेक्ष्य मोक्षं किं कष्माभृङ्गोगानिच्छसि भङकुरान्‌ । इति जिज्ञासुना भावं शंश्चुना सोऽभ्यथीयत ॥२७४॥ 
स तं बभाषे शंभु त्वां बुद्ध्वा व्याजतपोधनम्‌ । अभ्यधामिदमद्धा त्वं न स देवो जगद्शुरुः ॥२७५॥ 


राजा माठृगुप्त कुछ नहीं बोळा ॥ २६०॥ जब वह कवि पुस्तक समेटने लगा, तव राजाने इस लिए सुवणे- 
पात्रे पोथीके नीचे रखवा दिया कि जिससे उस काव्यामृतका रस जमीनपर गिरकर वह न जाय ॥ २६१॥ राजा 
मागृगुप्तके द्वारा किये गये इस आदरसे सन्तुष्ट मेण्ठ कविने कविताके उपलक्ष्यमें प्राप्त बहुमूल्य पारितोषिकको 
पिष्टपेषणमात्र तथा तुच्छ समझा ॥ २६२॥ काळान्तरमें उस राजाने अपने नामपर मातृगुप्तस्वासी नामका एक 
विशाळ मन्दिर बनवाया और उसमें मधुसूदन भगवान्‌की स्थापना की । उनकी सेवा-पूजाके लिए मन्दिरके 
नामसे बहुतेरे गाँव भी दिये थे, किन्तु आगे चलकर मभ्मने उन्हें अपने मन्दिरके लिए छे ल्या || २६३ ॥ इस 
प्रकार शासनकार्य करते हुए राजा माठगुप्तके चार वर्ष नौ मास ओर एक दिन वीत गया || २६४॥ उन्हीं दिनों 
कश्मीरके प्राचीन राजबंशमें उत्पन्न प्रवरसेन नामका राजपुत्र पिताके मरणसे उद्रिम होकर माता अंजनाके साथ 
पितरोंकी सदूगतिके लिए विभिन्न ती्थोंकी यात्रा कर रहा था। उसी समय उसने कश्मीरमें राजा माहगुप्तक 
शासक होनेका समाचार सुना ॥ २६५॥ HU सुनते ही उसकी पितृशोकरूपिणी आद्रता तीत्र क्रोधके तापसे 
उसी तरह सूख गयी, जैसे सूयंकी किरणें पड़ते ही रातके समय वृक्षोंपर रिरे हुए ओसके कण सूख जाते हैँ. 
॥ २६६ ॥ उसी समय श्रीपवेतनिवासी एवं पाशुपतन्रती अश्वपाद्‌ नामका सिद्ध अपने मेहमान राजपुत्र प्रवरसेनको 
भोजनके लिए कन्द-सूळ देता हुआ बोला-॥। २६७॥ “युवराज ! पूबजन्मभें मैं एक सिद्ध था और आप मेरे 
शिष्य थे । सिद्धि प्राप्तिके बाद मैंने आपकी अभिळाघा पूछी । तब राज्यप्राप्रिके लिए आपको अत्यन्त उत्कण्ठित 
देखकर मैंने आपकी इच्छा पूर्णे करनेका वचन दिया । इस प्रकार आपका मनोरथ पूण करनेके लिए मुझे सचेष्ट 
देखकर शिवजीने देशेन देकर कहा-- २६८॥ २६९ ॥ तिरा यह श्ष्य्‌ मेरा गण है। अतएव अगले जन्ममें 
मैं स्वयं उसकी इच्छा पूर्ण करूँगा ॥२७०॥ अतएव हे प्रवरसेन ! प्रत्यक्ष दशन देकर शंकरजी स्वयं आपकी कामना 
पूण करेंगे। इतना कहकर वह सिद्ध वहा ही ` अन्तर्धान हो गया ॥ २७१॥ तदनन्तर साम्राज्यप्राप्तिकी अभि- 
छाषासे पूरे एक वर्ष तप करनेके बाद सिद्ध अंश्वपादकी सूचनापर शिवजीने युवराज प्रवरसेनको दशन दिया 
॥ २७२॥ एक संन्यासोके रूपमें प्रत्यक्ष उपस्थित शंकरजीने जब वर माँगनेको कहा, तव राजकुमारने जगह्विजय 
से प्राप्त साम्राज्यकी याचना की ॥ २७३॥ तब उसकी परीक्षा ठेनेके देत अंकरभगवानने कहा-- हे राजकुमार र 
अविनाशी. मोक्षसुखकी उपेक्षा करके तुम क्षणभंगुर साम्राज्यसुखको कामना क्यों करते हो? ॥ २७४ ॥ इससे 
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महान्तो द्यर्थिताः स्वल्पं फरन्त्यल्पेतरत्स्वयस्‌। उदन्यया बदान्योऽदाद्दुग्धाब्चि स पयोर्थिने ॥२७६॥ ` 


अस्य बैकल्यकैवल्यलाभनिश्चलचेतसः । नो वेत्स्यमिजनस्याभिभूति मर्मव्यथाबहाम्‌ ॥२७७॥ 
जगत्परिवटः प्रौठीतिस्तं सफलार्थनम्‌ । त्वा प्रादुष्ठठतवपुस्ततो भूयो$भ्यभाषत ।।२७८॥ 
मज्जतो राज्यसौख्येषु सायुज्यावाशिदूतिकाम्‌ । मदाज्ञयाऽश्चपादस्ते संज्ञां काले करिष्यति ।॥ २७९) 
इत्युक्त्वाऽन्तहिंते देवे स कृतत्रतपारणः | आगच्छदश्चपादं तमाएच्छयाभिमतां सुवस्‌ ।।२८०॥ 
ततो विदितबृत्तान्तो मातृ्गुप्ताभिपेणनात्‌ । निषिध्य सविधायातानमास्यानब्रबीचः ॥२८१॥ 
विक्रमादित्यञ्चतसक्तसुच्छेतु यतते मनः। माहगुप्त प्रति न नो रोपेणारूषितं मनः ॥२८२॥ 
अग्नियेरपि निष्पिष्टः किं स्यात्क्रेशासहिष्णुमिः । ये तदुन्मूलने शक्ता जिशीषां तेषु शोभते ॥२८३॥. 


यान्यब्जान्युदयं द्विषन्ति शशिनः कोन्यस्ततोसंमतस्तनिर्माथिकरीन्द्रदन्तदलनं यन्नाम कोयं नयः | 

सामर्थ्यप्रथनाय चित्रमसमैः स्पर्धा विधूयोजता ये तेषु अभवन्ति तत्र जहति व्यक्त प्ररूढा रुषः ॥२८४॥ 
त्रिगर्तानां शुबं जित्वा स त्रजन्नथ भूपतिः । विक्रमादित्यमशृणोत्काठघर्मसुपागतम्‌ ॥२८५॥ 
तस्मिन्तहनि म्री शोकान्निः्वसताऽनिशम्‌ । नाखायि नाशि नास्यापि स्थितेनावनताननम्‌ ॥२८६॥ 
अन््र््चु्सुज्य करमीरेभ्यो विनिर्गतम्‌ | शुश्राव माहगुप्त स नातिदूरे क्रृतस्थितिब्‌ ॥२८७॥ 


Ne 6. 


क्रन्निवीसितो मा स्विन्मदीयेरिति शङ्कितः । ययौ . प्रवरसेनोऽस्य पार सितपरिच्छदः ॥२८८॥ 


TO NIN पएएख/ 
। तनिक क्षुव्ध होकर राजपुत्र प्रवरसेनने कहा--भिगवन्‌ ! यतिवेषधारी आपको साक्षात्‌ शंकर भगवान्‌ समझ- 

कर मैंने आपके आगे अपनी अभिलाषा प्रकट की थो । किन्तु आपके प्रश्न सुनकर ऐसा लगता हे कि आप 
शंकर भगवान्‌ नहीं हैं. || २७५॥ क्योंकि महापुरुष तो थोड़ा माँगलेपर बहुत दे देते हैं। प्राचीनकालमें जल 
माँगनेपर प्यासे उपमन्युक्तो उदार दानी शिंवजीने दूधका समुद्र दे दिया था ॥ २७६॥ मेरे मनमें मोक्ष प्राप्त 
करनेकी तनिक भी लालसा नहीं है । गत बेभवके ळाभसे ही मेरे. मर्ममें पीडा उत्पन्न करनेबाळी पराजयका शोक 
दूर होगा । यह वात क्या आपको नहीं मालूम है ?! || २७७॥ उसके इन बचनोंको सुनकर समस्त जगतीतळके 
प्रभु शंकर भगवान्‌ उसके समक्ष प्रकट हो गये और उस राजपुत्रकी कामना पूणं करके बोले--जब तू राञ्य- 
सुखके जालमें फॅसकर डूबने लगेगा, तब मेरी आज्ञासे सिद्ध अश्वपाद तेरे पास जाकर सायुञ्यप्राप्तिके छिए 


ha . 


सचेष्ट होनेका. संकेत कर देगा? || २७८ || २७९ || यह कहकर शंकरजीके अन्तंधोन हो जानेपर राजकुमारने ब्रतका 
पारण किया और वहाँसे सीधे सिद्ध अश्वपादके निकट गया और उससे आज्ञा लेकर वह इच्छित स्थानकी ओर 
चळ पड़ा ॥ २८०॥ तदनन्तर उसके मंत्रियोंने प्रवरसेनकों कश्मीरका सव वृत्तान्त सुनाया । सो सुनकर मातृ- 
गुप्तपर आक्रमण करनेके लिए उद्यत साथियोंको रोककर उसने कहा--1। २८१ ॥ ` मेरा मन तो उस अभिमानी 
विक्रमादित्यकों पराजित करनेके प्रयत्नमें हैं । मातृगुप्तके प्रति मेरे मनमें कुछ भी रोष नहीं है ॥ २८२ ॥ दुःख 
सहनेमें असमर्थ शत्रको पीस देनेमें कोन बड़ी वीरता है? जो आक्रामकको उखाड़ फेंकनेकी सामथ्यं रखते हों, 
उन्‍हें पराजित करनेमें ही सच्ची वीरता होती हे ॥२८३॥ चन्द्रोदयसे कमल द्वेष करते हैं, किन्तु चन्द्रमा उन कमलों- 
का नाश नहीं करता। बल्कि वह तो उन कमलोके विनाशकारी हाथियोंके दाँत तोड़नेमें ही औचित्य समझता 
है। क्योंकि महान लोग निवेळ शत्चओंको सतानेकी अपेक्षा प्रबळ शत्रुको पददलित करके संसारमें प्रतिष्ठा प्राप्त 
करते हैं । कहनेका तात्पर्य यह हे कि बड़ोंके कोपका पात्र बड़ा ही होता है. ॥ २८४ ॥ तत्पश्चात्‌ सेना एकत्र. करके 
उसने दिग्विजय प्रारम्भ कर दिया । जब त्रिगत देशपर विजय प्राप्त करके वह आगे बढ़ा, तब उसने महाराज 
विक्रमादित्यके मरणका समाचार सुना ॥ २८५ || उस रोज राजा प्रवरसेनने वारबार शोकपूर्ण तथा उष्ण निशास 
छेते हुए न नहाया, न खाया और न शयन ही किया । वह मस्तक नवाकर दिनभर चुपचाप बेठा रहा ॥ २८६ || 
` दूसरे दिन प्रवरसेनने सुना कि राजा माठृगुप्त कश्मीर राज्य छोड़कर जा रहा हे ओर वह पास ही किसी 
स्थानपर ठहरा हुआ है ॥ २८७॥ यह सुनकर उसे यह सन्देह हुआ कि कहीं मेरे पक्षपातियोंने उसको राज्य- 
हीं कर दिया है | यह सोचकर वह कतिपय विश्वस्त पुरुषोंको साथ लेकर राजा मातृगुप्तके पास पहुँचा 
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कृताहणं सुखासीनं ततः पप्रच्छ तं शनेः | विनयावनतो राजा राज्यत्यागस्य कारणम्‌ ॥२८९॥ 
वभाप SE स्थित्वा स निःश्वस्य विहस्य च । गतः स सुळृती राजन्येन भूमिश्ुजो वयम्‌ ॥२९०॥ 
याबन्पूरथ्चि रवेः पादास्तावद्योतयते दिशः । द्योतते नान्यथा किंचिदाबेव तपनोपलः ।२९१॥ 
अथ राजाऽभ्यधात्केन राजन्नपक्रतं तव | यत््रत्यपचिकीर्षायै तमीशमनुशोचसि ॥२९२॥ 
मातृगुप्तस्ततोऽवादीत्कोपस्मिंतसिताधरः । अस्मानुत्सहते कश्चिन्नापकतु बलाधिकः ॥२९३॥ 
नयता गण्यतामस्मानन्तरश्ञेन तेन हि । न अस्मनि हुतं सर्पिनोंप्त वा सस्यमूपरे ॥२९४॥ 
उपकारं ह स्मरन्तस्तु कृतज्ञत्ववशंवदाः । पदवीयुयकत णां यान्ति निश्चेतना आपि ॥२९५॥। 
निर्वाणमु निर्वाति तपनं तपनोपलः । इन्दुमिन्दुमणिः किं च शुष्यन्तमचुशुष्यति ॥२९६॥ 
पुण्या वाराणसा गत्वा तस्माच्छमसुखोन्युखः । इच्छामि सर्वेसंन्यासं कतुं द्विजजनोचितम्‌ ॥२९७॥ 
मणिदीपमिवेशं तमन्तरेणान्धकारिताम्‌ । बिभेमि द्रषटप्युवीं भोगयोगे कमैव का ॥२९८॥ 
त्य चित्यनिधेस्तस्य वाणीमाकण्यं विस्मितः | धीरः ग्रबरसेनोऽपि व्याजहारोचितं वचः ॥२९९॥ 
सत्यं विश्वंभरा देवी भूपते रत्रियम्‌ । उत्पत्त्या द्योतते ध्ये; कृतज्ञैया भवादशेः ।३००॥ 
अन्तरञ्जतया राध्यः कोऽन्यस्तस्मान्महीश्ुजः | इत्थं जडे जगत्येकस्त्वां यथावद्विवेद यः ॥३०१॥ 
चिरं खलु खिलीभूताः कृतज्ञत्वस्य वीथयः । धीर त्वयैव न त्वासु संचारो यदि द्यते ॥३०२॥ 
पाकश्रेन्न शमस्य मेउ्य तदसौ प्रागेव नादात्क्ु स्वार्थश्रेत्न मयास्य किं न भजते दीनान्स्वबन्धूनयम्‌ । 
मत्तो रस्ध्रइशोस्य मीय दि न तल्लुव्धः किमेप त्यजेदित्यन्तः पुरुषाधमः करूयति प्रायः कृतोपक्रियः ।३०३॥ 


॥ २८८ ॥ वहाँपर माठगुप्तने प्रवरसेनका पूर्णरूपसे सत्कार किया। इसके वाद जब दोनों सानन्द वेठे, तव 
वडे विनीत भावसे प्रवरसेनने साढ्गुप्तसे राज्यके त्यागका कारण पूछा । २८९ ॥ तब क्षणभर रुक तथा लम्बी 
साँस छेते हुए माठ गुप्तने हँसकर कहा--राजन्‌ ! जिसकी कपासे मैं राजा बना था, वह पुण्यात्मा राजा संसारसे 
चला गया ।। २९० ॥ भगवान्‌ सूर्यकी किरणें जबतक दसों दिझाओंको प्रकाशित करती हैं, तभी तक सूर्यकान्त 
मणिमें रहती है । उस प्रकाशके अभावभें क्या वह पत्थर नहीं हो जाता ? ॥ २९१॥ यह सुनकर प्रवरसेनने 
-कहा -'राजन्‌ ! क्या किसीने आपको कोई कष्ट पहुँचाया हे, जिससे आप इस तरह उद्दिझ होकर महाराज 
विक्रमादित्यका स्मरण करते हैं ? || २९२॥ इस प्र्नसे कुछ क्षुव्ध होकर हँसता हुआ माठ्गुप्त बोळा-- राजन्‌ ! 
कोई महाशक्तिशाली राजा भी मेरा अपकार नहीं कर सकता ॥ २९३॥ किन्तु उस महान्‌ गुणज्ञ राजा विक्रमाः 
दित्यने मेरा जों असाधारण सम्मान किया हे, वह राखमें आहुति नहीं को हे ओर ऊसर भूमिमें बीज नहीं बोया 
हें॥ २९४॥ उपकार करनेवाछोंके उपकारका स्मरण करते हुए अचेतन प्राणी भी उपकारीके सार्गका अनुसरण 
करते हैं । अर्थात्‌ जब उपकारी संसारमें नहीं रह जाता, तब वे भी अपना तन त्याग देते हैं ॥ २९५ ॥ देखिए न, 
सू्यनारायणके अस्त हो जानेपर सूर्यकान्त मणि झान्त हो जाता है, और चन्द्रमाके अस्त होनेपर चन्द्रकान्त 
मणि सूख जाता है ॥ २०६ ॥ अब मेरी यह्‌ इच्छा हो रही हे कि यहाँस पुनीत काशीधाममें जाकर त्राह्मणघमके 
अनुसार संन्यास ळे लूँ ओर जीवनके शेष दिन शान्तिपूवक विताऊं ॥ २९७ ह रत्नदीपकी भाँति प्रकाश 
फेलानेवाले महांराज विक्रमके अभावमें सवेथा अन्धकारपूर्ण धरतीकी ओर में भी मुझे डर लगता है, 
तब राज्यसुख भोगनेकी तो बात ही न्यारी हे ॥ २९८॥ महापुरुष माहगुप्तके इन निःस्पृह वचनोंको सुनकर 
धेर्यशाली प्रवरसेन बोला--॥ २९९ ॥ “राजन्‌! आप जैसे धर्मात्मा, तज्ञ एवं निरपेक्ष पुरुषोंके जंन्मसे ही 
यह सुन्दर और विश्वस्भरा प्रथिवी वस्तुतः रत्नप्रसविनी कहलाती है ॥ ३००॥ आप जैसे गुणी पुरुषके 
गणको पहचाननेवाळे महाराज विक्रमके सिवाय इस जड़ संसारमें गुणग्राही भला ओर कोन हो सकता है रे 
सञ्च अर्थमें वे ही आपको जानते थे ॥। ३०१ ॥ इस धरतीपर यदि आप सरीखे ऋतज्ञताके पथका प्रदर्शन करते- - 
वाळे लोग न उत्पन्न होते तो कृतज्ञताका मागे कभीका अवरुद्ध हो गया होता ॥ २०२॥ इस समय तो यदि 
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अत्युदात्तशुणेष्वेषा कृतपुण्यैः प्ररोपिता | शतशाखीभवत्येव यावन्मात्रापि सत्क्रिया ॥३०४॥ 
तत्त्व गुणवतामश्र्यस्तसन्नेश्रा्िनन्दितः । परीक्षितो मणिरिव व्यक्त बहुमतः सताम्‌ ॥२०५॥ 
तस्मादलुशृहाणास्मान्मा स्म त्याक्षीनरेन्द्रतास्‌ । ममापि ख्यातिमायातु गुणवत्पक्षपातिता ॥३०६॥ 
पूं तेनाथ चरमं मयापि प्रतिपादिताम्‌ । भवान्प्रतिप्रणयिनीं विदधातु पुनभुवम्‌ ॥२०७॥ 
अव्याजौदार्यचर्थस्य श्रुत्वेति जृपतेवंचः। कृतस्मितो माठगुसः शनैवचनमन्रवीत्‌ ॥३०८॥ 
यान्यक्षराण्यन्तरेण वाच्यं वक्तं न पार्यते | का गतिस्तदुपादाने मर्यादोल्लङ्कनं विना ॥३०९॥ 
अतः - परुषमप्यद्य  किंचिदेव मयोच्यते । अव्याजार्जवमप्येतदारयत्वमवधीर्यते ॥३१०॥। 
सर्वः स्मरति सर्वस्य प्रागवस्थासु लाघवस्‌ । आत्मैव वेत्ति माहात्म्यं वतमाने क्षणे पुनः ॥३११॥ 
पूर्वावस्था मदीया ते त्वदीया या च मे हृदि । ताभ्यां विमोहितावावां न विद्ठोन्योन्यमाशयम्‌ ॥३१२॥ 
राजा भूत्वा कथं माद्वप्रतिगृह्वातु संपदः | कथमेकपदे स्वमौचित्यं परिमाजतु ॥३१३॥ 
असाधारणमौदार्यमाहात्म्यं तस्य भूपतेः । भोगमात्रकृते माद्कि साधारणतां नयेत्‌ ॥३१४॥ 
अपि च स्पृहयालुः स्यां भोगेभ्यो यदि भूपते | ध्रियमाणेऽभिमाने मे केन ते विनिवारिताः ॥३१५॥ 
यन्ममोपङ्गतं तेन तद्विना प्रत्युपक्रियाम्‌ । जीणेमेवाधुनाङ्गेषु प्रभवत्वेष . निश्चयः ॥३१६॥ 
या गतिरभूभुजोऽपुष्य मया तामनुगच्छता । पात्रापत्रविवेक्तुत्वख्यातिरनेया म्रकाश्यतास्‌ ॥३१७॥ 


fH MP ७ ७0 HE Shi i Da 
कोई दयाठुपुरुष किसी साधारण मजुष्यका कोई उपकार करता है तो वह अधम एवं उपकृत मनुष्य अभि- 
मानके साथ कहने ळगता है कि “यह मेरे पूवेजन्मका पुण्यफळ हे । यदि ऐसा न होता तो इसने कुछ 
समय पहले मेरा उपकार क्यों नहीं किया ? अथवा उसने जो मेरा उपकार किया है, उसमें उसका अवश्य 
कुछ न कुछ स्वार्थ होगा। ऐसा न होता तो यह अपने दीन-ठुखी बान्धवांका उपकार क्यों नहीं करंता ! 
अथवा मैं इसकी गुप्त बातें जानता हूँ, इसी कारण बह मेरा उपकार कर रहा है । नहीं तो यह लोभी भला 
ऐसा क्यों करता ? ॥ ३०३। अतिशय उत्तम गुणवाछे पुरुषोंके द्वारा किया गया उपकार तथा उबरा भू मिमें 
लगायी हुई लता नन्हीं दोनेपर भी शीघ्र ही पल्लवित तथा पुष्पित होकर सेकड़ों शाखाओं युक्त हो जाती हे 
॥ ३०४॥ अतएब हे महाराज ! आप परखे हुए मणिके सह श्रेष्ठ, धन्य एबं अभिनन्दनीय हें ॥ २०५ || हे 
भूपते ! आप मेरे उपर. अनुग्रह करके कश्मर राज्यका त्याग न करिए और मेरी गुणीजनोंके प्रति पक्षपतिताके 
के भावको विकसित होने दीजिए ॥ ३०६ ॥ अतएव पहले महाराज विक्रमादित्य और अब मेरे द्वारा 
समर्पित इस कश्मीर राज्यकी धरतीको सनाथ करिए || ३०७॥ राजा प्रवरसेनके ये कपटशून्य एवं उदार 
बचन सुनकर मन्द-मन्द सुसकाते हुए माठ्गुप्नने धीरेसे कहा-॥।३०८॥ “जिन बातको कहे विना मनुष्य 
अपना मनोभाव व्यक्त करनेमें असमर्थ रहता है, उन्हें कहनेके लिए विवश होकर मर्यादाका उल्लंघन करना 
पड़ जाता हे ॥ ३०९. ॥ अतएव अब मैं आपसे कुछ कठोर वचन भी कहुँगा । क्योकि सभ्यताके लक्षण- 
स्वरूप अव्याज माधुयेका तिरस्कार करना ही पड़ता है || ३१०॥ संसारका प्रत्येक मनुष्यको अपनी अवनत 
दशाकी विपन्न अवस्थाका जैसे स्मरण रहता है, वेसे ही उन्नत स्थितिमें भी गोरबपूणे अवस्थाका स्मरण 
एवं ज्ञान उसको रहता ही है। ३११॥ मेरी पपूर्वावस्थाका ज्ञान आपको हे ओर आपको पूर्वावस्थाका ज्ञान 
मुझे है । इसीसे मोहित होकर हम दोनों परस्पर एक दूसरेका आशय नहीं समझ पाते॥ ३१२॥ राजा 
होता हुआ भी मेरे जैसा पुरुष एकाएक ओचित्यको त्यागकर किसी दूसरेकी दी हुई सम्पदाका उपभोग 
भळा केसे कर सकता है ? ॥ ३१३॥ महाराज विक्रमादित्यकी असाधारण उदारता ओर उनके माहारम्यको 
' मोगठष्णाके वशीभूत होकर सैं साधारण श्रेणीमें कैसे रख सकता हूँ ॥ ३१४ ॥ हे राजन्‌ ! यदि मेरे मनमें भोगी 

_ इच्छा होती तो में अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता हुआ भी नाना प्रकारके सुख भोग सकता था--उस 
समय मुझे रोकनेवाळा कोन था ॥ ३१५॥ -उस राजाने जो मेरा उपकार किया हे, यदि मैं उसका प्रत्युपकार 
नहीं करता हूँ तो वह उपकार मेरे अंगोंमें ही जीणे हो जायगा।। ३१६॥ उस नरेशका अनुसरण करके मुझे 


C©C-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Sldghanta eGangotri Gyaan Kosha 


ठृतीयस्तरङ्गंः । ६१ 


एतावत्येव क्त्य ` यातेऽस्मन्क्रीतिशेषताम्‌ | भोगमात्रपरित्यागाद्विदध्यां सत्यसंघताम्‌ ॥३१८॥ 
इतकया वरते तास्मञ्जगाद जगतीपतिः | दीया न मया स्पृशयास्त्यि जीवति संपदः ॥३१९॥ 
अथ आराणसा गवा कृतकापायसंग्रहः । सवं संन्यस्य सुकृती मातृगुप्तो$मवद्यतिः ॥३२०॥ 
राजा ्रबरसेनाऽपि कारमीरोतपत्तिमञ्जसा | निखिलां मातृगुप्ताय प्राहिणोद्टढनिश्चयः ॥३२१॥ 
स हठायातता लक्ष्म निकाशा -यपादयत्‌ । स्वाथिभ्यः कृती वर्षान्दश प्राणानधारयत्‌ ॥३२२॥ 
अन्योन्यं साभिमामानानामन्योन्यौचिःयशञालिनाम्‌ | त्रयाणामपि वृत्तान्त एष त्रिपथगापयः ।।३२३॥ 
राजा नाथ नमयञ्वनीधरान्‌ | अक्रच्छुलद्नथाः ककुभो बद्स्य यशसो व्यघात्‌ ॥३२४॥ 
पोतान्िलक्वितोवीसू कुम्मयोनिरिवानयत्‌ । तस्य प्रतापः ` प्रभवन्भुवनानि ˆ प्रसन्नताम्‌ ॥२२५॥ 
शुष्यत्तमालपत्राणि शोर्णताडीदलानि च । तत्सेनार्णवतीराणि चक्रेडरिस्त्रीयुखाने च ॥३२६॥ 
स गज्ञालिज्ञिताजस्य  पूर्ववारिनिधेव्यधात्‌ ।सैन्येममदनिष्पम्दैः काहिन्दीसंगमश्रियम्‌ ॥३२७॥ 
रोघस्यपरपाथोधेः कठकेः. स्पृष्टदिक्तटैः | चकारोत्याट्य सौराष्ट्रानसौ राष्ट्रविपाटनम्‌ ॥३२८॥। 
यशोऽथिनः पार्थिवेष . द्वेषरागवहिष्कृतः | बद्धे धर्मविजयस्तस्य. क्षितिशतक्रतोः ॥३२९॥। 
वैरिनिर्वासितं पित्ये विक्रमादित्यजं .न्यघात्‌ । राज्ये प्रतापशील॑ स शीलादित्यापराभिधम्‌ ॥३३०॥ 
सिंहासन स्ववंश्यानां तेनाहितहत॑ ततः | विक्रमादित्यवसतेरानीतं स्वपुरं . पुनः ॥३३१।॥ 
हेतूनुदीये . विविधानमन्वानं . पराजयम्‌ | सप्त वारान्स तत्याज जित्वा मुम्युनिभूयुजम्‌ ॥३३२॥ 


संसारके समक्ष उसको सत्पात्रपरीक्षाके उत्कषेकी ख्याति फेळानी चाहिए ,॥ ३१७॥ इतना कर्तव्य कार्य 
समाप्त करनेके बाद सारे सांसारिक सुख त्यागकर कौर्तिमात्रावशिष्ट महाराज विक्रमादित्यके पथके अनु- 
सरण द्वारा मैंने सत्यप्रतिज्ञ होनेका संकल्प किया है?।| ३१८ ॥ यह सुनकर प्रवरसेन बोला--है राजन्‌! 
आप जब तक जीवित रहेंगे, तव तक में कश्मीरकी सम्पदाका स्परे न करूँगा! || ३१९ ॥ इसके बाद धर्मात्मा 
माठ्गुप्त सीधे काशी गया ओर सवेस्वत्यागपूवक संन्यास लेकर उसने काषायवस् धारण कर लिया ॥ ३२० ॥ 
दृढ़निश्वयी राजा प्रवरसेन भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कश्मीर राज्यकी सारी वार्षिक आय माढगुप्तके 
पास भेज दिया करता था॥ ३२१॥ किन्तु माढ्गुप्त भिक्षासे अपना जीवन निर्वाह करता हुआ प्रवरसेनसे 
अनायास. प्राप्त सारा धन याचकोंको दान दे देता था। उसके ऐसा करते-करते दस वर्षका समय बीत गया 
॥ ३२२ ॥ इस प्रकार परस्पर यथोचित स्वाभिमान निभानेवाले उदार महाराज विक्रमादित्य, : माठ्गुप्त तथा 
प्रवरसेन इन तीनोंका इतिहास गंगाजलके समान पुनीत है ॥ ३२३॥ तदनन्तर राजा प्रवरसेननें भी अपने 
असाधारण प्रभावसे जगतीतळके अन्यान्य राजाओंको परास्त करके अनायास दसो दिशाआंमें अपनी कीर्ति 
फेला दी ॥ ३२४॥। समुद्रके शोषक तथा विन्ध्य पर्वेतांको छाँघनेवाळे महासुनि अगस्त्यके प्रभावसे जैसे जल 
निर्मल हो जाता हे, उसी प्रकार राजा प्रवरसेनके अतापसे सभी भुबन | निर्मल हो गये ॥ ३२५॥ उसकी सेनाने 
समुद्रतटवर्ती ताळतमाळ आदि वृक्षोंके पत्र गिरा दिये । वस, . इसीसे उस राजाकें शवुओंकी ख्ियोंके माथेके 
तमाळतिलक तथा कानोंके ताटंक ( झुमके) छुप्त हो गये॥ २२६॥ उस राजा प्रवरसेनको सेनाके हजारों मस्त 


हाथियोंके कपोछोंसे बहनेवाले काळे. रंगके मदजळ द्वारा गंगासे मिळनेवाळे पूर्वी समुद्रके यसुनासंगमकी 


शोभा अनायास प्राप्त हो गयी ॥ ३२७॥ उसकी सेनाके दिग्विजयी सेनिकोंने पश्चिमी समुद्र .तटवती सोराष्ट्र 


` देशपर आक्रमण करके उस राज्यको समूळ नष्ट कर दिया ॥ ३२८॥ वह प्रथिवीका इन्द्रस्वरूप राजा प्रवरसेन 


केवल यशसात्रका अभिलाषी तथा रागःडेषसे रहित था। अतएव उसको दिग्विजय धर्मवेजय कहलाती थी॥३२९॥ 
-. ~ ~ विक्रमांदित्यके प्रतापशीलके डक] शोलादित्यंकी FC & 

उसने शत्रुओं द्वारा राज्यच्युत किये गये महाराज विक्रमांदित्यके पुत्र [लके नामस विख्यात शीळादित्यंकी | 

सहायता करके फिर उसे उज्जयिनीका राजा बना दिया॥ ३३० ॥ उसके पूवजोंका जो सिंहासन राजा विक्रमे: 

ने कशमीरसे उज्जेन मेंगवा लिया था, वह उस फिर उज्जनसे कश्मीर ळे आया ॥ ३३१॥ किसी न किसी बहाने 5 
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६२ राजतरङ्गिणी 


घाश्यीदधाश्मे वारे हेतुमाख्यातुयययतम्‌ । घिक्पशल्बध्यतां सोऽयमित्यूचे चुपतिः क्रुधा ॥३३३॥ 
अवघ्योऽहं पशुत्वेन वीरेत्युक्वाऽमयोत्सुकः । मध्येसभं ननर्तास्य mn र 
त्तं केकां च शिखिनो दृष्टास्मै द्रविणं तृपः.। अयेन HO यादाताठावतर द ३३५ 

दिशो जिला नप्तुः पेतामहे पुरे। कतु पुरं स्वनामाइ प्रथत स्म मनोरथः ॥३३६॥ 
बसतोऽस्य त्रं सं दिव्यं ज्ञातुमधैकदा । स वीरो चीरचर्यायां निययौ पार्थिवायंमा ॥३३७॥ 
Fi sa Fa मोलिर-्नाग्रबिम्बितः | बभार तारा्रकरो रक्षासर्षेपविश्रमम्‌ ।३३८॥ 
लाका र रीमतटद्रमाम्‌ । इमश्ञानश्रान्ततटिनी  पर्यटन्नाससाद सः ॥३३९॥ 

र > सरावमग्रतः । ऊर्ध्वयाहु महत प्रादुरासीन्महौजसः ॥३४०॥ 
ततस्तस्य ` . सरित्पारे मुक्तसरावम पीतः 

नुपतिस्तस्य दक्‍्पातैज्वेलद्धिः कपिशीकृतः । 

उल्काज्योतिःकृतार्ेपः कुलाद्रिरिव दियुते ।२४१॥ 
तमथ .. प्रतिशब्देन  घोरेणापूरयन्दिशः । अत्रासं विहसनुचरुवाच धषणदा ॥३४२॥ 
संत्यज्य विक्रमादित्य सस्तोद्रिक्तं च शूद्रकम्‌ । तवां च भूपाल पर्यास घेयेमन्यत्र दुलभम्‌ ॥३४३॥ 
वसुघाधिपते वाञ्छासिद्विस्तिव विधीयते । सेतुमेतं समत्तीय पाश्चमागम्यतां मम ॥२४४॥ 
हत्युदीय निजं जानुं रक्षः पाराअसारयत्‌ । तन्महासरितो वारि सेतुसौमन्तितं व्यथात्‌ ॥२४५॥ 
अङ्गेन  रक्षःकायस्य जञात्वा सेतुं प्रकल्पितम्‌ । वीरः प्रवरसेनो5य विकोशा छुरिकां दवे ॥३४३॥ 

) स॒तयोत्कच्य तन्मांसं कृतसोपानपद्धातिः | अतरत्र तत्स्थानं छुरिकाबठ उच्यत ॥२४७॥ 


करनेवाले 


Mma =. 
बार-बार पराजय अस्वीकृत करनेवाले राजा झुम्सुनिको उसने सात बार परास्त करके छोड़ दिया था ॥ ३३२ ॥ 
आठवीं बार पराजित होनेके बाद भी जब वह राजा बहाना बनाकर पराजय अस्वीकृत करने लगा, तब श 
प्रबरसेनने कुपित होकर अपने सैनिकोंको आज्ञा दी कि 'इस घिक्कूत पशुतुल्य राजाको पकड़कर मार डाला 
॥ ३३३ ॥| तब राजा मुम्मुनिने कहा--हे वीर ! पशु होनेके नाते मैं अवध्य न ऐसा कहकर रा प्रवर म. 
की भरी सभामें मयूरकी तरह नाचने लगा ॥ ३२३४॥ इस . प्रकार सन्स मोरके समान बोळ त 1 
देखकर राजा प्रवरसेनने क्षमा प्रदान करके बहुत-सा घन, अभिनेताओंके पहनने योग्य वख एवं नृत्य-गाय 
पयोगी बहुतेरी वस्तुयें दीं ॥ ३३५ ॥ इस तरह सभी दिशाओंको जीत तथा अपने पितामहके नगरमें रहकर राज्य 
करते हुए राजा प्रवरसेनके मनमें अपने नामसे एक नगर बसानेकी प्रबल अभिलाषा उत्पन्न हुई ॥ ३ ३६ ॥ ह 
'सार प्रथिवीका सू्स्वरूप वह राजा एक रोज रात्रिके समय नगरके लिए उपयोगी भूमि एवं शुभ मुहूत. देखनेव 
लिए अपने महळसे निकला ॥ २३७॥ उस समय उस राजाके मुकुटजटित र्त्नोंमें प्रतिबिम्बित तारिकाय रक्षाके 
लिए छितरायी हुई सर्षपों ( सरसों ) जैसी छग रही थीं ॥ ३३८॥ रात्रिमें भ्रमण करता हुआ वह एक व 
तटपर जा पहुँचा । वहाँ अनेक चिताय' जळ रही थीं और उनके प्रकाशमें दीखनेवाल वृक्ष बड़े भयानक का र्‌ 
थे ॥ ३३२. ॥ उस नदीके उत्तरी तटपर उस झुजाय उपर उठाकर _भौषण गजन करता हुआ एक ह 
मिला । उसके नेत्रोंसे अग्निकी ज्वालायें निकल रही थीं । उन ज्वालाओंस आवूत राजा प्रवरसेन उल्क्ाओंस घिः 
कुलपबंतकी तकी गर्जनकी प्रतिध्वनिसे दसों दिशाओंको गुंजायः 
तरह दीखता था ॥ ३४० || २४१।। तद्नन्तर अपने र दसो की शंज्ञाचा 
टु मान करता हुआ वह पिशाच जोरोंस हसकर उस निर्भीक राजासे कहने लगा--॥ २४२ | हे राजन्‌! महार 
विक्रमादित्य, परम वीर राजा शुद्रक और आपके सिवाय मैने किसी भी मलुष्यमें इतना प्रबळ धेयं नहीं देखा 
_ ॥३४३॥ दे एथ्वीनाथ ! आप इस पुसे होकर नदीके पार मेरे पासं आ जाइए। मैं आपकी सभी कामना 
अ पूणे कर दूँगा! ॥ ३४४ ॥ ऐसा कहकर नदीके उस पारस पिशाचने अपना पर फला दिया, जिससे नदीका ह 
_ हो भागोमे विभक्त हो गया॥ ३४५॥ उस्‌ राक्षसके पेरका वना पुछ देखकर वीर राजा अवरसनने म्यानसे तो ळर 
निकाल ली || ३४६॥ उसीसे पिशांचके परका मांस काट-काटकर सीढ़ी बनाता हुआ उसीके सहारे नदीक 
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हत्या वारा मंत्सरवपातनम्‌ | दृष्टा पुरं विधेहीति वदङ्भयं तिरोदधे ॥३४८॥ 
वा Me यक्षणाधष्ठते च सः । ग्रामे शारीटकेऽपश्यत्त्रं वेतालपातितम्‌ ॥३४९॥ 
मक्या भराता क्तस्मिन्निनीषी प्रबरेश्वरम्‌ । जयस्रामी स्वयं पीठे भिता यन्त्रसुपाविशत्‌ ॥३५०॥| ` 
वेतालावेदितं लग्नं जानतो जगतीश््ञा । स्थपतेः स जयाख्यस्य न्ना प्रख्यापितोऽमवत्‌ ॥३९१॥ 
नगरा्ातिलोम्याय भक्त्या तस्य विनायकः । प्रत्यङ्मुखः प्राडमुखतां भीमस्वामी स्वयं ययौ ॥३५२॥ 
सङ्कावश्यादेका देव्यस्तेन श्रीशब्द्लाञ्िताः । पञ्च पश्चजनेन्द्रेण पुरे तस्मिन्निवेशिताः ॥३५३॥ 
बितस्तायां स॒ भूपालो बृहत्सेतुमकारयत्‌ । 
ख्याता ततः प्रभृत्येव तारङ्नोसेतुकल्पना ॥३५४॥ 
श्रीजयेन्ट्रविहारस्य बृहदुबुद्धस्य च , व्यधात्‌ | मातुलः स नरेन्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेशनम्‌ ॥२५५॥ 
बुभोज सिंहलादीन्यो द्वीपान्स सचिवोःकरोत्‌ | मोराकनामा मोराकभवनं भुवनाद्धुतम ॥३७६॥ 
षट्प्रिं्शुहलक्षाणि पुरं तत्प्रथे पुरा | यस्यास्तां वर्घनस्वामी विश्वकर्मा च सीमयोः ॥२५७॥. 
दक्षिणस्मिन्नेच पारे बितस्तायाः पुरा किल | निर्मित तेन नगरं विभक्तेयुक्तमापणेः ॥३५८॥ 
ते तत्रा्रलिहाः सौधा यानध्यारुद्य इश्यते | वृष्टिसिग्धं निदाघात्ते चेत्रे चोत्कुसुमं जगत्‌ ॥२५९॥ 
तद्विना नगरं कुत्र पवित्राः सुलभा भुवि | सुभगाः सिन्धुसंभेदाः . क्रीडावसथवीथिषु ॥३६०॥ 
इष्टः क्रीडानगोऽन्यत्र न मध्येनगरं क्कचित्‌ | यतः सर्वोकसां लक्ष्मीः संलक्ष्या द्रुपथादिव ॥३६१॥ 


पार कर गया । इन दिनों उस स्थानको लोग छुरिकाबळ कहते हैं ॥ ३४७॥ उस राजाको अपने पास खड़ा देखा 
पिशाचने शुभ छम्न बताकर कहा-मेरे ळगाये हुए सूतके अनुसार आप अपने नगरका निमोण करिएगा ।” 
इतना कहकर वह वहाँ ही अन्तर्धान हो गया ॥ ३४८॥ तदनन्तर ग्रातःकाळके समय राजाने शारीटक ग्रामभें 
उस पिशाच द्वारा किया हुआ सूत्रपात देखा, जहाँपर किसी यक्षके द्वारा निर्मित झारिका देवीका मन्दिर था. 
॥ ३४९ ॥ बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ राजा प्रवरसेनने उस स्थानपर जब प्रवरेश्वर नामका शिवलिङ्ग स्थापित करनेकी 
इच्छा की, उसी समय किंगस्थापनाके लिए निर्मित यंत्रका भेदन करके उस सिंहासनपर जयस्वामी नामके विष्णुः 
भगवान्‌ विराजमान दिखायी पड़े ॥ ३५० || उस पिशाचके बताये शुभ्‌ लग्नको जाननेवाळ राजा प्रवरसनन जय- 
नामक शिल्पीके नामपर उस विष्णुप्रतिमाको जयस्वामी' इस नामस विख्यात किया ॥ ३५१॥ उस राजाकी 
भक्तिसे प्रसन्न होकर भीमस्वामी नामके गणेशजीने राजाके नगरस विपरीतसुख न रहनेके अभिग्रायसे पश्चिमा- 
भिसुखता त्यागकर पूवोभिमुखता स्वीकार कर ली ॥ ३५२॥ इन्द्रके समान तेजस्वी राजा प्रवरसनने उस नवीन 
नगरमें सद्भागश्री आदि श्रीशब्दयुक्त 01006 मन्द्रि बनवाये ॥ ३५३ ॥ उसने बितस्ता नदीपर चार्वाको एक 
विशाळ पुळ निर्मित कराया | उसी समयसे संसारमें नावों द्वारा सेतुनिमोणकी प्रथा प्रचलित हुई ॥ ३५४॥ राजा 
प्रवरसेनके मामा जयेन्द्रने एक बड़ा मन्दिर बनवाकर उसमें बुद्ध भगवान्‌की मूर्ति स्थापित की और जयेन्द्रबिद्ार- 
का निर्माण कराया॥ ३५५ ॥ प्रवरसेनका मंत्री मोराक सिंहळ आदि दीपोपर शासन करता था। उसने मोराकश्रव 
नामका एक ऐसा भव्य भवन बनवाया, जो सारे संसारमें श्रेष्ठ माना जाता था॥ ३५६॥ उस नगरकी सीमापर 
बर्धनस्वामी तथा विश्वकर्माका मन्दिर बना हुआ था। छोगोंका कहना है. कि उस नगरमें छत्तीस छाख घर थे 
॥ ३५७ || बितस्ता नदीके दक्षिण तटपर म बहू नगर बसा हुआ था और उसके सुन्दर बाजार बितस्ताके 
किनारे विद्यमान थे ॥ ३५८॥ उस नगरमें बड़े बड़े गगनचुम्बी भवन बने हुए थे। जिनकी छतसे गर्मीके अन्तः 
में बरसातसे चिकने तथा चेत्रमासमें पुष्पित संसारको देखा जा सकता था॥ ३५९ ॥ उसके अतिरिक्त इस 
प्रथिवीपर और किंस नगरमें बेंसी सजी हुई बाजारें तथा खेळकूदके मेदानोंके मार्गोपर दोनों ओर निमेळ 
जलसे भरी सुन्दर नहरें बहती देखी जा सकती थीं ? ॥ ३६०॥ उसके सिवाय भळा ओर किस नगरके बीचो 
बीच क्रीडापर्वत विद्यमान था? जिसके 'शिखपर चढ़कर सारे नगरकी सुन्दर छटा देखी जा सके॥ ३६१॥ 
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बैतस्त॑ वारि वास्तव्यैद्ृहत्तुहिनशकरम्‌ । ग्रीप्मोग्रेअह्दि स्वबेशमाग्रात्क ततोऽन्यत्र लभ्यते ॥३६२॥ 
- प्रतिदेवणुहं  कोशास्ते तस्मिनर्पिता तपैः । सहस्रशः शक्यते येः क्रेतुं भूः सागराम्बरा ॥३६३॥ 
पुरे निवसतस्तस्मिस्तस्य.. राजप्रजासूजः | शनेः साम्राञ्यलाभस्य षष्टिः संवत्सरा युः ॥ ३६४॥ 
ललाटे शल्युद्राहने जराशुक्काः शिरोरुहाः | तस्य शंश्श्रमासङ्गि गन्नाम्भोविश्रमं दधुः ॥३९७॥ 
अथाश्रपादेनेशाननिदेशात्ततक्षणागतः | काश्मीरिको जयन्ताख्यो द्विजन्मायोजि पाश्चंगः ॥२६६॥ 
श्रान्तोऽस्यध्वन्य नान्यस्मादेशात्तेःमिमतं भवेत्‌ राज्ञे प्रवरसेनाय लेख एप अ्रदृश्यंताम्‌ ॥२९७॥ 
इत्युक्त्वार्पितठेखो5सावसमर्थः पथः पृथून्‌ । गन्तु प्रस्थानखिन्नोऽस्मि सद्चस्तेनेव्यगद्रत ।।३६८॥ 
' जह्य तावच्चं स्पृष्टी द्विजः - कापालिना मया । उक्त्वेति तेन क्षिप्तोड्सावासन्ने दीरथिकाजले ॥३६९॥ 
उन्मीलितेक्षणोःद्राश्वीत्स्वं स्वदेश्यादथोस्थितम्‌ । तस्थुषश्चाचने राज्ञो भृत्याम्व्यग्राञ्ञलाहृतो ।।३७०॥ 
स्वमावेदयितुं नद्या नीयमाने जरपान्तिकम्‌ । अव्याक्षिपतोऽक्षिपल्ञेखं स खानकलशे _ ततः ॥३७१॥ 
प्रवरेश॑ ख़ापयता स्तस्तं तत्कलशात्पुनः । राज्ञा लेखं वाचयित्वा जयन्तः प्रापितो$न्तिकम्‌ ।।२७२॥ 
कृतं कृत्यं महृदत्तं भोगा भुक्ता वयो गतम्‌ | किमन्यत्करणीयं ते एहि गच्छ शिवालयस्‌ ॥ ३७३। 
ततस्तं वृत्तसंकेतः - संतोष्याभिमतार्पणात्‌। भिस्वा तमस्मप्रासादं जगाहे विमलं नभः ।३७४॥ 


जनैः सः ददशे. गच्छन्कैलासतिलकां दिशम्‌ | विशदे घटयन्व्योश्रि द्वितीयतपनोदयम्‌ ॥ ३७५॥ 


“उस नारके निवासियोंको प्रचण्ड ग्रीष्मऋतुमें द वर्फकी नन्हींननन्ही छर्रियोंसे युक्त वितस्ता नदीका शीतळ जळ अना- 
यास पीनेको मिळता था । यह सुख अन्यत्र कहाँ उपलब्ध हो सकता हे !॥ ३६२॥ कश्मीरके राजाओंने प्रत्येक 
देवाळयके निमोणमें जितना धन लगाया था, उतने धनसे सहस्रं बार समुद्रसे परिवेष्टित समस्त परथिवी खरीदी 
जा. सक्रती थी ॥ ३६३॥ उस नगरमें निवास करते हुए राज्यकी प्रजाके रक्षक महाराज प्रवरसेनके राज्यळाभके 
साठ वर्षे -बीत - गये । ३६४॥ शंकरजीके त्रिशूलकी मुद्रासे अंकित राजा ्रबरसेनके माथेपर छहराते हुए 
बृद्धावस्थाके. कारण श्वेत केशांको देखकर हरएक दशेकके .मनमें गंगाकी परंगोंसे विभूषित जटाजूटधारी 
शिवजीका भ्रम हो जाया करता था॥। ३६५॥ एक बार भगवान्‌ ऱंकरकी आज्ञासे अपने समीप आये हुए 
कंश्मीरंनिवासी जयन्त नामके ब्राह्मणको देखकर कापालिक अश्वपादने कहा ३६६॥ हे पथिक 1. तुम 
बहुत थके-से दीख रहे हो। अन्य किसी भी देशे तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण होगी । सो तुम मेरा यह पत्र 
छेकर रांजा प्रवरसेनके पास जाओ और उपे दिखा दो। वहाँ ही तुम्हारी अभीष्टसिद्धि होगी'॥ ३६७॥ 
पतन पा जानेके बाद वह विप्र बोला--हि प्रभो ! मार्ग चलते-चलते मैं बहुत थक गया हूँ । अतएब अब 
मैं इतनी लम्बी यात्रा नहीं कर सक्रूंगाः ॥| ३६८।॥॥ तब अश्वपादने कहा--में कापालिक हूँ -और ब्राह्मण होते 
हुए. भी आपने मुझे छू लिया है। इसलिए जाकर स्नान करिए! यह कहकर उसने उसको अपने पासवाले 
एक ताळाबके जलमें ढकेल दिया ॥ ३६९॥ इसके बाद जब उस न्राह्मणने आँख खोळ, तब. उसने अपने 
आपको अपनी माठंभूमि कश्मीरमें उपस्थित पाया और -वहाकें राजसेवकोंको पूजनसामग्री जुटानेमें व्यस्त 
देखा ॥ ३७०॥ तदनन्तर, उस त्राह्मणने अपने आगमनकी. सूचना देनेके लिए राजाके पूजार्थ नदीसे जानेवाले 


जलमें बड़ी सावधानीसे “वह अश्वपादका पत्र डाळ दिया । ३७१॥ जब राजा भगवान्‌ प्रबरेश्वरको स्नान 


कराने लगा, तब कलसे वह पत्र गिर पड़ा। उसे पढ़कर राजाने तत्काळ उस जयन्त ब्राह्मणको अपने 
पास बुळाया॥ २७२॥ उस पत्रमे लिखा था--'जो कुछ करना था, वह सब आपने कर लिया । जो देना था 


सो दे चुके। सब प्रकारके सांसारिक सुख भी भोग लिये। अवस्था भी. बीत चळी। अब आपको करना 


ही क्या हैः! आइए, कैलास चलें! ॥ ३७३॥ उस पत्रसे शंकरभगवानका अभिप्राय समझ लेनेके बाद राजा : 
_ अवरसेनने मनचाहा. धन देकर. ब्राह्मण जयन्तको सन्तुष्ट किया ओर अपने योगबळसे उस पाषाणनिर्मित . 


प्रासादका भेदन करके वह निर्मळ गगनमण्डलमें उड़ गया || ३७४॥ वहाँ उपस्थित लोगोंने राजा प्रवरसेनको 
आकाशमागेसे उड़कर केछासविभूषित उत्तर दिशामें जाते देखा । उस समय आकाइमें उदित. द्वितीय 
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जयन्तेनाङ्ुतोद्तहेतुनाऽाप्य संपदः । स्त्नामाङ्काग्रहारादिकमभिनिर्मलाः क्ताः ॥३७६॥ 
एव स थवनंश्वय अक्त्वा भूमिभृतां वरः । अनेनैव शरीरेण भेजे भूतपतेः समाम्‌ ॥३७७॥ 
प्रासादे प्रवरेशस्य सिद्िचेत्रे क्षमापतेः । स्वरगद्वारतिभटं डारमद्यापि क्ष्यते ॥३७८॥ 
तस्य रल्नप्रभादेव्यां जातो राजा युधिष्ठिरः | अपासीन्नवमासोनाः क्ष्मां चत्वारञतिं समाः ॥३७९॥ 
सवेरत्नजयस्कन्दगुप्तशब्दाडिताभिधाः . । आसन्नरिहारचैत्यादिकृत्यैस्तत्सचिवा ` वराः ॥३८०॥ 
भवच्छेदामिध ग्रम स्तुत्यं चैत्यादिसिद्धिभिः । यो व्यधात्सोस्य बज््रप्यासीन्मन््ी जये््रजः॥३८१॥। 
दिकामिनोगुखोत्कोणकीतिचन्दनचित्रकाः.. .. । आसन्कुमारसेनाय्यास्तस्यान्येऽप्यन्यमन्त्रिणः ॥३८२॥ 
-पञ्चावत्यां. सुतस्तस्य नरेन्द्रादित्य इस्यभूत्‌ । 
के लखणापरनामा यो : नरेन्द्रस्वामिनं व्यधात्‌ ॥३८३॥ 
वज्ञेन्द्रतनयौ वज्रकनको यस्य मज्रिणो | अभूतां सुक्रतोदन्तौ राज्ञी च विमलग्रमा ॥३८४॥ 
स॒ विधायाधिकरणं लिखित स्थितये . निजम्‌.। धां त्रयोदशभिवपेरारुरोह महाभुजः ॥३८५॥ 
तस्यानुजो धरणिभद्रणादित्यस्ततोऽमवत्‌. । तु्जीनापरनामानं यं जनाः प्राहुरञ्जसा ॥३८६॥ 


जगद्विलक्षणं यस्य. शहपुद्राक्ितं शिरः । अपूर्वशर्वरीशान्तलींनभानुश्रियं दधे ॥३८७॥ 
रिपुकण्ठाट्वीष्वासीद्यस्य . धाराधरः -पतन्‌ । तदधूनेत्रकुण्डेस्तु . जलाधिक्यमधार्यत ॥३८८॥ 


अपूर्वो यस्जतापाग्निः प्रविश्योर्वी द्विषां न्यधात्‌ । नारीनेत्रेषु नीरोरमीन्मन्दिरेषु ठृणाङ्करान्‌॥२८९॥ 
यस्य  पाणिप्रणयितां कृपाणे. समुपागते । कबन्धेभ्यः. परो नृत्तं न व्यधत्त द्विषद्गले ॥३९०॥ 


सूर्यके समान वह देदीप्यमान हो. रहा था ॥ २७५॥ उस. जयन्त ब्राह्मगने इस अद्भुत घटनाके हारा प्राप्त 
सम्पदाको अपने नामसे अम्रहारनिर्माण आदि शुभ कार्योपर व्यय करके उसका सदुपयोग किया ॥ ३७३ ॥ 
इस प्रकार राजाओंमे श्रेष्ठ राजा प्रवरसेन जगतीतळका ऐश्वये भोगकर सशरीर कैलास जा पहुँचा और शंकर 
भगवान्‌की .सभाको सुशोभित . करने छया ॥ ३७५. इस समय भी सिद्धिक्षेत्रके प्रवरेश्वरमन्दिरमें उस राजाके 
आकाशगमनका मार स्वगाद्वारके समान विराजमान है ॥ ३७८॥ . इसके बाद राजा प्रवरसेनकी पत्नी राची 
रत्नप्रभाकी कोखसे उत्पन्न राजा युधिष्ठिरने .उनताळीस बर्ष तीन महीना कश्मीर देशपर शासन किया॥ ३७९॥ 
उसके सवेरत्न, जय.तथा स्कन्दगुप्त नामके मंत्रियोंने अनेक विहार-चेत्य आदिका निमोण कराया ॥ ३८०॥ 
चैत्यादि दिव्य स्थानोंके कारण प्रशंसनीय भवच्छेद नामक ग्राम. बसानेवाला -जयेन्द्रपुत्र वजन्द्र राजा युधिः ` 
छिरका मंत्री .था ॥ ३८१॥ .दिशारूपिणी छलनाओंके सुखोंको अपने यशरूपी चन्दनसे सुशोभित करनेवाले 
कुमांरसेन आदि भी राजा युधिष्टिरके श्रेष्ठ संत्री थे ॥ ३८२॥ तदनन्तर राजा युधिष्ठिरकी पत्नी पद्मावतीका 
पुत्र नरेन्द्रादित्य. जो छखण नामसे भी प्रसिद्ध था, कश्मीरमण्डलका राजा हुआ । व नरेन्‍्द्रस्वामी 
नामके शंकर भगवानक़ी स्थापना की थी ॥ ३८३.॥ वजन्द्रके पुत्र वज. ओर . कनक ये दोनों आ र मंत्री 
थे और राजा नरेन्द्रादित्यकी पत्नी. विमलप्रभा थी ॥ ३८४॥ राजकीय छेखोंकों सुरक्षित रखनेके लिए उसने 
एक नये विभागकी. स्थापना की और तेरह वर्षे राज्य करनेके बाद राजा नरेन्द्रादित्यका देहान्त हो गया ॥ ३८५ ॥ 
तदनन्तर उसका छोटा भाई. रणादित्य कश्मीरका, राजा बना । उसको र -सी कहते थे ॥ ३८६॥ 
समस्त संसारके लिए विछक्षण तथा शंखकी युद्रासे चिहित उसका मस्तक सूर्यमण्डलसे मिश्रित चन्द्रमाके बिस्व 
जैसा सुन्दर छूगता था ॥ २८७॥ शन्रुओंके कंठरूपी जंगळपर जब राजा रणादित्यकी तळवारका भीषण प्रहार 
होता था, तब उनकी पत्तियोंके नेत्ररूपी झुंड आँसुओंसे अर जाया करते थे॥ २८८ डस राणा अजा 
` प्रतापरूपौ अप्नि जैसे ही शत्रुओंके देशों प्रविष्ट होती थी, उसी समय शाुनारियांके नेः wo 
पड़ती थीं और शल्रुके राजभवनोंपर नये नये तणांकर उग आते थे॥ ३८९॥ वह वीर जब हाथमें तलवार. 
छेता था, तब रणभूमिमें शतुपक्षवालोंके कबन्धोंके अतिरिक्त और कोई भी. नृत्य करता हुआ नहीं दिखायी 
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तस्याव्यपोद्यमाहात्म्या देवी दिव्याकृतेः प्रिया । विष्णुशक्तिः क्षिति प्राप्त रणारम्मासिधाभवत्‌ UR 
स हि जन्मान्तरे पूर्वं ्यूतकारोऽभवत्किल ,। कदापि आए ES ततल, कितवेजितः ॥२९२॥ 
देहत्यागोध्यतोऽप्यासीआप्यं किंचिद्रिचिन्तयन्‌ । न पयेन्तेःप्युपेक्षन्ते कितवाः स्वाथसाथनम्‌ ॥३९२॥ 
अवन्ध्यदर्शनां विन्ध्ये देवीं श्रमरवासिनीम्‌ । द्रष्डमेच्छडराकांक्षी निव्यपेकषः स्वजीविते ।।३९४॥। 
भ्रमरेः शङकुपुच्छा्ैः खण्ड्यमानस्य देहिनः । तदास्पदं हि बिशतो दुलद्बया पञ्चयोजनी ।।३९५॥ 
स॒ चञ्रशङ्कपुच्छानां थीमांस्तेषां ग्रतिक्रयाम्‌ । देहेऽवश्यपरित्याज्ये मन्वानोऽभूददष्कराम्‌ || ३९६॥ 
प्रागयोवर्मणा देहं ततो महिषचर्मणा । तेन छादयता. दत्तो मृल्लेपोऽथ सगोमयः ॥३९७॥ 
अथ भानुकरोच्छुप्कमल्लेपाम्रेडिताज्कः । स लो, इव. . संचारी प्रतस्थे क्र्रनिश्रयः ।।३९८॥ 
सरलां सरणिं त्यक्त्वा जीवितस्प्ृहया समम्‌ । गुहा तेन ततः, सान्द्रतमोभीमा व्यगाह्यत ॥ ३९९।। 
अथोदति्ठन्गतेभ्यो घोरा भ्रमरमण्डलाः । पक्षशब्दैः . श्रुतिं घ्नन्तो मृप्युतू्यरवेरिव ।४००॥ 
ते तमुच्छुष्कमृल्लेपरेणुत्रणितलोचनाः | सहसा नाक्रमन्ते स्म प्रहरन्तोऽपि बाधितुम्‌ ।।४०१॥ 
रेणुमियेंडन्धितच्शस्ते न्यवर्तन्त षट्पदाः । तेऽखण्डयंस्तु मृल्लेपं न्यपतन्ये नवा नवाः ॥४०२॥ 
तैः खण्ड्यमानश्चुचण्डंत्रजतो योजनत्रयीम्‌ | त्रमान्मृत्कवचं तस्य पथि संक्ष्यमाययौ ॥४०३॥ 
ततो मुहुः प्रहरतां तेषां महिषचर्मणि । घोरश्रटचटाघोषः ्रादुरासी द्वयंकरः ॥४०४॥ 
चतुर्थयोजनस्यार्धमतिक्रम्य विवेद सः । रणत्कार द्विरेफांस्तानयोवर्मनिपातिनः ॥४०५॥ 
धात्र॑स्ततोऽतिवेगेन खण्ड्यमानेन षट्पदैः | स श्रव्मणाऽमोचि चित्तं धैर्येण नो. पुनः ॥४०६॥ 


` देता था ॥ ३९० ॥ उस सुन्दर आकारवाळे राजा रणादित्यकी पत्नी रणारम्भा देवी थी, जो समस्त महिमाओंको 


धारण करनेवाली साक्षात्‌ वेणवी शक्ति थी ॥ ३९१॥ पूर्वंजन्ममें वह राजा जुआड़ी था। एक बार . दूसरे 
पक्षके एक जुआड़ीने परास्त करके उसका सर्वस्व ळे लिया.। इससे. उसके. हृदयको बहुत बड़ा आघात पहुँचा । 
जुआड़ी लोग अन्त तक अपना स्वार्थ साधन करते रहते हैं, (इस नियमके अनुसार बह जुआड़ी अपना झरीर तक 
त्यागकर स्वार्थं साधनेको उद्यत हो गया ।॥३९२।।३९३।। तब वरदान प्राक्त करनेके लिए उसने अपने प्राणों तककी 
चिन्ता त्यागकर विन्ध्याचछपर अमोघद्शेना भ्रमरवासिनी भगवतीके दशनका निश्चय कर लिया ॥ ३९४॥ 
भगवती श्रमरवासिनीके मन्दिरकी, राह पाँच योजन लम्बी और बहुत ही विकट थी | उस मार्गके यात्रियोंको 
वञ्रके सद तीद््ण डंकवाळे भोरे छेद डालते थे। अतएव वह मार्ग दुल्ड्डथ माना जाता था ॥ ३९५॥ 
किन्तु शरीर त्यागनेको तैयार उस बुद्धिमान्‌ जुआड़ीने उन वञ्रसदृरा डंकवाले. भोरोंसे बचनेके उपायको 
कठिन नहीं समझा ॥ ३९६॥ इसके लिए उसने सबसे पहल लोहकवचसे अपनी देह ढाक. ळी और उसके 
भी उपर भेसेका चमड़ा मढ़ लिया। फिर उसके ऊपर मिट्टी और गोबर. लीप दिया ॥ ३९७॥ तब उसे धूपमें 
सुखा तथा ओढकर चलता हुआ वह मिंट्रीके ढेले सदृश दिखायी . देने लगा ।। ३९८ || बादमें अपने जीवनकी 
आकांक्षाके साथ ही सीघे मागको त्यागकर गाढ़ अन्धकार भरी एक. भीषण. गुफामें घुस गयां ॥.३९९ ॥ उसके 
भीतर अपने पंखोंसे झ्रत्युवाद्यके समान भयंकर ध्वनि करके कानको कष्ट देनेवाळे भीषण भौरोंके समूह 


मेंडराने लगे॥ ४००॥| तत्काळ उन्होंने उसके उपर आक्रमण कर दिया, किन्तु सूखी मिद्टीके लेपकी धूळसे उनकी 


आँखोंको कष्ट होने ढगा | अतएव वे आक्रमण करके भी उसे विशेष कष्ट नहीं. पहुँचा सके ॥४०१। लेकिन जो भोरे 

मृत्तिकाकी धूलसे अन्धे हो गये थे वे तो चळे गये । उनके चले जानेंपर नये-नये आनेबांले भौरे उस मिट्टीके लेपको 

नष्ट करने लगे ॥४०२।। उन प्रचण्ड भौरोंके आक्रमणको सहते हुए तीन योजन मार्ग पार करते-करते उसका कवच 

छिन्न-भिन्न हो गया ॥ ४०३॥ उसके बाद वे महिषचर्मपर प्रहार करने छग़े ओर उस प्रहारसे चट-चटकी ध्वनि 

गी ॥ ४०४॥ चौथे ग्रोजनका आधा भाग पार करनेके बाद .उसे ग्रह.अनुभव हुआ कि भौरोंने महिषः 

चमका आवरण काटकर लोहकवचपर- आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया:है ॥ ४०५.।| तदनन्तर बड़े वेगसे 
, £ oe 
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गव्यूतिमात्रमासन्ने देवीधामनि धैर्यवान्‌ । धुन्वन्करास्यां मधुपान्थावतिस्म स॒ धीरधीः ॥४०७॥ 
अथ साव्वस्थिशेषाङ्गो लूनमांसः पडंघ्रिभिः । कराभ्यामक्षिणी  रक्षन्देव्यायतनमासदत्‌ ॥४०८॥ 
प्रशान्ते भृङ्गसंपाते प्रकाशमवलोकयन्‌ | स देव्याः पादयोरग्रे पपातोद्भ्रान्तजीवितः ॥४०९॥ 
स्तोकावशेषग्राणं तं देव्याश्वासयितुं ततः | अभिरामं वपुः कृत्वा पस्पर्शाद्वेषु पाणिना ॥४१०॥ 
दिव्येन पाणिस्पर्शेन तेन पीयूषबर्षिणा । स क्षिप्रासादितस्वास्थ्यों दिज्लु चित्तेप चक्षुपी ॥४११॥ 
प्रविष्टमात्र: प्रक्षि सिंहविष्रसीञ्चि याम्‌ । घोराकारां स तां देवीं तदाद्राक्षीन तां पुनः ॥४१२॥ 
ददश पुनरुयानरुतावासे ` बिलासिनीम्‌ । स्थितां पुष्करिणीतीरे श्यामां पुष्करलोचनाम्‌ ॥४१३॥ 

ग्रहीतहारमुक्तार्था बद्ध्वा पीनस्तनाञ्जलिम्‌। 

महाह; कान्तिकसुमैयोवनेना चिताङ्गकाम्‌ ॥४१४॥ 


` यावकाहारिणो पादौ दधतीं कृच्छुचारिणो । स्तनच्छन्नमुखं द्रष्टं तपस्यन्ताविवान्वहम्‌ ॥४१५॥ 


भास्वद्विम्ब्राधरा. कृष्णकेंशीं सितकराननाम्‌ | हरिमध्यां . शिवाकारां सर्वदेवमयीमिव ॥४१६॥ 
तां विभाव्यानवंद्याज्ीं निजने यौवनोजिताम्‌ । निन्येञ्वारितवामेन स कामेन विधेयताम्‌ ॥४१७॥ 
दधती . रूपमाधु्यपूरच्छन्नामश्वष्यताम्‌ । अप्सराः प्रत्यभात्तस्य सा हि चित्ते न देवता ॥४१८॥ 
कृपासूदुरवादीत्तं . व्यथितोऽसि चिरं पथि । मुहुः सौम्य समाश्रस्य प्राथ्यतामुचितो वरः ॥४१९॥ 
स तां बमाषे शान्तो मे भवत्या दशनाच्छुमः । अदेवी किं तुःभवती चरं दातुं कथं क्षमा ॥४२०॥ 


देवी जगाद तं भद्र कोऽयं ते मनसि श्रमः । देवी वा स्यामदेवी वा वरीतुं त्वां तु शक्नुयास्‌।४२१॥ 


दौड़ते हुए उस बटोहीका श्रमरोंके प्रहारसे ट्टे हुए. उस लौहकवचने भी साथ छोड़ दिया, किन्तु 
उस समय भी धैरथने उसका साथ नहीं छोड़ा ॥ ४०६॥ जव देवीका धाम केवळ दो कोस दूर रह 
गया, तब वह धेयेवान्‌ पथिक दोनों हाथोंसे भौरोंको उडाता हुआ बड़े वेगसे दौड़ने छगा।| ४०७ ॥| 
इस तरह भौरोंके प्रह्मारसे केवळ स्नायु तथा अस्थिमात्राबरिष्ट देहधारी वह्‌ पथिक हाथोंसे आँखें बचाते 
हुए देवीके मन्दिरमें गया ॥ ४०८॥ क्षणभर वाद -भोरांका आक्रमण शान्त हा जानेपर उसने उजालेका 
दर्शन किया और बड़ी आतुरतापूवेक भगवतीके चरणोंमें गिर पड़ा ॥ ४०९ ।। तब मनोहर रूप धारण करके 
देवी प्रगटो और उस अल्पप्राणशेष भक्तको आश्वस्त करनेके लिए उन्होंने अपने हाथों उसको देहका स्पश किया 
॥ ५१०-॥ उस अमृतवर्षों तथा दिव्य हाथके स्पशेसे वह तुरन्त स्वस्थ हो गया और उसने चारों ओर निगाह 
. दोडायी ॥४११॥ मन्दिरमे प्रविष्ट होते समय जिस भीषण आजति देबीको उसने देखा स तेला यान 
वह मूर्ति वहाँ नहीं रही ॥ ४१२॥ तनिक देर बाद उसने एक सरोवर डत वयात) क जग 
करती हुई कमलनयंनी. देवीको देखा ॥ ४१३॥ उस समय क लि a 
कान्तिरूपी पुष्पांसे उनके अंगोंका पूजन कर रहा था ॥ ४१४॥ आलतासे र॑ हे बीन का 
ढेंके सुखका दर्शन करनेके लिए जैसे कृच्छत्रतका पालन करते हुए तप कर रहे थे ॥ होंठ 


ha 


बरिम्बफळकी भाँति लाळ थे, उनके केश काळे थे, चन्द्रमण्डळके समान उनका मुख था और सिंहकी कमर जैसी 


'पतळीं कसर थी। उनकी शोभन आकृति सबंदेवमयीसी लगती थी | 1 ४१६ ॥ उस सर्वाङ्गः सुन्दर एवं योवन 
5 डी आ प उस जुआड़ीका मन कामातुर हो उठा ॥ ४१७॥ अब उसकी दृष्टिमे रूप तथा 
'छावण्यकी छसे अछत बह नारी देवी रूपें न दौखकर एक अप्सराके रुपे दीलले उगी || ४१८॥ तृत 


कुपापूर्वक देवीने उससे कहा--वत्स रास्तेमें तुम्हें दारुण दुःख भोगना पड़ा है। इस लिए क्षणभर विश्राम करने- 
क | 


ड्‌ = लो? ॥ ४१९॥ यह सुनकर जुआड़ी बोछा-आपके दशेनसे ही मेरी सारी थकाबट 
काव दि स म को नहीं, फिर मुझे बरदान कैसे देंगी ?-॥ ४२० ॥ देवीने कहा- मद्र ! 


तुम्हारे मनमें इस प्रकारका : रम कैसे आगया | अस्तु, मै देवी होऊँ या और कोई--तुम्हें बरदान देतेकी सामध्ये 
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इति सोऽभीषटसंग्राप्तौ कारयित्वा प्रतिश्रवम्‌ । द्रपुत्क्रान्तमर्यादः संगमं तामयाचत ॥४२२॥ 
तमभ्यधात्सा हुबुद्धे कोऽयं तेऽनुचितो विधिः । ग्रार्थयस्वेतरग्मस्मात्साऽंं श्रमरवासिनी ॥४२३॥ 
देवीं तां जानतोऽप्यस्य नाभूदवहितं मनः । निरुद्धा वासनाः केन जन्मान्तरनिबन्धनाः ॥४२४॥ 
स ताश्चुवाच सत्यां चेद्देवि स्वां गिरमिच्छसि । प्रमाणीङुरु मद्वाणीमहमन्यन्न कामये ॥४२५॥ 
पूर्वमेव हि - जन्तूनां योऽधिवासो निलीयते | तिलानामिव तेषां स पर्यन्तेऽपि न शीर्यते ॥४२६॥ 
देवी वा भव कान्ता वा भीमा वा शोभनापि वा । याइशीं पूर्वमद्राक्नं ताहश्येवावभासि मे ॥४२७॥ 
तमित्थं कथयन्तं सा ज्ञात्वा निश्चलनिश्रयम्‌ | एवं जन्मान्तरे मावीत्यभ्यधाद्नुरोघतः ॥४२८॥ 
उत्सहन्ते हि संस्प्रष्टुं न दिव्या मर्त्यंघर्मिणः । तद्गच्छ क्ररसंकल्मत्युक्त्वा साऽन्तदेधे ततः ॥४२९॥ 
अशूल्यजन्मा भूयासं तया देव्येति चिन्तयन्‌ । प्रयागवटशाखाग्रादहासीत्स वपुस्ततः ॥४३०॥ 
सोऽजायत रणादित्यो रणारम्भा च सा शुवि । मत्यभावेडपि या नैव जहौ जन्मान्तरस्मृतिम्‌ ।।४३१॥ 
रतिसेनामिधश्रीलराजः सजो5ब्धिपूजने । तां तरङ्गान्तराज्ञेमे रल्तराजिमिवोज्ज्वलाम्‌ ॥४३२॥ 
आ वाल्याइथक्तदिव्योक्ति तामलंकृतयौबनाम्‌ । दिव्याहाँ पथिवीशेभ्यो नार्थिभ्योपि ददौ' नुषः ॥४२३॥ 
रणादित्यनृपामात्ये दूत्यायाते तथैव तम्‌ । ग्रत्याख्यानेच्छुमाचख्यौ सेव तद्वरणं वरम्‌ ॥४३४॥ 
तदर्थमेव कथितस्वोत्पत्ति तां. ततः पिता । हुतं ङलूतभूभतुः सुहृदः प्राहिणोद्गृहान्‌ ॥४२५॥ 
ग्रहृशे विग्नकृष्ट तं देशं गत्वा व्यधत्त ताम्‌। परिणीय रणादित्यः शुद्धान्तस्याधिदेवताम्‌ ॥४२३६॥ 


तो मुझमें हैं ही! ॥ ४२१॥ इस तरह पूर्णरूपसे आश्वासनं प्राप्त करनेके बाद उस जुआड़ीने मर्यादा त्यागकर 


उनसे सहवासका वरदान माँगा ॥ ४२२॥ तब भगवतीने कहा--'अरे दुर्वेद्धि! तू मुझसे ऐसा नीच प्रस्ताव 


क्यों कर रहा है? मैं साक्षात भ्रमरवासिनी देवी हूँ । इस लिए तू कोई दूसरा वर माँग” ॥ ४२३ || इस प्रकार . 


उनके कहनेपर- उनको देवी समझ करके भी उस जुआड़ीका निश्चय नहीं बदळा । ठीक ही है, जन्मान्तरकी 
बासनाओंको कोई कैसे रोक सकता है ? ॥ ४२४॥ उसने कहा--यदि वास्तबमें आप देवी हैं और अपना 
बचन सत्य करना चाहती हैं तो मुझे मुँहमाँगा वरदान देकर अनुगृहीत करें । इसके सिवाय मैं ओर कोई 
वरदान नहीं चाहता” || ४२५ ॥ पूवेजन्मसें प्राणीके हृदयमें जो संस्कार जम जाते हैं, वे शरीरपर दीखनेवाले 
तिळके समान दूसरे जन्ममें भी ज्यांके त्यों बने रहते हैं ॥| ४२६॥ वह बोला--आप देवी हों या कोई सामान्य स्त्री 
और भयंकर हों या सुन्दरी । मुझे तो आप अब भी उसी रूपमें दीख रही हैं, जिस रूपमें मैंने अभी-अभी आपको 
देखा था’ ॥ ४२७॥ उसके बार बार ऐसा कहनेसे उसका निश्चय दृढ़ जानकर भगवतीने कहा--तेरे दूसरे जन्ममें 
ऐसा ही होगा ॥ ४२८॥ देवता लोग मनुष्यका स्पशे नहीं कर सकते। अतएव ओ क्रूरसंकल्प ! तू यहाँ से चला 
जा ? यह कहकर देवी अन्तर्धान हो गयीं ॥ ४२९ ॥ अगले जन्मभें मुझे देवीका प्रेम प्राप्त करनेका सुअवसर 
मिलेगा” इस आझासे उस जुआड़ीने प्रयागके अक्षयवटकी एक झाखासे कूदकर अपने प्राण त्याग दिये 

॥ ४३०॥ दूसरे जन्ममें वह जुआड़ी रणादित्य ओर भगवती भ्रमरवासिनी रणारम्भाके रूपमें जनमीं । 
इस प्रकार मानव रूपमें जन्म ठेनेपर भी देवीको पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा ॥ ४३१॥ चोळदेशके नरेश रति- 

. सेन जब समुद्रका पूजन कर रहे थे। उसी समय रत्नराशिके समान सुन्दरी एक कन्या समुद्रके तरंगोंमें उन्हें 
मिळी ॥ ४३२॥ वाल्यावस्थासे ही उस कान्यामें दिव्य चिहूर दिखलायी दे रहे थे और जब वह तरुणावस्थामें 
पहुँची, तब वहुतेरे राजे उसे राजा रतिसेनसे माँगने छगे। किन्तु उन्होंने उसे किसीको नहीं दिया ॥ ४३३॥ 
उसी प्रकार राजा रणादित्यका दूत भी उसी कामसे राजा रतिसेनके पास पहुँचा ओर राजाने उसे भी लौटा 
देना चाहा, किन्तु रणारम्भाने उसीके साथ विवाह करनेका विचार करके राजाको अपना मन्तब्य बता दिया 
कहा कि 'रणादित्यके लिए ही मैंने जन्म छिया है! । यह सुनकर राजाने उसे तुरन्त अपने मित्र कुळूत देशके 
के यहाँ भेज दिया ।॥ ४३४॥ ४३५ ॥ तदनन्तर राजा रणादित्यने भी बड़ी असन्नताके साथ उस दूर देशमें 
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७५ 6 
` मत्यसंस्पशभीरुः सा महादेवी भवन्त्यपि | तं मायया मोहयन्ती न परपर्श कदाचन ॥४३७॥ 
व्यधान्मायामरया राज्ञस्तल्पे स्वसव्शीं ख्रियम्‌ | स्वयं सा अमरीरूपा निर्जगाम बहिनिशि ॥४३८॥ 
स॒नाझ्ञा स्वस्य दव्याथ कृत्या सुरणृहद्वयम्‌ । माहेश्वरः तैयलिङ्गे कारयामास कारुभिः ॥४३९॥ 
श्वः प्रतिष्ठाप्रसङ्गेऽथ सञ्ज तल्निज्ञयोय्‌ | देशान्तरागतः ककश्चिद्दूषयामास दैववित्‌ ॥४४०॥ 
स प्रत्ययः शश्वत्तयोषटितलिङ्गयोः । अश्मखण्डेः समण्ड्कैमेभाषे गर्भभावतम ॥४४१॥ 
किंकतव्यतया मूढे प्रतिष्ठाविभ्नविह्वप्‌ । दिव्यदृष्टिः स्वयं देवी ततो राजानमत्रवीत्‌ ॥४४२॥ 
राजन्गिरिसुतोद्वाहे पौरोहित्यं पुरा भजन्‌ । स्वमर्चादेवमादत्त पूजाभाण्डात्म्रजापतिः ॥४४३॥ 
तां विष्णोः प्रतिमां वीक्ष्य पूजितां तेन धूर्जटिः । 
शून्यामिव तदा मेने शक्तिरूपां विना शिवम्‌ ॥४४४॥ 

निमन्त्रतैढौंकितानि रल्लान्यथ सुरासुरेः । पिण्डीकृत्य, स्वयं चक्रे लिंगं थुवनवन्दितम्‌ ॥४४५॥ 
तां विष्णुग्रतिमां . तच लिंगमीशानपूजितम्‌ । स्वयं प्रजासृजः पूज्यं कारेनाद्त्त रावणः ॥४४६॥ ` 
तेनाप्यभ्यच्येमानं तल्लझ्कायामभवचिरम्‌ । देवडर्‍यं रावणान्ते नीतमासीच वानरेः ॥४४७॥ 
तिर्यक्तया ते कपयो मुग्धा हिमनगौकसः । शान्तौत्सुक्याः शनेदेवी न्यधुरुत्तरमानसे ॥४४८॥ 
प्रागेव सरसस्तस्मात्कुशठेः शिल्पिभिमया । ताबुद्धुतो प्रातरत्र ग्रासौ द्रक्ष्यस्यसंशयम्‌ ॥४४९॥ , 
तयोः प्रतिष्ठा क्रियतामित्युक्त्वा प्रथिवी थुजम्‌ । देवी प्रयाता शुद्धान्तं सिंद्धान्सस्मार खेचरान्‌ ॥४९०॥ 


रहनेवाळे राजाकी कम्यासे विवाह करके उसे अपने अन्तःपुरकी अधिष्ठात्री देवी बनाया ॥ ४३६ ॥. राजपत्नी 
होती हुई भी रणारम्भा मनुष्यके स्पशसे डरती थी । अतएव उसने राजा रणादित्यको अपनी मायासे मोहित करके 
कभी भी उसका स्पश नहीं किया ॥ ४३७॥ अपनी सायाके वळसे वह नित्य राजाकी सेजपर अपने ही समान 
सुन्दरी एक खीको बिठाकर स्वयं भ्रमरीका रूप धारण करके बाहर निकल जाया करती थी ॥ ४३८ ॥ कालान्तर- 
में राजा रणादित्यने सुयोग्य शिल्पीके द्वारा अपने तथा अपनी प्रियतमा रणारम्भाके नामसे दो मन्दिर घनवाकर 
उन दोनोंमें स्थापित करनेके लिए दो शिवलिंग भी बनवाये ॥ ४३९ ॥ उनकी ्रतिष्ठाके लिए निधारित दिनसे एक 
दिवस पहले किसी विदेशी ज्योतिषीने उन दोनों शिवलिज्ञोंको देखकर कहा कि 'ये दोनों लिंग वेमेल हैं? ॥४४०॥ 
साथ ही उसने अपने अनुभव द्वारा राजाके मनमें विश्वास उत्पन्न कराते हुए कहा - इन दोनों शिवलिंगोंके 
भीतर मण्डूक समेत प्रस्तरखण्ड विद्यमान हे? ॥ ४४१॥ ढिंगप्रतिष्ठामें इस प्रकार विध्न आजानसे विह्ृळ तथा 
किकतेव्यविमूढ राजा रणादित्यसे उस दिव्यदृष्टि रणास्भाने कहा-॥ ४४२॥ 'हे राजन ¦ पूवकालमं भगवती 
पार्वतीके विवाहके समय स्वयं ब्रह्माजी पुरोहितका काय कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी पुजाही ( पूजन- 
सामग्री ) मेंसे एक विष्णुमूति निकालकर वहाँ रख दी ॥ ४४३॥ किन्तु शंकरजीन इस विचारसे उस मूर्तिको 
{es 1: झिवलिङ्गके >: Sy ४ 
अपूर्ण समझा कि “बिष्णुमूर्ति -शक्तिस्वरूपा होती हुई भी के बिना शून्य रहती है” ॥ ४४४॥ तदनन्तर 
उस विवाहोत्सवमें आये हुए देवताओं तथा असुरों द्वारा गमक रत्नोंको पिंडित करके शंकरजीने 
अपने हाथों एक शिवलिंगका निमोण किया और उस जगइन्य शिवलिंगक्की विधिवत्‌ स्थापना की गयो ॥ ४४५ ह 
बादमें वह विष्णुमूति ओर शिवलिंग दोनों एक साथ पूजे गये। कालान्तरमें पितामह त्रह्माकी पूज्य उन दोनों 
मूर्तियोंको रावण उठा ळे गया ॥ ४४६॥ वह लंकामें उन दोनोंकी बहुत समय तक पूजा करता रहा। बादमें 
गनरोंने लंकासे उन दोनों मूरि पाका अपहरण कर लिया ॥ ४४७॥ वे वानर पशु ही थे, सो अपन चंचळ 
वा लंकासे उन दोनों तयांका ह्‌ Ly ९० ४५ पु 3५ 

= दोनों प्रतिमाओंको हिमालय पर्वेतपर छेजाकर उन्हाने मानसरोबरमे डाळ द्या 
स्थभावके अनुसार उन दोनों भ्र चियो दोनो मर्तियोकों वते आ लग व 
मैंने पहलेसे ही उत्तम शिल्पियों द्वारा उन दोनों मूर्तियोंकों वहासे निकाळ लानका 

॥ ४४८ ॥ अतः मैंने पहल्से ही हन देखेंगे क 
सबेरे ही उन दोनों मूर्तियोंकी आप अपने समक्ष उपस्थित देखेंगे ॥ ४४९ ॥ अतः 3 
दिया हे । कल सबेरे ही उन री रणारण्मा अपने अन्तःपुरे चली गयी। वहाँ पहु 
स्थापना करिएगा' । यह कहकर रा! डी \ 
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ते ध्यातमात्रा संप्राप्ता देव्यादेशेन पाथसः । उद्धुत्य उपतेर्धाम्नि देवी हरिहरौ न्यघुः ॥४५१॥ 
दिव्यैः प्रसनें! संवीतो हरनारायणो जनः । प्रातनृपग्रृहे दृष्टा परं विस्मयमाययी ॥४५२॥ 
सज्जे प्रतिष्ठाळम़ेञ्य माहेश्‍वरतया नृपः । रणेशवरप्रतिष्ठायां पूवं यावत्समुब्तः ॥४५३॥ 
रणारम्भानुभावेन _ तावदेवाङ्कुतावहः । स्वयं पीठे रणस्वामी भिला यज्त्रसुपाविशत्‌ ॥४५४॥ 
कतुं प्रभावजिज्ञासां . राज्या दत्तघनस्ततः | स स्वयंभूः स्वयं भक्तांस्तांस्तान्य्रामानदापयत्‌ ॥४५५॥ 
कुम्भदासतया छन्नः सिद्धो बह्माभिधो वसन्‌ । परिज्ञाय तयोद्व्या ग्रतिष्ठाकर्म कारितः ॥४५३॥ 
स वृत्तप्रत्यभिन्ञः सम््रतिष्ठाप्य रणेश्वरम्‌ । व्योम्ना ब्रजत्रणस्तामिम्रतिष्ठां गूढमादधे ॥४५७॥ 
` जनास्त्वलक्षयन्यत्स स्वयं  पीठमवातरत्‌ | इति केषामपि हृदि श्रवादोअ्यापि बर्तते ॥४०८॥ 
सा ब्रह्मग्रतिमं सिद्धं देवी ब्रह्मविदां बरम्‌। 
अकारयत्तमुद्दिश्य _ पराध्यं ब्रह्ममण्डपम्‌ ।॥ ४५९] 
रणारम्भास्वामिदेवो दम्पतिभ्यां . व्यधीयत | मठः पाशुपतानां च ताभ्यां प्रबुम्नमूर्धनि ॥४६०॥ 
आरोग्यशाला निरघाष्युल्ञाघत्वाय रोगिणाम्‌ । तेन सेनाश्वखीदेवीभयशान्त्यै च कारिता ॥४६१॥ 
ख्याति रणपुरस्वामिसंज्ञयां सर्वतो गतम्‌ । स सिंहरोत्सिकाग्रामे मातण्डं प्रत्यपादयत्‌ ॥४६२॥ 
असृतप्रभया तस्य राज्ञः पत्न्यान्यया कृतः । दक्षिणेऽस्मित्रणेशस्य पाश्च देवोऽसृतेश्वरः ॥४६३॥ 
मेघवाहनभूभतंपत्न्या भिन्नाख्यया ळते । विहारेपि तया बुद्धविम्बं साधु निवेशितम्‌ ॥४६४॥ 
राजे देव्यनुरक्ताय सानुक्रोशाय सेकदा । पातालसिद्धिदं मन्त्र प्रददौ हाटकेश्वरम्‌ ॥४६५॥ 


चारी सिद्धोंका स्मरण किया || ४५० ॥ इस प्रकार उस देवीके स्मरण करते ही वे सिद्ध उसके समक्ष आ उपस्थित 
हुए और उसके आदेशानुसार उन विष्णु और शिंवकी मूर्तियोंको मानसरोबरसे निकालकर उन्होंने राजभवनमें छा 
रक्खा ॥ ४५१ ।। अगले दिन प्रातःकाल स्वर्गीय पुष्पोंसे पूजित विष्णु तथा शिवजीकी मूर्तियोंकी देखकर लोग 
बड़े अचम्भेभ पड़ गये ।४५२॥ राजा रणादित्य उच्च कोटिका शैव था। अतएव शुभ मुहूतमें उसने रणेश्वर नामके 
शिवलिंगकी स्थापनाका निश्चय किया था ॥ ४५३॥ उसी समय देवी रणारम्भाके प्रभावसे यंत्रका भेदन करके 
भगवान्‌ रणस्वामी उस सिंहासनपर विराजमान हो गये ॥ ४५४ ॥ उस मू्तिके प्रभावको समझनके लिए रानी 
रणारम्भाने मन्दिरको बहुतेरी सम्पदा समर्पित की । तव स्वयंभू रणस्त्रामीने स्वयं उसमेंसे बहुतरे ग्राम अपने 
भक्तोंको दिला दिये ॥ ४५५ ॥ वहांपर ब्रह्म नामका एक सिद्ध जल छानवाल. ब्राह्मणका धन्धा करता हुआ रहा 
करता था । उसे पहचानकर देवीने उसीके द्वारा उन दोनों मूर्तियोंकी स्थापना करायी || ४५६॥ भगवान्‌ रणेश्वर- 
की स्थापना करते ही अपनी सिद्धताका भेद खुल गया जानकर बह्‌ ब्राह्मण आकाशमागेस उड़ गया,, किन्तु प्रच्छन्न 
रूपसे रणस्वामीकी भी प्रतिष्ठा उसने कर दी।। ४५७॥ उस सिद्धके विषयमें छोगोंकी ऐसी मान्यता है कि वह 
स्वयं वहाँ मूर्तिके रूपमें अवतीणे हुआ था । यह प्रवाद कश्मीरके नागरिकोंमें आज भी घर किये हुए है || ४५८.॥ 
तदनन्तर रानी रणारम्भाने ब्रहमज्ञानियोंे श्रेष्ठ एबं सिद्ध उस त्रह्मके उद्देश्यसे पुष्कल धन व्यय करके एक ब्रह्म- 
सण्डपका निर्माण कराया ॥ ४५९ ॥ इसी तरह राजा और रानी दोनोंने रणारम्भास्वामी तथा रणारम्भादेव 
नामके दो मन्दिर बनवाये और पाशुपत यतियोंके निवासाथे प्रथुम्नरिखरपर एक मठका भी निर्माण कराया 
॥ ४६० ॥ उस नरेद्ने रोगियोंको नीरोग करनेके लिए आरोग्यशाला तथा भय शान्तिके निमित्त सेनामुखी देवोकी 
` स्थापना की ॥ ४६१ ॥ सिंहरोत्सिका ग्राममें उसने रणस्वामीके नामसे विख्यात मातंण्डमन्दिरका निमाण कराया 

. ॥.४६२॥ राजा रणादित्यकी दूसरी पत्नी अम्रतप्रभाने रणेश्वर भगवानको दाहिनी ओर अमृतेश्वर शिवको 
स्थापित किया । ४६३॥ उसी अमृतप्रभाने राजा मेघवाहनकी पत्नी भिन्नाके द्वारा निर्मित प्राचीन बिहारमें 
 _ बुद्धभगवानकी.एक बहुत ही सुन्दर मूर्ति स्थापित की ॥ ४६४॥ राजा रणादित्यका रणारम्भा देवीपर अत्यधिक 

` प्रेम था। अतएव देवीने अपना मिलन अव्यथे सिद्ध करनेके लिए पाताळवासियोपर भी राजाकी प्रसुता स्थापित 


ह 
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मा भून्मोघास्य मत्मामिरिति मत्वा तयापितम्‌ । असाधयत्स तं प्राप्य वंशान्तं वत्सरान्वहन्‌ ॥४६६॥ 
ठत्वोष्टकापते क्ट तपो नन्दिशिलां गतः । भूरिमिव सरेमन्ञसिद्रेः प्रणयितां ययौ ॥४६७॥ 
समश्च सिद्विलिंगे्च जातामन््रनिश्चयः। चन्द्रभागाजलं भिक्या नमुचेः प्राविशद्विलम्‌ ॥४६८॥ 


~ 


विलेपाइततां याते दिवसान्येकविशतिम्‌ । प्रविश्य पौरान्माडनिन्ये दैत्यस्रीमोगभोगिताम ॥४६९॥ 
एवं स भूपतिश्चक्वा सुव वर्षशतत्रयम्‌ । निर्वागःछाध्यनिव्येदि पातालैश्वयमासदत्‌ ॥४७०॥ 
सानुगे नृपतौ याते दैतेयद्यितान्तिकम्‌ | देवी सा वेष्णवी शक्तिः श्रेतद्वीपमगाहत ॥४७१॥ 
राजवंशेष्वनेके्‌ राज्ञो्शद्ये परम्‌ । हयोरेवात्र निव्यदिं प्रजावात्सल्यमागतम्‌ ॥४७२॥ 
रणादित्यस्थगोनन्दवंशे रामस्य राघवे । लोकान्तरसुखस्यापि ययोरंशश्चुजः प्रजाः ॥४७३॥ 
विक्रमाक्रान्तविश्वस्य विक्रमेश्वरक्॒त्सुतः । तस्यासी द्िक्रमादित्यस्तिविक्रमपराक्रमः ॥४७४॥ 
राजा अरह्मगलूनाभ्यां सचिवाभ्यां समं महीम्‌ । 
> ह सोऽपासीद्वासत्समो द्वाचत्वारिंशाते समाः ।।४७५॥ 
चक्र ब्रह्मं ब्रह्मा गठूनो ठूनदुष्कृतः | रत्नावल्याख्यया वध्वा विहारं निरमापयत्‌ ॥४७६॥ 
रा्ञोऽनन्तरजस्तस्य राजाऽभृत्तदनन्तरम्‌ । तापितारातिभ्ूपालो वालादित्यो ` वलोजितः ॥४७७॥ 
लवणाणवपानेन तर्पोत्क५मिवोदहन्‌ । यत्रतापो रिपुत्रीणां सनेत्राम्भोजन्सुखम्‌ ।।४७८॥ 
आसन्येऽरिमनोगाधबोधदण्डा इवाहृताः । यस्याद्यापि जयस्तम्भाः सन्ति ते पूर्ववारिधौ ।॥४७९॥ 
प्रभावाइन वङ्कालाझित्वा येन व्यधीयत । काश्मीरिकनिवासाय कालम्ब्याख्यो जनाश्रयः ॥४८०॥ 


क्रनेके निमित्त हाट केश्वर मंत्र प्रदान कर दिया ॥ ४६५॥ उसके द्वारा प्रदत्त मंत्र व्यथे न हो जाय, इसलिए राजा 
रणादित्यने भी उस मंत्रकी बहुत वर्षोत क साधना की ॥ ४६६॥ सर्वप्रथम उसने इष्टिकापथमें जाकर कठोर तप 
किया । वहॉसे वह नन्दिशिला चला गया, जहाँ कई बे रहकर उसने उस सिद्ध मंत्रका आनन्द छिया ।। ४६७ ॥ 
विविध शुभं स्वप्रों एवं देवी चमत्कारोंको देखकर वह इृढ्निश्चयी राजा चन्द्रभागा नदीके प्रवाहका भेदन करके 
नमुचि देत्यकी कन्दरामें जा पहुंचा ॥ ४६८॥ इस प्रकार उसकी शुफाका द्वार खुळ जानेपर वह राजा अपने 
बहुतसे नागरिकोंको भी बहाँ'ले गया और उनको बहाँकी बहुतेरी दैत्यसुन्दरियोंके साथ सम्भोग करनेका सुअ- 
बसर प्राप्त हुआ ॥ ४६९ । इस प्रकार राजा रणादित्यने पूरे तीन सौ वर्षेतक कश्मीरपर राज्य किया ओर पाताल- 
लोकका भी ऐश्वये ग्राप्त करनेके वाद परम धाम चछा गया ॥ ४७० ॥ अनुयायियोंकें साथ राजा रणादित्यके 
दैत्यसुन्दरियोंके सम्पकमें चळे जानेपर बेष्णवीराक्तिस्वरूपा देवी रणारम्भा श्वेतद्वीपको चली गयी ॥ ४७१ ॥ 
पुरातन राजवंशोंमें केवळ दो ही राजवंश श्रेष्ठ माने गये थे । पहला रघुबंदा और दूसरा गोनन्दवंरा । उनमें भी 
रघुवंशमें भगवान्‌ राम तथा गोनन्दृबंशमें राजा रणादित्य इन दोनोंने अपनी प्रजाको स्वगसुख प्राप्त करा दिया 
या । इसी कारण इन दोनोंका प्रजाम्रेम सारे संसारमें अनुपम माना गया है॥ ४७२ ॥ ४७३॥ राजा रणादित्यके 
बाद विक्रमादित्य कशमीरका शासक बना | उसने त्रिविक्रम अर्थात्‌ विष्णुभगवानके सदरा अपने अद्भुत पराक्रमसे 
समस्त विश्वपर अधिकार कर छिया और विक्रमेश्वर नामके शिवकी स्थापना की ॥ ४७४ ॥ इ्द्रके समान तेजस्वी 
उस राजाने ब्रह्म तथा गळून नामक दो मंत्रियोंके साथ बयाडीस वषतक प्रथ्वीपर राज्य किया ॥ ४७५ || उसके 
ब्रह्म नामक मंत्रीने ब्रह्ममठ बनवाया और दूसरे मंत्री पुण्यात्मा गळूनने अपनी पत्नी र॒त्नावलीके नामपर एक 
विहारका निमाण कराया ॥ ४७६ ॥ राजा विक्रमादित्यके बाद उसका छोटा भाई बालादित्य कश्मीरका शासक 
बना । उसके पराक्रमसे सभी शत्रु राजे कापा करते थे ॥ ४७७॥ उस वीर बालादित्यका प्रताप खारे समुद्रका 
जळ पीकर प्यास और भी अधिक बढ़ जानेपर शत्रुओंकी खियोंके आँसू भरे नेत्रोंबाळे मुखोंपर विराजसान रहता 
था॥ ४७८ ॥ उसके द्वारा निर्मित जयस्तम्भ विजित शत्रुओंके हार्दिक दुःखोंको पाता प मापदण्डके ब समान 
आज भी पूर्वी समुद्रतटपर खड़े दिखायी देते हें ॥ ४७९ ॥ उसने अपने प्रभावसे बंगालको जीतकर कश्मीरियों 
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करमीरेषु घनोदग्रमग्रदारं हिंजन्मनास्‌ । राजा मडवराज्ये यो भेडराख्यमकारयत्‌ ॥४८१॥ 
विशां विपाटितारिश्मरिशेत्सादने व्यधात्‌ । वज्ञभा यस्य बिस्वोष्ठी बिम्बा विम्बेश्‍वरं हरम्‌ ॥४८२॥ 
श्रातो मंन्त्रिणस्तस्थ त्रयो मठसुरोकसो!.। सेतोथ कारका आसन्खहृशत्रुभमालवाः ॥ ४८३ 
बभूव तस्य थूसतुपवनाद्भृतविभ्रमा । तनयाउनज्लेखाज्या. श्ज्ञारोदधिकोशुदी ॥४८४॥ 
तां वीक्ष्य रक्षणोपेतां सरगाक्षी पितुरन्तिके | अमोघभरत्ययो व्यक्तं व्याजहारेति दैववित्‌ ॥४८५॥ 
भविता तव जामाता जगतीभोगभाजनम्‌ । त्वदन्तमेव साम्राज्य गोनऱ्दान्वयजन्मनास्‌ || ४८६ 
सुतासंतानसाम्राज्यमनिच्छन्ञणय  पार्थिवः | दैवं पुरुषकारेण जेतुमासीत्कृतोद्यमः ॥४८७॥॥ 
अराजान्वयिने दत्ता नेयं साम्राज्यहारिणी । मत्वेति प्रददौ कन्यां न कस्मैचन भूजजे ॥४८८॥ 
हतं स॒ रूपतामात्र कृत्वा जामातरं जृपः। अथाशवघासकायस्थं चक्रे दुलूमवधनम््‌ ॥४८९॥ 
मातुः काकोंटनागेन छुखातायाः समीयुषा । राज्यायैत्न हि संजातो राज्ञा नाज्ञायि तेन सः ॥४९०॥ 
निंश्रिन्वते हि ज्ञ॑सन्या यमेवायोग्यमाग्रहात्‌ | जिगीषयेव तत्रेव निदधाति विथिः शुभम्‌ ॥४९१॥ 
मात्सयेण जहदग्रहान्विसदशे धूमध्वजे योग्यता ज्ञाता स्वां निंदधस्तिपं दिनपतिहास्थः प्रशान्त्युन्युखः । 

दवं वेत्ति नयः शिखी तु परतो नामास्तु त(संमवाः स्युदींपा अपि यडशेन जगतस्तिममाशुविस्मारकाः ॥४९२ 
.घिया भाग्यानुगामिन्या चेष्टमानो नयोचितस्‌ । अभूत्सवस्य चल्नुष्यः स॒ तु दुलमबधनः ॥४९३॥ 
प्रज्ञया चोतमानं तं प्रज्ञादित्य इति प्रथाम्‌ । कोबेरभाग्यस्वास्थे च शनकैः  श्वशुरोऽनयत्‌ ॥४९४॥ 


Fe पञ्यके पु अन < ~ : 
निवासार्थं काळभ्व्य नामका जनपद बसाया ॥ ४८०॥ कश्मारस उसने सडवराञ्यके अन्तगंत भडर नामका 


एक सुसमृद्ध अग्रहार त्राह्मणोंको दान दिया ॥ ४८१ ॥ बिम्बफल सदृ ळाळ होठोंबाळी उसकी प्रियतमा पत्नी 
बिम्वाने अरिष्टोत्सादन नामक स्थानमें जनसाधारणका कष्ट स करनेके लिए बिस्वेश्‍वर शिवकी स्थापना की 
॥ ४८२॥ खंख, शत्रुघ्न तथा माळव नामके भ्राता राजमंत्रियोंने भी अनेक मठ, मन्दिर तथा बाधका निर्माण 
कराया-॥ 9८३ ॥ कुछ समय बाद उसके यहाँ अद्भुत विलासोंसे विभूषित तथा श्शंगाररूपी समुद्रको तरंगित करने" 
वाढी अनंगळेखा नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ४८४॥ एक दिन उस खृगनयनी तथा समस्त सुलक्षणोंसे 
“सम्पन्न कन्याको पिताके पास बैठी देखकर एक सत्यभाषी ज्योतिषीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा-॥। ४८५ ॥ है राजन्‌! 
गोनन्दवंशके साम्राज्यभोक्ता राजाओंमें आप अन्तिम राजा हैं। आपके बाद आपका जामाता इस राज्यका राजा 
होगा? ।। ४८६ ॥ उस ज्योतिषीके वचन सुने तो अपना साम्राज्य कन्याके हाथोंमें जाना अनुचित समझकर उस 
राजाने भाग्यको पुरुषार्थसे जीतनेका निश्चय किया ॥४८७॥ तदलुसार उसने यह सोचकर कि “यदि यह 
कन्या किसी राजवंशको न देकर किसी साधारण युवकको दे दी जाय तो इसे साम्राज्यका अधिकार नहीं प्राप्त हो 
सकेगा? ओर उसका किसी राजबंशके साथ विवाह नहीं किया ॥ ४८८ ॥ अत्यधिक सुन्दरताका समर्थन करते हुए 
उसने एक साधारण छुछमें उत्पन्न ठुलभवर्धन नामके अश्वघास कायस्थके साथ अपनी कन्या व्याह दी ॥ ४८९ ॥ 
किन्तु राजाको यह नहों साळूमं था कि किसी ससय स्नान करती हुई दुलभवर्धनकी माताके साथ कर्कोटक नागने 
भोग किया था और उसीके वीयसे दुलेभवधनका जन्म राज्यसुख प्राप्त करनेके निमित्त ही हुआ था ।। ४९० ॥ 
संसारमें प्रायः देखा जाता हे कि अपनेको पण्डित समझनेवाले लोग जिसे अयोग्य समझ छेते हैं तो उन्हें: मूखे 
साबित करनेके लिए देव शी उस अयोग्य व्यक्तिको ही भाग्यवान्‌. बना देता है ॥ ४९१ ॥ अस्ताचळोन्मुख खू 
ईच्या सब ग्रहोका निरादर करके अपना तेज अभिको सौंपकर संसारमें हास्यास्पद बनता है । क्योंकि 
__ देवको महत्ताका ज्ञान नहीं रहता । आगे चछकर अभ्निकी तो बात ही न्यारी रही, उसी अग्निसे उत्पन्न नन्हें-नन्हें 
` . दीपक भी अपने ग्रकाशसे सूर्यो मुळ्या देते हैं ॥ ४९२॥ कुछ ही दिनों बाद भाग्यातुसारिणी बुद्धिके अनुसार 
. नैतिक मागसे चलता हुआ दुळंभवधेन लोकप्रियता प्राप्त करके सब छोगोंकी आँखकी पुतळी बन गया ॥ ४९३ ॥ 
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पित्रो रयस्तयोदग्ता तारुण्यादिमदेन `च । राजपुत्री यथात्र गणयामास नैव तम्‌ ॥४९५॥ 
हे भोगा युवानोअग्रे पितग्रंहम्‌ । पत्युमनुत्वमित्यस्थाः कि नाभूच्छीलविध्नकरत ॥४९६॥ 
| ० हट मनः | अनङ्गलेखा खङ्घेन संग्रायुञ्यत मन्त्रिणा ॥४९७॥ 
र सनश्हीभीतिसंश्रमा ... । धाष्टय दिनाहिनं यान्तीः ततस्तन्मयतां ययौ ॥४९८॥ 
हे डे मल चाल मो | अन्तःपुरे यथाकामं विजहार तया सह ॥४९९॥ 
ररा bs स्यास्तं . सवम्‌ | बिरागलिङ्गरुद््भि घीमान्दुलभवर्थनः ॥५००॥ 
सखीमध्य हक -स्मेरा विवर्णा भतृदशने | अकाण्ड एव प्रोत्थाय पश्यन्ती सस्मितं पथः ॥५०१॥ 
पत्यः कोपे कृतावज्ञा भूनेत्रचिुकाश्चनैः | तदप्रियं भाषमाणे सस्मितं न्यस्तलोचना ॥६०२॥ 
तत्तुल्यशुणनिविण्णा . तद्विपक्षस्तुतौ. रता | रिरंसां तस्य॒ संलक्ष्य सखीभिवद्धसंकथा ॥५०३॥ 
तच्चुम्बने ` भुमकण्ठी तदाश्चेपेऽसहाङ्गका । तत्संभोगे त्यक्तहर्षा तत्तल्पे व्याजनिद्रिता ॥५०४॥ 
| भवेद्धि. प्रायशो योषिश्ेमविक्रीतचेतना। 
का कि निवेदयन्ती. दौःश्ील्यपिशाचावेशैक्रतम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥५००॥ 
निगुढदारदोरात्म्यचिन्ताकृशवपुस्ततः । शुद्धान्तमविशञ्जातु निशि दुलभवर्धनः ॥५०६॥ 
सोऽपरयत्ुरतङगान्तिसुलमस्तापनिःसहाम्‌ | दुर्जारभर्तरंगेषु प्रत्युप्तामिवे बज्लभाम ॥५०७॥ 
श्‍वासरगलितावेगेः कम्पयङ्भिः कुचांडुरो । निवेदयन्ती तत्कालमेव निर्वहणं रतेः ॥५०८॥ 


नामसे संसारमें प्रख्यात किया ॥ ४९४॥ माता-पिताके डुळार तया यौवने मदे ज्यास सरणे मेळा संसारमें प्रख्यात किया॥ ४९४॥ माता-पिताके डुलार तथा यौवनके मदसे उन्मत्त राजपुत्री अनंगडेखा 
अपने पति दुळभवधनके साथ उचित व्यवहार नहीं करती थी ॥ ४९५ ॥ कुलटा ख्रियोका साथ, मनमाना भोग. 
युवकांके साथ विशेष मेळ-जोळ, पिताके घर निवास एवं पतिका कोमळ स्वभाव आदि दुर्गुण सदाचारसे च्युत 
करनेके.छिए ये सभी सामम्रियाँ उस राजपुत्रीमें .विद्यमान थीं ॥ ४९६ ॥ अतएव नित्य मिलन तथा परस्पर एक 
दूसरेके अब्रढोकन आदि . कारणोंसे अनंगळेखा राजमंत्री खंखके साथ फेस गयी ॥ ४९७॥ इस प्रकार युत 
प्रमका स्वाद मिळ जानेपर.ब्रह एक कुलवन्ती कन्याके लिए उचित ळञ्ञा-भय-संभ्रम आदि सद्गुण त्यागकर दिनो- 
दिन ढीठ होती-होती दुराचारिणी हो गयी ॥ ४९८ ॥ मंत्री खंख भी अपने प्रभाव तथा दान-मानसे अन्तःपुरके 
सेवकोंको वशीभूत करके . राजकन्याके साथ स्वच्छन्द विहार करने लगा ॥ ४९९ ॥ बुद्धिमान्‌ दुलेभवर्धमने भी 
उसके अनादरसूचक रूखे व्यवहारसे उसके पुंश्चली हो जानेकी बात जान ढी थी ॥ ५००॥ वह एकान्तमें 
तो सखियोंके साथ मजेमें हॅसती-बोळती थी, किन्तु पतिका सामना होते ही उदास हो जाती थी । तनिक ही देर 
बाद खड़ी होकर मुस्कुराती हुई मार्गकी ओर निहारने छगती थी॥ ५०१॥ बह यदि कभी पतिको कुपित देखती 
तो उसकी अवहेलना कर देती थी । कभी-कभी पतिकी ओर ताकती हुई आँखों, भौं तथा होंठोंसे बिचकाने 
छगती थी। यदि क्रोधमें आकर पति कुछ भळा-बुरा कहने लगता तो वह ठठाकर हँस पड़ती थी ॥ ५०२॥ पतिके | 
समान गुणी लोगोंसे वह कतराती थी, उसके प्रतिइन्द्ियोंकी प्रशंसाको बड़े चावसे सुनती थी और पतिके रमण 
करनेकी इच्छा देखकर उधरसे ध्यान हटाती हुई सखियोंसे बात करने ळग जाती थी ॥ ५०३॥ पति जब चुम्बन 
करना चाहता था, तब बह मुँह फेर लेती.थी। बह आलिंगन करता तो अपने झारीरको शिथिल कर देती थी। 
समागमके समय. अनमज्नी हो जाती'और . उसकी शय्यापर जाकर नींदका बहाना करने लगती थी ॥ ५०३४ ॥ . 
प्रायः देखा जाता है कि प्रेमके मूल्यपर अपना तन. यारके हाथों बेच देनेबाली कुछटाओंके शरीरमें रहनेवाली 
अनीतिरूपिणो पिशाचिनीका कुकृत्य छिपा. नहीं रह जाता॥ ५०५॥ राजपुत्री अनंगलेखाके उन प्रच्छन्न दुराचारोंकी 
चिन्तासे धीरे-धीरे दुर्लभवर्धनका शरीर दुबेळ होने छगा। एक दिन वह एकाएक अपने अन्तःपुरे जा पहुंचा 
॥ ५०६ ॥ वहाँ उसने देखा कि विविध प्रकारकी रति करनेके पश्चात्‌ अनंगलेखा खंखके शरीरके लिपटकर सोयी ' 
हुई हे ॥ ५०७॥ श्वासके वेगसे उसके - कुचका अग्रभारा काँप रहा था, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता था कि वह्‌ ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 510 काजतरङ्गिणी' Gyaan Kosha 
७४ राजतसाज्गणा' 


अन्यस्यापि क्रुधो हेतुं पुनरप्यक्षमावहाम्‌ | तां तथावस्थितां वीक्ष्य स प्रजज्वाल मन्युना ॥५०९॥ 
अजिहीपः स रोषेण विमर्शेन निवारितः । प्रहत्येव प्रहत्येवः नित्वत्तं स्वममन्यत ॥५१०॥ 
ततस्तथाविधः लुभ्यअकोपावेशसागरः । विचारवेठ्या तस्य वलाच्छममनीयत ॥७५११॥ 


नमस्तस्मै ततः कोऽन्यो गण्यते वशिनां धुरि । जीर्यन्ते येन पर्या ईर्ष्याविषविषूचिकाः ॥५१२॥ . 


 सोऽचिंतयदहो कष्शरेष्टारागानुगा इमाः । विचारवन्ध्याः क्षिप्यंते क्षिप्रं याभिरधो नराः ॥५१३॥ 
ख्रीति नामेन्द्रियार्थों्यमिन्द्रियार्था यथापरे | तथैव सर्व॑सामान्या वशिनामत्र काः क्रुधः ॥५१४॥ 
निसर्गतरला नारीः को नियन्त्रयितुं क्षमः । नियंत्रणेन किं वा स्याद्यत्सतां स्मरणोचितम्‌ ॥५१५॥ 
यः शुनोरि संघर्ष एकार्थाभिनिविष्टयोः | रागिणोयोदे मानः स कोञवमानस्ततः परः ।५१६॥ 
ममकारो स्रृगाक्षीषु क इवायं सचेतसाम्‌ । स्वदेहेऽनुपपन्नोऽपि यः सोऽन्यत्र कथं मतः ॥५१७॥ 

` उद्देगोत्पादनादेषा वध्या चेत्रतिभाति में रागस्तद्विस्टृतः  कस्मान्सूलमुद्रेगशाखिनः ॥५१८॥ 

सप्तपातालनिश्षिस्तमूलो रागमहीरुहः । भूमिभ्ूतमनुत्पाव्य द्ेपुन्मूल्यतें कथम्‌ ॥५१९॥ 

रेषो नामैष दुर्थषो जितो ` येन विवेकिनां । क्षणाधे नेव रागस्य तेन नामापि नाशितम्‌ ॥५२०॥ 

वौक्ष्यैतदिव्यया दृष्ट्या रागिणां वाच्यमौषधम्‌ । ईर्ष्या जेया ततो रागः स्वयमाशाः पलायते ॥५२१॥ 

इति 'ध्यात्वा&लिखदर्पान्खह्स्यांशकपन्न वे | वध्योऽपि न हतो यतं स्मतंव्यं तत्तवेत्यसी ॥५२२॥ 


अभी-अभी रतिकार्यसे निवृत्त हुई है ॥ ५०८॥ ऐसी परिस्थितिमें किसी उदासीन पुरुषको भी क्रोध आये विना 
नहीं रह सकता था, तब वह कैसे क्षमा करता । उस दुराचारमयी स्थितिको देखकर दुलेभवधन मारे क्रोधके छाल 
हो उठा ॥५०९॥ अतएव म्यानसे तलवार निकालकर बह उसपर प्रहारकर देनेको उद्यत हो गया, किन्तु उसके विवेकने 
ऐसा नहीं करने दिया । इस प्रकार कईबार उसने प्रहार करनेकी इच्छा की, किन्तु विवेकके कारण वह्‌ वेसा नहीं ही कर 
सका ॥५१०॥ इस तरह उसके बढ़े हुए क्रोधके समुद्रको विवेकरूपी तटने बरबस रोक ल्या ॥५११॥ ऐसे महापुरुष- 
को प्रणाम है । उस मनुष्यसे बढ़कर जितेन्द्रिय और कोन हो सकता है, जिसने ईष्योविषरूपिणी विषूचिका (हैजे) 
पचा लिया हो ॥ ५१२॥ उसने मन ही मन सोचा कि विकारोंसे अनुराग रखनेवाली ये स्रिया. कितनी नीच 
होती हैं. कि विवेकसे इनका कोई सरोकार ही नहीं रहता और इन्हींके कारण पुरुषोंका भी पतन हो जाता 
है ॥५१३॥ अन्यान्य प्रकारके इन्द्रियभोग्य विषयोंके समान ही खी भी एक इन्द्रियका भोज्य विषय हे । 
इसी -कारण संयमी पुरुष इनके ऊपर क्रोध नहीं किया करते ॥ ५१४॥ स्वभावतः चंचल ख्रीजातिका नियंत्रण 
भला कौन कर सकता हैँ! और फिर इनका नियंत्रण करनेपर सज्जन पुरुषोंको ऐसा कौन-सा लाभ हो 
जायगा कि जिसे वे स्मरण कर सके ॥ ५१५ || किसी एक कुतियाके पीछे-पीछे दौड़नेवाल कुत्तोके समान एक 
खीपर आसक्त दो पुरुषोंकी आपसी संघर्षको यदि मान कहा जाय तो अपमोन किसे कहा जायगा ? ॥ ५१६ ॥ 
सहृदय एवं ज्ञानी पुरुषके मनमें इन सृगनयनियोंके प्रति ममता अथवा स्नेह ही क्यों उत्पन्न होगा ! जब अपनी 
देहपर भी उनकी ममता नहीं होती, तब औरोंपर होना तो बड़ी दूरकी बात है ॥ ५१७॥ उद्बेगके आवेशमें 
आकर मैं इसे वध्य समझता हूँ, परन्तु उद्टेगके मूळ कारण रागको भी तो मुझे नहीं भूलना चाहिए || ५१८॥ 
इस राग अथवा प्रेमरूपी वृक्षकी जड़ सात पातालोंको भेदकर नीचे तक चली जाती है, उसका उन्मूलन करनेके 
लिए उसके आधारस्वरूप द्रेषका विनाश अत्यन्त आवश्यक हो जाता है ॥ ५१९॥ जो विवेकवान्‌ पुरुष 
अपने विवेकबलसे इस द्वेषरूपी दुधष शान्नुको परास्त कर देता है, वह आधे क्षणमें ही राग ( आसक्ति) को भी 
नष्ट कर सकता है ॥ ५२० ॥ प्रेमियोंक लिए इस अचूक औषधिको दिव्य दृष्टिसे देखकर इसके द्वारा सवे 
[सा इष्यांको ओर उसके बाद रागको जो मनुष्य जीत लेता हे तो आशायें स्वतः समाप्त हो. जाती हैं 
२१॥ ऐसा विचार करके उसने खंखके वस्रकी छोरपर लिखा--खंख ! यद्यपि तू वध कर देने योग्य 


> .॥ फिर भी दुयावश में तुझे नहीं मार रहा हूँ'। उसके वाद वह चुपचाप वहाँसे चला आया 
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तृतीयस्तरङ्गंः | ७५ 


जनेरलक्ष्यमाणेड्थ याते दुलंभवर्धने । त्यक्तनिद्रः स मन्त्री तद्रा वर्णानवाचयत्‌ ॥५२३॥ 
दाक्नण्यात्राणदस्यास्य खट्ठः स मनसा तदा । विसस्मारानडूलेखां दध्यौ तु प्रत्युपक्रियाम्‌ ॥५२४॥ 
तस्योपकतुरुचितं प्रतिकारमिच्छोश्रिन्ताडविशन तु मनः स्मरबाणपंक्तिः । 
दण्गोचरे परिचयश्रणय॑ प्रपेदे निनिद्रता न तु कदाचन राजपुत्री ॥५२०॥ 
भूत्वा सपतत्रिंशतिमव्दान्स चतुभिर्मासेबन्ध्यां मूर्धनि रत्नं नृपतीनाम्‌ । 
तस्मिन्काले लोकमवापोज्ज्वलकृत्यो बालादित्यो बालश्ाझाडितमोलेः ॥५२६॥ 
पूव बिपन्नतनयोऽभिजनस्य शेपे गोनन्दसंततिरजायत तत्र शान्ते | 
प्राग्दन्तिथुमनलिना5थ इउप्विष्टतोयोघपाटितबिसा नलिनीव दीना ॥५२७ ' 
अथ शिथिलितपुख्यामात्यवेमत्यविध्नः कनकघटविमुक्तेः पावनं तीर्थतोये; । 
कथमपि स कृतज्ञो राजजामातुरुचेव्यधित विधिवदिष्ट मूधिराज्याभिपेकम्‌ ॥९२८॥ 
काकोटप्रभवः प्रभु; स मुकुटप्रत्युप्तमुक्ताकणद्योतश्रेणिफणाडूराडितवृहद्वाहुमहीमुदहन्‌ । 
चातिप्रीतिसतोपऽफणभृत्संफुल्लक्पल्लवन्यासावर्जकहाटलाव्जपटलस्नग्धामशोऽभवत्‌ ॥५२९॥ 
अथ विगलिता गोनंदोधाँश्ुजोमिजनाच्छुचेरतिशुचिनि भूः कार्कोटाहिः कुले व्यधित स्थितिम्‌ । 
चिरपरिचिता्स्वर्गाभोगाध्वनः पतनं श्रिता त्रिभुवनगुरोः शंभो्मौलाविवामरनिम्नगा ॥५३०॥ 


इति श्रीकाशमीरिकमहामात्यश्रीचम्पकप्रसुसूनोः कल्हणस्य कृतौ राजतरङ्गिण्यां ठृतीयस्तरङ्गः ॥३।। 
>a 0 %७>--४- 


॥ ५२२ ॥ इस प्रकार चुपकेसे दुळेभवर्धेनके चले जानेपर जब खंख जागा, तब उसके लिखित वाक्यको 
पढ्कर्‌ सोचा--॥ ५२३॥ आज उस उदार पुरुषकी उदारतासे ही मैं जीवित बचा हूँ! । उसी समय वह 
अनंगळेखाको भूल गया और उसके मनमें दुलेभवधनके उस महान्‌ उपकारका वदला चुकानेकी भावना 
जागृत हो गयी ॥ ५२४॥ उसी दिनसे खंखका मन केवळ समुचित .प्रतीकारकी ही बात सोचने लगा, उसभें 
अब कामदेवके वाणोंको प्रविष्ट होनेका अवकाश नहीं रह गया था। अब उसकी आँखें निनिद्रतासे व्याप्त रहा 
करती थीं, राजपुत्री अनंगलेखासे नहीं ॥ ५२५।। इस प्रकार उदात्तकमो वाळादित्य छत्तीस वषे चार महीने 
राज्य करके अपने पुण्यवलसे' केलासनिवासी तथा वाळचन्द्रधारी शंकर भगवानके चरणोंमें जा पहुंचा 
॥ ५२६॥ कश्मीरके गोनन्दवंशका वह अन्तिम राजा था । उसके निकटसम्बन्धियोंके यहाँ पहल ही पुरुषः 
परम्परा समाप्त हो चुकी थी। जैसे किसी सरोवरमें कोई मतवाला हाथी उतरकर कमलोंको नष्ट कर दे और 
उसके वाद बाढ आनेसे मृणालनाछ एवं कमलकन्द भी चष्ट हो जानेपर कमलिनी ठुखिया हो उठे, उसी 
प्रकार वह गोनन्दवंशा भी परम दुःखद्‌ स्थितिमें जा पहुंचा था || ५२७॥ तदनन्तर प्रत्युपकारकी प्रबळ आकांक्षा- 
से प्रेरित होकर मंत्री खंखने अपने बुद्धिबलसे मुख्यमंत्री आदि अन्यान्य मंत्रियांका मतभेद दूर करके 
राजजामाता दुलभवधनको राज्यका उत्तराधिकारी बना दिया ओर उसके मंस्तकपर विधिवत्‌ अभिषेकका 
जल डाला गया ॥ ५२८॥ कर्कोटक नागके बंशमें उत्पन्न, मुकुटमें जटित मोतियाँकी किरणोंसे देदीप्यमान 
फर्णाकुरके सदृश सुन्दर एवं विशाल्बाहुयुगलसे विभूषित राजा दुळेवर्धन अपने एक वंशजके राज्यप्राप्रिसे 
प्रसन्न भगवान्‌ शेषनागके हर्षात्फुल्न दो हजार नेत्रपल्लबोंके समूहकी स्वणकमळ दारा निमित माळा पहननेपर 
वह बहुत ही शोभायमान होने लगा ॥ ५२९ ॥ जिस तरह गंगाजीने स्वगमागका परित्याग करके त्रिछोका- 
घिपति भगवान्‌ शंकरके जटाभूटको अपना आश्रय बनाया था। उसी प्रकार उस समय कश्मीरकी भूमिने 
पुनीत गोनन्दबंशको छोड़कर परम पवित्र कर्कोटक नागवंशको अपना आश्रय बनाया ॥ ग ॥ र; 
काशमीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र महाकवि कल्हणरचित राजतरंगिणीका तृ समाप्त ॥ ३॥ 
इस तरंगमें १० राजाओंके ५३६ वर्ष तकके राज्यकालका विवरण बताया गया है। | 
ई —->>nsefre— 
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अथ चतुर्थस्तरङ्कः । 


तद्वित्तव्यतिरेकमद्रितनयादेहेन मिश्रीभनन्निष्प्त्यूहमिह व्यपोहतु वपुः स्थाणोरभद्राणि वः 
वेण्या भोगिवधूशरीरकुटिलश्यामत्विषा वेष्टिता जूटाहेरपि यत्र भाति दयितामूर्येव पक्ता तनुः ॥१॥ 
स महीं राजकन्यां च ग्राप्तवानेकतः इलात्‌ । रल्रानां च सुतानां च राजाऽभूङ्काजनं शनैः ॥२॥ 
पतिगोपितदौःशील्या तुल्यसौभाग्यगौरवा । अनङ्गभवनं चक्रे विहारं नृपतिप्रिया ॥३॥ 
शिश॒रेवायुषोऽल्पत्वं दैवज्ञोक्तं विचिन्तयन्‌ । राज्ञः सुती मल्हणाख्यो मल्हणस्वामिनं व्यधात्‌ ॥४॥ 
पारेविशोककोटादी रदत्तद्रतिपत्तिना । अदीयत द्विजेनद्रेभ्यशन्द्रग्रामः क्षमाथुजा ॥ ५ ॥ 
श्रीनगर्या प्रतिष्ठाप्य ` दुलभस्वाभिनं हरिम्‌ । षरत्रिंशता स वर्षाणां . क्ष्मावृषो$स्तमुपाययौ ॥ ६ ॥ 
अनङ्गदेव्यां संभूतस्तस्य दुलभकः सुतः | शशास वासवसमस्ततो वसुमतीं क्ृती॥ ७॥ 
मातामहस्य यो मात्रा दोहित्रस्तनयीकृता । त्रतापादित्य - इत्याख्यां तत्कुलानुगुणां दधे ॥ ८ ॥ 
ओडेनेडबिडात्य़ाप्तश्रिया यन्मम्त्रिणा कृताः | अग्रहारा हनुमता पुण्याचुमतसंपदा ॥ ९ ॥ 
प्रतापतापितारातिः . . ` प्रतापपुरपत्तनम्‌ | मधवन्नगरस्पथि  दीघंबाहुव्यथत्त. सः ॥१०॥ 
नानादिगन्तरायाततत्तत्क्रयिकसंकुले नोणामिधो5वसत्तस्य देशे. रौहीतको वणिक्‌ ॥११॥ 
रोहीतदेशे. जातानां निवेशाय द्विजन्मनाम्‌ । महाशुणो नोणमठं पुण्यब्येष्ठ चकार सः ॥१२॥ 
स जातु राजभवने राज्ञा प्रीत्या निमन्त्रितः | अचितो5भवदेकाहमुपचारेनृंपोचिते .॥१३॥ 


भगवती पावंतीके आधे अंगसे युक्त, निर्विघ्न, सिद्धिदायक तथा त्रिकालाबाधित भगवान्‌ झंकरका 
वह शरीर आपके अकल्याणोंको दूर करे, जिसमें नागिनकी देहके समान कुटिलं (टेढ़ी) तथा श्यामल 
कान्तिसम्पन्न केके ळटोंसे आवेष्टित जटाजूटमें बठे सरेका शरीर भी अर्धोङ्किनी युक्त दीख रहा है ॥ १॥ 
उस राजा डुळभवर्धेनने एक ही गोनन्दवंशसे राजकन्या तथा प्रथिवी दोनों प्राप्त की थी। आगे चलकर धीरे- 
, धीरे उन दोनोंके संयोगसे उप्ते विविध रत्नों तथा पुत्रोंकी भी प्राप्ति हुई ॥ २॥ उस राजाने अपनी पत्नी 
'अनंगळेखाके अवगुणोंको कहीं तनिक भी चर्चा नहों की। अतएव उस रानीकी प्रतिष्ठा तथा सौभाग्य दोनों 
और उसने अनंगभवन नामके विहारका निर्माण कराया ॥ ३ ॥ ज्योतिषियोंने उस राजाके पुत्र मल्हणको 
अल्पायुः बताया था । अतंएव बहुत थोड़ी उम्रमें ही उस पुत्रने एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें मल 
स्वामीकी स्थापना कर दी ॥ ४॥ राजा ठुळभवधनने अनेक प्रतिष्ठित ब्राह्मणाका सत्कार करके परिविशोक 
'दुगके पाश्चंवतीं चन्द्रग्राम आदि अनेक गांव उन्हें दिये ॥५॥ श्रीनंगरमें भी उसने ठुळभस्वामी नामकी 
-विष्णुमूति स्थापित की । इस तरह पूर छत्तीस वषं तक प्रथिवीका शासन करक वह राजा परमधांम चला 
गया ॥ ६ ॥ तदनन्तर अनंगलेखाकी .कोखसें उत्पन्न तथा देवराज इन्द्रके. समान प्रभावशाली पुत्र 
डुळेभकं कश्मीरके. राजसिंहासनपर वेठा ।। ७॥ . अनंगळेखाने उसे अपना दोहित्र मानकर बाळा.देत्यका 
उत्तराधिकारी बनाया था। अतएव समयानुसार .उसका प्रतापादित्य नाम पड़ा॥ ८॥ ऊडतनय हनुमान 
नामक उसके मंत्रीने कुवेरसे प्राप्त धन द्वारा पुण्यप्राप्त्यथं बहुतेरे अग्रहार स्थापित किये ॥९॥ उस 
विझाळबाहु तथा अपने प्रतापसे झान्रुआऑंको समाप्त करनेवाले प्रतापादित्यने इन्द्रकी अमरावतीपुरीसे होड़ 
करनेवाळा प्रतापपुर नामका एक बहुत बड़ा नगर बसाया ॥ १० ॥ उस नगरमें अनेक देशोंके बहुतसे व्यापारी 
_ नानाप्रकारके क्रय-विक्रयका व्यापार करते हुए रहा करते थे। उन्हींमें रोह्ितदेशवांसी नोण नामका एक 
EE क रहता था॥ ११॥ सो उस मद्दागुणवान्‌ सेठने रोहितदेशनिबासी ब्राह्मणोंके निवासाथे एक उत्तम- 
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प्रातः सुखासिकां प्रेम्णा पृष्टोऽथ प्रथिवीभुजा । शीपव्यथामकथयत्प्रजातां दीपकजलेः ॥१४॥ 
ततः कमेण नृपतिस्तेन जातु क्ृतार्थनः । वसंस्तदास्पदेःद्राक्षीत््षपायां मणिदीपकान ॥१५॥ 
विलासित्वेन लक्ष्म्या च ताइश्या तस्य विस्मितः | अथ द्िल्राण्यहान्यासीत्तत्रेव स क्रताईणः ॥१६॥ 
एकदा तेन तत्कान्ता व्यलोकि ललिताकृतिः । श्रीनरेनद्रप्रमा नाम हम्यें हिमकरानना ॥१७॥ 
उरोजपूणकुम्माझा सदू्वाहितविश्रमा । मू्तिमन्मङ्गलमिव स्मरस्य च गृहस्य च ॥१८॥ 
हम्यस्य निजेनतया स निःशङ्कविहारिणीम्‌ । तां . त्रिलोक्यानवद्याङ्गीमभिलायेण पर्पृशे ॥१९॥ 
साऽपि दर्शितमालीभि! किंचित्साचीकृतानना । अपश्यत्काश्यपीकाम्तं श्रोत्रविश्रान्तया दशा ॥२०॥ 
प्राग्जन्मप्रेमबन्थाद्वा निदेशाद्वा मनोश्ुवः । सपक्षपातं सा तस्य दष्टयेव विदधे मनः ॥२१॥ 
क्षणादलब्धस्पशोंडपि तां सौभाग्यसुधामयीम्‌ | मजानमपि. संस्पृश्य स्थितामिव विवेद सः ॥२२॥ 
हम्येस्तम्भच्छन्नगात्री क्षणं भूत्वा जगाम सा । व्यावर्त्य वक्त्रं पश्यन्ती पार्थिवं तं शुः ॥२३॥ 
गृहीतहृदयस्तन्व्यास्तावतैव महीपतिः । स चिन्ताजिह्मनयनो राजधानी शनेर्ययो ॥२४॥ 
तत्र तस्य तदाकारध्यानावहितचञ्ुषः | सममन्तः पुरग्रीत्या प्रपेदे तानवं तन्नः ॥२५॥ 
अचिन्तयत्स  घिकष्टं रुढोऽयमशुभावहः । अस्मिन्मे मानसोद्याने रागनामा विपद्रुमः ॥२६॥ 
अहो चु सुभगा रागवृत्तिश्रित्तं विजित्य या । विवेकादीन्व्यधाद्दृरे सुहृदः . परिपन्थकान्‌ ।। २७॥ 
भाव्यं कौलीनभीतेन येन भूमिभृता सता । तस्य मे दुःसहः कोऽयं - सदाचारविपर्थयः ॥२८॥ 


ओर राजोचित आतिथ्य करके एक दिन उसको अपने ही यहाँ रख ल्या ॥ १३॥ दूसरे दिन सबेरे 
राजाने बड़े प्रेमपूर्वक पूछा--“कहिए शेठजी, रात तो सानन्द बीती? बेश्यने कहा--'राजन्‌ ! दीपकोंके 
काजळसे रातभर मेरा सिर ठुखता रहा? ॥ १४॥ कुछ समय बाद एक दिन उस वेश्यने राजाको अपने घर 
बुलाया । उसके यहाँ रात्रिके समय राजाने रत्नमय दीपक जळते देखे ॥ १५॥ उस शेठकी विळासिता तथा 
उसका अपार वेभव देखकर राजाको बहुत आश्चयं हुआ । इसके बाद उसके द्वारा सत्कृत होता हुआ राजा 
दो-तीन दिन वहाँ ही रह गया ॥ १६॥ वहाँ रहते समय राजाने एक वार सहसा चन्द्रमाके सदृ सुखबाली 
तथा अत्यन्त सुन्दरी उस शेठकी पत्नी नरेन्द्रप्रभाको देख लिया ॥ १७॥ स्तनरूपी कलुशहयसे युक्त एवं. मनोहर 
जाँचोंसें सुशोभित वह सुन्दरी उस घर तथा कामदेवके लिए दूवाकुर एवं रमणीय कलहायुक्त मूर्तिमान्‌ मंगलके 
समान देदीप्यमान हो रही थी ॥ १८॥ उस समय उस भव्य भवनमें ओर कोई नहीं था, इसलिए वह नि.ंक 
होकर विचर रही थी । उस सुन्दरीको देखते ही वह राजा उसपर मोहित हो गया ॥ १९ ॥ उसी समय उसकी 
संखीने दिखाया, तब कानोंतक आँखें फॅलाकर बड़े कोतूहलके साथ उस सुन्दरीने भी राजाको देखा ॥ २० || 
पूंबेजन्मके प्रेमबन्धन या कामदेवके आदेशसे उस सुनयनीने केवळ एक वार निहारकर ही राजाका मन अपनी 
ओर आङ्गष्ट कर लिया ॥ २१॥ अब उसका स्पश पाये बिना ही राजा सौभाग्यसुधामयी सुन्दरीके आलिगनका 


 भ्रमात्मक आनन्द छेने लंगा ॥२२॥ उसी समय खम्भेकी आड़में अपना शरीर छिपा और मुँह तनिक-सा घुमांकर 


राजाको पुनः पुनः निहारती हुई वह सुन्दरी बहाँसे चली गयी ॥२३॥ उस नारीन इस थोडेसे बिलांससे ही राजाका 

मन हर लिया और राजा उसे अपना हृदय देकर चिन्ताकें कारण अळसाये नेत्र लिये हुए अपने महळांको चछा 

गया ॥ २४ ॥ वहाँ वह रात-दिन उस सुन्द्रीकी ही आकृतिका ध्यान करता रहता था । अतएव अन्तःपुरकी सुन्द 
रियोंके प्रेमके साथ-साथ उस राजाका शरीर भी दुबेळ होने छगा॥ २५ ॥ राजाने सोचा-घिक्‌-धिक्‌-, यह दुःखको 
बात है कि मेरे पुनीत मानस उद्यानमें यह प्रेमरूपो अपवित्र विषवृक्ष उग आया है॥२६। इस विस्मयकारिणी.रागास्मि- 
का बृत्तिने मेरे अन्तःकरणकी विचारधाराके सहायक विवेक आदि अच्छे गुणोंको हृदयस निकालकर दूर फेक दिया. 
है ॥ २७ ॥ राजा होते हुए भी आजतक मैंने सभी तरहके सभ्यताविरोधी दुर्विचारोंका कभी स्पशतक नहीं किया, 
है। क्योंकि में उनसे डरता हूँ। तब मेरे मनमें ऐसी दुःसह और सदाचारके विपरीत भाबनायें क्‍यों घर कर 
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यत्र दारापहरणं राजैव इरुते विशाम्‌ । परः को नाम तत्रास्तु शासिता नीत्यतिक्रमे ॥२९॥ 
बिसूष्यन्निति भूपालो विस्मर्तुमभवरक्षमः ! न पद्धति साधुसेव्यां न च तां दीर्घलोचनाम्‌ ॥३०॥ 
तमथ प्रथितास्वास्थ्यं नेदीयोमरणं वणिक्‌ । स जनाञ्ज्ञातवृत्तान्तः सुजनो विजनेऽत्रवीत्‌ ॥३१॥ 
इमामवस्थां प्राप्तोऽसि किं धर्मेण निरुध्यसे | न प्राणसंशये  जन्तोरङ्ृत्यं नाम किंचन ॥३२॥ 
यन्मतानि प्रतीक्ष्यन्ते विदुधेधर्मसंशये । तेषामपीदशे कृत्ये श्रूयते संयमव्ययः ॥३३॥ 
यज्ञोऽतुरोधादुचितं नापि  देहमुपेक्षितुम्‌ । स्वकीतिंन पराद्नां कीर्णा कर्णरसायना ॥३४॥ 
माभून्मदनुरोधस्ते त्वास्रियार्थं हि पार्थिव । प्राणा अपि न मे गण्या इन्द्रियार्थेषु का कथा ॥३७॥ 
एवमुक्तोडपि नादत्से तां चेततत्सा सुरास्पदात्‌ गृह्यतां “नर्तकी भूत्वा वृत्तज्ञत्वान्मयापिंता ॥२६॥ 
तेनेति प्रेर्यमाणः स बलिना च मनोश्नुवा । प्राग्लजामथ जग्राह कथंचित्तां सुलोचनाम्‌ ।।२७॥। 
कृत्यैरुदात्तः सापास्ततादक्चारित्रलाघवा । नरेन्द्रमहिषी चक्रे श्रीनरेनद्रेश्वरं हरम्‌ ।।३८॥ 
क्रमेण च प्रजाएुण्यैश्न्द्रापीडाभिधं सुतम्‌ । प्रासोष्ट पार्थिववधूर्निधानमिव मेदिनी ।।३९॥ 
तस्याभिजनमाछिन्यं स्वच्छेरच्छेदि तद्शुणेः | शाणाश्मकषणेः का्ष्ण्यमाकरोत्थं मणेखि ॥४०॥ 
धूमाद्वाठमलीमसाच्छुचि पयः सरते घनस्योद्गमो लोहस्यातिशितस्य जातिरचलात्कुण्ठारममालाभयात्‌ । 

किंचात्यन्तजडाजलाद्युतिमतो ज्वालाध्वजस्यो डवो जन्मावन्यनुकारिणो न महतां सत्यं स्त्रभावाः कचित्‌ ॥ 


तारापीडोऽपि तनयः क्रमात्तस्यामजायत । अविशुक्तापीडनामा ङुक्तापीडोऽपि भूपतेः ॥४२॥ 


रही हैं | २८॥ यदि राजा ही प्रजाजनोंकी खियोंका अपहरण करने ' छगेगा, तब परदारगामी दुष्टोंपर शासन 
कौन करेगा ? || २९॥ इस प्रकार बार-बार सोच करके भी वह राजा न सदाचारको भूळ पाता था और न बह 
बिश्ञाळनयनी झुन्दरी ही उसके ध्यानसे उतरती थी ॥ ३०॥ तदनन्तर छोगोंसे मरणांसन्न राजाकी अस्वस्थताका 
कारण जानकर वह परम सज्जन शेठ नोण भी उसे देखने गया और एकान्तमें राजासे कहने छगा--॥ ३१॥ 
“महाराज ! आपकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी है । ऐसी स्थितिमें आपको धर्म-अधमके झमेलेमें नहीं पड़ना 
चाहिए । क्योंकि प्राणसंकटके समय किया गया कोई भी कर्मे अधमे नहीं कहलाता ॥ ३२ ॥ बड़े-बड़े जिन संयमी 
महापुरुषोंको लोग प्रमाण मानते हैं, उन छोंगोंकों भी संकटके समय संयम त्यागते देखा गया है ॥ ३३॥ 
हे प्रभो ! अपने यशकी रक्षाके लिए भी इस प्रकार देहकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। क्योंकि जो लोग मर 
जाते हैं, वे वह श्रुतिमधुर यश भी तो नहीं सुन सकते ॥ ३४ ॥॥ मेरे विषयमें ॥7कित होकर आप अपने हितसे 
` मुँह न मोड़िए। आपका कल्याण करनेके लिए मैं अपने प्राणोंको भी महत्त्व नहीं देता, तब इन्द्रियभोग्य किसी 
पदार्थके विषयमें क्या कहना ॥ ३५॥ मेरे इतना कहनेपर भी यदि आप मेरी पत्नीको अंगीकार नहीं करना 
चाहते तो मैं उसे देबमन्दिरमें उृत्यगायनके लिए देवदासीके रूपमें अपण कर दूंगा और वहाँसे आप उसे छे 


 आइएगा' ॥ ३६॥ उस सज्जन वश्यके आग्रह तथा कामदेवको प्रबळ ग्रेरणासे राजा पहले तो कुछ लज्जित हुआ, 


किन्तु उसके विशेष आग्रह करनेपर उसने किंसी-किंसी तरह उस सुनयनीको स्वीकार कर छिया ॥ ३७॥ यद्यपि . 


से रॅ उलो का ३ _ ९ > ल 
इस कार्यसे नरेनदरप्रभाका चरित्र कुछ कलंकित हुआ, किन्तु उसन अपन ओदाय आदि सदूशुणोंके प्रभावसे उस 
कलंकको धो डाळा और नरेन्द्रेथर नामक शिवलिंगकी स्थापना की ॥ ३८॥ तदनन्तर कुछ समय बाद जैसे 
धरतीसे बहुमूल्य रत्ननिधि प्राप्त होती है, वेसे ही प्रजाजनोंके पुण्यप्रतापसे राजरानी नरेन्द्रप्रभाने चन्द्रापीड 
नामके पुत्ररत्नको जन्म दिया ॥ ३९॥ जैसे खानसे निकला हुआ रत्न सानपर चढ़ाकर घिसनेसे स्वच्छ हो 
जाता है, उसी प्रकार उस बालकका जन्मविषयक दोष भी उसके सुन्दर गुणोंसे नष्ट हो गया ॥ ४० ॥ जैसे 
 अतिंहाय मलिन धुएँसे बने काले-काले बादल निमेळ जल बरसाते हैं, टेढो-बेंडी चट्टानोंसे-भरे पतसे तीक्षण 
निकलता है और अत्यन्त जड़ तथा शीतळ जळसे धधकता हुआ वडवानल जायमान होता है । वेसे हो 
भाग्यवान्‌ पुरुषोंके स्वभाव अपने उत्पत्तिस्थानका अवलम्बन नहीं करते ॥ ४१ ॥ आगे चलकर क्रमठाः 
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वज्ञादित्योदयादित्यललितादित्यसंज्ञकाः  । ग्रतापादित्यजाः ख्याताश्रन्द्रापीडादयोऽपि ते ॥४३॥ 
वर्षान्पश्वाशतं अक्त्वा अब दुलंभभूषतिः । पुण्यनिःश्रेणिमिः पुण्यामारुरोह दिवं शनैः ॥४४॥ 
राजचूडामणिः श्रीमांअन्द्रापीडस्ततोऽभवत्‌ । पीडितेन्दुत्विषा कीर्त्या कलेः पीडां चकार यः ॥४५॥ 
एकपादाक्रतिधमः समस्थेवोज्झितो जपेः | शुद्धछ्ोकता येन पादैः संयोजितस्तरिभिः ॥४६॥ 
यं क्षमाविक्रममुखाः परस्परविरोधिनः । सिपेविरे शुणास्तुल्यं दिव्योद्रानमिवर्तवः ॥४७॥ 
स्थाने स्थाने यदीया श्रीस्तुल्यमाप्याययन्त्यभूत्‌ । द्रुमानुद्यानकुल्येव निखिलाननुजीविनः ॥४८॥ 
दोषांसत्यक्त्वाऽन्यभूपेषु यं शुद्धा श्रीरशिश्रियत्‌ । 
र मार्गाद्रिष्वोधकारुष्यं क्षिप्वा सिन्धुरिवार्णवम्‌ ॥४९॥ 
कायंज्ञो यो न तच्चक्रे यत्फलेअ्भूद्विविलम्रधीः | परं समाचरन्स्तुत्य॑ स्तूयमानस्रपां दधे ॥५०॥ 
व्यनीयत न योअ्मात्यैविनयं तान्स्वशिक्षयत्‌ | वज्रं न भिद्यते केश्रिद्धिनच्यन्यान्मणोस्तु तत्‌ ॥५१॥ 
यस्याधर्मभयादासीत्संत्याज्यो धर्मसंशये । निजोऽपि पक्षः कुलिशत्रासादिव गरुत्मतः ॥५२॥ 
न्याय्यं दर्शयता वत्मं तेन राज्ञा प्रवतिताः | स्थितयो वीतसन्देहा भास्वतेव दिनक्रियाः ॥५३॥ 
नियन्त्रिता यजङ्कणितिस्तद्शुणोदीरणादियम्‌ । अतिप्रसंगमंगात्तन्नेयत्तावासितः पुनः ॥५४॥ 
तस्य त्रिशुवनस्वामिग्रासादारम्भकर्मणि । चर्मकृत्को5पि न प्रादाळुटीं चेत्रोपयोगिनीम्‌ ॥९५॥। 


उसके तारापीड, सुक्तापीड एवं अविसुक्तापीड नामके तीन पुत्र जायमान हुए ॥४२॥ प्रतापादित्यके चन्द्रापीड आदि 
पुत्र क्रमशः वजादित्य, उदयादित्य ओर ळळितादित्यके नामसे विख्यात हुए ॥ ४३॥ इस प्रकार राजा दुळभक 
पचास वर्षतक प्रथिबीका राज्य भोगकर अपनी बनायी हुई पुण्यरूपिणी सीढ़ियोंके सहारे स्वगेछोक चला 
गया ॥ ४४ ॥ उसके बाद राजाओंका मुकुटमणि चन्द्रापीड राजा हुआ। अपनी उज्ज्वल कीतिसे चन्द्रमाकी 
चाँदनीको भी मात कर देनेवाळे उस वीरने कलियुगको भी बहुत तंग किया ॥ ४५ ॥ उसके पहळवाल राजाओंन 
समस्याके समान धर्मका केवळ एक चरण सुरक्षित रखा था । किन्तु उस पुण्यात्मा तथा यशस्वी राजान 
धर्मके शेष तीन चरण जोड़कर उसे फिरसे चतुष्पाद बना दिया ॥ ४६॥ जैसे वषो-वसन्तादि छा ऋतुये दिव्य 
उद्यानकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार क्षमा तथा पराक्रम आदि परस्परविरोधी गुणगाण समानरूपसे उस नरेशकों 
सेवा करने लगे ॥ ४७ ॥ जैसे उद्यानमें बहनेवाली नहर वहाँके प्रत्येक वृक्षको अपने जलसे तृप्त करती है, उसी 
प्रकार उस राजाकी कीर्ति भी स्थान-म्थानपर रहनेवाले सभी अनुजीवियोंको प्रसन्न किये रहती थी॥ ४८॥ 
जैसे नदियाँ अपना कूड़ा-कचरा मार्गके पतोपर छोड़ती ह वी, निर्मेलरूपमें समुद्रसे जा मिळती हैं, उसी 
प्रकार लक्ष्मीने भी अपने सारे दोष अन्य राजाओंको सौंपकर विशुद्धरूपसे राजा चन्द्रापीडका आश्रय 
ग्रहण किया ॥ ४९॥ कार्य करनेकें ढंग उसे यद्यपि भलीभाँति ति. माझ्य थे, फिर भी Re ऐसा काम नहीं 
करता था कि जिससे भविष्यमें पळताना पड़े। वह अपन किये कामांसे प्रशंसित होनेपर ळञ्जाका अनुभव 
- करने लगता था ॥५०॥ जैसे वत्र (हीरा) सब रत्नोंका भेदन कर सकता है, किन्तु हीरेको अन्य रत्न नहीं 
बींध सकते । उसी प्रकार वह राजा अपने सभी मंत्रियोको राजनीति सिखा सकता था, किन्तु कोई मंत्री उसको 
नैतिक शिक्षा देनेकी साम्ये नहीं रखता था॥ ५१ ॥ जिस प्रकार वज्ञके भयसे गरुडने अपना पक्ष त्याग दिया 
था, उसी प्रकार धर्मेसंशयके अवसरपर वह राजा भौ अपना पक्ष त्याग देता था॥ ५२॥ उद्यकाङ्मे ब 
नारायण मन्देह नामके राक्षसोंका विनाश करते हैं, उसी प्रकार वह राजा भो न्यायपथपर चलकर देनिक क र 
आ पड्नेवाळे सन्देहका विनाश करता था ॥ ५३॥ कथाक्रम विच्छिन्न हो जानके भयसे उस राजाके पु 
इतना ही वर्णन करके अब मैं आगेका वृत्तान्त बताता हूँ। किंन्तु इससे पाठकांको यह न समझ छना चा 
कि राजा चन्द्रापीडमें इतने ही गुण थे ॥ ५४॥ एक समय भगवान्‌ जिभुवनस्वासीका मन्दिर pe |] 
उस मन्दिरकी ही हदमें एक चमारकी झोपड़ी पड़ रही थी। उस सीमाके भीतर पड़नके कारण झोपड़ी छत्ता 
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र शारी 1 दाब्यत्मतिथ्रृंतार्थानां नवकमाधिकारिणाम्‌ । नैसमिकाग्रहग्रस्तः सत्रापातं न चक्षमे ॥५६॥ 
| वित्रापितोऽथ परेत्य ` तमर्थं एथिवीपतिः | तानेव सागसो मेने च्मकारं न तं पुनः ॥५७॥ 
सो5स्यघात्तान्यिगेतेपामम्रेक्षापू्वकारिताम्‌ ।। प्रागेव येरपृष्ठा तं अ्रविष्ट . नवकर्मणि ॥५८। | 
नियम्यतां विनिर्साणं यद्ठाऽन्यत्र विधीयताम्‌ । परभूम्यपहारेण सुक्रतं कः कलङ्कयेत्‌ ॥५९॥ | 
ये द्रष्टारः सद्सतां ते धर्मविशुणाः क्रियाः | वयमेव विदध्मश्रेद्यातु न्याय्येन कोऽध्वना ॥६०॥ | 
इत्युक्ततति भूपाले प्रेषितो मन्त्रिपषंदा । पार्श्वात्पादूक तस्तस्य दूतः प्राप्ती व्यजिज्ञपत्‌ ॥६१॥ | 
इच्छति स्वामिनं द्रष्टं स च जूते न चेन्मम । 
युक्तः प्रवेश आस्थाने वाह्याल्यवसरेऽस्तु तत्‌ ॥६२॥ 
अन्भेद्युरथ भूपेन स बहिदत्तदर्शनः । पुण्यकर्मणि नो वि्नः किं त्वमेवेत्यएच्छ्यत ॥६२॥ 


प्रतिभाति . गृह तञ्चेद्रस्यं तत्र ततोऽधिकम्‌ | तदर्थ्यंतां धनं वापि भूर्येवं चाभ्यधीयत ॥६४॥ 
~ CS _ Da « e . ल्र | 
तूष्णीं स्थितं ततो भूपं चमंकारो व्यजिज्ञपत्‌ । दन्तांशुद्त्रेस्तत्सत्वमानं ज्ञातुमिवोद्यतः ॥६५॥ | 


राजन्तिज्ञाप्यते किचिश्रदस्मासिरयेथाशयम्‌ । न स्थेयमवलिसेन तश्र दृष्टा सता त्वया ॥६६॥ 
नाहमूनः शुनो नास्ति काळुत्स्थात्पार्थिवः एथुः । छुम्यन्तीवा्च त्वत्सभ्याः संलापेस्मिन्किमावयोः ॥६७॥ 
आप्तस्य . जन्तोः संसारे भडुरः कायकञ्चुकः । अहंताममताख्याभ्यां  शङ्कुम्यामेव बध्यते ।६८॥ 
कङ्कणांगदहारादिशोभिनां भवतां यथा । निष्किचनानामस्माकं स्तदेहेऽहंक्रिया तथा ॥६९॥ 
देवस्य . राजजान्येपा यादशी सौधहासिनी | कुटी घरश्ुखानद्भतमोऽरिस्तादशी मम ॥७०॥ 


अत्यन्त आवश्यक था । किन्तुंचमार अपनी कुटिया नहीं. छोड़ता था ॥ ५५ | ` मन्दिरनि्माणके कामपर 
नियुक्त अधिकारी उसे बार-बार समझाते थे और उस छुटियाका दाम भी चुकानेको तैयार थे, किन्तु चमार 
किसी तरह राजी नहीं हो रहा था॥ ५६॥ अन्तमें उन अधिकारियोंने यह बात राजा. चन्द्रापीडको बतायी । 
उसे सुनकर राजाने उन अधिकारियोंको ही दोषी ठहराया, चमारको नहीं ॥ ५७ ॥ उसने कहा--उस्‌ चर्मकारकी 
अनुमंति लिये विना तुम छोगोंने काम ही क्यों .छगाया ? तुम सब लोग विचारशून्य हो, तुम्हें धिकार हे 
॥५८॥ अब या तो मम्दिरनिर्साणका काम बन्द कर दो अथवा किसी दूसरी. जगह वह काम करो, परायी 
जमीन छीनकर अपने यशको कौन कळंकित करेगा ॥ ५९॥ - धर्मे तथा अधर्मेकी विवेचना करनेवाले हमीं 
लोग अधमे करने ळगेंगे तो न्यायके पथपर कौन-चलेगा” ॥ ६० ॥ राजा चन्द्रापीडके यह कहनेपर मंत्रिपरिषदूने 
उस पाढुकाकारके पास दूत भेजा और दूतने वहाँसे लौटकर कहा कि 'वह चमेकार महाराजसे. मिळना 
चाहता है | उसका यह भी कहना है कि यदि मैं दरवारमें आनेके अयोग्य समझा जाऊँ तो कहीं बाहर | 
भिळनेकी व्यवस्था कर दी जाय'।| ६१ ॥.६२॥ अगले दिन महाराजने दरबारके बाहर उस चर्मकारको दहन .. 

देकर पूछा--तुम मेरे धर्मकार्यमें क्यों वाधा डाळ रहे हो ? ॥ ६३॥ यदि तुम्हें वही घर पसन्द होतो मैं 
उससे और भी अच्छा घर बनवा दूँगा' ॥ ६४ ॥ इतना -कहकर जब महाराज चुप हो गये, तब जैसे अपने 
दन्तद्युतिरूपी सूत्रसे राजाके सत्त्वको नापता हुआ बह. चर्मकार बोछा--॥ ६५॥ “राजन्‌ ! मैं आपको 
अपने मनकी बात बता रहा हूँ । .प्रसंगवश. इसमें यदि कोई सत्य किन्तु .कडुई बात आ जाय तो. आपको 
कुपित न हो जाना चाहिए -॥| ६६॥ महाराज ! मैं कुत्तसे न्यून नहीं हूँ और आप राजा काकुस्थसे बड़े नहीं 
हँ । ऐसी स्थितिभें आपके ये सभासद्‌ हम दोनांके संभाषणसे क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं ! ॥ ६७॥ संसारमें उत्पन्न 
प्रत्येक: प्राणीका नाशवान्‌ शरीररूपी वस्त्र अहंता और ममतारूपी दो खुटियोंके सहारे टिका हुआ है॥ ६८॥ 
` ककणःबिजायठ आदि -आभूषणोसे आभूषित आप जैसे. राजाआंको जिस तरह स्वाभिमान हे, उसी प्रकार 
a से दृरिद्रको “है| देहिक >. [a च अट्टालिका < 
` मुझ जैसे दरिद्रको भी देहिक स्वाभिमान रखनेका अधिकार है ॥ ६९॥ जैसे आपको ऑंसे परिपूर्ण 
राजधानी प्यारी हे, उसी प्रकार 'फूटे घड़ेके समान अगणित छिद्रोसे. युक्त मेरी झुटिया मुझको प्यारी 
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आ. जन्मनः साक्षिणीयं मातेव सुखदुःखयोः । मटिका लोट्यमानाज्य नेक्षितुं क्षम्यते मया ॥७१॥ 
नृणां यहेश्महरणे दुःखमाख्यातुमीश्चरः । तद्विमानच्युतोऽमत्यो राज्यश्रष्टोऽथ पार्थिवः ॥७२॥ 
एवमप्येत्य  मद्वेरम सा चेददेवेन याच्यते | सदाचारानुरोधेन दातुं तदुचितं मम॥७३॥ 
इति तेनोत्तरे दत्ते भूभूद्रत्वा तदास्पदम्‌ । कुटं जग्राह वित्तेन नाभिमानः शुमार्थिनाम्‌ ॥७४॥ 
अतरोचच्र्मकारस्तं तत्र स॒ व्यन्जिताञ्ञलिः । राजम्धर्मानुरोधेन परवत्ता तवोचिता ॥७५॥ 
श्वविग्रहेण धमेण पाण्डुसूनोः पुरा यथा । धाभिंकत्वं तथा तेद्य मयाऽस्प्ृश्येन वीक्षितम्‌ ॥७६॥ 
स्वस्ति तुभ्यं चिरं स्थेया धर्म्या वृत्तान्तपद्धतीः । दर्शयन्नीदशी! शुद्धाः श्रद्धेया धर्मचारिणाम्‌ ॥७७॥ 
एवं निष्कल्मषाचारः स चक्रे पावनीं भुवम्‌ । राजा त्रिश्चुवनस्वामिकेशवस्य प्रतिष्ठया ॥७८॥ 
कृत्यैः प्रकाशदेव्याख्या प्रकाशाकाशकान्तिभिः । प्रकाशिकाविह्यरस्य तत्प्ली कारयित््यभूत्‌ ॥७९॥ _ 
शुरुमिहिरदत्ताल्यस्तस्योदात्तशुणोऽभवत्‌ । विश्वंभरस्य गम्भीरस्वामिनाञ्नो 'विधायकः ॥८०॥ 
सर्वाधिकरणस्यैयोंच्छ्र्ता छलितकाभिधः । नगराधिकृतस्तस्य छलितस्वामिनं व्यघात्‌ ॥८१॥ 
कदाचन समासीनं पृष्टा घर्माधिकारिमिः । ग्रायोपविष्टा राजानं ब्राह्मणी काचिदब्रवीत्‌ ॥८२॥ 
तूयि प्रशासति महीमहो गर्हानिबर्हणे । सुखसुप्तस्य में पत्युईुतं केनापि जीवितम्‌ ॥८३॥ 
एपेव महती लज्जा सदाचारस्य भूपतेः | यदकालभवो म॒त्युस्तस्य संस्पृशति प्रजाः ॥८४॥ 
कलिकालबलाचचेत््राइशैरपि दृश्यते । पापात्पापतरेऽञ्नुष्मिन्दोषे कथमुदास्यते ॥८७॥ 
चिन्तयन्त्यपि नावैमि भुः कचिद्विरोधिनम्‌ । निदोंषस्य हि तस्यासन्सवंतः शीतला दिशः ॥८६॥ 


है ॥ ७०॥ जन्मसे लेकर आजतक माताके समान मेरे सुख-दुःखकी साक्षिणी उस झोपड़ीका विनाश में नहीं 
देख सकता ॥ ७१॥ जिस मनुष्यका घर छिन जाता है, उसको जो कष्ट होता हे उसका अनुभव दोही व्यक्ति 
कर सकते हैं। एक तो राजच्युत राजा और दूसरा विमानसे गिरा हुआ देवता ॥ ७२॥ हाँ, यदि आप मेरे यहां 


. आकर याचना करें तो अलबत्ते शिष्टाचारके नाते मैं आपको अपनी झोपड़ी दे दूँ' ॥७३॥ ऐसा उत्तर सुनकर राजा 


चन्द्रापीड उस चमारके पास गया और धन देकर उसकी झोपड़ी खरीद छी। क्योंकि कल्याणेच्छुक पुरुषांको 
व्यर्थ अभिमान नहीं होता ॥ ७४॥ तदनन्तर हाथ जोड़कर उस चर्मकारने कहा राजन्‌! आपकी धस- 
परतंत्रता उचित ही दै ॥ ७५॥ जिस . तरह पूवेकालमें धर्मराजने कुत्तका रूप धरके महाराज युधिष्ठिरकी 
धार्मिकताकी परीक्षा ळी थी, उसी प्रकार इस अछूतने भी आपकी परीक्षा ली है. ॥ ७६॥ हे राजन्‌ ! आपका 
.कल्याण हो और आप इसी तरह धार्मिक आचार-विचारवाले लोगोंकी आचारपद्धतिका प्रदशन करते हुए 
बहुत समयतक राज्य करें ॥ ७७ ॥ इस तरह पुनीत आचरणवाले राजा चन्द्रापीडने त्रिभुवनस्वामी नामक 
विष्णुभगवान्‌को स्थापित करके एथिवीको पवित्र किया ॥ ७८ ॥ इसी प्रकार उसकी पत्नी प्रकाशदेवीने प्रकाराके 
आधारस्वरूप विमळ आकाशके सदरा अपने उज्ज्वल कर्मोंसे सारे संसारको अकाशान्वित करते हुए प्रकाशिका 
बिहारका निर्माण कराया ॥ ७९॥ राजा चन्द्रापीडका शुरु मिहिरदत्त बड़े उच्चकोटिके गुणोंसे परिपूर्ण था | 
उसने विश्वम्भर विष्णुभगवान्‌की गम्भीर स्वामी नामक मूर्ति स्थापित की॥ ८०॥ इसी तरह छलितक नामके 
नगरपालने छलित स्वामीकी स्थापना की ॥ ८१ ॥ एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मणी अनठान कर रही थी। 
राज्यके अधिकारियोने उसे दरबारमें विराजमान राजा चन्द्रापीडके समक्ष पहुंचाया और राजाने उससे अन- 
शनका कारण पूछा ॥ ८२॥ ब्राह्मणी बोली--इस धरतीपर आप जैसे न्यायप्रिय शासकके होते हुए भी किसी 
अधम पुरुषने सानन्द सोये हुए मेरे पतिका वध कर दिया हे ॥ ८३॥ किसी भी सदाचारी राजाके लिए यह 
बात सबसे अधिक लजास्पद होती है कि उसके राज्यमें कोई प्रजाजन अकाल्मृत्युका शिकार बने ॥ ८४ ॥ 
यदि इसे कलिका दोष कहा जाय, फिर भी इस प्रकारके अतिशय भीषण पापोंको देखते हुए भी आप उदासीन | 
क्यों बैठे हैं १॥ ८५॥ बहुत सोचनेपर भी मुझे अपने पतिका कोई शत्रु नहीं दिखायी देता क्योंकि वह 
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अनद्र्‍यो निरुत्सेकः प्रियवाग्गुणवत्सलः । पूर्वाभिभाषी निलोभो न विद्वेष्यो हि कस्यचित्‌ ॥८७॥ 
तस्य तुल्यवया वाल्यात्मभृत्यध्ययनेऽधमः । माक्षिकस्वामिवास्तव्यो विग्रः शङ्कयोऽभिचारवित्‌॥८८॥। 
गुणदारिदरयनिनिद्रः जुदरेः कौशलशालिनाम्‌ । प्रसिद्िस्पधया ` वनध््वधयन्तेऽप्ययासवः ॥८९॥ 
नाएुंधलेयो दुःशीलो नाद्रोहो नित्यश्चङ्कितः | नावाचालो मृषाभाषी नाकायस्थः कृतंप्नधीः ॥९०॥ 
नादातृग्रहजो लुब्धो नानीष्यों नित्यदुःखितः । नास्रीजितः सवहास्यो नावृद्धः खिग्धभाषितः ॥९१॥ 
नाचन्यज़ः पितृद्रमी नारागी निरपत्रपः । नाक्षुद्रविद्यः पापीयानिति भूता्थसंग्रहः। ।तिलकम्‌।।९२।। 
इत्युक्तवत्यां आह्यण्यां तच्छङ्कावसतिं द्विजम्‌ | आनीय परिशुध्यस्वेत्यभ्यधाद्रसुघाधिपः ॥९३॥ 
- भूयो आह्यण्यवादीत्तं ख्यातः खाखोंदविद्यया । निःसंभ्रमः स्तम्भयितुं देव दिव्यक्रियामयम्‌ ॥९४॥ 
म्लायद्वकत्र इवावादीच्ततस्तां मेदिनीपतिः । अदृष्टदोषे किं कुर्मो वयमनत्राधिकारिणः ।९८।। 
नान्यस्मिन्नपि दण्डस्य प्रसङ्गोऽनिश्चितागसि । किं पुनर्जाह्मणो दण्ड्यो यो दोषेऽपि वं विना ॥९६॥ 
उक्त्वेति विरते तस्मिन्द्रिजजायाऽब्रवीत्पुनः | चतस्रः क्षणदाः क्षीणा राजन्ननशनस्य से ।।९७॥ 
नान्वगां परिणेतारं हन्तुः प्रतिचिकीर्षया । तत्राविहितदण्डे$स्मिस्त्यजाम्यनशनैरसून्‌ ॥९८॥ 
तथा स्थितायां ब्राह्मण्यां कृतप्नायोपवेशनः । स्वयं `्रि्ुवनस्वामिपादाचुदिश्य सोऽभवत्‌ ॥९९॥ 
त्रिरात्रोपोषिते तत्र राजानं रजनीक्षये । स्मे्वम्ोत्तमोऽवोचत्सत्योक्तिं सत्यवाहनः ।।१००॥ 


ईडडून युज्यते राजन्सत्यस्यान्वेषणं कलौ । निशीये कस्य सामथ्यं कतुं दिवि विकर्तनम्‌ ॥१०१॥ 


स्था निर्दोष था और उसके लिए सभी दिशायें सद्भावनासे भरी रहती थीं ॥ ८६॥ वह छेषहीन, अभिमानशून्य, 
मधुरभाषी, गुणवत्सछ, सबसे पहले बोलनेवाला और निर्लोभ था । (इसी कारण कोई उससे वेरभाव नहीं रखता 
था || ८७॥ उसकी हत्याके विषयभें मुझे एक व्यक्तिपर सन्देह है । बाल्यकाळसे ही. एक बुद्धिहीन सहपाठी 
होनेके कारण वह मेरे पतिदेबसे द्वेषभाव रखा करता था। वह एक मान्त्रिक है और माक्षिक स्वामीके पास 
रहता हे ॥ ८८॥ प्रायः गुणहीन एवं क्षुद्र पुरुष सदा कार्यकुराळ सज्जनोंसे द्वेष करते हें । क्योंकि. वे उनकी 
बराबरी करनेमें असमर्थ रहते हें । अतएव उन्हें नींद नहीं आती और वे बराबर अपनेसे श्रेष्ठ सज्जन पुरुषोंको 
दुःख देनेका उपक्रम रचते रहते हें । कभी-कभी तो वे उनके प्राण तक छे लेते हैं ॥ ८९॥ संसारमें वेश्यापुत्रके 
सिवाय दुःशील कौन होगा! दोषी व्यक्तिके अतिरिक्त दूसरा कौन व्यक्ति सर्वत्र शंकाशील होगा ? बकवादीके 
सिवाय और कौन झूठ बोलेगा ? कायस्थके सिवाय सदा दुःखी कौन रहेगा ? ख्रें आसक्त पुरुषके सिवाय और 
कोन हास्यास्पद होगा और बृद्धोंके सिवाय मधुरभाषी और कौन होगा ? | ९० ॥ ९१ ॥ जारज ( यारसे उत्पन्न ) 
पुत्र ही पिठ॒दोही होता है, कामी पुरुष ही निळे होता है और क्षद्र विद्वान्‌ पुरुष ही पापी होता है । यह एक 
अकाट्य सिद्धान्त है” ॥ ९२॥ ब्राह्मणीके वचन सुनकर राजाने उस सन्देहास्पद भांत्रिकको बुलवाकर ब्राह्मणीके 
दवारा ळगाये गये लांछनका उत्तर माँगा और कहा कि इस दिव्य कमसे तुम अपनेको निर्दोष साबित करो! ॥९३॥ 
ब्राह्मणी बोली-महाराज ! मांत्रिक होनेके कारण यह भलीभोँति दिव्य कर्म कर सकता है? || ९४॥. यह सुना 
तो खिन्नमुख होकर राजाने कहा--जिसका अपराध न सिद्ध हो सका हो; उसे. में दण्ड केसे दे सकता हूँ 
॥ ९५ ॥ दोष प्रमाणित हुए बिना किसी साधारण व्यक्तिको भी दण्ड नहीं दिया सकता । फिर यह तो ब्राह्मण 
है। अतएव अपराध सिद्ध हो जानेपर भी मैं इसे मृत्युदण्ड नहीं दे सकता?. ॥.९६॥| यह कहकर राजाके 


चुप हो जानेपर ब्राह्मणी बोली-महाराज ! मुझे अनशन करते चार दिन बीत. चुके हैं ॥ ९७॥ इस हत्याका - 


बदला लेनेके लिए ही मैंने सती होकर अपने प्राण नहीं त्यागे हैं । यदि हत्यारेको दण्ड न मिलेगा तो मैं 
अपने प्राण दे दूँगी! | ९८ ॥ उस ब्राह्मणीकी यह प्रतिज्ञा सुनकर स्वयं राजाने. भी. भगवान्‌ त्रिमुवनस्वामीके 
समक्ष अनशन आरम्भ कर दिया ॥ ९९ ॥ राजाने जब तीन दिन उपवास कर लिया, तब चौथे दिन सपनेमें दर्शन 

देकर विष्णुभगवानने कहा-॥ १००॥ “राजन्‌! कलियुगमें इस प्रकार अन्न द्वारा सत्यका अनुसन्धान करना 
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चतुथस्तरङ्गः । ८३ 
भवच्छक्त्यनुरोधेन... सकृदेतत्मवर्त्यंते । मत्यासादाज्ञणेअमनष्मिन्यालिचू्ण विकीयंताम्‌ ॥१०२॥ 
प्रदक्षिणं ङुबतोऽस्य त्रिरत्र यदि दृश्यते । बह्हत्यापादम॒द्रा पादमुद्रानुयायिनी ॥१०३॥ 


तदेष वधको भूत्वा सदशं दुण्डमहंति । रात्रावेष विधिः कार्यों दिने पापहृदर्यमा ॥१०४॥ 
अथ तत्कारयित्वा स दष्टदोषे द्विजन्मनि। दण्डं दण्डधरश्रक्रे द्विजत्वाइघवजितम्‌ ॥१०५॥ 
महीमधोना भर्दृध्ने तस्मिन्विहितशासने | ततो द्विजन्मजाया सा कृताशीरम्यथादिदम्‌ ॥१०६॥ 
इयत्यवनिभूस्सगे गूढपापानुश्ासनम्‌ । कार्तवीर्यस्य वा दष्टं तव वा प्रथिवीपते ॥१०७॥ 
दण्डधारे त्वयि क्ष्माप क्षितिमेतां प्रशासति । को वेरख्नेहयोः पारमनासाद्यावसीदति ॥१०८॥ 
इत्थं ` कृतयुगध्ययैर्धम्यृत्तान्तवस्तुभिः । स्वल्पोऽपि राज्यकालोऽस्य पर्यासः पर्यपूयत ॥१०९॥ 
विष्टरपाथोजसंसगेण निरगंलः । निविडं जडिमा जाने व्यधत्त धियि संनियिम्‌॥११०॥ 
विभक्तवणेशोभस्य  .तस्यासावन्यथा कथम्‌ । माहेन्द्रस्येवे धनुषो विदधे दष्टनष्टताम्‌ ॥१११॥ 
कारयित्वाऽभिचारं ` तं निग्नहोग्ररुपं द्विजम्‌ | तं यशञःशेषतानीशं तारापीडोऽनुजोऽनयत्‌ ॥११२॥ 
दुष्कमदुमेगान्भोगान्भोक्तुं पापा गुणोन्नतम्‌ । खदूनन्ति कण्टकान्प्रातु करभा इव केतकम्‌ ॥११३॥ 
ततः प्रभृति भूपानां राज्येच्छूनां गुरून्प्रति दुष्टाः प्रवृत्ता राज्येऽस्मिन्नभिचारादिकाः क्रियाः ॥११४॥ 
श्रीचन्द्रापीडदेवस्य  तर्षित्वमपशचिमम्‌ । संस्मर्यमाणं ङुरुते न कस्योत्पुलकं वपुः ॥११७॥ 
युमूषुयत्स लब्ध्वापि तं कृत्याधायिनं द्विजम्‌ । वराकेऽन्यम्रयुक्तेऽस्मिन्को दोष इति नावघीत्‌ ॥११६॥ 


उचित नहीं है । रात्रिके समय कोई दिन जैसा उजाळा केसे कर सकता हे ? ॥१०१॥ तथापि तुम्हारी भक्तिसे प्रभा- 
बित होकर मैं एक चमत्कार दिखा रहा हूँ । अभी इस मन्दिरके आँगनमें तुम चावळका आंटा फेला दो ॥ १०२॥ 
तदनन्तर उस्तीके ऊपर उस अंकित ब्राह्मणसे तीन बार परिक्रमा कराओ | यदि उसके पेरोंके पीछे-पीछे त्रह्महत्याके 
भी चरणचिह पड़े दीखें तो उसे अपराधी समझकर उचित दण्ड दो । लेकिन यह कामारातमें ही करना । क्योंकि 
दिनके समय सूर्यनारायण सब प्रकारके पाप हर लिया करते हैं'। १०३ ॥ १०४॥ उस युक्तिके अनुसार 
परीक्षण करनेपर राजाने उस मांत्रिकको अपराधी पाया ओर ब्राह्मण होनेके कारण प्राणदण्ड न देकर उसे 
अन्य दण्ड दिया ॥ १०५॥ राजाके इस प्रकार दण्डको ब्यवस्था करनेपर प्रसन्न होकर उस साध्वी ब्राह्मणीने 
आशीष देते हुए कहा-।। १०६॥ “महाराज ! इस ध्रतीपर बहुतेरे राजे हो गये हैं, उनमें इस प्रकार प्रच्छन्न 
अपराधका पता लगाकर दण्डदान या तो राजा कातेवीर्यके झासनकालमें होता था अथवा अव आपके राज्यः 
कालमें हो रहा है ॥ १०७ ॥ हे भूपते !. जबतक आप जैसा दण्डधारी राजा इस धरतीपर शासन कर रहा है, 
तबतक कोई मनुष्य प्रेम अथवा वैरका उचित फळ पाये बिना नहीं रह सकता ॥ १०८॥ उस राजा चन्द्रापीडका 
शासनकाल यद्यपि बहुत अल्पकालीन था, तथापि उसके बहुतेरे धार्मिक कार्योकों देखकर सत्ययुगका स्मरण 
हो आता था ॥ १०९॥ निरन्तर बहुत समयसे कमलके आसनपर बैठे रहनेके कारण मालूम होता हे कि 
्रह्मजीकी बुद्धिमें जड़ता आ गयी हे ॥ ११० ॥ यदि ऐसा न होता तो सदाचारके द्वारा वणांकी शोभा बढ़ानेवाळे 
इस प्रकार उच्चकोटिके शासक चन्द्रापीडको अनेक रंगोंसे शोभायमान इन्द्र्धनुषके समान क्षणभर दिखायी देकर 
नष्ट हो जानेवाला राजा क्यों बनाता ॥ १११॥ उस पुण्यात्मा चन्द्रापीडको उसके छोटे माई क तारापीडने 
उसी दण्ड पानेसे रुष्ट मान्त्रिक ब्राह्मण द्वारा आभिचारिकी क्रिया कराके मरवा डाला॥ ११२॥ जैसे ऊंट कटीठे 
वृक्षोंको खाते-खाते केतकीका पेड़ भी खा जाता है, उसी प्रकार पापी छोग अपने दुष्टकर्मोसे प्राप्त जघन्य भोगोंको 
भोगनेके लिए उन्नत गुणसम्पन्न छोगोंको भी नष्ट कर दिया करते हें ॥ ११३॥ जब इस अकार आभिचारिकी क्रिया 
वारा राजा चन्द्रापीडका वघ हुआ, उसी समयसे करमीर राज्यमें राज्यळोडुप राजबंशजों दवारा अपनेसे बड़े 
राज्यके अधिकारी राजपुत्रोंका अभिचारक्रियाके द्वारा बघ होने ढगा ॥ ११४॥ राजाओंमें रत्नस्वरूप चन्द्रा: 
पीडदेबकी क्षमाशीळताका स्मरण होते ही किस सहृदय पुरुषका शरीर पुळकायमान न हो उठेगा॥ ११५ ॥ क्योंकि 
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विस्मृतः स कृतःश्ष्माभृत्पंक्तिमध्येऽद्य वेधसा । दत्ता काकपदं नूनं न्यस्तः कलितृपावलो ॥११७॥ 
अष्टौ वर्षान्साष्टमासानजुगृह्मेत मेदिनीम्‌ । प्रविवेश वशी स्तर्गमनिशं च सतां मनः ।११८॥ 
श्रतृद्रोहास्रसुहृदा प्रतापेन भयावहः । उवाह .तारापीडः स चण्डः क्ष्मामण्डलं ततः ॥११९॥ 
पूणपात्रश्रतिमटं द्विषां लुण्ठयता यशः । शिशोः प्रतापस्योत्पत्तौ कबन्धा येन नर्तिताः ॥१२०॥ 
तस्यातिदुषटचेष्टस्य लक्ष्मीदीस्ताडपे सर्वतः । अभूटुद्रेगजननी  शमक्ानाम्रेरिव ब्युतिः ॥१२१॥ 
मन्त्रेः ग्रभावसांनिध्यं देवानां क्रियते द्विजैः । 
मत्वेति देवद्वेषी स॒ द्विजानां दण्डमत्यजत्‌ ॥१२२॥ 
मासं षड्भिर्दिनेरूनं चतस्रथ समा अ्ुवि। स प्रामवद्शुरुद्रोहम्ररोहत्सुकृतात्ययः ॥ १२३॥ 
अथ गूढामिचारेण विहितायुःक्षयो द्विजैः । स आतुः सदशी शान्ति प्रपेदे न पुनर्गतिम्‌ ॥१२४॥ 
योऽयं परापकरणाय सुजत्युपायं तेनेव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः । 
भूमं प्रसौति नयनान्ध्यकरं यमग्निभूत्वाऽम्बुदः स शमयेत्सलिलैस्तमेव ॥१२७॥ 


राजा . श्रीललितादित्यः सावभौमस्ततो5भवतत्‌ । प्रादेशिकेश्रसष्ड्विंधेबुद्वेरगोचरः ॥१२६॥ 
प्रतापांशुच्छटाकूटे! पटवाससधमभिः । जस्बुद्दीपद्दिपेन्द्रस्य येनातन्यत मण्डनम्‌ ॥ १२७) 


नयाजञलिबु बद्वेषु राजभिबिंजयो्मे । पार्थिवः प्रथुविक्रान्तिर्युधि क्रोधं सुमोच यः ॥१२८॥ 
विनिःसरजनतया भयाद्वर्भानिवाञ्ुचन्‌ । द्विषां वसतयो यस्य निशम्यास्कन्ददुन्दुभिम्‌ ॥१२९॥ 
विलोलति ठकान्तैय ९ : त्राम्भोभिराननै CN ~ ञ्लिदानानि « 

| न्तैयः सनेत्राम्भोभिराननेः । निवापाञ्ञलिद द्विषां नारीरकारयत्‌ ॥१३०॥ 


जब वह मरणासन्न था, तभी उसको पता चळ गया था कि उस मांत्रिकने ही यदद असिचारकमे किया है। फिर भी 
“रोके द्वारा प्रेरित होकर उसने ऐसा किया है? यह सोचकर उसने उसका वध नहां किया ॥ ११६ ॥ ब्रह्माजी 
महाराज चन्द्रापीडको सत्ययुगी राजाओं पंक्तिमें रखना भूळ गये थे । सो अपनी भूछ सुधारनेके लिए ही उन्होंने 
'काकपदचिह् (+) लगाकर उसे कलियुगी राजाओंकी भ्रेणोमें रख दिया था। ११७॥ इस प्रकारं आठ वषं आठ 
मास धरतीपर राज्य करके चन्द्रापोड सदाके लिए सञ्जनोंके हृदय और स्वगेधाममें प्रविष्ट हो गया ॥११८॥ उसके 
वाद रदद्रोही, भयानक तथा क्रूर तारापीडको राज्य मिला ॥ ११९॥ नवीन राज्य प्राप्त करनेके बाद तारापीडने 
अपने शन्नुआंका सिर काटते हुए प्रतापरूपी पु त्रजन्मके समय कबन्धों यानी मरे मनुष्योंकी छोथोंका नाच कराया 
॥ १२० ॥ अतिशय दूषित चेष्टाबाळे राजा तारापीडकी देदीप्यमान लक्ष्मी भी श्मशानकी आग जैसी उद्वेगकारिणी 
ळगती थी ॥ १२१ ॥ ब्राह्मण लोग मंत्रे प्रभावसे देवताओंको अपने वशीभूत कर लेते हैं? ऐसा सोचकर वह 
देवताओंसे द्वेष करके ब्राह्मणोंका दण्ड द्वारा दमन करने लगा || १२२॥ गुरुद्रोहके कारण पुण्य क्षीण हो जानेसे 
वह राजा केवळ चार मास छब्बीस दिन राज्य कर सका ॥ १२३॥ जिसका कारण यह था कि ब्राह्मणोंके गुप्त 
अभिचारकर्मसे उसकी भी वही गति हुई, जो उसके श्राताकी हुई थी । किन्तु तारापीडको चन्द्रापीड जैसी शान्ति 
नहीं प्राप्त हो सकी ॥ १२४॥ दूसरोंका विनाश करनेवाले मनुष्य जो उपाय करता है, उसी उपायसे उसका 
भी विनाश होता है । अञ्चि औरोंकी आँखें अन्धी करनेके लिए धुएँकी सृष्टि करता है, किन्तु वही घुआँ बादल 
बनकर अभ्निको ही बुझा देता है ॥ १२५ ॥ तारापीडके बाद उसका छोटा भाई लळितादित्य राजसिंहासनपर बैठा | 
यद्यपि विधाताने उसे प्रादेशिक राजा ही बनाया था, किन्तु वह उसकी बुद्धिसे अगोचर होकर सावभौम: राजा 
बन गया | १२६ || उसने अपने प्रतापकी किरणोंकी कान्तिसे जम्बुद्वीपरूपी गजराजको उसी प्रकार अलंकृत 
कर दिया था, जैसे पटवास चूणेसे बल्न सुगन्धित किये जाते हैं ॥१२७। दिग्विजयके अवसरपर युद्धभूमिमें हाथ 


जोड़कर प्रणाम करनेवाले राजाओंको देखकर बह विपुळ पराक्रमी राजा ळलितादित्य क्रोध त्याग देता.था 


 ॥ १२८॥ उसकी रणदुन्दुभीका भीषण निनाद सुनकर मारे डरके भागती हुई शवुकी प्रजा नगरियोंके 
गर्भपात सरीखी दीखती थी ।॥ १२९ ॥ राजा ळळितादित्यने अपने शत्रुओंकी पत्नियोंके नेत्रोसे बहते हुए आँसुओं 
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प्षितिं प्रदक्षिणयतो रवेरिव महीपतेः । जिगीषोः प्रायशस्तस्य यात्रास्वेव वयो ययौ ॥१३१॥ 
करं पूवदिशो गृहन्मतापानलसंनिधी । अन्तवेंध्ां महाराजः स्वकीत्युष्णीपभृद्धभौ ॥१३२॥ 
कन्यानाँ यत्र कुब्जत्वं व्यघाद्वाधिपुरे मरुत्‌ तत्रेव शंसनीयः स पुंसां चक्रे भयस्पृशञाम्‌ ॥१३३॥ 

` यशोवर्माद्रिवाहिन्याः क्षणाक्ुर्न्विशोषणम्‌ । नृपतिलेलितादित्यः प्रतापादित्यतां ययौ ॥१३४॥ 
मतिमान्कान्यङुब्जेनद्रः प्रत्यभात्क्ृत्यवेदिनाम्‌ | दीप्तं यज्ललितादित्यं पृष्ठं दा न्यपेवत ॥१३५॥ 
तत्सहायास्ततोऽप्यासन्निकाममभिमानिनः । कुसुमाकरतोऽप्युचेः सुरभिश्चन्दनानिलः ॥१३६॥ 
श्रीयशोवर्मणः संधौ सांधिविग्रहिको न यत्‌ । न यं नियमनालेखे मित्रशर्माऽस्य चक्षमे ॥१३७॥ 
सोऽभूत्संधिर्यशोवर्मललितादित्ययोरिति । लिखितेनादिनिदेशादनईत्वं बिदन््रभोः॥। युगलकम्‌ ॥१३८॥ 
सुदीर्धविग्रहाशान्ती! . सेनानीभिरख्रयिताम्‌ । औचित्यापेक्षतां तस्य क्षितिश्रद्रह्ममन्यत ॥१३९॥ 
प्रीतः पश्चमहाशब्दभाजनं तं व्यधत्त सः | यशोवर्मनृपं तं तु समूल्नुदपाटयत्‌ ॥१४०॥ 
भष्टादशानासुपरि प्राक्सिद्धानां तदुद्धवेः । कमेस्थानेः स्थितिः ग्राप्त ततः प्रभृति पञ्चमिः ॥१४१॥ 
महाप्रतीहारपीडा स महासंघिविग्रहः । महाश्वशालापि महाभाण्डागारथ्च पञ्चमः ॥१४२॥ 
महासाधनभागश्चेत्येता वैरभिधाः श्रिताः | शाहिसुख्या येष्वरभवन्नध्यक्षाः प्रथिवीश्ुजः ॥१४२॥ 


कविर्वाक्पतिराजश्रीमवभूत्यादिसेवितः | जितो ययौ यशोवमा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥१४४॥ 
' किमन्यत्कान्यङुब्जोवी यमुनापारतो5स्य सा । अभूदाकालिकातीरं गृहध्राङ्गणवद्वशे ॥१४५॥ 


तथा तिलक बहाते हुए पसीने द्वारा अपने पितरोंको तर्पण किया था ॥ १३० ॥ नित्यप्रति प्रथिवीकी परिक्रमा 
करनेवाले भगवान्‌ सूयंकी तरह उस विजयेच्छुक राजाकी अधिकांश उम्र यात्रामें ही बीती ॥ १३१॥ अपने 
प्रतापरूपी अभ्निकी सन्निधिमें पूर्वेदिशाके राजाओंसे कर वसूळता हुआ यशरूपी उष्णीष (पगडी) से | 
सुशोभित राजा छळितादित्यने गंगा-यसुनाके मध्यवर्ती अन्तर्वेद्‌ प्रदेरमें अपने प्रबळ प्रतापका आतंक जमा 
दिया ॥ १३२॥ किसी समय वायुदेवने जिस गाधिषुरकी कन्याओंको कुबडी बना दिया था, उसी नगरमे उस 
राजाने बड़े-बड़े बीर योद्धाओंको कुव्ज ( कुबड़ा ) बना दिया || १३३ ॥ यशोवर्मारूपी पवसे उत्पन्न सेनारूपिणी 
नदीको अपने प्रतापसे क्षणमात्रमें सुखा देनेके कारण वह ळ्ळितादित्य ही प्रतापादित्य ( प्रबळ तेजस्वी ) बन 
गया ॥ १३४॥ कान्यकुव्जदेशके नरेश राजा यशोवर्माने सूयेसदृरा प्रतापवान्‌ महाराज ळलितादित्यसे युद्ध- 
विमुख होकर बड़ी बुद्धिमत्ताका परिचय दिया ॥ १३५॥ उस राजा ललितादित्यके सहायक अधिकारी उससे 
भी बढ़कर स्वाभिमानी थे । क्योंकि वसन्त ऋतुंसे भी अधिक सुरान्थित चन्दनकी वायु होती हे ॥ १३६॥ अतएव 
राजा यशोवर्माके लिखे सन्धिपत्रको देखकर राजा ळलितादित्यका सन्धि-विग्रह करनेका अधिकारी मंत्री मित्ररामो 
उसके द्वारा किये गये अपमानको क्षमा नहीं कर सका ॥ १३७॥ जणो च लिखा था--यह सन्धिपत्र 
राजा यशोवर्मा और छलितादित्यकी अनुमतिसे लिखा गया है? इस छेख़में यशोबमाका नाम पहले और छळिता- 
दित्यका.नाम बादमें लिखकर उनकी गौणता प्रदर्शित की गयी थी, यही बात मित्रशमीको अखर गयी ॥ १३८॥ 
यद्यपि युद्धसे थके हुए सेनापतियोंको पुनः युद्ध प्रारम्भ करनेकी वात अच्छी नहीं ळगी, तथापि राजा लळिता- 
दित्यको अपने मंत्री मित्रशमाकी दूरदर्शितापर बहुत सन्तोष हुआ। १३०॥ इस प्रसन्नताके उपलक्ष्यमें उसने 
मित्रशमोको पंचविरुदों ( पाँच पदोंकी पदवी ) का अधिकारी घोषित करके राजा यशोवर्मोका सुक स 
कर डाला ॥ १४० ॥ उसी समयसे र अठारह ल bans i 
ठ रपीडा, महासनि , महाअश्वशाळा, महाभाण्डागार ओर मह 
Es Fe po किया गया और इन कामोंकी राजवंशके ही लोग करते थे 
Hb भवभूति आदि महाकबियों हारा सेवित कवि यशोबमो राजा 
॥ १४२॥ १४३ ॥ कवि बाक्पतिराज तथा भवञ र ए४॥ बज पक 
छडितादित्के अतुपम ुगपर मोहित होकर उसका स्टुतिपाठक बन गया 2. 
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यशोवर्माणमुल्लद्द्य हिमाद्रिमिव जाह्ृवी । सुखेन प्राविशत्तस्य वाहिनी पूर्वसागरम्‌ ॥१४६॥ 
“२ _0ऐ ° ~ €२>_ ५ ० [eS ० ८ 

परयद्धिजन्मवसुधां सेष्यांधोरणभत्सितेः । तन्मातङ्गः कलिङ्गेभ्यः कथंचित्रस्थितं पथि ।१४७॥ 

आङष्टलक्ष्मीपर्यङ्कदन्तिसख्यादिवागताः | अशिश्रयंस्तं निःशेषा दन्तिनो गौडमण्डलात्‌ ॥१४८॥ 


कटकेभघटाहस्तकृतवीचिकचग्रहः | अदृश्यताग्रगैस्तस्य गृहीतः पूर्ववारिधिः ॥१४९॥ ` 


वनराजिश्यामलेन दिशं वेवस्वताङ्किताम्‌ । स प्रतस्थेऽब्धितीरेण तत्कृपाणेन तु द्विषः ॥१५०॥ 
तस्योध्वंजूटाः कर्णाटाः कृतप्रणतयोऽनयन्‌ । सुवर्णकेतकीस्त्यक्त्वा प्रतापमवतंसताम्‌ ॥१५१॥ 
तस्मिम्रसङ्गे रङ्टाख्या कर्णाटी चड़लेक्षणा | आपासन्नृपतिभूत्वा प्रुश्रीदक्षिणापथम्‌ ॥१५२॥ 
विन्ध्याद्रिमार्गाः पर्याप्ता निष्पर्यन्तप्रभावया । दुर्गयेव तया देव्या कृता निहतकण्टकाः ॥१५३॥ 


ललितादित्यपादाब्जनखदर्पणमण्डले । स्वमूर्ति वीक्ष्य संक्रान्तां प्रणता सापि पिप्रिये ॥१५४॥ 
तालीतरुतलाचान्तनारिकेलसुरोमय! . | कावेरीतीरपवनेस्तद्योधा! क़ममत्यजन्‌ ॥ १५५) 


चन्दनाद्रेस्तदास्कन्दत्नासभ्रश्‍यदहिच्छलात्‌ । श्रीखण्डद्रुमदोःषण्डान्मण्डलाग्रा इवापतन्‌ ॥१५६॥ 
उत्तराश्मस्विव पदं क्षिप्ता द्वीपेष्वविष्नतः । स कुल्याया इवाम्भीधेः क्षिप्रं चक्र गतागतम्‌ ॥१५७॥ 
ततोऽब्धिवीचिनिषो पैरुद्रीतंजयमङ्गलः | प्रतस्थे पश्चिमामाशां जिगीषूणामपश्चिमः ॥१५८॥ 
आक्रम्य क्रयुकान्सप्त कौङ्कणान्सप्त तापयन्‌ । तुरगानिव तिण्मांशोः प्रतापस्तस्य पप्रथे ॥१५९॥ 


उत्तरी तटसे लेकर कालिकातट तकका सारा कान्यकुव्ज देश राजा ळलितादित्यके लिए घरके आँगन जैसा 


सुगम्य हो गया ॥ १४५॥ मार्गमें हिमालय पर्वत सदृश विघ्नस्वरूप राजा यशोवमाको लाँघकर गंगाकी धारा 
जैसी विस्तृत राजा ळळितादित्यकी सेना पूर्वी समुद्रके तटपर जा पहुँची ॥ १४६॥ उसकी सेनाके बहुतेरे 
हाथियोंने अपनी जन्मभूमिस्वंरूप कलिंग देशको देखकर वहाँ ही रह जाना चाहा । किन्तु महावतोंने बड़ी 
कठिनाईसे किसी तरह उन्हें आगे बढ़ाया ॥ १४७ ॥ तदनन्तर आकृष्ट छक्ष्मीकी शय्या बनकर रहनेवाले गजराजकी 
ित्रताके कारण वहाँ आये हुए सभी गौडदेशीय हाथी उस राजाकी सेनामें सम्मिलित हो गये ।॥ १४८॥ जिस 
समय उसकी सेनाके अग्रभारमें रहनेवाले हाथियोंका झुण्ड चळा, तब ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो वे हाथी 
अपनी सुँड़ोंसे ससुद्रका लहररूपी केश पकड़कर खींच रहे हैं ॥ १४९॥ वहाँसे वह समुद्रतटके घने जंगलोंसे 
भरे मागसे होता हुआ दक्षिणदिशाको चळा। मागमे मिळनेवाले शत्रु भी उसकी तळवारके अहारसे मरकर 
दक्षिण दिशा ( यमपुरी ) को चले गये ।। १५० ॥ लम्बी-ळम्बी जटायें धारण करनेवाले कर्नाटक देशके निवासी 
स्वणकेतकी सरीखे केशभूषणोंको त्यागकर राजा ळळितादित्यके चरणों गिर गये और उन्होंने उसके प्रतापको 
ही अपना आभूषण बना लिया ॥ १५१ ॥ उन दिनों कर्नाटक देशमें उत्पन्न, चंचळ नयनोवाळी एवं महातेजस्विनी 
रट्टा नामकी रानी दक्षिणापथपर राज्य करती थी | भगवती दुर्गाके समान वीर रट्टा देवीने अपने प्रबळ प्रभाव द्वारा 
विन्ध्यवनसे होकर गुजरनेवाळ सभी मार्गोको निष्कंटक कर दिया.था ॥ १५२ ॥ १५३॥ राजा ळलितादित्यको 
प्रणाम करते समय उसके चरणनखरूपी दर्षणमें अपनी आकृति प्रतिबिम्बित होती देखकर वह रानी भी बहुत 
प्रसन्न हुई ॥ १५४॥ वहाँ ही ळळितादित्यके सेनिकोंने ताड वृक्षोंकी छायामें डेरा डाळ द्विया और नारियळके 
फळोंका सुस्वादु जळ पीकर कावेरी नदीका शीतळ पवन सेवन करके अपनी थकावट मिंटायी ॥ १५५ ॥ वहाँके 
चन्दनब्रक्षांकी झाखायें त्यागकर रंगते हुए. काले-काले साँप उस राजाके भयसे मळयपर्वंतके चन्दनवृक्षों द्वारां 
उठायी हुई तलवार सरीखे दीख रहे थे।। १५६॥ जैसे किसी छोटी नदीके पेटमें पड़े पत्थरोंपर पेर रख-रखकर 
लॉचते हुए उसे पार किया जाता है, उसी प्रकार अनेक छोटे-छोटे द्वीपोको छाँचता हुआ वह राजा सभी समुद्री 
_ द्रीपोंमें बड़ी आसानीसे यातायात करने ळग गया॥ १५७॥ विजयेच्छुकोंमें अग्रणो राजा ललितादित्य समुद्रकी 
बड़ी-बड़ी लहूरोंके गंभीर घोषरूपी जयजयकार एवं. मंगळगानसे प्रसन्न होकर.बहासे पश्चिम दिशाकी ओर सुड़ 
- पडा ॥ १५८॥ सूयभगवानका प्रबळ तेज उनके रथमें जुते सातों अश्वॉपर पड़नेके बाद सप्त ड्रीपोमें 
जाता है, वसे ही राजा ळलितादित्यका प्रताप सात क्रमुकदेशों तथा कोंकण आदि सात देशोंमें..व्याप् 
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पश्चिमाव्घेमरुदुथस्तवीचेराविर्भवन्त्यभूत्‌ '] द्वारका तस्य सेन्यानां प्रवेश्ोत्सुक्यदायिनी ॥१६०॥ 
विन्ध्याट्रिस्तद्धलजञुण्णघातुरेण्वावृताम्वरः । प्रत्यभात्तक्तमर्यादः कोपताम्र 'इवोन्नमन्‌ ॥१६१॥ 
वशतां. दशनश्रण्यस्तस्यावन्तिषु॒ दन्तिनाम्‌ । महाकालकिरीटेन्दुज्योत्खया खण्डिताः परम्‌ ॥१६२॥ 
सर्वेताहक्‍त्वमालोक्य जितप्रायास्ततो नृपान्‌ । स प्राविशत्सुविस्तीणमपथेनोत्तरापथम्‌ ॥१६३॥ 
राजभिस्तस्य तत्रोग्रेः संग्रामोऽभूत्पदे पदे । कुलाद्रिमिरिवेन्द्स्य पक्षच्छेदोय्रमस्पशः ॥१६४॥ 
काम्बोजानां वाजिशाला जायन्ते स्म हयोज्झिताः । ध्वान्तच्छलात्तदिरुद्धेनिरुद्ध महिपैरिव ॥ १६५] 
तुःखाराः शिखरश्रेणीर्यान्तः संत्यज्य वाजिनः । कुण्ठभावं तदुत्कण्ठां निन्यु्ष्ट्रा हयाननान्‌ ॥१६६॥ 
त्रन्वारान्समरे जित्वा जितं मेने स मुम्मुनिम्‌ | सकृञ्जयमरेवीरा मन्यन्ते हि घुणाक्षरम्‌ ॥१६७॥ 
चिन्ता न दृष्टा भौइनां वकते प्रकृतिपाण्डरे | वनौकसामिव क्रोधः स्वभावकपिले मुखे ॥१६८॥ 
तस्य प्रतापो दरदां न सेहे$नारतं मधु । द्रीणामोषधिज्योतिः ` प्तयूषार्क इवोदितः ॥१६९॥ 


कस्तूरीसृगसंस्पश्ी धूतकुडुमकेसरः । सेन्यसीमन्तिनीस्तस्य संचस्कारोत्तरानिलः ॥१७०॥ 
शूल्ये प्राग्ज्योतिषपुरें निजिहानं ददर्श सः । धूपधूमं वनकषुटात्कालागुरुवनात्परम्‌ ॥ १७१॥ 


मरीचिकावितीर्णाणों विभमे बालुकाम्बुधो । तदजेन्द्रा महाग्राहसमूहसमतां  ययुः ॥१७२॥ 
तद्योधान्विगलद्रयान्स्त्रीराज्ये स्रीजनो5करोत्‌ । तुङ्गौ स्तनौ पुरस्कृत्य न तु कुम्भौ कवाटिनाम्‌ ॥१७३॥ 
सीराज्यदेव्यास्तस्याग्रे वीक्ष्य कम्पादिविक्रियाम्‌ । संत्रासमभिलाषं वा निश्चिकाय न कञ्चन ॥१७४॥ 


होकर सर्वत्र फेल गया ॥ १५०॥ वायुके झोकेसे जहाँ पश्चिमी समुद्रकी ची डँची तसे उज रोगी समुद्रको ऊँची-ऊँची तरंगे. उछल रही थीं, 
उन्हींके बीचमें विद्यमान द्वारका नगरीको देखकर वहाँ जानेके लिए उसके. सैनिक अत्यन्त उत्कण्ठित हो उठे 
॥ १६० ॥ उसकी सेनाके पदाघातसे उड़ी हुई तथा प्रथिवी और आकारको एकमें मिला देनेवाळी गेरू आदि 
-घातुओंकी धूल देखकर क्रुद्ध विन्ध्यपर्वंत फिर अपनी मर्यादाका उल्लंघन करनेके लिए उद्यत जेसा दिखायी 
देने ढगा || १६१ ॥ अवन्ती अर्थात्‌ उज्ञयिनी नगरीभें प्रवेश करते समय राजा ळळितादित्यकी सेनाके हाथियोंके 
दाँत भगवान्‌ महाकाळके किरीटमें विराजमान चन्द्रमाकी दीप्तिसे जेसे खण्डित होने ळग गये ॥ १६२॥ तद 
नन्तर राजा ललितादित्य सब दिशाओंके राजाओंको पंरास्तप्राय समझकर पथविहीन उत्तरापथकोी ओर 
अग्रसर हुआ ॥ १६३॥ उस ओर उग्र प्रक्ृतिवाळे राजाओंके साथ उसे पद-पदपर बसे ही युद्ध करना पड़ा, 
जैसे प्राचीनकालमें पंख काटनेके लिए उद्यत इन्द्रके साथ पर्वेतोंने ..घनघोर युद्ध किया था ॥ १६४॥ काम्बोज 
देराके राजाकी अश्वशाला अश्वांसे खाली पड़ी थी । उनमें व्याप्त अन्धकारसे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनपर 
मेंसोंने आक्रमण कर दिया हो ॥ १६५॥ राजा ळळितादित्यके भयसे तुःखारगण अपने-अपने अश्व त्यागकर्‌ 
` पहाड़ोंके ऊँचे-ऊँचे शिखरांपर भागे ओर वहाँ अश्वमुख किन्नरोंको देखकर वे उन्हींको ओर आकृष्ट हो गये 
॥ १६६॥ उसने वहाँके सुम्मुति राजाको तीन बार परास्त करके ही पूर्णरीतिसे पराजित समझा । क्योंकि वीर 
लोग एक बार किये गये शत्रुके पराजयको घुणाक्षर न्यायसे आकस्मित समझते हैं ॥ १६७॥ स्वभावतः श्वेत वणे- 
वाळे भूटानियोंके सुखपर राजा छलितादित्यके आतंकका असर नहीं दीखता था। जैसे स्वाभाविक रूपसे पीछे 
' या छाछ मुखवाले बन्दरोंके मुखपर आये हुए क्रोधके त्रिह्रोंको नहीं देखा जा सकता ॥ १६८॥ जैसे प्रातःकालके 
समय उदित सूर्य पवेतकी कन्दराओंमें चमकनेवाली ओषधियोंकी ज्योतिको नहीं सह पाता, उसी प्रकार राजा 
'ललितादित्य दरददेशंवासियों द्वारा किया जानेवाला मद्यपान नहीं सह सका ॥ १६९॥ तभी कस्तूरी मृगांकी नाभि 
तथा केसरके पुष्पोंसे सुगन्धित उत्तम वायु एक चतुर सेवककी तरह उसकी सेनारूपिणी सीमन्तिनी ( नारी ) 
`का संस्कार करने लगा ॥ १७० ॥ उस राजाने जनशून्य प्राग्ज्योतिषपुरके वनमें जळते हुए काळागुरु ( अगर ) 
'एबं धूपकी सुगन्धि सूँघी॥ १७१॥ सृगतृष्णारूपी जल्समुद्रका भ्रम उत्पन्न करनेवाले उत्तरापथके बाळुका- 
'सागरमें उस राजाके हाथी ग्राहोंके समान दिखायी देते थे ॥ १७२॥ खीराज्यमें वहाँकी ख्रियोने राजा ललिता- 
-दित्यके सैनिकोंको अपने ऊँचे स्तनॉंसे ही निष्प्रभ कर दिया-मतवाळे हाथियोंके मस्तकोंसे नहीं ॥ १७३ ॥ उस . 
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उत्तराः कुरवोऽविक्षंस्तङ्कयाजञम्मपादपान्‌ । उरगान्तकसंत्रासाद्विलानीव महोरगाः ॥१७७॥ 
जयाजिंतघनः सोऽथ प्रविवेश स्वमण्डलम्‌ | भिन्नेभमौक्तिकापणपाणिः सिंह इवाचलम्‌ ॥ १७६॥ 
जालंघरं लोहरं च मण्डलांनीतराणि च । प्रसादीकृ त्य विदधे राजत्वं सोऽलुजीविनाम्‌ ॥१७७॥ 
पराजयव्यज्ञनाथ नाना रिङ्गानि पार्थिवाः । उग्रेण ग्राहितास्तेन बहन्त्यद्यापि निमंदाः ॥१७८॥ 
बन्धगुद्राभिंधानाय पश्राद्वाह . तदाज्ञया । तुरुष्का दधते व्यक्त मूर्धानं चाधमुण्डितम्‌ ॥१७९॥ 
क्षितिभृददाक्षिणात्यानां ति्यकवज्ञापनायः सः । पुच्छ महीतलस्पर्शि टा कौपीनवाससि ॥१८०॥ 
न तत्पुरं न स ग्रामो न सा सिन्धुनं सोऽणंबः । न स द्ीपोऽस्त त्रासी प्रतिष्ठां न विनिर्ममे ॥१८१॥ 
क्चिच्रेशसमुचितं क्वचिच  समयालुगभ्‌। बाहुल्येन प्रतिष्ठानां स मानी नाम संदधे ॥१८२॥ 
सुनिश्चितपुरं चक्रे दिग्जये कृतनिश्रेयः | सगो र दर्पितपुर 3 ॥१८३॥ 
फलं गृहन्फलपुरं पर्णोत्सं पर्णमाददत्‌ । क्रीडारामविहार॑ च्‌ क्रोडत्राजा विनिमं ॥१८४॥ 
एकमूध्वं नयद्रलमधः क्षेत्तथापरम्‌ | बदूध्वा व्यधान्निरालम्बं ख्रीराज्ये नृहरिं चं सः ॥१८५॥ 
दिगन्तरस्थे भूपाले तस्मिंस्तत्कमंकृत्किर । पुरं विधाय तन्नाम्ना तत्कीपफलमन्वभूत्‌ ॥१८६॥ 
ललिताख्ये पुरे तस्मिन्नादित्याय स भूपतिः । सग्रामां मानना म ॥१८७॥ 
तेन हुष्कपुरे श्रीमान्युक्तस्वामी व्यधीयत । बरृहद्विहारो भूपेन सस्तयश्च महात्मना ॥ १८८] 


ञ्लीराज्यकी रानी जब कापती हुई उस राजाके सम्मुख आयी, तब कोई यह निणेय नहीं कर सका ई म 
काँप रही है या किं पुरुषसंगमकी अभिळाषासे १७४ गा प्रकार गरुडके भयसे सप वि श ह 
हैं, उसी तरह उत्तरी कुरुदेशके राजे बिपत्तिकालमें आश्रय देनेवाळ वृक्षोंकी झुरमुटमें जा छिपे ॥१७५ जैसे सिंह 
हाथियोंको मारकर अपने पंजेमें चिपकी गजमुक्ताओंके साथ माँदको लोटता है, उसी प्रकार राजा छलिता- 
दित्य विजयोपार्जित पुष्कळ धनराशि अपने साथ लेकर कशमीरमण्डळको छ॑.टा॥ १७६॥ वहां पहुँचकर 
उस राजाने .अपने अन्यान्य सेबकाँको पारितोषिक रूपमें जाळन्धर तथा लोहर आदि प्रान्त देकर उन्हे 
बहाँका राजा बना दिया ॥ १७७॥ उस क्रोधी राजाने अपनेसे पराजित राजाओंको अनेक पराजयसूचक चिह्न 
धारण करनेकी आज्ञा दी थी, वे उनको आज भी निरभिमान भावसे धारण करते हैं॥ १७८ ॥ राजा ळळिता- 
दित्यकी आज्ञासे तुरुष्क छोग बन्धनमुद्रा सूचित करनेके लिए अपने दोनों हाथ पीठपर रखते ओर आधा 
सिर मुँडाये रहते हं ॥ १७९॥ दाक्षिणात्योंकी पशुता प्रदर्शित करनेके लिए उसने उन्हें न अपनी, धोतीका पुछल्ला 
ळटकाये रहनेकी आज्ञा दी, जो बराबर धरतीको छूता रहे॥ १८०॥ इस जगतीत कोई भी उ प 
गाँव, नदी, समुद्र एवं द्वीप नहीं रह गया था कि जिसमें राजा ळलितादित्यके द्वारा देवमन्दिरका निमाण न 
कराया गया हो ॥ १८१॥ उस स्वाभिमानी राजाने कहीं कायके और कहीं समयके अनुरूप उन मन्दिरोंकी प्रसिद्धि 
की ॥ १८२॥ उसने दिग्बिजयके निश्चयके स्मारक रूपें सुनिश्चितपुर नामक नगर बसाया. ओर दिग्विजय 
करके ळौटनेपर . दर्पितपुर बसाकर उसमें केशवदेवको स्थापित, किया ॥ १८३॥ इसी तरह विंजयके समय 
जहाँ फल लिया था वहाँ फलपुर ओर जहाँ पत्ते लिये थे, वहाँ पर्णोत्स व्य नगर बसाया । जहाँ उसने क्रीडा की' 
थी, वहाँपर क्रीडाराम नामका विहार बनवा दिया ॥ १८४॥ खरा उसने नरसिंह भगवान्‌को ऐसी मूर्ति 
स्थापित की, जिसमें नीचे तथा ऊपर चुम्बक रहनेके कारण मूर्ति निराधार रुकी रहती थी॥ १८५॥ राजा 
'ललितादित्य जब दिग्विजयके प्रसंगवश बाहर था, तभी उसका काम देखनेवाले अधिकारीने उसके नामपर 
ललितपुर नामका एक नगर वसा दिया था । जिसकें लिए उसे बादमें राजाका कोपभाजन बनना पड़ा || १८६॥ 
तदनन्तर राजाने ललितपुरमें आदित्य भगवानको स्थापित करके उसको पूजाका कायं संचालित करनेके लिए 
विजय हारा प्राप्त कान्यकुब्ज देशके सब गाँव उदारतापूवक उस मन्दरके नाम ळगा दिये ॥ १८७॥ उसी 
` आकार उस महात्मा राजाने हुष्कपुरमें श्रोमुखस्वामीकी स्थापना करके एक बहुत बड़ विहार तथा स्तूपका 
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एकां. कोटिं शृहीत्वा स दिग्जयाय विनिर्गतः । भूतेशाय ददौ शुद्धये कोटीरेकादश्ञागतः ॥१८९॥ 
स तत्र अ्ये्ठरुद्रस्य शिलाप्रासादयोजनम्‌ । भूमिग्रामप्रदानं च विदधे वशुधाधिपः ॥१९०॥ 
चक्र ` चक्रधरे तेन वितस्ताम्भःप्रतारणम्‌ । विनिर्मायारघट्टालीस्तांस्तान्ग्रामान्ययच्छता ॥१९१॥ 
सोऽखण्डिताशमशराकारं प्रासादान्तर्व्यथत्त च। मातंण्डस्याङकुतं दाता द्ाक्षासफीतं च पत्तनम्‌ ॥१९२॥ 
लोकपुण्ये पुरं कृत्वा नानोपकरणावलीम्‌ । प्रतिपादितवाज्धिण्णुग्रामैः साकं स विष्णवे ॥१९३॥ 
ततः परं परीहासशीलो भूलोकवासवः । विहसद्ठासवावासं परिहासपुरं व्यधात्‌ ॥१९४॥ 
विरेजे राजतो देवः श्रीपरीहासकेशवः | लिप्तो रल्लाकरस्वापे सुक्ताज्योतिर्भरेरिव ॥१९५॥ 
नाभीनलिनकिञ्जल्कपुञञेनेवानुरञ्जितः | अचकात्काश्चनमयः श्रीमुक्ताकेशवो हरिः ॥१९६॥ 
महावराहः शुशुभे काञ्चनं कवचं दधंत्‌। पाताले तिमिरं हन्तुं वहन्निव रविः प्रभाः ॥१९७॥ 
गोवर्धनधरो देवो राजतस्तेन कारितः। यो गोङलूपयःपूरेरिब पाण्डुरतां दधे ॥१९८॥ 
चतुष्पञ्चाशतं हस्तात्रोपयित्वा महाशिलाम्‌ । ध्वजाग्रे दितिजारातेस्ताक्ष्यस्तेन निवेशितः ॥१९९॥ 
चक्रे बृहञ्चतुःशाला बृहच्चेत्यबृहज़िने! | राजा राजविहारं स विरजाः सततोजितम्‌ ।।२००॥। 
तोलकानां सहस्राणि चतुर्भिरधिकानि सः | अशीतिं निदधे हेम्नो मुक्ताकेशवविग्रहे ॥२०१॥ 
तावन्त्येव सहस्राणि पलानां रजतस्य च | संधाय शुद्वधीश्चक्र श्रीपरीहासकेशवम्‌ ॥२०२॥ 
रीतिम्रस्थसहस्रैस्तु तेन तावद्भिरेव सः । व्योमव्यापिवपुः श्रीमान्यृहदवुद्धो व्यघीयत ॥२०३॥ 
चतुःशालां च चेत्यं-च तावता तावता व्यधात्‌ | घनेनेवेति तस्यासन्पञ्च निर्मितयः समाः ॥२०४॥ 


निर्माण कराया ॥ १८८॥ राजा ललितादित्य केवळ एक करोड़ स्वणेमुद्रायं लेकर दिख्विजयके लिए निकला 
था। किन्तु जब वह छौटा, तब ग्यारह करोड़ स्वणेमुद्रायें शंकर भगवानको अर्पित करके प्रायश्चित्त किया 
॥ १८९॥ राजा ललितादित्यने वहाँ ज्येष्ठेश्वर रुद्रका पाषाणमन्दिर बनवाया और उसका खचे चळानेके लिए. 
बहुतेरे गाँव प्रदान किये ॥ १९० ॥ चक्रधर नामक स्थानमें उसने बितस्ता नदीपर रहट ळगवाकर गाँवोंमें 
जळ पहुँचानेका प्रबन्ध किया ॥ १९१॥ तदनन्तर उसने बड़े-बड़े प्रस्तरखण्डोसे निर्मित प्राकारके द्वारा आवे- 
ष्टित एवं अंगूरकी छताओंसे शोमित एक नगर बसाया और उसमें मातेण्डभगवान्‌की स्थापना की ॥ १९२॥ 
उस दिग्विजयी राजाने लोकपुण्यमें विष्णुभगवान्‌को स्थापित करके उन्हें अनेक ग्राम एवं बहुतेरे उपकरण अर्पित 
किये ॥ १९३॥ देवराज इन्द्रतुल्य प्रभावशाली उस राजाने अमरावतीपुरीका परिहास करनेवाला परिहासपुर 
नगर बसाया और उसमें परिहासकेशव नामकी रजतमयी मूर्ति स्थापित की ॥ १९४ || उन भगवान्‌ परिहास- 
केशवका स्वरूप क्षीरसागरशायी विष्णुके मुक्तामय आभूषणोंकी ज्योतिसे उज्ज्वल शरीरकी तरह चमकीला 
था ॥ १९५॥ उस राजाने मुक्ताकेशव नामक विष्णुभगवानकी एक स्वणेमयी मूर्ति भी स्थापित की थी, जो 
विष्णुकी नाभिसे जायमान कमळकी केसर सरीखी पीतवर्ण थी ॥ १९६॥ उसके द्वारा स्थापित वराहभगवानकी 
स्वर्णकवचधारिणी प्रतिमा पाताळलोकमें विद्यमान गहरे अँधेरेकों नष्ट करनेके लिए पत ग्रभासभ्पन्न सूयेनारायणके 
समान देदीप्यमान दीखती थी ॥ १९७॥ इसी तरह उसने गोकुछकी गौओंके ढुग्धको भाँति शुभ्र श्रीगोवर्धनदेवकी 
रजतमयी प्रतिमा स्थापित की थी ॥ १९८॥ चौवन हाथ ऊँचा एक. पाषाणस्तम्भ बनवाकर उसके सिरेपर 
सर्पोके शत्रु गरुड़जीकी स्थापना की ॥ १९७ || उस निरभिमानी राजाने बड़े-बड़े चौमहळे भवनों, विस्तृत 
चैत्यों एवं विशाळ जिनमूर्तियों युक्त राजबिहारका भी निर्माण कराया॥ २०० ॥ उसमें उस राजाने चौरासी 
हजार तोळे सोनेका उपयोग किया था ॥२०१॥ उतना ही अथात्‌ चौरासी हजार तोळे चाँदीका उपयोग करके उस 
शुद्धबुद्धि राजाने श्रीपरिद्ासकेशवको प्रतिमा बनवायी थी ॥ २०२॥ भगवान्‌ बुद्धकी आकारव्यापी विशाळ 
मूर्तिको उसने चौरासी हजार प्रस्थ ( सेर ) काँसेसे बनवाया था ॥ २०३। एक ससान लागतसे उसने इन 
मूर्तियोंके लिए उतने दी श्रेष्ठ, उतने दी विश्ञाल और उतने ही सुन्दर चेत्य ( मन्दिर ) बनवाये' थे । इस 
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राजतान्कापि सौवर्णान्कापि देवान्विनि्ममे । पार्श्व मुख्यदेवानां पार्षदो धनदोपमः ॥२०५॥ 
कियन्ति तत्र रत्नानि ग्रामान्परिकरांस्तथा। स प्रादादिति कः शक्तः परिच्छेत्तुमियत्तया ॥२०६॥ 
अवरोधैरमात्यैश्च  सेवकेश्र नरेश्वरेः । तत्र प्रतिष्ठाः शतशो विहिता शरुवनाङ्कताः ॥२०७॥ 
राज्ञी कमलवत्यस्य कमलाहइकारिणी । राजतं विपुलाकारं कमलाकेशवं व्यधात्‌ ।।२०८।| 
अमात्यो मित्रशर्मापि चक्रे मित्रेश्वरं हरम । श्रीकस्यस्वामिनं चक्रे लाटः कस्यामिधो नृपः ॥२०९॥ 
शरीमान्कस्यविहारोऽपि तेनैव विदधेऽङ्कुतः । भिः सबज्ञमित्रोऽभूत्करमाधत्र जिनोपमः ॥२१०॥ 
तुःखारश्वडुणश्रक्रे स चङ्कणविहारकृत्‌ । भ्ूपचित्तोन्नतं स्तूपं जिनान्हेममयांस्तथा ॥२११॥ 
ईशानदेव्या तत्पत्न्या खाताम्बु प्रतिपादितम्‌ । सुघारसमिव स्वच्छमारोग्याधायि रोगिणाम्‌ ॥२१२॥ 
ललितादित्यभूभतुर्वल्लभा चक्रमदिका । सहस्राण्योकसां सप्त तत्र चक्रपुरं व्यधात्‌ ॥२१३॥ 
आचायों भप्पटो नाम विदधे भप्पटेश्वरम्‌ । अन्येऽपि रक्‍छटेशाद्या बहवो बहुभिः कृताः ॥२१४॥ 
अधिष्ठानान्तरेऽप्यत्र चङ्कुणेनाग्र्यमन्त्रिणा । सचैत्यः सुकृतोदारो विहारो निरमीयत ॥२१५॥ 
भिषगीशानचन्द्राख्ः स्यालश्चङ्कणमन्त्रिणः | विहारमकरोज्ञव्ध्वा तक्षकानुग्रहाच्छियम्‌ ॥२१६॥ 
एवं हेममयीमुवी स कुर्वबुवरापतिः । शुणेरौदार्यशर्याद्येमंघवानमलङ्कयत्‌ ॥२१७॥ 
हेल्याऽपि विनिर्यान्ती वक्त्राइुमतीपतेः | न कदाचन तस्याज्ञा. देवैरप्युदलद्व्यत ॥२१८॥ 
तथाहि पूर्वपाथोधेस्तटे सकटको : वसन्‌ । आनीयन्तां कपित्थानीत्यादिदेश स जातुचित्‌ ॥२१९॥ 


तरह परिहासपुर, सुक्ताकेशव, महावराह तथा बुद्धमगवान्‌ इन पाँचों निर्माणोंकी लागत समान्‌ थी ॥ २०४॥ 
कुवेरके सहृ धनाढ्य राजा ळलितादित्यने उपयुक्त प्रत्येक मुख्य देवप्रतिमाके दोनों बगळ सुवणं तथा चाँदीसे 
बनी उनके पाषेदोंकी मूर्तियाँ भी स्थापित की थीं ॥ २०५॥ उन सन्दिरोंकी सेवा-पूजाके लिए उसने कितने 
रत्न, कितने गांव और कितने सेवक प्रदान किये थे, उनक्री गिनती झळा कौन कर सकता है ? ॥ २०६॥ इसी 
तरह उस राजाकी रानियों, मंत्रियों तथा मांडलिक राजाओंने भी सेकड़ों ऐसे मन्दिर बनवाये थे, जिन्हें 
समस्त भुवनमण्डलमें अद्भत कहा जा सकता था ॥ २०७॥ उस राजाकी रानी कमळावतीने कमळाहट्ट 
नामका वाजार बसाया और उसमें कमळाकेरावकी एक विशाळ -रजतमयी प्रतिमा बनवाकर स्थापित की 
॥ २०८॥ उसके सुख्यमन्त्री मित्रहामाने मित्रेश्वर नामकी शिवमूर्ति स्थापित की और छाटदेशके: माण्डलिक 
राजा कय्यने कय्य स्वामीकी स्थापना की || २०९ || उसने एक कय्यविहार भी बनवाया था। जिसमें जिंन 


भगवानके समान तेजस्वी एवं सर्वज्ञ मित्र नामका भिक्षु रहा करता था.॥ २१० ॥ तुःखारनिबासी चिंकुण नामके ` 


मन्त्रीने चिकुणविह्ार बनवाया ओर उसमें राजा ळलितादिव्यके: चित्ततुल्य उन्नत एक स्तूपका निमोण. कराके 
जिन भगवानको अनेक स्वर्णमयी मूर्तियाँ स्थापित कीं ॥२११॥ उसकी. पत्नी . ईशानदेवीने एक ऐसा 
उत्तम कुण्ड खोदचाया, जिसमें सदा स्वच्छ और अम्ृतके समान मीठा जळ भरा. रहता था ओर उस जलसे 
बिविध रोगोंवाळे रोगी नीरोग हो जाते थे ॥ २१२॥ राजा ळळितादित्यकी एक अन्य पत्नी चक्रमर्दिका 
देवीने चक्रपुर नगर बसाया । उस नगरमें सात हजार घर थे ॥ २१३॥ आचार्ये भप्पटने  भप्पटेश्वर . शिवकी 
स्थापना की । इसी प्रकार अन्यान्य सञ्जनोंने रक्‍छटेश आदि देवताओके मन्दिर बनवाये। २१४ ॥ प्रधानमंत्री 
चिकुणने एक अन्य नगरमे भी चेत्य और विहारका निमाण करके अपनी उदारता दिखायी ॥ २१५ ।।:महामंत्री 
चिक्ुणके साले ईशानचन्द्र बेद्यने तक्षक नांगकी कृपासे सम्पत्ति ग्राप्त कराके उसीसे एक बहुत ही सुन्दर तथा 
विशाळ विहार बनवाया ॥ २१६॥ इस प्रकार सारी प्रथिवीको स्वणेमयी बनाते हुए - रांजा ळळितादित्यने 
उदारता और वीरता आदि सदूगुणांसे - इन्द्रको भो नीचा दिखा दिया। २१७॥ -यदि खेळवाड़में भी उसके 
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सुहसे कोई आज्ञा निकल जाती थी तो देवता तक उसका उल्लंघन नहीं कर पाते “थे || २१८॥ Pa बार वह. 
अपनी सेनांके साथ पूर्वी समुद्रके तटपर टिका हुआ था । सहसा उसने अपने सेवकोंको केथेके फळ ळे 
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किंकतच्यतयान्धेषु पुरोगेषु  स्थितेष्वथ । उपानयत्कपित्थानि दिव्यः कोऽपि पुमान्पुरः ॥२२०॥ 
अग्रादुपायनं शृहन्कृतसंज्ञो भ्रुवा प्रभोः | कस्य त्वमिति पप्रच्छ प्रतीहारः प्रसृत्य तम्‌ ॥२२१॥ 
सोऽभ्यधात्तं कपित्थानि दत्त्वा राज्ञः प्रियाण्यहम्‌ | प्रहितोऽद्य महेन्द्रेण नन्दनोद्यानपालक्रः ॥२२२॥ 
रहो महेन्द्रसंदिष्ट वक्तव्यं किंचिदस्ति मे । इति श्रत्वा प्रतीहारः सभां चक्रे स निजनाम्‌ ॥२२३॥ 
ततो दिव्यः पुमानूचे शक्रस्त्वां वक्ति भूपते | क्षन्तव्यं पश्यमप्येतत्सौजन्यान्नि्टुरं वचः ॥२२४॥ 
तुर्ये युगेऽपि भूपाल दिक्पाला अपि ते वयम्‌ । विभ्रमो यः््रणम्याज्ञां शरूयतां तत्र कारणम्‌ ॥२२५॥ 
पुरा ग्रामगृहस्थस्य कस्यचित्पृरथुसंपदः । जन्मान्तरे कर्मकरो हालिकोऽभूङ्भवान्क्रिल ॥२२६॥ 
एकदा तस्य ते ग्रीष्मे वाहयित्वा महान्ृषान्‌ । श्रान्तस्य नि्जलेऽरण्ये क्षीणप्रायमभू दहः ॥२२७॥ 
ततः स्वामिगृहात्लुततुट्खिन्नस्य भवतोऽन्तिकम्‌ । वारिकुम्भीमपूपं च गृहीत्वा कश्चिदाययो ॥२२८॥ 
निर्धोतपाणिपादस्त्व॑ - भोक्तुं संग्रस्तुतस्ततः । विप्रं कण्ठगतम्राणमपश्यः पुरतो5तिथिम्‌ ॥२२९॥ 
स त्वामवोचन्मा भुडक्ष्व दुभिक्षोपहतस्य मे | कण्ठे यियासवः प्राणा वर्तन्ते भोजनं बिना ॥२३०॥ 
वारितः पाश्वंगेनापि तस्मै त्वं प्रीतिपूर्वकम्‌ । पूपाधं वारिकुम्भी च प्रादाः प्रियमुदीरयन्‌ ॥२३१॥ 
पात्रे ग्रसन्नचित्तस्य काले दानेन तेन ते | अखण्डितानामाज्ञानां . शतमासील्रिविष्टपे ॥२३२॥ 
तेन वारि्रदानेन वाञ्छामात्रेऽपि दिते । प्रादुर्भवन्ति सुस्वादा नद्यो मरुपथेष्वपि॥२३३॥ 
सत्तेत्रप्रतिपादितः प्रियवचोबद्धालवालावलिनिदोपेण - मनःप्रसादपयसा निष्पन्नसेकक्रियः । 

दातुस्तत्तदभीष्सितं किल फलन्कालेऽतिबालोऽप्यसौ राजन्दानमहीरुहो विजयते कल्पद्रुमादीनपि ॥२३४॥ 


आनेकी आज्ञा दे दी ॥ २१९॥ बह .आज्ञा सुनी तो वहाँ उसकी प्राप्ति असम्भव समझकर वे राजसेवक 


अकचका उठे। उसी समय कैथक्रे फळ लिये हुए एक दिव्यपुरुष उस राजाके समक्ष उपस्थित हो गया | २२० || 
राजा ललितादित्यके इशारेपर एक सेवकने उन फळांको ळे लिया ओर उस पुरुषसे. पूछा--आप कहांसे आये हैं 


,और किसके सेवक हैं ? उस पुरुषने उत्तर दिया कि मैं नन्दनवनका रक्षक हूँ और देवराज इन्द्रने राजा ळलिता- 


दित्यके' प्रिय कपित्थ .फल देनेके लिए यहाँ भेजा हे ॥ २२१ ॥ २२२॥ मुझे एकान्तमें देवराजका एक सन्देश 
आपके महाराजको सुनाना हे? । यह सुना तो उस प्रतिहारने तत्काळ सब छोगोंकों हटाकर राजसभाको एकान्त 
बना दिया ॥ २२३ ॥ तब उस दिव्य पुरुषने राजासे कहा--“राजन्‌! देवराज इन्द्रका कहना हे कि मैं आपसे 
आपके हितकी एक बात कहता हूँ । संभव हे कि उसमें कुछ निष्ठुरताका पुट हो, फिर भी वह पथ्यकारिणी हे । 
इसलिए क्षमा कर दीजिएगा॥ २२४ ॥ हे महाराज ! इस कल्युगमें भी हम दिक्पाछ लोग जो आपकी आज्ञाका 
पालन करते हैं, उसका कारण सुनिये ॥ २२५॥ पूबजन्ममें आप एक अत्यन्त धनाढ्य किसानके यहाँ हळ 
चचळानेकी नोकरी करते थे ॥ २२६॥ एक वार आप एक निजन वनमें खेत जोत रहे थे। इस प्रकार दिनभर 
बेढोंको हाँकते हुए आप बहुत. थक गये ओर तभी शाम हो गयी ॥| २२७॥ उसी समय आपके स्वामीका एक 
सेवक पानीको कुप्पी तथा कुछ पुए लेकर थके हुए आपके पास .पहुँचा ॥ २२८॥ हाथ-पर धोकर जब आप 
भोजन करनेको उद्यत हुए, उसी समय क्षुधाके कारण मरणासन्न एक ब्राह्मण FE रूपमें आ उपस्थित 'हुआ 
॥ २२९॥ उसने कंहा--'महानुभाव ! भूखके मारे मेरे प्राण निकछ जा रहे हैं। मैं दुर्मिक्षका मारा हूँ। अतएव 


. आप यह अन्न स्वयं न खाकर मुझे दे दीजिये? || २३०॥ उस समय अपने पार्श्ववर्तौके. रोकनेपर भी आपने 


मीठी बातें करते. हुए अपना आधा भोजन और पानी उस ब्राह्मणको दे दिया ॥ २३१॥ उस विपत्तिमें 


` „भ आपने प्रसन्नतापूर्वक उस सत्यात्रको जो अन्नदान दिया था, उस पुण्यके प्रभावसे आपकी सौ आज्ञायें 


अखण्डितरूपमें माननेका हम स्वगेवासी देवताओंने निश्चय किया था ॥ २३२॥ उसको आपने जो जळ दिया 
था, उस पुण्यके प्रभावसे मरुमूसिमें भी आपके इच्छालुसार सुस्वाढ जलसे भरी नदियाँ उसन्न हो जाती 


` हैं || २३३॥ सुपात्ररूपी उत्तम चेत्रमें रोपा गया, मधुर भाषणरूपी थाहेसे वेष्टित एवं निर्मेछ अन्तःकरण 
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अल्पावशेषास्तास्त्वय सन्त्याज्ञास्तव भूपते । वचोऽलङ्घयं क्षपयतो तत्र॒ तत्राविचारतः ॥२३५॥ 
आपि चेतरभूपाललुलमं 'महतः सतः। कस्माद्विचारशन्यत्वं तवापि हृदि रोहति ॥२३६॥ 
. दिनानि कतिचिय्रानि कर्मीरेषु घनागमे । जायन्ते तानि पूर्वाब्धी फलानि शिशिरे कुतः ।॥२३७॥ 
बिगाहसे दिशं यां यां तश्र तत्रैव तत्पतेः । त्वदाज्ञाग्रहणे यक्नः पूर्वदानग्रभावतः ॥२३८॥ 
आशां श्रितस्य माहेनद्रीमाज्ञा स्त्रल्पापि तेधुना । गृहीता कथमप्येषा शक्रेणाभग्नशक्तिना ॥२३९॥ 
विना प्रयोजनं युख्यंतस्मादाज्ञा त्वया कचित्‌ । नेवमेव पुनदेया विरलाः सन्ति ता यतः ॥२४०॥ 
इत्युक्त्वाऽन्तहिंते तस्मिन्धूपालो विपुलाशयः । चिन्तयन्दानमाहात्म्यं परं विस्मयमाययौ ॥२४१॥ 
' ततः प्रभृति ताहक्षयोग्याथप्राप्तिलालसः । परिहासपुरे चक्रे स्थिरां शुर्वी स पर्विणीम्‌ ॥२४२॥ 
सहस्रभक्तमित्येत्रं प्रख्यातायां सदक्षिणम्‌ । लक्षमेकोत्तरं भक्तपात्राणां यत्र दीयते ॥२४३॥ 
अभिप्रायेण तेनेव पत्तनान्यूपरेषु सः । चक्रे यद्येषु तृष्णातः - कश्चिज्ञातु पिबेदपः ॥२४४॥ 
संजग्राह स देशेभ्यस्तांस्तानम्तरविन्नरान्‌ | विकचान्सुमनःस्तोमान्पादपेभ्य इवानिलः ॥२४५॥ 
तेन कङ्कणवषस्य रससिद्धस्य सोदरः । चछुणो नाम अ्चःखारदेशान्नीतो गुणोन्नतः ॥२४६॥ 
स रसेन समातन्वन्कोशे बहुसुवणताम्‌ । पद्माकर इवाब्जस्य भूभृतोऽभूच्छुभावहः ॥२४७।। 
रुद्रः पञ्चनदे जातु हुस्तरेः सिन्धुसंगमैः । तटे स्तम्मितसेन्योऽभूद्राजा चिन्तापरः क्षणम्‌ ॥२४८॥ ` 
ततोऽम्बुतरणोपायं तस्मिन्पृच्छति मन्त्रिणः । अगाधेऽम्भसि रोधःस्थश्रङ्कुणो ` मणिमक्षिपत्‌ ॥२४९॥ 


की प्रसन्नतारूपी जळसे सिंचित एक छोटा-सा दानरूपी वृक्ष समय आनेपर दाताको अभिलषित फळ देकर कल्प- 
वृक्ष आदि बड़े-बड़े दानियोंको भी तुच्छ बना देता हे ॥ २३४।॥ अतएव हे राजन्‌! आपकी आज्ञायें अळंघ्य 
होती हुई भी परिमित हें । अबतक आपने अविचारपूवंक उन आज्ञाओंका उपयोग किया है । अतएव अब उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी रह गयी है ॥ २३५।। आप जैसे विचारसम्पन्न राजाके मनमें साधारण राजाओंके समाने 
विवेकहीन भावनायें क्यों उत्पन्न होती हें ?॥ २३६॥ हे महाराज ! जिन्हें आपने माँगा हे, वे कपित्थफल 
कश्मीरमें भी वर्षाऋतुमें कुछ ही समय मिलते हैं, तब इस शिशिरऋतुमें समुद्रतटपर ये फल केसे मिलेंगे || २३७॥ 
पूवेकाळमें किये हुए उस दानके प्रभावसे आप जिस किसी भी दिशामें जायेंगे, उस दिशाके दिक्पालको 
आपकी आज्ञाका पालन करना पड़ेगा ॥ २३८।। इस समय पूवे दिशामें आये हुए आपकी इस तुच्छ आज्ञाका: 
पालन सवंझक्तिमान्‌ देवेन्द्रने स्वयं किया हे। २३९ ॥ अतएव अब आप बिना किसी विशेष प्रयोजनके अपनी 
आज्ञाका दुरुपयोग न करिएगा। क्योंकि वे अब वहुत थोड़ी रह गयी हे? ॥ २४०॥ इतना कहकर जब वह 
पुरुष अन्तधांन हो गया, तव उस उदारहृदयः राजा ळलितादित्यको दानका माहात्म्य जानकर बहुत विस्मय 
हुआ ॥२४१॥ तदनन्तर दानके द्वारा अनन्त पुण्य संचित करनेके लिए उसने उसी दिनसे परिहासपुरमें 
पव॑सम्बन्धी एक बहुत बड़ा उत्सब आरम्भ कर दिया ॥ २४२॥ उस उत्सवमें ब्राह्मणोंको प्रतिदिन चावळभरे 
तथा दक्षिणायुक्त एक लाख एक पात्र दान दिये जाते थे । उस उत्सवका नाम था-सहस्रभक्त ॥ २४३ ॥ इसी 
अभिम्रायसे उसने ऊसर प्रदेशोंमें भी नगर बसा दिया कि यदि वहाँ कोई प्यासा प्राणी पहुँचे तो उसे पीनीके 
- लिए पाना मिल जाय ।। २४४ ॥ जसे वायु विांभन्न वृक्षांक खिळे हुए पुष्पोंका संग्रह करता हे, उसी प्रकार 
गुणग्राही राजाने कई देशोंके विद्वानोंका संग्रह कर रक्खा था ॥ २४५ ॥ भुःखार देशसे महान रसशास्त्रीके . 
अतिशय गुणवान सहोदर भ्राता चंकुणको उसने बुळवाकर अपने यहां रक्खा था ॥ २४६ ॥ वह रसशास्त्री : 
रासायनिक प्रयोगांके दारा सुवण बनाकर राजकोषको सदा स्वणसम्पन्न बनाये रखता था । वह कमलके लिए 
 सरोवरके सदरा उस राजाके लिए बहुत उपयोगी था । २४७ ॥ एक बार अपनी सेना समेत वह राजा पंजाबकी 
दुस्तर नदियोके संगमपर रुक जानेके लिए विवश होकर बहुत चिन्तित हुआ ॥ २४८॥ वह राजा अपने 
मंत्रियांसे पार जानेका कोई उपाय पूछ रहा था । उसी समय चंकुणने नदीके अगाध जळमें एक मणि ' 
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तस्रभावाद्द्विधाभूतं सरिन्नीरं ससैनिकः । उत्तीणो नृपतिस्तू्णं परं पारं समासदत्‌ ॥२५०॥ 

मणिमन्येन मणिना चङ्कुणोऽप्याचकरषे तम्‌ | सलिछं प्रागव॒स्थं च क्षणेन सरितामभूत्‌ ॥२५१॥ 

परिमाव्याङ्ुतं तःस  ग्रशंसामुखराननः । प्रणयाचडुणं राजा मणिुग्ममयाचत ॥२५२॥ 

स तमाह स्म विहसन्क्मेम कुरुतो मणी । योग्यौ मत्पाणिगावेव किं स्यात्स्वीकरणेन वः ॥२५३॥ 

सामान्येष्वेव लभते सोत्कषं वस्तु संग्रथाम्‌ | महत्सु तस्य का शोमा विविधोत्करस्तुपु ॥२५४॥ 
रस्यन्{नं शशिमणेर्गणयन्ति तावद्रावःस्थितो जलनिधेः पुलिनैकदेशे । 

स स्त्रीक्रियेत यदि तेन यतस्तदास्य स्यन्दः स्फुरन्नपि न तसलिले विभाव्यः ॥२५५॥ 
इत्युकत्वा विरते तस्मित्राजा सस्मितमत्रवीत्‌ । संभावयसि किं रल्माभ्यामभ्यधिकं मम ।॥२५६॥ 
अतोऽधिकतरं यद्वा किंचिखं मम पश्यसि | तदादाय प्रयच्छेद॑ निष्क्रयेण मणिद्वयम्‌ ।।२५७॥। 

ततो महान्रसादोऽयमित्युक्त्वा चङ्कुणोऽतरवीत्‌ । 

स्वायत्ते स्वामिनो रत्ने मह्यमिष्टं तु दीयताम्‌ ॥२५८। | 
गजस्कन्धेऽधिरोप्यैतन्मागधेम्यो यदाहृतम्‌ | दत्ता सुगतविम्बं तज्जनोज्यमनुगृद्यताम्‌ ॥२५९॥ 
सलिलोत्तरणोपायो मणिदेवेन गृह्यताम्‌ संसारोत्तरणोपायः सुगतो मह्यमप्यताम्‌ ॥२६०॥ 
इति तेनार्थितो युक्त्या जिनबिम्बं ददौ नृपः | वाग्मिनां कस्य साम्यं परिपन्थयितुं वचः ॥२६१॥ 
स्वविहदारेऽथ भगवान्स तेन ` विनिवेशितः | कपिशाभिः सक्राषाय इव यो भाति कान्तिभिः ॥२६२॥ 
दश्यतेऽ्यापि कटकैरायसेः परिवेष्टितः | गजस्कन्थनिबद्धस्य द्रचको यस्य विष्टरः ॥२६३॥ 
अभिप्रायानुसारेण प्रकटीङुरुते प्रियम्‌ | अहो महाप्रभावाणां भूपतीनां वसुंधरा ॥२६४॥ 


डाळ दिया ॥ २४९ ॥ उस मणिके प्रभावसे नदोका जळ दो भागोंमें विभक्त हो गया, जिससे सेना समेत 
राजा ललितादित्य शीघ्र ही नदी पार कर गया ॥ २५० ॥ तदनन्तर चंकुणने एक दूसरे मणिके सहारे 
बह मणि भी पानीमेंसे निकाळ लिया । मणि निकलते ही नदोका जळ फिर्‌ पहळेकी तरह हो गया ॥ २५१॥ उन 
दोनों मणियाँकी अद्भुत महिमा देखकर राजाने उनकी प्रशंसा की ओर वह चंकुणसे उन्हें माँगने लगा || २५२॥| “ 
तब चंकुणने हँसकर कहा--राजन्‌ ! मेरे हाथमें रहनेपर ही ये मणि काम करते हैं । तव आप इनको लेकर क्या 
कूरिएगा ॥ २५३॥ किसी उत्तम बस्तुको विशिष्ट योग्यता उसी समय तक प्राप्त होती है, जब तक वह साधारण 
बस्तुंओंमें रहतो है। इसके विपरीत जहाँ अगणित उत्तम वस्तुये विद्यमान हों, वहाँ उसका क्या महत्त्व होगा ? 
॥ २५४ | क्योंकि चन्द्रकान्त मणि जबंतक समुद्रसे दूर रहता हे, तभो तक उसके झरनेका महत्त्व होता है। 
बह समुद्रमें झरे तो उसकी क्या विशेषता रह जायगी?” ॥ २५५ ॥ इतना कहकर जब चंकुण चुप हों 
गया, तव मुस्कुराते हुए राजाने कहा--'तो क्या आप समझते हैं कि मेरे पास इससे भी उत्कृष्ट वस्तुय हैं ? 
॥ २०५६ ॥ यदि आप इससे भी उत्तम कोई वस्तु मेरे पास देखते हों तो उसे लेकर इन दोनों मणियोंको उसके 
बदलमें मुझे दे दीजिए || २५७॥। यह सुनकर चंकुणने कहा महाराज ! तव तो मेरे ऊपर श्रीमानकी महती 
कृपा है । ये दोनों मणि मैं आपको सादर समपित कर रहा हूँ। अब इनके बदलेमें मेरी अभीष्ट वस्तु आप मुझे 
देनेकी कृपा करिए ॥ २५८॥ हे प्रभो! आपके पास मगधदेऱासे: हाथीपर रखकर बुद्ध भगवानकों जो मूर्ति 
आयी हुई है, उसे आप मुझको दे दीजिए ॥ २५९॥ इस प्रकार जळसंतरणकें साधनस्वरूप इन मणियाँको 
छेकरं संसारसागरको पार करनेका साधन वह बुद्धमूर्ति मुझे प्रदान करिए || २६०॥ चंकुणकी युक्तिसंगत 
प्रा्थनासे- प्रसन्न होकर राजाने उसे वह बुद्धप्रतिमा दे दी | क्योंकि कुशळ वक्ताकी भ्राथेनाको टाळनेकी सामथ्ये 
भळा किसमें है ! ॥ २६१॥ भिक्षुओंके कोपीन सदृशा गेरुए रंगको वह चमकीली बुद्धमतिमा छेकर चंकुणने £ 
अपने विहारमें स्थापित की ।। २६२॥ लोहेके कटकांसे आवेष्टित उस प्रतिमाका सिंहासन आज भी हाथीकें कन्थे 
पर बाचे जानेकी सूचना दें रहा है ॥२६३॥ भगवतो बसुन्धरा प्रभावशाली राजरषियोंके इच्छानुसार काये करनेके 
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अशिक्षितं कदाचित्स स्वयं दमयितुं हयम्‌ । निनायारण्यमेकाकी हयविद्याविशारदः ॥२६५॥ | 
दुरान्निर्माचुषे तत्र ललनां ललिताऋतिम्‌ | एकां ` ददर्श गायन्तीं नृत्यन्तीमपरामपि ॥२६६॥  । 
` सणा ते समापय्य गीततृत्ते मगीस्शों प्रणम्य ` किंचिदच्छन्त्यावपश्यदमयः्हयस्‌ ॥२२७॥ | 
तुरगं तं समारुद्य तत्रागच्छदिने दिने । दृष्टा तथैव ते कान्ते गत्वा5पच्छत्सविस्मयः ॥२६८॥ | 
' तमूचतुस्ते नतक्‍्यावावां देवगृहाश्रिते । यः श्वर्थमानोऽयं ग्रामस्तत्रावयोगृहम्‌ ॥२६९॥ 
इहत्यजीवनश्ुजां 'मातृणामुपदेशतः | अस्मत्कुलेन नियतं नृत्तमत्र विधीयते ॥२७०॥ 
रूढिः परंपरायाता सेयमस्मद्शृहे स्थिता | आवामन्योऽपि वा नात्र निमित्तं ज्ञातुमीश्वरः ॥२७१॥ 
एवं वचस्तयोः श्रृत्वा नृपोःन्येद्युः सविस्मयः । 
तदुक्त्या मेदिनीं कृत्खां कारुभिनिरदारयत्‌ ॥२७२॥ 


दूरं निहतसद्धिस्तैरथाद्राश्षीनिवेदितम्‌ । नृपतिः हा पिहितद्वारं जीणे देवशृहद्यम्‌ ॥२७२॥ 
उद्वाटिताररिवेणंः पीठोत्कणें निवेदितौ । अपश्यत तत्र रामलक्ष्मणनिमितो ॥२७४॥ 


परिहासहरेः पाश्वे एथकुत्वा शिलागृहम्‌ | स रामस्तामिनः श्रीमान्यतिष्ठाकमे निर्ममे ॥२७५॥ 
देवोऽपि लक्ष्मणस्वामी तयैवास्यर्थ्य पार्थिवम्‌ । चक्रमदिकया  चक्रेश्वरपाश्वे निवेशितः ॥२७३॥ 
दिग्जये पुरुषः  कश्चिदत्तप्रत्यग्रनिग्रहः | अग्रे न्यक्षिपदात्मानं गजारूढस्य भूजः ॥२७७॥ 


० ~ < क ~ e 
तं कृत्तपाणिघ्राणादिव्रणेः शोणितवर्षिणम्‌ । त्राणाथिनं कारुणिकः स्वोदन्तं पृटवान्तुपः ॥२७८॥ 


स॒ तस्मै सिकतासिन्युसविधस्थस्य भूपतेः ।प्रख्यातमूचे सचिवमात्मानं हितकारिणम्‌ ॥२७९॥ 


‘ लिए सदा सन्नद्ध रहती हे ॥ २६४॥ अश्वशास्रमे निपुण राजा ललितादित्य एक अशिक्षित घोड़ेको सिखानेके 
लिए एक दिन बनमें अकेला ही चला गया ॥२६५॥ उस निजेन वनमें उसने दूरसे एक अत्यन्त सुन्दरी खीको गाते 
तथा दूसरीको नाचते देखा ॥ २६६ || बहाँ ही राजा अपना घोड़ा दोड़ा रहा था । कुछ देर बाद वे महिलायें 
नृत्य-गीत समाप्त करनेके पश्चात्‌ उस स्थानको प्रणाम करके चली गयीं ॥ २६७॥ यह देखकर राजाका कोतूहल 

« बढ़ा और वह नित्य घोड़ेपर सवार होकर वहाँ जाने तथा उन सुन्दरियोंकों देखने छगा। अन्तमें एक दिन घोडेसे 
उतरकर राजाने उन दोनोंका परिचय पूछा || २६८ ॥ तब उन दोनों सुन्दरियोंने कह्या--यहाँकी ही जीविका- 
पर जीवन निर्वाह करनेवाली अपनी माताओंके आदेशानुसार हमारे कुछको नर्तकियाँ यहाँ नित्य नाचती हैं । हम 

'देवदासियाँ हैं और यहाँसे कुछ ही दूर शूरबधेन आममें रहती हैं ॥ २६९॥ २७० ॥ हमारे घरानेमें यह प्रथा 
परम्परासे चली आ रही हे । ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हमें अथवा यों कह लीजिए कि किसीको नहीं. 
मालूम है? || २७१ ॥ उनकी बात सुनकर राजाको[ बहुत आश्चर्य हुआ और दूसरे ही दिन उसने मजदूरों द्वारा बह 
भूमि खोदवा डाली, जिसे उन नतेकियोंने दिखाया था॥ २०२ ॥ नीचे बहुत दूर तक खोदकर जब मिट्टी हटायी 
गयी तो उसके भीतरसे अत्यन्त जीणे दो मन्दिर निकळे। उन दोनोंका द्वार बन्द था।॥ २७२ ॥ उनका हार 
खोलकर राजा भीतर गया तो वहाँ उसने केशव स्वामीकी दो मूर्तियाँ देखीं। उनके सिहासनपर उत्कीणे | 
अक्षरोसे ज्ञात हुआ कि राम-लक्ष्मणने उन्हें स्थापित किया था ॥ २७४॥ तदनन्तर राजा ळढितादित्यने परिहास- 
पुरमें हरिमन्दिरके पास एक प्रस्तरमय देवालय बनवाकर उसमें रामस्वामीकी प्रतिष्ठा की || २७५ || इसी तरह उसं । 
राजाकी पत्नी चक्रमर्दिका देवीने राजासे भरथना करके लक्ष्मण स्वामीकी मूर्ति प्राप्त की और चक्रश्वरके पास 
एक नवीन मन्दिर बनबाकंर उस मूर्तिकी स्थापना कीं || २७६॥ एक समय जब वह राजा हाथीपर सवार 
होकर दिग्विजयके लिए जा रहा.था, तभी एक पुरुष राजाके आगे आ गिरा । उसे देखनेसे ज्ञात होता था 
. > कि वह कोई दण्डित व्यक्ति दै ।। ९७७॥ उसके कटे हुए हाथों तथा नासिकादि अंगोंसे रुधिर बह रहा था 
झर वह रक्षाके लिए बार-बार आर्थना करता था । उसकी ऐसी ढुशा देखकर दयाळु राजाने उसका वृत्तान्त 


पूछा ॥ २७८। तब उसने अपने आपको सिकतासिन्धुके निकट निवासी एक राजाका हितकारी एवं विश्वस्त 
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चतुथस्तरज्गः । ९५ 


प्रणति्ूलितादित्यन्पतेः क्रियतामिति । हितं कथयतः स्वस्य निग्रहं च ततो नृपात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२८०॥ 
प्रतिजज्ञे च ` भूपेन ततस्तत्स्वामिनिग्रहः | रूढत्रणोऽगदंकारेः स॒ चाकार्यंत सत्कृतेः ॥२८१॥ 
ततो विहितयात्रं तं स मन्त्री कृतसक्करियः । कदाचिदेवमवदद्विजने जगतीथुजम्‌ ॥२८२॥ 
एवंविधस्य कायस्य राजन्यत्परिरक्षणम्‌ । तत्र वैरविशुद्भयाशा विडम्बयति मामियम्‌ ॥२८३॥ 
बाष्पैजलाज्ञलिं दत्वा दुःखाय च सुखाय च | क्रृतकृत्यो ध्रुवं जद्यामवमानहतानखरन्‌ ॥२८४॥ 
अपकृत्याधिक॑ शत्रोरपकारं जयेन्मितम्‌ । गम्भीरं प्रतिनद्येव निनादं नदतो गिरिः ॥२८५॥ 
इतो मासेखतिंभिर्गम्या भूः प्राप्या त्वरितं कथम्‌ । यदा वा प्राप्यते वैरी तदा तत्रैव किं वसेत्‌ ॥२८६॥ 
मासार्धलङ्कयं पन्थानं तस्मादुपदिश्ञामि ते । गृहीत्वा स जलं गम्यश्रमूनां किं तु निर्जलः ॥२८७॥ 
तडूमिजा बन्धवो मे न वक्ष्यन्ति त्वदागमम्‌ । सामात्यान्तःपुरो राजा छद्यनानेन गृह्यते ॥२८८॥ 
इत्युक्त्वा सोऽकरोत्तस्य प्रवेशं बालुकार्णवे | पत्ते क्षीणे च कटको निस्तोयः समपद्यत ॥२८९॥ 
तत्राप्यहानि द्विप्राणि वहन्नेवाभवन्नपः | ठृष्णातं वीक्ष्य सेन्यं च मन्त्रिणं तमभाषत ॥२९०॥ 
उक्तकालाधिका यावद्ठासरा गमिताः पथि । मुमूषु तृष्णया सैन्यं तदध्वा शिष्यते कियान्‌ ॥२९१॥ 
ततो विहस्य सोऽवादीजिगीषो शेषमध्वनः । कि एच्छत्यरिराष्ट्रस्य यमराष्ट्रस्य वा भवान्‌ ॥२९२॥ 
त्वं हिं स्वामिहितायैव समुपेक्ष्य स्वजीवितम्‌ । मृत्युवक्त्रं सकटको मया युक्त्या प्रवेशित; ॥२९३॥ 
नेदं मरुमहीमात्रं भीमोऽयं बालुकाणवः । नाम्मोऽञत्र लभ्यते क्वापि कख्राता तेऽग्न भूपते ॥२९४॥ 


मंत्री बताया ॥ २७९ || साथ ही यह भौ कहा-महाराज ! मैंने अपने राजासे कहा था किं आप राजा: 


'ळलितादित्यके शरणागत हो. जाइए” मेरे यह कल्याणकारी वचन कहनेपर उसने नाक-क़ान आदि अंग 
काटकर मुझे इस प्रकार दण्डित किया हे? || २८०॥ 'यह सुनकर राजा ळलितादित्यने उसके स्वामीको दण्ड 
देनेकी प्रतिज्ञा की और अपने बेद्यो द्वारा चिकित्सा कराके थोड़े ही समयमें उसे चंगा करा दिया ॥ २८१॥ 
तदनन्तर उसको साथ लेकर वह राजा अपनी सेना सहित जब आगे वढा, तब एक दिन एकान्तमें उस 


, सचिवने कहा-॥ २८२॥ “राजन्‌! उस दुष्ट राजासे बदला लेनेके लिए ही मैंने अपने इस अधम इारीरको 


जीवित रक्खा है। अब उस कायेमें बिलम्ब होनेसे मेरी आत्मा अधीर हो रद्दी है ॥ २८३॥ इस कार्यके 


- पूर्ण होते ही मैं सुख तथा दुःख दोनोंको आँसुओंकी जलांजलि देकर अपनी यह अपमानित देह त्याग दूँगा 


॥ २८४ ॥ जैसे पवेतपर खड़े होकर चिल्लानेवाले व्यक्तिक्रो पवेत अतिथ्वनिके रूपमें उस चिल्लाहटका उत्तर देता 
है, उसी प्रकार शवुके द्वारा किये छोटेसे ` अपकारका बदला बहुत बड़ी हानि पहुंचाकर छेना चाहिए ॥ २८५॥ 
महाराज ! मेरे शत्रुके राज्यमें पहुँचनेके लिए यहाँसे तीन महीनेका रास्ता है, तब हम ह पोर कैसे पहुँच 
सकते हैं ? इतने दिनोंमें पहुँचेंगे भी तो वह उस स्थानसे हट जायगा ।| २८६ ॥ - अतएव में. पन्द्रह दिनका 
मार्ग बंता रहा हूँ। किन्तु उस रास्तेपर जळ नहीं मिळता । अतएव जळ साथ लेकर ही.उस मागपर चलना ठीक , 
होगा | २८७॥ उस सार्गपर मेरे आप्तजन रहते हैं । वे आपके आगमनका समाचार उसे नहीं मालूम होने 
देंने। इससे आप आकस्मिक आक्रमण करके मन्त्रयां, रानियां तथा कोश आदिके साथ उस राजाको 
अनायास गिरफ्तार कर लेंगे ॥ २८८॥ ऐसा कहकर वह सचिव' सेना समेत राजा लळितादित्यको सिकता- 
सिन्धुके मागसे छेक्रर चला । एक पखवारा पूरा होते-होते. सेनाके पासका जळ चुक गया ॥ २८९ ॥ फिर भी 
राजा बिना जळके ही दो-तीन दिन बराबर चलता रहा। तदनन्तर सेनाको प्याससे दुखी देखकर. राजाने उस 
संचिवसे कहा--॥२९०॥ 'महाजुभाव ! आपने जितना समय बताया था, हम लोग उससे बहुत ज्यादा दिन चल 


` . चुके । हमारे सैनिक प्याससे तड़प रहे हैं । अब कितना रास्ता बाकी हे ? ॥ २९१॥ तब उस सचिवने हसकर 


हावे विजयेच्छुक राजन्‌! आप शदुनगरके मागेकी दूरी पूछ रहे हैं यां यमछोककी क्य ॥ २९२ च अपने 
bn लिए निजी प्राणोंकी भी कुछ चिन्ता न करके युक्तिपूवक द सेना सहित आपको काछके 
गामें पहुँचा दिया है ॥ २९३॥ दे राजन्‌ ! यह केवळ मरुभूमि ही नहीं है, बल्कि बड़ा भीषण बालुकासमुद्र दे । 
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रु्वेति एतना कृ रथा समभूद्वीतसौष्ठवा । करकाभ्रंशितफला स्तस्भशेषेत्र शालिभूः ॥२१७५॥ 
संत्यक्तजीविताशानां भीरूणां. झ्दितष्वनिम्‌ । भुजमुद्यम्य शमयंस्ततो नपतिरत्रवीत्‌ ।।२९६॥ 
अमात्य तव कृत्येन प्रीताः स्वामिंहितैषिणः । मरावप्यत्र . शीतार्ता इव रोमाञ्चिता वयम्‌ ॥२९७॥ 
अभेद्यसारे मयि तु व्यक्तमेवंविधो$पि ते । प्रयासः इण्ठतां ,यातो लोहं वञ्रमणाविव ॥२९८॥ 
मणिभ्रमाद्रह्विकणं शृह्न्दगधा इवाडुलीः । त्वं मिथ्यावयवांज्लनानद्य शोचिष्यसि ध्रुवम्‌ ।२९९॥ 
निदेशेनैव मे पश्य पयः छतेव्य मेदिनी । रसितेनाम्बुवाइस्य ` रत्नं वेडूर्यभूरिव ॥३००॥ 
इत्युकत्वा सोऽम्बु निष्टं इन्तेनोवी व्यदारयत्‌ । उजिहीपुंबितस्ताम्भः शलेनेव श्रिहोचनः ॥३०१॥ 
अथोजगाम पांताललक्ष्मीलीलास्मितच्छविः । रसातलात्सरित्साकं सेन्यानां जीविताशया ॥३०२॥ 
तस्य सेनाचरांणां सा क्रमं चिच्छेद वाहिनी । ब्रथाव्ययीकृताङ्गस्य मम्त्रिणस्तस्य चेप्सितम्‌ ॥३०२॥ 
छनाङ्गऽमन्गलाशंसी स मन्त्री विफलश्रमः | स्वस्य भुविवेशादौ नगरीमन्तकस्ततः ॥३०४॥ 
राज्ञापि कुटिलाचारी निगह्य स महीपतिः । निजस्य मन्त्रस्तस्य तुल्यावस्था व्यथीयत ॥३०५॥ 
यथोपयोगं तेनैव स्थाने स्थाने प्रवतिताः | अद्यापि कुन्तवाहिन्यः  प्रवहन्त्युत्तरापथे ॥३०६॥ 
सहस्रशः संभवन्तोऽप्यपरे भुवनाद्भुता! । अतिप्रसङ्गभङ्गेन तद्वत्तान्ता न दर्शिताः ॥३०७॥ 
यन्निःशब्दजला वनाश्मपरुषे देशेतिघोरारवा यज्चाच्छाः समये पयोदमलिने कालुष्यसंदूषिताः । 
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यहाँ जळके एक कणका भी मिळना असम्भव है । अब मृत्युसे आपको कौन बचायेगा (' ॥ २९४ || यह. कर्णेकटु ' 
बचन सुनकर सारी सेना उसी प्रकार म्लान हो गयी, जैसे ओळे गिरनेसे धानके पोधोंका सारा दाना झर जाय और 
केवल पुआळके डंठळ खड़े रह जायें ॥ २९५।। तदनन्तर जीवनसे निराश सेनिकोंका करुण क्रन्दन सुनकर राजा. 
ळळितादित्यने भुजा उठाकर सेनाको सान्त्वना देते हुए कहा-। २९६॥ 'महाऱय । स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर 
आपने यह काये किया है । इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हर्षके कारण इस मरुभूमिमें भी शीतसे आते होनेके 
समान मुझे रोमांच हो आया है ॥ २९७॥ किन्तु मुझ जैसे अभेद्यसार पुरुषपर प्रयुक्त आपका प्रयास उसी 
प्रकार व्यर्थै हो गया, जैसे वजूपर किया हुआ लोहम्रहार निष्फळ हो जाता है ॥ २९८ ॥ मणिके भ्रमसे आगका 
कण उठा लेनेवाळे मूख मनुष्यकी उँगलियाँ जब जळ जाती हैं, तब उसे अपनी करनीपर पछतावा होता हे । 
उसी तरह अब आपको भी व्यथे अपने अंग कटाकर पछुताना पड़ेगा || २९९ || जैसे मेघके गरजते ही वेड्ये- 
भूमिमें रत्न उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरी आज्ञासे अभी इस मरुभूमिमें भी जळ निकलता हुआ आप 
देखेंगे! | ३०० ॥ ऐसा कहकर उस राजाने जळ निकाळनेके लिए अपने भाळेसे उसी प्रकार प्रथिबीपर आघात 
किया, जैसे वितस्ता नदीसे जळ निकाळनेके लिए झंकरजीने अपने त्रिशूळसे प्रहार किया था ॥। ३०१॥ उसके 
* एसां करनेपर सैनिकॉके जीवनकी आशाके साथ रसातळसे पाताळलक्ष्मीकी सुसकानकें समान स्वच्छ जळसे 
ळबाळब भरी एक नदी बहने ळगी ॥ ३०२॥ उस नदीने उस राजाकी सेनाके देन्यके साथ ही उस नाक-कान 
कटवानेवाळे धूते सचिवकी अभिलाषाओंका भी मूलोच्छेद कर डाला ॥ ३०३॥ इस प्रकार अपना प्रयाज 
निष्फळ होता देखकर वह सचिव अपने राजाके पास भाग गंया। वहाँ अपराङुनके मूतरूप उस नकटे मंत्रीके 
पहुँचते ही ळलितादित्यरूपधारी यमराज भी उस नगरीमें प्रविष्ट हो गया ॥ ३०४॥ वहाँ पहुँचकर राजा 
ळछितादित्यने उस कपटी राजाको पकड़ लिया और उसकी भी बेसी ही दुदेशा की, जैसी उस मिथ्यावादी 
मंत्रीकी हुई थी अर्थात्‌ उसके भी नाक-कान काट लिये गये ॥ ३०५ || महाराज ललितादित्यने अपने उपयोगके 
लिए मार्गमें जिन-जिन नदियाँक्तो उत्पन्न किया था, उत्तरापथमें विद्यमान वे नदियाँ कुन्तबाहिनी कहलाती 
हैं ॥ ३०६ ॥ उस राजाके ऐसे-ऐसे हजारों अद्भुत चरित्र विख्यात हैं। किन्तु कथाप्रसंग बढ़ जानेके भयसे 
उनको यहाँ नहीं लिखा जा रहा हे ॥ ३०७॥ शान्तरूपसे बहनेवाली बड़ी-बड़ी नदियाँ भी पत्थरोंकी चट्टानोंपर 
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कलेचाऽयं प्रभाव स्यान्नरनाथासनस्य वा । यत्सोपि भोमकलुषाः प्रवृत्ती: समदर्शयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥३०९॥ 
अवरोधसखो राजा परिहासपुरे स्थितः | स जातु मदिराक्षीवः सचिवानेवमन्वश्षात्‌ ॥३१०॥ 
कृतं प्रवरसेनेन . यदेतत््रवरं पुरम्‌ | तननिदहथ मन्यध्वे मत्युरस्येव चेच्छियम्‌ ॥३११॥ 
घोरामलद्विताज्ञस्य ्रुतवेतयाज्ञां महीपतेः । गत्वाश्चघासकूटानि तेऽदहन्तातुलानके ।।३१२॥ 
हम्यंग्ादवीक्षमाणस्तदवहकिज्वालोऽ्ञ्जलाननः । उल्कामुख इवाभूत्स हर्पाइहसितोत्कटः ॥३१३॥ 
देषादिवेक्तवतः प्रतिभासतेऽन्यो मिथ्यैव चित्रमधिको विशदात्मनोऽपि । 
_, ` च्द्रादि पश्यति पुरो डिगुणं ग्रकृत्या तेजोमयं तिमिरदोषहतं हि चञ्ुः ॥३१४॥ 
नव चेदेकमपि तत्पुरं प्रवरभूपतेः । असंख्यपुरनिर्माता स विवेदाधिकं कुतः ॥ युग्मम्‌ ॥३१५॥ 
क्षीणक्षेव्योथ निर्ध्याय नगरसोपकिल्बिषम्‌ । उष्णनिःश्वाससुहृदा  पस्परशे$नुशयाग्रिना ॥३१६॥ 
तत्कुबतेञन्तःसुपिरा गूढं येनातलुक्षयम्‌ । दह्यन्ते जीणतरवः कोटरस्थानला इव ॥३१७॥ 
प्रातस्तमथ शोचन्तं सदुःखं वीक्ष्य मन्त्रिणः | चिन्तानिवतेनायोचुः पुरस्लोपं पैर तत्‌ ॥३१८॥ 
भरृतेडप्रनष्टे नगरे . निःशोकोऽभून्महीपतिः । स्वझान्तर्हारिते पुत्र प्रबुद्धो$्र इव॒ स्थिते ॥३१९॥ 
कार्य न जातु तद्वाक्यं यत्क्षीवेन मयोच्यते । तान्युक्तकारिणो5मात्यान्प्रशंसनिति सोऽब्रवीत्‌ ॥३२०॥ 
प्रियमनुचित क्ष्मापण्यस्रीक्षणग्रश्रीश्वरो रमयति यतो धिक्तान्भृत्यान्स्ववृत्तिसुखार्थिनः । 
नृपमपथगं पान्तं प्राणानुपेक्ष्य निजानपि प्रसभमिह ये तैः पूतेयं महात्मभिरुवरी ॥३२१॥ 


गिरकर हाहाकार करने लगती हैं और स्व॒च्छसलिला होती हुई भी वे वरसातमें कलुषितजला वन जाती हैं । 
इसी प्रकार उच्चकुलमें उत्पन्न बड़े-बड़े लोग भी दिशा तथा देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार अपने आचार- 
व्यवहारमें परिवर्तन करनेके लिए विवश हो जाते हें ॥ ३०८ ॥ इसे कलिका प्रभाव कहा जाय या कि राजसिंहा- 
सनका, जिससे कारण राजा ढलितादित्य जैसा सुयोग्य राजा भी कभी-कभी बड़े भयंकर एवं निन्दनीय काय कर 
गुजरता था ॥ ३०९ ॥ एक दिन परिहासपुरमें अपनी रानियोंके साथ मदिरा पी तथा उन्मत्त होकर उसं राजाने 
अपने मंत्रियोंसे कहा--1| ३१० ॥ 'उस प्रवरसेनका बसाया हुआ नगर यदि मेरे परिहासपुरके समान सुन्दर 
हो तो आग लगाकर उसे जळा डाला जाय? | ३११॥ वे मंत्री राजाकी उस भीषण आज्ञाका भी उल्लंघन नहीं कर 
सकते थे । अतएब वातुलानक स्थानपर जाकर उन्होंने घोड़ोंके चारेके लिए एकत्रित घासके ढेरमें आग लगा दी 
॥ ३१२ ॥ अपने राजमहळकी छतसे उस दृश्यको देखकर राजा अट्टहास करता हुआ हँसने छगा | अभिकी उन 
भयानक ळपटोंके प्रकाशमें उसका मुख. उज्ज्वल उल्का जेसा दीख रहा था॥ ३१३॥ जैसे तिमिरदोषसे दूषित नेत्र 
चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्थोको द्विगुणित देखते हैं, उसी प्रकार राग-द्वेषके वशीभूत होकर भले लोग भी मानव- 
मात्र को विपरीत दृष्टिसे देखने लगते हैं ॥ ३१४॥ यदि ऐसा न होता तो अनेकानेक नगर वसानेवाला राजा 
ळलितादित्य राजा प्रवरसेनके उस एकमात्र नगरको अधिक अच्छा क्यों मान लेता ?॥ ३१५ ॥ वादसें जब 
मदिराका नशा उतर गया, तब बह्‌ राजा अपने आदेशसे नगरदाहजनित महान्‌ अपराधको सोचकर बहुत दुखी 
हुआ । तीव्र पश्चात्तापके कारण उसके दीघ एवं उष्ण निःश्वास निकलने लगे ॥ ३१६॥ जैसे पुराने वृक्षके कोटरे 
उत्पन्न अग्नि सारे वृक्षको जळा डालती है, वेसे ही अन्तःकरणमें उत्पन्न गुप्त क्रश मनुष्यकों क्षीण कर देता है. 
॥ ३१७॥ प्रातःकाळ होनेपर जब मंत्रियोंने राज्ञाकी यह. शोचनीय त देखी, तब उसको अ स , 
न्त शान्त किया ॥ २१८॥ जव उसे यह पता ढगा प्रवरपुर जलकर नष्ट नहा हुआ ह, 5 
कल मर अत्यन्त प्रसन्न हुआ, जैसे स्वप्तमें किसीका पुत्र खो जाय और इससे वह दुखी हो, किन्तु 
जागनेपर उसका बेटा सामने खड़ा दिखायी दे जिससे बह आनन्दित हो उठे ॥ ३१९॥ उसी समय उसने 
मतरियोके कार्यकी सराहना करनेके बाद यह आज्ञा दी कि “मदिराके नशेमें यदि सैं कोई अजुचित आज्ञा दे दूँ 
तो उसका पालन कदापि न किया जाय' Re ॥ बहुतेरे राजसेवक अपना स्वाथ साधन करने तथा सुख- 
प्राप्तिके लिए इस प्रथिवीरूपिंणी वेश्याका थोडे समय उपभोग करनेवाले स्वामीको अनुचित व्यसनमें फँसोकर र 
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अतीन्द्रमपि . माहात्म्यं राज्ञस्तस्याधितिष्ठतः | अयमन्योऽपि . दोषोऽभूदितरक्षितिपोचितः ॥२२२॥ 
दत्त्वापि यत्स मध्यस्थं श्रीपरीहासकेशवम्‌ । जघान तीक्ष्णपुरुषैख्रिग्राम्यां गोडपार्थिवम्‌ ॥३२३॥ 
गोडोपजीविनामासीत्सर्वमत्य द्भ तं तदा । जहुर्ये जीवितं धीराः परोक्षस्य प्रभोः कृते ॥३२४॥ 
शारदादशनमिषान्करमीरान्संप्रविश्य ते । मध्यस्थदेवावसथं संहताः समवेष्टयन्‌ ॥३२५॥ 
दिगन्तरस्थे भूपाले प्रविवेत्तूनवेश्य तान्‌ । परिहासहरि चक्रः पूजकाः पिहिताररिम्‌ ॥३२६॥ 
ते रामस्वामिनं प्राप्य राजतं विक्रमोजिताः । परिहासहरिश्रान्त्या चक्ररुत्पाद्य रेणुशः ॥३२७॥। 
तिलं तिलं तं कृत्वा च चिह्षिपुर्दिन्ु सबंतः । नगरान्निर्गतैः सेन्येहन्यमानाः पदे पदे ॥३२८॥ 
श्यामला रक्तसंसिक्तास्तेऽपतन्निहता श्रुवि । अञ्जनाद्रिहषत्खण्डा ध्रातुस्यन्दोञञ्वला इव ॥३२९॥ 
तदीयरुधिरासारेः समभूदुज्ज्वलीकृता । स्वामिभक्तिरसामान्या धन्या चेयं वसुंधरा ॥३३०॥ 
वज्रादरंज्रक्गतं भयं विरमति श्रीः प्रागाङ्भवेन्नानाकारमपि प्रशाम्यति विषं गारुत्मतादश्मनः | 

एककं क्रियते ग्रभावनियमात्कमेति रलैः परं पुंरत्नेः पुनरम्रमेयमहिमोन्नद्वैनै किं साध्यते ॥३३१॥ 
क दीर्घकाललङ्गयोऽध्वा शान्ते भक्तिः क्च प्रभो । विधातुरप्यसाध्यं तद्यद्वोडेबिंहिते तदा ॥३३२॥ 
लोकोत्तरस्वामिभक्तिम्रभावाणि पदे पदे । तादृशानि तदाऽभूवन्भृत्यरत्नानि भूभृताम्‌ ॥३३३॥ 
राज्ञः प्रियो रक्षितोऽभूद्गौडराक्षसबिस्वे । रामस्ताम्युपहारेण श्रीपरीहासकेशवः ॥३३४॥ 


उसे पतित बना देते हैं । ऐसे नीच पुरुषोंको धिक्कार है। इसके विपरीत जो अपने जीवनकी भी उपेक्षा करके 
स्वासीको ङुमार्गसे रोकता है, ऐसे ही विवेकवान्‌ ्चत्यके पुण्यसे ग्रह परथिवी पुनीत मानी जाती है॥ ३२१ ॥ 
देवराज इन्द्रसे भी अधिक प्रभावशाली राजा ललितादित्यके द्वारा एक ओर भी ऐसा अनुचित काय हो गया था, 
जिसे करके कोई क्षद्रप्रकृतिका. राजा भी ञ्जित ही होता ॥ ३२२॥ एक वार उसने भगवान्‌ परिहासकेशवको 
मध्यस्थ बनाकर गोड़देशके नरेशको अभयदान दिया, किन्तु बादमें उसने तीक्ष्ण नामके गुप्तचरों द्वारा उसका 
वध करा दिया ॥ ३२३ ॥ उस समय उस राजाके सेवकोंने मरे हुए राजाके लिये बड़े धेयं साथ युद्ध करके 
अपने प्राण दे दिये । ऐसा करके उन्होंने सबको चकित कर दिया ॥ ३२४॥ शारदा देवीका दशन करनेके बहाने 
कश्मीरमें घुसकर उस गौडनरेझके सेवकाने नगरके मध्यमें स्थित परिहासकेशबके मन्दिरको चारों ओरस 
घेर लिया ॥ ३२५ || उस समय राजा ळळितादित्य विदेशमें था । अतएव उपद्रव करनेके लिए घुसते हुए गोड- 
राजसेवकाँको देखकर पुजारियोंने द्वार बन्द करके भगवान्‌ परिहासकेरवको रक्षा की ॥ ३९६॥ तब वे परा- 
क्रमी सेवक परिहासकेशवके भ्रममें रामस्वामीके मन्दिरपर चढ़ गये और वहाँकी रजतमयी प्रतिमा तोड़- 
फोड़कर नष्ट कर दिया.॥ ३२७॥ उस मूर्तिको तिळ-तिळ करके उन्होंने चारों ओर छितरा देया । उनके इस 
महान्‌ अपराधसे कुपित होकर राञ्यके सनिक उनका वध करने लगे ॥ ३२८ || उस समय रक्तसे नहाये हुए वे 
काळे-काछे गोडेन्द्रसेवक गेरूसे रंगे हुए अंजनपर्वंतके शिलाखण्डों सरीखे दीख रहे थे ॥ ३२९॥ उन वीरोंके 


रुधिरप्रवाहसे धरती तथा उनकी अजुपम स्वाभिभक्ति दोनों ही का मुख उज्ज्वल हौ गया और वे दोनों धन्य . 


हो गयीं ॥ ३३० ॥ हीरेसे वजपात (बिजली गिरने ) का भय दूर हो जाता है, पद्मरागमणिसे ळक्ष्मीकी वृद्धि 
होती है और गारुत्मत रत्नसे विषकी बांधा नहीं रह जाती । इस प्रकार ये सभी रत्न नियमित प्रभावके अनुसार 
एक-एक प्रकारका लाभ पहुँचाते हैं, किन्तु अपरिमित महिमावान्‌ पुरुषरूपी रत्न अपने प्रभावस कोन-कोन सा 
काम नहीं कर्‌ गुजरते ॥ ३३१ ॥ उन गोडसेवकॉंका राजा मारा जा चुका था और देश छौटनेके लिए बहुत 
लम्बा रास्ता त करना था, ऐसी भीषण विपत्तिमें भी उन्होंने स्वामिभक्तिका जो अनूठा आदश उपस्थित किया 
था, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना विधाताके लिए भी असाध्य ही होगा ॥ ३३२॥ उन दिनों राजाओंके यहां 
' इसी प्रकारकी लोकोत्तर स्वामिभक्ति प्रदर्शित करनेवाले सेवक रहा करते थे ॥ ३३३ ॥ इस प्रकार उन गौडसेवक- 
राक्षसोंके उपद्रवमें रामस्वामीके पुनीत बळिदानसे राजाके. परम प्रिय भगवान्‌ परिहासकेशबकी रक्षा 
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चतुथस्तरङ्ग | ९९ 


अद्यापि दश्यते शून्यं रामस्तामिपुरास्पदम्‌ । ब्रह्माण्डं गोडवीराणां सनाथं यशसा पुनः ॥३३५॥ 
एवं नानाविधोदन्तैर्वासराः क्ष्मापतेययुः | विरलाः स्वपुरे तस्य भूयांसस्तु दिगन्तरे ॥३३६॥ 
अनन्याक्रान्तप्रथिवीसमालोकनकोतुकी | अपार प्रविवेशाथ पुनरेवोत्तरापथम्‌ ॥२३७॥ 
कतुं प्रभावजिज्ञासां  प्रहितैर्नदादिमिः | नेऋतैः सह वृत्तान्तास्तस्य ते ते तदाऽभवन्‌ ।।३३८॥ 
नाद्यापि या भुवो दृष्टा जाने भानुकरेरपि । राज्ञस्तस्य वभूचाज्ञा तत्र स्तैरविहारिणी ॥३३९॥ 
चिरमज्ञातवृत्तान्तैरमन्त्रिमि! प्रहितस्ततः । प्रत्यावृत्तस्तस्य  पार्थ्वाददूतस्तानेवयुक्तवान्‌ ॥३४०॥ 
इत्यादिशति वः स्वामी कोऽयं मोहो भवादृशाम्‌ । क्ष्मामिमां मे प्रविष्टस्य प्रतीक्षध्वे यदागमश ॥३४१॥ 
नबं नवं प्रतिदिनं संत्यज्य विजयाजनम्‌ । स्वराष्ट्रं संप्रविष्टस्य किं कार्य मम पश्यथ ॥३४२॥ 
विनिर्गतानां स्वशुवः सरितां सलिलाकरंः । न निर्व्याजजिगाषूणां दश्यते वधिः कचित्‌ ॥३४३॥ 

तस्मादाचारसारं वो वक्ष्ये . स्वविषयोचितम्‌ | 

राज्यं तदनुसारेण निविंघ्नं ङुरुतानघाः ॥३४४॥ 
अम्रस्थैः सदा क्षय स्वभेदः प्रभविष्णुभिः । चर्वाकाणामिबैषां हि भयं न परलोकतः ॥३४५॥ 
अपराधं विनाप्यत्र दण्ड्या गह्रवासिनः | ते हि संभृतवित्ताः स्थुदु भेद्या दुगसंश्रयाः ॥३४६॥ 
वरषोपभोग्यान्यन्नानि चेत्रभूसंमिता वृषा । ग्राम्याणां नातिरिच्यन्ते यथा कायं तथासङ्गत्‌ ॥३४७॥ 
अधिकीभूतवित्ता हि वत्सरेणेव ते भृशम्‌ । भवेयुर्डामराः क्रूरा नृपाज्ञातिक्रमक्षमाः ॥२४८॥ 


हुई ॥ ३३४॥. अव भी कश्मीरमें रामस्वामीका भमन मंदिर वेभवहीन तथा सूने खंडहर जैसा दिखायी देता है 
और गोड वीरोंके सुयशसे समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है ॥ ३३५ ॥ इस तरहके विविध विलक्षण काम करते हुए 
राजा ळलितादित्यका अधिक समय यात्रामें ओर बहुत थोड़ा समय राज्यमें व्यतीत होता था ॥ ३३६॥ जिस 
प्रदेशको अबतक अन्य राजे नहीं देख सके थे, उन्हें देखनेके लिए वहू राजा फिर अपनी सेनाके साथ उत्तरापथः 
में प्रविष्ट हुआ ॥ ३३७॥ उस समय उसके प्रभावकी परीक्षा करनेके लिए कुबेर आदि लोकपाल नि बहुतेरे रण- 
कुशल राक्षसोंको मार्गमे - युद्ध करनेके लिए भेजा और उस वीर राजाने उन सवको परास्त कर दिया ॥ ३३८॥ 
अबतक जिस भूमिको सूर्यकी किरणोंने भी नहीं देखा था, वहाँपर भी राजञा ळळितादित्यको आज्ञा 
स्वच्छन्दरूपसे विचरती थी ॥ ३३९ ॥ उसके मंत्रियोंको चिरकालसे उसका. समाचार नहीं मिला था । अतएव _ 
आकुछ होकर उन्होंने उसके पास एक दूत भेजा | कुछ द्निं बाद वह दूत छोटकर कहने छगा--॥ ३४० ॥| 
महाराजका यह आदेश है कि आप छोगोंका यहद कैसा भ्रम हे, जो आप ऐसा सोचते ह कि इस प्रदेशमें पहुँच 
करके मैं शीघ्र लौट आऊँगा॥ ३४१॥ यहाँ तो में प्रतिदिन नये-नये देशोंपर आक्रमण करके विजयपर विजय 
प्राप्त कर रहा हूँ । यह छोड़कर मैं यदि स्वराष्ट्र लोट आऊ तो वहा आपलोग मेरे लिए कोनसा काम रक्खे हुए. 
हैं १॥ ३४२ ॥ जैसे अपने उद्‌गम स्थानसे निकलकर नदी समुद्रभें जा मिलती हे, अपने उदूगामको ओर नहीं 
लोटती । उसी प्रकार विजयेच्छुक राजाके संचारकी कोई अवधि नहीं निर्धारित की जा सकती ॥ ३४३ ॥ अतएव 
हे पवित्रबिचारसम्पन्न मंत्रियो ! मेरी अलुपस्थितिके समय राज्यका कार्य संचालित रखनेके लिए में आप 
छोगोंकों अपने कुछ प्रमुख सिद्धान्त बता रहा हू, उसीके अनुसार आप निभयभावसे सा राज्यको व्यवस्था 
करें ॥ ३४४ ॥ राज्यकायमें लगे हुए अधिकारियोंसे अपने भेदकी सदा रक्षा करिए। क्योंकि जैसे चावाकके 
मतानुयायी नास्तिकोंको परळोकका भय नहीं रहता, बसे ही कार्यकताओंको परठोकका भय नहीं लगता 
ह के पर्वतीय प्रदेशोंके ठुगेम स्थानोंमे रहनेवालोंको दुर्गाशरित होनेके कारण अपने वश़में 
॥ ३४५॥ अपने राज्यके पबतीय प्रदेशके इुगम स्थान | 
रखना बड़ा कठिन कार्य है। अतएव वे यदि निर्दोष हों, तब भी उन्हें बराबर दण्ड देते रहूना चाहिए . नहीं 
तो थे धनी बनकर हमारे वराके बाहर हो जायंगे॥ ३४६॥ किसानोंके पास केवळ साळभर भोजन करते 
लिए अन्न तथा खेतीके लिए जितने आवश्यक हों, उतने बेल रहने चाहिए । इससे अधिक होनेपर वे प्रब, क्रूर, 
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वस्रं खियः कुथा भोज्यमलंकारा हया गृहाः | आसाधन्ते यदा जातु ग्रामीणैनगरोचिताः ॥३४ 
सदाढ्दु्गाण्युपेश्ष्यन्ते संरक्ष्याणि यदा जृपैः। यदा चानन्तरन्ञत्वं तेषां भृत्येषु दृश्यते ।।३५०॥ 
प्रदेशादेकतो रूढा यदा वृत्तिश्च शस्रिणाम्‌ । अन्योन्योद्वाहसंबन्यैः कायस्थाः संहता यदि ॥३५१॥ 
कमस्थानानि वीक्षन्ते क्ष्मापाः कायस्थवद्ददा | तदा निःसंशयं ज्ञेयः प्रजाभाग्यविपयंयः ।।३५२॥ 
चेषटानुसारेणोन्नीय गूढमाशयसंविदम्‌ । मयोक्तं हृदये कारयमन्तरं राजबीजिनाम्‌ ॥३५३॥ 

त्यासत्तिं मदकरटिनो दानगन्धेन वायुगर्जोड्डति प्रकटितरुचिश्रश्चलेवाम्बुदस्य । 

चेष्टा स्पष्टं वदति मतिमन्नेपुणोन्नेयतच्वा जन्तोजन्मान्तरपरिचितां निश्चलां चित्तवृत्तिम्‌ ।२३५४॥ 
पुत्रः कुबलयादित्यो वज्रादित्यश्च में समौ । भिन्नशीला तयोभ्रात्रोधाँद्वेमातुरयोः पुनः ॥३५५॥ 
ज्यायात्राज्येऽभिषेक्तव्यः स च स्याद्वखूवान्यदा । तस्याज्ञातिक्रमः कार्यो भवड्धिर्नियमात्तदा ॥३५६॥ 
उत्सुजज्ञीवितं वापि राज्यं वापि स पार्थिवः | शोचनीयो न केनापि स्मरतेदं वचो मम ।३५७॥ 
कायः कनीयान्न नृपः प्रमादार्क्रिते यदि । नोज्ञङ्कनीया तस्याज्ञा रक्ष्यश्च बिषमोऽपि सः ॥३५८॥ 
पौत्रेषु मे कनीयान्यो जयापीडोऽस्ति दारकः | पितामहसमो भूया इति वाच्यः स सव॑दा ॥३५ 
भतुग्रहीतनेराश्याः साभिग्रायां प्रणम्य ताम्‌। आनचुः पश्चिमामाज्ञां ते वाष्पाघकणत्यजः ॥३६०॥ 
उवाच चडुणो जातु संनिपत्याखिलाः प्रजाः । बाष्पैः पतिवियोगाग्नितप्षां सिश्चन्वसुन्धराम्‌ ॥३६१॥ 
राज्ये ङुबलयापीडो राजपुग्रोऽभिषिच्यताम्‌ । सुशृहीताभिधो राजा गतः स सुक्रती दिवस्‌ ॥२६२॥ 


डामर, हठी तथा ठुखदायी हो जायँगे ओर राजाज्ञाकी अवहेळना करने ळगेंगे ।। ३४७॥ ३४८ || यदि किसानों- 
को नागरिकोंकी तरह अच्छे वस्न, मिठाई, सुन्दरी स्त्रिया, घोड़े आदिकी सबारी और अच्छे घर मिलने गें 
राजे अत्यन्त रक्षणीय दुर्गोकी रक्षा न करे, राजसेवक विवेककभ्रष्ट हो जाये, घुड़्सबार तथा पेदुछ सेनाके सेनिक 
एक ही ग्रान्तके हा, कायस्थ अधिकारीगण विवाहादि सम्बन्ध करके ऐक्यवद्ध हो जायँ और राजे भी कायस्थोंके 
समान लोभी ओर प्रजापीडक वनकर अन्याय करने लगे, तब यह समझ लें कि वह प्रजाके दुर्भाग्यका उदय- 
. काळ हु ॥ ३४९--३५२॥ अव में अपने वंशजोंके विषयमें कुछ कहूँगा, उन्हें ध्यान देकर सुनिए । जो बातें में 
बताता हूँ, उनका सही पता लगाकर उनके गूढ़ हार्दिक भाव जान ळें ॥ ३५३ || बहनेवाली वायु द्वारा मदके 
गन्धसे युक्त गजराजके समीप होनेकी सूचना मिळती हे ओर गजन तथा बिजलीकी चमकसे मेघका पता लगता 
है, वसे ही विचारवान्‌ तथा सूक्ष्मदर्शियोंको मानवका आचरण देखकर ही उसके पूर्वजन्मके संस्कारजनित 
स्वभाव तथा उसके सच्चे स्वरूपका ज्ञान हो जाता हे ॥ २५४।। कुबळ्यादित्य तथा वज्त्रादित्य दोनों मेरे पुत्र 


है, किन्तु माठृभेदके कारण उन दोनांका स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकारका हे ॥ ३५५ ॥ मेरे ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्यका . 


अधिकारी वनाया जाय । किन्तु यदि उसमें राजोचित गुण न हों तो उसके बिरुद्ध कार्यवाही करके उसे राज्य- 
च्युत कर दं ॥ २५६ || ऐसा करनेसे यदि वह दुखी होकर राज्यसे बाहर चला जाय या प्राण दे दे तो उसके 
लिए कोई किसी प्रकारका शोक न करे। मेरी इस बातको सदा स्मरण रखिए॥ ३५७॥ मेरे छोटे पुत्र बजा- 
दित्यको कदापि राज्य न दिया जाय। यदि प्रमादवश उसको राजा बना ही दिया जाय तो फिर उसकी 
आज्ञाका सदा पालन करना चाहिए ओर दुष्ट होनेपर उसके ग्राणोंकी रक्षाकी जाय ॥ ३५८॥ मेरे पौन्नोंमें जो 
सबसे छोटा पौत्र जयापीड है, उसको आप छोग सदा यही उपदेश देते रहें कि 'तुम अपने पितामहके समान 
चीर वनो' ॥ ३५९।। अपने स्वामीका अर्थगास्भीयंसे परिपूर्ण सन्देश सुनकर उन मंत्रियोंको बड़ी निराशा 
हुई ओर उन्होंने मन ही मन उसे प्रणाम क्रिया। अन्तमें आँसू बरसाते हुए उन मंत्रियोंने बड़े ही विनम्रभावसे 
उसकी अन्तिम आज्ञाका अभिनन्दन किया ॥ ३६० ॥ तदनन्तर मुख्य मंत्री चंकुणने ,समस्त प्रजाजनोंको एकत्र 
करके अपने प्रभुके बिछोहरूपी अग्निसे सन्तप्त धरतीको आँसुओंसे सींचते हुए उसने कहा-॥ ३६१॥ 
अब राजसिंद्दासनपर राजपुत्र कुबळ्यापीडका अभिषेक किया जाना चाहिए । क्योंकि दूतकी बातोंसे मालूम 
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चतुर्थस्तरङ्गः । १०१ 


ससृजे यस्य कृतिनो दैवतैः कोशबृद्ये | रससिद्रिरकस्मान्मे यस्मात्साःस्तमुपागता ॥३६३॥ 
दूरस्थोऽपि हि भूभृत्स भाग्यशकत्या कयाचन कार्याणि  घटयन्नासीदर्घटान्यपि हेलया ॥३६४॥ 

अम्भोजानि घनाघनव्यवहितोऽप्युल्लाघयःयंशुमान्‌ 

दूरस्थोऽपि पयोधरोऽतिशिशिरस्पशं करोत्यातपम्‌ । 

शक्तिः काप्यपरिक्षताऽस्ति महतां स्वर ददिष्ठान्यहो 
र यन्माहात्म्यवशेन यान्ति घटनां कार्याणि निर्यन्त्रणाम्‌ ॥३६५॥ 
सकादशदिनान्सस मासान्षद्त्रिंशतं समाः । एवमाह्णा्य स॒ महां प्रजाचन्द्रोऽस्तमाययौ ॥३६६॥ 
तुषारवषचरहलेस्तमकाण्डनिपातिभिः, | आर्याणकाभिधे देशे विपन्नं केचिदूचिरे ॥३६७॥ 
राजप्रष्ठां प्रतिष्ठां स रक्षितुं चिरसंचिताम्‌। संकटे क्वापि दहनं प्राविक्षदिति केचन ॥३६८। 
केषांचित्तु मते भूभृदवीयस्युत्तरापथे | सो$मत्यसुलभां भूमि प्रविष्टः कटकान्वितः ॥३६९॥ 
अत्यद्भुतानि कृत्यानि श्रुतान्यस्य यथा किल । विपत्तिरपि, भूभूतुस्तथैवात्यङ्कता श्रुता ॥३७०॥ 
यातोऽस्तं ब्रुमणिः पयोधिसलिलं कैशरित्रविष्टोऽपरः संग्राप्तो दहनं गतः किल परेलाकान्तरं कोत्यंते । 
जायन्ते महतामहो निरुपसग्नस्थानहेवाक्रिनां निःसामान्यमहच्वयोगपिशुना वार्ता विपत्तावपि ॥३७१॥ 

तृतः कुवलयापीडो भेजे ङुवल्येशताम्‌ । 
जातः कमलदेव्या यःश्रीमाञ्शक्र इवादितेः ।।३७२॥ 

त्यागेन चक्रे विशदां योऽनुरक्तां नृपश्रियम्‌ | महोरगस्त्वचमिव स्वभावमलिनामपि ।। ३७३॥ 
भ्रात्रा तुल्यभ्रभावेण कंचित्कालं हृतभ्रभः । स हुताशोष्मणाक्रान्तः प्रदीप इव नारुचत्‌ ॥३७४॥ 


हो रहा है कि अब सुग्रहीतनामा ओर पुण्यात्मा महाराज छळितादित्य स्वगंवासी हो चुके हैं ॥ ३६२॥ जिस 
धर्मात्माकी कोशवृद्धिके. लिए देबताओंने मुझे रससिद्धि प्रदानकी थी, वह आज अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी ॥ ३६३ ॥ 
राज्यसे दूर रहता हुआ भी वह महापुरुष अपनी क्रिसी अलोकिक भाग्यडाक्तिसे दुष्कर कार्योंकी भी अनायास 
सम्पन्न कर देता था॥ ३६४॥ जैसे सूर्यनारायण बादलोंसे ढँक जानेपर भी कमछोंको विकसित कर देते हैं 
और दूर रहता हुआ भी वादळ आतपको शीतल बना देता दे, उसी प्रकार महापुरुषासें कोई ऐसी अद्भुत शक्ति 
बिद्यमान रहती है, जिससे दूर स्थित तथा कठिन कार्य भी विना किसी वाधाके पूरण हो जाते हैं? ३६५॥ इस 
प्रकार बह राजा ळलितादित्यरूपी चन्द्रमा छत्तीस वर्ष सात महीना ग्यारह दिन जगतीतळको आनन्दित करके 
अस्त हो गया ॥ ३६६॥ कुछ इतिहासकारोंका मन्तव्य यह है कि आर्याणक देशमें सहसा अत्यधिक हिमपात 
होनेके कारण वह राजा उसीमें दबकर मर गया ॥ ३६७॥ कुछ इतिहासज्ञ हैं कि बहुत दिनोंमें केव 
अपनी कीतिकी रक्षा करनेके लिए भविष्यमें आनेवाली किसी अपरिहाय के भयसे वह : कूद्‌- 
कर जळ मरा ॥ ३६८॥ कुछ ऐतिहासिकोंका कथन हे कि Ds मनुष्योंके लिए ढुलेभ तथा केवळ देवताओंके 
लिए सुलम उत्तरापथमें अपनी सेना समेत वह राजा प्रथिवीमें समा गया || ३६९॥ जिस तरह उस राजाके 
विचित्र कार्योकी गाथा.गायी जाती है, उसी प्रकार उसके मरणको, भी बहुतेरी अद्भुत कथायं कही जाती हैं 
॥ ३७० ॥ जैसे सायंकालको होनेवाले सूयास्‍्तके विषयमें कोई कहता है-- सूर्य अस्त हो गया । क कोई कहता है-- 
“सूयं अस्ताचलको चला गया? | कोई कहता हे-- सूय समुद्रम इन गया । कोई कहता हे--'सूयने अझ्निमें अवेश 
किया” और बहुतेरे कहते हैं कि ‘सूयं लोकान्तरको चला गया! । .इसी प्रकार महापुरुषांका अन्तकाङ होता हवै, 
तब उसके विषयमें नाना प्रकारकी विचित्र कथायें प्रचलित हो जाती है ॥ ३७१ | तदनन्तर अदितिसे जाय- 
मान इन्द्रके समान तेजस्वी कमळदेबीके पुत्र कुबळयापीडने कुवळेशयेशता ( प्रथिवीको असुता ) पायी ॥ ३७२॥ 
जैसे सपं क तेजस्वी हो जाते हैं, उसी प्रकार उस राजाने अपने त्याग द्वारा स्वभावतः सिन 
जैसे सपंगण अपना केचुळ त्यागकर. र एर कुछ समय तक जात सह न त 
लक्ष्मीकी मलीनता दूर करके उसे निर्मल बना दिया ॥ ३७३ ॥ कुछ न व तती 
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मृङ्गैरिवानुगेर्दानलोभात्पयायवृत्तिमिः । श्रीद्‌+स्थाऽक्षत्तयोरन्त्म्तेभकटयोरिव ॥३७५॥ 
अथोभयधनादायिभृत्यचक्रिकया समम्‌ | राजा कुवलळयापीडो वभञ्जालुजमञ्जसा ॥३७६॥ 
राज्यं निष्कण्टकं कृत्वा ततः प्राप्तवलो नृपः । दिग्जयायोजितक्रान्तः सोऽभूतसंश्रतसाथनः ।।३७७॥ 
एकस्तस्मिःक्षणे मत्री तस्याज्ञामुदलदवयत्‌ । स्मरल्वा तत्पितुर्वाच॑ भजस्दा दर्षविक्रियाम्‌ ॥३७८॥ 
प्राप्तायामथ यामिन्यां तल्पे कोपाकुलो नृपः । तमाज्नातिक्रम॑ ध्यायन्न निद्रां क्षणमप्यगात्‌ ।।२७९॥ 
एवं कृतागसं हन्तुं सस्पृहस्य तदाश्रयात्‌ | बहवः प्रत्यभासन्त वध्यास्तस्योध्तक्रुधः ।३८०॥ 
विचारशेलमथिता तस्य चित्तमहोदधेः । प्रकोपकालकूटस्य पश्चाच्छमसुघोद्गात्‌ ॥३८१॥ 
दध्यो सोऽथ गतक्रोधः प्रशदठः प्राणिसंक्षयः | एतावान्कस्य जु कृते कतंव्यः प्रत्यभात्मम ॥३८२॥ 
अकार्याण्यपि पर्याप्य कृत्वापि बृजिनाजनम्‌ | बिधीयते हितं यस्य स देहः कस्य सुस्थिरः ॥३८३॥ 
कुतघस्यास्य कायस्य हेतोरगलितस्ततः । हन्तव्यः कस्य पन्थानः ` प्रतिभान्प्यनपायिनः ।।३८४॥ 
बरिदन्ति जन्तवो इन्त ` पच्यमानस्य नात्मनः । अवस्थां कालक्नदेन कतां तां तां क्षणे क्षणे ॥२८५॥ 
ह्यः पश्यङ्किरकारणस्मितसितं पाथोजकोशाकृति शमश्रूछेदकठोरमद्य रभसादुत्तप्तताम्रश्रभस्‌ । 
ग्रातजीणवलक्षकेशविकृतं वृद्धाजशीर्षोपम वक्त्रं नः परिहस्यते ध्रुवमिदं भूतैश्विरस्थायुमिः ॥३८६॥ 
इत्याद्यनित्यताचिन्तादत्तशान्विसुखादरः । राज्यं संत्यज्य स वनं झक्ष्रस्बणं ययौ ॥३८७॥ 


प्रभावसे धधकती हुई अग्निके समक्ष दीपककी तरह उसका तेज लुप्तप्राय दशामें था ॥ ३७४॥ पहले तो उन 
दोनों भ्राताओसे अळग-अळग इनाम पानेकी छाठसावश कितने धूते दरवारियोंने उन दोनोंमें पारस्परिक ईष्याको 
बढ़ावा देकर उन्हें ऐसी स्थितिभें पहुँचा दिया, जो भ्रमरांके अत्यधिक मदपान करनेपर मदशून्य गजराजके 
शुष्क गण्डस्थळकी होती हैं ॥ ३७५ ॥ लेकिन कुछ ही समय बाद 'चतुर राजा कुबळयापीडने उन लोभी मुसाहबोंके 
दोनों ओरसे ,धनोपाजन करनेका हाळ जानकर उनके द्वारा रचित चक्र तथा अपने आताके प्रभावको समूळ नष्ट 
कर दिया ॥ ३७६ ॥ इस तरह अपने पराक्रमसे राज्यको निष्कण्टक करनेके बाद उसने दिग्बिजयकी यात्राके 
लिए सेना सुसज्जित की ॥ ३७७ || उसी समय एक मंत्रीने उसके पिताकी आज्ञाका स्मरण करके अथवा अपने 
अक्खड़पनके कारण राजा कुवळ्यापीडकी आज्ञा नहीं मानी ॥ ३७८।। इस अपमानसे कुपित राजा रातको 
झय्यापर सोया तो उसे पूरी रात नींद नहीं आयी | क्योंकि उसके मस्तिष्कमें बरावर वह अपमानवाढी बात 
ही चक्कर काटती रही।| ३७९ ॥ उसी क्रोधके आवेशमें उसने उस मंत्रीका बध कर डालनेका विचार किया। 
किन्तु फिर ध्यानमें यह बात आयी कि केवळ उसीके वधसे काम न चलेगा, बल्कि उसके सब आप्तजनोंको भी 
मारना पड़ेगा ॥ ३८०॥ इस तरह उसके हृदयरूपी सागरमें विचाररूपी मनन्‍्दराचछप्ते म.थन करनेपर पहले 
हिंसामय क्रोधरूपी काळकूट विष निकळा और उसके बाद झान्तिरूपी अस्रतका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ३८१॥ 
'क्रोध शान्त हो जानेपर राजा कुवळयापीडने सोचा कि इतनी भीषण हिंसाको भावना मेरे मनमें क्यों उपजी ? 


॥ ३८२॥ जिसके लिए नाना प्रकारके कुत्सित कार्य करके बड़े-बड़े भयानक पातकोंका संग्रह किया जाता है, 
बह शरीर भी किसका सदाके लिए स्थिर रहा हे ? ॥ ३८३॥ ऐसी स्थितिमें इस कृतघ्न तथा नाझवान्‌ दरीरके. 


लिए कोन विवेकसम्पन्न पुरुष अविनाशी पुण्यमागका विनाश करेगा ॥ ३८४॥ काळरूपी सूद ( रसोईदार ) 
इस शरीरकी क्षण-क्षणमें किन-किन अवस्थाओंका निर्माण करता रहता है, इस बातको लोग नहीं जानते 
॥ ३८५॥ अभी कळ जिस सुकुमार बाळकका कमलकोंशके समान मुस्कराता सुखसण्डल दिखायी दे रहा 
था, उसीके सुखपर आज तप्त ताम्र जैसी दाढ़ी-मूछ उगी दिखायी देती हे । कळ उसी युवकके मुखपर दृद्धा- 
_बस्थाके कारण बकरे जैसी दुढ़ंगनीय सफेद दाढ़ी-मूछकी झाड़ी देखकर दीर्घायु विद्वान्‌ इस कायाकी अनित्यता- 
'हँसा करते हैं ॥ ३८६॥ ऐसे-ऐसे सद्विचारा द्वारा संसारकी अनित्यता समझमें आ जानेपर उसने शान्ति- 
आदर करके राज्य त्याग दिया. और ' वहाँ से चलकर प्छक्षप्रस्तण ( नेमिषारण्य ) तीर्थमें जा पहुँचा 
ह i $ 
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चतुर्थस्तरङ्गः । | १०३्‌ 


गच्छ भद्र वनायै्र तपस्याधीयतां मनः | सापायाः क्षणभङ्गिन्य एवंग्ाया विभूतयः ॥३८८॥ 
तन सप्यजता राज्यं लिखितेन निजासने । वेराग्यवासनोत्सेकः शोकेमानेन अ्चितः ॥३८९॥ 
अभग्नशमसंवेगलव्धसिद्विर्नराधियः । श्रीपर्वतादाबद्यापि भव्यानासेति द्वपथम ॥३९०॥ 
तथा याते प्रभोः पुत्रे मित्रशर्मा शुचान्वितः | बितस्तासिन्युसंभेदे सभायों जीवित जहो ॥३९१॥ 
राज्यं समां समासार्धा कृत्वा स वसुधाधिपः । 
E निःश्रेयसाप्तिनिःश्रेणीं सुधीः सिद्धि समासदत्‌ ॥३९२॥ 
वञ्रादित्यो बप्पियको ललितादित्य इत्यपि । र्यातोऽथ भूभृदसवद्यन्साता चक्रमदिका ॥३९३॥ ` 
स क्रूरचरितो आतुः प्रजाहादविधायिनः । सुधांशोरिव दुर्वासा नूनं विसरशोञमवत्‌ ॥१९४॥ 
परिहासपुरात्पिव्यां नानोपकरणावलीम्‌ । स॒ जहार दुराचारो भूभृल्लोमत्रशंवदः ॥३९८॥ 
रागिणो भूमिपालस्य भूयस्योऽन्तःपुरस्जियः । बीजाश्वस्येव वडवास्तास्ताः समभवन्म्रियाः ॥३९६॥ 
विक्रयेण प्रयच्छन्स म्लेच्छेभ्यः पुरुषान्बहून्‌ | म्लेच्छोचितां व्यवहृतिं प्रावर्तयत मण्डले ॥३९७॥ 
समाब्दान्वसुधां अक्त्वा सोऽतिसंभोगजन्मना । जगाम संक्षयं कषमाभृरक्षयरोगेण किल्बिषी ॥३९८॥ 
तस्मान्मञ्जरिकादेव्यां जातो राजा प्रजान्तकः | ततः एथिव्यापीडोभूत्समासाश्चतुरः समाः ॥३९९॥ 
जातो मम्माभिधानायां बप्पियात्सप्त वासरान्‌ । संग्रामापीडनासाऽथ तशुत्पाद्याभतरन्नृपः ॥॥४००॥ 
श्रातरौ तौ समासाद्य राज्यं नैव व्यराजत । हेमन्तशिशिरावाप्य चण्डांशोखि मण्डलम्‌ ॥४०१॥ 
शान्तेऽथ संग्रामापीडे कनीयान्बप्पियात्मजः । राजा श्रीमाञ्जयापीडः प्राप राज्यं ततः क्रमात्‌ ॥४०२॥ 


॥ ३८७॥ राज्य त्यागकर चलते समय छुबल्यापीडने अपने सिंहासनपर निम्नलिखित जोक लिख दिया 
है भद्र ! तुम बनको चळ दो ओर वहाँ पहुँचकर तपस्यामें मन ळगाओ। क्योंकि संसारकी सभी विभूतियाँ 
विनाशशील तथा क्षणभंगुर हैं? | ३८८ ॥ राज्य त्यागकर अपने सिंहासनपर लिखित इस ःछोकसे राजा कुवळ- 
यापीडने अपने हृढ़तर वेराग्यको सूचित किया था | २८९॥ उस तीर्थमें शान्तिपूर्वक प्रबल तपस्या करके उसने 
असाधारण सिद्धि प्राप्न की । आज भी वह श्रीपर्वत आदि तीर्थस्थानोंमें पुण्यात्मा पुरुषोंकी कभी-कभी दिखायी 
दे जाता है ॥ ३९० ॥ इस प्रकार राज्य स्यागकर अपने प्रभुपुत्रके चळे जानेपर मुख्यमंत्री मित्रशमाकों अपार 
दुःख हुआ और अपनी ख्नीके साथ वितस्ता तथा सिन्धुनदके संगमपर जाकर उसने शरीर त्याग दिया ॥ ३९१ || 
इस तरह राजा कुबल्यादित्यने कुल एक वषे पन्द्रह दिन राज्य करनेके बाद युक्तिमार्गका आश्रय लेकर अपना 
जीवन सार्थक कर लिया ॥ ३९२॥ तदनन्तर वजादित्य, बाप्पियक एवं ललितादित्य नामधारी तथा राजा 
` कुबळ्यापीडका सौतेला भाई एवं रानी चक्रमर्दिकाका पुत्र गद्दीपर बेठा || ३९३ ॥ heb मय. ऋर चरित्र 
एवं प्रजाके आनन्ददाता कुवछयापीडके उसी तरह एकदस विपरीत स्वभावका था, जेसे चन्द्रमाके भाई 
दुर्वासा थे ॥ ३९४ ॥ उस दुराचारी राजाने छोमके वशीभूता होकर अपने पिता द्वारा अर्पित परिहासपुरको 
समस्त धार्मिक सम्पदा वरवस छीन ढी ॥ २९५॥ उस लम्पट राजाने अपने अन्तःपुरमें बहुतेरी स्रिया रख 
छोड़ी थीं और. वह साँड़ घोडेके समान उनके साथ निरन्तर रमण किया करता था॥ ३९६॥ उसने वहुतसे 
लोगोंको पकड़कर स्लेच्छोके हाथ बेच डाला. ओर समस्त कश्मीरमण्डलमें स्लेच्छोंके समान दुराचार 
फेला दिया ॥ ३९७॥ इस प्रकार केवळ सात वर्ष वसुधाका भोग करनेके बाद अत्यधिक भोग करनेके कारण 
उत्पन्न क्षयरोगसे ग्रस्त होकर वह मर गया ॥ ३९८ ॥ उसके बाद मंजरिका देवीका पुत्र एथ्व्यापोड राजा 
बना | वह प्रजाके लिए यमराजके समान त्रासदायक था। उसने चार वर्ष एक महीना राज्य किया लि ॥ 
उसको राज्यच्युत करके मम्मादेवीसे उत्पन्न तथा बाप्पियका पुत्र अथम संग्रामापीड केवळ सात दिनके लिए 

कश्मीरमण्डलका राजा बना ॥ ४००॥ जैसे सूर्यमण्डल दवेमन्त और शिशिर ऋतुमें नहीं शोमित होता, उसी 


प्रकार वे दोनों भाई ( वज[पीड तथा संग्रामापीड ) से वह राज्य नहीं शोमित हुआ ॥ ४०१॥ संग्रामापीडके | 
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पितामहसमो भूयादित्यमात्यवचः स्मरन्‌ | जिगीषुः संभृतबळो दिग्जयाय स -निर्ययौ ।।४०३॥ 
स्वदेशादेव नयविद्दशं नीतैः समं नृपैः । बद्वान्पप्रच्छ निर्गच्छन्कश्मीरद्वारगोचरान्‌ ॥४०४॥ 
पितामहस्य नः . सैन्यं कियन्नि्गच्छतोऽभवत्‌ | इति जूतात्र यात्रा्ु यूयं संख्यातसेनिकाः ।४०८॥ 
कृतस्मितास्तमूचुस्ते किं ग्रश्नेनाइना प्रभो | वस्तु कश्चिदतिक्रान्तं नानुकतुं क्षमोऽधुना ॥४०६॥ 
कणीरथानां तस्यासीत्सपादं लक्षमीशितुः । अशीतिस्तु सहस्राणि देवस्याद्य जयोद्यमे ॥४०७॥ 
तदाकर्ण्यं जयापीडो बहु मेने न निर्जयम्‌ । कषिम्रं क्षितेः संकुचन्त्याः कालस्य बलवत्तया ॥४०८॥ 
जिगीषोः क्ष्मा्जस्तस्य भावमालोक्य तादृशम्‌ । दध्ुर्भावज्ञतां बद्वा ललितादित्यभूपतेः ॥४०९॥ 
तस्य दूरम्रयातस्य स्यालो जञ्जाभिधो बलात्‌ । द्रोहेणाक्रम्य करमीरान्स्त्रयं भेजे नृपासनम्‌ ॥४१०॥ ` 
दिने दिने राजसेन्यास्स्वदेशस्मारिणस्ततः । सैनिकाः संन्यवर्तन्त स्वामिभक्तिपराड्युखाः ॥४११॥ 
ग्रख्णापयिष्यन्स्वामेव शक्ति एरिकरं विना । निश्चिकाय जयापीडो युक्तां काचित्तु संविदम्‌ ॥४१२॥ 
अभङ्गुरास्तेभिमानास्तस्यैवासन्मनस्विनः । अत्यवर्तत यैरेप वैधात्रीरपि वामताः ॥४१३॥ 
स विसृज्य अरव सत्रां स्वां भूपतीनचुयात्रिकान्‌ । प्रयागमगमत्सेन्यैः परिमेयेनिजः समम्‌ ॥४१४॥ 
तत्रावशिष्टाचुच्चित्य वाजिनः स मनोजवान्‌। ड्िजेभ्यो लक्षमेकोनं प्रददौ भूरिदक्षिणम्‌ ॥४१५॥ 
संपू्णमन्यो लक्षं यः प्रद्धादत्र वाजिनाम्‌ ।.तन्सुद्रयेयं मन्युद्रा विनिवायेत्युदीयं च ॥४१६॥ 
श्रीजयापीडदेवस्येत्यक्षरेरुपछक्षिताम्‌ । दिग्देशगामिनो भद्रा गाङ्गस्य पयसो ददौ ॥४१७॥ 


बाद बप्पियका छोटा पुत्र जयापीड सिंहासनासीन हुआ ॥ ४०२॥ बचपनसे ही मंत्रियाने उसे उपदेश दिया 
कि “अपने पितामहके समान वीर बनो'। इस वातका स्मरण करके उसने विशाल वाहिनी एकत्र की और 
दिखिजयके लिए चळ पड़ा ।॥ ४०३ ॥ नीतिज्ञ जयापीडने विजययात्रा करते समय बहुतसे माण्डळिक 
राजाओंको साथ छे लिया था। अपने राज्य कश्मीरकी सीमापर विद्यमान वृद्धोंसे उसने पूछा-॥। ४०४ ॥ 
मेरे .पिंतामह राजा ललितादित्य जब 'दिग्विजयको निके थे, तब उनके साथ कितनी सेना थी ? कृपया मुझे 
यह बताइए । आप लोग बृद्ध हैं, अतएव आपको उनकी सेनाकी संख्याका पता अबश्य होगा'।| ४०५॥ यह 
प्रश्न सुना तो उन वृद्धांने मुसकाकर कहा--प्रभो ! इस प्रश्‍नसे क्या छाम ? क्योंकि जो समय बीत चुका, उसकी 
बराबरी अब कोन कर सकता हे ? ॥ ४०६ ॥ उनकी सेनामें तो सवा लाख पाळकियाँ ही चलती थीं और आपके 
साथ यात्रा करनेवाली इस सेनामें कुल अस्सी हजार सेनिक हैं” ॥ ४०७॥ उनकी इस बातसे राजा जयापीडको 
तनिक भी खेद नहीं हुआ । क्योकि काळकी बछवत्ताके कारण प्रथिवीकी सभी वस्तुयें संकुचित होती जा रही 
थीं ।। ४०८ ॥ उस विजिगीषु राजाका ऐसा विवेकपूर्ण मनोभाव देखकर उन बृद्धोंको दिवंगत महाराज ळलिता- 
दित्यके स्व॒भावका स्मरण हो आया ॥ ४०९ || इस प्रकार दिख्विजयके प्रसंगमें जब राजा जयापीड बहुत दूर 
चला गया, तब उसके साले जजने विद्रोह करके आक्रमण कर दिया और जबरदस्ती कश्मीरपर अधिकार करके 
वहाँका शासक बन बेठा ॥ ४१०॥ यह समाचार सुनकर राजा जयापीडके साथवाछे सैनिक भी स्वामिभक्तिसे 
मुँह मोडकर कश्मीर लोट पड़े ॥| ४११॥ किन्तु उन सैनिकोंके इस व्यवहारसे उस राजाको कुछ विस्मय़ नहीं 
हुआ और उसने बिना किसी साधनके केवळ अपनी झक्तिके भरोसे अपना अभीष्ट कार्य साधन करनेका निश्चय कर 
लिया ॥ ४१२॥ उसने विपरीत देवको कुछ भी महत्त्व नहीं दिया । क्योंकि उस मनस्वीका स्वाभिमान अख- 
ण्डित था ॥ ४१३॥ तदनन्तर उसने अपने साथी राजाओंको अपनी-अपनी राजधानीको लौटा दिया और 
अपने साथ थोड़ी-सी सेना लेकर प्रयागत्तेत्रको चळ पड़ा ॥ ४१४ ॥ वहाँपर उसने अपने अश्वोको एकत्र 


करके एक कम एक लाख घोड़े दान करके ब्राह्मणोंको दिये और साथमें दक्षिणा भी दी।। ४१५ ॥ तदनन्तर 


उसने उन ब्राह्मणोंको यह आदेश दिया कि जो राजा पूरे एक लाख घोड़ोंका दान करे, वह इस मुद्राको 


७.१. 


हटाकर अपने नामकी मुद्रा प्रचलित कर सकता है' । इस शतके साथ “श्रीजयापीडदेवस्य' खुदी हुई मुहर 
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तन्पुद्राईू पयः पोत्वा 'गाङ्गमद्यापि निर्मलम्‌ । चित्ते प्रवर्धते तापो भूपानामभिमानिनाम्‌ ॥४१८॥ 
स्वदेशगमनालुज्ञां सन्यस्याप्तमुखेन सः | दत्वा निशायामेकाकी निर्ययौ कटकान्तरात्‌ ॥४१९॥ 
मण्डलेषु नरेन्द्राणां पयोदानामिवार्यमा | गोडराजाश्रयं गुप्त जयन्ताख्येन भूभुजा ॥४२०॥ 
प्रविवेश क्रमेणाथ नगरं पौण्डूवर्धनम्‌ । यस्मिन्सौराज्यरम्याभिः प्रीतः पौरविभूतिभिः ॥४२१॥ 
लास्यं स द्रष्टुमविशत्कातिकेयनिकेतनम्‌ | भरतानुगमालक्ष्यनृत्तगीतादिशा्रवित्‌ ॥४२२॥ 

ततो देवगृहद्वारशिलामध्यास्त स क्षणम्‌ । 

पश्यंस्तत्र सुखारब्धं नृत्यं वाराङ्गनाक्ृतम्‌ ॥४२३॥ 
तेजोविशेपचकितैनैः परिहृतान्तिकम्‌ । नर्तकी कमला नाम कान्तिमन्तं ददर्शं तम्‌ ॥४२४॥ 
असामान्याङृतेः पुंसः सा ददर्शं सविस्मया । अंसपृष्ठेन धावन्तं करं तस्यान्तरान्तरा ॥४२५॥ 
अचिन्तयत्ततो गूढं चरन्नेष  भवेद्भुवम्‌ | राजा वा राजपुत्रो वा लोकोत्तरकुलोङ्गवः ॥४२६॥ 
एवं ग्रहीतुमभ्यासः पृष्ठस्थाः पर्णवीटिकाः । अंसपृष्ठेन येनायं लसत्पाणिः प्रतिक्षणम्‌ ॥४२७॥ 
लोछश्रत्रपुटो मदो -कमधुपापातात्ययेऽपि द्विपः सिंहदोसत्यपि पृष्ठतः करिकुले व्यावृत्य विप्रेक्षिता | 
मेधौन्धुख्यश्मेप्यञ्चान्तवदनोद्वी्णस्वरो बहिंणश्रे्टनां विरमेन्न हेतुविगमेप्यभ्यासदीर्घा स्थितिः ।॥४२८॥ 
इत्यन्तश्चन्तयन्ती सा कृत्वा संक्रान्तसंबिदम्‌ | सखीमभिन्नहृदयां विससर्ज तदन्तिकम्‌ ॥४२९॥ 
प्राग्वत्पृष्ठ॑ गते पाणौ पूगखण्डांस्तयापितान्‌ । वक्तरेऽक्षिपञ्जयापीडः परित्रत्य ददश ताम्‌ ॥४३०॥ 
्रसंज्ञयाऽसि कस्य त्वं पृष्टाया इति सुञ्रुवः । ददत्या वीटिकास्तम्या वृत्तान्तमुपलव्यवान्‌ ॥४३१॥ 


विदेश जानेवाले गंगाजळके कलशोंपर छगानेकी आज्ञा दी ॥ ४१६॥ ४१७॥ आज भी उस मुद्रासे अंकित 

निर्मल गंगाजळ पीनेवाळे अभिमानी राजाओंके हृदयमें सन्तापकी ज्वाळा भड़क उठती है ॥ ४१८॥ वहाँसे 

वाकी बचे सेनिकोंको भी विश्वस्त पुरुषोंके साथ स्वदेश लोट जानेकी अनुमति देकर राजा जयापीड रात्रिके समय 
अकेला ही अपने सेनादिबिरसे न जाने कहाँ चला गया ॥ ४१९ ॥ तदनन्तर वादळोंमें छिपे सूर्येके समान 
बिभिन्न राजाओंके राज्योंमें श्रमण करता हुआ वह राजा गोडदेशाधिपति राजा जयन्तके द्वारा रक्षित पोंड 
बर्धन नगरमें जा पहुँचा । वहाँकी शासनपद्धतिसे प्रजाको धन तथा सुंखसे सम्पन्न देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ 

॥४२०॥४२१॥ भरतमुनिक्षत नाट्यशाखका अध्ययन करनेके कारण नृत्य-गीत आदि कछाओंका ममज्ञ राजा जयापीड 

कार्विकेयके सन्दिरमें संगीत सुननेके लिए चला गया ॥ ४२२॥ वहाँ भगवान्‌ कार्तिकेयका दर्शन करके क्षणभरके 
लिए द्वारकी एक शिळापर बेठ गया और नतेकिथोंका नृत्य देखने लगा ॥ ४२३॥ उसका अद्भुत तेज देखकर वहाँ- 

के सभी लोग चकपकाये और उसे बेठनेकी जगह देनेके लिए कुछ खिसक गये । उसी समय कमळा नामकी एक 

नरतैकीने उस सुन्दर राजाको देखा ।| ४२४ ॥ असाधारण आकृतिवाळे उस पुरुषको बार-बार कन्घेपर हाथ छे 

जाते देखकर कमळा बहुत विस्मित हुई ॥ ४२५ ॥ बादमें उसने,सोचा कि यह महापुरुष किसी बहुत ऊँचे कुलमें 

उत्पन्न राजा या राजपुत्र है और किसी कारणव प्रच्छन्न भावसे धूम रहा है ॥ ४२६॥ ज्ञात होता है. कि 

इसे स्कन्थपृष्ठसे पणेबीटिका ( पानका बीड़ा ) लेनेकी आदत पड़ी हुई है। इसीसे बार-बार उधर हाथ छे जाता 
हे ॥ ४२७॥ क्योंकि मदलोभी सैरोंका 'त्रास मिट जानेपर भी गजराज अपना कान हिळाता ही रहता हे, 

हाथियोंका झुण्ड पीछे न रहनेपर भी सिंह मुड़-सुड़कर पीछेकी ओर देखा करता है और मेघोंके द्वारा ठृष्णा- 

झान्तिकी आशा न रहनेपर भी मयूर कूँका करते हें । क्योंकि दीधेकाळके अभ्यास वश जो आदत पड़ जाती 
है, वह नहीं छूटने आती ॥ ४२८॥ यह सोचकर कमला नतेकीने सलाह करके अपनी एक विश्वस्त दासीको 
उसके पास भेजा । वह अपने साथ पानका बीड़ा भी लेती गयी थी । उसके पास जाकर धीरेसे उसने वह 
पान उसको दिया और सुपाड़ीके कुछ कड़े भी दे दिये। जयापीडने त मुखमें रख लिया और मुड़कर 
कमळाकी ओर निहारा ॥ ४२०॥ ४३० ॥ उस दासीने पान देते समय भोहोंके संकेतसे ही पूछ लिया कि आप. 
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तया जनितदाक्षिण्यस्तैस्तैमधुरभाषितै | सख्याः समाप्तनृत्ताया निन्ये स वसतिं शनेः ॥४३२॥ 
अग्रास्यपेशलालापा तथा तं सा विलासिनी । उपाचरत्पराध्यश्रीः सोप्यभूद्विस्मितो यथा ॥४३३॥ 
ततः  शशाइघवले संजाते रजनोप्रुखे | पाणिनारम्ब्य भृपालं शय्यावेश्म विवेश सा ॥४३४॥ 
ततः काश्चनपर्यङ््शायी मैरेयमत्तया । तयार्थितोऽपि शिथिलं बिदधे नाथरांशुकम्‌ ॥४३५॥ 
प्रवेशयज्निव ब्रृहद्वक्षस्तां सत्रपां ततः | दीघवाहुः समाक्िष्य स शनेरिदमत्रवीत्‌॥४३६॥ 
न त्रं पद्मपलाशाक्ष न मे हृदयहारिणी । किं तु कालाजुरोधोऽयं सापराधं करोति माम्‌ ॥४३७॥ 


दासस्तवायं कल्याणि शुणेः क्रीतोऽसम्यकृत्रिमैः | 
| अचिराज्ज्ञातवृत्तान्ता. ध्रुवं दाक्षिण्यमेष्यसि ॥४३८॥ 
कार्यशेषमनिष्पाद्य सज्जं मानिनि कंचन । अभोगे कृत्तसंकल्पं सुखानां त्वमवेहि माम्‌ ॥४३९॥ 
तामेवझुक्त्वा पयङ्कं साङ्कुलीयेन ` पाणिना । वादयन्निव निःश्वस्य छोकमेत पपाठ सः ॥४४०॥ 
असमाप्तजिगीषस्य स्रीचिन्ता का मनस्विनः । अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो संध्यां भजते रबिः ॥४४१॥ 
शहोकेनात्मगतं तेन पठितेन महीश्ुजा । सा कलाङुशलाऽज्ञासीन्महान्तं कंचिदेव तम्‌॥४४२॥ 
गन्तुकामं च तं प्रातं प्रणयिनी बलात्‌ | अर्थयित्वा चिरं कालमग्रस्थानमयाचत ॥४४२॥ 
एकदा वन्दितुं संध्यां प्रयातः सरितस्तटभ्‌ । चिरायातो गृहं तस्या ददश भृशविह्ृलम्‌ ॥४४४॥ 
किमेतदिति पृष्ठाऽथ तमूचे सा शुचिस्मिता । सिंहोज सुमहात्रात्रौ निपत्याइन्ति देहिनः ॥४४५॥ 


कौन हैं और कहांके हैं ? इस प्रकार उसने उसका वृत्तान्त जान लिया ॥ ४३१ ॥| कमळाके इस प्रकार उदारता 
प्रदर्शित करने तथा उसकी दासोके मधुर वचनोंसे जयापीडके हृदयमें प्रेम तथा विश्वास उत्पन्न हो गया । 
नृत्यका कार्मक्रम समाप्त होनेपर वह दासी उसे अपनी सखीके घर छे गयी ॥ ४३२॥ बहाँपर उस विळासिनीने 
मधुर एवं उच्च कोटिके संभाषण तथा निष्कपट सेवासे बड़े आदरके साथ उसका आतिथ्य-सत्कार किया । उसके 
उत्कृष्ट आतिथ्यसे जयापीडको वहुत आश्चये हुआ ॥ ४३३ ॥ तदनन्तर जब चन्द्रमाके उदित हो जानेपर निश्ा- 
सुन्दरीका सुख धवळवणं हो गया, तव हाथ पकड़कर वह उसे अपने शयनागारमें ळे गयी॥ ४३४॥ वहाँ उसे 
सुनह्दळे पलंग विठाकर उसने मादक मदिरा पिछायी और कुछ क्षणों वाद सम्भोगकी अभिलाषा प्रकट की 
किन्तु राजाने अपना अधोवद्ध शिथिल नहीं किया ।।४३९॥। तदनन्तर वह उस छजीली सुन्दरीको हृदयसे लगा तथा 
वाहुपारमें जकड़कर धीरे-धीरे बोछा--कमलछनयनी ! भ्रमवदा ऐसा न सोच छेना कि तुमने मेरा हृदय नहीं हर 
छिया है । क्या.करूँ, समयका अनुरोध मुझ तुम्हारे समक्ष अपराधी बना रहा हे ॥४३६॥॥४३७॥ हे कल्याणी ! तुमने 
अपने स्वाभाविक गुणोंसे मुझे खरीदकर अपना दास वना छिया है। अभी ही मेरा वृत्तान्त सुनकर तुम्हें और 
भी अधिक हषे होगा ॥ ४३८ ॥ हे मानिनि ! मैं किसी एक विशेष कायको पूरा करने का ब्रत छे चुका हूँ। वह 
जबतक पूण नहीं हो जाता, तबतक मैं किसी प्रकारका सुखोपभोग नहीं कर सकता” ॥ ४३९॥ उससे ऐसा 
कहकर जयाप्रीड अपने सुद्रिकाविभूषित हाथसे जसे झाय्याको बजाता हुआ यह स्छोक गाने लगा--॥४४०॥ . “जब 
तक विजयकी अभिलाषा पूरी न हो जाय, तवतक एक मनस्वी पुरुष स्रीकी कामना केसे कर सकता हे । क्योंकि 
सयनारायण भी समस्त विश्रकी परिक्रमा क्रिये बिना. सन्ध्यासुन्दरौके पास नहीं जाते! || ४४१ ॥. इस :छोकके . 
` द्राण उसे अपनी आपवीती सुनाते देखकर उस कलाङुशळ नतेकीने समझ छिया कि यह कोई महापुरुष हे 
॥ ४४२॥ सवेश होनेपर जव वह वहांसे जाने लगा, तव उस प्रणयिनीने बळात्‌ उसे जानेसे रोका और विनय- 
पूवक बड़ी देरतक प्राथना करके उसे अपने यहाँ रहनेके लिए राजी'कर लिया । ४४३॥ एक दिन जयापीड . 
सायंसंन्ध्या करनेके लिए नदीतटपर गया । वहाँसे छोटनेमें कुछ विळम्व हो गया, इससे स्वयं कमळा और 
उसके परिजन बहुत चिन्तित हो उठे । जब वह छोटा तो घरके सब छोगोंक़ो चिन्तित देखकर उस चिन्ताका ` 
पूछा । तव कमळाने मुसकाकर कहा--महाराज ! उधर एक भयंकर सिंह. रहता है, जो रात्रिके समय 
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चतुथस्तरङ्गंः | । १०७ 


नरनागाश्चसंहारः कृतस्तेन दिने दिने । त्वय्यभूवं चिरायाते तड़येन समाकुला ॥४४६॥ 
` राजानो राजपुत्रा वा तड़येन विद्वत्रिताः | गृहेभ्यो नात्र निर्यान्ति रते क्षणदाक्षणे ॥४४७॥ 
तार्मात शुत सुग्थां निषिध्य च विहस्य च | सत्रीड इव तां रात्रिं जयापीडोऽत्यवाहयत्‌ ॥४४८॥ 
अपरेधुदिनापाये निगतो ' नगरान्तरात्‌ । सिंहागमग्रतीक्षोऽभून्महावटतरोरधः ॥४४९॥ 
अव्यत ततो दूरादुत्फुल्बकुलच्छविः | अदृहासः कृतान्तस्य संचारीव खगाधिपः ॥४५०॥ 
अध्वनाऽन्येन यान्ते तमथ मन्थरगामिनम्‌ | राजसिंहो नदन्सिंहं समाहयत हेलया ॥४५१॥ 
स्तब्धश्रोत्री व्यात्तवक्रः कम्पकूर्च: प्रदीप्तच्क्‌ । उदस्तपूर्वकायस्तं॑ सगर्जः  सयुपाद्रवत ॥४५२॥ 
तस्य न्यस्याननबिले कफोणिं पततः क्रुधा | क्षिप्रकारी जयापीडो वक्षः सुरिकयाऽभिनत्‌ ॥४५३॥ 
शोणितं जग्धगन्धेभसिन्दूराभं विभुश्चता । एकप्रहारभिन्नेन तेनात्यज्यत जीवितम्‌ ॥४५४॥ 
आपुक्तत्रणपट्ठः स कफोणिमथ . गोपयन्‌ | प्रविश्य नर्तकीवेश्म निशि सुष्याप पूर्ववत ॥४५५॥ 
्रभातायां' विभावर्यां श्रुत्वा सिंहं हतं नृपः । परहृष्टः कोतुकादूद्रष्टं जयन्तो निर्ययौ स्वयम्‌ ॥४५६॥ 
स दृष्टा तं महाकायसेकम्रहृतिसंहृतम्‌ । साश्रयो निकश्चयान्मेने प्रहतारममानुपम्‌ ॥४५७॥ 
तस्य दन्तान्तराज्लब्धं केयूरं पारश्चगापिंतम्‌ । श्रीजयापीडनामाङ्टं ददर्शाथ सविस्मयः ॥४५८॥ 
स्यातकुतोऽत्र स भूपाल इति ब्रुवति पार्थिवे | जयापीडागमाशङ्कि पुरमासीङ्गयाङलम्‌ ॥४९९॥ 
ततः पोरान्विसृश्येवं जयन्तः क्षितिपोऽप्रवीत्‌ । ग्रहर्षावसरे मूढाः कस्माद्ठो भयसंभवः ॥४६०॥ 
श्रूयते हि जयापीडो राजा श्रुजवलोजिंतः | केनापि हेतुना आम्यन्नेकाक्येव दिगन्तरे ॥४६१॥ 


आक्रमण करके छोगोंको मार डालता हे ॥ ४४४ ॥ ४४५ ॥ बह अवतक न जाने कितने मनुष्यों, हाथियों ओर 
घोड़ोंको मार चुका हे । आपके आनेमें विळम्व होनेपर हमें उसीके आक्रमणकी आशंका होने लगी थी ॥ ४४६॥ 
उससे डरकर यहाँके राजे ओर राजपुत्र रात्रिके समय घरसे बाहर नहीं निकलते! ॥ ४४७॥ जब कमळा 
ऐसा कह रही थी, तब जयापीडने हँसकर उसे ढाढस बँँधाया और छञ्जित जैसा होकर उसने वह रात चितायी 
॥ ४४८ ॥ दूसरे दिन सायंकाळके समय वह नगरसे बाहर निकला औरं एक बिशाल वटवृक्षके नीचे बेठकर 
सिंहके आगमनको प्रतीक्षा करने छगा ॥ ४४९। थोड़ी ही देर बाद जयापीडने प्रफुल्लित बकुलवृक्ष सहृ 
कान्तिमान्‌ तथा यमराजके संचरणशीळ अट्टहासके समान भीषण सिंहको उसने दूरसे देखा। ४५०॥ उस 
समय सिंह धीरे-धीरे दूसरे मागेसे जा रहा था, किंन्तु उस राजारूपी सिंह जायपीडने जोरसे गजन करके उसे 
युद्धके लिए ललकारा ॥ ४५१॥ गजेन सुनकर सिंह अपने शरीरका पिछला भाग संकुचित करके गजेन करता 
हुआ उछलकर राजापर झपटा । उस समय उसका मुख खुळा हुआ था, कान खड़े थे ऑर अयाल हिल रहे थे 
॥४५२॥ उसके आक्रमण करते ही जयापीडने बड़ी फुतीसे अपना बायाँ हाथ उसके मुखमें डाळ दिया ओर दाहिने 
हाथमें विद्यमान छुरेसे उसकी छाती फाड़ डाळी ॥४५३॥ सक्षित्‌ और मतवाळे गजराजके समान सिन्दूर सरीखा 
रक्त बहाता हुआ वह सिंह राजाके उस एक ही प्रहारसे विदीण होकर मर गया ॥ ४५४॥ इधर जयापीडने अपने 
घायल बायें हाथभें पट्टी बाँध ळी और उसे छिपाये ही हुए कमळाके घर जाकर पूर्ववत्‌ सो गया ॥ ४५५ || दूसरे 
दिन सबेरे सिंहके मरणका वृत्तान्त सुनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उस नगरका राजा जयन्त स्वयं उसे देखने गया 
॥४५६॥ उस महाकाय सिंहको एक ही प्रहारसे मरा देखकर राजाको वड़ा आश्चयं हुआ और उसको यह बिश्वास 
हो गयां कि इस सिहको मारनेवाला व्यक्ति कोई दिव्य पुरुष होगा ॥ ४५७॥ तदनन्तर एक पाश्चवर्तीते सिंहके 
जबड़ेसे एक केयूर निकालकर राजाको दिया । उसमें जयापीडका नाम खुदा हुआ देखकर राजा जयन्तको ओर 
भी आश्चयं हुआ ॥ ४५८॥ राजा जयापीड यहा कैसे आये ?? राजाके सुखसे यह वचन सुनकर जयापीडके आग- 
सनकी आशंकासे वहाँके सभी नागरिक भयभीत हो उठे ॥ ४५९॥ उन भयभीत नागरिकोंको देखकर राजा 
` जयन्तने कहा--'तुम लोग बड़े मूखे हो, जो इस हषके अबसरपर डर रहे हो ॥ ४६०॥ मैंने सुना हे कि मदान्‌ 
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राजपुत्रः कल्लट इत्युक्ता कल्याणदेव्यसौ । तस्मै नियमिता दातुं निषघुत्रेण सता मया ॥४६२॥ 
सोऽन्वे्यश्ेत्स्वयं प्रासतस्तद्रलाहरणेच्छ्या । रत्नद्वीप॑ प्रतिष्ठासोनिधानासादनं गहात्‌ ॥४६२॥ - 
अस्मिन्नेव पुरे तेन भाव्यं श्ुवनशासिना । बूयादेनं समान्वेष्य योऽस्मै दद्यामभीष्सितम्‌ ॥४६४॥ 
वाचि सप्रत्ययाः पौरा भूपतेः सत्यवादिनः । अन्विष्य कमलावासवर्तिनं तं न्यवेदयन्‌ ।। ४६५ 
सामात्यान्तःपुरोऽभ्ये्य प्रयलेन प्रसा तम्‌ । ततः स्ववेश्स नृपतिनिनाय विहितोत्सवः ॥४६६। 
| कल्याणदेव्यास्तेनाऽथ कल्याणाभिनिवेशिना | 
राजलक्ष्म्या व्यपास्ताया इव सोऽजिग्रहत्करम्‌ ।॥। ४६७ 
व्यघाद्विनापि सामग्रीं तत्र शक्ति प्रकाशयन्‌ । पश्च गौडाधिपाड्लिला श्वशुरं तदधीश्वरम्‌ ॥४६८॥ 
गतशेषं प्रभरत्यक्त॑ सैन्यं संवाहयन्तस्थितः । मित्रशर्मात्मजो देवशर्माभूत्यस्तमाययो ॥४६९॥ 
निजदेशं प्रति ततः स॒ प्रतस्थे तदितः | अग्रे जयश्रियं झुवेन्पश्नातेओ्य सुलोचने ॥४७०॥ 
सिंहासनं जितादाजौ कान्यकुब्जमहीभुजः | स॒ राज्यककुदं राजा जहारोदारपौर्षः ॥४७१॥ 
तस्मिन्विष्टे स्वभुव॑ स्पूर्जदूजितविक्रमे । सेन्यैः समं समित्सजेजज्जो योद्धुं विनिर्ययौ ॥४७२॥ 
शुष्कलेवाभिधे ग्रामे तेन साथ सुदारुणः | जयापीडस्य संग्रामः सुबहूनि दिनान्यभूत्‌ ॥४७३॥ 
अनुरक्तप्रजो राजा जज्जराज्यासहिष्णुभिः । युधि सोऽन्चीयमानोऽभूद्ग्राम्याटविकमण्डलैः ॥४७४।। 
श्रीदेवो आमचण्डालः प्रातो गराम्येः समं युधि | कोऽत्र जज इति भ्राम्यन्योधान्यप्रच्छ संतः ॥४७५॥ 


पराक्रमी राजा जयापीड इन दिनों किसी अज्ञात कारणवदा अकेले ही श्रमण कर रहे हैं ॥ ४६१॥ वे अपना नाम 
राजकुमार कल्छट बताते हैं । मेरे कोई पुत्र नहों है । अतएव मैंने अपनी पुत्री कल्याण देवीका विवाह उन्हींफे 

साथ करनेका निश्चय किया है॥ ४६२॥ हमें जिसकी खोज करनी थी, बह यदि मुझे घर बेठे मिल गया हे 

तो हमें उसी तरह खुशी मनानी चाहिए, जेसे रत्नद्वीपकी यात्राको उद्यत किसी रत्नखोजीको अपने घरके 

कोनेमें ही रत्न प्राप्त हो जाय || ४६३॥ समस्त भुवनके राजा जयापीड यहीं कहीं होंगे । जो व्यक्ति 

उन्हें खोज कर बतायेगा, उसे मेरी ओरसे मनचाहा पुरस्कार प्राप्त होगा । ४६४ ॥ उस सत्यवादी राजाकी 

बातपर विश्वास करके नागरिकोंने पता छगाकर राजाको सूचित किया कि “महाराज जयापीड कमळा 

नतकीके घर ठहरे हुए हैं? ॥ ४६५॥ यह सुनकर राजा जयन्त अपने मंत्रियों तथा अन्तःपुरकी 

महिलाओंके साथ कमळाके घर गया ओर बहुत अजुनय-विनय करके जयापीडको अपने यहाँ ले आया । इस 

आगमनेके उपलक्ष्यमें उसने बहुत बड़ा उत्सव मनाया ॥ ४६६ || तदनन्तर राजा जयन्तने अपनी पुत्री कल्याण 

देवीको परम भाग्यवान्‌ जयापीडके हाथों सोंप दिया ओर उसने भी त्यक्त राज्यश्रीकी पुनः प्राप्तिके समान उस 

कन्याका पाणिग्रहण कर लिया ॥ ४६७॥ तब राजा जयापीडने भी अपनी शाक्तिक्रा परिचय देते हुए बिना किसी 

सहायक तथा सामग्रीके गोड़देशके पाँच राजाओंको पराजित करके अपने ससुर राजा जयन्तके अधीन कर 

दिया ॥ ४६८॥ कुछ दिनों बाद राजा जयापीडका मंत्री एवं ।मित्रशमोका पुत्र देवशर्मा उसके पास आया। 

उस बुद्धिमान मंत्रीने उसकी नायकविहीन सेनाको अबतक अपने नियंत्रणमें रक्खा था ॥ ४६९॥ उस मंत्रीके 

प्राथना करनेपर राजा जयापीड आगे विजयश्री और उसके पीछे कल्याणदेबी तथा कमलाको साथ लेकर अपने 

देशको चळा ॥ ४७०॥ मागमें उस उदार पुरुष जय्रापीडने कान्यकुन्जदेशके शासकको , परास्त करके उसका 

राजचिह्वस्वरूप सिंहासन छीन लिया || ४७१॥ चळते-चळते जब वह वीर अपने राज्य कश्मीरकी सीमापर पहुँचा, 

_ तव विशाल वाहिनी लेकर बहाँका तत्काडीन शासक जज्ज युद्धके लिए आया ॥ ४७२॥ जिससे शुष्कक्षेत्र मामके 
पास जज ओर जयापीडमें कई दिनोंतक बड़ा भीषण संग्राम हुआ || ७७३ || बहाँकी प्रजा जयापीडको चाहती 

bs अतएव युद्धकाळमें जजके अत्याचारोंसे पीडित बहुतेरे ग्रामीण तथा आटविक ( भील ) के समुदाय जया- 
ओर आ मिल ॥४७४॥ ग्रामीणोंकी सेनाके साथ श्रीदेव नामका एक आमचण्डाल भी युद्धमें आया था । बह 
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ठप्णात स्वण॑भृज्ञारात्पिबन्तं वारि तस्य ते । रणमध्ये हयारूढं तं दूरात्समदर्शयन्‌ ॥४७६॥ 
श्रमयः्चपणीयं स क्षिप्त्वाशमानं तदानने | सोऽयं हतो मया जज इत्यमोघक्रियोऽनदत्‌ ॥४७७॥। 
साहायकाय राज्ञो$हं यामीत्युक्वा्थिताशनः । मातुहसन्त्या जजस्य प्रतिज्ञायायय वधम्‌ ॥४७८॥ 
अश्मसंरूणभीमास्यं युमूपु पतितं हयात्‌ । विवेष्टमानं मेदिन्यां जज त्यक्त्वा ययुनिजाः ॥४७९॥ 
स समर्थाहितापातचिन्तासततदुःस्थितः । द्रोहाजितेन राज्येन  त्रिमिवपेव्ययुज्यत ।।४८०॥ 
न्यासापहाराद्रणिजां वेश्यानां कामिवश्चनात्‌ । द्रोहाचोपनता राज्ञासस्थिरा एव “संपदः ॥४८१॥ 
हते जज्जे जयापीडः प्रत्यादृत्य निजां श्रियम्‌ । जग्राह दोष्णा भूभारं कृत्येन च सतां मनः ॥४८२॥ 
प्रपेदे यत्र कल्याणं स विरोधिवधाननुपः । देशे कल्याणपुरकृत्ता कल्याणदेव्यभूत्‌ ॥४८३॥ 
राजा. मल्हाणपुरक्चक्रे विपुलकेशवम्‌ । कमला सा स्त्रनाञ्नापि कमलाख्यं पुरं व्यघात्‌ ॥४८४॥ 
महाप्रतीहारपीठाधिकारं प्रतिप सः । कल्याणदेवीदाक्षिण्यादकरोदधिकोन्नतिम्‌ ॥४८५॥ 
उत्पत्तिभूमौ देशेऽस्मिन्दूरदूरतिरोहिता । कश्यपेन ब्रितस्तेव तेन विद्यावतारिता ॥४८६॥ 
वचोमूखोऽयम्ितयेव कस्मैचिद्ठदते स्फुटम्‌ । सर्वे्ञानान्ददचक्रे सर्वान्तिद्यामियोगिनः ॥४८७॥ 
देशान्तरादागमस्य व्याचक्षाणान्क्षमापतिः | प्रावतयत विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डले ॥४८८॥ 
क्षीराभिधाच्छब्दविद्योपाध्यायात्संशृतश्रुतः । वुधैः सह ययो बृद्धि स॒ जयापीडपण्डितः ॥४८९॥ 


घूम-बूमकर लोगोंसे यही पूछता फिरता था कि 'जज्ञ कोन है और कहाँ है?॥ ४७५ ॥ तब छोगोंने दूरसे उसे 
दिखा दिया । उस समय घोडेपर सवार ओर प्यासा जज्ज सोनेकी झारीसे जल उँडरेलकर पी रहा था ॥ ४७६ ॥ 
तत्काळ उस चण्डाळने अपने चेपणीय ( धनवास ) पर एक पत्थर रक्खा ओर घुमाकर जञ्जकें मुखपर मारा | 
उस पत्थरके आघातसे घायळ होकर जञ्जको घोड़ेसे गिरते देख वह चण्डाल मैंने जज्जको मार डाला' ऐसा 
कहता हुआ अपनेको कृतार्थ मानने लगा ।। ४७७ ॥ युद्धभूमिमं आनेके समय उसने में राजा जयापीडकी 
सहायताके लिए युद्धमें जा रहा हूँ, तू मुझे जल्दीसे भोजन परोस दे” इस तरह अपनी हँसती हुई माताके समक्ष 
जो प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा कर दिया ।। ४७८ ॥ उस पस्थरकी करारी चोटसे जज्जका मुख विक्त तथा भयानक 
हो गया और वेदनाके कारण मरणासन्न होकर वह बुरा तरह छटपटा रहा था । ऐसी परिस्थितिमें छोड़कर 
उसके साथी भी भाग गये ॥ ४७९ ॥ इस प्रकार वह जज्ज जयापीड जैसे समर्थे पुरुषके साथ वेर करके सदा 
विनाशक़ी आशंकासे व्याकुळ रहता हुआ स्वामिद्रोह द्वारा अजित राज्यसे तीन वर्षेमे ही अलग हो गया ॥ ४८०॥ 
दूसरोंकी धरोहर हड़पनेवाले वेश्यका धन, कामी पुरुषोंको फुसलाकर प्राप्त वेश्याओंकी सम्पत्ति एवं स्वामिद्रोह 
करके ग्राप्त राज्य ये तीनों सम्पदायें अस्थायी होती हैं ॥ ४८१॥ जज्जके मारे जानेपर राजा जयापीडने अपना 
राज्य पुनः प्राप्त करके अपने भुजबळसे एथिवीपर तथा उत्तम कायसे सज्जनोंके मनपर अधिकार कर लिया 
॥ ४८२ ॥ जिस स्थानपर विरोधी राजा जज्जके मर जानेपर जयापीडका कल्याण हुआ था, वहा उसकी पत्नी 
कल्याणदेवीने कल्याणपुर नगर बसाया ॥ ४८३॥ महाराज जयापीडने भी मल्हणपुर नगर बसाकर विपुलकेशव 
भगवानकी स्थापना की । उसकी प्रेमिका कमळा नतकीने कमलापुर नगर बसाया ॥ ४८४॥ राजा जयापीडने . 
कल्याणदेबीकी उदारतासे प्रसन्न होकर उसका सम्मान करते हुए उसे महाग्रतीहारपीडाक़ा अधिकार दिया 
॥ ४८५ ॥ जिस तरह पूवेकालमें लुप्त बितस्ता नदीको महर्षि कश्यपने कश्मीरमें पुनः प्रकट किया था, उसी प्रक्रार 
राजा जयापीडने सभी विद्याओंके उद्गमस्थान कश्मीरमें सब लुप्रप्राय विद्याआंको पुनरुज्जीवित किया 
॥ ४८६ ॥ कुछ समय पहले कश्मीरमें जो लोग अपनेको मूल कहा करते थे, उन अज्ञजनोंको सुशिक्षित बनानेके 
लिए उसने बड़े-बड़े विद्वानोंको नियुक्त कर दिया || ४८७॥ उस नरेशने अपने देशसें लुप्त व्याकरणके महाभाष्यका 


पुनः प्रचार करनेके लिए विदेशोंसे धुरन्धर बिद्वानोंको बुलाकर फिरसे उसके” पठन-पाठनकों ओर लोगोंमें 


उत्सुकता जागृत की॥| ४८८॥ क्षीरस्वामी नामके एक बहुत बड़े वेयाकरणको घुळवाकर उसने स्वयं उससे 
व्याकरण पढ़ा और विधिवत्‌ महाभाष्यका अध्ययन किया। अपनी राजसभामें उच्चकोटिके विद्वानोंको जुटा | 
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भूपतेरात्मना स्पर्धा चक्षमे न स कस्यचित्‌ | आत्मनस्तु बुवेः स्पर्धा शुद्भधीबह्दमन्यत ॥४९०॥ 
तावत्पण्डितशब्देउभूद्राजशब्दादपि प्रथा । तैस्तैदों पेन तु म्झानि कालान्तरवदाययौ ॥४९१॥ 
नृपतौ विद्वदायत्ते  राजसांमुख्यकांक्षिंभिः | गृहा बभूबुविंदुषां व्याप्ताः सेवागतैनृपैः ॥४९२॥ 
समग्रहीत्तथा राजा सो5न्विष्य निखिलान्बुधान्‌ । विद्वददृर्भिक्षमभवद्रथाउन्यनूपमण्डले - ॥४९३॥ 
अध्यक्षो भक्तश्ञालायां शुक्रदन्तस्य मन्त्रिणः । विद्वत्तया थकियाख्यस्तेन स्वीकृत्य वर्धितः ॥४९४॥ 
बिद्वान्दीनारलच्तेण प्रत्यहं कृतवेतनः । भट्टोऽभूढुङ्कटस्तस्य भूमिभतुः ` सभापतिः ॥४९५॥ 
स॒ दामोदरगुप्ताख्य॑ कुटनीमतकारिणम्‌ । कविं कविं बलिरिव धुयं थीसचिवं व्यधात्‌ ॥४९६॥ 
मनोरथः शह्कदन्तश्चःकः संधिमांस्तथा । बभूवुः कवयस्तस्य वासनाध्याश्च मन्त्रिणः ॥४९७॥ 
स स्त्रे पश्चिमाशायां ` सक्ष्यन्नुदयं रवेः | देशे धमोंतराचायं प्रविष्ट साध्वमन्यत ॥४९८॥ 
सचेताः संस्तवव्यक्तविवक्तृत्वो बभूव सः | भावानां अ्च॒ञ्यमानानामास्त्रादान्तरविन्नपः ॥४९९॥ 
अंपश्यद्धि्हास्तादान्भावान्स्तादुविवेकिभिः । किं ज्ञेयमशनादन्यरशष्मापेरन्धेरिबोऽक्षभिः ॥६००॥ 
आरूढस्य चितां कृतानुमरणोद्योगग्रियालिङ्गनं पुण्डरलुद्रवपानसुल्वणमहामोहमलुप्तस्सतेः । 
बीतासोरवतंसमाल्यवलयामोदश्च याइम्भवेद्धावानां सुभगः स्त्रभावमहिमा निश्चेतसस्तादृशः ॥५०१॥ 
मःत्रविक्रमयोस्तस्य दयोदर्पणयोरिव । एकै्र बिस्विता भूतिः सहखशुजतां यथो ॥५०२॥ 
आंकुवेन्वियुणामाज्ञां एङ्घेनद्रापपञ्च राक्षसान्‌ | तेनानयेति जगदे दूतो जातु पुरः स्थितः ॥५०३॥ 


कर उसे अत्यन्त भव्य वना दिया ॥ ४८९॥ वह्‌ किसी राजाको अपने साथ स्पर्धा नहीं करने देता था । 
किन्तु स्वयं विद्वानोंके साथ स्पर्धा करके वह गौरव तथा उत्साहका अनुभव करता था ॥ ४९०॥ उस समय 
कश्मीर रांज्यमें राजाके पदकी अपेक्षा पण्डितपद अ,धक लोकप्रिय था ओर इस पदकी बिशेष ख्याति थी।सभय- 
की महिमासे यद्यपि पण्डितोंमें बहुतेरे अवगुण आ गये थे। तथापि पण्डितपदको प्रसिद्धिमें किसी प्रकारको 
न्यूनता नहीं आयी ।। ४९१॥ राजा जयापीड सर्वथा विद्वानोंके अधीन हो गया था । अतएव बिद्वानोंके घर 
उसके दर्शनाभिलाषी सामन्त राजाओंकी भीड़ लगी रहती थी ॥ ४९२॥ उसने खोज-खोजकर संसार भरके उत्तम 
विद्वानांको अपने यहाँ रख लिया। इसलिंए अन्य राज्योंमें विद्वानोंका अकाळ-सा पड़ गया ॥ ४९३॥ उसके 
मुख्यमंत्री शुक्रदन्तके पास अन्नत्तेत्रका अध्यक्ष थक्तिय नामका एक महान! पण्डित रहता था। उसकी विद्ठत्तासे 
प्रसन्न होकर राजाने उसको अपने यहाँ रख लिया ॥ ४९४।। प्रतिदिन एक छाख दीनार वेतन पानेवाळा भट्टोद्टूट 
नामका महापण्डित उसके यहाँ सभापति पदपर था ।। ४९५ || कुट्टनीमत' नामक कामझाश्लीय ग्रन्थका रचयिता 
दामोदरगुप्त राजा बळिके यहाँ शुक्राचार्येके समान सम्मानित होकर मुख्यमंत्रीका कार्यं करता था ॥ ४९६ ॥ 
इसी तरह मनोरथ, रांखदत्त, चटक तथा सन्धिमान्‌ आदि कबि और वामन आदि मंत्री थे ॥ ४९७॥ एक रोज 
जयापीडने रातमें यह स्वप्न देखा कि सूर्य पश्चिमा दिशामें उदित हुआ हे । इसका मतळब उसने यह छगाया कि 
, मेरे राज्यमें किसी श्रेष्ठ धर्मांचायंका अवतार हुआ है? ओर इस घटनाका अभिनन्दन किया ।। ४९८ ॥ अतिशय 
बुद्धिमान्‌ राजा जयापीड सभी पदाथॉके मूळतत्त्वसे परिचित होनेके कारण सब बातोंको भळी भाँति समझता 
था || ४९९ || केवळ भोज्य पदाथाँका स्वाद जाननेवाळे एवं ललितकलासस्बन्धी चित्ताकर्षक वस्तुओं तथा सुभा- 
ह बित आदिके सरस भावोंके स्वादसे अनभिज्ञ राजे बेलोंके समान अन्ञानान्ध होते हैं, उन्हें उत्तम ज्ञान भला 
केसे प्राप्त हो सकता है ?। ५०० ॥ जैसे चितापर रक्खे हुए सुर्देको सती होती हुई प्रियतमाके आछिंगन, मूर्च्छित 
क्तिक्रो ऊँखके रसपानका आनन्ददायी स्वाद म्रत व्यक्तिको पुष्पमाळाकी सुगन्धि एवं आभूषण-धारणके 
नन्दका अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार असहृदय तथा शुष्क स्वभाववाले मनुष्यके समक्ष छलितकळामय 
$ सौन्दर्यका कोई महत्त्व नहीं होता ॥ ५०१॥ मंत्र तथा पराक्रमरूपी दो दपणोंमें `प्रतिबिम्बित 
| जयापीडका एक ही स्वरूप हजारों रूपोंमें विभक्त दिखायी देता था॥ ५०२॥ एक बार अपने समक्ष 


र 
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सांधिविग्रहिक: सोऽथ गच्छन्पोताच्च्युतोःस्बुघौ । प्राय पारं तिमिग्रासं तिमिमुत्पात्य निर्मतः ॥५०४॥ 
विच है तटा नृपाज्ञालेखदायिनम्‌ । स्वदेशमनयदत्ते रक्षोमिस्तं विभीषणः ॥५०७॥ 
रते वित्त! पूरयित्वा सरोऽगाधं च राक्षस! | चक्रे जयपुरं कोई त्रिविष्टपसम॑ नृपः ॥५०६॥ 
डद्दत्रय महाकारं विहारं च विधाय सः | नगरान्तजयादेवीं पुण्यकर्मा स निर्ममे ॥५०७॥ 
तत्युर चतुरात्मा च शेषशायी च केश्वः । विष्णुलोकस्थिति त्यकत्वा धुवंब धाति संनिधिम॥५०८॥ 
अन्यत्कर्मान्तर॑ किंचित्कारयित्वा स राक्षसान्‌ । प्यधात्कारुभिरेवाम्भ इति शंसन्ति केचन ॥७०९॥ 
स हि स्वे जलान्तमे कुरु डारतीमिति । उक्तः कंसारिणा चक्रे विनिर्माणं तथाविधम ॥५१०॥ 
श्रोद्वारवत्यधिष्ठानं बाह्यं कोई तथा ह्यसौ । अभ्यंतरं जयपुरं ब्रूतेऽ्याप्यखिलो जनः ॥५११॥ 
मन्त्री पश्चमहाशब्दभाजनं जगतीभुजः | तस्मिञ्जयपुरे कोडे जयदत्तो व्यधान्मठ्म ॥५१२॥ 
राजक्षतुः प्रमोदस्य. जामाता -भधुरापतेः | आचाभिधो व्यर्चयच्छुचिराचेश्वरं इरम्‌ ॥५१३॥ 
पुनः संभृतसाम्र्यो दिग्जयाय विनिर्ययौ । वलेजलधिवेलाद्रीन्द्राधयन्नलघुद्रिपेः ॥५१७॥ 
संप्रविशपि पूर्वाव्यिमविच्छिन्षा हिमाचले । भगीरथस्य गज्जेब रेजे तस्यानुगा चमूः ॥५१५॥ 
साध प्रचण्डेश्रण्डाठेरटन्तः .कटकाद्वहिः । तस्यासन्यामिका रात्रो मुम्मुनिश्रणुखा नपाः ॥५१६॥ 
नामान्यद्विनयादित्य इति प्रख्यापयन्नुपः । पूर्वाशां बिनयादित्यपुरेणालंक्रतां व्यधात्‌ ॥५१७॥ 


` अत्युत्सेकेन महसा साहसाध्यवसायिनाम्‌ । श्रीरारोहति संदेहं महतामपि . भूतान ॥५१८॥ 


खड़े दूतको उसने यह बड़ी विचित्र आज्ञा दे दी कि तुम ळ॑केश्वरके पास जाकर उनसे पाँच राक्षसोंको माँग लाओ? 
॥ ५०३॥ उसके आज्ञानुसार वह चतुर. दूत जळपोत द्वारा तुरन्त चळ पड़ा और कुछ ही दूर आगे जाकर 
समुद्रमें गिर गया । गिरते ही उसे तिमि महामत्स्यने ळीळ लिया । वह महामत्स्य उसे लिये हुए लंकातटपर 
पहुँचा, तब दूत उसका पेट फाड़कर बाहर निकळ आया । इस प्रकार वह ळंकामें जा पहुँचा ॥ ५०४ ॥ राज- 
भक्त होनेके कारण लंकेश विभीषण मनुष्यमात्रसे अन्यन्त प्रम रखते थे। अतएव राजा जयापीडका आज्ञापत्र 
लानेबाळे दूतके साथ पाँच -राक्षसोंको उन्होंने भेज दिया ॥ ५०५॥ उस दूतको पुष्कळ धन देकर उस राजाने 


सन्तुष्ट किया और उन राक्षसो द्वारा एक अगाध सरोबर पटवाकर उस स्थानपर स्थर्गके समान सुन्दर जयपुर 


नामका नगर वसाया ॥ ५०६॥ वहाँ ही एक बहुत वड़ा विहार बनवाकर उसमें तीन बुद्धमूतियों स्थापित कीं 
और उस एण्यातमाने उस नगरमें जयादेचीका भी मन्दिर बनवाया ।। ५०७॥ चतुरात्मा शेषशायी विष्णुभगवानने 
तो जैसे अपना विष्णुळोक त्यागकर सदाके लिए उसी नगरमें निवास करनेका निश्चय कर लिया था ॥५०८॥ यहाँ 
कुछ इतिहासकारोंका मत यह है कि राजा जयापीडने लंकेशके भेजे हुए राक्षसोंसे कोई और ही काम लिया 
था। सरोबर पाटनेका काम तो मजदूरोंने ही कर डाला था ॥ ४०९॥ राजा जयापीडको कंसनिषूदन 
भगवानूने स्वग्नमें आज्ञा दी थी कि 'जळके भीतर ।मेरे लिए एक दूसरी द्वारकाका निर्माण करा दो! । तदनुसार 
उसने जळके भीतर अन्य द्वारकापुरी निमित करायी ॥ ५१० ॥ इसी कारण लोग आज भी प्रतिद्वारकाको वाह्यकोट 
तथा जयपुरको अभ्यन्तर कोट कहते हैं ॥ ५११॥ पाँच शब्दोंकी विरुदावळीसे विभूषित उस राजाके महामन्त्री 
जयद्त्तने जयपुरमें एक मठका निमोण कराया ॥ ५१२॥ राजा जयापीडके प्रतीहार एवं मधुरापति श्रीम्रमोदः 
के जामाता आचने वहाँ आचेश्वर शिवकी स्थापना की ॥ ५१३ ॥ तदनन्तर उस राजाने समस्त साधनसामग्रियोंसे 
सुसज्जित होकर फिरसे दिग्विजयके छिए प्रस्थान कर दिया । उसकी सेनाके पवताकार हाथियाँसे 
बढ़ा हुआ-सा दीखने लगा ॥५१४॥ उसकी बिशाल वाहिनी हिसाळयसे चलकर पूर्वी समुद्रतटतक जा पहुँची ओर 
चहाँसे फिर लौटती हुई भागीरथी गंगाजीके समान शोभित हुई ॥ ५१५॥ उस समय मुम्मुनि आदि सामन्त 


` राजे चण्डालोंके साथ चिल्ला-चिल्लाकर सेनाशिविरके चारों ओर घूमते हुए पहरा देते थे ॥ ५१६॥ राजा जया 


पीडने अपना 'विनयादित्य? यह मधुर नाम रख तथा उस नासके अनुरूप विनयपुर नगर बसाकर पूर्वी प्रदेशको 


अलक्त किया ॥९१७। जब लोग मयोदाका उल्लंघन करके शौयके अभिमानवश अपने विलक्षण साइसका अद्शेन . 
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भीमसेनाभिधानस्य स दुर्ग पूर्वदिवपतेः । निःशब्दो त्रतिभिः साधं त्रतिलिङ्गी विवेश यत्‌ ॥९१९॥ 
तं रन्ध्रान्वेषिणं तत्र परिज्ञाय चिरस्थितः । आता जज्जस्य सिद्धाख्यो गत्वा राज्ञे न्यवेदयत्‌ ।।५२०॥ 
भूपतिं भीमसेनोऽथ राजाऽकस्माद्गवत्थ तस्‌ । नहुपाजगरो भीममिव भीमपराक्रमस्‌ ॥५२१॥ 
तस्मिम्वीरे तथा बद्धे धुये पुरुषकारिणाम्‌ | पोरुषद्वेषिणा जाने देवेनोन्नमितं शिरः ॥५२२॥ 
जयापीङस्त्वसंसू ठो व्यसनेऽप्यतिदारुणे । तांस्तान्संचिन्तयन्नासीदुपायानुदयोन्छुखः ॥५२३॥ 
अत्रान्तरे नरपतेः पौराणामतिदुस्तरा । लूतामयङ्गता  व्यापदुदपद्यत मण्डले ॥९२४॥ 
आमयः स्पशेसंचारी तत्र व्यापादकश्च सः । देशदोषादतो जन्तु्लूताव्याप्तो विवज्यते ॥५२७॥ 
तदाक्रण्यं जयापीडो जातोपायप्रयुक्तधीः । स्मरृत्येनोपयुक्तानि द्रव्याण्यानीतवात्रहः ॥१२६॥ 
तैः पित्तोद्रचकै्भुक्तज्व॑लत्पित्तोऽहञज्वरम्‌ । वजदक्षपयश्नाह्ठ क्षिप्वा सपिटकोऽभवत्‌ ॥७४२७॥ 
तं लृताव्याप्तमाकर्ण्य विपक्षो रक्षिणां मुखात्‌ । विपत्स्यते धुवमिति ध्यात्वा देशाद्ग हिव्येघात्‌ ॥५२८॥ 
एवं स्वमतिमाहातम्यात्संतीणो विपदर्णवात्‌ । व्यापतव्योमाग्रहीद्दुगं यशश्र परिपन्थिनः ॥५२९॥ 

यः सर्वकालमबुधैः परिहस्यमानो मूलाडुराद्यापे न जातु पुरस्करोति । 

व्यापत्सु शास्रविटपी स फळं प्रश्चय पुसः किलेकपद एव लुनात्यलकष्मीस्‌ ॥५३०॥ 
तमैच्छदमिसंधातु विद्याविक्रमसंयुतः । मायाव्यरमुडिर्नाम राजा नेपारपालकः ॥५३१॥ 
अकृतप्रणतिस्तस्य प्रविष्टस्य स्वमण्डम्‌ । अग्राःुदूरमध्वानं ससैन्योऽपससार सः ॥५३२॥ 


करने लगते हैं, तब बड़े-बड़े प्रतापशाली राजाओंकी भी राज्यश्री सन्देहरूपी हिंडोलेपर झूछा झूळने लगती है 
॥ ५१८ ॥ एक वार पूर्वदेशे एक राजा भीमसेनके किलेमे राजा जयापीड अपने कतिपय मित्रोंके साथ ब्रह्मचारीके 
वेषमें घुस गया ॥ ५१९. || वहाँपर बहुत समयसे रहनेवाछे जज्जके भ्राता सिद्धने छिद्रान्वेषण करते हुए जया- 
पीडको पहचान लिया और इस बातकी सूचना राजा भौमसेनको दे दी ॥ ५२० || तब पूर्वेकालमें अजगररूप- 
धारी राजा नहुषने जैसे भीमको पकड़कर जेळमें डाळ दिया था, उसी प्रकार भीमसेनने भी राजा बिनयादित्यको 
पकड़कर बाँध लिया || ५२१ ॥ पुरुषार्थियोंमें श्रेष्ठ राजा विनयादित्यके इस प्रकार वन्धनमें पड़ जानेपर हो सकता 
है कि उस पौरुषद्ठेषी देत्यने अवश्य गर्वेसे अपना मस्तक ऊँचा कर लिया होगा ॥ ५२२॥ किन्तु उदयोन्मुख 
राजा जयापीड इस भीषण विपत्तिमें भी धेय छोड़े बिना ही उस संकटसे छुटकारा पानेके लिए विभिन्न उपाय 


ha. 


सोचता रहा ॥ ५२३ ॥ इसी समय राजा भीमसेनके राज्यें अतिशय कष्टदायी तथा संक्रामक छूतारोग फेल 
श गया॥ ५२४॥ वह रोग स्पश होते ही एक व्यक्तिसे दूसरे व्यक्तिको छग जाता था ओर प्राण ळे लेता था। 
अतएव उस रोगके रोगीको जनसाधारणकी रक्षाके लिए देशसे बाहर निकाल दिया जाता था॥ ५२५ ॥ काराबद्ध 
राजा जयापीडको जब यह वृत्तात विदित हुआ, तव इस रोगको ही अपने छुटकारेका साधन. बनानेका निश्चय 
करके उसने अपने सेवकोंके द्वारा चुपकेसे कुछ विशेष प्रकारकी बस्तुयें बाजारसे मँगवायीं ।। ५२६ ॥ उन पित्त" 
प्रकोपक वस्तुओंको खानेसे उसे वड़े वेगसे पित्तज्वर आ गया। तदनन्तर उसने सारे झारीरमें संहुड़का दूध 
लगा लिया, जिससे बड़े-बड़े फफोले निकळ आये || ५२७॥ कारागारके रक्षकासे उसके व्याधिग्रस्त होनेका 
हाळ सुनकर राजा भीमसेनने सोचा कि इस ळूतारोगसे अव वह अवश्य मर जायगा'। ऐसा विचार करके उसने 
बन्दी राजा ज॒यापीडको अपने देशसे निकालकर बाहर कर दिया. | ५२८॥ इस प्रकार अपने बुद्धिकोशल्से 
वह महासंकटरूपी समुद्र पार करके राजा जयापीडने अपने उस इत्रुके गगनचुम्बी किले तथा उसके यश इन 
दोनोंको एक साथ धूछमें मिला दिया ॥ ५२९॥ झाखरूपी सुवृक्षकी मूख छोग मखोल उड़ाया करते हैं । क्योंकि 
उसके मूळ, अंकुर, पुष्प तथा फल प्रत्यक्ष नहीं दिखायी देते। किन्तु वही सदृवृक्ष संकटकालमें फलीभूत होकर 
दारिद्रय तत्काळ दूर कर देता हे || ५३० ॥ इसी तरह अत्यन्त चतुर, विद्वान्‌ एवं पराक्रमी नेपालदेशका 
अरमुडी भी अपने चातुर्यसे जयापीडको फाँसनेका उपाय सोचता रहता था ॥ ५३१॥ एक बार राजा जयाः 
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१५ चतुथस्तरङ्गः । ११३ 


जिगोपोस्तस्य तु तथा तत्तत्पार्थिवनिर्जयः । प्रथक्‍्यय ननिवर्त्यों नाभूत्तद्नुसारिणः ॥५३३॥ 
मग्नं कापि क्कचिद्इश्यं प्रतिदेशं स वैरिणम्‌ । श्येनः कपोतं कक्ष्यान्तरिवान्विष्यञ्जगाम सः ॥५३४॥ 
ततो निःशेपितोपाये तस्मिन्कुवेन्स दिग्जयम्‌ । आसन्नान्धेस्तटे सिन्धोः सम्मुपावेशयद्धलम ॥५३५॥ 
प्रतस्ये दिबसेदवित्रेथ  पूर्वाणवोन्युखः । करषन्बेलानिलर्पशोत्सषटध्वजपटाश्चमूः ॥५३६॥ 
ततस्तस्मिन्सरित्पारे दक्षिणस्मिनक्षमापतेः । तस्थावरमुडिः सेन्यं स्वच्छत्राडूं प्रकाशयन्‌ ॥५३७॥ 
भूरिभेरीरवोद्वारि प्रबलं वीचय तद्वलम्‌ । प्रजज्वाल जयापीडः पीतसपिंखिनलः ॥५३८।। 
स जाहुदप्नं निर्विभं॑ पश्यन्नग्रे सरिजलम्‌ । अपू्वत्वादभूमिज्ञः कुद्धस्ततुं व्यगाहत ॥५३९॥ 
मध्यं प्रासे नृपे पूर्णा वेलया वर्धमानया । अकालेऽभूदगाधाम्भा साणवाम्यर्णगा सरित ॥५४०॥ 
नरनागाश्वबहुळं तथा सेन्यं महीपतेः । प्रवृद्धया झाव्यमानं क्षणात्संक्षयमाययौ ॥९४१॥ 
नृपतिवीचिसंमदश्रंशिताभरणांशुकः । बाहुभ्यां लहरीरिछन्दञ्ञलैदूरमनीयत ॥५४२॥ 
एकस्य करुणाकन्दैः सेन्यस्यान्यस्य गर्जितैः । सरित्तरङ्गघोपैश्च  वभूवुस्तुमुळा दिश्ञः ॥५४३॥ 
क्षिप्रकारी सहृतिभिः संनड्धैः सरितोऽन्तरात्‌ । स चाकृष्य जयापीडं बबन्ध विहितोत्सवः ॥५४४॥ 
देवस्याम्बुमुचश्र नास्ति नियमः कोप्यालुकूल्यं प्रति व्यञ्जन्यः प्रियमुत्कटं घटयते जन्तोः क्षणादप्रियम्‌ । 

म्र दौर्धनिद.घवासरविपत्संतापनिर्वापणं प्रादुष्कृत्य वनस्पतेः प्रकुरुते विदयुद्विसर्ग च यः ॥५४५॥ 


पीड आक्रमण करके उसके राज्यमें घुस गया | तब अरमुडी उसकी शरणमें न जाकर सेनाके साथ अपने राज्यके 
दूरवती दुर्गम अदेशोंमें चक्कर काटने लगा ॥ ५३२॥ जयापीड किसी भी तरह उसे परास्त करनेका हृढ़ 
निश्चय करके उसका पीछा करने लगा और उसी प्रसंगमें रास्तेके बहुतेरे राजाओंको जीत लिया ॥ ५३३॥ किन्तु 
नेपालनरेश अरमुडी कभी दिखायी देता और कभी अदृश्य हो जाता था। इधर जयापीड भी कबूतरका पीछा 
करनेवाले बाजकी तरह हर जगह उसे खोजता रहता था ॥ ५३४॥ अन्तमें बचनेके सब उपाय व्यथ हो 
जानेपर अरमुडीने एक समुद्रगामिनो नदीके तटपर सेनाकी छावनी डाली। उसी समय जयापीड भी दिग्विजय 
करता हुआ उस महानदी तथा समुद्रके संगमपर पहुँचा ओर वहाँ ही पड़ाव डाल दिया ॥ ५३५ ॥ दी-तीन दिन 
वहाँ ठहरनेके बाद वह समुद्री वायुसे फहराती पताकाओंवाळी सेना लेकर पूर्वी समुद्रकी ओर चला ॥ ५३६॥ 
महानदीके दक्षिण उस पार राजा अरमुडीका पड़ाव था, जिसमें दूरस ही उसका श्वेत छत्र चमकता. 
दीख रहा था ।। ५३७ || भेरी आदि वीरवाद्य युक्त उसकी विशाळ सेनाको देखकर राजा जयापीडकी क्रोधाम्नि 
उसी तरह भभक उठी, जैसे घृतकी आहुति पाकर आग भभक उठती है ॥ ५३८ ॥ उस स्थानपर नदीमें केवळ 
घुटने भर जळ देखकर उसने सोचा कि बड़ी आसानीसे मेरी सेना पार हो जायगी। बस, उसी क्रोधके आवेशमें 
सेनाके साथ वह उस अपरिचित नदीमें घुस पड़ा ॥ ५३९ ॥ प्रवाहमें चलता हुआ वह नदीके बोचोबीच पहुंचा 
तैसे हो समुद्रके ज्वारकी तरंगोंसे वहाँ अथाह जळ भर गया ॥ ५४०॥ इस प्रकार नदी पार करते हुए राजा 
जयापीडके सभी हाथी-घोड़े तथा सैनिक उस प्रवाहमें तत्क्षण डूब मरे ॥ ५४१॥ तरंगोकी चपेटमें उस 
राजाके सभी वख तथा अलंकार बह गये । किल्तु बह अपनी सशक्त भुजाआंके सहारे तरंगोंकों चीरता हुआ 
तैरता रहा, परन्तु जळके प्रबल बहावमें बहुत दूरतक बह गया ॥ ५४२॥ उस समय जयापीडकी सेनाकें 
करुण करन्दन, अरमुडीकी सेनाके जयघोष और नदीकी तरंगोंके भीषण हाहाकारसे दसों दिशायें अर गयीं 
॥ ५४३॥ उधर राजा अरुडीके सैनिक फूली हुई माक लिये नदीके तटपर तैयार खड़े थे। उस फुरतीले 
अरमुडीने उन्हें नदीमें उतारकर जयापीडको पकड्बाया और तटपर छाकर बाँध लिया | इस बिजयके 
उपलक्ष्यमें उसने बहुत बड़ा उत्सव मनाया ॥ ५४४॥ दव और मेघ ये दोनों सदा अनुकूल ही ल क्योंकि 
देव पहले थोडीसी अनुकूलता दिखाकर बादमें आणीके उपर भयानक तथा असह्य या डाळ देता हे। 
उसी प्रकार मेघ भी ग्रीष्मके सन्तापदायक एवं लम्वे दिनोंके तापसे झुलसे बृक्षको कुछ शीतल बूदोंसे तापशान्ति- 
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स कालगण्डिकातीराश्रयात्युच्चाश्मवेश्मनि । निचिक्षेप जयापीडमाप्तानां रक्षिणां करे ॥५४६॥ 
तथा काश्मीरिको राजा निमग्नो व्यसने पुनः । स किंकतव्यतामूढः शुचा ' गूढमदह्यत ॥५४७॥ 
वत्सु शशाङ्कोऽपि तेजस्तिष्वर्यमापि तम्‌ । न ददश यथा धीमान्स ररक्ष तथा नृपः ॥५४८॥ 
अपश्यन्निगतः . किंचिदालोकन्यस्तलोचनः । आसन्नां तटिनीमासीढुपायांश्च स चिन्तयन्‌ ॥७५४९॥ 
अवस्थावेदकास्तत्र ग्रथिताः प्रथिवीभुजा । आद्रान्तःकरणेः शोकाः स्मयन्तेद्यापि सूरिभिः ।६९०॥ 
तथा तस्मिन्स्थिते मानी देवशर्मव मन्त्रिषु | चिन्तयन्स्वामिसम्मानमनिशं पर्यतप्यत ॥५७१॥ 
भर्तुः . स्वदेहत्यागेन स हितं कतुंुद्यतः । दूतैररशुडेश्रक्रे प्रियवाग्मिः प्रलोभनम्‌ ॥५५२॥ 
जयापीडश्रिया साकं राज्यं कश्मीरमण्डले । 
दास्यामि तुभ्यमित्यस्य दूतैः स श्रावितोऽभवत्‌ ॥४३॥ 
ग्रासे प्रतिदूतेषु पूर्णायामथ संविदि । शृहीतकटको मन्त्री नेपाछविषयं ययो ॥५५४॥ 
स॒ कालगण्डिकासिन्धोरबाचि कटकं तटे। स्थापयित्वा परं पारं ययौ मितपारच्छदः ५ 
सामन्तैरग्रमायातैस्तां सभां संप्रवेशितम्‌ । सत्कृत्यारसुडिः प्रह्णं न्यवेशयत ` विष्टरे ।९५६॥ 
अध्वश्रान्त इति क्षिम्रं प्रतिमुक्तः क्षमाभुजाः । तद्विसृष्टोपचारस्तन्निनायावसथे दिनस्‌ ॥५५७॥ 
' स॒ चारमुडिभूभच पीतकोशौ परस्परम्‌ | आसतां निजनेऽन्येश्रुः कतंव्यक्षतनिश्रयों ॥५५८।॥ 
नुपमूचेऽ्थ सचिवो जयापीडाजितं धनम्‌ । अस्ति सन्ये तदाप्तानां तस्य वा विद्ते च तत्‌ ॥५५ 


की आशा दिलाकर तुरन्त विद्युत्पातके द्वारा नष्ट कर देता है ॥ ५४५॥ अरमुडीने राजा जयापीडको वाँधकर 
काळगंडिका नदीके तटवर्ती एक पाषाणनिर्मित तथा बहुत ऊँचे किलेमें कैद कर दिया। देख-रेखके लिए 
उसने वहाँ विश्वस्त रक्षक नियुक्त कर दिये ॥ ९४६ ॥ इस प्रकार पुनः संकटमें पड़ा हुआ वह कश्मीरनरेश 
किंकतेव्यविमूढ़ होकर शोकरूपी अझ्निमें निरन्तर जलने लगा ।। ५४७ ॥ उस नेपाळके राजाने ऐसी प्रबळ व्यवस्था 
. की थी कि जिससे जयापीडको तेजस्वियोंमें सूयं एवं कटावन्तांमें चन्द्रमाका भी दशन नहीं मिळता था ॥ ५४८ ॥ 
बड़ी देर बाद जयापीडने एक झरोखेके पोस जाकर देखा तो उसे वहांसे नदीका प्रवाह दिखायी पड़ा, उसके 
बाद वह उस सांसतसे छुटकारेका उपाय सोचने लगा ॥ ५४९॥ कारागारमें बन्द राजा जयापोडने 
आई हृद्यसे उस समयकी अवस्थाका बर्णन करते हुए कुछ शछोक रचे थे, जिनका स्मरण आज भी बहुतेरे 
विद्वान करते हैं | ५५० । अपने स्वामीको कारागारकी यातना भोगते सुनकर उसके स्वाभिमानी तथा चतुर 
संत्री देवशमाको अपने प्रभुके सम्मानका स्मरण करके अपार दुःख हुआ || ५५१॥ अन्तमें उस मनस्वीने प्राण 
देकर भी अपने प्रभुका भळा करनेका निश्चय करके चतुर तथा मधुरभाषी दूतोंको भेजकर राजा अरमुडीको 
प्रलोभन देना आरम्भ कए दिया ॥ ५५२ | तदनुसार उसने दूतोंसे कहळाया कि में जयापीडकी सारी सम्पदा 
और कश्मीर राज्य आपको सौंप देना चाहता हूँ ॥ ५५३॥ यह प्रस्ताव सुनकर अरमुडीने भी अपने दूत द्वारा 
उसकी स्वीकृतिका सन्देश भेज दिया । इस प्रकार परस्पर विचारोंका आदान-प्रदान हो जानेपर मंत्री देवमा 
अपनी सेना साथ लेकर नेपाल गया ॥ ५५४ ॥ वहाँ वह साखी सेना काळगंडिका नद।के इस पार छोड़कर 
कतिपय सेवकोंके साथ उस पार अरसुडीके पास गया।। ५५५॥ उसके सामन्तोने आगे आकर देवशमोका 
` स्वागत किया और यथोचित सत्कार करके उसे राजा अरमुडीके पास ळे गये। देवझमाने विनम्रभावसे उसको 
प्रणाम किया । उसने भी उसका सादर स्वागत करके आसनपर बिठाळा।। ५०६॥ देवडा लम्बा रास्ता तैं 
करनेके कारण थका हुआ था । इसलिए बहुत थोड़ी बात करके राजा अरमुंडीने उसे शीघ्र छुट्टी दे दी |: देव- 
शर्मा भी नेपाळसखाक हारा अर्पित उपहारोंको लेकर अपने स्थानपर छोट आया ओर वह दिन उसने वहाँ ही: 
किया ॥ ५५७॥ दूसरे दिन कोइपानपूर्वेक् एकान्तमें वाताळाप करते हुए उन दोनोंने भावी कतेव्यका 
किया ॥ ५५८॥ तदनन्तर देवरमाने कहा--जयापीड द्वारा अजित सारा धन सेनाके पास है, किन्तु 
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चतु्थस्तरङ्गः । ११५ 


दानेन भविता मोक्षस्तमेत्युक्त्वा विमोहयन्‌ । तस्मात्तं ग्रष्टमिच्छामि क वसु न्यस्तमित्यहम्‌ ॥५६०॥ 
अत एव मया सेन्यं संहतं न प्रवेशितम्‌ । यदेतन्मध्यगाः शक्या न बद्धुं न्यासधारिणः ॥५६१॥ 
तस्मादेकेकमाइय तेषु बद्धेषु सैनिकाः । कोषमज्ञातहृदया न यास्यन्ति व्रिवक्षवः ॥५६२॥ 
एवं विमोहितात्तसंमाआज्ञोऽचुज्ञां स लब्धवान्‌ | बद्भस्य प्रययौ पाश्वं जयापीडमहीभुजः ॥५६३॥ 
तदालोकनजं शोकं गोपयन्धैर्यसागरः । गृहं तन्निर्जनं कृत्वा क्िप्रं पप्रच्छ तं नपम्‌ ॥५६४)॥ 
अपि त्वया निजं तेजो भित्तिभूतं न हारितम्‌ । तस्मिन्हि सति सिध्यन्ति साहसालेख्यकल्पनाः ॥५६७॥ 
स तं बभापे निःशस्रो मन्त्रिन्नेवे व्यवस्थितः। अद्भुत कर्म किं कुर्या ध्रियमाणेन तेजसा ॥५६६॥ 
मन्त्री तमूचे तेजश्ेद्राजन्न निःसृतं तव | जानीहि तत्क्षणेनैव - लह्षितं विपदणंत्रम्‌ ॥५६७॥ 
'अपि वातायनादस्माः्पतित्वा निम्नगाम्भसि ! पारं गन्तुं समथोऽसि सेन्यं छात्र निजं तव ।।५६८॥ 
राजा जगाद तं नास्मात्पतित्वोत्थीयतेऽम्भसः | विना इतिं इतिश्रात्र दूरपाताद्विदीयते ॥५६९॥ 
तस्मान्नायमुपायोऽत्र न च नाम विमानितः। बहु मन्ये तनुत्यागमनिर्मथ्यापकारिणम्‌ ॥५७०॥ 
ततो निश्चित्य सोऽमात्यस्तमवादीन्महीपते । बहिः केनाप्युपायेन वहेस्त्व॑ नालिकाइयम्‌ ॥५७१॥ 
्रविश्यैकाकिनेचाथ द्रष्टव्यः संभृतो मया । सरिदुत्तरणोपायः सोऽनुष्ठेयोप्यशङ्कितम्‌ ॥५७२॥ 
श्रुत्वेति निर्गतो गत्वा पायुक्षालनवेश्म सः | सविलम्ब॑ बहिवेलां तदुक्तामत्यवाहयत्‌.॥५७३॥ 
एकाकी ` संप्रबिष्टोऽथ तं ददश च्युतं क्षितौ । विपन्नं गह्सुद्धष्य दृढया चेलचीरया ॥५७४॥ 


उसके रखनेका स्थान जयापीड ओर उसके कुछ विश्वस्तजन ही जानते हैं. ॥ ५५९ ॥ इसके लिए मेरी इच्छा यह 

हे कि मैं जयापीडसे मिलकर कहूँ कि “यदि आप अपना संचित धन दे दें तो कारावाससे छुटकारा मिळ सकता 

है! ऐसा कहकर उससे धनका स्थान पूछ लिया जाय ॥ ५६० ॥ यही कारण है कि मैंने अपनी सेना दूर रक्खी 

है । क्योंकि उस धनका पता जाननेवाळे सेनिकोंको सेनामें रहते समय पकड़ना असम्भव था । ५६१ || इसलिए 
उनभेंसे एक-एक सेनिकको बुलाकर यदि वन्दी बनाया जाय तो दूसरे सैनिक हमारा अभिप्राय न समझ सकेंगे 
और वे कुपित न होकर हमारे प्रश्नोंका सही-सही उत्तर देंगे! | ५६२ ॥ इस प्रकारकी मोहक बाते करके देवरामाने 
अरमुडीसे अनुमति श्राप्त कर ळी और कारागारमें पड़े हुए जयापीडके पास शीघ्र जा पहुंचा ॥ ५६३ ॥ वहाँ 
उसकी दुदेशा देखकर देवशमोको वहुत दुःख हुआ, किन्तु अपने हृढ़ निश्चय तथा धैयेसे उस व्यथाको दवाते 
हुए बह्दांसे अन्य लोगोंको हटाकर एकान्तमें उसने राजासे पूछा--महाराज ! आपने साहसके मूलाधारस्वरूप 

अपने तेजको तो नहीं खो दिया है? क्योंकि उसीके ऊपर साहसिक कार्यरूपी चित्रको अंकित करनेकी कल्पना 

की जा सकती हे? || ५६४।। ५६५॥ यह्‌ प्रभ सुनकर राजा जयापीडने कहा-- मंत्रिन्‌ ! तेज रहते हुए भी 
मैं ऐसी निरख दशामें कौन-सा अद्भुत कार्य कर सकता हूँ ? ॥ ५६६॥ मंत्री बोळा--महाराज ! यदि आपका 
तेज न लुप्त हुआ होगा तो यह निश्चित समझिए कि इस विपत्तिरूपी समुद्रको आप शीघ्र पार कर जायेगे 
॥ ५६७॥ यदि आप इस झरोखेसे नीचे बहनेवाळी नदीके जळमें कूदकर उसे पार कर जाये तो वहाँ आपको 
आपकी-सेना तैयार मिल जायगी' ॥ ५६८॥ राजाने कहा--यहाँसे नदीके जलमें बिना मशकके सहारे कूदनेपर 
इब जानेका भय रहेगा और उँचाई विशेष होनेके कारण हो सकता है कि महक भी वहाँ पहुँचकर फट जाय 
॥ ५६९ ॥ अतएव इस उपायसे छुटकारा असम्भव है । और फिर इतना अपमानित हो करके भी अपकारीको 
दण्ड दिये बिना ही मर जाना भी उचित नहीं है? ॥ ५७०॥ तदनन्तर मन ही सन कुछ निश्चय करके मंत्रीने 
राजासे कहा--राजन्‌ ! आप किसो बहाने दो घड़ीके लिए यहाँसे बाहर चळे जाइए ॥ ५७१ ॥ उसके बाद 
छौटनेपर आप देखेंगे कि मैंने नदी पार करनेके लिए सब प्रबन्ध कर दिया हे । उस उपायको आप निःशंकभावसे 
उपयोगामें छा सकेंगे! ॥ ५७२ ॥ मंत्रीकी बात सुनकर राजा बाहरके शोचाल्यमें चला गया और उसके झारा 


निर्धारित समयतक वहाँ ही रहा ॥ ५७३॥ फिर जब राजा एकाकी छौटकर उस स्थानपर आया तो देखा-कि | 
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सद्यो व्यापादिततनुः श्वासापूरितविग्रहः | अभेद्योऽहं तव इतिर्मामारुह्य तरापगाम्‌ ।।९७५॥ 
आरोढुरूरुबन्धाय स्वोवोरुष्णीषपट्टिका | बद्धा मया तां प्रविश्य क्षिप्रमेव पताम्भसि ॥५७६॥ 
नखनिभिंन्नगात्रा्रलिखितामिति संविदम्‌ । दृष्टा चावाचयःकण्ठनिबद्भांशुकपज्ञवे ॥ तिलकम्‌ ।५७७॥ 
विस्मयख्नेहयोः पश्चातूव स॒ सरितस्ततः । प्रवाहे पतितो राजा परं पारं. समासदत्‌ ।५७८॥ 
ग्रा्सन्यः प्रविश्याथ क्षणेनेव निनाय सः | तमशेषं सभूपालं नेपालविषयं ` क्षयम्‌ ॥५७ 
रक्षिणोऽपि न यावत्तमजानन्यन्धनाच्च्युतस्‌ । तावदेव कथाशेषं विषयं तं चकार सः ॥५८०॥ 
नृत्यत्कबन्धः स््वगस्नीसुक्त्रक्तूयंघोषवान्‌ । भूपतेबन्धनान्मोक्षे बभूव समरोत्सवः ॥५८१॥ 
दावानलोल्बणश्चुवो गिरयो निदाघे यत्रेब दूरमितरे परिवजनीयाः । 
तत्रव संभवति सान्द्रहिमद्रवाद्रश्रित्रं तुषारशिखरी नितरां निषेव्यः ।।५८२॥ 
ज्जादोनां क्षणे यत्र जन्म स्वामिद्रुहामभूत्‌ । तत्रव मन्त्रिणश्चित्रं कृतिनो देवशमंणः ॥५८३॥ 
नाभूद्धि सदशः सनः स पितुमिंत्रशमणः | तमोमयो भासुरस्य भानोरिव शनेश्चरः ॥५८४॥ 
रक्षारल्लोपमे तस्मिन्सचिवेऽस्तशुपागते । ग्राप्तामपि श्रियं मेने न्ृपतिहारितामिव ॥५८५॥ 
तस्य दिखिजयस्यान्ते मानम्लानिरविनिर्ययौ | मानसात्प्रथिवीमतुर्नामास्योपक्रिया पुनः ॥५८६॥ 
चित्रं जितवतस्तस्य स्रीराज्ये मण्डलं महत्‌ । इन्द्रियग्रामविजयं बह्वमन्यन्त भूथुजः ॥५८७॥ 
कणश्रीपटमाबध्य ख्रीराज्यान्िजिताद्धतम्‌ । धर्माथिकरणाख्यं च कमस्थानं विनिममे ॥५८८॥ 
द्वितीयं चलगञ्जाख्यं कमस्थानमपि व्यधात्‌ | उपयुक्त ग्रयाणेषु गञ्जे दूरस्थिते निजे ॥५८९॥ 


मजबूत वस्रखण्डसे फाँसी लगाकर मंत्री मरा पड़ा हे ॥ ५७४॥ उसने 'मरनेसे पहले वस्जपर नाखून द्वारा रक्तसे 
यह वाक्य लिख दिया था--राजन्‌ ! मैं अभी मरकर आपके लिए फूली हुई हो करके भी न फूटनेवाली मशक 
बन गया हूँ । अब मेरे ऊपर चढ़कर आप नदी पार कर जाइए ॥ ५७५ | आपकी जाँघोंको सहारा देनेके लिए 
मैंने अपनी पगड़ीका पट्टा बनाकर कमरमें बाँध दिया है । उसपर पेर रखकर आप तुरन्त नदीमें कूद जाइए 
राजाको यह सन्देश पढ्नेमें देर नहीं लगी ॥ ५७६ ॥ ५७७।। इस घटनासे आश्रयंचकित हो तथा मंत्री देवशर्माके 
पवित्र स्नेहका स्मरण करके राजा स्रत शरीरके सहारे नदीमें कूद पड़ा और तैरकर उस पार पहुँच गया || ५७८ ॥ 
वहाँ अपनी तैयार सेनासे मिलकर उसने तुरन्त आक्रमण कर दिया और राजाके समेत समस्त नेपाळ देशको नष्ट 
कर डाला ॥ ५७९ || कारागारके रक्षकॉको उसके निकल भागनेका पता चळनेके पहल ही वह देश एकदम नष्ट 


हो गया ॥ ५८०॥ राजा जयापीडके बन्धनमुक्त होनेकी खुशियाछीमें एक महान्‌ उत्सव मनाया गया । जिसमें , 


कवन्धोँका नृत्य हुआ, स्वर्गीय अप्सराओंने पुष्पमाळाओंकी वर्षा की और तुड़हियाँ बजीं ॥ ५८१॥ ग्रीष्म ऋतुमें 
जब अन्य पर्वतोको दावानळसे सन्तप्त होनेके कारण त्यागना पड़ता हे, उसी समय हिमजलसे अतिशय शीतळ 
हिमाळ्यपचत सबका सेव्य बन जाता है। यह कितने आश्चयकी बाते हे ॥ ५८२॥ जिस समय जज जैसे 
स्वामिद्रोहियॉका जन्म हुआ था, उन्हीं दिनों देवशर्मा जैसे सच्चे स्वामिभक्तका जन्म होना क्या आश्चयंकी बीत 
नहीं है ? ॥ ५८३॥ मित्रशमोका सुयोग्य पुत्र देवशसा तेजस्वी सूयके पुत्र तमोमय शनेश्वरके सहर पिताके 
विरुद्ध स्वभावका नहीं हुआ ॥ ५८४ || रक्षारत्नके समान हितकारी उस मंत्रीके दिवंगत हो जानेसे लक्ष्मी" 
को भी राजा जयापीडने अप्राप्त ही समझा || ५८५ ॥ इस प्रकार द्विग्विजय करनेके बाद राजाके हृदयसे 
अरमुडी द्वारा अपमानित होनेकी ग्लानि दूर हो गयी, किन्तु मंत्री देवशर्माका उपकार उसके हृदयमें सदाके लिए 


घर कर.गया॥ ५८६॥ तदनन्तर राजा जयापीडने विशाळ खरीराज्यपर आक्रमण करके उसे जीत लिया। ` 
किन्तु उसकी इस विजयकी अपेक्षा उसके द्वारा किये हुए इन्द्रियसंयमको ही अन्यान्य राजे महत्त्वपूण एवं . 


यंजनक समझते थे ॥ ५८७॥ उस विजित ख्नीराज्यसे उसने कणश्रीपरका अपहरण करनेके बाद उसे 
' एक नये धर्माधिकरण नामके न्यायाळयकी .स्थापना की ॥ ५८८ ॥- इसी तरह यात्राके समय अपने 
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किमन्यत्तङ्टुजावासनिवासिन्या जयश्रियः | चत्वारोऽम्बुघयोऽभूवन्तरिलासमणिदर्पणाः ॥५९०॥ 
पुनः प्रविश्य कर्मीरान्स भूपैः परिवारितः | चिराय वुथुजे राजा विजयोपाजितां श्रियम्‌ ॥५९१॥ 
तं कदाचिन्नुपं स्वे सर्वाशाविजयोजितम्‌ । पुमान्दिव्याक्रतिः कोपिव्याजहार कृताञ्जलिः ॥५९२॥ 
सुखं त्वद्विषये राजन्वसन्नस्मि सबान्धवः । नागेन्द्रोऽहं महापञ्मनामा त्वां शरणं श्रितः ॥७९३॥ 
द्राविडो मान्त्रिकः कश्चिन्मामितो नेतुयुद्यतः | जलाकांक्षिणि वित्तेन विक्रेतुं मरुमण्डले ॥५९४॥ 
तस्माञ्चेत्पासि मां तत्ते स्वर्णधातुसुवं गिरिम्‌ । स्वदेशे दशेयिष्यामि स्फीतोपक्रतिकारिणः ।५९५॥ 
राजा. स्वभे निशम्येति दिल्लु संग्रेरितेशरेः | कुतोऽपि ग्राप्तमानीय तं पप्रच्छ चिकीर्षितम्‌ ॥५९६॥ 

दत्ताभयः स नागोक्तं यथावत्सवंमुक्तवान्‌ । 

सविस्मयेन भूभर्त्रा स्वयं भूयोऽप्यपृच्छयत ॥५९७॥ 
भूरियोजनविस्तीर्णात्सरसोऽभ्यन्तरा्तया । नागः प्रभावोत्क्रष्टः स निष्करष्टं शक्यते कथम्‌ ॥५९८॥ 
स तं व्यजिज्ञपद्राजन्नचिन्त्या मन्त्रशक्तयः । ताशरेदिक्षसे क्षिग्रमेत्याश्रयं विलोक्यताम्‌ ॥५९९॥ 
अथानुगम्यमानः स राज्ञा प्राप्तः सरोऽन्तिकम्‌ । अभिमन्यो ज्झितेवणेवेद्वा्ोऽ्ोषयज्लम्‌ ॥६००॥ 
राजाऽपश्यत्ततः पङ्क लुठन्तं माचुषाननम्‌ । वितस्तिदेश्यमुरगं भूरिहस्वोरगान्वितम्‌ ॥६०१॥ 
मन्त्रसंकोचितं राजन्णृह्णाम्यञ्चुमिति ब्रुवन्‌ । मा ग्रहीरिति भूपेन सोऽमिधाय न्यषिध्यत ।।६०२॥ 
तूणं राजाज्ञया तेन मन््रबीयेऽथ संहृते । सरोऽभूत्रागवस्थं तत्पुनर्व्याप्तदिगन्तरम ।।६०३॥ 


स्थायी कोशको अपनेसे दूर रहनेके कारण बिशेष उपयोगो न समझकर उसने चळगंज नामका विभाग स्थापित 
किया । इस योजनाके अनुसार हाथियोंपर आवश्यक धन छाद्कर निश्चित स्थानपर पहुँचा दिया जाया 
करता था ॥ ५८९।। उस विश्वविजयी राजा जयापीडफे विषयमें अव विशेष न कहकर इतना ही कहुँगा कि 
उसकी विशाळ भुजाओंमें विद्यमान बिजयश्रीके लिए चारों समुद्र विळासमणिके देण सरीखे हो गये थे ॥ ५९० ॥ 
तदनन्तर वह अपने सामन्तोंके साथ कश्मीर चळा गया ओर अपने पराक्रमसे उपार्जित राजळक्ष्मीका सानन्द 
उपभोग करने लगा ।॥ ५९१ ॥ एक रोज स्वप्नमें एक दिव्य आकारके पुरुषने उस दिग्विजयी तथा परम तेजस्वी 
राजाको प्रणाम करके कहा--॥ ५९२॥ महाराज ! मैं महापद्म नामका नागराज हुँ । आजतक आपके राज्यें 
मैं अपने बान्धवाँके साथ बंडे आनन्दसे रहा करता था। किन्तु आज आपकी झरणमें आया हुँ ॥ ५९३ ॥ 
क्योंकि एक द्राविड मांत्रिक मुझको यहासे छे जाकर जलाभिलाषी मसम्रदेशमें वेच करके धन कमाना चाहता 
हे ॥ ५९४॥ यदि आप उस मांत्रिकसे मेरी रक्षा करं तो इस उपकारके बदले में आपको इसी देशमें एक सोना 
देनेवाला पर्वेत बता दूँगा' ।। ५०५ ॥ इस स्वप्नपर विश्वास करके राजाने सवेरे चारों ओर अनेक गुप्तचर भेजकर 
उनके द्वारा उस मांत्रिकको खोजवाया और उसे बुळवाकर उसके कार्यका अभिप्राय पूछा ॥ ५९६॥ तब 
राजासे अभयदान माँगकर मांत्रिकने सही-सही सारा वृत्तान्त बता दिया । इसपर विस्मित भावसे राजाने 
. फिर पूछा--॥| ५९७॥ 'अनेक योजन विशाळ उस सरोबरके भीतरसे तुम उस उत्कृष्ट नागको अपने प्रभावसे 
- कैसे आकृष्ट कर सकोगे ? ॥ ५०८ ॥| मांत्रिकने कहा--मंत्रमें अचिन्त्य शक्तियाँ विद्यमान रहा करती हैं । अतएव 
यदि मंत्रकी महिमा देखना चाहते हों तो शीघ्र मेरे साथ चलकर देख ळीजिए' ॥ ५९९ || तदनन्तर राजा जया- 
पीड मांत्रिकके साथ उस सरोवरपर जा पहुँचा । वहाँ उस मांत्रिकने मन्त्र पढ़-पढ़कर बाण छोड़ना आरम्भ कर 
दिया, ऐसा करके उन बाणोंके द्वारा उसने वह सरोवर सुखा डाळा || ६००॥ उसके बाद राजाने उसमें 
. बालिशत भरका एक मानवाकार नाग देखा । उसके साथ उसी आकारःअकारके ओर भी बहुतसे छोटे-छोटे नाग थे 
॥ ६०१॥ अब उस द्राविड मांत्रिकने कहा-- अपनी मंत्रशक्तिसे मैंने इस नागको अपने वशमें कर छिया है 
अब इसे पकड़कर. लिये जा रहा हूँ. । तब राजाने कहा--इसे मत पकड़ों'। यह कहकर उसे पकड़नेसे रोक 
दिया ॥ ६०२॥ तदनन्तर राजाफे कथनाउुंसार उसने मंत्रशक्ति हटा ळी। जिससे वह सरोबर फिर जळसे 
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द्राविडं द्रविणं दक्वा विसृज्याचिन्तयल्ुपः । दधान्नाधाप्यसौ नागः कथ स्वर्णाकरं शिरिम्‌ ॥६०४॥ 
5 ~ £ __ ७ Ne [ 
च्यायन्तमेव तं स्वे ततः प्रोवाच पन्नगः | केनोपकारेण गिरिः स्वणंसस्तव . दश्यते ॥६०५॥ 
स्रदेशोऽयं विदेशोऽयमिति बुद्धेः प्रवतकः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्थित्यभ्यासः शरीरिणाम्‌ ॥६०६॥ 
शरणं त्वामहमगामवमानभयात्पुनः । शरण्येन सता तत्तु भवतैव प्रदर्शितम्‌ ॥६०७॥ 
उदन्वानिव योऽक्षोभ्यो ज्ञायते संश्रितैः प्रभु: । का हीस्ततोऽन्या सोऽन्यैयत्तेषामग्रेऽभिश्रूयते ॥६०८॥ 
याभिरन्यामिभूताभिरीक्षितस्त्रातुमक्षमः । तासां केनाभिमानेन स्रीणां द्रक्ष्याम्यहं मुखम्‌ ॥६०९॥ 
येऽक्रारणसधर्माणो व्यासूढस्य भवाम ते । विडम्व्यमानाः क्रोडायै ते वयं प्राकृता इव ॥६१०॥ 
~ OC ० क ~ Ce e CN 
अथ वा श्रीमदान्धानामम्रेक्षापूवकारिणाम्‌ । यत्किचनविधायित्व॑ पार्थिवानां किमङ्कुतम्‌ ॥६११॥ 
मन्यन्ते क्ष्माशुजः क्रीडासुन्नतानां विमाननाम्‌ । 
यावजीवं, तु सश्चासं मरणं तां विदन्ति ते ॥६१२॥ 
उपेक्ष्यपच्षे भूपानां मानः स्वाथस्य सिद्धये । स तु प्राणानपेक्ष्यापि ' ग्राह्मपक्ते मनस्विनाम्‌ ॥६१३॥ 
महतो येऽवमन्यन्ते घटन्ते च विमानितैः | मनःस्वरूपाभिन्ञत्वं तेषां केनानुमीयते ॥६१४॥ 
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भवन्त इव तत्राप न वय व्यथद्शंनाः | ताग्रधातुरसस्यन्दी दश्यत ताहारस्तव ॥ ६ १॥। 
इत्युक्त्वा संविदं तस्मै स्वभ एव स तां ददौ । यथा ग्रबुद्धः प्रत्यूषे प्राप ताम्राकरं गिरिम्‌ ॥६१६॥ 
ममे ९ ~° ¢ ¢ fe 
स तस्मात्रमराञ्यस्थात्ताम्रमाक्ष्य निममे । शतं दीनारकोटीनामेकोनं स्ताभिथाङ्कितम्‌ ।। ६१७॥ 
कोटिशतं ° , A CAG (९ ० ७ 
पूणं कोटिशतं कुर्यायः स मां निजयेदिति | दपभङ्गाय भूपानां समयं स्थापयनुपः ॥॥६१८॥ 
पूर्ण हो गया ॥ ६०३ ॥ बादमें राजाने उस मांत्रिकको प्रचुर धन देकर विदा किया और अपने मनमें सोचा कि 
क्या अब भी वह नाग मुझे सोनेकी खानवाळा पवत व बतायेगा ?? || ६०४ ॥ राजा जब ऐसा सोच रहा 
था, तभी स्वप्नमें उस नागने आकर कहा--तुमले मेरा कोन-सा उपकार किया है कि जिसके बदले में तुम्हें 
सुवणेपवत दिखाऊँ ॥ ६०५ ॥ प्रत्येक प्राणीके मनमें 'मेरा यह स्वदेश हे ओर यह विदेंश हे? ऐसी भावनाका 
उत्पादक अधिक या कम परिचय हो होता है ॥ ६०६ ॥ मैं अपमानसे बचनेके लिए ही तुम्हारे पास आया 
था। किन्तु रक्षक होते हुए भी तुमने मेरा अपमान होनेमें सहयोग दिया ओर वह मुझे सहना पड़ा॥ ६०७ | 
“हमारा स्वामी सझुद्रकी भांति अळंष्य हे? ऐसा सद्भाव रखनेवाले आश्रित जनके समक्ष यदि उस स्यामीकी दुदशा 
हो तो इससे बढकर ळञ्जाजनक अपमानको बात भळा ओर कौन-सी होगी ? ॥ ६०८ ॥ | दूसरेके द्वारा अपमानित 
मेरी पत्नियोंने मुझे अपनी रक्षा करनेमें असमथ पाया तो अब मैं उन्हें कैसे अपना मुँह दिखाऊँ ? ॥ ६०९ ॥ 
इस प्रकार हमको दीन तथा अइक्त समझकर दयापूणे दृष्टिसे देखनेकी बजाय तुमने हमें तुच्छ तथा उपहास्य 
बनानेकी ही विशेष चेष्टा की हे ॥ ६१०॥। अथवा सभ्पत्तिसे मदान्ध एबं अविचारपूर्ण काम करनेवाले राजे 


यदि ऐसा करें तो आश्चयं ही क्या हे ॥ ६११॥ राजे उन्नत पुरुषोंका अपमान खेळ समझते हैं, वे यह . 
नहीं समझते कि स्वाभिमानी पुरुषके लिए वह अपमान जीवित दशामें ही मरणके सहश दुखदायी होता है . 


॥ ६१२ ॥ वे राजे स्त्ार्थके लिए स्वाभिमानकी उपेक्षा कर्‌ देना अनुचित नह समझते । किन्तु स्वाभिमानी. 
पुरुष प्राणांको भी तुच्छ समझकर अपने स्वाभिमानकी रक्षाके लिए सदा सजग रहते हैं ॥ ६१३॥ जो लोग 
महापुरुषांका अपमान करते हैं ओर जो अपमानित पुरुषोंका साथ देते हैं, उनके सनकी स्थितिका ज्ञान भळा 
किसे हो सकता है ॥ ६१४ ॥ तथापि तुम छोगोंके समान मेरा दर्शन व्यर्थं नहीं जाता | इसलिए मैं तुम्हें तामेकी 


खानका पवत बता रहा हूँ? ॥ ६१५ ॥ ऐसा कहकर वह नाग ताम्रपर्वतको विशेष पहचान वतानेके बाद. 


` अन्तर्धान हो गया । सबेरे उठकर राजाने उस ताम्रगिरिका पता पा लिया॥ ६१६॥ बह पर्वत अपने ही राज्यमें 
अतएव उसमेंसे राजा जयापीडने बहुतेरा तामा निकळवाकर उससे निजनामांकित एक कम सो करोड़ 
नामके सिक्के ढळचाये | ६१७॥ साथ ही भविष्यमें होनेवाळे राजाओंके मदमदेनके लिये उसने यह शते 
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चतुथस्तरङ्गः । ११९ 


समस्या इव स क्ष्माभृत्सावशेपैविचेष्टितेः | चिक्षेप तुल्यनिर्माणकुण्ठःवायेति भूभृताम्‌ ॥६१९। 
अथाकस्मान्महीपालः प्रजाभाग्यविपर्ययेः | त्यकत्वा पैतामहं भागं ययौ पित्र्येण सोऽध्वना ॥६२०॥ 
किं दिग्जयादिभिः क्कः स्वदेशादर्ज्यतां धनम्‌ । इत्यथ्येमानः कायस्थैः स्वमण्डलमदण्डयत्‌ ॥६२१॥ 
शिवदासादिभिलुग्यैधेनस्थानाधिकारिभिः । प्रविवर्धितवित्तेच्छ! सोऽभूज्ञोभवशंवदः ॥६२२॥ 
काश्मीरिकाणाझुत्पन्नं निजाज्ञाव्यवधायकम्‌ । कायस्थवक्त्रप्नेक्षित्तं ततः प्रभति भूभृताम्‌ ॥६२३॥ 
मन्त्रस्तस्य महीभतुयोंउभूत्ततलुपग्रहे । वास्तव्यवन्धचिन्तायां स पव स्थैयमाययो ॥६२४॥ 
यत्सतां प्रशमाधायि पापस्योपदिदेश तत्‌ | जयापीडस्य पाण्डित्यं प्रजापीडनशौण्डताम्‌ ॥६२५॥ 
स सौदास इवानेकलोकग्राणापहारक्षत्‌ । अस्तुत्यक्गत्यसौहित्यं स्वभे्डपे न समाययौ ॥६२६॥ 
कुर्मः किल्बिषमेतदेव हृदये कृत्वेति कौतूहलात्‌ 
स्वैरिण्यः क्षितिपाश्च धिक्चपलतां क्रौयं च कुर्यु; सक्ृत्‌ । 
पापाक्रान्तथियो भवन्त्यथ तथा नान्त्यान्स्पृशन्त्योऽपि ता 
दूयन्ते न च ते यथा स्वपितरो घ्नन्तोऽपि शान्तत्रपाः ॥६२७॥ 
लोमाभ्यासात्तथा क्रौयं स ययौ वत्सरत्रयम्‌ । सह कार्पकभागेन यथाद्दपीच्छरत्फलम्‌ ॥६२८] 
लुब्धत्वध्वस्तघी भूभृत्स्वल्पवित्तरवम्रदात्‌ । सर्वस्वहारिणो मेने कायस्थान्हितकारिणः ॥६२९॥ 
सामुद्रास्तिमयो नृपाश्च सदृशा एके हृतादम्भसः स्वस्मादेव कणान्धनस्य जहतो जानन्ति ये दाठृताम्‌ | 
सर्वस्मात्स्फुटळुण्टिताद्वितरतो लेशान्किलान्येपि ये दुष्कायस्थकुलस्य हन्त कलयन्त्यन्तर्हिताधायिताम्‌॥६३०॥ 


ळगा दी कि जो राजा पूरे सौ करोड़ दीनार ढलवायेगा, वही मुझे जीत सकेगा' ६१८॥ इस तरह अपने 
अधूरे कामके द्वारा उस राजाने अपनी बरावरी करनेवाले भावी राजाओंका गव खव करनेके लिए उनके समक्ष 
एक विकट समस्या खड़ी कर दी ॥ ६१९ ॥ काळान्तरमें प्रजाके दुभोग्यवश उस राजाने अपने पितामहका मार्ग 
त्यागकर पिताफे पथपर चलना आरम्भ कर दिया ॥ ६२०॥ परम धूते, कायस्थोंकी इस प्राथनापर कि 'दिग्वि- 
जय आदिकी अंझटें झेलनेकी क्या आवश्यकता दै ? आप जितना धन चाहें, उतना अपने राज्यमें ही प्राप्त हो 
सकता है? उसने अपनी प्रजाको आर्थिक दण्ड देना प्रारम्भ किया॥ ६२१॥ लोभी शिवदास आदि खजानेके 
अधिकारियोंने उसकी धनविषयक तृष्णाको और भी बढ़ावा द्या । जिससे वह राजा परम लोभी बन गया 


-॥ ६२२॥ उसी समयसे कश्मीरी राजाओंमें यह प्रथा चळ पड़ी । भविष्यके सभी राजे स्वतंत्र रूपसे अपनी 


आज्ञाका प्रसार न करके वे कायस्थ करमचारियोंके झुखापेक्षी बन गये ॥ ६२३॥ जहाँ पहले राजा जयापीडकी 
राज्यसभामें बड़े-बड़े विरोधी राजाओंक़ों पकड़नेके लिए मंत्रणायें चलती थीं, वहाँ अब नागरिकांको बाँधनेके 
मंसूबे बाँचे जाने ळगे॥ ६२४॥ पहले जयापीडके जिस पांडित्यसे लोगोंको शान्ति श्राप्त होती थी, उसी पाण्डि- 
त्यने अब उसे प्रजापीडनमें दक्ष बना दिया ॥ ६२५॥ पूबवर्ता राजा सोदासके समान वह बहुतोंके प्राण a 
लगा । उसे अब दुष्कर्मॉको करनेसे सवनम भी सन्तोष या तृप्ति नहीं प्राप्त होती थी ॥ ६२६॥ कोई व्यभिचारिणी 
ज्ञी अथवा राजा जव एक वार दुष्कमे करना प्रारम्भ कर देता है. तो बादमें वह उस ओरसे मुँह मोड़नेका 
“कितना ही प्रयास क्यों न करे, बेंसा नहीं कर सकता । क्‍योंकि आधिक अभ्यासवश बह व्यभिचारिणी नीचसे 
भी नीच पुरुषके साथ दुराचार करनेमें ओर राजाको अपने पिताको भी हत्या करनेमें खेद नहीं होता | 
॥ ६२७॥ इस तरह लोभके वशीभूत होकर उस राजाने निरन्तर तीन वषंतक इतना अत्याचार किया 
कि किसानोंकी सारी कमाई राज्यके दवारा छिन गयी॥ ६२८॥ छोभके कारण नष्टबुद्धि उस राजाको लूटे प्राप्न 
धनका स्वल्प भाग राज्यकोषमें देकर बाकी सबस्व स्वयं हडप छेनेवाळे कायस्थ अधिकारी हितचिन्तक दीखने 
छगे | ६२९॥ समुद्रके तिमि मत्स्य और राजाओंका स्वभाव एक ही जैसा होता दै! क्योंकि समुद्रसे अपरि 
मित जलराशि सोखकर वरसातमें जलकी कुछ बूँद समुद्रमें भी गिरा देनेवाछे बादळांको तिमिमत्स्य बड़ा 


SE 
~ 
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सवकालं ब्राह्मणानामहो प्रैयमकुण्टितम्‌ । निस्निशास्य बभूवुर्ये तस्यापि परिपन्थिनः ॥६३१॥ 
देशान्तरं ग्रयातेभ्यो ये शेषास्ते व्यरंसिषुः | विक्रोशन्तो न मरणाद्वरणान्नापि पार्थिवः ॥६३२॥ _ 
विप्राणां शतभेकोनमेकाहेन विपद्यते । निवेदयमेतदित्यूचे क्रर्याक्रान्तोऽथ पार्थिवः ।६३३॥ _ | 
विप्यस्तचरित्रस्य तस्य क्रूरस्य भूपतेः । एवं स्तुतिविपर्यासः काव्येष्वपि बुधेः कृतः ॥६३४॥ 
नितान्तं क्रतक़्त्यस्य गुणवृद्धिविधायिनः । श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌ ।॥६३५॥ 
भाष्यव्याख्याक्षणे क्ञोकैवेचक्षण्यहृतैः कृतः | 
सोऽयं तस्य विपर्यासो बुधैरेवं प्रवतिंतः ॥६३६॥ 


कृतविप्रोपसर्गस्य भूतनिष्ठाविधायिनः । श्रीजयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌ ।॥॥६२७॥ 
तूलमूल्यापहर्ता च चन्द्रभागातटे स्थितः । विग्राणां शतमेकोनमश्रणोत्तजठे सृतम्‌ ॥३६३८॥ 
ततोऽग्रहारहरणादेव प्रविरतोऽभवत्‌ । वास्तव्यानां हृतां भूमिं न तु निःशेषतो जहौ ॥६३९॥ 


अथ विज्ञप्रिसमये तूरुमूल्यौकसो द्विजाः । चुक्रुशुर्जातु तस्याग्रे प्रतीहारकराहताः ॥६४०॥ 
मनुभान्धातरामाधा बभूवुः प्रवरा नृपाः। अन्वभावि तदग्रेऽपि ब्राह्मणने विमानना ॥६४१।। 
न्द्रं स्वगं सशेलां शमां सनागेन्द्रं रसातलम्‌ । निर्दशं हि क्षणेनैव विध्राः शक्ताः प्रकोपिताः ॥६४२॥ 
तदाकर्ण्यास्त सामन्तत्यक्तपृष्ठः क्षमापतिः । उल्लासितैकभ्रूळेखो दर्षाद्दचनमत्रवीत्‌ ॥६४२॥ 
भिक्षाकणश्चुजां कोऽयं शठानां वो मदज्वरः । येनषेय इव बूथ प्रभावख्यापकं वचः ॥६४४॥ 


उपकारी समझता है । उसी प्रकार प्रजाको लूटकर थोड़ा-सा द्रव्य राज्यकोषमें जमा कर देनेके बाद सारा 
धन स्वयं पचा छेनेवाळे कायस्थ कर्मचारी राजाको हितैषीके रूपमें दिखायी देते हैं || ६३० ॥ अहो ! ब्राह्मणोंका 
धेये सदासे अकुण्ठित रहता आया है । उसीके प्रभावसे उस क्रूर राजाकी तळवारका आतंक भी उनको धेयसे 
विचलित नहीं करं सका ॥ ६३१॥ अतएव बहुतेरे ब्राह्मण उससे त्रस्त होकर परदेश चले गये ओर बहुतसे 
उसके अत्याचारसे व्याकुळ होकर. हाहाकार करते हुए मर मिटे। तब भी वह राजा ठूट-मारके कामसे विरत 
नहीं हुआ ॥६३२॥ उस क्रूर राजाने अपने कर्मचारियोंको यह आज्ञा दे रक्खी थी कि यदि निन्नाननवे ब्राह्मण एक 
दिनमें मर जाये, तब मुझे इस बातकी सूचना दी जाय'॥ ६३३॥ उस राजाके चरित्रमें परिवर्तन देखकर उस 
समयके कवियोंने उसके विषयमें पहलेवाले स्तुतिंपरक श्होकोंमें परिवर्तेन कर दिया ॥ ६३४ ॥ जहाँ पहले राजाकी 
प्रांसामें उन्होंने यह होक लिखा था--नितान्त कृतकृत्य तथा सद्रणवधेक महाराज जयापीड और कृत्य ` 
प्रत्ययोंके रचयिता आचार्य पाणिनिमें क्या अन्तर हे हे ॥ ६३५ ॥ पूर्वेकालमें जब राजा व्याकरण-महाभाष्यकी 
व्याख्या करता था, तब उसकी विद्धत्तापर मुग्ध होकर कविने इस प्रश्नंसात्मक श्होककी रचना की थी। अब 
उसी श्छोकमें यह परिवर्तन कर दिया गया--॥ ६३६॥ 'ब्राह्मणोंको दु ख देने और प्राणियोंकी हत्यामें संलग्न 
इस राजा तथा भूतकालमें निष्ठाप्रत्ययके विधायक आचार्ये पाणिनिमें कितना अन्तर हे ? ॥ ६३७॥ तूळमूल्य 
आ्रामका अपहरण करके जब वह राजा चन्द्रभागा नदीके तटपर विद्यमान था, तब उसे यह समाचार 
मिला कि *“निज्ञाननवे ब्राह्मण नदीमें इबकर मर गये? ॥ ६३८॥ उसी समयसे उसने ब्राह्मणोंको 
प्राप्त अग्रहारका अपहरण बन्द कर दिया, किन्तु फिर भी कितने ही ब्राह्मणोंकी छीनी हुई जमीन उसने नहीं. 
_ लौटायी ॥ ६३९, तूलमूल्यके ब्राह्मण जब प्राथना करनेके लिए उसके यहाँ गये, तब राजसेवकोंने उन्हें थप्पड़ों- 
से मारा। तब उन्होंने राजासे कहा--1| ६४० ॥ “राजन्‌! इस प्रथिवीपर मनु, मान्धाता तथा राम आदि 
बहतेरे बड़े-बड़े राजे हो चुके हैं। उनके शासनकाल्में ब्राह्मणोंका कभी भी अपमान नहीं हुआ ॥६४१॥ यह 
मझ लीजिए करि करुद्ध ब्राह्मण इन्द्रसहित स्वको, पबंतों समेत प्रथिवीकों एवं शेषनाग सहित पाताळको 
भरमें भस्म कर सकते हैं। ६४२ ॥ उनके वचन सुनकर सामन्ता द्वारा परित्यक्त जयापीडने स्कुटी टेढ़ी 
गर्वके साथ कद्दा=॥। ६४३ ॥ 'भिक्षाके अन्नसे पेट पालनेवाले तुम जैसे शठोंको इतना घमण्ड केसे हो 
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भीमभ्रूभङ्गभीतेषु तेषु तृष्णीं . स्थितेष्वथ । इंडिलांख्यस्तंसाह स्म ब्रह्मतेजोनिधिद्रिंजः ॥६४५॥ 
राजन्युगानुरूप्येण भावाभावानुवर्तिनः । शासितुस्तेऽनुसारेण न कस्मादृषयो वयम्‌ ॥६४६॥ 
आह स्म विश्वामित्रो वा वसिष्ठो वा तपोनिधिः । त्वमगस्त्योऽथवा कि स्या इति दर्पण तं नृपः ॥६४७॥ 
ज्वलज्ञिव ततः स्फूर्जचेजोदुष्पे्ष्यविग्रहः | स ` फणीवोत्फणस्ताम्यन्कोपान्नुपतिमन्रवीत्‌ ॥६४८॥ 
भवान्यत्र हरिशनदरसनिशङ्कनेहुपोऽपि वा । विश्वामित्रमुखेभ्योऽहं तत्रेको भवित क्षमः ॥६०९॥ 
विहस्योवाच तं राजा विश्वामित्रादिकोपतः । हरिश्चन्द्रादयो नष्टास्त्व॑यि कद्ध तु किं भवेत्‌ ॥६५०॥ 
पाणिना ताडयचुर्वीं ततः क्रुद्धोऽभ्यधाद्द्विजः | मयि ङुद्धे क्षणादेव त्रह्मदण्डः पतेन्न क्रिम्‌ ॥६५१॥ 
तच्छुत्वा विहसन्राजा कोपाद्ब्राह्मणमन्रवीत्‌ । पततु ब्रह्मदण्डोऽसौ किमधापि विलम्बते ॥१९२॥ 
नन्वयं पतितो जाल्मेत्यथ विग्रेण भाषिते | राज्ञः . कनकदण्डोऽङ्गे बितानस्खलितोऽपतत्‌ ॥६५३॥ 
कृतत्रणः स तेनाङ्गे विमर्दङ्गि्नविग्रहः । कीर्यमाणक्रिमिकुलः. “ क्रकचेश्रारितेरभूत्‌ ॥६०४॥ 
अनुभाव्य व्यथां भाविनिरयङ्गेशवणिकास्‌ । गणरात्रेण तं प्राणाः कांक्षितापगमा जहुः ॥६५५॥ 
अह्मदण्डकृतं दण्डं अक्त्वा दण्डधराधिपः । अकाण्डदण्डस्रष्टाऽथ ययो दण्डघरान्तिकम्‌ ॥६७६॥ 
तस्यानियतचित्तस्य त्रिंशतं परिवत्सरान्‌ । एवं प्रतापिनः  सेकान्भूमोगो भूपतेरभूत्‌ ॥६६७॥ 
तथा भूभृन्मत्स्या द्रविणकलुषाम्भ5कृ तत प: स्थितिं स्वामुज्झन्तो. विदंधतिं कुमार्गानुसरणम्‌ । ` 
क्रियन्ते कार्तान्तानुगविकृतकेवतनिवहेयथा ह्येतेऽकस्मात्त्थिरनिरंयजालग्रणयिनः ॥६५८॥ 
कृतपापं तश्ुदिश्य विपन्नमसृतप्रभा । सतोद्धाराय तन्माता.- व्यधत्तासृतकेशवस्‌ ॥६५९॥ 


गया, जो अपनी बड़ाई बखानते हुए महर्षियोंकी वराबरी करने लगे हो?-॥।.६४४:।। "राजाको यह्‌ वाक्य सुनकर 
तथा उसकी भयंकर भ्रकुटीसे भयभीत होकर कितने ही ब्राह्मण तो चुप रह गये। किन्तु इट्टिल नामके महान 
तेजस्वी त्राझणने कहा--)| ६४५॥ “राजन्‌ ! युगधर्मेके अनुसार जैसे आप सरीखे लोग रांजा हैं, उसी प्रकार हम 
ऋषि भी हैं! ॥ ६४६॥ तब बड़े तपाकसे राजाने कहा--'क्या तुम तपोमिधि विश्वामित्र, वसिष्ठ अथवा 
अगस्त्य हो सकते हो ? ॥ ६४७॥ राजःके इस उद्धत वचनको सुनकर इट्टिळ मारे कोधके कॉपने ळगा। 
उस समय उसके चेहरेपर ऐसा तेज आ गया था कि कोई उसकी ओर ताक भी नहीं सकता था । फुफकारते हुए 
सपके समान उण निःश्वास छोड़ते हुए उस त्राह्मणने कहा -॥ ६४८ ॥ यदि तुम हरिश्चन्द्र, नहुष या त्रिशंकु हो 
सकते होओ तो मैं भी विश्वामित्र, अगस्त्य तथा वसिष्ठ इनमेंसे कोई एक ऋषि हो सकता हूँ! ॥ ६४९ ॥ तब 
राजा जयापीडने हॅँसकर कहा -'विश्वामित्रके कोपसे हरिश्चन्द्रका दुर्दशा हुई थी, . अगस्त्यके कोपसे नहुषको 
अजगरं बनना पड़ा था और वसिष्ठके कोपसे त्रियंुको स्वगेसे : च्युत होना पड़ा था, किन्तु तुम्हारे कोधसे क्या 
होगा ? ॥ ६५० ॥ तब हाथको जमीनपर॑ पटककर उस क्रुद्ध ब्राह्मणने कहा-मेरे रोधसे क्षण भरमें क्या तेरे 
ऊपर ब्रह्मदण्ड नहीं गिर सकता ?” ॥ ६५१॥ यह सुना.तो क्रोधसे हसकर ' राजा बोला- यदि ऐसा हे तो अब 
चिलम्ब किस बात का है, गिरा दो त्ह्मदण्ड”॥ ६५२॥। दिख दुष्ट! अभी गिरता है? उस त्राह्मणके ऐसा 
कहते ही उस बितानकी छतसे एक स्वणेदण्ड राजाके ऊपर आ गिरा ॥ ६५३॥ उसके आघातसे राजाके सिरमें 
गहरा घाव हो गया और घाव सड़नेसे उसभें कीड़े पड़ गयेः ॥ अन्तमें  आरीसे काटकर घाववारा अंश निकाळ 
देना पड़ा ॥ ६५४ ॥ उसके बाद कुछ दिन भावी नरकके क्लशका अनुभव कंराके उसके भ्रयाणोत्सुक प्राण उस 
शरीरसे निकळ गये ॥ ६५५ ॥ इस प्रकार त्रह्मदण्डका दण्ड भोगकर वह दण्डधारी राजा अकाण्ड दण्ड सजन - 
करनेवाले दण्डधर यमराजके पास पहुँच गया ॥ ६५६ ॥ उस प्रतापी तथा चंचळचित्त राजा जयापीडने एकतीस 
वर्षतक शासनकाये किया॥ ६०७॥ राजे और मत्स्य. धन एवं नह 0 आकांक्षावश अपनी मयोदा 
त्यागकर कुमार्गपर चल पड़ते हैं। जिससे उन्हें क्रमशः यमदूतो तथा धींवरोंके अधीन होकर नरक अथवा जाळ- 
बन्धनकी यातना ग्राप्त होती है ॥ ६५८ ॥ राजा जयापीड़कों इस अकार पापसृत्य देखकर उसको साता अमृतप्रभा 
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ललितापीडनामाभूत्ततो वसुमतीपतिः । देव्यां दुर्गाभिधायां. यो जयापीडादजायत ॥६६०॥ 
बभूव रागिणो राज्ये राज्यकार्याण्यपश्यतः । यस्य वाराङ्गनाभोज्यं राज्यं दुनयदूषितम्‌ ॥६६१॥ 
ुष्कृतेनाजितं वित्तं पित्रा निरयभागिना | यश्चारणादिषु न्यस्यन्ननुरूपं `व्ययं व्यधात्‌ ॥६६२॥ 
बन्धकोबन्धुभावेन प्राप्तराजगृहाश्रयाः | तं पौंश्रलीयविद्यानामन्तरङ्गं व्यधुविंटाः ॥६६३।| 
केत्ान्त्रीदशनच्छिन्नानवक्षस्तन्नखलाञ्छितम्‌ । वपुषो मण्डनां मेने किरीटकटकोज्झितः ॥६६४॥ 

यो यो वेश्याकथाभिज्ञो यो यो नर्मेविचक्षणः । 

स स तञ्ियतां लेमे न शूरो न च पण्डितः ।।६६५॥ 
अतः ख्रीभिरल्याभिस््ररागः स पार्थिवः | जडं मेने जयापीडं खीराञ्यान्निर्गतं जितात्‌ ॥६६६। 
दिड्निर्जयव्यसनिनः पूर्वभूपा्जहास सः । गणिकामोगसुखितः स्वसामयिकमध्यगः ॥९६७॥ 
संकोचकारिणो वृद्धान्नमॉक्त्योडेज्य वारयन्‌ । तस्माद्विटजनो लेमे संत्रीतात्पारितोषिकम्‌ ।६६८॥ 
अइ्चेट इव स्पष्टपरिहासविचक्षणः | सोऽलज्जयन्मन्त्रृद्धानास्थाने गणिकासखः ।।६६९॥ 
बन्धकीपादशुद्राङ्ं चारु प्रावरणादि सः । गौरवाहान्दुराचारः सचिवान्पर्यधापयत्‌ ॥६७०॥ 
मानी मनोरथो मन्त्री परं परिजहार तम्‌ । अशक्रुवन्यमयितु मध्यपातपराङ्मुखः ।।६७१। 
इङ्कत्यं योगराहित्यं बैध्य द्रोहदृत्तिता । त्तस्य  प्रभोरन्यत्परिहाराक्न भेषजम्‌ ॥६७२॥ 
सुवर्णपार्श्चं विप्रेभ्यो दधत्फलपुरं तथा। भूभुत्स लोचनोत्सं च द्ादशाब्दानभूदियुः ।। १७२॥ 
कल्याणदेव्यां संजातो जयापोडमहीभुजः । संग्रामापीडनामाऽथ बभूव ुवनेशवरः ।।६७४॥ 


देवीने उसके उद्धाराथ अम्रतकेशव भगवानका मन्दिर बनवाया || ६५९ । तदनन्तर दुर्गी देवी नामकी रानीसे 
उत्पन्न जयापीडका पुत्र छलितापीड प्रथिवीका शासक हुआ || ६६० || राजकार्यपर दृष्टि न रखनेवाले उस विषय- 
लस्पट राजाकी दुर्नीतिसे दूषित राज्य शीघ्र वेश्याओंकी सम्पत्ति बन गया || ६६१ ॥ नरकगामी पिताके द्वारा 
अन्यायसे उपार्जित धनको राजा ळलितापीड नटों, वेश्याओं और भाँड्रोंमें छुटाने छगा। ६६२॥| उस समय 
कुछटाओंके सगे-सम्बन्धी आदि धूर्तोंकी राजभवनमें आश्रय मिळ गया और वे राजाको पुंश्चछीविद्याका धर्मे 
समझाने लगे || ६६३॥ कटककुण्डल आदि आभूषणोंको त्यागकर ञ्चियोंके दाँतोंसे अस्त-व्यस्त केरा और उनके 
नखोंसे अंकित वक्षः्स्थळको ही वह अलंकार समझने लगा ।॥| ६६४ ॥ जो लोग वेश्यासम्बन्धी बातें करनेमें 
निपुण होते थे और जिन्हें भोडा मजाक करना आता था, वे ही उसे प्रिय ळगते थे । वीरों ओर बिद्वानोंसे उसका 
लगाव ही नहीं था॥ ६६५॥ थोड़ी ख्रियोसे तृप्त न न होनेवाला वह परम कामी राजा विजित ख्नीराञ्य छोड़कर 
आनेवाले अपने पिता जयापीडको मूख समझता था ॥ ६६६ ॥ गणिकाओंके साथ भोग करनेमें ही उसे 
सुख मिलता था और वेश्याप्रेमियो का साथ ही उसे पसन्द था । वह दिग्विजयव्यसनी पुराने राजाओंकी हँसी 
उड़ाया करता था॥ ६६७॥ धूत लोग मयोदाप्रिय वृद्धजनोंको अपमानजनक बातोंसे उद्डिस करके राजाके पाससे 
इटा दिया करते थे और इस कायसे प्रसन्न होकर वह उन्हें इनाम देता था ॥ ६६८.॥ गणिकाओंका मित्र वह 
राजा निम्नकोटिके परिहासमें बहुत प्रवीण था । अतएव गँवारू मजाक करके वह वृद्ध. मंत्रियोंको भी लज्जित कर 
देता था ॥ ६६९॥ वह दुराचारी सम्मानके योग्य मंत्रियांको ङुलटाओंकी चरणसुद्राओंसे चिह्नित दुझाळे 
आदि वस्र पहननेको देता था| ६७० ॥ इस प्रकारके कुमार्गगामी राजाको कुपथपर चळनेसे रोकना असम्भव 
समझकर उसके स्वाभिमानी मंत्री मनोरथने उसके काय॑में हस्तक्षेप करना छोड़कर उससे सर्वथा सम्बन्ध 
चिच्छेद कर लिया ॥ ६७१॥ दुष्कमे, एकाम्रचित्तताका अभाव, नैराश्य और द्रोह करनेका “अभ्यास आदि 
` ढु्ुणों युक्त राजाको त्याग देनेके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है ॥ ६७२॥ आगे चलकर उस राजाने 
सुबर्णपाश्वे, फळपुर तथा लोचनोत्स नामके ग्राम अग्रह्दाररूपमें दान करके ब्राह्मणों को दिये । इस प्रकार राजा 

ड कुल [बारह वर्ष राज्य करके मर गया ॥ ६७३॥ उसके बाद्‌ कल्याण देवीसे उत्पन्न जयापीडका 
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चतुथस्तरङ्गः | १२३ 
प्रथिव्यापीड इत्न्यन्नाम बिभ्रत्स भूपतिः | समाधिं सप्तभिवेपेः साम्राज्यस्य समासदत्‌ ॥६७५॥ 
श्रीचिप्परजयापीडो बृहस्पत्यपराभिधः । छलितापीडजो राजा शिशुदेश्यस्ततोऽमवत्‌ ॥६७६॥ 
रागग्रहगृहीतस्य ललितापीडमूपतेः । वेश्यायां कल्यपाल्यां यो जयादेच्यामजायत ।।६७७।। 


उप्पाख्यस्याखुवग्रामकल्यपालुस्य ` तां सुताम्‌ । . 

' रूपलुब्धो5वरुद्धात्वमनेषीत्त हि मूपतिः ॥६७८॥ 
पञ्मोत्पलककल्याणमम्मधमः स मातुलैः । बालकैः पाल्यमानो5भूत्पृथिवीभोगभागिमिः ॥६७९॥ 
तस्य पश्च महाशब्दाञ्ज्यायानुत्पलकोऽग्रहीत्‌ । 

अन्ये जगृहुरन्यानि कर्मस्थानानि मातुलाः ॥६८०॥ 
आयत्तोकृतसाम्राज्ये्श्रातमिवन्दिताञया । भुभरजनन्या विदधे जयादेव्या जभेश्वरः ॥६८१॥ 
राज्ञां कृपणवित्तेयत्मविष्टैदूष्यते धनम्‌ । अचिरान्नीयते शान्तिमपूर्वे; कैश्रिदेव तत्‌ ॥६८२॥ 

जयापीडस्य यत्किचित्सनुना हि व्ययीकृतम्‌ । 
| झनुस्यालेरशेषं तत्तेः क्रमेण हृतं वसु ॥६८३॥ 
मगिनीभगसौभाग्यसंभवैविंभवैः कृताः । तेऽभङ्कुराणां भोगानां भोक्तारो भाग्यमागिनः ॥६८४॥ 
निरङ्कुशं चेष्टमानाः शनकैरत्यक्तशेशवात्‌ । ते स्वस्रोयान्रुपान्नाशमङुहीनाः शशङ्किरे ॥६८५॥ 

अथाभिचारक्रियया मिथः संमन्त्र्य पापिभिः | 

राज्येच्छया तैः स्वस्रीयः स्वामी च स नृपो हत! || ६८६॥ 
इुक्तक्षितौ द्वादशाब्दांस्तस्मिन्व्यापादिते तथा । नेच्छन्नेकस्य ते राज्यं परस्परमहक्रताः ।६८७॥ 


पुत्र संग्रामापीड गद्दीपर बैठा ॥ ६७४॥ उसने अपना दूसरा नाम प्रथिव्यापीड रक्खा था । वह केवळ सात वषं 
साम्राज्यका सुख भोग सका ॥ ६७५ || इसके वाद्‌ राजा ळलितापीडका शिशुपुत्र चिप्परजयापोड अथवा बृहस्पति 
वहाँका राजा हुआ ॥ ६७६ ॥ प्रबळ रागरूपी प्रहसे गृहीत राजा ळळितादित्यकी रखेल और कल्यपाल (कलवार) 
जातिकी वेश्या जयादेबीसे उस चिप्पट जयापीडका जन्म हुआ था ॥ ६७७॥ बात यह हुई कि आखुव प्राम- 
निवासी उप्प नामक कळवारकी पुत्री जया देवी अतिशय सुन्दरी खी थी। उसके सोन्द्येपर मुग्ध होकर राजा 
छलितादित्यने उसे अपने अन्तःपुरमें रख छिया था॥६७८।। शेशवकालमें जब चिप्पट जयापीड गद्दीपर बैठा, तब 
पद्म, उत्पक, कल्याण, मम्म ओर धर्मे ये पाँच मामा उस राजाका पालन करने लगे ॥६७९॥ उनमें ज्येष्ठ उत्तलक- 
ने राज्यके पाँच महान्‌ अधिकार अपने पास रक्खे थे, शेष अधिकार अपने भाइयोंको सौंप दिया था॥ ६८० ॥ 
जबतक राज्यका अधिकार भाइयोंके हाथमें था, तबतक पाँचों भाई अपनी बहिनके आज्ञाकारी बने रहे । उन्हीं 
दिनों राजमाता जया देवीने जयेश्वरका मन्दिर बनवाया ॥ ६८१॥ यह प्राकृतिक नियम है कि जो कृपण राजे 
अन्यायसे धन जुटाते हैं तो उनके उत्तराधिकारी वह धन शीघ्र उड़ा देते हैं ६८२।। इसी नियमके अनुसार 
राजा जयापीडके धनको उसके पुत्र ळलितादित्यने खूब उड़ाया ओर उससे जो बाकी बचा था, उसे ळलितादित्यके 
पाँचों साळोंने खर्चे कर दिया ॥ ६८३॥ सच तो यह हे कि उन भाग्यवान्‌ पुरुषांको अपनी बहिनके सौन्द्ये- 
जनित सौभाग्यसे ही वह स्थायी सुख एबं वेभव भोगनेका सुयोग मिळा था॥ ६८४ ॥ वे पाँचों नीच कुछमें उत्पन्न 
हुए थे । अतएव उनका व्यवहार अपने कुळके अनुरूप नीचतापूर्ण एवं निरंकुश था । वे सोचते थे कि जब हमारा 
भांजा युवा होकर झासनसूत्र अपने हाथसें ळे लेगा, तब हमारे हाथसे सब अधिकार छिन जायेंगे || ६८५ ॥ 


` इस प्रकार राज्यके छोभवश उन पाँचों पापियोंने परस्पर मंत्रणा करके अभिचार क्रियाके द्वारा अपने भाजे 


अर्थात्‌ कश्मीरके राजाका वध करा दिया ॥ ६८६॥ इस तरह केवळ बारह वर्ष राज्य करके चिप्पटजयापीडके 
मर जानेपर पद्मक आदि भाइयोंने आपसी द्वेष तथा अहंकारके कारण किसी एकको राजा नहीं बनने दिया । 
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तेषामाक्रान्तदेशानां नामभात्रमदहीपतीत्‌ । तांस्तान्कर्तुमसामान्यान्विरोधोऽन्योन्यशचद्ययो ॥६८८॥ ` 
अथ मेघावलीदेव्यां . जातो बप्पियभूपतेः । ज्येष्ठोऽप्यचाक्रिकतया योऽभूद्राज्यविवरजितः ॥६८९॥ 
सोऽयं ` ब्रिञ्चवनापीडो  जयादेव्यामजीजनत्‌ | 
राजानमजितापीडं तं बलादुत्पलो व्यधात्‌॥ युग्मम्‌ ॥६९०॥ 
देडादिगणनास्थाननिष्यंन्दोत्थान्पाय ते । पञ्चमाद्गणनास्थानादशनाच्छादने ॥६९१॥ 
एकसंभाषणात्खेदं यात्स्वन्येषु दिने दिने। पश्च तुन्यशुखान्नेच्छद्दुःस्थो राजा तदाश्रितः ॥६९२॥ 
ते राजन्यजितापीडे राज्योत्पत््यपहारिणः । पुरदेवशुहादीनां प्रतिष्ठाकम चक्रिरे |६९३॥ 
सापत्यास्ते बुञ्चजिरे राज्यं. स्त्राभिविवजितम्‌ । निर्जने महिषं शान्तं मिथः सेष्या वृका इव ॥६९४॥ 
उत्पलेनोत्परुस्वामी . तथोत्पल्पुर॑ कृतम्‌ | पद्मस्य पद्यस्वाम्यास्ते कृतिः पद्मपुरं तथा ॥६९५॥ 
वधूव्यंघत्त पद्मस्य शुणादेवी शुणोज्ज्वला । 
मठमेकमधिष्ठाने . द्वितीयं विजयेश्वरे ॥६९६॥ 
घमो घर्मोद्यमी हेतुधेमंस्वामिविनिर्मितेः । कल्याणवर्मा सत्कर्मा कल्याणस्तामिकेशवे ॥६९७॥ 
दीनाराणां सहस्राणि `. पश्चोपकरणं कृती । एकेकस्याः सुधीधेनोः कृत्वा मम्मो महाधनः ॥६९८॥ 
पश्चाश्ीतिसह्राणि गवां द्वा प्रकल्पयनू । कुस्भम्नतिष्ठासंभारं यो मम्मस्वासिनं व्यधात्‌ ॥६९९॥ 
तस्यैक्स्यैव सामग्र्यां कः संख्यां कतुमहति । श्रातणा किं पुनस्तेषां सवषां भूरिसंपदाम्‌ ।७००॥ 
द्रोहाजिताऽस्तु वा लक्ष्मीः सुकुतोपार्जिताञ्थ वा । 
“सवेषां स्पृहणीयेव तेषां दातृतया तया ॥७०१॥ 


॥ ६८७ ॥ स्वयं प्रमुख बने रहनेकी छाल्सावश किसी राजकुळोत्पन्न पुरुषको नाममात्रका राजा बनाकर आपसमें 
झगड़ते हुए वे राज्यकायके विभागोंपर अपना अधिकार जमाये रहते थे ॥ ६८८॥ मेघावली देवीसे जायमान 
बप्पिय वञ्रादित्यका पुत्र त्रिभुवनापीड जेष्ठ होता हुआ भी राज्यकायंसे उदासीन होनेके कारण राज्यसिंहासनसे 
बंचित रहा । किन्तु जया देवीसे उत्पन्न उसीके पुत्र अजितापीडको उत्पलने बरबस राजगद्दीपर बिठा दिया 
॥ ६८९ ॥ ६९०॥ देड आदि गणनास्थानसे अवरिष्ट पंचम गणनास्थानकोी आमदनीसे उस राजाके 
स्वतन्त्र व्ययकी व्यवस्था कर दी गयी ॥ ६९१॥ उन पाँचों भाइयांके अधीन रहनके . कारण उस राजाको 
अतिडय शोचनीय दशाकां अनुभव करना पड़ता.था। क्योंकि वह उन पाँचांको समानरूपसे नहीं चाहता 
था । अतएव वह यदि उनमेंसे किसी एकके साथ प्रेमसे संभाषण करता था तो दूसरा भाई मुँह फुला लेता था 
॥ ६९२॥ इस प्रकार उस नाममात्रकें राजा अजितापीडके राज्यकी सारी आमदनी खींच-खींचकर वे 
पाँचों भाई नये-नये महळ, मन्दिर और नगर बनवाने लगे ॥ ६९३॥ जैसे जंगळमें मरे हुए महिष- 
पर आपसमें लड़ते हुए गीदड़ छीना-झपटी करते हैं, उसी तरह वे पाँचों भाई उस अराजक राज्यका धन 
आत्मसात्‌ करने लगे ॥ ६९४ ॥ उत्पलने उत्पलनगर बसाकर उत्पळस्वामीको स्थापित किया और पद्मने पदमपुर 
नगर बसाकर पद्मस्वामीकी स्थापना की ॥ ६९५॥ पद्मको गुणोज्ज्वला पत्नी श्रीगुणादेवीने राजधानी तथा 
 चिजयेश्वरमें एक-एक मठ बनवाया ॥ ६९६॥ धमेने धमे प्रेरित होकर धमस्वामीको स्थापित किया और सदा- 
। चारी कल्याणवमोने' भगवन्‌ कल्याणस्वामीका मन्दिर निर्मित कराया ॥ ६९७॥ परम धनाढ्य तथा बुद्विमान्‌ 
' मम्मने सम्मस्वामीकी स्थापना करके मन्दिरकी कळहाप्रतिष्ठाके अवसरपर पचासी हजार गौओंका-दान किया 

और प्रत्येक गोदानके साथ पाँच-पाँच हजार दीनार ब्राह्मणोंको दिया ॥ ६९८ ॥ ६९९॥ उस अवसरपर उस ˆ 
भाईने जो धन खच किया था, उसकी गणना करना कठिन हे। तब उन पाँचों भाइयोंके असंख्य धनके 
ब्यौरा कैसे बताया. जा सकता है ॥ ७०० ॥ हाँ, इतना अवश्य था कि उन्हें सम्पत्ति सुकमेसे, दुष्कमंसे 
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कृतां देवगृहास्तैयै ततपार््चेऽन्यसुरास्पदैः । दिड्ातङ्कसमीपस्थकलमौपम्यमाश्रिम्‌ ॥७०२॥ ` 

एकोननवते वर्षे स्त्रस्रीये शान्तिमागते । नििंध्नमोगास्तेऽभूवन्पड्विंशाब्दात्ययावधि ॥७०३॥ 

अथ मम्मोत्पलकयोरुदभूद्वारणे रणः । रुदधप्रवाहा यत्रासीद्वितस्ता सुमदेहतेः ॥७०४॥ 
कविवुंधमनःसिन्धुग्चशाङ्कः शङ्कुकाभिधः । 

४ यम्न॒द्श्याकरोत्काव्य॑ भुवनाभ्युदयामिघम्‌ ॥७०५॥ र 
मम्मस्ननुयशोचमा संग्रामाग्रे व्यपाहरत्‌ । स यत्र तेजः शूराणां नक्षत्राणामिवायमा ॥७०६॥ 
अधोत्पाटयाजितापीडं संग्रामापीडसंभवः । अनङ्गापीडनामाऽभूरकृतो  मम्मादिमिनपः ॥७०७॥ 

मम्मोत्साहासहिष्णुत्वात्संभृतामषवेकृतः । 
| तस्य राज्यं द्विषन्नासीत्सुखवमात्पलात्मजः ॥७०८॥ 
चषत्रयेणोत्पलके ततः प्रमयमागते । स चकारोत्पलापीडमजितापीडजं न्नृपम्‌ ॥७०९॥ 
तेषामाश्चयुजीराजसदशानां महीभ्रुजामू । भूत्वापि भृत्याः कृतिनो विभूतिं केऽपि लेभिरे ॥७१०॥ 
. सांधिविग्रहिकस्तस्य रत्नों नाम विभूतिभाक्‌ । 
तस्मिन्कालेऽपि यश्चक्रे रत्नस्वामिसुरास्पदम्‌ ॥७११॥ 
भेजुर्दाचीमिसारादीन्देशानुत्तम्व्य भूपताम्‌ | विमलाश्चा ग्रामभुजो नराद्या व्यवहारिणः ॥७१२॥ 


पुत्र सुखवमोको बड़ी डाह होती थी | इसलिए वह बराबर उसके विरुद्ध षड़यंत्र रचता रहता था॥ ७०८॥ 
तीन वर्ष बाद उत्मलकके मर जानेपर सुखवमोने अजितापीडके पुत्र उत्पलापीडको शासकपदपर बठाया ॥ ७०९ || 
यद्यपि वे राजे आश्विनमासकी पूर्णिमाको अभिषिक्त होनेवाळे राजाओंके समान अस्थायी होते थे, फिर भी उनके | 
राज्यकालमें कुछ कार्यकुशल मन्त्री Fe चतुराईसे शासनकाय चळाते हुए ऐश्वयका आनन्द लेते थे ॥ ७१० ॥ 
उस उत्पळापीड राजाके सान्धिविमरददिक संत्री रत्नने रत्नस्वासीका मन्दिर बनवाया ॥ ७११॥ उन दिनों नर 
आदि व्यापारी दार्वाभिसार प्रान्तके बहुतेरे गॉवोंको अपने अधिकारमें करके वहाँका शासनकाय चलाते थे । 
उन छोगोंके पास बढ़े अच्छे-अच्छे घोड़े रहते थे॥ ७१२ उस समय करकोदकबंशी राजाओंका कुळ नष्टप़ाय 
हो गया था और उत्पलवंश उन्नतिपर था ॥ ७१३॥ उसळका पुत्र सुखवमो अपनी शक्तिके बळपर एक प्रकारसे 
राजा ही था, किन्तु शुष्क नामक उसके भाईने हेषवश उसे मार डाछा ॥ ७१४॥ तदनन्तर शूर नामका एक संत्री 


i 
~ 
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' एकत्रिंशं स वऽ्थं प्रजाबिञ्वशान्तये । विनिवायोत्पलापीडं तमेव नृपतिं व्यधात्‌ ॥७१६॥ 
यत्कृते विफलक्शा आसन्पितपितामहाः । पौत्रेण हेलया प्राप्ता सा सिद्विः पुण्यकमंणा ॥७१७॥ 
कुम्भाः पयोनिधिपयोहरणप्रवृत्ता नित्यं वहन्ति किल ये विफलश्रमत्वस्‌ । 
चित्रं क्षणादिह तदेकसमुद्धवेन संदर्शिता निखिलवारिधिपानलीला ॥७१८॥ 
अभ्ृत तदनु मूधि राजलक्ष्मीघटितकटाक्षक्रतादिपट्गबन्धे | 

कनकघटमुखान्नवाभिषेकं झटिति पतन्तमवन्तिवमदेवः ।।७१९॥ 


संप्राप्तावुपदेव्डुमिन्दुतपनावुक्त स्त्रवंशो ङ्कवैमृपालैनवराज्यतन्त्रमिव स श्रोत्रद्यये धारयन्‌ । 
राजा मण्डनङुण्डलद्रयमिषात्स्वच्छातपत्रच्छलाल्ल$मीविष्टरपुण्डरीकघटितच्छायोदयो दिद्युते ॥७२०॥ 


इति श्रीकाशमीरिकमहामात्यचम्पकप्रभुसूनोः कल्हणस्य कृतो राजतरङ्गिण्यां चतुथस्तरज्ञः ॥ ४॥ 
समाठातद्रये षष्टियुते मासंघु षट्सु च । निदंशाहेषु कार्काटवंशे सप्तद्शाभवन्‌ ॥ 


ee (25s spre) भटा 


सुखवर्माके गुणवान्‌ पुत्र अवन्तिवमाको राजा बननेके योग्य समझकर उसीके पक्षका समर्थन करने छगा 
॥ ७१५॥ अन्तमें इकतीसवें वषे प्रजामें . होनेवाले विप्छवको शान्त करनेके लिए उत्पछापीडको पदच्युत करके 
शूरने अवन्तिवमांको राजगद्दीपर बिठा दिया ॥ ७१६॥ जिस राज्यको पानेके लिए उसके पिता और पितामह 
अनेक क्कश सहकर भी असफल रहे, वही सिद्धि ( राज्यश्री ) पूबजन्मके पुण्यसे पोत्रको अनायास प्राप्त हो 
गयी ॥ ७१७॥ अगणित कुम्भ ( घड़े ) समुद्रके जलको उलीच देनेके लिए नित्य व्यर्थं परिश्रम करते हें । क्योंकि 
उनके इस प्रयत्नसे समुद्र सूख नहीं सकता । किन्तु यह कितने आश्वयंकी बात है कि उन्हीं कुम्भोमेसे एक 
` कुम्भके पुत्र ( कुम्भज-अगस्त्य ) ने सारा समुद्र क्षणभरमें पोकर संसारको चकित कर दिया।| ७१८ ॥ इसी प्रकार 
अवन्तिवर्माने राजलक्ष्मीके कृपाकटाक्षरूपी पट्टवस्न धारण किये हुए मस्तकपर स्वणेकळऱके मुखसे गिरे राज्या- 
भिषेकके जलकों धारण किया ॥ ७१९ ॥ अपने वंशमें उत्पन्न राजाओंके द्वारा उपदिष्ट नये राजतंत्रका उपदेश 
देनेके लिए दो कुण्डलोंके रूपमें आये हुए सूयं ओर चन्द्रमाको दोनों कानोंमें धारण करके निमेळ छत्रके बहाने 
भगवती लक्ष्मीके निवासस्थान कमलकी छायामें बठा हुआ अवन्तिवमों बहुत ही भव्य दीख रहा था ।। ७२० || 
काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र कल्हण ढ्वारा रचित राजतरंगिणीका चतुथ तरंग समाप्त हुआ ॥ ४॥ 
इस तरंगमें दो सो साठ वर्षे छ मास दस दिनतक राज्य करनेवाले सत्रह राजाओंका इतिहास वर्णित है । 
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अथ पञ्चमस्तरङ्गः । 


काप्येतेषु रुचिः कचेषु फणिनां पुंस्कोकिलस्येच ते गोभिः कण्ठतटस्य हृष्यति पुरो दृक्पश्य चज्ुःश्रतेः | 
संघानेऽभिनवे मिथो भगवतोजिह्वा पृथक्स्पन्दिनी भिन्नार्था सदृशाक्षरामपि वदन्त्येवं गिरं पातु बः ॥१॥ 
अवन्तिवमा साम्राज्यं प्राप्य पाटितकण्टकः | चकार चरितैश्चित्रं सतां कण्टकितं वपुः ॥२॥ 
आसतां क्षितिपामात्यौ तौ द्वावपि परस्परम्‌ | आज्ञादाने परित्हो भ्ृत्यावाज्ञापरिग्रहे ॥३॥ 
कृतज्ञः कषान्तिमानक्ष्माभृनमन्त्र भक्तः स्मयोज्झितः। अमङ्गुरोऽयं संयोगः सुकृतेर्जाठु दश्यते ॥४॥ 
विवेक्ता ग्राप्तराज्यः स श्माभृद्वीक्ष्य नृपश्रियम्‌ । अविलुप्स्मृतिरधीमानन्तरेवमचिन्तयत्‌ ॥५॥ 
गोझुजां वल्लभा लक्ष्मीर्मातज्ञोत्सड्भूलालिता | सेयं स्पृहां समुत्पाध दूषयत्युन्नतोत्मनः ॥६॥ 
स नास्ति कश्चित्रथमं यः प्रदर्श्यानुकूलताम्‌ । संताप्यते न चरमं नोचप्रीत्येवे नानया ॥७॥ 
चपलामिः प्रबृद्धेयं स्ववश्याभिः सहाम्बुधौ । तदेकचारिणीवृत्तमनया शिक्षितं कुतः ॥८॥ 
निःखेहा नान्वगात्कांश्चितसुचिरं संस्तुताऽप्यसौ । परलोकाध्वगान्भूपानपाथेयानवान्धवान्‌ ॥९॥ 
हेमभोजनभाण्डादि भाण्डागारे यदर्जितम्‌ | कस्मादस्य न नाथास्ते लोकान्तरगता नृपाः ॥१०॥ 
अन्योच्छिष्टेषु पात्रेषु अ्चक्त्ैतेषु महीभजः । कस्मान्न लज्ञामवहज्शोचचिन्तां न वा दधुः ॥११॥ 


स्थूलेषु ` राजतस्थालकपालेष्ववलोकितैः । प्रेतभूपालनामाडः शङ्का कस्य न जायते ॥१२॥ 


आपके केशोंकी अद्भत छटा काले-काळे साँपोंके समान सौन्दर्ये प्रदर्शित कर रही है, आपके गळेसे 
निकले कोकिलके शब्दंकी तरह मीठे वचनोंसे चक्षु/अवा ( सर्प ) के नेत्र आनन्दित हो रहे हैं, आपका इन सर्पोपर 
विचित्र प्रेम है, देखिए--आपके कण्ठतटकी किरणें देखकर उस सपकी आंखें प्रसन्न हें | इस प्रकार नवीन 
सन्धानके अवसरपर प्रथक-प्रथक्‌ हिळती हुई एवं एक जैसा शब्द होनेपर भिन्न-भिन्न अर्थकी सूचिका शिव- 
पावतीकी जिह्वा आप छोगोंकी रक्षा करे ॥ १॥ साम्राज्य प्राप्त करनेके वाद अवन्तिवमाने शत्रुओंकों नष्ट करके 
अपने उत्कृष्ट कायो द्वारा सजनोंका शरीर आनन्दसे पुळकित कर दिया ॥ २॥ राजा तथा उसका मन्त्री 
शूर ये दोनों आज्ञा देने और उसका पाळन करनेके समय क्रमशः परस्पर स्वामी और सेवक वन जाते थे ॥३॥ 
कृतज्ञ तथा क्षमावान्‌ राजा और अनुरक्त तथा विनयी सेवक इन दोनोंका अविनाशी संयोग बड़े पुण्यसे कभी ही 
कभी हो पाता है ॥ ४॥ उस विवेकशीळ राजाने राज्य प्राप्त करनेके पश्चात्‌ राजळ्ष्मीको ओर त्तिहारकरं अपनी 
प्राचीन साधारण स्थितिका स्मरण करते हुए मन ही मन सोचा -॥। ५॥। “गोझुजों अर्थात्‌ गोभक्षकों अथवा एथिवी- 
रक्षकोंकी प्रिया तथा मातंगोत्संगलाछिता अर्थात्‌ चाण्डालोंकी गोदमें खेली अथवा हाथियोंकी पीठपर विलास 
कृरनेवाळी यह राजलक्ष्मी वड़ेःबड़े महात्माओंका मन भौ विकृत कर देती है ॥ ६॥ नीच पुरुषॉकी प्रीतिके समान 
चंचला लक्ष्मीने पहले अनुकूछता प्रदर्शित करके बादमें जिसे संतप्त न किया हो, ऐसा कोई भी पुरुष इस 
संसारमें नहीं है ॥ ७॥ अपने पिता समुद्रके घर चंचळ ग्रकृतिवाली स्वर्गीय अप्सराओंके साथ यह पळी हे, 
इसलिए इसका भी चंचळ होना स्वाभाविक है। किन्तु अकेले भ्रमण करनेकी कला इसने किससे सीखी, यह नहीं 
मालूम होता ॥ ८॥ चिरकाळतक इसकी स्तुति करनेवाले राजे पाथेयहीन ह वान्धवबिहीीन होकर परलोक 
चले गये, किन्तु यह निष्ठुर उनमेंसे किसीके भी साथ नहीं गयी॥ ९॥ राज्यके भाण्डागारमें जो स्वणनिर्मित 
भोजनपात्र आदि सामान एकत्र करके रक्खे हुए हैं, उनपर अब परलोकगामी राजाओंकी प्रभुता क्यों नहीं 
है ?॥ १०॥ इन दूसरोंके जूठे बतेनोंमें भोजन करते हुए राजाओंको छज्ञाका अनुभव क्यों नहीं हुआ ओर 
उन्होंने पवित्रताका विचार क्यों नहीं किया १॥ ११॥ मनुष्यकी खोपड़ी जैसे बड़े-बड़े चाँदीके पात्रोमें लिखित 
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कृष्टाः प्रविष्टे ये कालपाशे कण्ठान्युमूषताम्‌ । अशस्ता अपतित्राश्च ते हाराः कस्य हारिणः ॥१३॥ 

संदूष्य बाष्पैद :खोष्णेस्त्यक्तान्पूर्वेपुमूषुमिः । स्परशननेतानलंकारात्न कः संकोचमाप्लुयात्‌ ॥१४॥ 
या वारिरासिसलिलान्तरसंनिधानसंसेवयाऽपि सततं मलिनेव लद्मीः । ' 
पात्रेषु रोरशिखिभागिषु सा विभुक्ता वैमल्यमेति हरिणीव हुताशशोचा ॥१५॥ 

इति निर्ध्याय नृपतिनीत्वा स्वर्णादि चूर्णताम्‌ | निजेरजलिमिः प्रादाद्विजन्मभ्यः करम्भकम्‌ ॥१६॥ 

साधु भूषेति वक्तव्ये हर्षान्निगौरवं द्विजः । साध्ववन्तिज्ञिति वदन्नेकः प्रापाञ्जलीन्बहन्‌ ॥१७॥ 


लक्ष्मी कृत्वा्थिसात्कृत्लां कृतिनाञ्चन्तिवर्मणा । विभूतिश्रामरच्छत्रमात्रशेपा व्यधीयत ॥१८॥ 
अनन्तसंपत्संपन्नमूरिगोत्रजविसलवे । राजश्रीदु जरा तस्य नवत्वे भूश्जोऽभवत्‌ ॥१९॥ 


विसुतान्समरे श्तृन््राठव्यां्च विजित्य सः । 
.' चकार - भूरिभिर्वार राज्यं विगतकण्टकस्‌ ॥२०॥ 
राज्यं निष्पाद्य निर्विध्मथ वात्सल्यपेशलः | विभज्य बन्धुभृत्येषु बुञ्ुजे पार्थिवः श्रियम्‌ ॥२१॥ 
भ्राता इमातुरस्तेन शूरवमाभिधः सुधीः । ज्ञातिप्रियेण वितते यौवराज्येऽभ्यषिच्यत ॥२२॥ 
खाधूयाहस्तिकर्णाख्यानग्रहारो प्रदाय यः | श्रव्मस्वामिनं च गोङुलं च विनिर्ममे ॥२३॥ 
° 0 ८७ ~ ~ ® 

संपूर्णः पूणमाहमामत्यमाहात्म्यमान्द्रम्‌ । पञ्च हस्ताप्रदश्चक्र मठ सुकृतकमठ! ॥२४॥ 
भ्राता व्यधत्त नृपतेरपरः समराभिधः । केशवं चतुरात्मानं समरस्वामिनं तथा ॥२५॥ 
द्रौ श्रावरजौ धीरविन्रपाख्यौ निजाख्यया । व्यघत्तां विबुधावासौ द्वावन्यौ गणनापती ॥२६॥ 
MS NS ७8ृूृ ७ घयउ_ययतयघ तड डी ल. 
मृत राजाओंके नाम देखकर किसके मनमें शंका न उपजेगी ? ॥ १२॥ rR आवद्ध एवं मरणासन्न 
व्यक्तियोंके गलेसे खींचकर उतारे हुए अपवित्र हार भळा किसको भले छ ॥ १३॥ दुःखसे 
सन्तप्त मरनेवाळॉके आँसुओंसे भोंगे और उनके त्यागे हुए अळंकारोंका स्पर्श करनेमें कोन मनुष्य संकोच न 
करेगा ? ॥ १४ ॥ निरन्तर बहुत समयतक समुद्रके अथाह जछमें रहनेपर भी अ मलीन ही रहती हे । 

. किन्तु यदि उसे दारिद्रयरूपी अग्निसे भरे पात्रोमें डाळ दिया जाय अथात्‌ बह गराबाका दे दी जाय तो अरिनि- 
शौच हरिणीके समान पवित्र हो जाती है । जैसे आग दिखानेसे वस्त्र पवित्र हो जाते ह, उसी तरह छृगचमंको 
भी आग दिखा देनेसे उसके रोयें शुद्ध हो जाते हैं? ॥ १५॥ ऐसा सोचकर राजा अवन्तिवमा सुबणपात्रों तथा 
आमूषणोंको डुकडे-कड़े करा तथा उनमें चाँदी और रत्न आदि मिलाकर खिंचड़ीके समान अजूरी भर-भरके 
्राह्मणोंको दान देने लगा ॥१६॥ एक ब्राह्मण हृषके आवेशमें “धन्य राजन्‌!की जगह धन्य अवन्तिन? यह गौरवहीन 
बचन बोळ गया । इससे प्रसन्न होकर राजाने उसे कई अँजूरी सोना अधिक दे दिया ।।१७।। इस प्रकार स पुण्यात्मा 

- राजा अवन्तिवर्माने धन याचकोंके अधीन करके अपने लिए केवल छत्र-चमरमात्रकी सम्पदा शेष रक्री १८ || 
पहले जब वह नया-नया राजा बना था, तब असीम सम्पत्तिशाली बान्धवोंके उपद्रवके कारण उसे कुछ समयतक 
राजश्रीके उपभोगमें कुछ असुविधाका सामना करना पड़ा था ॥ १९॥ तदनन्तर रणभूमिमें कई बार अपने 
भाई-भतीजोंकों परास्त करके उसने राज्यको निष्कण्टक बना दिया || २० ॥ इस तरह उस वात्सल्यशील राजाने 
राज्यको अकण्टक करके अपने बान्धवों तथा सेवकोंको भी भागीदार बनाकर उसका उपभोग करना आरम्भ 
किया ॥ २१ ॥ उस बन्धुग्रिय राजाने अपने विद्वान्‌ सौतेले भाई शूरवर्माकों युवराजपदपर अभिषिक्त कर 
दिया ॥ २२ ॥ उसी शूरवर्माने खाधूय तथा हस्तिकर्ण नामके दो अग्रहार ब्राह्मणोंको दिये । साथ ही शूरस्वामीको 
स्थापित करके एक गोकुळका भी निर्माण कराया ॥ २३॥ परम महिमामय, प्रभावशाली, स्वोधिकारसम्पन्न 
एवं सुकृतकमेठ शूरवर्माने पंचहस्ता नामका अग्रहार देकर एक मठ भी बनवाया ॥ २४॥ राजा अवन्तिबमाकें 
` दूसरे भाई समरने समरस्वामी नामके चतुरात्मा विष्णुभगवानकी स्थापना की ॥ २५॥ शूरके छोटे भाईके 
एवं कोझाध्यक्ष धीर और. विपन्न नामके दो भ्राताओंने अपने नामसे दो देवमन्दिरोंका निमोण कराया 
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१७ पञ्चमस्तरङ्गः । १२९ 


भूखा. वातूरुताच्छन्नग्रभावाुभवो भुवि । गतो सविग्रह्मवेव हरावासाग्र्यसभ्यताम्‌ ॥ युग्मम्‌ ।।२७।| 
राजदौचारिकः श्रीमाञ्शूरस्यासीन्महोदयः । महोदयस्वामिनो यः प्रतिष्ठा समपादयत्‌ ॥२८॥ 
रामटाख्यमुपाध्यायं « ख्यातव्याकरणश्रमम्‌ । व्याख्यातृपदकं चक्रे स॒तस्मिन्सुरमन्दिरे ॥२९॥ 
अमात्येन महीभतुः श्री्रभाकरवर्मणा । कृतं प्रभाकरस्वामिनाझो विष्णोनिकेतनम्‌ ॥३०॥ 
आयातेन शुकैः साध दत्ता गृहशुकेन यः । युक्ताः प्राप्य प्रतिष्ठायां चक्रे ख्यातां शुकावलीम्‌॥३१॥ 
विच्छन्नप्रसरा विद्या भूयः शूरेण मन्त्रिणा | सत्कृत्य विदुपः सभ्यान्देशेऽस्मिन्नवतारिता ॥३२॥ 


, युग्येः क्षितिश्जां योग्यरह्ममाना मह्यः । बुधाः प्रबद्सत्कारा विविशुभूषतेः सभाम्‌ ॥३३॥ 


सुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः | प्रथां रत्नाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ।।३४। 
आस्थाने कृतमन्दारो बन्दी शूरस्य मन्त्रिणः । संकल्पस्म्रतिमाधातुमिमामार्यां सदाऽपठत्‌ ॥३५॥ 
। अयमवसंर उपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति संपदियम्‌ । 

विपदि सदाम्युंदयिन्यां पुनरुपकतुं कुतोज्वसरः ॥३६॥ 
कृतः सुरेश्वरीचेत्रे बहुणेहविधायिना । शिवयोभिंश्रयोस्तेन प्रासादः सोऽव्ययस्थितिः ।।३७॥ 
शूरेश्वरं प्रतिष्ठाप्य स्ववेश्मेव सशुन्नतम्‌ | चक्रे शूरमठं धीमान्स भोगायं तपस्विनाम्‌ ॥३८॥ 
स्वकृते पत्तनवरे तेन शररपुराभिधे । क्रमवतंम्रदेशस्थो ढको$भूद्विनिवेणितः ॥३९॥ 
ुरेश्वरीमराङ्गणतश्चक्रे भूतेश्वरं हरम्‌। मठं शरमटान्त्ध श्रजो रब्नवर्घनः ॥४०॥ 


- काव्यदेव्यभिधा श्रवधूः शुद्धान्वया व्यधात्‌ | सदाशिव सुरेश्वर्यां काव्यदेवीश्वरामिधम्‌ ॥४१॥ 


निमत्सरोऽवन्तिवर्मा सोदरेभ्योऽनपायिनीम्‌ । श्राय च सधुत्राय नृपतिप्रक्रियां ददौ ॥४२॥ 


॥ २६॥ यद्यपि कुछ-कुछ पागलपनके कारण उन दोनों भाइयांकी वास्तविक योग्यताका पता नहीं लगता था, 


किन्तु अन्तमें वे सदेह केळासगामी हुए॥ २७॥ शूरके मुख्य द्वारपाल महोदयने मद्दोदयस्वामीको स्थापना की 
॥ २८.॥ उसी देवमन्दिरमें उसने महान्‌ बेयाकरण रामट उपाध्यायको व्याख्याताके पदपर बिठाया ॥ २९ ॥ इसी 
तरह राजा अवन्तिवमाके मंत्री श्रीप्रभाकरने प्रभाकर स्वामी नामके एक विष्णुमन्दिरका निमोण कराया ।। ३०॥ 
उस मन्दिरकी प्रतिष्ठाके अवसरपर बाहरी शुकोंके साथ आये हुए घरेलू शुकोंने जो मोती अर्पित किये थे, उनके 
द्वारा उस मंत्रीने विख्यात शुकावलीका निर्माण कराया ॥ ३१॥ उस राजमन्त्री शूरने बड़े आदरपूर्वक संसारके 
बड़े-बड़े विद्वानोंको बुलवाकर उनके द्वारा कश्मीरमें नष्टप्राय विद्याको फिरसे जीवित किया ॥ ३२॥ वे विद्वान्‌ 
बड़े-बड़े धनाढ्य बनकर राजाओंके योग्य वाहनांपर बैठकर राजसभामें जाया करते थे ॥ ३३॥ सम्राट्‌ 
अवन्तिषमाके साम्राज्यमें सुक्ताकण, शिवस्वामी, ध्वन्यालोक प्रन्थके रचयिता कवि आनन्दवर्धन और हरिः 
विजय ग्रन्थके निर्माता कबि राजानक ये चार विद्वान्‌ बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए ॥ ३४॥ राजमन्त्री शूरका 
आश्रित बन्दी ( स्तुतिपाठक भाट ) कृतमन्दार सभासदोंको सत्संकल्पका स्मरण करानेके लिए नित्य सभासें 
इस आयका पाठ किया करता था--॥ ३५ ॥ “यह स्वभावतः चंचला सम्पत्ति जबतक हमारे पास हे, तभीतकके 
लिए हमें परोपकारकां सुअवसर प्राप्त हुआ हे । आगे चळकर जब चिरस्थायिनी सम्पत्ति प्राप्त हो जायगी, तब 
परोपकार करनेको फुरसत कहाँ मिळेगी'॥ ३६॥ बहुतेरे भवनोंका निमाण करानेवाळे मन्त्रिबर शूरने शूरेश्वरी 
क्षेत्रमें अधनारीनटेश्वरका एक बड़ा मजबूत प्रासाद बनवाया || ३७॥ उस बुद्धिमान्‌ मन्त्रीने शूरेः्वर भगवानकी 
स्थापना करके तपस्वियाको रहनेके लिए अपने भवनके सदृश विशाळ शूरमठका निमोण कराया ॥ ३८॥ क्रमः 
बते प्रदेराके ढक्क अर्थात्‌ सरहदको हटाकर अपने बसाये सुन्दर शहर शूरपुरमें उसकी स्थापना की ।। ३९॥ 
राजमन्त्री शूरके पुत्र रत्नवधेनने शूरेश्वरीके प्रांगणमें भूतेश्वर शिवको स्थापित किया और शूरमठके भीतर ही. 
एक अन्य मठका निर्माण कराया ॥ ४० ॥ उच्च कुलमें उतपन्न शूरकी पत्नी कान्यदेवीने शारेश्वरी क्षेत्रमे कान्य- 
देवीश्वर नामंके शिवकी प्रतिष्ठा क्री । ४१॥ मत्सरहीन ओर | उदार राजा. अवन्तिवमोने अपने भाई शूर तथा 
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छन्दानुवती भूपालो दैवतस्येव मन्जिणः | आ बाल्याट्वैणवोऽप्यासीच्छेवताशुपद्शयन्‌ ॥ ४३॥ 
क्षेत्रे विश्वेकसाराख्ये सतानामपवर्गदे | भूरिभोगास्पदं राज्ञा. . तेनावन्तिपुरं कृतम्‌ ॥४४॥ 
अवन्तिस्वासिनं तत्र प्राग्राज्याधिगमात्कृती । विधाय ्रापतसाम्राज्यश्चक्रेऽवन्तीश्वरं तदा ।४५॥ 
तरिुरेश्वरभूतेशविजयेशेषु भूमृता । खांनद्रोण्या रुप्यमय्या. तेन पीठत्रयं कृतम्‌. ४६॥ 
शूरस्यापि नरेद्र तं ध्यायतः स्वाधिदैवतम्‌ । तत्म्रयार्थमुपेक्ष्योउभू डर: प्राणाः सुतोऽपिःवा॥४७॥ 
तया चाचेयितुं . जातु यातो भूतश्चरं चपः । विभवाङुशुणे 'स्वस्मिन्पूजोपकरणेऽपिते ॥४८॥ 
ददश पीठे - देवस्य . पूजकेरुपपादितम्‌ । वन्यमुत्पलज्ञाकाख्य॑  तिक्तशाकमत्रस्थितस्‌ ॥४९॥ 
तत्रस्थाः क्ष्माभुजा पृष्टास्तन्निवेदनकारणम्‌ । व्यजिज्ञपरिक्षतिन्यस्तजानुग्राज्ञळयस्ततः ` 15०) 
डामरो घन्वनामास्ति लहरे विषये बली। | 
शूरस्य . मन्त्रिणो . देवसेवको यः सुतोषमः.॥५१॥. ., 
हतेषु तेन गमेषु निखग्रहशक्तिना । निवेद्मेतदेवास्मै ` भूतेशाय निवेधते ॥५२॥ 
अकाण्डशूलजनितां पार्थिवः कथयन्व्यथास्‌ | शुतमशुतवत्दला त्यक्तपूजो$्य निर्ययौ ॥५३॥ ` 
पूजां संत्यज्य, गमनं शूं चाकस्मिक प्रंभोः । सहेतुकं विदञ्शूरो वृततान्तान्वेषकोऽभवत्‌ ॥॥५४॥ 
ज्ञाततत्त्वस्ततस्तूणं भूतेशाम्यणवर्तिनः | क्रुद्धः समातृचक्रस्य भैरवस्याबिशद्शुहस्‌ । ९ 
निषिद्धजनबाहुल्याहत्वा .. विरलपार्थगः । प्राहिणोद्धन्वमानेतु ततो दूतान्पुनः पुनः ॥५६॥ 
स क्षितिं पत्तिपृतनासंमर्देन प्रकम्पयन्‌ | अःरकम्पतजुः प्राप क्र शरान्तिक शनेः ॥५७॥ 


वि गी 

उसके पुत्रोंकी सदाके लिए राजाकी तरह सब अधिकार प्रदान कर दिये थे ॥ ४२॥ राजा अवन्तिवमा देवता- 

सहस शान्त स्वभाववाळे अपने भाई शूरको प्रसन्न करनेके निमित्त जन्मसे वेष्णब होते हुए भी उपरसे अपनेको. 

जैव कहा करता था ॥ ४३॥ उस राजाने मोक्षदायक विश्वैकसार क्षेत्रमे संब प्रकारकी उपभोग्य वस्तुओंसे 

परिपूर्ण अवन्तिषुर नामका नगर बसाया || ४४ ॥ राज्य प्राप्त होनेके .पहले उसी चेत्रमे उसने अवन्तिस्वामीकी 

प्रतिष्ठा की थी ओर राज्य सिळनेके बाद वहाँ अवन्तीश्वर शिवका मन्दिर बनवाया ॥ ४५ | इसके अतिरिक्त 

| त्रिपुरेश्वर, विजयेश एबं भूतेशके सन्दिरोंमें चाँदीकी स्नानद्रोणी तथा तीन सिंहासन भी बंनवाये ॥ ४६॥ उसका 

मन्त्री शूर उस राजाको अपने इष्टदेवके समान पूज्य मानता था । उसे प्रसन्न रखनेके लिए वह धर्म, प्राण एवं 

पुत्रको भी त्याग सकता था ॥ ४७॥ एक समयकी बात है, वह राजा भगवान्‌ भूतेश्वरकी पूजा करनेको गया' 

हुआ था। अपने ऐश्रयके अनुसार उसने वहाँ पूजनसामग्रियाँ अर्पित कीं ॥ ४८ ॥ सहसा उसकी दृष्टि सामनेके 

पीढ़ेपर पुजारियों द्वारा एकत्रित करके रक्‍खे हुए जंगली और कडुए उत्पछ शाकपर पड़ी। उसे देखकर राजाने 

उसको वहाँ रखनेका कारण पूछा | प्रभ सुनकर बहाँबालोंने घुटने टेक तथा. हाथ जोड़कर कहा | ४९ ॥ 

॥ ५० ॥ महाराज ! लोहरप्रान्तमें राजमन्त्री शूरके पुत्रका सेवक धन्व नामका डामर रहता हे। वह उस 

` मन्त्रिपुत्रका पुत्रके समान, प्यारा सेवक है॥५१॥ अपने अप्रतिहतः पराक्रमसे उसने राज्यकी ओरसे मन्दिरे 

नाम लगे हुए सब गाँव बरबस छीनं लिये हैं। अतएव धनाभावके कारण भूतेश भगवानको इसी शाकका भोग 

ळगता है ॥.५२॥ यह सुना तो बातको अनसुनी-सी करके एकाएक ' पेटभें शूल उठनेका बहाना करके वह 

पूजासे उठ गया. ५३॥ उसी समय राजमन्त्री शूर भी महाराजके आकस्मिक शूळ एवं पूजापीठके त्यागको : 

रहस्यमय समझकर गुप्तरूपसे पुजारियों द्वारा कथित इत्तान्तका पता लगाने ळगा॥ ५४॥ उसे जब इस बातका _ 

“सही पताः गा गया, तब कुपित होकर वह मन्त्री पास ही माठ्चक्रसे अर्लकझत भैरवके मन्दिरमें जा पहुंचा 
बहाँपर उपस्थित जनसमुदायको इटवाकर जब वह केवळ कुछ विश्वस्तजनोंके साथ रहे गया, तब उसंने 

डामरको बुळानेके लिए बारी-बारी कई दूत भेजे | ५६॥ तब बह क्रूर धन्य डामर राख धारण करके _ 

सेनाके पादःप्रहारसे धरतीको कॅपाता हुआ निर्भीक भावसे राजमन्त्रीके. समक्ष जा पहुँचा ॥ ५७ 
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पञ्चमस्तरङ्गः । १३१ 


तस्यः रवि्टमात्रस्यं शस्रिणः श्रचोदिताः । शुण्डं सजीवितस्यैव चिच्छिदुभेरवाग्रतः ॥५८॥ 
आसने सरसि क्षिप्त्वा रुधिरोद्वारि तद्वपुः । क्ष्मापतेः क्षालितामर्षो धीरः शूरो विनिर्ययौ ॥९९॥ 
तस्य श्रुत्वा शिरश्छिन्न॑ स्वपुत्रस्येव मन्त्रिणा । क्षीणमन्युः क्षितिपतिः सवैलक्ष्य इवाभवत्‌ ॥६०॥ [ 
शोऽथ पृष्टकुशलो निर्व्यंथोऽस्मोति भाषिणम्‌ | उत्थाप्य तल्पात्तं देवं पूजाशेषमकारयत्‌ ॥६१॥ 
इत्थ समस्तकृत्येषु भावज्ञः स महीपतेः । अनुक्त्वैव हितं तत्तस्राणांस्त्यकत्वाऽप्यसाधयत्‌ ॥६२॥ 
परस्परमनुत्पन्नमन्युकालुष्यदषणो । न दृष्टौ न श्रुतौ वान्यौ तादशो राजमन्त्रिणौ ॥६३॥ 
श्रीमेधवाहनस्येव साम्राज्येञवन्तिवमर्णः । अशेषप्राणिनामासीदमारो दश वत्सरान्‌ ॥६४॥ 
जलं जहद्धिः शिशिरं तटानेत्याङतोभयैः । तत्कालं सेवितः पृष्ठे पाठीनैः शरदातपः ॥६५॥ 
अनुग्रहाय. लोकानां  भडश्रीकल्लटादयः । अवन्तिवर्णः काले सिद्धा अुवमवातरन्‌ ॥६६॥ 
चंरित्रे, ब्रहुवक्तव्ये ` येपामेकस्य . पावनः । अयं प्रासङ्गिक्रः कश्चिद्वृत्तान्तो चर्णयिष्यते ॥६७॥ 
देशः ` ` श्रबलतोयोऽयं  महापञ्मसरोजलैः । कूलिनीभिश्च शवलः स्वल्पोत्पत्तिः सदाऽभवत्‌ ॥६८॥ 
ललितादित्यभूंभतुरुद्योगेन ` बलीयसा । किंचिदाकृष्टसलिळः ग्रापोत्पत्तिं मनाक्ततः ॥६९॥ 
जयापीडे . क्रमाद्याते स्वल्पवीर्येषु राजसु । सलिलोपश्वैरासीत्पुनरेवावृता क्षितिः ॥७०॥ 
दीन्नाराणां दशशती पश्वाशत्यधिका5मवत्‌ | धान्यखारीक्रये हेतुदंशे इमिश्षविक्षते ॥७१॥ 
अवन्तिवमणः. पुण्येजन्तूज्ञीवयितु ततः । स्वयमन्नपतिः श्रीमान्ठुय्यः क्षितिमवातरत्‌ ॥७२॥ 
यस्याविज्ञातसंभूतेस्तुर्ये कालेडपि. निश्चितम्‌ | अयोनिजत्वं कृतिनश्ररितेथरवनाद्भुतेः ॥७३॥ 


उसके वहाँ पहुँचते ही मन्त्रीकी आज्ञासे राजसेनिकोंने भेरवके समक्ष उस डामरका सिर काट लिया ॥ ५८॥ 
और फिर उसके रुधिरसे सने शरीरको पासवाले सरोवरमें फॅकवाकर राजाके कोपका प्रतीकार करके राजमन्त्री 
शूर वहाँस चळ पड़ा ॥ ५९ ॥ इस प्रकार मन्त्रीके द्वारा पुत्रतुल्य प्रिय धन्व डामरके शिरच्छेदका समाचार 
सुनकर राजाका कोप तो शान्त हो गया, किन्तु इस घटनासे उसकी विचित्र मनःस्थिति हो गयी ॥ ६०॥ मन्त्री 
शूरने आकर जब राजाके स्वास्थ्यका हाळ पूछा; तब उसने वताया कि अब उद्रशूल नहीं रहा । इसके बाद 
मन्त्रोने आग्रहपूर्वक. राजाको शय्यासे उठाया और भूतेशमन्दिरमें लेजाकर अवशिष्ट पूजा पूर्ण करायी॥ ६१॥ 
इस प्रकार राजाके मनोभावका ज्ञाता बह मन्त्री उसका प्रत्येक काये विना कुछ कहे प्राणपणसे पूण कर दिया 
करता था ॥ ६२॥ जिनके मनमें कभी पारस्परिक क्रोध एवं मनोमालिन्य न उत्पन्न हुआ हो, ऐसे राजे ओर 
ऐसे मन्त्री संसारमें न कभी देखे और न सुने ही गये थे ॥ ६३॥ पूवकाळमें राजा श्रीमेघवाहनके शासनकालके 
समान.ही महाराज अवन्तिवर्माके राज्यकाळमें भी दस वंषेतक प्राणिहिंसा सवंथा वन्द थी ॥ ६४ ॥ एक समय 
भीषण जलप्रलयकी स्थिति आयी हुई थी। अतरव नदीके अत्यन्त शीतळ जलसे उद्िम्न पवित्र पाठीन मत्स्य 
निर्भीकभावसे नदीकी' रेतीमें पड़े-पड़े धूप खाते थे ॥ ६५॥ राजा  अवन्तिवमाके शासनकालमें लोकानुग्रहके 
लिए श्रीभट्ट-कल्लट आदि सिद्ध पुरुष जगतीतलमें अवतीण हुए थे ॥ ६६॥ यदि उनके सब चरित्रोंका वणन 
किया जाय तो-ग्रन्थ बहुत बढ जायगा। अतएव प्रसंगानुसार उनमेंसे केवळ एक चरित्रका यहाँ उल्लेख किया 
जा रहा है ॥ ६७॥. मद्दापद्म सरोवरके कारण पूरा कश्मीर देश भ्रायः जलमय हे ओर उसके अतिरिक्त अनेक 
नदियाँ भी. हें । इस कारण यहाँ अन्नका उत्पादन बहुत कम होता. है ॥ ६८॥ राजा ललितादित्यके प्रबळ प्रयत्नसे 
इस सरोवरका कुछ जल बाहर निकाल दिया गया, जिससे खेती कुछ बढ़ी और उसी अनुपातसे अन्नोत्पादन' 
भी कुछ बढ़ा ॥ ६९ || किन्तु राजा जयापीडके बादवाळे राजे निबळ थे । -अतएव जळकेः उपद्रवोसे वह भूमि फिर 
जञळसे ढँक गयी ॥ ७० ॥ एक बार उस दुमिक्षत्रस्त देशमें ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गयी कि एक खारी अन्नका 
दास एक हजार दीनार छगने ळगा | ७१॥- उस समय राजा अवन्तिवमोके पुण्यप्रतापसे प्राणियोंकी प्राणरक्षाके । 
छिए स्वयं अन्नपति सुय्यक्ा रूप धारण करके धरतीपर अवतरे. ॥ ७२॥ महात्मा सुय्यका 'किस कुळमें ओर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


१३२ Digitized By 9०% श॒लंसराज्िणी१०ण Kosha 


पुरा रथ्यारजःपु्ं संमार्जन्ती पिधानवत्‌ । सुय्याभिधाना चण्डाली मृद्भाण्डं प्राप नूतनम्‌ ॥७४॥ ` 


तस्मिन्पिधानमुद्धुत्य साऽपश्यन्मध्यश्ायिनम्‌ । बालं कमलप्राक्षं धयन्तं स्वकराडुलीः ॥७५॥ 
मात्रा कयापि त्यक्तोऽसौ सुन्दरो मम्दभाग्यया | अथेति चिन्तयन्त्यासीत्सा स्रेहातरस्नुतस्तनी ।।७६॥ 
अदूषयन्त्या स्पर्शेन धात्र्याः शाद्रत्रियो गृहे । तया विहितबवत्तिः स बिशुर्वद्विमनीयत ॥७७॥ 
स सुय्यनामा मतिमाभ््रइद्धः शिक्षिताक्षरः | कस्याप्यासीद्गृहपतेरभकाध्यापको गृहे ॥७८॥ 
त्रत्नानादिनियमैस्तं सतां हृदयंगमम्‌ । गोष्ठीषु विशदम्रजञं विदग्धाः पर्यवारयन्‌ ॥७९॥ 
तेषां कथाव्यचस्थासु निन्दतां जलविप्लवम्‌ । धीरस्ति मे निरर्थस्तु किं ङुर्यामिति सोऽब्रवीत्‌ ।।८०॥ 
उन्मत्तस्येव वदतस्तस्य तन्नियमा्चः | निशम्य भूभचचचारेभ्यश्रिरमासीत्सविस्मयः ॥८१॥ 
. ततस्तमानीय जपः किं जूष इति प्ृष्टवान्‌ | थीरस्तीत्यादि राजाग्रेऽप्यवोचत्सोप्यसंश्रमः ॥८२॥ 
बातूलोऽसाविति निजैरुक्तोप्यथ महीपतिः | धियं दिइ्ुविंदधे तस्यायत्तं निजं धनम्‌ ॥८३॥ 
कोशाद्ीन्नारभाण्डानि बहून्यादाय हेलया। ययो मडवराज्यं स नावमारुह्य रंहसा ॥८४) 
ग्रामे तत्र प्रबद्धाम्बुनिमम्ने नम्दकाभिधे । एकं निक्षिप्य दीन्नारभाण्डं व्यावर्तत रुतम्‌ ॥८५॥ 
सत्यं वातू एवासौ सभ्येष्वपि बदत्स्वपि । वार्ता निशम्य तां राजा तनिष्ठान्वेषफो5मवत्‌ ॥८६॥ 
क्रमराज्यं स॒ संप्राप्य देशे यक्षदराभिधे | अञ्जलिभ्यां निचिक्तेप दीन्नारान्सलिलान्तरे ।८७॥ 
यत्र तीरयालम्बिशैलनिलुंटिताः शिलाः । चक्रुबितस्तां निष्पीब्य पयः प्रतिपथोन्युखम्‌ ॥८८॥ 


किंस काल्में जन्म हुआ था, इस वातका सही-सही पता नहीं लगता । किन्तु उसके विश्वविस्मयकारी चरित्रोंसे 
ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इस चतुर्थे युगमें उत्पन्न होनेवाला वह एक अयोनिज पुरुष था 
॥ ७३॥ पुरातन कालमें सुय्या नामको चण्डाळी सड़क बुहार रही थी। एकाएक उसे डँका हुआ 
मिट्टीका एक नया घड़ा मिळा ॥ ७४ ॥ उसने जब घड़ेका ढक्कत खोलकर देखा तो उसमें अपनी 
उंगली चूसता हुआ एक कमळ सरीखे नयनोंवाळा प्रसन्नमुख वाळक दीखा ॥ ७५॥ उसको देखकर 
चण्डाळीने सोचा कि किसी अभागिन माताने यह सुन्दर वाळक त्याग दिया है। ऐसा सोचनेपर स्नेह- 
हबर उसके स्तनांसे दूधकी धारा बहने लगी ॥ ७६। उसने अपने स्पर्शसे उस बाळकको दूषित न करके किसी 


शूद्रजातिकी ख्रीके पास रखकर वहाँ ही उसके पालन-पोषणका प्रबन्ध कर दिया ॥ ७७॥ उस बालकका सुय्य _ 


नाम रक्खा गया | सुय्य बड़ा और साक्षर होनेपर एक अच्छे धनिकके बाळकका शिक्षक बन गया || ७८ ॥ 
ब्रत-स्नान आदि पवित्र नियमांका पालन करनेके कारण .सज्जनोंका हृदय आकृष्ट करते हुए सुय्यकी वाक्पद्धतापर 
मुग्ध होकर देराके बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ लोग उसके पास एकत्र होने लगे ॥ ७९ || एक बार उसके पास बेठे कुछ लोग 
बाढ़की चर्चा करते हुए राज्यके प्रवन्धकी आळोचना कर रहे थे । तब सुय्यने कहा--'मुझमें यह उपद्रव शान्त 
करनेकी शक्ति तो है, किन्तु धन नहीं हे और धनके अभावमें मैं कर ही क्या सकता हूँ? || ८० ॥ 'एक पागलके 
समान सुय्य सदा इस प्रकार प्रलाप करता रहता है? यह बात गुप्तचरों के मुखसे सुनकर राजा अवन्तिवमाको 
बहुत आश्वय हुआ || ८१॥ तदनन्तर राजाने सुय्यको बुळवाकर पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो ? वहाँ 
भी सुय्यने निर्भय होकर वही बात कही --मुझमें बुद्धि तो है, किन्तु धनके अभावमें मैं कर ही क्या सकता हूँ ? 
॥ ८२॥ उसका कथन सुनकर सब दरबारी कहने लगे 'यह पागल हे । फिर भी राजाने उसकी बुद्धिकी परीक्षा 
ठेनेके छिए उसे यथेष्ट धन देनेकी आज्ञा दे दी॥ ८३॥ तद्नुसार दीनारोंसे भरे बहुतेरे कछश लेकर सुय्य 
मडव देशकी ओर चळ पड़ा ॥ ८४ ॥ वहाँ बाढ़के जळमें डूबे मण्डव ग्राममें दीनारोंसे भरा एक कलश डालकर 


. तुरन्त लोट आया ॥ ८५ ॥ यह वृत्तान्त सुनकर सब सभ्य फिर वही बात कहने लगे कि 'सुय्य पागल हे? । किन्तु 


राजा अवन्तिवमाने उसके कार्यका परिणाम देखनेका निर्णय किया ।। ८६ || तदनन्तर सुय्य क्रमराज्यके अन्तर्गत 
दर ग्रामसें जा पहुंचा ओर वहाँ वह अँजूरी भर-भरकर दीनार पानीमें डाळने छया ॥ ८७॥ उस गाँवके 
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दु्मिशषोपहता आम्या दीज्नारान्वेपिणस्तदा । शिला; प्रवाहादुदधत्य वितस्तां समशोधयन ॥८९॥ 
एव दिनानि दिल्राणि पयो युक्त्या विकृष्य तत्‌ । वितस्तामेकतः  स्थानात्करमंक्रद्धिरवन्धयत्‌ ॥९०॥ 
पाषाणसेतुबन्धेन ुथयेनाङतकर्मणा । सप्ताहमभवद्गद्धा निखिला नीलजा सरित्‌ ॥९१॥ 
अधः प्रवाहं संशोध्य लुठदरमप्रतिक्रियाम्‌ । कृत्वा बद्धैः बिलावर सेतुबन्धमपाटयत्‌ ।।९२॥ 
चिरकालनिरोधेन सोत्कण्ठेवाम्बुधिं प्रति ततः ` प्रावर्तत जवाद्वम्तुं सागरगामिनी ॥९३॥ 
जम्बालाङ्का स्फुरन्मीना भूबभौ सलिलोज्झिता । व्यक्तकाष्ण्या सनक्षत्रा निमे घे. नमःस्थली ॥९४॥ 
यत्र यत्र विवेदौघवेधं सलिलविप्छवे । तत्र तंत्र बितस्तायाः गप्रवाहानूतनान्व्यवात्‌ ॥९५॥ 
मूरस्रोतो9यनिष्ड्यतभूरिस्रोता बभौ सरित्‌ । एकमोगाश्रयानेकफणेवासितपन्नगी ॥९६॥ 
वामेन सिन्धुख्रिग्राम्या बितस्ता दक्षिणेन तु । 

यान्त्यौ ये समगंसातां प्रागवैन्यस्वामिनोऽन्तिके ।।९७॥। 

वततेऽद्य महानद्योः कल्यापायेप्यनत्ययः | संगमो नगरोपान्ते स सुय्योपक्रमस्तयोः ॥९८॥ 
अद्याप्यास्तां फलपुरपरिहासपुरस्थितो । विष्णुस्वामी संगमस्य वैन्यस्वामी च तीरयोः ।।९९॥ 
सुन्द्रीभवनाम्यणग्ापतस्याद्यतनस्य तु । योगशायी हृषीकेशः सुर्यस्याभ्यचितस्तटे ।।१००॥ 
दशयन्तेऽष्यापि सरितां पूर्वस्रोतस्तटोद्धवाः । निपादाक्ृ्नौरञ्जुरेखाङ्गा जीर्णपादपाः ॥१०१॥ 
स्फुरत्तज्ञजिहाः स नदीर्मार्गमजिग्रहत्‌ । तास्ताः स्वेच्छानुसारेण मात्रिकः पन्नगीरि ॥१०२॥ 
बद्ध्वा शैलमयान्सेतून्बितस्तां सप्तयोजनीम्‌ । महापद्मसरोवारे स॒ चकार नियन्त्रितम्‌ ॥१०३॥ 


ST eC TS SO Se 
पास बहनेवाली बितस्ता नदीमें दोनों तटोंके पहाड़ोंकी चट्टानें छुढ़क-छुड़ककर आनेसे प्रवाह रुककर उलटा वहने 
ळगा था ॥ ८८॥ अब दोनारप्राप्रिके ळोभवश याँबके दुर्भिक्षपीडित ग्रामीणोंने जल्प्रवाहसे उन चट्टानोंको निकाल- 
कर वितस्तानदीको साफ कर डाला ॥ ८९॥ ऐसा करनेसे जल-प्रवाहको अपना पुराना मार्ग मिला और बहुत- 
सा फालतू जळ बह गया । इसके बाद सुय्यने मजदूरोंके द्वारा बितस्ताके एक ओर बाँध बनवा दिया ॥ ९०॥ 
इस प्रकार उस अद्भुत काये करनेवाले महापुरुषने एक सप्ताहमें पाषाणसेतु बनवाकर नीळनाग तीर्थसे निकळने- 
बाळी पूरी बितस्ता नदीको बाँध दिया॥ ९१ ॥। उसके बाद नदीके भीतर पड़े हुए सब पत्थरोंको निकळवाकर 
नदी साफ करा दी और पत्थरके बाँध बनवाकर पहळेवाडा सेतु तोड़ दिया ॥ ९२॥ उसके ऐसा करनेपर बहुत 
समयके अवरोधसे अत्यन्त उत्सुक जैसी वह वितस्ता बड़े वेगके साथ समुद्रसे मिलनेके लिए बह चढी ॥ ९३ ॥ 
अब हरित जम्बाळ ( सेवार ) से अलंकृत तथा जळाभावसे छटपटाती हुई मछलियोंसे युक्त वह जल्मुक्त भूमि 
काले वाद्छोंसे रहित तथा चमकते हुए तारोंसे सुशोभित आकाशके सद्दश दिखायी देने छगी।। ९४ ॥ तदनन्तर 
उसने जहाँ-जहां बाढके दिनोंमें हानि दोनेकी सम्भाबना देखी, वहा वहां नये प्रवाहमागे बनवा दिये | ९५॥ 
उन अनेक प्रवाहमार्गासे स्वच्छ जळसम्पन्न वह.नदी एक ही शरीरपर विद्यमान अनेक फणोंसे युक्त नागिन सरीखी 
दीखने लगी ॥९६। त्रिप्नामीकी बायी ओरसे सिन्धु और दाहिनी ओरसे आनेवाली वितस्ता ये दोनों नदियाँ पहले 
बेन्यस्वामीके मन्दिरके पास मिळती थीं ॥| ९७॥ अब वे दोनों नदियाँ सुय्यके द्वारा निर्मित कल्पान्त पर्यन्त स्थायी 
श्रीनगरके समीप नये संगसस्थलूपर मिलती हैं ॥ ९८॥ इस समय उस प्राचीन संगमके दक्षिण-उत्तर दोनों तटोंपर 
फलपुर एवं परिहासपुरमें विष्णुस्वामी तथा वन्‍्यस्वामोके मन्दिर विद्यमान हैं॥ ९० || अब सुन्दरीभवनके 
समीप स्थित नवीन संगमस्थरूपर महात्मा सुय्य हारा या हृषीकेश भगवानका मन्दिर सुशोभित 
हो रहा दे॥ १००॥ आज भी बितस्ता नदीके आचीन प्रवाहोंके तटवर्ती पुराने दृक्षोमें निषादों द्वारा बाँधी 
क्ल नेवाळी नावोंकी रस्सीकी रगडके चिह्न देखे जा सकते हैं ॥ १०१॥ जैसे मांत्रिक मन्त्रबळसे नागिनको 
क छेता है, उसी प्रकार उस बुद्विमान्‌ सुय्यने पलपाती तरंगरूपिणी जिह्ाओंसे युक्त 
नागिनस्वरूपा नदियोंको वशमें करके अपने इच्छानुसार अनेक मार्गोमें विभाजित कर दिया ॥ १०२॥ १०३॥ 
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महापद्मसरःङुण्डाद्वितस्ता येन योजिता । जंवान्निर्याति कोदण्डयन्तरादिषुरिवाध्वना ॥१०४।। 
उद्धत्य सलिलाइुवीमेवमादिवराहवत्‌ । अनेकजनसंकीर्णान्ग्रामान्नानाविधान्व्यधात्‌ ।१०५॥ 
पालीभिरम्भः संरोध्य यान्कुण्डसदशान्व्यधात्‌ | ङुण्डलानीति सर्वान्नसमृद्धान्जुवते जनाः ॥१०६॥ 
उत्खातकीलनिवहान्नद्योञ्याप शरत्कृशाः | व्यञ्ञन्ति जलगन्धेभवन्धनस्तम्भसंनिभान्‌ ।। १०७॥ 
दीन्नारभाण्डानोउझीत्स यदगाधजलान्तरे। नन्दके निर्गतजले स्थलान्तात्तदलभ्यत ॥१०८ 
अदेवमातृकाण्ग्रामान्परीक्ष्य विविधाः क्षितीः । संविभेजे विभक्तेन नादेयेन स वारिणा ॥१० 
असिञ्चश्च ज्लेग्रामान्ग्रामान्मरदमुपाहृताम्‌ । या यावता क्षणेनागाच्छोपं तां तावता हृदि ॥११०॥ 
कालेन मत्वा सेकार्हा प्रतिग्रामं जलखुतेः | परिमाणं विभागं च परिकल्प्य निरस्क्यम्‌ ॥१११॥ 
चकार चानूलाधामिः सिन्धुभिः स्तो दिशः | | 
सत्फलोदारकेदारसंपत्संपन्नविश्रमाः ॥ तिलकम्‌ ॥११२॥ 
न कश्यपेनोपकृत॑ न यत्संकषणेन वा। हेलया मण्डलेऽघ्ुष्मिस्तत्सुय्येन सुकमणा ॥११३॥ 
भूमेजलादुद्धरणं ` द्विजच्तेत्रे तथापणम्‌ । सेतुबन्धोऽश्मभिस्तोये यमनं कालियस्य च ॥११४॥ 
चतुषु सिद्धमिति ` यद्विष्णोः सत्कमजन्मसु । सुस्यस्य ततपुण्यराशेरेकस्मिन्नेव जन्मनि ॥युग्मम्‌॥ ११५॥ 
यस्मिन्महासुभिच्षेषु दीन्नाराणां शतद्वयो । घान्यखारेः . ्रापिहेतुरासर्गादभवत्पुरा ॥ ११६॥ 
ततः प्रभति तत्रेव ` चित्रं कश्मीरमण्डले | षट्त्रिंशता धान्यखारेदीं्नारेरुदितः ` क्रयः ॥११७॥ 
निर्गताया ` मह्दापद्मसलिलात्स्वगसंनिभम्‌ । बितस्तायास्तटे चक्रे स्वनामाङ्कं स पत्तनस्‌ ॥ ११८ 


बितस्ता नदीके दोनों तटॉंपर सात योजन लम्बा पाषाणसेलु -वन जानेके कारण महापद्म सरोवरकां जळ 
नियंत्रित हो गया ॥ १०४॥ उस सरोवरका जळ बितस्तामें मिळकेर इतने वेंगमें बहता हे, जेसे धनुपसे 
छूटा हुआ तीर भागता हे.॥ १०५ ॥ आदिवराह भगवानको तरह एथिवीका. जळसे उद्धार करके वहाँ नाना- 
प्रकारके जनसंकुछ ग्राम बसाये गये ॥| १०६ ॥ दीवारोंसे पानी रोककर कुण्डकी भांति जो गोलाकार बाँध बने थे. 
अच सब प्रकारके अन्नोंसे परिपूणे उन स्थानांको कुण्डळानी 'कहते हैं ॥ १०७॥ शरद्‌ ऋतुमें जब नदियोंका 
जळ कम हो जाता हे, तब नदियोंके बीच खड़े खम्भे जल्हस्तियोंको बाँधनेके लिए .निर्मित खूँटोंके समान 
दिखायी देते हैं ॥ १०८॥ पहले सुय्यने . जिस स्थानपर वह. दींनारोंसे भरा कलश डाला था, वहॉका पानी हट 
जानेपर वह कलश सूखी जभीनपर पड़ा हुआ मिला ॥ १०९॥ उसने जिन गाँवाको पानी देनेकी आवश्यकता 
समझी, वहाँ नदीसे नहरें निकालकर पानी पहुँचाया | ११०॥। इसके वाद उसने प्रत्येक गावँसे मिट्टी मँगवायी 


आर अलग-अलग उन मिद्रियोंको जलसे सींचकर देखा | जो मिट्टी जितनी देरमें सूखी, उतनी ही देरीमें उसको _ 


फिरसे सींचनेका सिद्धान्त निर्धारित करके उसने नहरोंसे पानी -पहुँचानेकी व्यवस्था. को .। इस प्रकार 
अन्न पकनेका ठीक समय जान लेनेके वाद प्रत्येक प्राममें योजनाबद्ध कार्येक्रमके अनुसार आनूळा आदिं 
विभिन्न नदियांका जल उपयोगमें लाकर उसने वहाँकी चारों नदियोंके प्रभावसे कश्मीर देशको हरेःभरे 
खतोंसे परिपूणे कर दिया ॥ १११॥ ११२॥ -इस देशका जो उपकार महर्षि कश्यप ओर बलराम भी नहीं 
कर सके थे, उसे सुंय्यने -अपने कर्मकोराळके अभावसे कर दिखाया ॥ ११३॥ भूमिका जळसे उद्धार; दविज- 
्षेत्रमें अपण, जळमें पाषोणसेतुका. निमाण और कालियनागका दमन, इन चार कामोंको . पूर्ण करनेके लिए 
विष्णु भगवानको वराह, परशुराम, राम और कृष्ण ये चार अवतार लेने पड़े थे । परन्तु उस महान्‌ पुण्यात्मां 
सुय्यने एक ही जन्ममें ये चारों काम सम्पन्न कर डाळे ॥ ११४॥ ११५॥ सृष्टिके आरम्भसे लकर ' ओरं उत्तम 
' सुभिक्षके समय भी जिस कश्मीर देशमें एक खारी चावळका दाम दो सौ दीनारसे कम नहीं होता था।॥ ११६ ॥ 
bh कन्तु झुय्यके प्रतापसे उसी समय वहाँ एक खारी चावळका दाम छत्तीस दीनार हो गया ॥ ११७ ॥ महापद्म- 

बरसे निकंली हुई जमीन एवं वितस्ता नदीके तटपर सुय्यने सुय्यपुर नामका एक नगर बसाया || ११८॥ 
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पञ्चमस्तरङ्गः । १३५ 


` स्वकृता स्थापिता तेन सरसि व्याप्तदिक्तटे । आसंसारं स्थिताऽमारमर्यादा झषपक्षिणाम्‌ ॥११९॥ . 


सुथ्याइण्डलनामानं ग्रामं कृत्वा द्विजातिसात्‌ । सुय्याम्रुदिश्य तन्नाम्ना सुस्यासेतुं स॒ निर्ममे ।१२०॥ ` 
तेनोदशतासु सलिलाइूप ग्रामाः सहस्रशः | अवन्तिवर्मप्रमुखेजयस्थलमुखाः क्ताः ॥१२१॥ 
ईटश्यतृ्तन्तेः ` ` प्रवर्तितकृतोदयः । अवन्तिदेवः  पातिस्म मान्धातेव वसुंधराम्‌ ॥१२२॥ 
प्राणप्रयाणसोद्रोगरोगग्रस्तस्ततो ययौ । क्षेत्रं. स त्रिपुरेशाद्रिनिष्टज्येष्ेश्‍वराश्रितम्‌ ॥१२३॥ 
आत्मनस्तत्रः निश्चित्य विपत्ति, चिरगोपिताम्‌ । प्राणान्ते प्राञ्जलिः शरो वैष्णवत्वमदर्शयत्‌ ॥१२४॥ 
- तेनान्ते भगवद्वीताः श्रृण्वता भावितात्मना | | हि 

| ध्यायता वैष्णवं घाम निरमुच्यत .जीवितम्‌ ॥१२५॥ . “ 
आषाढशुक्कपक्षस्य ` तृतीयस्यां क्ष॑मापतिः । वर्ष एकोनपष्ठे स . च्माब्रपोऽस्तमुपाययौ ॥१२६॥ 
तस्मिन्प्रशान्ते प्रत्येकं विभवोत्सिक्तचेतसाम्‌ । तुल्यमुत्पलवंयानां राज्येच्छा भूयसामभूत्‌ ॥१२७॥ 
ततथक्रे प्रतीहारः ` प्रयत्नाद्रलवर्धनः । नृप शंकरवर्माणमवन्तिनपतेः सुतम्‌ ॥१२८॥ 
कणपो  निन्नपामाःयस्तनूजं शरवर्मणः । तदूद्ेपात्सखवर्मास्य॑ यौवराज्येप्ययोजयत्‌ ॥१२९॥ 
अतस्तयोरभूडरं क्षितीशयुवराजयोः । यस्मिन्क्षणे क्षणे राज्यमासीदोलामिवाश्रयत्‌ ॥१३०॥ 
शिवशक्त्यादयो वीराः .स्वामिकायोंज्झितासवः । यत्राभूवन्स्वसस्य परीक्षाक्षणलाभिनः ॥१३१॥ 
कुबतां . . स्वामिशत्रूंणां दानमानग्नतिश्रवम्‌ । सच्चैकाग्रयान्न ते . यस्मादानुक्रूल्यमशिश्रयन्‌ ॥ १३२॥ 
'पिण्डस्पृहां परित्यज्याहंग्रताः शिक्षिताः क्कचित्‌ | तावन्न वीततमसः ` श्‍ववृत्तिमनुजीविनः ।।१३३॥ 
कथंचिदथ ` निजिंत्य ` युवराजं महौजसम्‌ । ग्राज्यः स्वविजयोंकारथक्रे शंकरवर्मणा ॥१३४॥ 
_सम्राट्समरवर्माद्यविंतीणसमरो5सकृत्‌॒ _। कीर्ति श्रिया प्रणयिनीं छन्धयाऽविविवेद सः ॥१३५॥ 


उस दिगन्तव्यापी.. सरोवरके तटपर उसने सदाके लिए मछलियों तथा पक्षियांकी हिंसा निषिद्ध कर दी ॥ ११९॥ 


उसने सुय्याकुण्डळ नामका प्राम दान करके ब्राह्मणोंको दे दिया और उसी गावँके नामपर सुय्यसेलुका निर्माण 
कराया ॥ १२० ॥| बादमें सुय्य. द्वारा जलसे उवारी हुई जमीनपर अवन्तिवसा आदि राजाओंने जयस्थल आदि 
बहुतेरे ग्राम वसाये ॥ १२१॥ इस तरह अनेक धर्मानुकूळ काम करके राजा अवन्तिबर्साने कल्युगमें भी 
सत्ययुगकी झाकी दिखाते हुए महाराज मान्धताके समान प्रजाका पालन क्रिया ॥ १२२ || तदनन्तर 'आणान्तक 
रोगसे प्रस्त होकर वह तरिपुरेश पर्वेतपर विद्यमान ज्येष्ठेश्वर क्षेत्रमें जाकर रहने लगा ॥ १२३ ॥ वहाँ पहुँचकर 
उसने बहुत समयसे छिपाये हुए बेष्णवत्वको अपने राजमन्त्री शूरके समक्ष प्रकट कर दिया ॥ १२४ ॥ अन्तमें 
बड़ी श्रद्धाके साथ भगवद्गीता सुनते तथा वेष्णवधामका स्मरण . करते-करते उसने तन त्यागा ॥ १२५॥ इस 
प्रकार आषाढ शुक्त तृतीया लौकिक शक ३९५९ को वह नरेशश्रेष्ठ अस्त हो गया ॥ १२६॥ उसके दिवंगत हो 
जानेपर वेभवके गवसे. फूळे हुए अनेक उत्पलवंशी राजे राज्य प्राप्त करनेका उद्योग करने mes । १२७॥ किन्तु रत्न- 
बर्धन नामक प्रतीहारने विविध प्रयत्ना और अनेक युक्तियोंसे श्रवमौके पुत्र झंकरव्साको कश्मीर राज्यका 
राजा बनाया ॥ १२८॥ उधर उसके प्रतिददन्द्री विज्ञपके मन्त्री कणेपने शूरब्माके दूसरे पुत्र सुखवसांको युव- 
राजके पदपर बिठाल दिया ॥१२९॥ इस कारण जब राजा और युवराजमें चर hae ve तो उसी समयसे राज्यकी 
स्थिति डगंमगाने लगी ॥ १३०॥ ऐसी परिस्थितिमें शिवशक्ति आदि भक्ताने अपने. स्वामीके लिए आण 
देकर स्वामिभक्तिकी परीक्षामें उत्तीणे होनेका सुयोग पाया॥ १३१॥ यद्यपि स्वामीके शत्रुओंने उन्हें दान-मानका 
प्रलोभन देकर फुसलाना चाहा था, किन्तु उन्होंने वह प्रस्ताव. डुकरांकर अपनी सत्यप्रियताका परिचय द्या 
॥ १३२.॥ उस समयके राजसेबक स्वाभिमानी हुआ.करते थे, वे केवळ पेट पालनेके छिए कुत्तोंकी तरद दुम नहीं 
हिंळाते रहते थे॥ १३३॥ अन्तमें किसी तरह. उसं ` महातेजस्वी युवराजको परास्त करके सम्राट शंकरवमाने 
अपनी: विजयके. महान्‌ ओंकारका श्रीगणेश किया ॥ १३४ ॥. राजा शंकरवर्माने समरव॒मा आंदि बीरोंके साथ 
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अथ निजित्य दायादाल्लब्ध्वा लक्ष्मी क्षितीश्वरः | जिष्णुर्दिखिजयं कतुं श्रीमानासीन्महोद्यमः ।:१३६॥ 
तस्य.  कालबलाइशे प्रक्षीणजनसंपदि । लक्षाणि नव पत्तीनां द्वारान्निष्क्रामतोऽभवन्‌ ॥१३७॥ 
स्वपुरस्योपकण्ठेऽपि योऽभूत्कुण्ठितशासनः। स एव रल्ोत्तंसेषु राज्ञामाज्ञां न्यवेशयत्‌ ॥१३८॥ 
गच्छन्नाञ्रायविच्छेदसंप्रदायः ककुब्जये । स्वप्रज्ञया सञ्चुन्नीतो राज्ञा शंकरवर्मणा ॥१३९॥ 
तत्सेना नरनाथानां एतनाभिः पदे पदे । कुलापगेव कुल्याभिविंशन्ती भिरवर्ध्यंत ॥१४०।। 
दार्वाभिसारराजेन ` त्रस्यता सप्चुपाश्रिताः । अद्रिद्रोण्यो न वाहिन्यस्तत्सेनानादमादधुः ॥१४१॥ 
जनोल्वणेहेरिगणे शहन्हरिगणं क्षणात्‌ । अनासादितदुगं स चक्रे दुर्गान्तरातिथिम्‌ ॥१४२॥ 
लक्षाणि नव पत्तीनां वारणानां शतत्रयी | लक्षं च वाजिनामासीद्यस्य सेनापुरःसरम्‌ ॥१४३॥ 
स गुजरजयन्यग्रः स्वपराभवशङ्किनम्‌ । त्रेगत पथिवीचन्द्रं निन्ये तमसि हास्यताम्‌ ॥१४४॥ 

पुत्रं भुवनचम्द्राख्यं नीविं प्रागेव दत्तवान्‌ | 

स ह्यभूणतिं कतुं तस्याभ्यर्णप्रुपागतः ॥१४५॥ 
अंथ तत्कटकं भ्राम्यङ्ग्रिमण्डलनायकम्‌ । वीक्ष्य संमुखमायान्तं महार्णवमिवोल्बणम्‌ ॥१४६॥ 
समागमक्षणे यस्माच्छङ्कमानः स्वबन्धनम्‌। पलाय्य प्रययौ दूरं निर्वाणौजोविजुम्मितः ॥१४७॥ 
यमग्नतिमसौन्दयंमदयाप्याहुः पुराविदः । तमेवाद्रा्ुरुत््रस्ता नृपाः कालमिवोल्यणम्‌ ।।१४८।। 
उच्खानालखानस्य संख्ये शुर्जरश्चभूजः । बद्धमूला क्षणाजञक्ष्मों शुचं दीर्घामरोपयत्‌ ॥१४९॥ 


अनेकडाः युद्ध करके प्राप्त धनकी अपेक्षा विशेष प्रिय कीर्तिका अर्जन किया || १३५॥ इस प्रकार अपने 


दायादोंको परास्त करने ओर लक्ष्मीको पानेके बाद जयेच्छुक राजा शंकरवर्माने दिग्विजयकी तैयारी आरंम्भ कर 
दी ॥ १३६॥ समयके फेरसे उन दिनों देशमें धन तथा जन दोनोंकी कमी थी । तथापि अपने नगरके मुख्य 
द्वारसे बाहर आते समय उसके साथ नौ लाख सेनिकोंकी पेदळ सेना थी॥ १३७॥ कोई ऐसा भी समय था, 
जब राजा झांकरवमोकी आज्ञाको राजधानीके द्वारके बाहर कोई नहीं मानता था, किन्तु आज उसकी 
आज्ञाको बड़े-बड़े राजे भी अपने रत्नजटित सुकुटोंपर सादर धारण कर रहे .थे ॥ १३८॥ बीचके समयमें 
कवियों द्वारा दिग्विजय-वर्णनकी परम्परा टूट चुकी थी, किन्तु अपने बौद्धिक कोशलछसे. राजा शंकरवर्माने वह 
प्रथा फिरसे चाळू करा दी ॥ १३९ ॥ कुछ आगे बढ़नेपर महानदीके समान विशाळ उस राजाकी सेनामें छोटी- 
छोटी नदियोंकी भाँति अन्य राजाओंकी सेनायें आ-आकर ।मिछने लगीं ॥ १४० ॥ उसकी सेनाके जयघोषकी 
प्रतिध्वनि भयभीत भावसे छिपे हुए दार्वाभिसार देके राजा द्वारा आश्रित पर्वकन्द्राओंमें जाकर टकराती 
थी-ा्नुसेनामें वह नहीं सुनायी देती थी।। १४१ ॥ बहुसंख्यक सेना युक्त हरिगणोंके नरेशके भयभीत भावसे 
भागकर अपने किळेमें घुस जानेके पहले ही राजा शंकरवर्माने पकड़कर दूसरे किले अर्थात्‌ कारागारमें भेज 
दिया ॥ १४२॥ जब वह नौ लाख पेदळ सेना, एक लाख घोड़े और तीन सौ हाथियोंकी विशाल वाहिनी साथ 
लेकर गुजर प्रान्तको जीतनेके लिए चला, उस समय अज्ञानबश अपने पराभवकी आझंकासे भयभीत त्रिगते देशको 
राजा प्रथ्वीचन्द्रको उपहासास्पद बनना पड़ा ॥१४३।।१४४।। बात यह हुई कि प्रथवीचन्द्रने अपने पुत्रं भुवनचन्द्रको 
राजा झंकरवर्माके पास नीवी ( जमानत ) के रूपमें रख दिया था और इसी समय वह राजा झंकरवमोको 
प्रणाम करनेके लिए उसके पास जा रहा था॥ १४५॥ किन्तु अचानक अनेक माण्डलिक राजाओऑके साथ 
भीषण समुद्रके समान गजेन करती हुई राजा शंकरवमाकी सेनाको अपनी ओर आती देखकर राजा प्रथ्वीचन्द्रने 
सोचा कि यदि इस समय भेंट हुई तो शंकरवर्मा मुझे पकड़कर कारागार भेज देगा? । इस भयसे वह लौटकर 
भाग खड़ा हुआ और इसीसे उसकी जगहँसाई हुई ॥ १४६॥ १४७॥ यद्यपि .पुराने छोगोंकी धारणा थी 


कि शंकरवर्मा सर्वाधिक सुन्दर राजा है। किन्तु उससे डरे हुए. राजे उसे यमराजके समान.भय॑कर मानते 
_थे॥ १४८॥ गुजर देसकेअधिपति राजा अलखानके साथ. युद्ध करके उसकी बद्धमूल राजलक्ष्मीको .क्षणभरमें 
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१८ | पञ्चमस्तरङ्गः । १३७ 


तस्मै दवा , टक्कदेशं विनयादडुलीमिव । स्वश्रीरमिवापासीन्मण्डलं ुर्जराधिपः ॥१५०॥ 
हृतं भोजाधिराजेन स साम्राज्यमदापयत्‌ । प्रतीहारतया भृत्यीभूते थक्कियकान्वये ॥१५१॥ 
द्रतुरुष्काधिपयोर्यः केसरिवराहयोः । हिमवद्विनध्ययोरासीदार्यावतं इवान्तरे ॥१५२॥ 
उदभाण्डपुरे तस्थुर्थदीये निर्भया ` नृपाः । पक्षच्छ्येदव्यथात्रस्ता महार्णव इचाद्रयः ॥१७३॥ 
नक्षत्रेष्विव भूपेषु नभसीतोत्तरापथे । यस्यैव विपुला ख्यातिर्मातिण्डस्येव मण्डलम्‌ ॥१५४॥ 
स श्रीमाँन्नन्लियः शाहिरलखानाश्रयः क्रुधा । निराकरिष्णोः साम्राज्यात्तस्य सेवां न लब्धवान्‌।। १५९ 
एवं दिग्बिजयं कृत्वा प्राप्तः स निजमण्डलम्‌ । प्रदेशे पञ्चसत्राख्ये स्वनाम्ना विदधे पुरम्‌ ॥१५६॥ 
तस्य श्रीस्वामिराजस्य तनयोदक्पथप्रभोः । पूर्णिसेव क्षपावन्धोः सुगन्धाख्याऽमवत्मिया ॥१५७॥ 
तया समं. पुरवरे सुरराजोपमो नृपः । तस्मिञ्शंकरगौरीशसुगन्धेशो विनिर्ममे ॥१९८॥ 
द्विजस्तयोर्नायकाख्यो गौरीशसुरसद्मनोः । चातुविद्यः कृतस्तेन वाग्देवीकुलमन्दिरम ॥१५९॥ 
परकाव्येन कवयः परद्रव्येण चेश्वराः | निलोंठितेन स्वकृतिं पुष्णन्त्यद्यतने क्षणे ॥१६०॥ 
स्वल्पसत्वो नरपतिः स्वपुरख्यापनाय सः । सारापहारमकरोत्परिहासपुरस्य यत्‌ ॥१६१॥ 
ख्यातिहेतुः ` पट्टवानं पशूनां क्रयविक्रयौ | इत्यादि यत्पत्तनेऽस्ति तत्तस्मिन्हि पुरेडभवत्‌ ॥१६२॥ 
राज्यप्रदेन नृपते रततवर्धनमन्प्रिणा । श्रीरल्रवर्धनेशाख्यो व्यधीयत सदाशिवः ॥१६२॥ 
चित्रं नुपढिंपाः पूतमूतयः ` कीर्तिनिझरेः | भवन्ति व्यसनासक्तिपांसुल्नानमलीमसाः ॥१६४॥ 


उखाड़कर उसे सदाके लिए शोकाकुछ कर दिया । १४९ ॥ तदनन्तर गुजेराधिप अळखानने शंकरवमाको 


सेंटस्वरूप टक्कप्रदेश देकर अंगुळीदान द्वारा समस्त शरीरकी रक्षा कर लेनेके समान अपने देशको बचा लिया 
॥ १५०॥ थक्तियवंशमें उत्पन्न एक राजकुमार राजा शंकरवमोके यहाँ प्रतोहारका काये करता था। अतएब 
उसने अधिराज भोजके द्वारा छीना हुआ उसका राज्य भोजसे उस राजकुमारको दिला दिया ॥ १५१ ॥ हिमवान्‌ 
एवं बिन्ध्यपवेतके मध्यवर्ती आर्यावतेकी भाँति अळखानका संरक्षक राजा लल्लियशाही वन्य शूकर तथा 
सिंहके सदृ दरद और तुरुष्क देशके बीचमें फॅस गया था । इधर-उधरके परास्त राजे उसकी राजधानी उद्भाण्ड- 
पुरमें ही आकर रहा करते थे। जैसे पूर्वकालमें इन्द्र द्वारा पंख कटनेके भयसे भागे हुए पवेत समुद्रमें जाकर 
निर्भय हो जाते थे, उसी प्रकार उसकी राजधानीमें पहुँचकर परास्त राजे निःशंक हो जाया करते थे। नभ- 
मण्डलमें चमकनेवाळे नक्षत्रोमें. सूयेकी भाँति उत्तरापथके राजाओंमें राजा ळल्लियकी प्रचुर ख्याति थी ॥ १५२॥ 
॥ १५३ ॥ १५४॥ वह्‌ राजा शंकरवमोका आश्रय पाना चाहता था। किन्तु झंकरवमो उसका सारा साम्राज्य 
हस्तगत कर लेनेका इच्छुक चाहता था । इसी कारण उसने छल्लियकी सेवा नहीं स्वीकार की ॥१५५॥ काळान्तरमें 
दिग्बिजयसे अपने देश लौटकर राजा शंकरवर्माने पंचसत्रप्रदेशमें अपने नामसे शंकरपुर नगर बसाया 
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॥ १५६ ॥ जैसे चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी राका है, उसी प्रकार उत्तरापथके राजा स्वासिराजकी पुत्री सुगन्धा देवी 


झंक्ररवर्माकी प्रिय पत्नी थी ॥ १५७ ॥ देवराज इन्द्रके समान रहते हुए राजा शंकरवमाने उस नगरमें अपने 


नामसे शंकरगौरीश एवं पत्नीकै नामसे सुगन्घेश शिवकी प्रतिष्ठा की ॥ १५८ ॥ उस सन्दिरमें उसने सरस्वतीके 
निवासस्थानस्वरूप तथा चतुर्विद्याविशारद नायक नामके एक विद्वान्‌ ब्राह्मणकों नियुक्त करके वहाँका व्यव- 
स्थापक बना दिया ॥ १५०॥ आजकल कवि तथा राजे पराये काव्य और पराये द्वव्यकी चोरी करके उसीसे 
अपनी कृति ( नगर अथवा काव्य ) को सजाते हैं॥ १६० ॥ सो उस अल्पवली राजाने अपने शंकरपुरकी 
प्रसिद्धिके लिए परिहासपुरकी सभी उत्तम श्रेणीकी वस्तुये उड़वाकर कत रखवा दीं॥ १६१॥ परिहासपुरकी 
ख्य़ातिके मूल कारण दो व्यवसाय थे-कपड़े बुननेका कारखाना और पशुओंके क्रय-विक्रयकी हाट | ट सो दत 
दोनों कामोंको उसने शंकरपुरमें चाळू कर दिया ॥ १६२॥ शंकरवमाको राज्य दिलानेवाले मंत्री रत्नवधेनने रत्न- 


वर्धनेश्वर नामके सदाशिवकी स्थापना की ॥ १६३॥ यह बड़े आश्चयंकी बात है कि राजेरूपी गजराज अपने 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ३ < Digitized By २०००१रित्रज्गिणि'” Kosha 


अथ क्रमेण नृपतिलोभाभ्यासेन भूयसा । आधीयमानचित्तोऽभूञ्जजापीडनपण्डितः, ॥१६८॥। 
आरब्येव्यसनेभूस्ना क्षीणकोशः क्षणे क्षणे | देवादीनां स स्वस्व जहारायासयुक्तिमिः ॥१६६॥ 
कमस्थाने पुरशृहग्रामादिधनहारिणाः । तेनाइपतिभागाख्यगृहकृत्याभिधे कृते ।।१६७॥ 
धूपचन्दनतैलादिविक्र योत्थं समाददे । द्रविणं देववेश्मम्यः क्रयमूल्यकलाच्छळात्‌ ॥१६८॥ 
प्रत्यवेक्षां सुखे दत्ता विभक्तेरधिकारिभिः । चतुःषष्टि छुरगृहान्युमोपेतवदञ्जसा ॥ १६९॥ 
रामान्देवगृहग्रह्मत्राजा प्रतिकरेण सः । स्वयं स्वीकृत्य चोत्पत्तिं व्मां कर्षक इव व्यधात्‌ । १७०॥ 
तुलां कृत्वा त्रिभागोनां वषदेयां स पर्षदे । चक्तिकम्बलमूल्यादिदम्भादभ्यधिकं ददो ॥१७१॥ 
दिगन्तरस्थो . ग्रामीणानुहभाराननागतान्‌ । तदेशाधेरभारमूल्यं वर्षमेकदण्डयत्‌ ॥१७२॥ 
वषेऽपरस्मिन्निखिलान्मारमूल्यं निरागसः । तथैव संख्यया ग्राम्यान्मतिग्रामभदण्डयत्‌ ॥१७३॥ 
इत्येषा रूढभारोढिः प्रथमं तेन पातिता । दारिधयदूती ग्रामाणां या त्रयोदशधा स्थिता ॥१७४॥ 


स्कन्दकग्रामकायस्थमासवृत्यादिसंग्रहैः | अन्यैश्च विविधायासब्यधाद्रामान्स निधनान्‌ ॥१७५॥ 
तुलापहारोपचयग्रामदण्डादिसंग्रहैः | इत्येष तेन संवाहो शृहक्ृत्ये प्रवर्तितः ॥१७६॥ 


व्यधत्त पश्च दिविरान्स तस्मिन्मिननकर्मणि | षष्ठं . तथा गज्ञवरं शकचं लवटामिधम्‌ ॥१७७॥ 
आत्मनो निरयं मूढः सोऽङगीकृपयत्युपक्रियाम्‌ । भाविनामकरोद्राज्ञां पापी यद्वा नियोगिनाम्‌ ॥१७८॥ 
निमित्तं मण्डलेअमुष्मिन्सविद्यानामनादरे । राज्ञां प्रतापहानौ च नान्यः . शंकरवर्मणः ॥१७९॥ 
यररूपी झरनेमें नहाकर निर्मेलदेह होनेपर भी व्यसनासक्तिरूपी धूल ओढ़कर फिर गन्दे हो जाते हैं ॥१६४॥। 
आगे चलकर वह राजा विशेष छोभके वशीभूत होकर प्रजाको सतानेमें पूर्ण निपुण हो गया ॥ १६५।॥ अब 
बहुतेरे व्यसनामें फॅसकर उसने बहुत थोड़े ही समयमें सारा राज्यकोष खच डाला और अनेक क्ररतापूरण 
उपायाँसे देवमन्दिरों आदि धार्मिक संस्थाओंकी सम्पदाक्रा अपहरण करने छगा ॥ १६६॥ तदबुसार उसने नगर, 
आस एवं गृह आदिका कर वसूळनेके लिए अट्टपतिभाग तथा ग्रहकृत्यभाग नामके दो. नये विभाग स्थापित कर 
द्यि ॥ १६७॥ इसी प्रकार देवपूजनके उपकरण धूप, चन्दन, तेल आदिपर बहुत बड़ा कर लगा दिया और 
उनकी बिक्रीकी आयको छळपूर्वेक स्वयं छेने लगा ॥ १६८॥ उसने नये-नये अधिकारियोंको नियुक्त करके चौंसठ 
देवमन्दिरोंको हस्तगत कर लिया । उनके गाँव छीन लिये और नाममात्रक्ा गुजारा देकर उनकी सारी आमदनी स्वयं 
छेने छग गया ।। १६९ || १७० ॥ इसी प्रकार राज्यकर्मचारियोंके वार्षिक वेतनका तृतीयांश तौल-मापमें कमी करके 
अत्यधिक मूल्यमें अन्न-कम्वल आदिके रूपमें देने लगा ॥ १७१॥ एक समयक्री बात हे कि राजा झंकरवर्मा 
अपने राज्यकते किसी प्रान्तमें दौरेपर गया हुआ था । वहाँके ग्रामीण उस बर्ष. वेगार प्रथाके अनुसार राजाका 
बोझा ढोने नहीं आये । तब उस देशके बाजारभावके अनुसार उन ग्रामीणोंसे भारवहनका मूल्य दण्डरूपमें 
` वसूळा गया॥ १७२ || इसी प्रकार दूसरे वषं भी सारे राज्यकी प्रजासे वह कर लिया गया । फिर आगे चलकर 
तो वेगारके स्थानपर कर छेनेकी प्रथा-सी चळ पड़ी ।। १७३॥ इस तरह बेगारके बदले नगद कर लेनेकी 
परम्परा कश्मीरमें तभीसे चाळू हुई | राजा शंकरवर्माके द्वारा चछायी हुई इस दारिद्रयकी 'दूतीस्वरूपा 
रूढभारोढि नामकी प्रथाके कुळ तेरह प्रकार थे ॥ १७४ ॥ इसके अतिरिक्त ग्रामस्कन्दक ( जमींदार ) ओर ग्राम- 
कायस्थ ( पटवारी ) आदि कमचारियोंके मासिक वेतनपर विविध दुःखदायी करोंका भार छादकर उसने 
गांवांकी. जनताको अतिशय कंगाल बना दिया ॥ १७५॥ फिर उसने तोल-नापमें कमी-बेशी करके ग्रामदण्ड 
आदि नये-नये करोंके द्वारा गृहविभागके खचके लिए धनसंचय करना आरम्भ कर दिया। १७६॥ इस विभागमें 
_ पाँच दिविर ( कायस्थ ) नियुक्त हुए और छठाँ हकच या लवट नामका गंजवर' ( खचानची ) नियुक्त हुआ 
ला उस मूखे राजा शंकरवमाने भविष्यमें होनेवाले राजाओं एवं कर्मचारियोंके लिए इस तरह धनसंग्रहका 
[लकर अपने लिए नरकम्राप्निका सारा सरंजाम जुटा लिया ॥ १७८॥ इस कश्मीरमण्डळमें विद्वानोंके 
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पश्चमस्तरङ्गः | १३९ 


मुख्येन गुणिनां राज्ञा धनहान्या प्रथापहाः । मूर्खेण येन कायस्था दास्याः पुत्राः प्रवर्तिताः |१८०॥ 
तथा कायस्थभोज्या भूर्जाता तत्मत्यवेक्षया | यथा संजायतेवणं हरणादिव भूशुजाम्‌ ॥१८१॥ 
तस्मिन्थोरे प्रजादुःखे कृपा: प्रथिवीपतिम्‌ । पुत्रों गोपालवर्माख्यः कदाचिदिदमत्रवीत ॥१८२॥ 
प्रदातुस्तात भवतः पूवं न्यासीकृतः स्थितः | वरो यः सत्यसंधस्य सोऽधुना प्राथ्यते मया ॥१८३॥ 
कायस्थप्ररणादेतेदवेनाध प्रवतिंतेः । आयासैः श्वासशेषैत्र प्राणबृत्तिः शरीरिणाम्‌ ॥१८४॥ 
न च नामास्ति तातस्य काचिल्लोकडयोचिता | मनागपि - हितम्राप्तिरेतया जनपीडया ॥१८५॥ 
अदृष्टविषयां वार्ता गहनां . विश्णोति कः । द््ेऽप्यनिष्टादन्यन्न कर्मणानेन इश्यते ॥१८६॥ 
एकतो व्याधिदुभिक्षप्रमुखा विपदोऽखिलाः । प्रजानामेकतस्त्वेका लुब्धता वसुधापतेः ॥१८७॥ 
भूशुजोऽभ्यस्तलोमस्य श्रीः कैश्रिन्नाभिनन्धते । अकालकुसुमस्थेव फलसंभावनोज्झिता ॥ १८८॥ 


` दानं च इनृता ` स्तिर्विश्चसंवननं प्रभोः | लोभः पूर्व तयोरेव विनाशाय महोद्यमः ॥१८९॥ 


प्रतापमायतिं शोभां हेमन्ताहस्य वारिदः । स्मृतिशेषां करोत्येव लोभश्च प्रथिवी्चुजाम्‌ ॥१९०॥ 
दायादा व्ययभीरुतापरिहतारब्धेभेवन्त्युज्ञता भृत्याः प्रत्युपकारकातरमतेः कुर्युने केऽपि ग्नियम्‌ । 

राशीभूतघनस्य जीवितहृतौ शश्वद्यतेरनिजा भूभर्तुः क्रियते द्विषेव रभसाज्ञोभेन किं नाग्नियम्‌ ॥१९१॥ 
राजसंवाइनामायं नवायासो जनासुहृत्‌। तदेष लोभप्रभवः प्रजानाथ निवार्यताम्‌ ॥१९२॥ 


अनादर और राजाओंके प्रभावकी हानिका कारण एकमात्र वह झंकरवर्मा ही था ॥ १७९ ॥ गुणीजनोंकी आर्थिक 


क्षति एवं राजाओंकी कोति नष्ट होनेके मूल कारण इन दुष्ट दासीपुत्र कायस्थोंका प्रभाव उस मूख राजाके ही 
समयसे बढ़ा ॥ १८० || उस .राजाकी अनवधानतासे सारा कश्मीरराज्य कायस्थोंका उपभोग्य पदार्थ वन राया । 
जिससे “राजा ही प्रजाको चूस रहा हे? यह अपकीतिं चारों ओर फेलने लगी || १८१॥। इस तरह भीषण प्रज्ञाः 
पीडन होते देखकर अतिशय दयाळुद्ददय राजपुत्र गोपालवमाने एक दिन एकान्तमें अपने पितासे कहा-- 
॥ १८२॥ महाराज ! एक वार आपने मुझे एक वरदान देनेकी अभिलाषा प्रकट की था, किन्तु उस समय 
मैंने उसे. धरोहरके रूपमें आपके ही पास रख दिया था। आप सत्यप्रतिज्ञ हें । अतएव वह वरदान 
इस समय में आपसे माँग रहा हूँ ॥ १८३॥ इन कायस्थांकी प्रेरणासे आपने जो अनेक कष्टप्रद 
कर लगा रक्खे हैं, उनसे पीडित होकर प्रजा अन्तिम साँस ळे रही है। १८४॥ इस प्रकार जनताको 
सतानेसे आपको इहलोक अथवा परलोक कहीं भी सुख-दान्ति न प्राप्त हो सकेगी ॥ १८५॥ भावी 
जम्म तथा परळोककी बातें अप्रत्यक्ष हैं, अतएव उनका कोई सुस्पष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता । किन्तु 
यदि केवळ ऐहलोकिक दृष्टिसे देखा जाग्र तो भी इस कुझृत्यसे अनिष्टके सिवाय कोई अच्छा परिणाम निकळने- 
की आशा नहीं हे ॥ १८६॥ एक ओर तो व्याधि-दुर्मिक्ष आदि विपदायें प्रजाको त्रस्त किये हुए हैं, दूसरी तरफ 
राजाका अर्थोभ उसे बुरी तरह दुःख दे रहा हे ॥ १८७॥ जैसे फलकी संभावनासे हीन असमय खिळे हुए 
पुष्पकी कोई शोभा नहीं होती, उसी प्रकार अर्थ लोलुप राजञाकी सम्पदा 2 किसीके लिए भी आनन्दप्रद नहीं 
होती ॥ १८८॥ दान तथा मधुर एवं सत्य भाषण राजाके लिए ये ही दोनों बातें संसारको प्रसन्न करनेके लिए 
अचूक उपाय हैं। किन्तु छोभ उन दोनोंका महत्त्व नष्ट क्र देता है।॥ १८९॥ जैसे हेमन्त ऋतुमें उमड़नेवाले 
बादल दिनकी शोभा, प्रताप तथा भविष्यको नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार लोभ भौ राजाके प्रताप, भविष्य एवं 
शोभाको ध्वस्त कर देता हें ॥ १९० ॥ व्ययके भयसे साहसिक कायं न आरम्भ करनेवाले राजाके दायाद्‌ प्रवळं 
पड़कर यत्र-तत्र विद्रोह कर देते हैं, राज्यके कमचारी भी समुचित सेवा करनेपर उसके बदले किसी पारितोषिक- 
प्राप्तिकी आशा न रहनेके कारण कोई अच्छा काम नहीं करते और केवल धनसंचयमें संछग्न राजाके स्वजन भी 
द्रव्यके छोभसे उसके प्राणतक लेनेको उद्यत हो जाते हैं। कहनेका तासये यह है कि इस छोभरूपी रवुसे राजाको , 
क्या-क्या हानि नहीं उठानी पडती १.॥ १९१॥ हे प्रजानाथ ! आपने अभी हाढमें जो राजसंवाह कर लगाया हे, 
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श्रुत्वेति राजपुत्रस्य सोजन्येनोज्ज्वलं वचः । स्मितधोताधरो . राजा शनैर्वचनमन्रवीत्‌ ॥१९३॥ 
तवाङ्गस्यतरिसंवादे वचः सोजन्यपेशलम्‌ । स्मारयत्यद्य  मामेतचित्तवृत्ति पुरातनीम्‌ ॥ १९४॥। 
कुमारभावे, पू से तवेवाद्रान्तरात्मनः | प्रजावत्सलता वत्स पर्याप्ता पर्यवर्धत ।।१ ९७] 
सोहं घे महद्वमं शीते दत्ताच्छमंशुकम्‌ । पदातिरपपादत्रः पित्रा संचारितोऽभत्रम्‌ ॥१९६॥ 
सृगव्यादो हयः साधमटन्तं कण्टकक्षतम्‌ । अन्तर्वाष्पं मां विलोक्य तमद्नयिषुरग्रगाः ॥१९७॥ 

स तानुवाच सामान्यो भूत्वाहं राज्यमाप्तवान्‌ । 

काले काले सेवकानां जाने सेवापरिश्रमम्‌ ॥१९८॥ 
ईर्खुःखमयं चुका ज्ञास्यत्यन्यव्यथां ध्रुवम्‌ । प्राप्ेथयो. भवेन्मूढो गर्मेश्वरतयान्यथा ॥१९९॥ 
उपायेरीव्शयोव्हं कृतः. पित्रा सुशिक्षितः | तेनापि प्राप्तराज्येन मयैवं पीडिताः प्रजाः ॥२००॥ 
गर्भवासव्यथां जातः शरीरी विस्मरेद्यथा । प्रापतराञ्यस्तथा राजा नियतं पूवचिन्तितम्‌ ॥२०१॥ 
त्वये तस्मादेकोअ्य वरो मह्यं प्रदीयताम्‌ । प्राप्तराज्यः प्रजापीडां मा कार्पीस्त्वमतोधिकाम्‌ ॥२०२]॥ 
साक्न्यमिति तेनोक्तः कृतान्योन्यस्मितेविंटेः । राजाप्ेवीक्षितश्रासीत्कुमारो हीनताननः ॥२० ३॥ 
त्यागभीरुतया तर्मिन्णुणिसङ्गपराङ्मुखे | आसेवन्ताबरा वृत्तीः कवयो  भल्लटादयः ॥२०४॥ 
निवेतनाः सुकत्रयो भारिको लवटस्त्वभूत्‌ । प्रसादात्तस्य दीन्नारसहस्रद्वयवेतनः ॥२०५॥ 
कल्यपाठकुळे जन्म तत्तेनैव प्रमाणितम्‌ । क्षीयोचिताप्रंशोक्तदैवी बाग्यस्य नाभवत्‌ ॥२०६॥ 


~ 


वह्‌ प्रजाकें छिए प्राणघातक सिद्ध हो रहा है। अतएव आपसे भेरी यही विनती है कि इस करको तुरन्त बन्द 
कर दें! ॥ १९२॥ राजपुत्रका वह सोजन्यसे भरा वचन सुनकर अपनी सुस्कानसे अधरोंको धवलित करता 
हुआ शंकरवर्मा धीरेसे बोछा--॥ १९३॥ 'वत्स ! तुम्हारी सु-दर आकृतिके अनुरूप और सौजन्यसे ओतप्रोत 
भाषण सुनकर मुझे अपनी पुरानी मनोवृत्तिका स्मरण आ' रहा हे ॥ १९४ ॥ तुम्हारी ही तरह वाल्यकालमें मेरा 
भी हृदय बहुत कोमळ और दयाद्रे था। उन दिलों मेरे अन्तःकरणमें प्रजाबत्सळता भी पर्याप्त बढ़ी हुई थी 
॥ १९५ || उस समय मेरे पिताजी मुझे ग्रीष्मकालमें मोटे तथा शीतकाळमें महीन कपड़े पहनाते थे और बिना जूते 
पहुनाये नंगेपाँव पेदळ घुमाया करते थे ॥ १०६ | शिकार आदिके समय घोड़ेके साथ दौड़ते-दौड़ते जब मेरे पैर 
कॉटॉसे छलनी हो जाते थे और मैं रोने लगता था, तबभेरे साथी पिताजीसे चुगली खाते थे ।।१९७॥। तब उस समय 
पिताजी उन सेवकोंसे कहते थे कि भें सामान्य स्थितिका अनुभव करके राजा हुआ हूँ । इस कारण मुझे सेवकोंकी 
सेवाके परिश्रमका भळीभाँति पता हे ॥ १९८॥ उसी प्रकारके क्लेशंका अनुभव करके यह भी औरोंके दुःख 
समझ सकेगा, नहीं तो गर्भसे ही राजा होनेके कारण ऐश्वर्य पाकर्‌ उन्मत्त हो जायगा | १९९।। मेरे पिताजीने 
मुझे इस प्रकारके उपायों द्वारा कठोर शिक्षा दी थी, फिर भी राज्य पानेके बाद मैंने इस तरह प्रजाको कष्ट 
दिये हैं॥ २००॥ जेसे प्राणी जन्म लेते ही ग्भवासकी व्यथाको भूल जाता है, उसी प्रकार राज्य पाते ही राजा 
अपनी प्राचीन धारणाओंको भूल जाता है। २०१॥ अतएव हे पुत्र ! आज तुम्हीं मुझे एक वरदान दो, वह 
यह कि जब राज्य तुम्हारे हाथमें जाय, तब तुम इससे अधिक प्रजाको न सताना, जितना कि मैंने सताया है? । 
राजाके इन तिरस्कार भरे वचनांको. सुनकर युवराजने ळञ्ञासे मस्तक झुका लिया। राजाके आप्तजन यह दृश्य 
देख रहे थे और उसके खुशामदी मुसाहब ये बातें सुनकर मुस्करा रहे थे ॥२०२॥२०३॥ राजा शंकरवर्माने खर्चके 
रसे गुणी जनोंका समागम त्याग दिया था। जिससे भल्लट आदि महाकबवियोंको किसी अन्य छोटे-मोटे धन्धेसे 
अपनी जीविका चळानी पड़ती थी || २०४॥ उस राजाके राज्यमें अच्छे-अच्छे कवियोंको कुछ भी वेतन नहीं 
मिळता था, किन्तु बोझा ढोनेवाले लवटको राजाकी कृपासे दो हजार दीनार प्रतिदिनके हिसाबसे. वेतन दिया 
जाता था ॥ २०५ ॥ वह राजा देववाणी ( संस्कृत ) नहीं बोळ पाता था, किन्तु शराबियोंके साथ अपभ्रंश 
भाषामें बात कर लेता था। ऐसा करके वह अपनेको कलवारके वंशज होनेक़ा प्रमाण उपस्थित कर देता थां 
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वेध्तिश्मश्रुरुण्णीपो घ्राणस्याग्रे प्रदेशिनी । ध्यानैकाग्रा टगित्यासीत्मुखराजस्य मन्त्रिणः ॥२०७॥ 
योऽयमायों चितोवेपो दुर्नयासेविनः प्रभोः । छन्दानुवृत्त्या स प्राप नटस्थेव विडम्बनाम्‌ ॥ युग्मम्‌ ।॥२०८॥ 
सोऽनुगैः सह निद्रोंहं जघान द्रोहशङ्कया । शूरं दार्वाभिसारेशं शर्वर्या नरवाहनम्‌ ॥२०९॥ 
प्रजाभिशापे पतिते नृपसयोनमार्गवतिंनः । बरिंशदिंशाः सुतास्तस्य व्यपद्यन्तामयं विना ॥२१०॥ 
वंशः श्रीजीवितं दारा नामापि प्रथिवीभुजाम्‌ । क्षणादेव क्षयं याति प्रजाविग्रियकारिणाम्‌ ॥२११॥ 
इत्युक्त वक्ष्यते चाग्रे व्यक्तमेतत्तु चिन्त्यताम्‌ । प्रनष्टं तस्य नामापि यथा ्र्रेण कर्मणा ॥२१२॥ 
नाम्ना पत्तनमित्येव प्रख्यातं स्वपुरं कृतम्‌ । कस्या्यस्याभिधाध्वंसि यथा शंकरवर्मणः ॥२१३॥ 
स्वस्रीयः सुखराजस्य तेन द्वाराधिपः क्तः | वीरानकाभिधे स्थाने प्रमादादासदद्वघम्‌ ।।२१४॥ 
तत्कोपात्स स्वयं राजा दत्तयात्रो मदोजितः | वीरान समुन्मूल्य प्रविवेशोत्तरापथम्‌ ॥२१५॥ 
सिन्युकूळाश्रयान्देशाज्वित्वा भूरीन्भयातुरेः । कृतानतिर्महीपाळेः  प्रत्यावरत्तो$्मवत्त: ॥२१६॥ 
उरशां विशतम्तस्य वास्तव्यैरौरः समम्‌ । निकेतहेतोः सेन्यानामकस्मादुदभूत्कलिः ॥२१७॥ 


गिरिशङ्गाधिरुढेन श्वपाकेन निपातितः | वेगवाही शरस्तस्य प्रमादादविशद्गलम्‌ ॥२१८॥ | 


मुसूपुरापान्करकं संरक्ष्य नयतेति सः । उका कर्णीरथारूढ़ः स्थानात्तस्माद्विनिययो ॥२१९॥ 

हीनदशंनसामथ्यः परिज्ञाय  शनैगिरा । क्रन्दन्त्या वपुरालिङ्गय स्थितायाः क्षामभापितः।।२२०॥| 

त्रं गोपालवर्माख्यं न्यासीकृत्य च रक्षितुम्‌ । शिशुदेश्य॑ महादेव्याः सुगन्धाया अवान्धवम्‌ ॥२२१॥ 
फान्गुने कृष्णसस्षम्यां चत्सरे सप्तसप्ततो | 
उत्खायमानविशिखो मार्ग एव व्यपद्यत | तिलक्रम्‌ ॥२२२॥ 


Ss स क वी 
॥ २०६॥ दाढ़ी-मूछपर वस बांधे, नासिकापर उँगली रक्खे और व्यानपूर्वेक दृष्टि एकाम किये आर्यवेषधारी 
उसका मंत्री सुखराज राजाके मनका अनुसरण करता हुआ एक अभिनेता जेसा दीखता था ॥ २०७॥ २०८॥ 
राजा शकुरवमाने विद्रोहकी आश्ंकावश दार्वाभिसारके सीघे-सादे राजा और उसके सेवकोंको रात्रिके समय 
धोखा देकर मार डाला ॥ २०९ || गरीब प्रजाके अभिशापसे उस उच्छुृंखछ राजाके बीस-तीस लड़के विना किसी 
बीमारीके एकाएक मर गये ॥ २१० ॥ 'श्रजाकों सतानेवाले राजाका कुल, सम्पत्ति, जीवन, पत्नी तथा जीवन 
क्षणभंरमें नष्ट हो जाता है? २११॥ यह प्रवाद प्राचीनकाळसे प्रचलित है ओर वह सच्चा प्रमाणित होता आया 
है। सो निम्नलिखित कुछत्योंसे उस दुष्ट राजा रङ्करवर्माका भी नाम संसारसे उठ गयां ॥ २१२॥ बात यह हुई 
कि उसने अपने नामसे जो शङ्करपुर नगर बसाया था, उसका नाम छुप हो गया और उसको छोग पट्टण कहने 
छगे। शङ्करवरसाके सिवाय भला इस तरह और किस. राजाका नाम मिटा है ?॥ २१३॥ उसने अपने मंत्री 
सुखराजके भांजेको द्वारपाळ बनाया था । वह अपने ही प्रमादसे वीरानक नामक्रे स्थानपर मार डालागया। 1२१४॥ 
इस समाचारसे क्रुद्ध होकर उस मदोद्धत राजाने वीरानकपर आक्रमण करके उस स्थानको समूळ नष्टकर दिया 
ओर वहाँसे सीधे उत्तरापथकी ओर चळ पड़ा ॥२१५॥। सिन्धुतटवर्ती अनेक मदेशोंके राजाआंको उसने जीत लिया 
ओर वहाँके राजे भयभीत होकर उसके शरणागत हो गये। इसके बाद वह वहाँसे लोट पड़ा || २१६॥ रास्तेके 
उरशा ग्राममें उसके सेनिकोंके पड़ाव डाळनेकी समस्याको लेकर ग्रामवासियोंसे अकस्मात्‌ मारःपीट हो गयी 
॥ २१७॥ उस समय राजा झङ्करवमो एक पर्वतशिखरपर खड़ा था। तभी किसी चाण्डाळके द्वारा छोड़ा गया 
एक बाण आकर उसकी गदेनमें घुस गया ॥ २१८॥ उसके आघातसे राजाको मरणासन्न दशा हो गयी । तब 
वह अपने सेनापतियोंको रक्षाका भार सौंप तथा पाळकीमें बेठकर वहाँसे चळ पड़ा ॥ २१९॥ उस समय उसको 
कुछ. भी नहीं दिखायी देता था । रोती हुई रानी सुगन्धा उसे सम्हाळकर बेटी हुई थी और उसकी आवाज ब 
पड़ गयी थी ॥ २२०॥ उस राजाने अपने अनाथ पुत्र गोपालवमोकी रक्षाके लिए धरोहररूपमें रानी सुगन्धाको 


सौंपा २२१॥ इस तरह लौकिक संवत्‌ ३०७७ की फाल्गुन कृष्ण सप्तमीको गर्देनसे बाण निकालते समय [ 
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सुखराजादयः सैन्यं रक्षन्तः परभूमिषु । इत्तान्तेगोपयन्तस्तं यान्त एवाभवन्पथि ॥२२३॥ 
तं यन्तरसरत्रेस्ते. मून्तों  नम्रतोन्नम्रतावहेः प्रतिप्रणामं प्राप्तानां सामस्तानामकारयन्‌ ।२२४॥ 
पड्भिर्दिनेनिजे स्थाने प्रासे वोल्यासक्ाभिधे | चक्रिरे गतसंत्रासास्ततस्तस्याम्तसत्क्रियाम्‌ ॥२२५॥ 
तिस्रः सुरेन्द्रवत्याद्या राच्यो राजानमन्वयुः । वेलावित्तः कुतज्ञथ जयसिंहाहूयः कृती ॥२२६॥ 
दौ छाडी वज्रसारश्च तं सृस्यावनुजण्मतुः | इति पड्भिश्चितारूढेः सहसाक्रियतास्निसात्‌ ॥२२७॥ 
ततो जुगोप गोपालवर्मा घामिंकतोज्ञ्वलः | एुगन्धया पाल्यमानः सस्यसंघो वसुंधराम्‌ ॥२२८॥ 

मध्ये लालितकादीनां दुदत्तानां वसन्नपि | 

अनतिक्रान्तवाल्योऽपि हुःसंस्कारान्न सोऽग्रहीत्‌ ॥२२९॥ 


भूपालजननी भोगैवैधव्येऽधिकशुन्मदा । सा प्रभाकरदेवार्यमचीकमत मन्त्रिणम्‌ ॥२३०॥ 
तया निर्भरसंभोगप्रीतया स व्यधीयत | सोभाग्यपदशृङ्गारमोलिचक्रत्रयाङ्कितः ॥२३१॥ 


कोशाध्यक्षेण रागिण्यास्तस्या लुण्टितसंपदा । उदभाण्डणुरे तेन शाहिराज्यं . व्यजीयत ॥२३२॥ 
आज्ञातिक्रमिणः शाहेः कृत्वा कमलुकाभिधास्‌ । तोरमाणाय स प्रादाद्राज्यं लाल्लियस्नवे ॥२३३॥ 
प्रत्यावृत्तोऽथ नगरं. विवेश विजयोजितः । शोर्यशृङ्गारकसतौ साभिमान्रः स्विग्रहे ॥२३४॥ 
- स राजजननीजारः साहंकारो जयाजनात्‌ । सानक्षतिमधिक्षेपेवीराणां व्यवितान्बहम्‌ ॥२३५॥ 
लुद्रेण कामिना वेश्यावेश्मनीव नृयास्पदे । तेनाइते सं१देशो नाझ्ूदम्यस्य कस्याचित्‌ ॥२३६॥ 
शनैविज्ञातवातस्य घनमानापहारळत्‌ । सोञ्यूदक्षिगतोत्यथ॑ राज्ञो , गोपालुवर्मणः ।२३७॥ 


मार्गमें ही राजा इाङ्करवमाका देहान्त हो गया ॥ २२२ ॥ तव उसके सुखराज आदि मंत्रियोंने उस विदेशमें अपनी 
सेना सम्हालकर आगे चळनेका प्रवन्ध किया, किन्तु सागेमें राजाके मरणका व्रत्तान्त गुप्त ही रकखा ॥ २२३॥ 
राहमें जगह-जगह राजाको प्रणाम करनेके लिए बहुतेरे साण्डलिक राजे आते थे, उनको राजाका निर्जीव मस्तक 
सूत्रमें बाँध कभी-कभी उनके प्रणामका उत्तर देनेके लिए झुका-उठा दिया जाता था ॥ २२४ || इस तरह निरन्तर 
छ दिन तक चळनेके बाद वाराहमूळके पास बोल्यासक नामक अपने राज्यकी सीमापर पहुँचकर निःशक्कभावसे 
उन्होंने उसका दाहसंस्कार किया ।। २२५ ॥ उस समय सुरन्द्रबती आदि तीन रानियाँ उसके साथ सती हो गयीं 
और कृतज्ञ वेळावित्त जयसिंह भी चितामें कूदकर सर गया ॥ २२६॥ उसके साथ ही राजसेवक्र लाड तथा 
वञ्रसारने भी प्राण त्याग दिया । इस प्रकार छ प्राणियोंने चितापर चढ़कर अपने-अपने शरीरको जळा डाला 


॥ २२७॥ तदनन्तर सुगन्धादेवी द्वारा संरक्षित परम धर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ गोपाळवमौ झासनकार्यका | 


> 


संचालन करने लगा ॥ २२८॥ उस बाल्यकालमें छालित आदि दुश्वरिच राजसेवकोंके बीच रहते हुए भी उस 
नये राजा गोपालवर्माने उनके दूषित संस्कारोंकों नहीं अपनाया || २२९ || किन्तु राजमाता सुगन्धा उस बेधव्यकी 
स्थितिमें भी उन्मत्त होकर प्रभाकरदेव नामक मंत्रीसे फॅस गयी ॥ २३० ॥ यथेच्छ संभोगसे प्रसन्न होकर रानी 
सुगन्धाने उस मंत्रीको अपना प्रेम, सौभाग्य तथा अत्यधिक सम्मानस्वरूप तीन मुकुटचन्द्रकांस अलंकृत कर 
दिया ॥ २३१॥ अतएव कोशाध्यक्ष प्रभाकरवर्माने अनुरागवती राजमाताकी सम्पदा ळूटकर उद्घाण्ड पुरके 
शाहिराज्यकों जीत लिया ॥ २३२॥ राजाकी आज्ञाका उल्लंघन करनेवाले शाहीसे राज्य लेकर उसने लल्लियके पुत्र 
तोरमाणकों दे डाला ओर उसका नाम बदळकर कमळुक कर दिया ॥ २३३ ॥ इस तरह शोये तथा श्वंगारके 
निवासस्वरूप अपने शरीरपर अभिमान करता हुआ मंत्री प्रभाकरवसा विजयोर्जित होकर राजधानी छोटा ॥२३४॥ 
उस विजयप्राप्रिसे उन्मत्त एवं राजसाताके उपपति प्रभाकरवर्माने नित्य तिरस्क्रारभरे बचनोंसे बड़े अहंकारके 
साथ वीरोंको अपमानित करना आरम्भ कर दिया ॥ २३५ ॥ उस क्षुद्रके ढ्वारा आक्रान्त राजमन्दिर वेश्यालय 
बन गया। ह उसमें अव {कसी भी अन्य पुरुषका प्रवेश नहीं हो पाता था ॥ २३६॥ धीरे-धीरे यह बात राजा 
'गोपाळवर्माको भी माळूम हो गयी। तभीसे छोगोंके धन तथा मानका अपहरण करनेवाला प्रभाकरवर्मा 
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विद्यते यन्न गज्ञेडस्मिस्तत्सव॑ शाहिविग्रहे । गतमित्यत्रवीद्यं स कोशगणनोद्वतम्‌ ॥२३८॥ 
अथ गज्ञाधिपो राजभीतः खाखदिवेदिनम्‌ । रामदेवाह्वयं बन्धुमभिचारमकारयत्‌ ॥२३९॥ 
तया5भिचारक्रियया सक्तभूवत्सरद्दयम्‌ । गोपालवमनृपतिर्जातदाही व्यपद्यत ।।२४०॥ 
व्यक्तीभूतकुकर्मा स राजदण्डभयाङुलः । रामदेनोऽ्रधीत्यापः स्वयमेव स्वविग्रहम्‌ ॥२४१॥ 
रथ्याशृहीतो गोपाटवर्मश्राताः्य संकटः । वभूव ग्रापतराज्यः स॒ दशभिदिवसेव्यसु: ।२४२॥ 
अथ बंशाक्षये वृत्ते. राज्ञः शंकरवर्मणः । प्रजञाप्रा्थनया राज्यं सुगन्धा विदधे स्वयम्‌ ॥२४३॥ 


गोपाहुरगोपालपटगोपालकेशबात्‌ । सा पुरं च 'स्त्नामाङ्कं विदधे धर्मवृद्भये ॥२४४॥ 
गोपालवर्मणो जाया नन्दाऽनिन्धान्वयोद्भवा । शिशुरप्यमवन्नन्दामठकेशवधारिणी ॥२४५॥ 


अन्तवेल्न्याः क्षणे तस्मिन्पत्न्या गोपालवर्मणः । जयल्ष्मयां बबन्धास्थां श्वश्रूः संतानकांक्षिणी ।।२४६।। 
तस्यां विपन्ञापत्यायां प्रसवान्तेऽतिदुःखिता । साभूदन्वयिने राज्यं कस्मैचिातुमरुद्यता ॥२४७॥ 
तस्मिन्काले र महीपालनिम्रहानुग्रहक्षमम्‌-। तत्र॒ तन्त्रिपदातीनां कृतसंहत्यभूत्कुलम्‌ ॥२४८॥ 
पतः समाश्रतकाङ्गा स्वयं संवत्सरद्वयम्‌ । सुगन्धा विदधे राज्यं सा मित्रत्वेन तन्त्रिणाम्‌ ॥२४९॥ 
योग्याय दतु साम्राज्यं कस्मैचित्सा -किलैकदा । मन्त्राय मन्त्रिसामन्तांसतन्व्येकाङ्गानौकयत्‌ ॥२५०॥ 
अवन्तिवमत्रंशान्ते न्तरं श्रवर्मणः । गग्गायाः स्वकुठुम्बिन्याः संजातं सुखवर्मणा ।२५१॥ 
अनुवतो मे संबन्बिनेहादेवं भवेदिति । राज्ये निजितवर्माख्यं कहं तस्या मनोऽभतत्‌॥ युग्यम्‌ ॥२५२॥ 
तया तदुक्तं. विषयव्यसनिस्वेन जागरात्‌ । रात्रौ दिवाशयतया योप्युत्थानदूपितः ॥२५३॥ 


उसकी निगाइपर चढ़ गया ॥ २३७॥ एकाएक राजाने कोझकी जाँच की और उसमें जो रकम नहीं 
मिली, उसका खर्चे कोशाध्यक्षने झाहिके युद्धमें दिखा दिया ॥ २३८॥ तदनन्तर उस भयभीत कोषाध्यक्षने 
खाखोंदवासी रामदेव नामके अपने बान्धव द्वारा राजापर अभिचार ( मारण ) क्रिया करायी 
॥ .२३९ ॥ उस क्रियाके परिणामस्वरूप वह अल्पवयस्क राजा गोपालवर्मा दाहरोगसे पीड़ित होकर 
मर गया । वह्‌ वेचारा केवळ दो ही वर्ष राज्य कर सका था ॥ २४०॥ उधर राभदेवने भी अपने 
कुकमका पता लगते ही राजदण्ड मिळनेके भयसे आत्महत्या हर ढी ॥ २४१॥ तदनन्तर गोपालवमाके 
भाई संकटवर्माको रास्तेसे पकड़कर गद्दीपर बेठाया गया, किन्तु वह केवल दस दिन राज्य करके मर गया 
॥ २४२ || इस प्रकार राजा शंकरवर्माके वंशका अन्त हो जानेपर प्रजाजनोंकी प्रार्थना स्वीकार करके रानी 
सुगन्धा स्वयं राज्यकार्यका संचाळन करने छगी॥ २४३॥ उसने धर्मकी बढ़तीके लिए गोपालपुर, गोपाळसठ 


-तथा गोपाळकेशवमन्दिरका निर्माण कराके अपने नामसे सुगन्धापुर नामका नगर बसाया ॥ २४४ ॥ उत्तम 


कुलमें उत्पन्न गोपालवर्माकी पत्नी नन्दादेवीने उस बाल्यावस्थामें ही नन्दाकेशव तथा नन्दामठकी प्रतिष्ठा की 
॥ २४५ ॥ उस समय गोपाल्यमाकी दूसरी स्री गभवती थी । यह देखकर उसकी सास सुगन्धा देवीको कुछ 
आशा बँधी थी, किन्तु प्रसव होनेके बाद ही सन्ततिके मर जानेसे उसे अपार दुःख हुआ। अब वह अपने वंशके 


.किसी भी पुरुषको राज्य देनेके लिए सन्नद्ध हो गयी ॥ २४६॥ २४७॥ उन दिनों राजाको भी अपने वशमें रखने 


तथा अनुग्रह करनेमें समथ तंत्रियो तथा पदातियोंका ऐक्यबद्ध एक बहुत बड़ा मण्डल था ॥ २४८ ॥ अतएव 
सुगन्धादेवीने उस मण्डलके साथ मेत्री करके उसकी सहायतासे दो वर्षेतक राज्यकाये चळाया ॥ २४९ ॥ तद- 
नन्तर किसी योग्य व्यक्तिक्रो साम्राज्य देनेको अभिलाषासे उसने एक दिन अपने सभी मंत्रियों, सामन्तों,तंतचियों 
एवं एकांगोंकी एक सभा बुलायी || २५०॥ उस समय लक वंश नष्ट हो चुका था। अतएव अपने 
कुटुम्बी शूरवर्माके नाती एवं सुखवर्माकी पत्नी गग्गादेवीके पुत्र निर्जि सजातीय होनेके कारण सुगन्धा- 
देवीने राज्याधिकारी बनानेका विचार व्यक्त किया । उसे उससे यह भी आशा थी कि चह्‌ रानीके इच्छानुसार 
चलेगा ॥ २०१ || २५२ ॥ उसके वक्तव्यका कुछ मन्त्रियोंने यह कहकर विरोध किया कि बह बड़ा विषयी होनेके 
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नाम पह्कुरिति प्राप राज्ये का तस्य योग्यता । इत्युदीर्याभवन्भन्तो यावत्केचन मन्त्रिणः ॥२५४॥ 
संहतैमेदेनिरयतिस्ताचन्निजितवर्मजः । दशव्षः कृतो राजा पार्थस्तन्त्रिपदातिभिः॥ तिलकम्‌ ॥२५५॥ 
ते गञ्जाधिपवाक्यानां सुगन्धोत्पाटनात्कृतम्‌ | ग्रायश्चित्तममन्यन्त मानक्षतिबिधायिनाम्‌ ॥२७६॥ 
सा राजधान्याः साम्राज्यपरिश्रश विनिययों कृताधिकारा हारस्य पतितेर्बाष्पविन्दुमिः ।।२५७] 
शरणं प्रत्यभादभृत्यों यो यस्तस्याः क्रमागतः । तं तमैक्षिष्ट निर्यान्ती विपक्षः सह संगतम्‌ ॥२७८॥ 
वर्ष एकान्ननवते संभूयैकाङ्गसैनिकाः । गत्वा सुगन्धासानिन्युः पुनईष्कपुरस्थिताम्‌ ॥ २५९) 
तामापतन्तीमाकर्ण्यं पार्थानुग्रहका मदात्‌ । चेत्रान्ते तन्त्रिणः सर्वे निर्ययुः समरोन्युखाः ॥२६०॥ 
ते जित्वा नवते वर्षे वैशाखे भिन्नसंहतीन्‌ । एकाङ्गान्व्यूढसंघातान््रबन्धुस्तां पलायिताम्‌ ॥२६१॥ 
निष्पालकविहारान्तस्तैबंद्ा सा व्यपश्॒त | अनित्यपतनोच्छाया विचित्रा भाग्यवृत्तयः ।।२६२॥ 
अस्मिन्धनजनक्षेण्यनि मित्त मण्डलोत्तमे । सर्वतो दिक्रमुत्तस्थावथानर्थपरंपरा ॥२६३॥ 
जनकः पालको भूत्वा पदुर्बालस्य भूपतेः । सामात्योऽपीडयज्लोकछ्ु-कोचग्रहतत्पः ॥२६४॥ 
भूभुजो ग्रामकायस्था इवान्योन्यविपाटनम्‌ । दत्ताधिकाधिकोत्कोचा विदधुस्तन्त्रिसेवया ॥२६५॥ 
यद्राजे! कान्यङुब्जाद्या विलव्धास्तप्र मण्डले । तन्त्रिणां हुण्डिकादानाद्वभुजां जीविकाऽभवत्‌ ॥२६६॥ 
विष्णुः पुराणाविष्ठाने मेर्वर्धनमन्त्रिणा । श्रीमेरुतर्धनस्वामिनामा येन व्यधीयत ॥२६७॥ . 
तदात्मजाः क्षणे तस्मिन्गहनद्रोहचाक्रिकाः । चक्रुनि गूढराज्येच्छा: प्रजायासेनार्जनम्‌ || युग्मभ्‌ ॥२६८॥ 
साधं सुगन्धादित्येन गूढं शंकरवर्धनः । तेषां अयेष्ठो बद्भसस्यो मुमोष नृपमन्दिरम्‌ ॥२६९॥ 


कारण रातभर जागता रहता हे ओर दिनभर सोता हे । दूसरे वह पंगु भी हे । ऐसी स्थितिमें वह राज्यकार्यं 
कैसे कर सकता हे ? वे मंत्री ऐसा. विचार-विमर्श कर ही रहे थे कि इतनेमें तंत्रियों तथा पदातियोंने मिलकर 
निजितवर्माके दशवषींय पुत्र पार्थेको राजगद्दीपर बेठा दिया ॥२५३-२५५॥ इस तरहकी कार्यवाहीसे सुगन्धादेवी- 
को राज्यच्युत करके उन लोगोंने कोषाध्यक्ष प्रभाकरवर्मा द्वारा कहे गये कडु बचनोंका बदला चुकालिया ॥ २५६ ॥ 
तब साम्राञ्यसे भ्रष्ट सुगन्धा हृदयपर आँसुओंकी बूँदोंका हार पहनकर राजधानीसे बाहर चली गयी ॥। २५७॥ 
उस समय उसने अपने पुराने पक्षपाती सेवकोंको भी विपक्षियोंके शुटमें सम्मिळत देखा ।। २५८।। तदनन्तर 
छौकिक वर्ष २९८९ में एकांगके सैनिक एकत्र होकर हुष्कपुर गये और सुगन्धादेवीको फिर राजधानीमें 
ळे आये ॥ २५९ || उस समय चेत्रमास समाप्नोन्सुख था । सो पार्थे पक्षपाती त॑त्रियोंने सुगन्धादेवीके पुनराग- 
सनका वृत्तान्त सुनकर राज्यपर चढ़ाई कर दी ॥ २६०॥ अपनी पारस्परिक एकताको सुरक्षित रखते हुए 
उन तंत्रियोने बहुत सुन्दर ढंगसे युद्धका संचालन किया । जिससे उन्होंने आपसी फूटके कारण छितराये हुए 
एकांगोंको पराजित करके सुगन्धा देवीको कैद कर लिया । उस समय छौकिक संवत्‌ ३९९० का बेशाख मास था 
॥ २६१॥ उनके द्वारा कैद की हुई सुगन्धादेवीका निष्पाळकबिहारमें देहान्त हो गया । भाग्यका कार्येकलाप 
बड़ा विचित्र होता हे । इसमें उत्थान और पतनकी कार्यवाही सदा होती ही रहती है ॥ २६२॥ बस, उसके 
बाद ही इस सुन्दर देशमें धन-जनको क्षीण करनेवाले अनर्थांकी परम्परा आरम्भ हो गयी।।२६३।। उस नन्हेसे राजा 
पार्थेका पिता पंगु निर्जितवर्मा उसका संरक्षक बनकर मन्त्रियोसे मिल गया और घूस छे-लेकर प्रजाको बुरी 
तरह सताने लगा || २६४ ॥ अब ग्रामकायस्थोंकी तरह राज्यके अधिकारी भी तंत्रियोंको पुष्कळ घूस दे-देकर 
 छोगोंको परस्पर लड़ाने छगे || २६५॥ जिस देशके वीर राजाओंने कान्यकुब्ज आदि देशोंपर विजय प्राप्त की 
थी । उसी देराके राजे अब तंत्रियोंसे हुण्डी ळेलेकर अपना उद्रपोषण करने लगे ॥ २६६॥ मेरुवर्धन नामके 
मन्त्रीने पुराणाधिष्ठानमें मेरुवधेन स्वामी नामक विष्णुभंगवानकी प्रतिष्ठा की ॥ २६७॥ उसके पुत्रोंने 
सता-सताकर खूब धन कमाया था । अतएव उनके मनमें राज्यप्राधिका लोभ प्रच्छन्नरूपसे विद्यमान था और वे 
शुप्तरूपसे भयंकर पड्यन्त्र रच रहे थे॥ २६८ || उनमें सबसे बड़े भाई झंकरवर्घनने झुगन्धादित्यके साथ गुप्तरूप- 
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१९ ी पञ्चमस्तरङ्गः । १४५ 
प्षीणप्रजे क्षणे तस्मिनक्षारयात इव क्षते। उदीपः झ्ाविताशेषशरच्छालिरजुम्मत ॥ २७०] 
खार्या सह्तक्रेयायां दुमे भोजनेऽभवत्‌ । वर्षे त्रिनवते घोरे दुर्मिक्षेण जनक्षयः ॥२७१॥ 
शबैश्िरभिषटाम्बुसंसेकोच्छूनविग्रहैः । वितस्ता सर्वतश्छन्ना दुर्लक्ष्यसलिलाऽभवत्‌ ॥ २७२ . 
विश्वतोऽस्थिमये जाते नेविड्यात्कितिमण्डले | सवभूतभयादायि श्मशानेक्यमजायत ॥२७३॥ 
महाहधान्यसंभारविक्रयम्राप्तसंपदः । मन्त्रिण! क्ष्मापतेः प्रापुस्तन्त्रिणश्न घनाव्यताम्‌ ।॥२७४॥ 


आधेयः क्ष्माथुजः सोभून्मल्त्री यस्ताइश्ीः प्रजाः। विक्रीय वाहयन्नासीत्तन्त्रिणां हुण्डिकाधनम्‌ ।)२७५॥ 
अटव्यां  वृष्टिसंपाते  वातवरपदरुतम्‌.। बहिः सवं जनं पश्यन्कबित्माप्तोष्णमन्दिरः ॥२७६॥ 
यथा तथा जनं दुःस्थं वीक्ष्य कापुरुषश्चिरम्‌ | राजघानीस्थितः प्न स्वसुखं बह्वमन्यत ॥ युग्मम्‌ ॥२७७॥ 
तुञ्जीनचन्द्रापीडादिप्रजापालग्रियाः . प्रजाः। एवं तस्मिन्क्षणे नीताः संक्षयं राजराक्षसेः ॥२७८॥ 
्रापुथिरमवस्थानं पार्थिवा न तदा कचित्‌ । धारासंपातसंभूता बुद्बुदा इव दुर्दिने ॥२७९॥ 
पार्थः  पितरपुत्पाद्य कदाचित्मामवत्स्वयम्‌ | कदाचित्स तचुत्पाद्य तन्त्रिचक्रिकयाऽप्यभूत्‌ ॥२८०॥ 
अप्रीणयत्पङ्ुुचधूवडवामण्डलं र युवा । सुगन्धादित्यबीजाश्वो व्यवायविधिसेवया ॥२८१॥ 
राज्या बप्पटदेव्याः स निदयैः सुरतोत्सनैः | खण्डयामास कण्डूतिं साप्यस्याथेषणां घने! ॥२८२॥ 
भगिनीभगसौभाग्यबद्धराज्याः स्वयं ददुः । यां पङ्गवे मनोज्ञाङ्गीं मेरुवर्धनसनवः ॥२८३॥ 
सुगन्धादिः्यमौत्सुक्यात्साऽपि देवी सगावती । स्वयं संबुञ्चजेभ्यऽथ्यं कान्ता कामितकामिनी ॥२८४॥ 


से मैत्री कर ली थी और राजभवनसे यथेष्ट धन छूटनेका क्रम अबाध रीतिसे चल रहा था॥ २६९ ॥ इस तरहके 
भीषण अत्याचारोंको सहती हुई प्रजाके घावपर नमकके समान वर्षा ऋतुमें बड़े जोरोंकी बाढ़ आयी, जिससे अगहनी 
धानकी पूरी फसल ही बह गयी ॥ २७०॥ अतएव लौकिक संवत्‌ ३९९२ में बड़ा भयानक अकाल पड़ा और 
एक खारी चावल एक हजार दीनारमें बिकने छगा। इसलिए बहुसंख्यक लोग भूखसे मरने लगे ॥ २७१॥ उस 
समय सड़ी और फूळी हुई छाशोंसे वितस्ता नदीका प्रवाह इस तरह रुक गया कि उसमें पानीका दशन भी 
दुळेभ था ॥ २७२॥ इस प्रकार चारों ओर अस्थिकंकाळ बिखरे रहनेके कारण सारा कश्मीर देश श्मशानके 
समान भयंकर दिखायी देने लगा ॥ २७३॥ उस समय मन्त्रियां और तंत्रियोने अपने पासका वचा 
अन्न बहुत अधिक मँहगे भावपर वेचकर खूब धन कमाया और वे धनमदसे उन्मत्त हो गये ॥ २७४॥ उन 
दिनों तंत्रियोंके नामसे दी हुई हुण्डियांको उस विपन्नावस्थामें पड़ी प्रजाको देकर जो व्यक्ति ज्यादासे ज्यादा धन 
बसूळ करता था, बही राब्यके मन्त्रिपदपर रह सकता था ॥ २७५॥ भीषण वनमें अकस्मात्‌ आंधी-पानी 
तथा ओलोंसे त्रस्त छोगोंको देखकर जैसे गरम त तहा हुआ मनुष्य स्वयंको सुखी समझकर अपने भाग्यको 
सराहना करता है ॥ २७६॥ उसी तरह समस्त प्रजाको अकाळके दुःखसे हाहाकार करते देख करके भी वह 
कायर तथा पंगु राजा अपने सुखकी प्रशंसा कर रहा था ॥ २७७॥ महाराज तुंजीन ओर चन्द्रापीड आदि 


ग्रजारक्षक शासकोंकी प्रिय प्रजाको उस समयके राजारूपी राक्षसोंने नष्ट कर दिया ॥ २७८॥ उस समयके ' 


राजे बरसातके जलमें उन्न होनेवाले बुख्डुळोंके समान क्षणभंगुर हुआ करते थे ॥ २७९ ॥ किसी समय चा 
अपने बापको राज्येच्युत करके तंत्रियोंकी कृपासे राजा बनता था और कभी पंगु उन तंत्रियोंकी छपा प्राप्त 
करके राजगद्दीपर जा बैठता था ॥ २८०॥ उन दिनों युवक सुगन्धादित्यरूपी बीजाश्व ( घोड़ियोंको गर्भाधान 
करानेवाळा साँड़ घोड़ा ) राजा पंगुकी पत्नीरूपिणी घोड़ियोंके साथ संभोग करके उन्हें असन्न रखता था ॥ २८१॥ 
बप्पट देवी नामकी राजरानीकी रतिसम्बन्धी खुजळीको सुगन्धादित्य निद्य संभोग करके मिटाया करता था । 
इसके बदळे वह उसकी धनसम्बन्थी आकांक्षाये पूणे किया करती थी ॥२८२॥ अपनी बहिनके सोभाग्यसे 
राज्यमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके निमित्त मेरुवधेनके जिन पुत्राने सगावतीको राजा पंगुकी खी बनाया था ॥ २८३॥ 


बहू भी बड़ी उत्सुकताके साथ स्वयं प्राथना करके सुगन्धादित्यकी सनभावनी कामिनी बनकर उसके साथ भरपूर 
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पर्यायेणाभवद्भृ त्यः ` स॒ तयोभोंगददवये । दरिद्रयोषितोरेकं ज्च॒क्तिपात्रमिवान्वहम्‌ ॥२८५॥ 
पुत्रयो राज्यलाभाय स्पथयाऽऽभ्यां स्वमन्त्रिणे । दत्ता निधुबनश्रद्रा धनदानैः सदक्षिणा ॥२८६॥ 
अथ पाथं सञ्चत्पाय तत्पिता पहुराश्रितः | तन्त्रिभिः सप्तनवते वर्षे पौषेभिषेचितः ॥२८७) 
माघेऽष्टानवते वर्षे सोऽभिषिच्य शिशुं सुतम्‌ । चक्रवर्माभिधं राज्ये क्षीणपुण्यो व्यपद्यत ॥२८८॥| 
पतृक वाञ्छतो राज्यं पार्थस्यानुचरा व्यघुः । एकाङ्गैः सह संग्रामं तत्र , तन्त्रिपदातयः । ।२८९॥ 
मातुबंप्पटदेव्याः स॒ कंचित्कालं शिशुनपः | मातामद्याः क्षिल्ञिकायाः पाल्यस्त्वासीत्समा दश । ।२९०॥ 
बाल्यादव्यक्तदौःशील्ये तस्मिंस्तत्पालनं तयोः । निदोषमासीदण्डस्थफणिलालनसंनिभम्‌  .॥२९१॥ 
जातः पज्गोसगावत्यां नवमेब्देथ तन्त्रिमिः | चक्रवर्माणयुत्पाट्य श्रवर्मा नृपः कृतः ॥२९२॥ 
निःखेहा मातुलामात्याः प्रययुः स्वाथंतत्पराः | अदा तन्त्रिणां देयं तस्योत्पाटनहेतुताम्‌ ॥२९३।। ` 
अदुवत्तोडपे स क्ष्माभृद्धेना भूरिधनापंणम्‌ | शुणवानिव वेश्यानां तन्त्रिणां नाभवल्मियः ॥२९४॥ 
वर्षे गते तमुत्पाद्य दृष्टोत्पत्तितया नृपम्‌ । बह्वर्थं पुनः पाथं व्यधुतन्त्रिपदातयः ॥२९५) 
अभूत्साम्ववती वेश्या साम्वेश्वरविधायिनी । पार्थग्रिया तन्तरिचकरसंग्रहे ज्ञातचक्रिका ॥२९६॥ 
कालापेक्षी चक्रवर्मा ततोप्येच्छद्वनं बहु । एकादशाब्दस्यापाढे कृतो भूयोपि तन्त्रिभिः ॥२९७॥ 
पार्थादीन्येः सप्च॒त्या्य भुक्तं चक्रिकया पुरा । तेस्तैः स्थानैश्च ये तेभ्यो जीवनाद्युपलेभिरे ॥२९८॥ 
पिता आता च येरस्य राज्याइुत्पाटितोऽभवत्‌ । संबन्थिभ्योपि येद्रु गधं कन्यां दरवेतरेतरम्‌ ॥२९९॥ 


` रति करती थी ॥ २८४॥ जैसे किसी दरिद्र पुरुषकी दो ख्रियाँ एक ही थाळीमें भोजन करती हों, उसी प्रकार 
सुगन्धादित्य बारी-वारीसे उन दोनोंकी भोगलालसा पूर्ण करता था ॥ २८५॥ उन दोनों ही राजरानियोंने अपने 
भावी पुत्रको राज्याधिकार प्राप्त करानेकी इच्छासे सुगन्धादित्यको सम्भोगके बदळे स्पर्धापूवेक धन देना आरम्भ 
कर दिया ॥ २८६॥ तदनन्तर ३९९७ लौकिक वर्षके पोषमासमें तंत्रियोंने पार्थेको ` राज्यच्युत करके अपने 
आश्रित पंगुको गद्दी दे दी ॥| २८७॥ उसके अगले ही वर्ष अर्थात्‌ ३९९८ लौकिक संवतके माघभासमें अपने 
शिशुपुत् चक्रवर्माका राज्याभिषेक करके वह क्षीणपुण्य पंगु यमलोक सिधार गया ॥ २८८ ॥| उसी समय अपना 
पतक राज्य ग्राप्त करनेके इच्छुक राजा पार्थेके समथक त॑त्रियों-पदातियोंके साथ एकांगोंका भीषण संग्राम आरम्भ 
हो गया ॥ २८९ || पंगुका पुत्रशिशु राजा चक्रवर्मा कुछ समय तक तो रानी बप्पट देवीके संरक्षणमें पला । 

* उसके वाद वह दस वर्षेतक क्षिल्लिका नामकी अपन्री नानीकी देख-रेखमें रहा ॥ २९० ॥ बाल्यकालमें उसका 
दुष्ट स्वभाव प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए अण्डेमें बेठे साँपके बच्चेकी तरह बप्पटदेवी तथा उसकी नानी द्वारा 
किया गया उसका पाळन-पोषण बिल्कुल निर्दोष था ॥ २९१ ॥ तदनन्तर लौकिक संवत्‌ ४००९ में त॑त्रियोंने चक्र- 

' व्साको गद्दीसे उतारकर रानी झगावतीसे उत्पन्न पंगुके दूसरे पुत्र शूरवर्माको राजा बना दिया ।॥२९२।। चक्रवर्माके 
मामा ओर मंत्रियोंने स्वार्थपरायण होकर उसके सांथ स्नेह तथा सद्भाव त्याग दिया था। अतएव उन्होंने 
तंत्रियोंको देय धन नहीं दिया और इसी कारण चक्रवर्माको राज्यच्युत होना पड़ा ॥२९३। जिस तरह सभी सदू 
गुणोंसे पूर्ण भी दरिद्र पुरुष वेश्याओंको नहीं भाता, उसी प्रकार अतिशय सञ्चरित्र होनेपर भी शूरवमो पुष्कळ धन 
न दे सकनेके कारण तंत्रियोंका कृपापात्र नहीं बन सका ॥ २९४॥ अतएव अधिक द्रव्यलाभके लोभवझ उन्होंने शूर" 
वर्माको राज्यश्रष्ट करके उदार स्वभाववाळे पार्थको फिर राज्यासनपर बैठा दिया।।२९५॥ तन्त्रियोंको अपने वशीभूत 
करनेमें पूण निपुण और राजा पार्थकी वेश्या साम्बबतीने साम्बेश्वर रिवकी स्थापनाकी ॥२९६॥ दूसरी ओर चक्रबर्मा 
अपने लिए अनुकूल समयकी प्रतीक्षा कर रहा था। समय आनेपर उसने पार्थसे भी ज्यादा धन देनेका वादा 
करके तंत्रियोंकी कृपा प्राप्न कर ळी ओर ४०११ लौकिक्र वर्षेके आषाढ़ मासमें फिर राज्यसिंहासनपर जा बेठा 

_.॥ २९७॥ मेरुवधनके धूत पुत्रोंने पार्थं आदि जिन राजाओंकी कृपासे उच्चपद तथा जीविका पायी थी, 
` उन्हीं राजाओंको विविध षड्यंत्र रच-रंचकर उन्होंने अनेकों बार राजच्युत किया था ॥ २९८ ॥ इसके अतिरिक्त 
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अकरोदृदृष्टदोषाणां तेषामेव स नष्टधीः । मेरुवर्धनपुत्राणामधिकारसमर्पणम्‌॥ तिलक्रम्‌ ॥३००॥ 
.कृतोऽक्षपटलाघीरास्तेन शंकरवर्घनः । शृहृत्येऽप्यसत्कृत्यो दाम्भिकः शंभुवर्धनः ॥३०१॥ 
पोषे तस्येव वर्षस्य धनाभावात्स तन्त्रिणाम्‌ | अद्त्तहुण्डिकादेयः पलायिष्ट भयाकुलः ॥३०२॥ 
स्थिते मडवराज्यान्तस्तस्मिञशंकरवर्धनः । राज्यार्थी तन्त्रिणां दूतं प्राहिणोच्छंभुवर्धनम्‌ ॥३०३॥ 
आवर्जितैः स निखिलैरधिकोत्कोचचचंया । वश्चवित्वाग्रजं राज्ये तैः स्वमेवाम्यपेचयत्‌ ॥३०४।। ` 

तीर्थस्थितः स्वकुलजांस्तिमिरत्ति अुडक्ते मौनी बकस्तिमिमुपेत्य वनान्तवासी । 

व्याधो निहन्ति तु बकं प्रभवन्ति ते ते पात्राण्युपर्युपरि वश्चनचश्चुतायाः ॥३०५॥ 
भ्रष्टश्री्रक्रवर्माः्य निशि' .श्रोढक्कवासिनः | एकदा डामराग्र्यस्य संग्रामस्याविशद्गृहम्‌ ॥३०६॥ 
ज्ञात्वा कान्तिविशेषेण राजानं स कृताञ्जलिः । प्रणम्य ग्राहयामास संभ्रमानिजमासनम्‌ ॥३०७॥ 
राज्यभ्रंशादिवृत्तान्तमुकत्वा साहायकार्थिनम्‌ । तं विपत्पेशलं प्रह्वो विचिन्त्योवाच डामरः ॥३०८॥ 
तन्त्रिणां वा तृणानां वा राजन्का गणना रणे । त्वत्सेवनाथ सामथ्यं कस्मिन्न मम कर्मणि ॥३०९॥ 
प्राप्तोत्साहः एननूनमस्मानेव हनिष्यसि । विस्मरन्त्युपकारं हि कृतकार्या महीश्चजः ॥३१०॥ 
ऊर्ध्वारोहे य आलम्बहेतु्भूस च्छिनत्ति तम्‌ । कुठारिकस्तरुस्कन्धमिवाधोगमनोन्युख€ः ॥३११॥ ` 
घोधेर्यादिगकर्षेण येनोपक्रियते नृपः । प्राप्तोदयः स तेनेव शङ्कयं वेस्युपकारिणम्‌ ॥३१२॥ 
अस्मिन्स्थिते विपदभूदिति संचिम्त्य वर्ज्यते । मूढः परिदवढैरापत्सेवको मङ्गलेच्छुभिः ॥३१३॥ 


जिन धूरतोने उसके पिता और भाईको राज्यच्युत किया था और एकके लिए निश्चित कन्या दूसरेको देकर 
जिन्होंने सम्बन्धियोंमें पारस्परिक द्रोहभाव भड़काया था ॥ २९९ ॥ इन दोषोंको प्रत्यक्ष देख करके भी उस 
मन्द्मति राजा चक्रवर्माने उन्हीं मेरुवधेनके पुत्रोंको राज्यमें अच्छासे अच्छा अधिकार प्रदान किया ॥ ३०० ॥ 
उसने शंकरवधनको गणनाधिकारी और धूते तथा झूठे झम्झुवर्धनको घरेळू कामोंका अफसर बना दिया ॥ ३०१ ॥ 
यह सब करते हुए भी वह राजा उस साळ द्र॒व्याभाववश तंत्रियोंकी हुंडियोंका मूल्य न दे सकनेसे भयभीत 
होकर भाग खड़ा हुआ ॥ ३०२॥ जब बह्‌ मडव राञ्यमें था, तभी राज्यके अभिलाषी झंकरवर्धनने अपने 
छोटे भाई शम्भुबधेनको दूत बनाकर तंत्रियोंके पास भेजा॥ ३०३ ॥ धूते शम्सुवधेन वहाँ गया, तब तंत्रियोंको 
अधिक घूस देनेका वादा करके अपने माफिक कर 'लिया और बड़े भाई शंकरवधनको राज्यप्राप्रिसे वंचित 
| करके स्वयं राजा बन बेठा | ३०४॥ नदी या जळाशयमें रहनेवाला तिमि मत्स्य अपने ही वंशज मछलियोंको . 
| खा जाता है, .उस तिमिको वनवासी एवं मौनी वगुला भक्षण कर जाता है और बहेल्यि बगुलेको खा छेते हैं। 
| इस. तरह संसारमें वंचनाकाय करनेमें निपुण व्यक्तिको एकसे बढ़कर एक धूर्त मिल ही जाया करते हें ॥ ३०५॥ 
राज्यभ्रष्ट चक्रबमो एक रोज रातके समय श्रीढक्कनिवासी संग्राम नामक डामरके घर गया ॥ ३०६॥ उसका विशेष 
तेज देखकर डामरने उसे राजा समझ लिया। अतएव उठकर खड़ा हो गया ओर हाथ जोड़कर बड़े विनीत भावसे 
। उसे अपने आसनपर बिठाला ॥ ३०७॥ तब चक्रवमोने अपने राज्यच्युत होनेका सारा वृत्तान्त बताया और 
| उससे सहायता माँगी | सो सब हाल सुनकर डामरने अपने. सनमें सोचा कि 'विपत्तिसें पड़कर यह इतना सदु 
| और कोमल बन गया हे? । फिर बिनम्र होकर बोळा--॥ ३०८॥ “राजन्‌ ! रणभूमिमें तंत्रियोंको मैं दणके समान 
| _ तुच्छ समझता हूँ। आपकी सेवाके लिए मै क्या नहीं कर सकता ? | ३०९ लेकिन मेरी सहायतासे राजा बनकर 
आप मेरा ही विनाश करने ळग जायेगे । क्योंकि काम निकळ जानेपर लोग उपकारको भूल जाते हैं॥ ३१०॥ 
वृक्षपर चढते समय सीढ़ियोंका काम. करनेवाली डाल्योंको लकड्हारा जब नीचे उतरने उता है, तब 
अपनी झुल्हाड़ीसे काटता हुआ उतरता ६.। उसी अकार राजे राज्य पाकर अपने सहायकको ही समाप्त कर 
| - दवेते हें ॥३११॥ इन राजाओंके उत्कर्षेमें जिन लोगोंकी बुद्धि एवं धेये आदि गुण उपकारक होते हैं, उन्हीके 
गुणोपर समृद्ध राजे शंका करने लग जाते हैं ॥ ३१२॥ ये मूढ़ राजे उन्नत दशामें पहुँच जानेके बाद विपत्तिमें 
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संपद्यापत्सहायस्य विस्मृतोपक्रिया नृपाः । मध्ये प्रमादस्खलितमुत्पन्न॑ हृदि कुर्वते ॥३१४॥ 
आमयातिंरिपुत्रासक्षुदादो दृष्टवैकृतान्‌ । लब्धोदया हीभयेन क्ष्मापा घ्नन्त्यनुयायिनः ॥३१५॥ 
राज्ञः सतोपि नाश्वासो यस्येभस्येव कणंयोः । अविशुद्धप्रकृतयो ध्वनन्ति मधुपा इव ॥३१६॥ 
दिवसे संनिघानेन पिशुनग्रेरणा प्रभोः । ईर्ष्यालुना स्वौरिणीव रक्षितुं यदि पार्यते॥३१७॥ 
राजत्रजन्युपाध्यायो देवी यच्छिक्षयेद्रहः | तत्र प्रजागरः कर्तुमसवज्ञेने शक्यते ॥३१८॥ 
कथंचिदह्ि हृदये. झुशलेविनिवेशिता । शिक्षा गौरखरेणेव राज्ञा विस्मार्यते निशि ॥३१९॥ 
न के लोभं समुत्पा्य जिह्वया ख्रिग्थदीघया । पिपीलका इव ग्रस्ताः क्ष्मापालैः शल्यकैरिव ।।३२०॥ 
जानाति इन्तुं इन्तव्यमासन्नं न तु दूरगम्‌ | एको बकः परः सत्यं द्रोहवृत्तिमहीपतिः ॥३२१॥ 
न नाम कण्टकाकीणंः कौटिल्यं लक्ष्यतां नयेत्‌ । कालापेक्षी क्षितिपतिः शरीरमिव जाहकः ॥३२२॥ 
नमन्नपि : हरिहन्यादारिलष्यन्नपि पन्नगः । विहसन्नपि वेतालः स्तुवन्नपि महीपतिः ॥३२३॥ 
अद्रोहब्वत्या तस्मात्तं द्रक्ष्यस्यस्मान्सदा यदि । ससेन्यस्ते तदेषोऽहं प्रातरेव पुरः सरः ॥३२४॥ 
तदाक्ण्यात्रवीद्राजा लज्ञास्मितसिताधरः । स्वात्मेव यूयं संरक्ष्या मम पूर्वोपकारिणः ।।३२५॥ 
ततो निक्षिप्य चरणं रक्ताक्ते मेषचमणि | कोशं चक्रतुरम्योन्यं सखड्गो नृपडामरो ।।३२६॥ 
अथ  संघटितासंख्यचण्डडामरमण्डलः । चक्रवर्माऽकरो्यात्रां प्रत्यूषे  नगरोन्मुखः ॥३२७॥ 


साथ देनेवाले अच्छे सेवकोंको यह कहकर त्याग देते हैं कि इसी दुष्टके कारण मुझे विपत्ति भोगनी पड़ी थी 
॥ ३१३॥ विपत्तिके समय अपने उपकारी सेवकोंके उपकारको तो अभ्युदयकालमें ये राजे भूल जाते हैं, 
किन्तु उपकार करते समय सेवकसे प्रमादवश कोई गळती हो गयी हो.तो उसे जन्मभर याद्‌ रखते हैँ॥ ३१४॥ 
अभ्युद्यको प्राप्त राजे अपने रोगजनित कष्ट, रात्रुभय, भूख ओर प्यास आदिसे उत्पन्न कष्टोंके प्रत्यक्षदर्शी 
सेवकोंको देखकर लञ्ा तथा भयका अनुभव करते हैं ओर इसी कारण वे उन्हें त्याग देते हैं ॥ ३१५ | अच्छे- 
अच्छे राजाओंको भी प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाओंकी अपेक्षा सुनी हुई वातपर जल्दी विश्वास हो जाता हे । इसका 
कारण यह है कि जैसे काळे भोरे मदमत्त हाथियांके कानांपर गुगशुनाते हैं, उसी प्रकार मलिन बुद्धिवाले और 
झूठे धूत नित्य राजाओंके कान भरा करते हैं॥ ३१६॥ रातके समय व्यभिचारिणी खाकी तरह दिनमें 
. चुगळखोरांकी प्ररणा समीप रहनेके कारण सदा सताती रहती हे । अतएव प्रत्येक इष्याळु एवं विवेकवान्‌ 
- पुरुषको उससे सदा सावधान रहना चाहिए ॥ ३१७॥ हे राजन्‌ ! रात्रिके समयकी गुरु अथात्‌ पत्नी एकान्तमें 
जो उपदेश देती हे, उससे सववज्ञ पुरुषोंके सिवाय ओर कोई भी पुरुष सावधान नहीं रह सकता ॥ ३१८ ॥ काय- 
कुशल मंत्रीगण दिनमें किसी तरह राजाके हृदयमें उपदेशकी जो वात बठाते हे, उसे राजा लोग नीळगायके 
समान कामुक बनकर रातको भुला दिया करते हैं ॥ ३१९ ॥ जैसे शल्यक ( साही ) पिपीळकाओं ( चींटियों ) 
को खा जाते हैं, उसी तरह इन राजाओंने अपनी चिकनी और लम्बी जीभसे किसको चाटकर समाप्त नहीं कर 
दिया ? ॥ ३२० ॥ बगुला अपने आस-पासकी मछलियोंको ही खाता हे, दूर स्थित मछलियोंकों नहीं.। किन्तु 
ये विद्रोही राजे तो समीप तथा दूर रहनेवाळे दोनों प्रकारके छोगोंको खा डालत हैं ॥ ३२१॥ अनुकूळ समयकी 
प्रतीक्षा करनेवाळा कण्टकांकीण राजा कॉटोंसे भरे शरीरको साहीके समान सह लेता हे॥ ३२२॥ सिंह विनम्र 
होकर, सप आलिंगन करके, पिशाच हँसकर ओर राजा प्रशंसा करके अपने शिकारको मारता है ॥ ३२३॥ 
अतएव यदि आप कभी भी मेरे साथ द्रोह. न करनेका वचन दें तो मैं कळ सबेरे हो अपनी सेना लेकर आपके 
साथ चलनेको उद्यत हूँ?॥ ३२४॥ संग्राम डामरकी बातें सुनकर चक्कवमा लज्मित-सा हो गया ओर कुछ देरके 
लिए जैसे उसकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी। किन्तु तुरन्त वह हँसकर कहने लगा--सबसे पहले उपकार करनेके 
में अपने प्राणोंके समान आपकी रक्षा करूँगा” ॥ ३२५॥ तदनन्तर रक्ताक्त मेषके चमपर खड़े हो. और 

तलवार ळकर कोशपानपूवक उन दोनोने शपथ ली। ३२६॥ उसके बाद सबेरे ही विशाळ तथा भीषण 
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तस्मिन्क्षणे पुरस्कृत्य योद्धुं शंकरवर्धनम्‌ । विनिर्ययुः सितायां चेते तन्त्रिपदातयः ॥३२८॥ 
कालालुदृत्तिप्रच्छनं तेषां संभावनोल्झितम्‌ | स तत्वरे पुरस्कर्तु चक्रवर्मा स्वविक्रमम्‌ ॥३२९॥ 
र भृते “संग्रामे घोरे पद्मपुराद्महिः। जघान प्रेरितहयः पूर्व शंकरवर्धनम्‌ ॥३३०॥ 
हते सेनाधिपे तत्र शतधा तन्त्रिवाहिनी । प्रययौ पवनाघातप्रोरिता नोरिवार्णवे ॥३३१॥ 
प्ष्ठानुसरणोदुक्तो नुपस्तेषामपाहरत्‌ । गतिं तुरगवेगेन . शिरःश्रेणि तथासिना ॥३३२॥ 
अमतः समरे बभुवीरपड्डाश्वलच्छटा: | चक्रवर्ममृगेन्दस्य | सटापटलविश्रमम्‌ ॥३३३॥ 
क्रिमन्यत्पश्वषाण्यासन्सहस्राणि रणाङ्गने । पतितानि क्षणादेव हतानां तत्र तन्त्रिणाम्‌ ॥३३४॥ 
न „ (रणसंरम्भपरिश्रान्ताः क्षमातले | ग्रश्रपक्षकृतच्छाये  श्चायिताशचक्रवर्गणा ॥ ३३५॥ 
विशुद्धवंश्येगुणिमिनिहतः संश्रितैः समम्‌। अभूषयदवीरशस्यां शूरः  शंकरवर्धनः ॥३३६॥ 
उदय सहता एव संहता एव च क्षयम्‌ । प्रयान्तः स्पृहणीयत्वं तन्त्रिणः कस्य नागमन्‌ ॥३३७॥ 
माननीयानभृष्याश्च  महावंशयान्महीपतीन्‌ । अहीनिव खिलीकृत्य सिक्षयन्तः क्षणे क्षण ॥३३८॥ 
अनयन्क्रीडया व्रीडां मान्तो जीविकाकृते । प्रागाहितुण्डिकाः क्ररा इव ये गद्यवृत्तयः ॥३३९॥ 
ते तन्त्रिणः क्षणाइर्घा गूढवैरविषाग्निना । विमाननाविविश्नेन चक्रवम॑महाहिना ॥ तिलकम्‌ ।३४०॥। 
अथ द्वितीये दिवसे भप्ानामपि तन्त्रणम्‌ | वीरः ` संघटनां. यावदकरोच्छेशवर्धन! ॥३४१॥ 
तावन्मिलितसामन्तसचिवैक्ाङ्गलालितः । सेन्येर्नानापथायातैनंदद्धिर्व्याप्तदिक्पथः ` ॥३४२॥ 


डामरसेना साथ्‌ लेकर चक्रवर्मा तथा संग्राम डामर ये दोनों बड़े वेगसे नगरकी ओर चळे || ३२७॥ उस डामरः 
सेनासे टक्कर ऊनेके लिए शाङ्करवर्धनके नेतृत्वमें चेत्र शुक्त अष्टमीको तंत्री एवं पदातिगण भी नगरसे बाहर आये 
॥ ३९८ || पहल अनुकूल समय न मिळनेके कारण चक्रवर्माका पराक्रम छिपा हुआ था। अतएव लोग उसे साधा- 
रण मनुष्य समझते थे । किन्तु अब उसने भलीभाति अपना शौर्य प्रदर्शित किया | ३२९॥ उस समय पद्मपुरके 
समीप बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ । उस अवसरपर चक्रवर्माने अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर सबसे पहले शङ्कर- 
वर्धेनको मार डाला | ३३० || सेनापतिके मर जानेपर तंत्रियोंकी सेना समुद्रके जळमें तूफानी हवासे डगमगाती 
हुई नावकी भांति छितराकर भाग चली-॥ ३३१॥ उन भागनेवालोंका पीछा करते हुए चक्रवमाने अपने घोड़ोंके 
वेगसे उनकी गति अबरुद्ध कर दी। तात्पये' यह कि उसने घोड़सवार सेनिकोंके द्वारा मार्गमे ही रोककर 
तळवारोंसे उनके सिर काट लिये ॥ ३३२॥ उस समय युद्धभूमिमें चक्कर काटते हुए चक्रवर्माके माथेपर बँधे 
वीरपट्टकी छोर उसकी गर्दनपर लहराती हुई ऐसी सुन्दर लग रही थी, जैसे सिंहकी ग्रीवापर बिखरे अयाळ 
सुन्दर लगते हें ॥ ३३३.॥ उसकी वीरताका वर्णन और कहाँ तक किया जाय, उस संग्रामभूमिमें क्षणभरके 
भीतर उसने तंत्रियोंके पॉच-छ हजार सेनिक मारकर गिर गये ॥ ३३४ || युद्धकी धक्काधुकीसे थक तंत्रियोंकों वीर 
चक्रवर्माने रणभूमिमें गिद्धोंके पंखको छायामें सुस्तानेका मौका दे दिया । ३३५ ॥ दूसरी तरफ वीर शंकरवधन 
अपने ही सदृश उच्चकुलमें उत्पन्न तथा गुणी आश्रितोंके साथ मरकर वीरडय्याको सुशोभित कर रहा था॥ ३३६॥ 
इस प्रकार तन्त्र-पदातियोंके सामूहिक उद्य और उसी तरहके अस्तको देखकर किसके मनमें आनन्द एवं विस्मय 
की भावना न जागी होगी।। ३३७॥ जैसे काले साँप्रोंके साथ खेळकर पेट पाळनेके लिए सँपेरे राळी-गळी भीख 
माँगते फिरते हैं, उन्हीके समान दुष्ट तंत्रियोंने माननीय, अधृष्य तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न भूपतिरूपी सर्पाको अपने 
वश़में करके सदा उनके समक्ष नयी-नयी मागे रखते हुए उन्हें खिलौना बनाकर लज्ाबनत कर दिया था | उन 
०७० ७ ~ =: चक्रवमारूपी ड महान्‌ 
दुष्टोंके ऐसे अपमानजनक व्यवहारसे क्षुब्ध होकर भीषण विषरूपी अग्निसे युक्तं उस चक्रवमारूपी महान काले 
नागने उनको क्षणभरमें भस्म कर दिया 1 ३३८--३४० ॥ उसके दूसरे दिन शंकरवर्धनका छोटा भाई शम्भुवधन 
परास्त होकर जब भागे हुए तंत्रियोंको फिरसे संगठित कर रहा था ॥३४१॥ उसी समय सप्रेम मिळते हुए सामन्तों, 
मंत्रियों तथा सेनिकोंके साथ विजयसे उल्लसित चक्रवर्मा पद्मपुरमें प्रविष्ट हुआ। उस अवसरपर क्षितिज तक 
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बलान्मध्येब्धवाराणां. नृत्यतेवाग्यवाजिना । बल्गाङ्केनोद्इँजञम्मं शिरख्रं वामपाणिना ॥३४३॥ 


सस्वेदेतरहस्ताग्रवेष्टनोज्ञासनस्प्ृशः | खङ्गस्य बिम्बिताकस्य भामिद्यो तितकुण्डलः ॥३४४॥ 
कवचोत्सेघसंरब्धकण्डायासेन ताम्यता । बद्भश्रुककुटिबन्धेन वदनेन भयावहः ॥३४५॥ 
तर्जयन्कृतहुंकारालण्ठकाल्लुण्ठितापणान्‌ । शिरोऽक्षिसंज्ञया त्रस्तवास्तव्यक्रृतसान्त्वनः ।।२४६॥ 
भेरीरवैः श्रुतिं भिन्दन्पौराशीघोषरोधिभिः । 
_ संग्रामजयशोमाङ्कश्रक्रवर्माऽविशत्पुरम्‌॥ कुलकम्‌ ॥३४७॥ 


C 


तस्मिन्सिहासनं प्राज्यमाक्रामति जयोजिंते । बद्ध्वा कुतश्रिदानिन्ये भूभटः शंभुवर्धनम्‌ ॥३४८॥ 
राज्ञः .पुरस्तात्तं शस्रपातमीमीरितेक्षणम्‌ । भक्ति प्रदशेयन्पापश्चण्डाल इव सोऽवधीत्‌ ॥३४९॥ 
उज्झतां धर्ममर्यादां भृत्यानां जनकोपमान्‌ । हन्तुं नरेन्द्रान्द्रोहेण प्रारंभः शंभुवर्धेनः ॥३५०]॥ 
प्राप्य निष्कण्टकं राज्यं चकवर्मनृपः क्रमात्‌ | अजायत तोत्सेको चुशंसविषमक्रियः ॥३५१॥ 
स्वविक्रमकथास्तोत्ररो मन्थप्रियताहृतः । सोऽभवद्विटबन्द्यादिचाटुक्ारविधेयधीः ॥३५२॥ 
- आत्मानं दैवतमिव स्तुतिमोहितचेतसः । जानतः प्राभवंस्तस्य विवेकविशुणाः क्रियाः ॥३५३॥ 
तस्मिम््रसङ्गे रंगाख्यः प्रख्यातो डोम्त्रगायनः । वेदेशिकोऽभवद्राज्ञा वितीर्णावसरो बहिः ।।३५४॥ 
प्राप्तान्सचिवसामन्तान्विन्यस्यन्तो यथाक्रमम्‌ । प्रतीहारा नपस्याग्रमनयन्त बिविक्तताम्‌ ।। ३५ 
विबभौ घवलोष्णीषा सभा दीपमप्रभोज्ज्वला । शेषशय्येव मणिमिः कृतालोका फणोद्धवेः ॥३९६॥ 


डे उसके सैनिक गर्जन करते हुए भिन्न-भिन्न मार्गोंसे चळ रहे थे। घोड़सवारोंसे घिरा हुआ चक्रवमी एक 
उच्चकोटिके घोडेपर सवार था । वह घोड़ा अपनी स्वाभाविक चपळताबश टाप पटक-पटकर नाच रहा था। 
_ दाहिने हाथमें लगाम थाम्दे हुए वह बायें हाथसे टेढ़ी पगड़ी तनिक ऊपर उठाकर दुरुस्त कर रहा था। पसीने 
युक्त दाहिने .हाथमें मजवूतीसे पकड़ी हुई लपळपाती तळवारकी किरणे पड़नेके कारण उसके छुण्डळ 
चमक रहे थे । उसने अपने शरीरपर कीमती तथा सुदृढ़ कवच धारण कर रक्खा। वह कवच 
उसकी गर्दनको कष्ट देता था। उस समय उसका सुख बड़ा तेजस्वी तथा उम्र दीख रहा था। 
उसकी भौहें टेढ़ी थां ओर ललाटकी तरफ उठी हुई थीं। रहरहकर वह बाजारमें ळूट-खसोट करनेवाले 
छोगोंकों डाँट-फटकार रहा था । साथ ही अपने मस्तक तथा नेत्रोंके मीठे संकेतसे भयभीत शहरियोकी ढाढ्स 
बधा रहा था । उसकी भेरीके घनंघोर घोष नागरिकोंके आशोष' एवं जयजयकारके निनादमें दवे जाते थे ओर 
दर्शकोंके कान फटे जा रहे थे ॥ २४२-२४७॥ इस प्रकार नगरमे पहुंच जानेके बाद. जब विजयी चक्रवमाका 
राज्याभिषेक हो गया, तब भूभटने कहींपर शम्भुव्धनको पकड़ा ओर उसके परोंमें वेड़ियाँ डाळकर राजा 
चक्रवर्माके सम्मुख उपस्थित किया ॥ ३४८॥ इस प्रकार राजाके समक्ष अपने उपर होनेवाले झङ्नप्रहारसे 
भयभीत और आँखें मूँदकर खडे शम्भुबधेनको अपनी स्वामिभक्ति दिखाते हुए उस पापी ओर चण्डाल भूमट- 

धैनका वध होनेके समय ही धर्मसयांदाका अतिक्रमण करनेवाले भ्रृत्यांके 


ने मार डाला ॥ ३४९ ॥ उस शम्भुच i 
द्वारा पिता सहश पूज्य राजाओंका विश्वासघातपूवेक हत्या करनेकी प्रथा जैसी चळ पड़ी ॥ ३५० ॥ निष्कण्टक 


चक्रवर्मा मद॒दत्त होकर ऋरतापूर्ण कुकृत्य करने लगा ॥ ३५१॥ अब वह छोगकि 


राज्य प्राप्त करके राजा चक्रवम या यता जारी न 
सुखसे बार-बार अपनी प्रशंसा सुनकर असन्न होता और धूतो, बन्दीजनों तथा खु सुसाहबोंकी बातोंपर 
विशेष श्रद्धा करता था ॥ २५२॥ उनकी स्तुतिसे मुग्ध होकर बह अपनेको देवता समझता हुआ विवेक के 


विपरीत काम करने छगा ॥ ३५३॥ उन्हीं दिनों नगरमें डोमजातिका रंगनामक एक बिदेशी गायक आया हुआ 

था । हीनजातिका होनेके कारण उसके लिए राजाकी ओरसे बाहरी मेदानंमें गायनका प्रबन्ध किया गया॥ २५४॥ | 
उसका गायन सुननेको आये हुए सामन्तो-मन्त्रियो आदि सम्मानित पुरुषांको प्रतिहारोंने यथायोग्य स्थानोंपर | | 
राजाके समक्षबाली बहुतेरी जगह खाली ही छोड़ दी थी || २५५॥ उस समय सभाभवनमें जगमगाने ` 
। दीपकोंकी दीप्ति एवं सभासदोंकी साफ-सुथरी पगडियोसे बह राजसभा फणामण्डरुपर चमकते 
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पश्चमस्तरङ्गः । ˆ १५१ 
कृतावरोधधम्मिज्ञमाला दोलनकेलिभिः । भ्रदोषपवनेश्रक्रे शिशिरेप्राणतर्पणम्‌ ॥३५७॥ 
जातगीतदिदक्षाणां गवाक्षावलयो श्चुः | आसवामोदिभिवॅकत्रेरवरोंधमृगीद्याम ॥३५८॥ 
दारकङ्कणकेयुरपारिहार्यादिशोभिना । स्ववृन्देनानुयातोऽथ प््राविशङ्टोम्त्रगायनः ॥३५९॥ 
हंसी नागलता चास्य सुते ललितलोचने | चक्रतुः कौतुकोद्गीवां - सभां चित्रार्पितामिव ॥३६०॥ 
तयोविंछासवरितैश्चलितापाङ्गविमरमैः | द्वितीयपुष्पप्रकरो व्यकीर्यत समांतरे ॥३६१॥ 
गायनजय जीवेति कृतकोलाइलैरभूत्‌ | सदः सशब्दं कुर्वद्धिस्तत्तज्नपगुणग्रहम्‌ ॥३६२॥ 
डुक्तोत्रोचितोदश्चःपश्चमस्थानचारिणः  । वंशे रागविशेपस्य दतत स्थाने ततः शनेः ॥३६३॥ 
अविक्रियशिरःकम्पभ्रूनेत्रश्रमशोभितः '। अभिन्न इव गायन्त्योर्गातध्वनिरजुम्भत ॥३६४॥ 
अथ ताम्बूलरोमंथत्यागनिश्रलमूतिना ।जातं राजङुरङ्गेण प्रमोदासपन्दरष्टिना ॥३६५॥ 
गायन्त्यौ भावमालक्ष्य तस्य स्िग्धमगायताम्‌ । अधिकोद्रेचिताभिख्यं विलासस्मितविश्रमेः ॥२६६॥ 
ाज्ञस्तयोश्च संसक्तचित्तयोरितरेतरम्‌ । इग्व्यापारेः स्संवेद्यैः संलाप इव पप्रथे ॥३६७॥ 


नृपं दवारितचित्तं तं विज्ञायेकः प्रियो विटः | ततः प्रसङ्गे प्रोवाच प्रीतिबवद्विकरं वचः ॥३६८॥ 
देव गीतमिदं यातं संग्राप्येते मनोरमे । कर्षूरपारीपतितं -मेरेयमिव हारिताम्‌ ॥३६९॥ 
गायन्योर्माजितामेतां . रागाइन्तचतुष्किकाम्‌ । अनयोः प्रतिमाव्याजाच्चुम्बतीव निशाकरः ।३७०॥ 
करन्यस्तकपोलान्तशचद्वायन्त्याविमे ध्रुवम्‌ । कटाक्षैः कुरुतो व्योञ्ि वैमानिकविमोहनम्‌ ॥३७१॥ 


कोई मृग रोमन्थ ( जुगाली करना ) त्यागकर बहेलियेके संगीतको सुननेमें तन्मय हो ॥ ३६५ ॥ राजाकी तन्मयता 
देखकर उन बालिकाओंने विशेष विलास, सुसकान और भावप्रदशन युक्त मधुर तथा मनोमोहक संगीतका 
कार्यक्रम उपस्थित किया ॥ ३६६॥. इस प्रकार राजा और बालिकाओं एक दूसरेपर अत्यन्त अनुरक्त हृद्य हो 
जानेसे उन दोनोंके स्वसंवेद्य दृष्टि व्यापारोंसे जैसे परस्पर वातोलाप-सा होने छग गया ॥३६७॥ उन सुन्दरी बालिः 
कौओं द्वारा राजांका हृदय हरा गया समझकर राजाका प्रिय एक खुशामदी धूते प्रसंगानुकूळ एवं प्रेमवर्धक 
बचन बोला ॥ ३६८॥ उसने कहा- महाराज ! इन दो मनोहारिणी बालिकाओंको पाकर यह संगीत कपूरकी 
थाळीमें रक्खे हुए मैरेय (मदिरा ) की तरह हृदयहारी हो उठा है ॥ २६९॥ इंन दोनों गायिकाओंकी स्वच्छ 
और धवल दन्तपंक्तियोंपर प्रतिविम्बित चन्द्रमा जैसे प्रतिबिम्बके बहाने इनके अधरोंका चुम्बन कर रहा हे 
॥ ३७० ॥ अपनी हृथेल्योंपर कपोल रखकर गाती हुई इन बालिकाओंको देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये | 
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जानत्या स्वाश्रयां चर्चामनय़ोरेकमावयोः । अब्वयास्मितगभोऽयं कटाक्षः पश्य पातितः ॥३७२॥ 
गायन्त्येकानतशुखी -कर्णव्यालोङुण्डला । विपरीतरतोद्रेककृतारम्भे शोभते ॥३७३॥ 
| सफलं तस्य तारुण्यमीदश्यो निर्जने ख्रियः । 
औसुक्यादिरिहे यस्य गायन्त्येवंविधेः स्वरेः ।।३७४॥ हा 
उपपत्तिपरित्यक्तशाख्ानुष्ठानमोहितैः . . । एकसाथंप्रयातेभ्यः कथमेको विवज्यंते ।।३७५॥ 
त्रस्य रूपं श्रोत्रस्य ध्वनिं संस्पशतो न चेत्‌ । तदङ्गस्यान्यकान्ताङ्गं स्पृशतो दुष्कृतं कुतः ॥२७६॥ 
अभिलाषाङ्करः सिक्त इव. तैविंटभाषितैः । राज्ञः स्वभावलोलस्य शतशाखत्वमाययों ।।२७७॥ 
ये विस्तारितवर्णसंकररुचः संदर्श्य गोत्रान्तकद्व द्वावस्थितिचापलङ्घनमछं पार्श्वे ध्वनन्त्युद्धताः । 
नोयन्ते विपथावपातपरतां लब्धोदयैस्तैः क्षणास्सिहा वारिधरेरमी च रमसाडूपालसिंहा विटैः ॥३७८॥ 
| वस्तु क्षणादनुपपत्त्युपपत्तियुक्त कृत्वा जडान्यदि विमोहयितुं समर्थाः । 
i न स्युविंटा अथ कुत्कपथस्थिताश्च निप्योद्वसेषु निरयेषु सगाअरेयु: ॥३७९। | 
संतोष्य हारकेयूरङुण्डलेडॉम््रमण्डलम्‌ । अमार्गयागराधेयः शुद्धान्तमगमन्नृपः ॥३८०॥ 
क्रान्तोऽस्याः  क्षितित्रज्ञ भो5यममिघेत्युवींपतेरेकतो. 
्ूतेऽसावतिचण्डताण्डवयुतं डोम्बः स्वंनामान्यतः | 
मध्ये यत्किमपीति गीतरचना काव्यं यदेतद्विदो 
` य्नच्मीं क्षपयन्ति तान्धिगबुधान्की्यर्थिनः पार्थिवान्‌ ॥३८१॥ 


` अपने कटाक्षोसे विमानपर बैठे हुए देवताओंको मोह रही हैं ॥ ३७१॥ देखिए, हमलोगोंको अपने विषयमें 

चर्चा करते देखकर उन दोनोंमेंसे एक सुन्दरी किस तरह कुछ गुस्तेके साथ सुसकाती हुई अपने कटाक्षबाण 

फेंक रही हे || ३७२॥ चंचळ क्णेकुण्डलोंबाळी वह दूसरी बालिका अपना मुँह नीचे करके गाती हुई जैसे 

विपरीत रतिके उद्रेकका आरम्भ कर रही हे॥ ३७३॥ संसारमें उसी पुरुषको तरुणाई सफळ कही जायगी, 
जिसके वियोगमें ऐसी सुनयनी सुन्दरियां उत्सुक होकर एकान्तमें ऐसे ही सुमधुर स्वरोंमें गाती हों॥ ३७४ ॥ 

बुद्धिहीन एवं शुष्क शाखरोंका अनुसरण करनेके कारण अज्ञानमें पड़े हुए मनुष्य एक साथ चलती हुई दो बातोंमेंसे 

केवल एकको क्यों त्यागते हैं ? || ३७५॥ यदि रूपक्रा स्पशे करनेवाले नेत्रों और मधुर ध्वनि सुननेवाळे कानां- 

को.कोई पाप नहीं लगता तो सुन्दर अंगोंका स्पर करनेवाले किसी अन्य अङ्कको क्यों पाप लगता हे ? ॥ ३७६ ॥ 

उस धूतके इन उत्तेजक वचनोंसे उस चंचळ स्वभाववाळे राजाके हृदयका अभिछापारूपी अंकुर सिंचकर सैकड़ों 

शाखाओंसे सम्पन्न हो गया ॥ ३७७॥ उमड़े हुए मेघ सिंहको और धूते छोग राजाओंको विपथगामी बनाकर 

उनके हृदयमें वर्णसंकरताकी रुचि उत्पन्न कर देते हैं। जिससे सिंह मेघगजन सुनकर करुद्ध दो जाता ह. 

ट और उसके नेत्र इन्द्रधनुषके विविध रंगोंको देखकर चमक उठते हैं। ऐसी स्थितिमें बह मेघगजनको किसी 
ट अन्य सिंहका दहाड़ समझकर दोड़ने -लगता हे और दोड़ते-दौड़ते गिरकर मर जाता हे । बसे ही कुल और 
ह गोत्रका बिचार त्याग मीठी-मीठी बातोंसे धूते छोग राजाओंका मन मोह लेते और उसे कुपथगामी बनाकर नष्ट कर 


पथिक धूते लोग संसारमें न होते तो नरकोंमें मृग चरने छग जाते। अर्थात्‌ वहाँ जानेवाला कोई रहता ही नहीं 
और वह सूना हो जाता ॥ ६७९.।। तदनन्तर राजा कर्णेके समान दानी होता हुआ भी अससात्रको दान देनेवाला 
वह राजा उस डोमको हार, केयूर, झुण्डळ आदि आभूषणोंका उपहार देकर अपने अन्तःपुरमें चल! गया 
॥ ३८० ॥| जब रंग डोमको यह विश्वास हो गया कि “राजा चक्रवमा इन दोनों बालिकाओंमेंसे किसी एकपर 
(i क्त हो गया है! य तब सानन्द नृत्य करके वह कुछ उत्तेजक पद्म कहने छगा। राजाओंको प्रसन्न करनेके 
हि ऐसे गरान्य विषयकी प्रांसा करते हुए कुछ खुशामदी कबविय्योंने कविताओंकी रचना को है। मेरी दष्टिमे 
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देते हें ॥ ३७८॥ युक्तिहीन वस्तुको क्षणभरमें सयुक्तिक बनाकर मूर्खोको मोहग्रस्त करनेमें समर्थ एवं कुतकपथके , 


| 
| 
| 
। 
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: वेश्यानुरागस्य महेन्द्रचापधाञ्नो हरिद्रारसरञ्जनस्य | 
र ` उपाङ्गगीतस्य च हारिणोऽपि सौन्दर्यमस्थैर्यहतग्रकपम्‌ ॥३८२॥ [ 
दशनाभ्याससंदद्धचक्षूरागः क्षमापतिः | विना श्रपाककन्ये ते न पुनः प्राप निर्वृतिम्‌ ॥३८३॥ 
गायन्त्यो शयनोपान्ते शनेविंहितचुम्बनम्‌ | नृपं रतिसुखाभिज्ञं तं ` हठाचे प्रचक्रतुः ॥३८४॥ 
समागमेन नव्येन इयोबेयात्यशोभिना । चक्रे क्षपितसामर्थ्यः स लजोदहनाक्षमः ॥३८५॥ 
रत्यन्तसुलमोद्भदैनिःसृतैः स्वेदबिन्दुभिः । भाग्योष्मसंक्षयजडं वपुस्तस्य व्यघीयत ।।३८६॥ 
रागान्धेन कृता हंसी महादेवी महीश्चुजा । भेजे राजवधूमध्ये वालव्यजनवीजनम्‌ ॥३८७॥ 


यै ५ ~ e 5 
तस्या अंक्क्तमुच्छिष्ट ते यथा चक्रवर्मणः | नृपान्तराणामन्यषामप्य भू वन्सभासदः ॥३८८॥ 
मन्त्रिणामक्षपटलप्रख्यमुख्याधिकारदा | प्रवृद्धिहेतुतां| प्राप डोम्बसेवनचक्रिका ॥३८९॥ 


मोर्ख्यात्सचिवतां केचिच्छपाका न व्यधुः स्वयम्‌ । केचित्वु्वक्षीतिज्ञा राजकार्याणि - मन्त्रवत्‌ ॥३९०॥ 
मन्त्रिणस्तस्करा राज्ञी श्रपाकी श्रपचाः प्रिया! | किं न लोकोत्तरमभूडपतेश्रक्रमंणः ॥३९१॥ 
ऋतुखातातवाङ्कानि श्रपाकी स्वांशुकान्यदात्‌ । तदाच्छादनद्पेच्छा मन्त्रिणः प्राविशन्सभाम्‌ ॥३९२॥ 
कैश्रिर्क्षितिशुजा वैरमङ्गीकृत्यापि तत्क्षणम्‌ । यै्नाशि श्वपचोच्छिष्ट तेञ्भूवन्सोमपेः समाः ॥३९३॥ 
मण्डलेऽस्मन्प्रभावोग्रा न देवा न्यवसन्धुवम्‌ । तद्ेश्मानि तदा नो चेच्छूपाकी ग्राविशेत्कथम्‌ ॥३९४॥ 
तां रणस्वामिनं द्रष्टं तिलद्वादश्यहे गताम्‌ । सामन्तेभ्यः साभिमाना नान्वयुर्डामराः परम्‌ ॥३९५॥ 
राजकोड्म्ब्यदपतानां डोम्बानां निर्गता सुखात्‌ । राज्ञामिवाज्ञा दु्लङ्कया न केनाप्युदरुङ्घयत ॥३९६॥ 


तो ऐसे मूखें कवि धिक्कारके पात्र हैं ॥ ३८१॥ वेश्याका प्रेम, इन्द्रधनुषकी शोभा, हलदीका रंग, मनोहर 
उपांग और गीतकी मिठास ये सभी वस्तुयें क्षणिक हुआ करती हे ॥ ३८२॥ उन डोमकन्याओंको देखकर राजा 
चक्रबर्माका चक्षुराग इतना बढ़ गया कि वह. उन्हें देखे बिना व्याकुळ हो उठता था ॥ ३८३॥ राजाकी शय्या- 
के पास बेठकर गाती हुई उन दोनों वालिकाओंने पहले उसे चुम्बनका अभ्यास कराया। फिर धीरे-धीरे रति- 
सुखका भी अभिज्ञ बना दिया || ३८४॥ अब वह्‌. उस ढिठाईभरे नवीन समागमसे असमर्थ होकर ळज्ाका 
भार भी नह, वहन कर सका और पूरे तौरसे निलेज् बन गया।। ३८५ ॥ भोग करनेके वाद्‌ स्वाभाविक रूपसे 
उत्पन्न होनेवाछे पसीनेकी बूँदोंसे उसका शरीर भाग्यकी ऊष्मा ( ताप ) से शून्य होकर जड़ बन गया ॥ ३८६॥ 
अब उस रागान्ध राजाने हंसी नामकी डोमबालिकाको महारानी बना दिया । अतएव राजसनियोंके बीच उसके 
ऊपर चमर ढुलने लगे || ३८७ ॥ जिन छोगोंने उस डोमकन्याका जूठा खाया, . वे राजा चक्रवमो तथा उसके 
बाद होनेवाळे राजाओंके सभासद बन गये ॥ ३८८॥ डोमोंकी खुशामद करनेवाले मन्त्रियोंका अभ्युदय होने 
लगा और उन्हें अक्षपटळ ( रुपये-पेसेकी सम्हाळ ) के अधिकार प्राप्त हो गये || ३८९ ॥ कुछ मूखे डोम स्वयं मंत्री 
नहीं बने । किन्तु जो बुद्धिमान्‌ थे, वे मन्त्रियोंके समान राजकाय करने ळग गये ॥ ३९०॥ मंत्री चोर, रानी 
चडाळी और डोम प्रियजन ऐसे राजा चक्रवमोके लिए अब कोन-सा लोकोत्तर काम करना बाकी रह गया था 
॥ ३९१ ॥ वह डोमिन रानी ऋतुस्तानके बाद आतव ( ऋतुमती ख्जीकी योनिसे निकलनेवाले रुधिर ) के दाग 
लगे हुए वख अपने कृपापात्रांको परितोषिकके रूपमें दिया री । उन वखोंको पहनकर बहुतेरे मन्त्री बड़े 
अभिमानके साथ राजसभामें जाया करते थे ॥ ३५२॥ जिन थोडेसे राजकमंचारियोंने राजकोपकी भी चिन्ता न 
करके उस श्वपाकीका जूठा नहीं खाया था, उन्हें यज्ञमें सोमपान करनेवाले ऋणत्विजोंसे कम श्रेष्ठ नहीं माना जा 
सकता ॥ ३९३ उस समय कश्मीरमण्डलमें कोई विशेष प्रभावशाली का नहीं था। यदि होता तो वह्‌ 
श्वपाकी उनके मन्दिरोमें गये बिना कैसे रहती ॥३९४॥ तिळडादशीके दिन हंसी रानीके साथ जानेवाळे सामन्तोंसे 
अधिक स्वाभिमानी तो वे डोम ही थे, जो उस समय उसके साथ सन्दिरमें नहीं गये ॥ ३९५-॥ राजकुटुम्बी होनेके 
कारण घमण्डी डोमोंके मुखसे निकली आज्ञा राजाकी आज्ञाके संसान अकाट्य मानी जाती थी॥ ३९६॥ 
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राज्ञा प्रदत्ते रङ्गाय हेलुग्रामेऽग्रहारवत्‌। लिलेख पट्टोपाध्यायो न यदा दानपट्टकम्‌ ॥३९७॥ 
तदाक्षपटलं गत्वा रङ्गः कोपात्तमन्रवीत्‌ । रङ्गस्स हेळु दिण्णेति दासीसुत न लिख्यते ॥३९८॥ 
लिलेख सोऽथ संश्रासादरबभरमङ्गतजितः। को न राजनि दुर्वे भवेन्नीतिव्यतिक्रमः ॥३९९॥ 
अन्त्यागमनपापस्य पापः एच्छन्स निष्कृतिम्‌ । विटैहास्यावहान्येव प्रायश्चित्तानि कारितः ॥४००॥ 
हिमेनैव हिमं शाम्येद्टुष्कृतेनैव दुष्कृतम्‌ | सोऽनुशिष्टो विटैरेवं दघत्पामरसारताम्‌ ॥४०१॥ 
पवित्रास्पर्शतोऽस्पृश्याशसशंपापं जिहीर्षुणा । तेनादूष्यत विप्रस्य योषिन्मासोपवासिनः ।।४०२॥ 
ततोऽपि पापिनोऽभूवन्केऽपि तस्मिन्क्षणे द्विजाः । तस्मादप्यग्रहारान्ये जगृहुृहभोजिनः ॥४०३॥ 
चक्रे चक्रमठं सोऽपि पापः पाशुपताश्रयम्‌ । तस्मिन्हतेऽधनिष्पन्नं तद्वधूर्यमयोजयत्‌ ॥४०४॥ 
पूवोपकारान्विस्पृत्य डामरान्स निरागसः। नृपतिः श्वपचाकामी विश्वस्तांश्छ्नाऽवधीत्‌ ॥४०५॥ 
हन्तुं व्याजेन विश्वस्ताः केचिङ्टामरतस्कराः । तस्थुस्तस्यान्तिके द्रोहच्छिद्रानेहःप्रतीश्षिणः ॥४०६॥ 
श्रपाकीशयनावासासन्नावस्करमग्दिरे | शौचस्थितं तं निःशस्रं ते रात्रो प्रापुरेकदा ॥४०७॥ 
अथ तैः प्राप्समयैरकस्मात्तस्य सर्वतः । क्षिप्रं न्यपात्यताशेषशञातशस्रपरंपरा ॥ ४०८॥ 
सुपस्तटाद्ध्रदे भ्रष्ट इव निद्रालसेक्षणः । प्रबुद्धः शस्रपातैः स ` व्यस्चुचङ्केरवात्रवान्‌ ॥४०९॥ 
निःशस्रः शस्रमन्न्रष्यनक्षरतक्षतजनिर्झरः । अनुद्रुतोऽरिभिर्धावञ्छ्यावेशम विवेश तत्‌ ॥४१०॥ 
अप्राप्तहेति क्रन्दन्त्या श्वपाक्यारिङ्गिताङ्गकम्‌ । तत्कुचोत्सङ्गलग्नाङ्गं जघु्तेऽलुप्रविश्य तम्‌ ॥४११॥ 


राजा चक्रवर्माने जब रंग डोमको अग्रहारके रूपमें हेलूम्राम इनाममें दिया तो पद्टोपाध्याय दानपत्र छिखनेको 
तैयार नहीं था ।। ३९७॥ तब अक्षपटळ (दफ्तर ) में जाकर रंगडोमने कहा--अरे दासीपुत्र! “राजाने 
हेळूमाम रंगको दिया! इतना क्यों नहीं लिख देता ?' || ३९८॥ रंगकी इस प्रकार वक्र शरकुटी देखकर मारे डरके 
पट्टोध्यायने दानपट्ट लिख दिया । क्योंकि दुराचारी राजाके राज्यमें कौन-सा अनैतिक कार्य नहीं हो सकता ? 
॥ ३९९ ॥ किसी समय राजाने विटों ( धूर्तो) से चण्डालीगमनंका प्रायश्चित्त पूछा। तब उन्होंने उससे बड़े 
उपहास स्पद प्रायश्चित्त कराये ॥ ४2० ॥ उन्हाने कहा--जैसे हिमसे ही हिम दूर होता है, उसी प्रकार पाप 
पापसे ही दूर ह सकता हे? | बिटोंके इस परामशेसे उस राजाने अतिशय नीचतापूर्ण कार्य किये || ४०१॥ उसने 
अस्पृश्याके स्पशसे उत्पन्न पापको दूर करनेके लिए पवित्रताका स्पश उपयोगी समझकर एक. मासके उपवासी 
्राह्मणकी पत्नीके साथ दुराचार किया ॥ ४०२। उस समय उससे बढ़कर कितने ही पापी ब्राह्मण भी थे | जो 
उससे अग्रहारका दान छेते थे ओर उसके घर भोजन करते थे॥ ४०३॥ उस पापी राजाने पाशुपत तपस्वियोंके 
रहनेके लिए चक्रमठ बनवाना आरम्भ किया था, किन्तु उसे उसके मर जानेके बाद उसकी पत्नीने पूरा किया 
॥ ४०४॥ उस श्रपाकीपति राजाने पूर्वंकालमें डामरोंके किये हुए उपकारोंको भूलकर मुख्य-मुख्य डामरोंको 
छलसे मरवा डाछा || ४०५ | उसकी इस कार्येबाहीसे कुपित कुछ विश्वस्त डामर तस्करोंने कपटसे उसकी हत्या 
टर करनेका संकल्प कर लिया और इसके लिए वे उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे ।। ४०६॥ एक रोज रात्रिके 
डा समय श्वपाकोके शयनागारके समीपवर्ती शौचाल्यमें शौचके लिए गये हुए उस निःझख राजाको उन डामरोंने 
क देख ल्या || ४०७॥ यह मौका पाते ही उन्होने चारों ओरसे घेरकर उसके ऊपर शस्त्रोंका प्रहार करना 
` आरम्भ कर दिया ४०८ || प सरोवरके तटपर सोया हुआ मनुष्य सरोवरमें गिरकर चिल्लाने लगे, 
ह तरह नींदसे अळसाये नेतर बह्‌ राजा इस प्रकार आकस्मिक इस्त्राघातसे घबराकर जोर-जोरसे 
चिल्लाने ढगा ॥ ॥ उस समय वह निःशञ्र राजा शस्त्र खोज रहा था । उसकी देहसे रुधिरके झरने बह रहे 
थे और उसके पोळे वे हत्यारे छगे थ। ऐसी स्थितिमें वह किसी तरह भागकर अपने शयनागारमें पहुँचा 
'॥| क्न्तु - भो उसे कोई श्र नहीं मिला। उसी समय बह हंसी श्वपाकी उससे छिपटकर रोने लगी | 
सके ऊँचे चांसे सँटे हुए उस राजाको उन डामरोंने शयनागारके भीतर: घुसकर मार डाला ॥ ४११॥ 
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पञ्चमस्तरङ्गः | १५६ 


~ च्छ 
स्वरेव रिता दारस्ते तस्य सपतेः किल । य॒मूपोर्जानुनी स्वर शिलया समचूर्णयन्‌ ॥४१२॥ 
त्रयोदशाब्दे अ्येष्ठस्य शुकगाटम्यां क्षपाक्षणे । श्वपाकमोग्यः स॒ श्वेवावस्करे तस्करेईतः ॥४१३॥ 
उन्मत्तावन्तिनामाथ पाथद्नुठ राशयः । अभ्यषिच्यत वेधेयेः सचिवः शर्वटादिभिः ॥४१४॥ 
श्वपाकीकासुके पापे निहते निशि तस्करैः | 
रजानां पाप्मना सोऽभूत्पापात्पापतरो नृपः ॥४१५।। 
स्थगिता तत्कथापापस्पशमभीत्या सरस्वती | कथंचित्रखुरश्‍वेव सेयं प्रस्थाप्यते मया ॥४१६॥ 


~ र झु 2 ९ ओर्वाभि ¢ [os शेषस्येव [a 
आसीस्पितृङलं तस्य भक्ष्यं दुनरपरक्षसः | घस्य हव्याशविशेषस्येव जीवनम्‌ ॥४१७॥ 
तस्यासं्क राघातसटांकारकरोटिकाः 


रोटि | घ्राणस्कन्दादिवाद्यज्ञाः सभायां मुख्यमन्त्रिणः ॥४१८॥ 
तेऽमात्याथारणत्वेन __ -निलेज्ञास्तमरञ्जयन्‌ | कालान्तरेण येरेव भूमिपालैर्भविष्यते ॥४१९॥ 
पवगुप्नोऽभवत्तस्य॒सर्वेभ्योऽप्यधिकं  प्रियः | आस्थाने नर्तनं ङुर्न्नपाकृतकटीपटः ॥४२०॥ 
आ तस्त्रिविसववादृदृष्टा कीटप्रायान्महीपतीन्‌ । पर्वंगुप्ः . सर्वदाअमृद्राज्यावापिक्रतोद्यमः ॥४२१॥ 
तदा निगूहराज्येच्छः सख्यं मुख्येः स मन्त्रिभिः । पीतकोशेः प्रविद्धी पञ्चभिर्भूभटादिभिः ॥४२२॥ 
भूभटः शबटश्छोजः कझुमुदः सो5मृताकरः । पवगुप्तेन संबन्धं चक्रिरे कोशपीथिनः ॥४२३॥ 
गवाक्षासरसि ्रातश्रीजलोवागरदूद्विजः । संग्रामडामरगृहे यो रक्कः ख्यातपौरुपः ।४२४॥ 
पदातिमात्रो भूपेन दृश्शौय्यः स संयुगे | महोद्रो महाकायः प्रापितो युख्यमन्त्रिताम्‌ ॥४२५॥ 
याइशी तेन ददृशे देवी श्रीः सरसोऽन्तरे । ताइग्रकजयादेवीत्यभिधानेन निर्ममे ॥४२६॥ 


उस मरते हुए राजाकी वास्तविक रानियो' द्वारा प्रोत्साहित डामरोंने राजाके घुटनोंको पत्थरोंसे कँचकर 
चूर-चूर कर दिया ॥ ४१२॥ इस तरह ४०१३ लौकिक बषके ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमीको रात्रिके समय श्वपाकीके 
द्वारा उपभुक्त पापी राजा चक्रवमा शोचाळयमें तस्करोंके द्वारा कुत्तकी मौत मार डाळा गया ॥ ४१३ ॥ 
तदनन्तर शबेट आदि कतिपय मूर्खे मंत्रियांने भूतपूव राजा पाार्थेके दुष्ट पुत्र उन्मत अवन्तिवर्माको सिंहा- 
सनासीन कर दिया ॥ ४१४ ॥ रात्रिके समय उस श्वपाकोकामुक पापी चक्रवमाके चोरों द्वारा मारे जानेके 
पश्चात्‌ प्रजाके परम दुर्भाग्यसे उस पापीसे भी बढ़कर महापापी कश्मीरका राजा बना ॥ ४९५ ॥ उस ढुषकी 
पापमयी कथाके संस्परसे भयभीत होकर मेरी कवितारूपिणी सरस्वती स्थगित-सी हो रही हे, किन्तु में उसे 
डरी हुई घोड़ीकी भाँति किसी-किसी तरह आगे बढ़ा रहा हूँ ॥ ४१६॥ जेसे जळसे जायमान वडवानळ 
जळको ही खाता है, बेसे ही उस दुष्ट राजारूपी राक्षसने अपन पिताके कुलको हो अपना आहार बनाया 
था ॥ ४१७॥ चुटकी बजाकर ओर नाकसे, कन्धोसे, काँखसे तथा मस्तकपर आघात करके विभिन्‍न 
प्रकारके शब्द निकाळनेवाले प्रमुख मंत्री उसकी सभामें विद्यमान थे ॥ ४१८ ॥ काळान्तरमें राजा बननेवाले उसके 
निळ मंत्री भाट बनकर उसका मनोरंजन करने छगे || ४१९ ॥ राजसभामें एकदम नंगा होकर नाचनेवाळा 
पवेगुप्त उस राजाको सबसे अधिक प्रिय छगता था॥ ४२०॥ एक वार उस धूते पवेगुप्तने तंत्रि-पदातियोके 
विप्लवके बादवाछे राजाओंको कीड़ोंकी तरह सत्त्वहीन देखकर स्वयं राजा बनेका उद्योग किया ॥ ४२१ ॥ 
किन्तु राज्य प्राप्त करनेकी कामना मनमें ही छिपाकर्‌ उसने उन शबेट आदि तत्कालीन मंत्रियोंके साथ कोश- 
पानपूर्बक मित्रता की ॥ ४२२॥ उसी समय भूभट, शाबेट, Fa कुमुद ओर अख्ताकार इन पाँचों मंत्रियोंने 
कोशपानपूवेक उससे सन्धि भी की॥ ४२३॥ उन्हीं दिनों संभास डामरके यहाँ गवाक्ष सरोवरमे साक्षात्‌ 
श्रीदेवीका प्रत्यक्ष द शेन करनेवाळा एवं विख्यात वीर रक्त नामका एक ब्राह्मण रहता था | ४२४ ॥ अकेले तथा 
पैदल होते हुए भी युद्धमें उसने राजाके समक्ष अपने उत्कृष्ट पोरुषकाअदशन कया था। उसका उद्र बड़ा 
था और देह भी लम्बी-चौड़ी थी । अतएव उसको राजाने प्रधान मंत्रीके पदपर बिठाया था ॥ ४२५॥ उस 
रक्त त्राह्मणने गवाक्षसरोवरमें श्रीदेवीके जैसे स्वरूपका दशन किया था, हूबहू बंसी ही मूर्ति तथा रक्ता 


लय 
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राज्यं निष्कण्टकं कृत्वा धूर्तेनापजिहीपुणा | प्रेरितः पवगुसेन भूशृचके _,कुलक्षयम्‌ ॥४२७॥ 
तेन ळुण्ठितसवेस्वः पार्थस्तस्थौ कलत्रवान्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारान्तः = भ्रमणेदत्तमोजनः ॥४२८॥ 
शिशुडशंकरवर्मादीन्श्रातन्द्वारा्िरो्य सः । तत्र स्थिताननशनेरुतक्कान्ताद्ननकारयत्‌ ॥४२९॥ 
उद्यतः पितरं हन्तुं मन्प्रिणोऽनुमतप्रदान्‌ । बद्पडन्व्याद्व द्निगडानितरान्धुनः ॥४३०॥ 
एकदा मन्त्रिसामन्ततन्त्रिकायस्थसेनिकाः । पार्थं तदाज्ञामासाधथ निशायां प्यवे्यन्‌ ॥४३१॥ 
म्लानक्षीणाम्बरां पत्ती रुद्धद्वारां निपात्य ते । आलिङ्गयमानां क्रन्दद्धिस्तणकेरिव दारकः ॥४३२॥ 
केशानालम्ब्य कर्षन्तः शर्करोसपाटिताङ्गकम्‌ | विपन्नं गोङुलादान्तमिव निहृत्य तं गृहात्‌ ॥४३३॥ 
लुतक्षामरूक्षं क्रन्दन्तं निजध्नुनग्नविग्रहम्‌ | चण्डाला इव निःश्नं कुखुदा्या नुपग्रियाः ॥४३४। 
र पितरं निहतं श्रुत्वा राजा संजातकोतुकः। 
प्रातः स्वसचिवेः साधं गत्वा हृष्टोऽथ इष्टवान्‌ ॥४३५॥ 
अत्राङ्गेऽस्य प्रहारोऽयं मदत्त इति वादिनः । तस्याग्रे. राजपुरुषाः शशंसुरनिजविक्रमम्‌ ॥४३६॥ 
्यक्ुत्य स्वीकृतो राज्ञा तदा तंद्रज्ञनोद्वतः | अचूचुदत्पवंशु्ो देवगुप्ताभिधं सुतम्‌ ॥४३७॥ 


डामरेलुण्ठितो देशः प्रणाशे चक्रवर्मणः । उत्थाप्य पापान्कायस्थांस्तेन भूयोपि दण्डितः ॥४३९। 
| संप्रेरित। कुसचिवेः शस्त्राभ्यास॑ चकार सः । पाटयन्छुरिकाधातैः कोटवीस्तनकोटरम्‌ ॥४४०॥ 


देवीका मन्दिर बनवाकर उसमें उस मूर्तिको स्थापना की ॥ ४२६॥ इधर धूते पबेगुप्तने अकण्टक राज्य प्राप्त - 


करनेकी अभिळाषासे उस नये राजाका प्ररित करके राजकुछके सभी मनुष्योंको मरवा डाछा॥ ४२७॥ उस 
राजा उन्मत्त अर्वान्तवमोने अपने पिता पाथंका सवसव छीन लिया । जिससे वह जयेन्द्र विहारमें जाकर 
रहने छगा। वहॉके श्रमण ( साधु ) लोग उसे भोजन देते थे ॥ ४२८ ॥ उस दुष्टने अपने छोटे भाई हंकरवर्मा 


आंद ननन्‍हें-नन्‍्ह बच्चांको कारागारमं भूखे रखकर मार डाला ॥ ४२९ || वह अपने पिता पार्थेकों भी मार डालना ' 


* चाहता था । इस कायेमें जो मंत्री सहमत हो जाते थे, उन्हें वह रेशमी वस्न पहनाता था और जो विरोध करते थे, 
उनके पेरांमें वेड़ियाँ डाळ दो जांती थीं ॥ ४३० ॥ तदनन्तर एक रातमें उसकी आज्ञासे अनेक मन्त्रियों, स।मन्तों, 
तंत्रियों तथा कायस्थोंने जाकर पार्थके निवासस्थान जयेन्द्रविहारको चारों ओरसे घेर छिया || ४३१ || तब मलिन, 
दुबळ तथा फटे वस्न धारण किये पार्थेकी पत्नी द्वारपर आकर रोने गो । उसे उन दुष्टोंने धक्के देकर अळा कर 
दिया । उसके भयभीत बालक गायके बछड़ोंकी तरह रोते हुए माताके शरीरसे चिपके हुए थे ॥ ४३२ ॥| उसी समय 
कुमुद आदि राजाके प्रिय पुरुष उन सबको हटाकर घरके भीतर घुस गये ओर गोझाळाके पशुकी तरह पार्थको केश 
पकड़कर बाहर घसीट छे आये । कंकड़ोंकी रगड़से उसका सारा शरीर छिल गया था। भूखके कारण बह बहुत 


उन आततायियोंने' मार डाला ॥ ४३३ ॥ ४३४॥ पिताकी मृत्युका समाचार सुनकर राजाको : गत 
हुआ और दूसरे दिन सबेरे मंत्रियोके साथ वहाँ जाकर बड़ी प्रसन्नताके साथ उसने मृत ला त 
॥ ४३५॥ उस समय राजाके समक्ष जाकर वे राजपुरुष भैंने इसके इस अंगपर प्रहार किया था’ और मैंने 
इसपर' ऐसा कहते हुए वे अपने अपने-अपने पराक्रमकी सराहना करने लगे ॥ ४३६॥ उस समय राजाके द्वारा 
तिरस्कृत होकर पुनः अुगृहीत पवगुप्तने राजाको असन्न करनेके लिए देवदत्त नामफे अपने पुत्रको प्रेरित 
। 31 बत पुत्रने पाथके मृत शरीरमें छुरा भोंक दिया । उसके इस कार्यसे प्रसन्न होकर राजा 

न्मत्त अवन्तिवर्मो बड़ी देर तक हँसता रहा || ४३८॥ चक्रवर्माके -मरणोपरान्त डामरोने उस देशको 
ए था, . किन्तु इस नये राजाने पापी कायस्थोंको, सारा अधिकार देकर उस देराको पहलेसे- भी अधिक 
दिया ॥ ४३९ ॥ अपने दुष्ट मंत्रियोंकी सळाहपर शल्लविद्याका अभ्यास करते हुए उसने नंगी स्रियाके 
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पार्थस्य निहतस्याङ्गे सोऽक्षिपत्लुरिकां ततः | रञ्जितो येनः भूपालो जातहासोऽभवचिरम्‌ ॥४३८॥ . 


ही दुबळ हो गया था। ऐसी बिपन्न अवस्थामें उस नंगे और चिल्लाते हुए राजाके पिताको चण्डालोंके समान 
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पेशचमंस्तंङ्गः | १५७ 
गमिणीनां च॑ जठर गर्भान्दष्टुमपाटयत्‌ | काठिन्यस्य परीक्षार्थमड़ं कर्मक्रतामपि ॥४४ १॥ 
्रतिग्रहाग्रहाद्वोराद्यद्व वधभयादुद्रिजाः । प्रत्यगृह्हञग्रहारांस्तस्मादपे न॒पाधमात्‌ ॥४४२॥ 
कूरपापानुरूपेण क्षयरोगेण पार्थिवः । ततोःजुवाध्यमानो5भूदपर्यन्तव्यथातुः ॥४४३॥। 
व्यथया तस्य तारश्या प्रजा एव न केवलम्‌ । तुतुषु्निजशुद्वान्तमहिष्योऽपि चतुर्दश ॥४४४॥ 
अथान्तःपुरदासीभियः ` कुतश्रिदुपाहतः ) क्षितिपालाअजातोऽयमिंति ग्रख्यापितो मूपा ॥४४५॥ 
तं शिशुं शूरवर्माख्यं विनिवेश्य नृपासने । . 
MM vee Iti सामन्तसचिवक्रङ्गतन्त्रिणाम्‌ ॥४४६॥ 
कम्पनाधिपतेबद्भद्वेषः कमलवधंनात्‌ । बिभ्यन्मडवराज्यस्थाङ्ामरोत्पाटनक्षमात्‌ ।४४७॥ 
आसन्ननिरयग्राप्तिः पितृहा पार्थिवाधमः । 
शुचौ पश्नदशाब्दस्य प्रजापुण्यैः क्षयं ययौ ॥ चकलकम्‌ ।४४८॥ 
पितृघातिसुतो राजा जयस्वामिविरोचनम्‌ | आपाढशुङ्कसपतम्या शिशुद्रेट्टठ॑ विनिर्ययौ ॥४४९॥ 


नवा विरेजे राजश्रीबोलस्य पृथिवीपते! । कृपाणवेणिललिता छत्रचामरहासिनी ॥४५०॥ 
गन ~ ५ रावेदित न्तन ° 

अत्रान्तरे जवायातैशराररावेदितश्रुतः । सामन्तैनंगरोपान्तं प्राप्तः कमलवर्धनः ॥४५१॥ 

एकाङ्गतन्त्रिसामन्तस्यालहारकसादिभिः | नगरं प्रबिशञ्श्रान्तः समं सेन्यैररुध्यत ॥४५२॥ 


विरुद्डडामरानीकान्युद्ध्वा मार्गेषु निर्गतः । आरन्तोऽप्यसौ  वेरिसेनामजयद्विक्रमोजितः ॥४५३॥ 
सहस्तमश्ववाराणां विद्राव्य  तुरगेमिंतैः | राजधानीमसंरुद्धः प्रविवेश ततः क्षणात्‌ ॥४५४॥ 
[ तं लब्धजयमाकण्य सेन्वैस्त्यक्त पलायितैः | 
एकाकिनं क्काप्यनयज्ञननी शिशुभूपतिम्‌ ॥४५५॥ 


स्तनांका मध्यभाग छुरेसे चीर देता था ॥ ४४०॥ बह राजा गर्भ देखनेके लिए गर्भिणी ख्ियोंके गर्भाशय चीर 
डालता था ओर श्रमिकांकी सहनशक्तिकी परीक्षा लेनेकें लिए वह उनके अङ्ग कटवा दिया करता था ॥ ४४१॥ 
धनप्राप्तिके छोभसे अथवा मृत्युदण्डके भयसे उस अधमने भी त्राह्मणोंको अग्रहार दिये थे ॥ ४४२॥ बादमें 
अपने क्रूर पापांके परिणामसे उसको क्षयरोग हो गया, जिससे उसे अपार -कष्ट होने लगा ॥ ४४३॥ उसका : 
यह कष्ट देखकर केवळ प्रजाको ही नहीं, बल्कि उसके अन्तःपुरकी चोदहों रानियोंको भी सन्तोष हुआ ॥ ४४४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अन्तःपुरकी दासियों द्वारा कहींसे उड़ाकर छाये हुए एवं यह राजपुत्र है! इस प्रकारकी मिथ्या प्रसिद्धि 
करके शरहामा नामका बाळक राजा बना दिया गया। राजाने उसे सामन्ता, सचिवां, एकांगों तथा तंत्रियोंको 
सौंप दिया और स्वयं मडवराज्यमें रहकर डामरोंका दमन करनेवाले कम्पनाधिपति कमलवधनसे डरता 
हुआ वह पितृघाती तथा नरकगामी अधम राजा उन्मत्त अवन्तिबमों प्रजाके पुण्यसे ४०१५ छोकिक वषके 
बेशाखमासमें मर गया॥ ४४५-४४८ || उस पिठुघातीका पुत्र वह बालक राजा शूरशमो आषाढ शुक्त सप्तमीको 
जयस्वामी नामक सूरयनारायणका दशन करनेके निमित्त राजभवनसे बाहर निकला ॥ ४४९॥ उस समय उस 
'राजाकी कृपाणरूपो वेणीसे मनोहर एवं छत्रचचमररूपी हास्यसे अलंकूत राज्यलक्ष्मी बहुत ही सुन्दर छग रही 
थी ॥ ४५० ॥ इंसी बीच शीघ्रतापूवंक दोडकर आये हुए गुप्तचरोंकी ass अपने सामन्तोंके साथ कमळ- 
बर्धन नगरके पास आ धमका ॥ ४५१॥ थके हानेपर भी एकांगों, तन्त्रियों, सामन्तों तथा स्याल्हारक 
घोड सबारोंने नगरमें प्रविष्ट होते हुए कमळवर्थनको रोका ॥ ४५२॥ यद्यपि रास्तेमें जगह-जगह विरोधी 

प़रोंसे लड़ते-लड़ते व गया था, फिर भी उस पराक्रमी वीरने सारी श्रुसेना जीत ढी ॥ ४५३॥ 
डामरोंसे लड़ते-लड़ते वह थक गया था, अनो दियको करके 0 ये 
अपने थोडेसे घोड़सवारों द्वारा शत्रुके एक हजार अश्वारोहियांको परास्त कात तरसी 


सेनिक Seer छोड़कर न कर 
राजधांनीमें घुस गया ॥ ४५४ | यह समाचार सुना तो उस बालक राजा शूरशमोके सेनिक राजाको छोड़कर | 
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१५८ राजतरङ्गिणी 


४ ९ वक 
प्राकर्ममिमोंहितो वा प्रेरितो वा इमन््रिमिः । नाभूत्सिहासनारूढो मुह हया pa 
तदानीं स्वग्रहान्यातो राञ्यकामोऽन्यवासरे । संघटटयनदिजान्स्वानचूचुदव त्रित .. 
प्रोढ शक्त च कुरुत मापं कंचित्स्वदेशजम्‌ । 
मामेव कय सामर्थ्यादिति मूढः स चिन्तयन्‌ ॥४५0 = = =` 
एकाकिनीं रहः क्षीवां लब्ध्वा दुलेभयोषितम्‌ । अग्रौढोऽनुपश्ुञ्याऽन्यदिने दूत्याथयत यः ॥४५९॥ 
विभूति रमसावाप्तां यश्च संत्यज्य तर्षणम्‌ | 
नीत्या कामयतेड्स्येद्यु! शोच्यस्ताभ्यां परोऽस्ति कः ॥ युग्मम्‌ ॥४६०॥ = 
अथोत्पलइुले - छिन्ने स्थूलकम्वठवाहिनः । अवृङ्गोक्षनिभा विग्राः समगंसत गोडे | त १॥ 
धूमनिदेग्धकूर्चानां ाङ्ञस्तांस्तांश्चिकोषंताम्‌ | राज्यव्यवस्थोपन्यासस्तेपां चिरमवधत ॥४६२॥ 
चैमत्येन मिथस्तेषां नान्यः कोऽप्यभ्यपिच्यत | 
कूर्चा भाषणनिष्ठचूतैः स्वकूचष्ठीवनेः परम्‌ ॥४६३॥ र 
राज्याहात्वेषिभिविप्रेः ग्रासः ख्वस्थ॒तिक्लपरये । अवाय तेष्काघातेयुंग्धः कमलवर्घनः ॥४६४॥ 
_ पश्चषाणि दिनान्येव यावत्तस्थुट्टिंजातयः । काहलाकांस्यतालादिवाद्यकोलाइलाङुल्म्‌ ॥४६५॥ 
| उत्पताकध्वजच्छत्रशोभि युग्यापिंतासनम्‌। 
अशेषं पारिषद्यानां तावत्तत्रामिलद्वलम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥४६६॥ 


पितृघातिवधूशछन्नपुप्रराज्या्थिनी . ततः। प्राहिणोद्राजपुरुषान्पाश्चं प्रायोपवेशिनाम्‌ ॥४६८॥ 


MR DS दा एएः ९ 
भाग गये और उसकी माता बाळक राजाको छेकर किसी अज्ञात स्थानको चली गयी । | ३५५ ॥ की मूख 
मंत्रियॉके परामश अथवा किसी जन्मान्तरीण कमंके मोहवश जज थी का ॥ ४५६ ॥ ड 
दिन वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन उस नीतिज्ञानहीन So हर चा कि प्रौढ 2 साम’ 
शाली समझकर लोग मुझे हा राजा बनायेंगे' । ऐसा सोचकर उसने गी एकत्र म अ A 
(अपने देशमें उत्पन्न किसी प्रौढ़ एवं पराक्रमी पुरुषको आप लोग राजा बनाइए! | ४५७॥ ४५८॥ उ 
` अत्यन्त दुर्लभ ख्रीको एकान्तमें मदिरासे मत्तावस्थामें पा करके भी संकोचबश उस समय उसके साथ भोगा न 
के दसरे दिन दू व है। उसी प्रकार जो मनुष्य बरबस पास 
करके दूसरे दिन दूती भेजकर संभोगकी अभिलाषा प्रकट करता हू। उ aa यर 
आयी हुईं बिभूतिको उस समय त्यागकर दूसरे दिन नीतिसे प्राप्त करना चाहता है, इन दोनों प्रकारके पुरुषासे 
अधिक शोचनीय भला और कोन हो सकता दै! ॥ ४५९॥ ४६० ॥ इस तरह उत्पलकुलका नाश हो र 
मोटे-पोटे कम्बळ ओढे तथा शंगहीन बेलोंके समान ब्राह्मणणण गोकुछनामके एक बहुत बड़े मन्दिरमे एकत्र 
हुए ॥ ४६१॥ वहाँ राजा बनाने योग्य किसी व्यक्तिका अन्वेषण करते हुए उन थूमदर्धकूचे ( घुएँसे जळी 
दादीबाछे ) ब्राह्मणोंमें बड़ी देरतक विचार-विमश चलता रहा ॥ ४६२।| पारस्परिक मतभेदके कारण उस 
समय किंसीके भी मस्तकपर राज्याभिषेकका जळ नहीं गिर सक्रा। हा, उर्नके भाषणके समय उड़नेवाळे 
थूकसे उनकी दाढ़ियोंका अभिषेक अवश्य हो गया ॥४६३॥ जब वे विप्रगण राजा बनाने योग्य व्यक्तिका 
अन्वेषण कर रहे थे, उस समय अपनी याद दिलानेके लिए कमलब॒धन, वहाँ गया था । किन्तु उसे उन छोगोंने 
, और पत्थरोंसे मार-मारकर भगा दिया || ४६४॥ इस तरह पाँच छ दिन तक उनका इस विषयपर वाद- 
च इतनेमे चमर, छत्र, पताका आदि लिये काहळा-कांस्यताळ आदि वाद्योंकी ध्वनिका 
गौर नाना प्रकारके वाहनोंपर अपने-अपने देवताआंको बेठाये हुए विभिन्न स्थानों 
थे वहाँ जा पहुँचे ॥| ४६५॥ ४६६॥ उस समय बेचारा कमलबधन पराये धर बन्धक 
न पराधीन राञ्यलक्ष्मीको देखकर शोकमग्न हो रहा था || ४६७॥ उधर पिठ 
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पश्चमस्तरङ्कः | १५९ 


पिशाचकपुरग्रामे वीरदेवाभिधस्य यः | कुटुम्बिनः कामदेवनामा सूनुरजायत ॥४६९॥ ` 
स शिङ्निताक्षरो छम्ध्वा मेरुतर्घनमन्दिरे | वालाध्यापकतां खानशोलादिगुणभूषितः ॥४७०॥ 
क्रमाहज्जाधिकार्यासीदथ तस्यात्मजः शनेः | लेमे गञ्जाधिकारित्वं राज्ञः शंकरवर्मणः ॥४७१॥ 
यः प्रभाकरदेवोऽपि मुंगन्धाच्छन्नकाञ्कः | 
न लक्ष्म्या सरस्वती्वेपाददशवि्तवतोऽथ ` वा ॥४७२॥ 
बिद्वान्यशस्करो नाम तत्पुत्रो$त्यन्तदुर्गतः | सख्या फल्गुणकाख्येन समं देशान्तरं गतः ॥४७३॥ 
सुस्थप्रद्शनेः  पीठदेव्याशीभिश्च हर्षृलः । तस्मिन्मसज्धे सोत्साहः प्रत्यावृत्तो निजां शवम्‌ ॥४७४॥ 
पितृघातिव धू तेय तिबोधयितु द्विजान्‌ |, 
) मध्ये गृहीतो वाग्मित्वातपरविवेश तदन्तिकम्‌ ।। कुलकम्‌ ॥४७५॥ 
द्रव तं देवतरशादैकमत्यस्प्रशो द्विजाः । ध्वनिं . राजाऽयमेवास्त्वितयुच्चकैरुदचारयन्‌ ॥४७६॥ 
अथाभ्यषिच्यत क्षिप्रं विम्रेरेत्य यश्चस्करः । क्माध्रतिप्रोढसामथ्यः सानुमानिव तोयैः । ४७७॥ 
दग्धं वेणुवनं परस्परमहासंघषजेनाग्निना 
तन्मूलोदूशवतिरम्भसा क्षणश्रतोद्रेकेण संपादिता । 
` वात्यावेगविपाटितं विटपिनं प्राप्त कुतश्चिद्दढां 
i . रूढि नेतुमहो महाद्रिकुहरे धात्रा न किं त्रितम्‌ ॥४७८॥ ॒ 
भृत्यप्रेरणया वंशं पाथः स्वं न चेदहेत्‌ । ततुत्रोः्पाटनं कुर्यान्न चेत्कमछवर्घनः ॥४७९।। 
pe अनुच्चकुलजातस्य ` दरिद्र्स्याटतः क्षितिम्‌ | 
तयशस्करदेवस्य राज्यप्राप्तिः कथं भवेत्‌ ॥४८०॥ 


धाती उन्मत्त अवन्तिवमाकी ख्रीने भी अपने पुत्रको राज्य प्राप्त करानेके अभिप्रायसे उन अनशनकारी ब्राह्मणोंके 
पास गुप्तरूपसे अपने राजपुरुषोंको भेजा था॥ ४६८॥ पिशाचपुर ग्राममें एक अच्छे गृहस्थ वीरदेवका 
पुत्र कामदेव रहता था | ४६९ || वह विद्वान्‌ तथा स्नान-सन्ध्या आदि सदाचारसे सम्पन्न था । इसीलिए वह 
मेरुवधन नामक मंत्रीके यहाँ वालकोंका अध्यापक हो गया था || ४७० ॥ तदनन्तर वह गंजाधिकारी ( खजांची ) 
`हो गया। मेरुवर्धनका पुत्र प्रभाकरदेव राजा झंकरवोकी कृपासे राज्यका गंजाधिकारी बन गया था 
॥ ४७१ ॥ वह गुप्तरूपसे राजरानी सुगन्धाका उपपति (यार) भी बन चुका था। कामदेवका पुत्र यशस्कर 
लक्ष्मी तथा सरस्वतीके आपसी द्वेष अथवा देशविप्लवके कारण वह. विद्वान्‌ होता हुआ भी अतिशय दरिद्र 
था । अतएव बह फल्गुणक नामक अपने मित्रके साथ परदेश चला गया || ४७२ ॥ ४७३॥। वहाँ अच्छे स्वप्न 
देख तथा पीठदेवियों द्वारा दिये गये आशीवादसे हर्षित यशस्कर उसी समय अपनी जन्मभूमि वापस 
छौटा था ॥ ४७४ ॥ तभी उन ब्राह्मणोंको समझानेके लिए चळे हुए पितूधाती उन्मत्त अवन्तिवर्माकी पत्नीके दूतोंने 
अत्यन्त चतुर वक्ता समझकर यरस्करको भी अपने साथ ले ल्या ॥ ४७५॥ वहाँ पहुँचनेपर भाग्यवश 
यशस्करको देखते ही सब ब्राह्मणाने एकमतसे चिल्ला करके कहा यही कश्मीरका राजा होगा' ॥ ४७६ || बस, 
धरतीकों धारण करनेकी प्रोढ़ शक्ति रखनेवाले यशस्करका पवतपर जळ बरसाते हुए बादळोंके समान उन 
ब्राह्मणेने राज्याभिषेक कर दिया ।। ४७०॥ जैसे परस्परके महासंघषसे उत्पन्न दावानल द्वारा सारा वेणुवन जळ 
जाता है और प्रबळ वषोसे उन बाँसोंकी जड़तक उखड़कर बह जाती हे । इसी 00, वेगसे उड़कर आये द 
हुए किसी बर्षकी जड़को पर्वेतकी कन्दूराओसें या अन्यत्र कहीं फिरसे रृद॒मूळ करनेके लिए विधाता कोन-कोनसे र 
उपाय नहीं करता | ४७८॥ यदि दुष्टोंकी परेरणासे पार्थका पुत्र अपना कुळ न नष्ट करता ओर उसके बाद कमल- 


में एयिवीपर मारे 


वर्धन उसके बालकको राज्यच्युत न कर देता तो एक साधारण वंशमें उत्पन्न तथा द्रिद्रदशामें प्रथि 
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पङ्कयां त्रजन्निरतुगो ददशे जनेन यस्तरक्षणं निखिललोकसमानमूर्तिः । 
साम्राज्यरम्यममुमीक्षितुमास्त नारीदङ्नीरजस्तबकितो नरनाथमार्गः ॥४८१।। 
नृपतिवसति प्रत्यागच्छन्यशस्करभूपतिः पुरमृगशामाशीर्मध्ये वचोऽपि विवक्षितम्‌ । 
स्तिमितवलितापाङ्गं शरण्वन्निमीलदहक्रतिः कृतपरिकरस्तज्जेयज्ञे प्रजापरिपालने ॥४८२॥ 
प्रतिमितरविदीपोद्भासिशुआातपत्रप्रचयरजतपात्रासत्रितारात्रिकाश्री: । 
अथ ग्रुखरितमाशीमङ्गलेरङ्गनानामवनिहरिणधामा राजधाम प्रपेदे ॥४८३॥ 
इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रसुसूनोः कल्हणस्य कृतौ राजतरङ्गिण्यां पञ््रमस्तरङ्गः ।। ५ ॥ 
-्यधिकायां समाझीतौ मासेषु च चतुष्वंगात्‌.। कल्यपाळाष्टकं रथ्याहृतस्रीसचिवा अपि | 
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मारे फिरनेवाले यशस्करदेवको राज्य कैसे प्राप्त होता ? ॥ ४७९ || ४८०॥ कुछ ही देर पहले लोगोंने जिसको 


सामान्य मनुष्योकी तरह अकेले पेदळ चलते देखा था, उसी यशस्करदेवको ज़ब राज्यपद प्राप्त हो गया 
और जब वह सेनाके साथ समारोहपूर्वंक राजमागेपर चला तो उसे देखनेके लिए एकत्र नगरवधूटियोंके नेत्र- 
रूपी कमळोंसे सारा राजमार्ग पुष्पित हो उठा ॥ ४८१। उस राजपथपर चलकर राजभवन जाते समय मागमे 
एकत्रित मृगनयनी छलनाओं' द्वारा उच्चरित आशीष तथा जयजयकारके घोष सुनकर निरहंकारभावसे प्रेमभरी 
सुसकानके साथ नयनोंके संकेत द्वारा मैंने सुचारुरूपसे प्रजाके संरक्षणका निश्चय कर रक्खा हे? इस प्रकारके 
हार्दिक भाव प्रकट करते हुए राजा यशस्करके अभिप्रायको चहाँके विज्ञजनोंने भळीभाति समझ लिया ॥| ४८२॥ 
प्रतिबिम्बायमान सूर्यरूपी दीपकसे अलंकृत एबं चाँदीके पात्र सरीखे श्वेत छत्र द्वारा आरतीकी शोभाको धारण 
करता हुआ वह धरतीका चन्द्रमा नगरवासियोंके आशीरवीद तथा जयजयकारके घोषसे सुखरित राजभवनंके 
भीतर गया ॥ ४८३ ॥ 
.इस तरह कश्मीरके महामात्य चम्पकम्रझुपुत्र महाकवि कल्हणकृत राजतरंगिणीमें पंचमतरंग समाप्त हुआ || ५.॥ 
इस तरंगमें ८३ वर्षे ४ मासमें ८ कल्यपाळ ( कलवार ) तथा मागेसे पकड़कर राजा बनाये हुए संकट- 
वर्मा, सुगन्धादेबी और एक मंत्री शंकरवर्धनके राज्यकाळका वर्णन किया गया है । bone 
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अथ षष्ठस्तरङ्गः । 


नेद पणसमीरणाशनतपोमाहात्म्यमुक्षोरगो पश्येतावत एव संग्रति कृतौ तन्मात्रवृत्ती बहिः । 
्रस्णवाथमिद्‌ चराचरगुरो! ग्रापेयमात्मसतुतीरेवं देववधूमुखाच्छुतिसुखाः शण्वन्त्यपर्णावतात्‌ ॥ १॥ 

इच्छन्रलक्घनीयत्वमथ कक्ष्यां बिलङ्कयन्‌ । प्रतोहारान्द्रिजा दूरं वार्यन्तामिति सो्चशात्‌ ॥२॥ ` 

वेत्रिवित्रास्यमानांस्तु . तांन्कृताज्ञलिरबरवीत्‌ । राज्यग्रदाश्च पूज्याश्च यूयं नो दैवतैः समाः ॥३॥ 


राञ्यदानाभिमानेन वतिंष्यत मदोद्धताः । यत्कार्यकालादन्यत्र नागन्तव्यं मदन्तिकम्‌ ॥४॥ 


तदाकर्ण्याखिलो लोकस्तमध्ृष्यममन्यत । व्यस्मरत्सहसंवाससंभूतमपि लाघवम्‌ ॥५॥ 
खिलीभूताः पूवराजव्यवस्थाः ग्रतिभाबळात्‌ । उन्नीतवान्स सुकविः प्राकविप्रक्रिया इव ॥६॥ 
अचोराऽभूत्तथा भूमिर्यथा. रात्रौ वणिक्पथाः । अतिष्ठन्विवृतद्वारा मार्गाश्चाविक्तिताध्वगाः ॥७॥ 


प्रत्यवेक्षापरे तस्मिन्नासीत्सर्वापहारिणाम्‌ । कृष्यध्यक्षत्वमुत्सृज्य कृत्यं नान्यन्नियोगिनाम्‌ ॥८॥ 
, ग्राम्याः कृषिपराधोना नापश्यत्राजमन्दिरम्‌ । विग्राः स्वाध्यायसंसक्ता नाङुर्वञ्शस्रघारणम्‌ ॥९॥ 
न विश्रशुरबः साम गायन्तो मदिरां पपुः। न तापसाः पुत्रदारपशुधान्यान्यढौकयन्‌ ॥१०॥ 
न मूखंगुरबो मस्स्यापूपयागविधायिनः । चक्रिरे स्वकृतेग्रन्यैस्तकागमपरीक्षणम्‌ ॥११॥ 
नाइश्यन्त च गेहिन्यो गुरुदीक्षोत्थदेवताः । इर्वाणा भर्तृशीलकश्रीनिषेधं मूर्थधूननैः ॥१२॥ 


है भगवती ! यह पत्ते तथा वायुके भक्षणकी महिमा नहीं है कि जो आपने अखिल चराचरगुरु भगवान्‌ 
शंकरके शरीरका अधेभाग प्राप्त किया है, बल्कि आपको अपने प्रेमके प्रभावसे यह सुयोग प्राप्त हुआ है। यदि 
ऐसा न होता तो शंकरजीका नन्दी नित्य पत्ते खाता हे और उनका साँप सदा वायु पीता है, फिर भी ये दोनों 
सदा झंकरजीके शरीरसे बाहर ही रहा करते हैं? । इस प्रकार देवाङ्गनाओंके सुखसे इन श्रृतिमधुर एवं प्रशंसा 
भरे वचन सुनती हुई अपणा ( पार्वेतीदेवी ) हम सबकी रक्षा करें ॥ १॥ राजमहदळकी कक्ष्याको छॉँचते हुए 
राजा यइस्करने अळंघनीय बननेकी अभिलाषावश पीछे-पीछे आनेवाछे ब्राह्मणाको रोक देनेके लिए अपने 
द्वारपालोंको आज्ञा दी ॥ २॥ उन वेत्रधारी प्रतिहारो द्वारा रोके जानेपर दुखी ब्राह्मणांसे राजाने हाथ जोड़कर 
कहा--हि विप्रो ! आप ही लोगोने मुझे राजा बनाया हे । अतएव आप मेरे लिए देवता सह पूज्य हैं ॥ ३ ॥ 
किन्तु मुझको यह आशंका है कि मुझे राज देनेके अभिमानसे मदोन्मत्त होकर आपछोग उच्छरङ्कळ व्यवहार 
करेंगे । अतएव बिना किसी कामके आपळोग मेरे पास न आइएगा' ॥ ४॥ राजाके वचन सुनकर ब्राह्मणाने 
उसे अधृष्य समझ लिया और पूर्वकालीन सहवाससे उत्पन्न ळघुताकों वे एकदम भूल गये ॥ ५॥ जैसे कोई 
सुकवि अपनी प्रतिभाके बळसे प्राचीन कविसंप्रदायको परिपाटीको पुनरुज्जीवित करता है, उसी तरह राजा 
यशस्करने अपनी प्रतिभाके चमत्कांरसे प्राचीन राजाओंकी विश्वंखलित राज्यव्यवस्थाको फिंरसे जीवित किया 
॥ ६॥ उसके राज्यमें चोरोंका इस प्रकार अभाव हो गया था कि सारी रात दूकानदारांकी दूकानें खुली पड़ी रहती थीं 
और रास्तेमें यात्रियोंको छुटेरोंका भय नहीं रह गया था ॥७॥ उस राजाकी दृष्टि सवत्र रहती थी, इसलिए 
सर्वस्व डकार जानेवाळे राजकर्मचारियोंकों खेती-बारीकी देखभाल करनेके सिवाय ओर कोई काम ही नहीं 
रह गया था ॥ ८॥ उस समय ग्रामीणगण क षकायेमें लग गये । उन्हें कभी राजद्वार देखनेकी आवश्यकता | 
ही नहीं पड़ती थी । ब्राह्मण लोग शस्त्र त्यागकर विद्याध्ययनमें ग गये थे॥ ९। सामगान करनेवाले ब्राह्मण 
मदिरा नहीं पीते थे और तपस्वियोंने पुत्र, खी, घर, पशु तथा धान्योंका संग्रह सवेथा त्याग व १०॥ 
मत्स्ययज्ञ तथा अनूपयज्ञका उपदेश देनेवाळे मूख गुरु स्वनिमित या कपोलकल्पित म॒न्थों द्वारा अपने 
परम्परागत आगमग्रन्थोंका संशोधन नहीं करते थे ॥ ११॥ ग्रहस्थोंकी ग्रहिंणियाँ उन गुरुओंसे दीक्षा लेकर 
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१६२ . राजतरङ्गिणी ` 
'का्तान्तिको भिषवसभ्यो गुरुमन्त्री पुरोहितः | दूतः स्थेयो लेखको वा न तदाऽभूद्पण्डितः ॥१३॥ 
प्रायोपवेशाधिकृतेबों धितेन ` महीभृता । प्रायोपविष्टो निकटं प्रापितः कश्चिदत्रवीत्‌ ॥१४॥ 


अहमाढ्योऽभवं पूवं वास्तव्योऽत्र महीपते । निष्किचनत्वं शनकेरगच्छं ` देवयोगतः ॥१५॥ 
उत्तमणे; पीडितस्य प्र्रद्धणस्य तस्य मे | निश्रयोज्यूदणं छिला परिभ्रान्तुं दिगतरे ॥१६॥ 
अथ विक्रीय सर्वेस्वम्रणं शोधयता मया । महाधनाय वणिजे विक्रीतं निजमंदिरस्‌॥ १७॥ 
भार्यामुदिश्य भर्तव्यामेक एव तु वितः | सोपानकूपो विकीतान्महतो वेश्मनस्ततः ॥१८॥ 
निदाघे पुष्पताम्बूलीपर्णायत्रातिशीतले । न्यस्यङ्भिमालिकेदत्तात्सा जीवेद्भाठकादिति ॥९९॥ 
ततो दिगन्तराद्वान्त्वा विंशत्या वत्सरेरहम्‌ । लब्घाल्पवित्तः पराहतो जम्भूमिमिमां पुनः ॥२०॥ 
अन्विष्यता मया साध्वी स्ववधूर्ददशे$य सा | विवर्णदेहा जीवंती प्रेष्यात्वेनान्यवेश्मसु ॥२१॥ 
किं दत्तजीविकाईपि त्वमीदृशीं वृत्तिमाश्रिता | मयेति सा सदुःखेन एटा स्वोदन्तमन्रवीत्‌॥२२॥ 
सोपानकूप संग्राप्ता त्वयि याते दिगन्तरम्‌ । लगुडेस्ताडयित्वाऽहं वणिजा. तेन वारिता ॥२३॥ 
तदन्या कास्त मे बृत्तिरित्युक्त्वा विराम सा | तदाकर्ण्य निमग्नोऽहमन्तरे शोककोपयोः ॥२४॥ 
कृतप्रायोपवेशोऽथ स्थेयैसतैस्तैः पदे पदे । प्रत्यर्थिनो दत्तजयेः किमप्यस्मि पराजितः ॥२५॥ 
जडल्वादेदि न न्यायं न विक्रीतो मया पुनः | सोपानङूप त्यस्मिन्रथ ` प्राणा इमे पणाः ॥२६॥ 
सोऽहं विपद्ये क्षीणाथों दारि शास्तुस्तव ध्रुवम्‌ । ब्रजिनादस्ति चेङ्कीतिवस्तु निणीयता स्वयम्‌ ॥२७॥ 

- १अपनेमें देवत्वकी कल्पना करके मस्तक हिलाती ( अभुवाती ) हुई अपने पतिक पवित्र शीळका निषेध नहीं 

करती थीं ॥ १२॥ उसके झासनकालमें कोई भी ज्योतिषी, वेद्य, गुरु, अमात्य, पुरोहित, _ वकील, हाकिम एवं 

|. लेखक अपंडित नहीं था ॥ १३ ॥ एक दिन प्रायोपवेशन ( अनशन ) सम्बन्धी अधिकारियाँने राजाको सूचना 
| दी कि राजद्वारपए एक मनुष्य अनशन कर रहा हैं। यह सुनकर राजाने उसे बुळवाकर अनशनका कारण 
पूछा । तब उस मचुष्यने कहा--राजन्‌ ! पहले मैं इसी नगरका निवासी एक धनी व्यापारी था, पर भाग्य 
बझ कुछ दिन बाद मैं कंगाल हो गया ॥ १४ ॥ १५ || इससे मेरे ऊपर बहुत कजे चढ़ गया और पावनेदार 
अपने धनका तगादा करने लगे । तब अपनी सब सम्पत्ति बेचकर ऋण चुका देनेके बाद मैंने विदेराश्रमण करनेका 
संकल्प किया ॥ १६॥ तदनुसार अपना सर्वस्व वेचकर ऋण चुकानेके लिए मैंने एक बड़े धनाव्यके हाथ अपना 
मकान वेचा ॥ १७॥ उसी मकानकी सीढ़ियांके पास एक कुऑं था, जिसे अपनी पत्नीका भरण-पोषण करनेके 

लिए मैंने नहीं वेचा था।। १८॥ क्योंकि उस जगह ठंढक रहनेके कारण गर्मीके दिनोंमें पान-फूछ आदि वेचनेवाले . 

दूकानदार वहाँ बठते थे ओर उनके द्वारा प्राप्त भाड़ेसे मेरी पत्नीका भळी भाँति भरण-पोषण हो सकता था 

॥ १९॥ तदनन्तर वोस वष विदेरामें श्रमण करता हुआ कुछ धन प्राप्त करके मैं फिर मैं. अपनी जन्मभूमिको 

लौटा ॥ २०॥ यहाँ आकर मैंने अपनी पत्नीको खोजा, तव दूसरोंके घर मजूरी करके पेट पाछती हुई उस 

साध्वीको मैंने देखा । उस वेचारीका चेहरा उतरा हुआ था || २१॥ मैंने बड़े दुःखके साथ उससे कहा--जब , 

जाते समय में जीविकाका प्रबन्ध कर गया था, तब तुम्हारी यह दशा क्यों हुई? मेरे पूछनेपर उस दुखियाने 

अपना वृत्तान्त बताते हुए कहा-॥। २२॥ जाते समय आपने मेरी जीविकाके छिए जो सोपानकूप 
 - दिया था, ससे प्राप्न MR जव मैं वहाँ गयी, तब उस वनियेने मुझे डंडोंसे मार-मारकर वहाँसे भगा 

. दिया॥ २३॥ ऐसी स्थितिमें ओरोंकी मजूरीके सिवाय और मैं क्या कर सकती थी? । यह कहकर वह चुप 
हो गयी। उसका हाल सुनकर में शोक और क्रोधमें निमग्न, हो गया ॥ २४॥ इसके लिए मैंने न्यायाळ 

किल्लत कक त्यायायीतके मेरे प्रति ET ए यको 
शरण ळी, किन्तु प्रत्येक न्यायायीशके समक्ष मेरे प्रतिवादी उस साहूकारकी ही विजय हुई और मैं हार 

सवेथा निरुपाय होकर मैंने इस अनशनका सहारा लिया है ॥ २५॥ अज्ञ होनेके कारण मैं काननकी 

साक वात नही कनन सकता, किन्तु क घरकी सीढ़ीके पासवाळा कूप नहीं बेचा है। इस बातकी 
साबित करनेके लिए मैं अपने भ्राणॉकी बाजी लग) सकता हूँ ॥ २६॥ मेरा सब धन नष्ट हो चुक! 
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पष्ठसतङ्गः । १६३ 


` राजेति तेन विज्ञप्तो दस्ता धर्मासनं स्वयम्‌ | संघटय्याखिलान्स्थेयानासीत्तस्ं विचारयन्‌ ॥२८॥ 


> मूचुबहुशो ° ~ e लिखितद 
स्थयास्तमूचुबहुशो विचार्यायं पराजितः । शाव्यादगणयन्न्यायं दण्ड्यो लिखितदूषकः ॥२९॥ 
सोपानकूपसहितं  विकीतं 


1हप्सहित' गृहमित्यथ | राजा बिकूयपत्रस्थान्स्वयं वर्णानवाचयत्‌ ॥३०॥ 
ततो5थिगतमित्त्रेव सस्येषु निगदत्स्वपि । अन्तरात्मा जगादेव नृपतेरभिनो जयम्‌ ॥३१॥ 
सुहृतेमिव संचिन्त्य राजाऽन्याभिरभूच्चिरम्‌ | कथाभिरतिचित्राभिमोहयन्सभ्यमण्डलम्‌ ॥३२॥ 
कथान्तराळे स्वेभ्यो गृहत्रत्नानि वीक्षितुम्‌ | हसन्प्रःयर्थिनो हस्तादुपादत्ताङ्गुलीयकम्‌ ॥३२॥ 
्षणादेवालिलेः स्थेयमित्थमेवेति सस्मितम्‌ । वचो ब्रुवाणः प्रययो पादक्षालनकैतवात्‌ ॥३४॥ 
अभिज्ञानाय तत्रस्थः स वितीर्याङ्कुहीयकम्‌ । भृस्यमेक्ं वणिग्वेशम प्राहिणोदत्तताचिकम्‌ ॥३५॥ 
स॒ बणिग्गणनाध्यक्षं ययाचे साङुलीयकः । यत्राव्दे पत्रम॒त्पन्त॑ गणनापत्रिकां ततः ॥३६॥ 
निणयेऽद्य तया कृत्यमस्ति भाण्डपतेरिति । श्रुत्वादादणनाध्यक्षस्तां गृहीताङ्गुलीयकः ॥३७॥ 
दीन्नाराणां दशशती तस्यां भूभृदवाचयत्‌ | व्ययमध्येऽधिकरणलेखकाय समर्पिताम्‌ ॥३८॥ 
तस्मै मितधनाहाय बहुमूल्यापणानुपः | रेफे सकारं वणिजा कारितं निश्चिकाय सः ॥३९॥ 
सभायां तत्प्रदर्शाथ पृष्टा दस्वाञ्भयं च तम्‌ । 
FE आनीय लेखक: सभ्यान्संजातप्रत्ययान्व्यधात्‌ ॥४०॥ 
सम्यरभ्यच्यमानेन राज्ञा साथ वणिम्णृहम्‌ | वितीणमर्थिने देशात्प्रत्य्थी च प्रवासितः ॥४१॥ 


है। अतएव आप जैसे झासकके इवारपर अनशन करके मैं प्राण दे दूँगा । यदि आप इस पापसे डरते हों 


तो मेरे मामळेका निपटारा स्वयं करिए? ॥ २७॥ उसकी वात सुनकर वह राजा धमीसनपर जा बेठा और सभी 
न्यायाधीशको जुटाकर तथ्यको खोजनेका प्रयत्न करने छगा ॥ २८ ॥ उसी समय न्यायाधीश छोगोंने कहा-- 
हमने भली भाँति सोच-समझकर इसे परास्त किया हे । परन्तु झठताके कारण यह हमारे न्यायको नहीं 
मानता । अतएव अपने लिखे दस्तावेजको अस्वीकृत करनेका भी दण्ड इसको मिलना चाहिए” ॥ २९ ॥ तंब राजा- 
ने भी उसका विक्रयपत्र ( बेनामा ) माँगकर देखा तो उसमें साफ लिखा था कि मैंने सोपानकूप सहित घर 
वेचा-है? || ३०॥ इसपर उस सभाके सभ्योंने भी कहा--न्यायाधीझने न्याय ठीक किया हे! । तथापि राजाकी 
अन्तरात्मा वादीकी हो विजय स्वीकार कर रही थी ॥३१॥ तनिक देर सोचकर राजा सभासदोंके साथ अन्यान्य 
विषयोंकी बातें करता हुआ उन्हें भुळावा देता रहा ॥ ३२॥ वातचीतके सिलसिलेमें रत्न देखनेके वहाने 
हँसते हुए रोजाने सब छोगोंकी अंगूठी ळे ली। | उन्हींमें उस साहूकारकी भी अंगूठी थी ॥ ३३॥ थोड़ी देर बाद 
पेर धोनेके बहाने आप लोग कुछ देर यहीं ठहर! । यह कहकर हँसता हुआ राजा वहांसे बाहर चला गया ॥३४॥ 
अन्यत्र जाकर. राजाने निझानीके लिये साहूकारकी अंगूठी एक सेवकको देकर साहूकारके घर सन्देश भेजा 
॥ ३५ ॥ तदनुसार राजाका सिपाही साहूकारके घर गयो ओर उसके य देकर कहा कि “जिस 
वर्ष उस मकानका बैनामा लिखा गया था, उस वर्षका वहदी-खाता दे दीजिये। क्योंकि आज सामलेको निपटानेके 
लिए उसकी नितान्त आवश्यकता आ पड़ी है” | यह सुनकर मुनीमने अंगूठी छे ली A बही-खाता सिपाह्दीको 
दे दिया ॥ ३६ ॥ ३७॥ उस बहीको पढ़ते समय राजाने एक स्थानपर खचखातेमें लिखा देखा कि 'बिनामा 
लिखनेके उपलक्ष्यमें राजकीय अधिकरण-लेखकको एक हजार दीनार दिया गया'॥ २८॥ राजाको विश्वास हो 
गया कि एक साधारण कार्यमें निश्चित रकमके स्थानपर इतना अधिक धन देकर साहूकारने कागजमें अधि- 
कारोसे र ( कूपरहित ) के स्थानपर स ( सहित) छिखवा लिया हे! ॥ ३९॥ राजाने सभासदांको भो यह 
रहस्य समझाया | तदनन्तर उसने लेखकको बुळबाया और अभयदान देकर उसके द्वारा उस वृत्तान्तका 
स्पष्टीकरण कराते हुए सभासदोंके भी हृदयमें विश्वास जमा द्या ॥ ४०॥ तद्नन्तर सभासदोंकी प्राथनाके 
अनुसार राजाने उस साहूकारका सारा धन और मकान उससे छीनकर वादीको दे दिया और उसे सदाके 
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१६४ राजतरङ्गिणी 


कृताहिकं भौक्तुकामं तं दिनान्ते च भूपतिम्‌ । अकालावेदनाद्विम्यत्सत्ता जातु व्यजिज्ञपत्‌ ॥४२॥ 
देवः समाप्ततरत्योञ्य विज्ञसौ श्वस्तव क्षणः । इत्युक्तो दशने प्राणत्यागो विप्रो बहिः स्थितः ॥४२॥ 
द्त्रवे्ादेशोऽय रुदभप्रदेन  भूझजा । दिजः प्रविष्टः पृष्टश्च तीव्रातिरिदमन्रवीत्‌ ॥४४॥ 
सुवर्णरूपकशतं आस्ता देशञान्तरेऽजितम्‌ । गृहीत्वा ` श्रुतसौराज्यः स्वदेशमहमागतः ।४५॥ 
त्वयि राजनि निश्वौरेरध्वमिर्विशतः सुखम्‌ । ्योऽमवज्लवणोत्से मे दिनान्ते श्राम्यतः स्थितिः ॥४६॥ 


दीर्घाध्वलङ्घनङ्गान्तस्तत्राहमङुतोभयः । मार्गारामतरोमूले त्रियामामत्यवाहयम्‌ ॥४७॥ 
वेतनं ग्रन्थिबद्धं तदुत्याखोरपतन्मम । अरघट्ट समीपस्थे कश्षयोगादलक्षिते ।४८॥ 
तस्मिनदुरवरोहेऽतिनिवंसुत्वाजहदपुः | सोऽहं हारितसरवस्वः शोचन्रुद्धश्चिरं जनेः ॥४९॥ 


एकोऽष्यवसितः कोपिः साहसे पुरुषोऽत्रवीत्‌ । 

मह्यं दापितवित्ताय किं ददासोति मां ततः ॥५०॥. 
तमस्म्यनोचं विवशस्तस्यार्थस्यास्मि कः प्रभु! । तुभ्यं यद्रोचते मह्यं तत्ततो दीयतां त्वया ॥५१॥ 
अवरुद्याधिरुटोऽथ रूपकेभ्यो. द्यं मम । स प्रादात्सपषटमेवाष्टानवतिं स्वीचकार तु ॥५२॥ 
व्यवहारा वचोनिष्ठा एव राज्ञि यशस्करे | निनदन्व्यवस्थां तां खोकैन्यंकृतोऽस्मीति वादिभिः ॥५३॥ 
उपचारोक्तिसारल्यच्छलहारितवेतनः | सोऽहं जहाम्यस्वःद्वारे दुर्व्यवस्थापकस्य ते ॥५४॥ 
पुंसस्तस्य स राज्ञाऽथ एः प्रकृतिनामनी । वदनप्रत्यमिज्ञेव ममास्तीत्यभ्यभाषत ॥५८॥ 


“लिए अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया ॥ ४१॥ एक समय सायंकालीन संध्यावन्दन आदि देनिक कार्योंसे 
निवृत्त होकर भोजन करनेके लिए उद्यत राजासे द्वारपाळने निवेदन किया । क्राय असामयिक होनेके कारण 

. द्वारपाल डर रहा था ॥ ४२॥ उसने कहा--महाराज ! एक ब्राह्मण कुछ प्रार्थना करनेके लिए ह्वारपर आया 
हुआ है। उसको मैंने समझाया कि “इस समय महाराज अन्तःपुरमें हैं। अतएव आपको कछ म्रार्थनाका समय 
मिळेगा' । मेरे यह कहनेपर वह प्राण केनेको तैयार हो गया हे? ॥ ४३॥ यह सुनकर राजाने भोजन त्याग 
दिया और उस ब्राह्मणको बुळवाकर उसका वृत्तान्त पूछा । तब वह अत्यन्त दुःखित होकर दीनतापूर्वंक अपनी 
करुण कहानी सुनाता हुआ बोला -॥ ४४ ॥ “महाराज ! बिदेशमें भ्रमण करके मैंने बड़े परिश्रमसे उपार्जित 
धनभेंसे सौ स्वणमुद्राये बचा.ळी थीं । उनको लिये हुए में यह सुनकर स्वदेश छोटा कि अब इस राज्यमें सुराज्य 
हो गया है ॥ ४५ ॥ आपके शासनकाळमें कहीं चोरोंका तो भय था नहीं, इस कारण सानन्द चळते-चळते थककर 
रातके समय लवणोत्स ग्राममें टिक गया ॥ ४६॥ लम्बा रस्ता तें करनेके कारण थका हुआ मैं निर्भयभावसे 

' मारके एक बगीचेमें वृक्षके नीचे सोया ॥ ४७॥ मेरे स्थानके पास ही घास-फूससे ढँका एक कुआँ था, उसका 
मुझे पता नहीं था । सवेरे जव सोकर उठा तो माळूम हुआ कि मेरी वह स्वर्णमुद्राओंबाळी पोटळी उस कुएँमें 
गिर गयी हे ॥ ४८ ॥ इस प्रकार अपना स्स्व नष्ट हो जानेके कारण निर्धन होकर सैं बड़ी देरतक रोता रहा | 
अन्तमें मैं उसी दुरवरोह ( जिसमें गिरकर कठिनाईसे निकला जा सके ) कूपमें कूदकर प्राण त्यागनेको उद्यत 
हो गया, किन्तु वहाँपर एकत्रित छोगोंने मुझे वेसा नहीं करने दिया || ४९॥ उसी जनसमुदायमेंसे एक साहसी 
एवं उत्साही युवकने कहा--तुम्हारा धन यदि मैं इस कुएँसेंसे निकाळ दूँ. तो तुम मुझे क्या दोगे  ॥ ५० ॥ तब 
विवद होकर मैंने कहा कि अब उस धनपर मेरा अधिकार ही क्या हे ? तुम्हीं जो उचित समझना सो दे देना' 
___॥५१॥ तदनन्तर उस साहसीने कुएँसे वह स्वणेमुद्राओवाळी पोटळी निकाळी और उसमेंसे केवळ दो मुद्राये 
झुझे दीं ओर स्वयं ९८ मुद्रायें ळे लीं ॥ ५२॥ तब सैं उससे झगड़ने लगा | इस बातपर वहाँवाले लोग मेरी 
बातकी आलोचना तथा मेरी निन्दा करके कहने लगे कि “राजा यशस्करके राज्यमें सब व्यवहार मनुष्यकी 
चलते हैं? ॥ ५३॥ सिधाईके कारण बेसे औपचारिक बचन कह देनेपर कपटसे मेरा धन छे छिया गया 
ऐसे अन्याय्य व्यवद्दारके प्रचारक आपके द्वारपर मैं प्राण दे दूँगा ॥ ५४॥ जब राजाने उस साइसिक 
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ष्ठस्तरङ्गः । १६% 


प्रातस्तवेप्सितावार्ति करिष्यामीति भूभुजा । प्रतिज्ञाय क्थंचित्स स्वपाश्चे कारितोऽशनम्‌ ॥५६॥ 
ठवणोत्सौकसां दूताहृतानां स विज्ञां ततः । स्थितमन्त ्वंजोऽसेध्रुस्तं राजञेऽदरशयन्नरम्‌ ॥५७॥ 
पृष्टः स राज्ञा विश्रेण यथवोक्त तथैव तत्‌ । सर्वमूचे वाक्म्रतिष्ठं व्यवहारसुदीरयन्‌ ॥५८॥ 
सत्यवाक्पारतन्तर्यस्य वस्तुवृत्तस्य चान्तरम्‌ | अलक्षयन्तः प्रैक्षन्त दोलाकुलघियो धराम्‌ ॥९९॥ 
घर्मासनस्थो राजाऽ्य रूपकाणामभाषत । तमष्टानवतेः पात्रं विंग्रमन्यं द्वयस्य तु ॥६०॥ 
अनुयोक्तु्जगादापि दुःसंचिन्त्या महाःमनः । धर्मस्याधर्ममुद्व्रत्त॑ निइन्तुं धावतो गतिः ॥६१॥ 
सायं इताशं ग्रविशन्नम्मयं चेन्दुमण्डलम । स्वतेजसा संविभजन्परदीपैज्योत्स्याऽप्यसौ ॥६२॥ 

तदुत्थाय यथा भानुर्निहन्ति ध्वान्तसुद्धतम्‌ । 

अनन्यकर्मा धर्मो5्यं तथाऽधर्म व्यपोहति॥ युग्मम्‌ ॥६३॥ 
दुःसंलक्ष्यस्तु धमोऽसावघमं वाधतेऽञ्जसा । तिष्ठन्नित्यमथिष्ठाय दाह्यं काष्ठमिवानल: ।।६४॥ 
ददाति यद्भवान्दत्तां तदित्याबुक्तमुज्झतः । तुभ्यं रोचत इत्यादि वचोऽस्य निःसृतं तदा ॥६५॥ 
रुचितास्य बभूवाष्टानवतिलो भिनोऽस्य ताम्‌ । नादादस्मायरुचितं रूपकाणां द्वयं ददत्‌ ॥६६॥ 
इत्यादिख्नकष्मेक्षिकिया धर्माधमान्तरं विदन्‌ । प्रत्यवेक्षापरः क्ष्माभृइचघास्क्तयुगोदयम्‌ ॥६७॥ 
इत्थं जनं स विनयन्हास्योऽधून्निजदुनं यैः । परस्योपदिश्न्पथ्यमपथ्याशीव रोगहृत्‌ ॥६८॥ 
श्रोत्रियेणेव तेनापि सदम्भःशोचशालिना । डोम्बोच्छिष्टशुजो भृत्याः पार्श्वात्न परिजहिरे ॥६९॥ 


व्यक्तिका नाम-पता पूछा, तव उसने कहा कि भैं उसे देखकर पहचान सकता हूँ? ॥ ५५ ॥ इसपर राजाने कहा कि 
“तुम्हारे मामलेका फैसला मैं कल प्रातःकाल कछँँगा'। इस वातपर राजाने बड़ी कठिनाईसे उसे राजी किया और 
अपने साथ भोजन कराया ॥५६॥ दूसरे दिन सवेरे राजाने दूत भेजकर लवणोत्स ग्रामके सभी लोगांको बुळवाया, 
तब ब्राह्मणने पहचानकर उस साहसिक व्यक्तिको दिखा दिया ।। ५७॥ राजाके पूछनेपर उस व्यक्तिने भी वही बात 
कही, जैसा कि उस ब्राह्मणने कहा था और उसके साथ ही उसने यह भी कहा कि 'इन्हींकी कही हुई बातके 
अनुसार मैंने व्यवहार किया है? || ५८ ॥ अब वस्तुस्थिति एबं सत्य वचनकी परतंत्रताको न समझ सकनेबाळे 
सभासदोंकी बुद्धि सन्देहके हिंडोलेपर झूला झूछने ळगी और मारे छाजके वे लोग मस्तक नीचा करके धरतीकी 
ओर निहारने ढगे ॥ ५९॥ ऐसी स्थितिमें धर्मासनपर वेठकर राजाने यह्‌ निर्णय दिया कि “अझ्टाननबे मुद्राय 
ब्राह्मणको दे दी जाश और दो मुद्रायें इस साहसी युवकको मिळे! || ६० ॥ इस विषयमें कुछ शंकित व्यक्तियोंने 
महाराजे प्रश्‍न किया, तब उन्होंने कहा--उत्कट अधमेका दमन करनेके लिए दोड़ते हुए परम महिमामय 
धर्मकी गति बहुत गम्भीर चिन्तनके द्वारा निश्चित हो पाती है॥ ६१॥ जैसे सायंकाळके समय सूयं अपना 
तेज अग्नि तथा जलमय चन्द्रमामें विभक्त कर देता हे । उनमेंसे अग्नि दीपकके द्वारा और चन्द्रमा अपनी 
चाँदनीसे अन्धकारको दूर करता है। उसी प्रकार अनन्यकमा धम अधमका नाश करता हे ॥६२॥ ६३॥ 
जैसे जलायी जानेब्राली लकड़ीमें आग छिपी रहती है, बसे ही अधमेमें धर्म छिपा बेठा रहता हे और 
मौका पाकर उसको नष्ट कर देता हे ॥ ६४॥ उस समय इस त्राह्मणने यह नहीं कहा था कि “आप जो देते 
हों सो दे दीजिए'। बल्कि इसने तो कहा कि जो उचित समझिए, सो दे दीजिएगा' ॥ ६५॥ इस लोभी 
व्यक्तिको अद्टानबे मुद्राये अच्छी लगीं, उनको तो रख लिया और दो मुद्राये नहीं रुची, उन्हें इस ब्राह्मणको दे - 
दिया? ॥६६॥ इस तरह अनेक अबसरोंपर धमं ओर अधमके सूक्ष्म भेदको बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे देखकर तथ्यकाःपता 
लगाते हुए राजा यशस्क्रने इस कळिकालमें भौ सत्ययुगका उद्य कर दिया था॥ ६७॥ किन्तु कुछ ही ळी समय 
बाद बह राजा छोगोंको विनय अर्थात्‌ न्यायमागेका उपदेश देते हुए स्वयं कुपथपर चलकर उसी प्रकार 
उपद्दासका पात्र बनने गा, जैसे कोई बेथ औरोंको तो पध्यका उपदेश दे और ब्ले की करे॥ की 
ओजिय ब्राह्मणकी तरह मिट्टी तथा जलसे पवित्रता रखते हुए भी उस राजाने डोमोंका जूठा खानेवाळे राज- 
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यथोत्तरं संश्रिताथैरेन्योन्यं प्रषठपातिभिः । नगराधिकृतैश्चक्र चतुभिः सोड्थसंग्रहम्‌ ॥७०॥ 
लेभिरे निधनं तस्मास्सत्यंकारात्पदातयः । श्रीरणेशवरपीराग्रन्यस्तखड्गाद्‌पि ग्रभोः ॥७१॥ 
स ज्येष्ठे भ्रातरि मृते तथाऽभून्सुदितश्चिरम्‌ | तदुपक्ञ यथा प्राज्ञस्तत्रोत्मरक्षि रसापणम्‌ ॥७२॥ 
नीतस्य मण्डलेशस्वं वेलावित्तस्य भूभुजा | देवीः कामयमानस्य चक्रे गजनिमीलिका ॥७३॥ 
रागाच्छद्धान्तकान्तानां मूर्धानमधिरोपिता । लल्ला नामाभवत्तस्य वेश्या वेवश्यकारिणी ॥७४॥ 
अवकाशः सुवृत्तानां हृदयान्तर्न योषिताम्‌ | इतीव विहितो धात्रा खब्त्तो तद्वहिः कुचौ ॥७५॥ 
उत्तमाधमसंसक्तो जानन्सदृशबृत्तिताम्‌ । नारीणां शुचित्राह्मानामङ्गना.बं व्यघाद्विविः ॥७६॥ 

[ सा लालिताऽपि राज्ञा यज्ञज्ञा ललितलोचना । 
चण्डालयामिकेनागाधयामिनीषु समागमस्‌॥ युग्मम्‌ ।।७७॥। 

सुभगंकरणं किंचिच्चण्डारूतरुणेऽभवत्‌ । तं यग्रभावविवशा भेजे राजवधूरपि ॥७८॥ 
सा वा चण्डालङुलूजा स वा कार्मणकर्मवित्‌ | अन्यथा संगसः किं स्यादर्सभाव्यस्तथाविधः ॥७९॥ 
सोऽभूत्केन प्रकारेण तया सह समागतः । इत्येष लेभे वृत्तान्तः प्रतिभेदं न कुत्रचित्‌ ॥८०॥ 
केवल प्रत्यभात्ताइक्पापिनोः प्रेम तत्तयोः । इऽ्व्यापारेक्षणारिक्षप्रं हाडिनाम्नोऽधिकारिणः ॥८१॥ 
तमर्थमथ तथ्येन वीक्ष्य प्रणिधिमिनृंपः । प्रायश्चित्तानुचरणक्षामः क्रष्णाजिनं दधौः॥।८२॥ 
कुपितोऽपि स यन्षेनां न्यवधीद्रागमोहितः । तेनेवागा(पुरोभाणिवितर्कातङ्कपात्रतास्‌ ॥८३॥ 


सेवकांको अपने पाससे नहीं हटाया || ६९ ॥ अब उसने एक नगराधिकारीके स्थानपर चार नगराधिकारी नियुक्त 
कर दिये ओर उनके द्वारा प्रजासे धन दोहन करने लगा । परस्परके स्पर्धावश वे चारों धनसंग्रहके कायेमें एक दूसरेसे 
आगे बढ्नेका यत्न करते रहते थे || ७०॥ उस राजाने अपनी तलवार श्रीरणेश्वर शिवके पीठके आगे रख 
दी थी और वह अपनी बातको सत्य कर दिखाता था.। उसके ऐसा करनेसे पदाति लोग अनायास मर गये ॥७१॥ 


अपने बड़े भाईके मरनेपर वह बहुत प्रसन्न हुआ, जिससे विवेकवान्‌ लोगोंके मनमें अनायास यह भावना - 


भर गयी कि इस राजाने ही विष देकर उसे मार डाला है! || ७२॥ एक वेळावित्त ( सेवक ) उसकी रानियांसे 

' प्रम करने लगा था, किन्तु उसकी ओरसे आंखें भूँदकर राजाने उसको मण्डलेश ( गवर्नर ) बना दिया ॥ ७३ || 

` इसी प्रकार राजा यशस्करने लल्ला नामकी एक वेश्यापर आसक्त होकर उसे अपने अन्तःपुरकी रानियोंमें 

£ प्रधान बना दिया और नित्य उसीके अधीन रहने लगा | ७४ ॥ 'ख्चियोंके हृदयमें सुवृत्तता अथत्‌ सञ्चरित्रताके 
द लिये कोई स्थान नहीं रहता' यह सोचकर ही मानो विधाताने उनके सुवृत्त अर्थात्‌ गोल ओर बतुछाकार स्तनको 
हृदयसे बाहर ही रक््खा हे ॥ ७५ ॥ ख्रिया उत्तम तथा अधम पुरुषोंपर समानरूपसे ' आसक्त हो जाती हैं 
ओर उनकी पवित्रता ऊपर ही ऊंपर रहती हे । अतएव उनके इस स्वाभाविक रूपको देखकर ही विधाताने उनको 
अंगना बनाया है| ७६॥ क्योंकि बह सुन्दर नयनोंवाली लल्ळा राजाकी परम प्यारी होती हुई भी रातके 
समय पहरा देनेवाळे एक नौजवान चण्डालपर आसक्त होकर उससे प्रेम करने लगी थी | ७७॥ उस नवयुवकमें 
अवश्य कोई आक्षेणऱक्ति रही होगी । तभी तो राजरानी होती हुई भी :छल्छा उससे प्रेम करनेक्रे लिए विवश 


होगा अथवा वह तरुण चण्डाल कोई जादू जानता होगा। यदि. ऐसी स्थिति न होती तो उन दोनोंका ऐसा 
ह Ei i होता ? ॥ ७९ ॥ वह्‌ तरुण चण्डाळ उससे कैसे मिला, इस वातका रहस्य कभी किसीको 
_ नहीं ज्ञात हो सका॥ ८०॥ इन दोनों पापी प्रेमियोके पारस्परिक प्रेम और नेतरं द्वारा कटाक्षविच्नेपके 
ग एक सात्र दाडी नामके अधिकारीने देखा था॥ ८१॥ वादभें राजाने गुप्तचरोंके द्वारा सही-सही 
गा पता लगा लिया ओर उस पापका प्रायश्चित्त करते-करते वह बहुत दुबेळ हो गया और 
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हो गयी थी ।॥ ७८।| इससे यह अनुमान किया जा सकता हे किं या तो लल्लाका जन्म चण्डालके वंशमें हुआ | 


धारण कर लिया ॥ ८२॥ यद्यपि उसके दुराचारका पता छगनेपर राजाको लज्लापर 
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षष्ठस्तरङ्गः । १६७ 


डोम्बोच्छिष्टानुगासङ्गादशुचित्वं यशस्करे । संक्रान्तं कुट्टिसंस्पर्शात्कृष्ठं दुःखमिवाभवत्‌ ॥८४॥ 
सामान्येन सता कैश्वित्सदशीः शुभकर्मभिः । जन्मान्तरीयैः साम्राज्यं मया प्रापीति चिन्तयन्‌ ॥<०॥ 
साम्राज्यकामो नृपतिर्भाविष्वपि स॒ जन्मसु । युक्त्या प्रादान्निरातङ्कां राज्यलक्ष्मी .द्विजन्मने ॥८६॥ 
भुजा दानशोण्डेन पेतूके स्थण्डिले कृतः । छात्राणामायदेश्यानां तेन विद्यार्थिनां मठः ॥७७॥ 
मठाधिपतये तत्र ` छा्नचामरहासिनीम्‌ । स नरेन्दरश्रियं प्रादाङङ्कान्तःपुरवजिताम्‌ ॥८८॥। 
बितस्तापुलिने राजा नानोपकरणान्तितान्‌ । त्राह्मणेभ्यः सोऽगरदमारान्पश्चपश्चाशतं ददो ॥८९॥ 
अथ जातोदरव्याधिर्मज्ञातो नायप्रित्यसौ | जानन्संग्रामदेवाख्यं परिवर्ज्य निजात्मजम्‌ ॥९०॥ 


सम्य सचिैकां गसामन्तानभ्यपेचयत्‌ । रामदेवात्मजं राज्ये वर्ण प्रपितृव्यजम्‌ ॥९१॥ 
शक्ये  राज्यादपाकतु शिशावनभिपेचिते | निराशाः समपद्यन्त तदा राञ्यजिद्दीषवः ॥९२॥ 
स॒ पर्यगुप्रकोटिल्यप्रयुक्तेरुदयो न्युख/ । विपाककारस्तत्राह्नि भंगोन्सुख इवाभवत्‌ ॥९३॥ 
राजधानीस्थितस्यापि वर्णटो राज्यदायिनः । आरोग्यवार्तयाप्यासीन्मुमूरषोरनिरीक्षकः ॥९४॥ 
ततः सानुञ्चयो राजा ताम्यग्रेयत मन्त्रिमिः | राज्य संग्रामदेवाय दातुमाश्वासकारिभिः ।९५। 
राजाज्ञया निशामेकां वद्ठोःटस्तम्भमण्डपात्‌ । बहिदचागलात्तरातर्वेणटो निरवर्त्स्यत ॥९६॥ 
भयाखजागराद्वापि तद्भृत्यानां विवेकिनास्‌ | आस्थानमण्डपं प्राप पायुक्षालनभूमिताम्‌ ॥९७॥ 
एकाहराजपुरुषस्तदासि विजयेश्वरे । त्रीडाददेवग्रसादाख्यो राजबीजी  समपंयत्‌ ॥९८॥ 


~ ९ . ययौ 
अथाभिषिच्य संग्रामदेंबं तोत्रीभवद्दयथः | स राजधान्या 1नगत्य महु निजमठं - ययौ ॥९९॥ 


बहुत क्रोध आया था, किन्तु प्रेमान्ध होनेके कारण उसने उसका वध नहीं न जिससे उसे पुरोभागी 
( एकमात्र दोष देखनेबाळे) लोगोंकी निन्दाका पात्र बनना पड़ा ॥ ८३ ॥ जैसे कोद सम्पकसे कोढ्रोग हो 
जाता है, वेसे ही डोमोंका जूठा खानेवाछे सेवकोंके संसगसे राजा यशस्करको भी यह संसगज दोष ळग 
गया था॥ ८४॥ वादमें उस राजाने सोचा कि भेरेजैसे एक साधारण मतुष्यको पूवेजन्मके किसी प्रबळ 
पुण्यके प्रभावसे ही साम्राज्य प्राप्त हुआ है? । मनमें ऐसी धारणा होनेपर उस राजाने अगले जन्ममें भी साम्राज्य 
पानेकी ढाळसावश वडी युक्ति और निर्विध्न भावसे अपनी समस्त राजलक्ष्मी दान करके त्राह्मणोंको दे देना 
चाहा ॥ ८५॥ ८६॥ तदनुसार उस दानवीर राजाने अपनी पिठुसूमिमें आयदेशीय या यी ge 
लिए एक मठ बनवाया ॥ ८७॥ वहाँके मठाधीरको उसने अपना छत्र-चमर. ला सारे राजचिह्न दे 
केवळ टंक अर्थात्‌ सिक्के ढाळनेका अधिकार ओर अन्तःपुर ( रनिवास ) उसे नहीं दिया॥ ८८ ॥ उस राज 
वि दीके तटपर विविध उपकरणों समेत पछछपन अग्रहार ब्राह्मणोंको दिये ।।८९॥ तदनन्तर उद्ररोगसे अस्त 
बितस्ता नदीके तटपरै विविध उ स RS हे ho पता 
होकर उस राजाने अपने पुत्र संग्रामदेवकों अपने वीयसे उत्पन्न सन्तति न स यी ; य : 
की सलाहसे अपने ग्रपितृ5प्र रामदेवके तनय वर्णठका राञ्यपदपर अभिषेक कर दिया ॥ ९० ॥ ९१॥ इस 
र य नीसे राज्यच्युत करने योग्य अपने पुत्रका अभिषेक न करनेसे राज्य हस्तगत करनेके इच्छुक लोग 
ति अ वत यी २॥ पर्वेगुप्त द्वारा कुटिळतापूर्वेक रचित चक्र जब कि सफलताकी कगारपर पहुँच 
पा अग्न हो गया ॥ ९३॥ जब राजा यशस्करकी बीमारी उम्र हुई, उस समय राजधानोमें 
का बा पूछनेके लिए अपनेको राज्य प्रदान करनेवाले राजाके पास नहीं 
ग वर्णट आरोग्यका हाळ्चाळ पूछनेके लिए 9 क 
ल से दखी राजाको समझाकर मन्त्रियांने संप्रामदेवको ही राज्य देनेके लिए 
आन ना वा अधिकारियोंने राजाकी आज्ञासे वणेटको केद करके रातभर आठ 
पुत: प्रित किया रा दूसरे दिन खबेरे ही ,उसको राज्यसे बाहर निकाल दिया । वह अष्टमण्डप 


खम्भ पं मं रक्‍खा और दस ड ~ लिए न वर्णटके देवप्रसाद ने च 
टे न हो चुका था ॥९६॥९७॥ केवळ दिनभरके लिए राजा बननेवाले व प्रसाद नामक 
तगत तव जावा अपनी तलवार विजयेश्वरको अर्पित कर वी.॥९८॥ तदनन्तर राज्याथिदासत 
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१६८ | | राजतरज्गिंणो 


घोः केशश्श्रुवपने शिरःशाटकवर्जनम्‌ | कापायग्रह गोडेगः स्नत्यगग्रहथ यः ॥१००]| 
राजमृत्यैः प्रतिज्ञात स॒ तस्मिलिश्रितक्षये । जीवत्येव कृतज्ञत्वव्यज्ञकेः परिबजितः ॥युग्ममू॥ १०१॥ 
] ह सहसे सुवर्णस्य साथे बद्ध्वा पटाञ्चले | यो निर्जगाम राजाऽसौ मुमूपुनिजमन्दिरात्‌ ॥१०२॥ 
पञ्चभिः पर्वशुमाद्यैयौतुकं तस्य मन्त्रिभिः | 
हृतं सजीवितस्येव विभववान्योन्यमग्रतः ॥ युग्मम्‌ ॥१०२। 
विवेष्टमानः शय्यायां व्याधिदग्धान्तरो नृपः | ति्टन्मठाङ्गनङटीगर्मे ्वान्तान्धकारिते ॥१०४॥ 
अजातसंतिद्भ्रंशग्रे पश्यन्द्रोहपरान्निजान्‌ । ग्राणेरहानि द्वित्राणि न यदा निरसुच्यत ॥१०७॥ 


तदा सुहंहन्धुभृत्यवेलाबित्तेः कृतत्वरेः । जिहीपृभिश्च साम्राज्यं विषं दुर्वा बिपादितः॥१०६॥ 
~ च ७ नर हेव्ये म [a 

अवरोधवधूमध्यात्सती तं पतिमन्वगात्‌ | एका त्रलोक्यद्व्ये् स्वप्नच विरोचनम्‌ ॥१०७॥ 

वरणाश्रमप्रत्यवेक्षाबद्धकश्य! क्षितीश्वरः । चक्रभान्वभिधं चक्रमेलके ड्विजतापसस्‌ ॥१०८॥ 


कृतात्याचारमालोक्य राजा धर्मवशंवदः । निजग्राह श्वपादेन ललाटउतटमङ्कयन्‌ ॥१०९॥ 
४ तन्मातुलेन तद्रोषादवीरनाथेन  योगिना । सांधिविग्रहिकेणाथ स॒ स्वेनेव न्यशृह्यत ॥११०॥ 
पूर्वाचार्यप्रभावेण स्त्रमाहात्म्याधिरोपणम्‌ | प्रख्यापयद्धिगुरुमिः अश्रद्ययेति यदुच्यते ॥१११॥ 
तत्ख्यापितैव सप्ताहात्स व्रिपन्न इति . श्रुतिः | दीघव्याधिहते तस्मिलुपपत्तिः कथं भवेत्‌ ॥११२॥ 
अथामयान्तरेवाभूत्सा वातेत्युच्यते यदि । व्णटाद्ममिश्षापोऽपि तदायात्वत्र हेतुताम्‌ ॥११३॥ 


भ्र महल्से अपने बनवाये सठमें चला गया ॥ ९९ || पहले उसके कुळ अनुचरोंने उसके समक्ष कृतज्ञता प्रकट करनेके 
दर निमित्त बाळ तथा दाढी-मूळ मुड़ाने, साफा न बाँधने, गेरुए वस धारण करने बन शस्त्र त्याग देनेकी प्रतिज्ञा 
| , थी, परन्तु जब उसकी मृत्यु निश्चित हो गयी तो उसकी जीवितावस्थामें ही उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी 
| ॥ १०० ॥| १०१॥ उस मरणोन्मुख राजाने राजमहलसे. चछते समय ढाई हजार स्वणेमुद्राये वस्त्रके छोर 
! ` बाँधकर अपने साथ ले ली थीं ॥ १०२॥ उन्हें राजाकी जीवितद॒शामें ही पबगुप्त आदि उसके पाँच 
मन्त्रियोने बराबर-बराबर हिस्सा छगाकर आपसमें बाँट लिया था॥ १०३॥ उस समय रोगी राजा 

५ यदास्कर ।मठके ऑगनमें निर्मित एक अन्धकारपूर्ण कुटीमें मरत्युशय्यापर पड़ा छटपटा रहा था ॥ १०४॥ 

हक वहाँ पड़ा हुआ राजा अब भी होझमें था और अपने विद्रोही सेवकांकी कुटिल चालोंको भळी भाँति 
; देख रहा था । मठमें दोतीन दिनःबीत जानेपर भी जब उसके प्राण नहीं निकले ॥ १०५॥ तब शीघ्रातिशीत्र 
साम्राज्य हड़पनेकी जल्दबाजीमें उसके सगे-सम्बन्धियों, मित्रों तथा ' सेवकोंते विष, देकर उसको मार 
डाला ॥ १०६ ॥ यद्यपि उसके अन्तःपुरमें बहुतेरी रानियाँ थी, किन्तु उनमेंसे पतिन्रता त्रेलोक्य देवी 
ही उसके साथ उसी प्रकार सती हुई, जैसे सूयेके साथ सूर्यकी प्रभा भी चली जाती हे ॥ १०७॥ राजा यश- 
स्कर अपनी प्रजासे वणाश्रमधमका पालन करानेके लिए सदा तत्पर रहा करता था। अतएव चक्रमेलक 
ग्राममें रहनेवाले चक्रभानु नामक एक तपस्वी ब्राह्मणको किसी भीषण अपराधके लिए धमशख्रोक्त 
विधिके अनुसार दण्ड देनेके निमित्त उसके माथेपर कुत्तेका चिह्न अंकित कराया था। इस बातसे कुपित 
चक्रभानुकें मामा तथा राजा यशस्करके सान्धिविमरहिक मंत्री योगी वीरनाथने इस समय आभिचारिकी क्रियाके 
द्वारा उसका बदला चुकानेके लिए राजाको 'ऐसी दुगतिसे मारा ॥ १०८ || १०९ ॥ ११० ॥ बहुतेरे गुरुजन 
` प्राचीन काळके महर्षियोंके प्रभावसे अपना महत्त्व प्रख्यापित करनेके छिए अथवा श्रद्धातिरेकके कारण ऐसा 
और यह किंबद्न्ती भी प्रचलित है कि वह, राजा बीरनाथकें अभिचारसे सात ही दिनों मर गया था। 
राजा बहुत समय तक अत्यधिक कष्ट झेलकर मरा, तब उसके विषयमें कही गयी उप्यक्त बातें 
` मानी जा सकती हैं.।। १११ ॥ ११२ ॥ यदि यह कहा जाय कि उसकी रुग्णावस्थामें ही ये घटनायें 
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पष्ठस्तरड्ः | १६९ 


ुक्तश्वयो नव समाश्रतुर्विशे स हायने । मासि भाद्रपदे कृष्णतृतीयस्यां व्यपद्यत ॥११४॥ 
पितामहीं विशोगोंपत्रीं विनिवेश्य नृपासने | भूमटाद्ये! समं आमूत्पवंगुप्तोन्‍्य पञ्चभिः ।।११५॥ 
क्रमात्समं पितामह्या तान्व्यापाद्येतरान्वली | एकः स एवमाक्रान्तः प्रबभूव नृपास्पदे ॥११६॥ 
स॒ पार्थिवत्वमन्त्रत्वमिश्रया चेष्टया स्फुरन्‌ | राजा राजानककश्चेति मिश्रामेवं धियं व्यधात्‌ ॥११७॥ 
सेवमानः स्वयं बालभूप॑ भोज्यापंणादिभिः । ऋजूनां प्रत्यभात्पवंगुप्तो द्रोहबहिष्क्ृतः ॥११८॥ 
यान्द्रोहभीरून्संभाव्य संविभेजे यशस्करः । तस्य तत्तनयोच्छेदे त एवासन्प्रयोजकाः ॥११९॥ 
करमाङ्गरुहापिङ्गें श्मश्रुणि क्षितिपालवत्‌ | स ददौ कुडुमालेपं वचः शादवलविस्तृते ॥१२०॥ 
विभ्यदेकाङ्कसंघातात्प्रकटोत्पाटनाक्षमः | प्रमापणाय ग्रायुङ्क्त शिशोः कर्माभिचारिकम्‌ ॥१२१॥. 
न्याय्यं ते सान्वयस्यास्ति राज्यं चैत्रादिवासरे | अन्यथाचरतो नाशः क्षिम्रं वंशायुषोर्भवेत्‌ ॥१२२॥ 
इतीमामपि यामिन्यां श्रुतवान्भूतमारतीम्‌ । अभिचारस्य वन्ध्यत्वं निध्यायाधिकशङ्कितः ॥१२२॥ 
एकांगेम्यो विभिन्नेभ्यो विभ्यदुद्भिन्नसंभ्रमः | उदताम्यत्तचा चिन्तालुप्षसंविदवानिशम्‌ ॥१२४॥ 
यथा महाहिमापातनिःसंचारजने दिने । अकस्मात्संभृतबलो राजधानीं निरुद्धवान्‌ ॥१२५॥ 
विरोधकारिणं बुद्धामिधेन सह छझूलुना । निद्रोहमाहवे इत्वा मन्त्रिणं रामवर्धनम्‌ ॥१२६॥ 


NIN 


पिरयेण वेलावित्तेन  प्राभूताथमुपाहताम्‌ । गले पुष्पस्रजं बद्ध्वा पातितं पार्थिचासनात्‌ ॥१२७॥ 
स तं बक्राङ्किंग्रामं हतमन्यत्र मन्दिरे। पातयित्वा वितस्तान्तः कण्ठबद्धगिलं निश्ञि ॥१२८॥ 


घटित हुई थीं, तब राजाके ब्यवहारसे दुखी वर्णट आदिका अभिशाप भी तो उन घटनाओंका कारण हो सकता 
हे॥ ११३॥ इस प्रकार राजा यशस्कर कुछ नौ वर्ष राज्य करके लौकिक संवत्‌ ४०२४ भाद्रपद कृष्णपक्षकी 
तृतीया तिथिको दिवंगत हुआ ॥ ११४॥ तदनन्तर शिशु राजा संग्रामदेवकी संरक्षिका पितामहीको राजगंददीपर 
बिठा तथा भूधर आदि पाँच सचिवोंकों अपने साथ लेकर पवगुप्त राज्यका मुख्य मंत्री वना ॥ ११५॥ उसके 
बाद धीरे-धीरे वह प्रबळ प्रधानमन्त्री शिशु राजाकी पितामहीकें साथ-साथ उन पांचा सचिवोंको भी यमपुरी 
भेज तथा सारे राज्यपर कब्जा करके स्वयं राजा वन गया ॥ ११६॥ अव वह राजा तथा मन्त्री दोनोंके 
चिह्न धारण कर चुका था। अतएब उसके मिश्रित वेष देखकर लोग सन्देह करने छगते थे कि यह राजा हे 
या मन्त्री १ ॥ ११७॥ उस शिशु राजा संग्रामदेवको खान-पानके पदाथ स्वयं मँगाकर देता था । अतएव उसका 
राजाके प्रति इस प्रकारका सेवाभाव देखकर सरळ स्वभाववाळे छोग उसे द्रोहहीन समझते थे ॥ ११८॥ किन्तु 
पुराने राजा यशस्करने जिन ळोगोंको द्रोइभीरु समझकर अपना पुत्र सौंपा था, वे ही लोग उस पुत्रको उच्छिन्न कर 
देनेका चक्र रचने छगे ॥ ११९॥ अब पवेगुप्त ऊँटके बाळ जेसी Me जोर. घाल उचकी रा 
दाढ़ीमें राजाके समान केसरका लेप लगाने लगा || १२०॥ बह एन संघर्षेसे डरकर शिशुराजा संग्राम 
देवको राज्यच्युत नहीं कर पा रहा था। अतएव उसे मारनेके लिए उसने उस बालकपर अभिचारक्रिया करायी 
॥ १५१ ॥ उसी समय उसे एक भूतवाणी सुनायी पड़ी। जिसमें कहा गया था कि यदि तू सही रास्तेसे चलगा 


२२ 


_ तो आगामी चेत्र शुक्त प्रतिपदाको तुझे और तेरी सन्तानको न्यायसंगत रीतिसे यह राज्य स्वतः प्राप्त हो जायगा। 


1 दोनों जायेगे y 

के विपरीत कोई काम करनेपर तत्काळ तू और तेरा बंश दोनों समाप्त हो जायेंगे !' रात्रिके समय सन्नाटेमें 
नि सुनो तो आभिचारिंकी क्रियाकी व्यर्थताको सोचकर वह अत्यधिक संक हो उठा ॥ १२२॥ 
॥ १२३ ॥ अब वह अपने शत्रु एकांगोंके भय तथा उनसे होनेबाळी संभावनाओंके चिन्तनसे अधीर होकर छट 
पटाने छगा ॥ १२४॥ एक रोज कश्मीरमें भीषण हिमपातसे छोग घरोंमें घुसे बठे थे. और मागे एकदम सूना 
सी समय अपंनी सेना सुसज करके उसने राजधानीको चारों ओरसे घेर लिया || १२५॥ जब 

क कची सामना किया” तव रणांगणमें पबेगुप्तने उन दोनांको 
राजभक्त रामवर्धन तथा उसके पुत्र बुद्धन डटकर उसका साम | न ; 
मार डाछा ॥ १२६॥ तदनन्तर पवगुप्त तथा राजा यशस्करके वेलावित्त ( सेवक ) ने उपहारके बहाने फूल 


माछासे बनी रस्सी उस वक्रांधि ( टेढ़े पेरवाळे ) शिशु संग्रामदेवके गळेमें डाळकर सिंहासनसे नीचे घसीट लिया ह 
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१७० राजतरक्षिणी 


चतुर्विशस्य वर्षस्य दशम्यां कृष्णफाल्गुने | 
पापः सखड्गकवचो न्यविक्षत नृपासने ॥ चक्कलकम्‌ ॥१२९॥ 
पारेविशोकं दिविराज्ञातस्यामिनवाभिधात्‌ । खचुः संग्रामगुप्तस्य स तदा पार्थिवोऽभवत्‌ ॥१३०॥ 
केचित्तं प्रत्यवस्थानं ते पुरा प्रतिजज्ञिरे । ते सवं एव तङ्कोताः प्रातरेव प्रणेमिरे ॥१३१॥ 
पार्थिवेकांगसामन्तमत्रिकायस्थतन्त्रिणाम्‌ । वद्भीत्या द्रोहवृत्तीनां द्रोहाइतमदृश्यत ॥१३२॥ 
एकांगस्य तदास्थाने सुय्याभिजनजन्मनः । प्रमादान्मदनादित्यनाम्नो ढक्का व्यदीयंत ॥१३३॥ 
हतांशुकेन भूमत्रा कुपितेन खलीकृतः । स॒ निकरत्तकचश्मश्रुस्तपस्वी समपद्यत ॥१३४॥ 
- तादृशस्य पुनस्तस्य सखीपुत्रत्वमीयुषः । 
अद्याप्यमिजने जाता ` वसन्ति त्रिपुरेश्वरे ॥१३५॥ | 
कुर्वता पर्वगुप्ेने भूभृता द्रविणाजनम्‌ । प्रापिताः पुनरुत्साहं प्रजारोगा नियोगिनः ॥१३६॥ 
व्यत्त ` स्कन्दभवनविहारवसुधान्तिके । पर्वगुप्तेश्रर॑ सोऽपि इजिनाजितया श्रिया ॥१३७॥ 
श्रीयशस्करभूभतशुद्धान्तस्य विशुद्धधीः | कौलीनमलुनादेका गौरीव नृपसुन्दरी ॥१३८॥ 
ठचिराडुरितम्नीतेः परवुपतस्य याऽकरोत्‌ । समागमार्थिनो युक्त्या वश्वनामुचितां सती ॥१३९॥ 
इद्‌ यशस्करस्वामिसुरवेश्‍मा्धनिर्मितम्‌ । त्यक्त्वा पत्युर्विपन्नस्य कृत्वा निर्माणपूरणम्‌ ॥१४०॥ 
.अमोघमस्मि नियमाद्विधास्यामि त्वदीप्सितम्‌ |स _ झुपच्छन्दयन्नेवं सुञ्रुवाभिहितस्तया ॥१४१॥ 
१ स्वल्पैरेव च्छ (न पू ४ 1 गमितं ~ 

अथ प्रवृद्धगवेण तत्स्वल वासरे । संपूर्णतां सुरगृहं गमितं तेन भूथुजा ॥१४२॥ 
और दूसरे कमरेमें लेजाकर वहाँ उसे मार डाला । तसश्चात्‌. रात्रिके समय उस मृत शरीरके गळेमें पत्थर 
बाँधकर उसे बितस्ता नदीमें डुबो दिया ॥ १२७॥ १२८॥ तब लौकिक संवत्‌. ४०२४ की फाल्गुन कृष्ण दशमीको 
बह पापी पवगुप्त खज्ञःकवच धारण करके राज्यसिंहासनपर बठा | १२९॥ वस्तुतः उसी समय विशोका नदीके 
उस पार रहनेवाले अभिनवगुप्त कायस्थके पुत्र संग्रामशुप्तका बेटा पवगुप्तने कश्मीरमण्डलका राजा बना ॥ १३० ॥ 
पहले कुछ छोगोंने उसका विरोध करनेकी प्रतिज्ञा को थी, किन्तु अब उससे डरकर उन सभी छोगोंने प्रतिज्ञा 
तोड़ दी और दूसरे दिन सवेरे ही जाकर उसको प्रणाम किया ॥ १३१ शा माण्डलिक राजे, एकाङ्ग, सामन्त, 
मन्त्री, कायस्थ और तंत्री ये सभी लोग उससे भयभीत थे, फिर भी पवगुपत उनसे द्रोह किया ॥ १३२ ॥ बात 
यह हुई कि उस दिन राजदरबारमें सुस्याके वंशज मदनादित्य नामक एकांगके हाथसे प्रमादबझ वहाँका एक 
नगाड़ा फूट गया ॥ र ॥ इससे कुपित होकर पवेगुप्तने उसको नंगा करके बहुत असभ्य ढङ्गसे अपमानित 
किया। इस पे दुःखित मदनादित्यने केश तथा दाढी-मूळ मुड़वाकर संन्यास ले लिया।| १३४॥ उस 
समय उसकी खी तथा बालक विद्यमान थे । त्रिपुरेश्वरमें आज भी उसके वंशज रह्‌ रहे हैं ॥ १३५॥ उस राजा 
पवगुप्तने एकमात्र द्रव्योपाजेनको अपना ध्येय बनाकर प्रजाको रोगके समान सतानेवाले अधिकारियोंको 
फिरसे बढ़ावा दिया ॥ १३६॥ इस तरह पापोपार्जित धनसे मन्दिर बनवाकर उसने स्कन्दभवन-विहारके पास 
पवगुप्तश्वर शिवकी स्थापना की ॥ १३७॥ दिवंगत राजा यशस्करकी एक पतित्रता रानी थी। उसका नाम नृप- 
सुन्दरी था। वह भगवती पावेतीके समान पवित्र और बुद्धिमती थी। उसने अपने उच्चकोटिके चरित्रपर कभी 
ळोकनिन्दाका लांछन नहीं छगने दिया था ॥ १३८॥ कामुक पबगुप्तके हृदयमें उसके प्रति चिरकालसे प्रेमका 
अंकुर फूट चुका था । उसे अपने कब्जेमें करनेके लिए बह सदा प्रयत्नशील रहा । परन्तु वह साध्वी अनेक 
युक्तियांसे उसे सदा अपनेसे दूर रखती आ रही थी ॥ १३९॥ अब राजा हो जानेपर जब वह फिर उसके पीछे 

ब सुन्दर भौंहोंवाली रानीने उससे कहा--इस यशस्कर स्वामीके मन्दिरका निर्माणकाये मेरे पतिदेवने 
था, परन्तु इसके पूण होनेसे पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया । -अब आप इसे यदि पूर्ण करा दें 
इच्छा पूणे कर दूँगी' ॥ १४०॥ १४१॥ उसके कथनानुसार बड़े गवेके साथ पबेगुप्तने बहुत 
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ष्ठस्तरङ्गः | १७१ 
सा यागज्वलने राजललना पीतसर्पिषि | पूर्णाहुत्या समं साध्वी जुहाव सहसा तुम्‌ ॥१४३॥ 
उपयेस्या निरस्तासोः पुष्टाः कुसुमवृष्टयः । तत्कांकषिणस्तु न्यपतब्रवर्णश्ुखरा गिरः ॥१४४॥ 
सुदीधसाहसारम्भचिन्तासंरम्भशोषितः । पवगुसो बभूवाथ तृष्णामयपथातिथिः ॥१४५॥ 
व्याध्याधिप्रशमायासेज्ञात्वाप्यस्थायिनीं स्थितिम्‌ । 
मूढाः प्ररूढिं नोज्झन्ति द्रोहश्रीलोभमोहिताः ॥१४६॥ 
आशङ्क्य ताढडूनिष्ठोपि सोञकुण्ठे' प्राक्तनैः शुभैः । कैश्चित्सुरेश्वरीक्षेत्रे पराः समपद्यत ॥१४७॥ 
षडिवशवरसरापाढबहुलेऽह्लि त्रयोदशे । द्रोहाजिंतेन नृपतिः स राज्येन ब्ययुञ्यत ॥१४८॥ 
अतीन्द्रियायां परलोकवृत्ताविहैव तीव्राशुभपाकशंसी । 
दृश्येत नाशो यदि नाम नाशु न कः कुकृत्येन यतेत भूत्यै ॥१४९॥ 
्तेमयुप्तामिधानोऽभूदथ राजा तदात्मजः । आसवासेवनोत्सिक्तवित्ततारुण्यसंज्वरः ॥१५०॥ 
सोऽभूरस्तभावदुव्तो नितरां दु्जनाश्रयात्‌ । कृष्णक्षपाक्षणो घोरमेधान्ध इव भीतिकृत्‌ ॥१५१॥ 
स्वतुल्यवेषालंकाराः शतं छालितका नृपम्‌ । तं फल्गुणग्रशृतयो दुराचाराः सिषेविरे ॥१५२॥ 
द्यतासवांगनासेवाव्यसनेऽपि स पार्थिवः । विटनिलुण्ख्यमानोऽपि नाभून्नक्ष्मीबहिष्कृतः ॥१५२॥ 
रागी मधुप्रणयवान्िहिताक्षसक्तियः सख्यमेति मधुपैहतकोशसारे: । 
प्न प्रयाति दिनमात्रमपि प्रसक्ति श्रीस्तत्र चेत्किमिव तन्न कुतूहलाय ॥१५४॥ 
विटाः प्रविष्टा हृदयं जिष्णुजा वामनादयः । पिशाचस्ये्र रुचितामशुचिं तस्य चक्रिरे ॥ १५५) 


थोड़े दिनमें बह मन्दिर बनवाकर तैयार करा दिया ॥ १४२॥ उस मन्दिरमें यशस्कर स्वामीको स्थापनाके समय 
घृतकी आहुति पाकर धधकती होमाभिमें पूणीहुतिके साथ ही सती चुपसुन्दरीने अपने शरीरकी भी आहुति दे 
दी ॥ १४३॥ इस प्रकार अपना तन त्यागनेवाली तरपसुन्द्रीपर लोगोंने प्रचुर पुष्पवषी की ओर उसके साथ 
दुराचार करनेके इच्छुक पबंगुप्पर छोग निन्दाभरी गाल्योंकी बोछार करने छगे ॥ १४४॥ तदनन्तर वड़े- 
बड़े साहसके कार्यकी चिन्ता करते-करते उस पवगुप्तका शरीर सूखने लगा ओर शीत्र ही उसे तृष्णारोगने धर 
दबोचा ॥ १४५ ॥ संसारके मूढ़ छोग आधिज्याधिको शान्त करनेके उपायोंकी व्यर्थता तथा शरीरको ल 
समझ करके भी द्रोहसे उपार्जित धनके छोभसे मोहित होकर उसे स्थायी बनानेका प्रयत्न ग हदी त 

॥ १४६ || अतएव ऐसे संकटमें पड़कर भी वह शंकितचित्त पवगुप्त पूवजन्ममे संचित द आ प छु 
श्री चेत्रमे जाकर मरा ॥ १४७॥ इस तरह ४०२६ लौकिक वर्षकी अह दक नोदी व आतली 
स्वामीसे द्रोह करके प्राप्त रज्यसे बिछुड़ा॥ १४८॥ यदि विधाता इसी जन्मे उत्कट क 65 
तथा म॒त्युके रूपमें परिणत करके परलोकमें आप्त होनेवाले भयानक pa न apse 
सम्पदा प्राप्त करनेका प्रयत्न कौन न करता ९ सभी वही करने लग जाते ॥ १४९॥ ]द बहु द 


` मद्यसेबन तथा जवानीके जोशसे पागल प्वेगुप्तका पुत्र क्षेमगुप्त राजा बना ॥ १५० ॥ स्वभावतः दुराचारी क्षेम- 


नोंकी संगति और भी भयावना हो गया, जैसे कृष्णपक्षकी रात्रि काळेकाळे बादलोंके घिर 
त जाती है ॥ १५१॥. उसीके समान वेष-भूषासे सम्पन्न फाल्गुण आदि सो दुराचारी 
gr मित्र सदा राजा _क्षेमगुप्तकी सेवामें उपस्थित रहा करते थे॥ १५२॥ वह नित्य द म मद्य 
wo धूतेळोग उसे बारबर छूटते रहते थे । फिर भी बह लक्ष्मीसे बहिष्कृत अथात्‌ 


ओर हड़पनेवाले मछप (मदिरा पा 
a ee मद्यभ्रेमी, जुआड़ी एवं खजानेका धन हड मधुप ( मदिरा पीनेवाळ ) 


i छाल रंगके ), सधुप्रणयवान्‌ (आसबभ्रेमी ) तथा विहिता 
छोग जिस राजाकी सेवा करते हैं, उसको रागी माया कं नर 


त्यागती तो इसमें आश्च' 
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१७२ ` ' राजतरङ्गिणी 


परोपहासकुशलः परनारीरतिप्रियः । परायत्ता्ञयस्तस्थौ ` पार्थिवो$नर्थतत्परः ॥१५६॥ 
हीवन॑ श्मश्रमालासु गालयः श्रीत्रपारिषु । तेन क्षिप्ताः प्रतीक्ष्याणां करोटीषु च टकराः ॥१५७॥ 
कटिसंघटनैनायो सरगव्यज्ञा . वनाटनेः । विटाश्चाक्लीरुरनै्वाज्ञभ्यं तस्य लेभिरे ॥१५८॥ 
पुं्रलीजाल्मवैधेयबालकद्रोग्धरनिभरा | समभूदप्रवेशार्हा राजपर्पन्मनस्विनाम्‌ ॥१५९॥ 
जिष्णुपुत्रे! चेमशुपक्षमासृधन्तरुत्रकः । चारणत्वगुणाकृष्टः किं न धूतरनत्यत॥१६०॥ 
तस्य कङ्कणवषोऽसीत्यभिधानं विधाय ते । तोषिताश्चासकृच्चक्नुदोष्णोः कङ्कणवर्षिताम्‌ ॥१६१॥ 
निदोषदीपाविष्कारे नवबस्तुप्रदशेने । अध्ृष्यटकाराधाने प्रसादः प्रापि तैनूंपात्‌ ॥१६२॥ 
संलक्ष्यङुचकक्ष्यान्ताः कृत्वा निजवधूः पुरः । 
रागी राजा शृहान्नीतो धूते तैनिर्धनः कृतः ॥१६३॥ 
संभोगाभग्नसौभाग्यकृतस्पेः परस्परम्‌ । संश्चज्यैता भवान्वक्तु विशेषमिति चोदितः ॥१६४॥ 
उपभोगं स्वमार्याणां नि्लज्जैस्तैः स कारितः | का हृदयेति च रत्यन्ते पृष्टोऽभीष्टधनप्रदः ॥१६५॥ 
तस्य लारितकेध्वास्तां मूढौ संभोगढौकने । मात्रो्रारितराक्षत्वाङ्किक्षाको हरिधूर्जटी ॥१६६॥ 
नीत्वा ` नमंकथाङ्कतां निजवपुुश्चन्ति मानोन्नतिं 
संदूष्य स्त्रयमङ्गनाः शुचितया त्यक्तं कुलं कुवते । 
सौख्यं ्ञन्ति सुदीर्घसेवनसमासक्त्या यदर्थं श्रमः 
प्रत्याख्याय तदेव वेद्मि न विटैः किं प्रार्थ्यते सेंबया ॥ १६७॥ 


 हृदयमें पेठकर उसके मनमें पिशाचके समान अपवित्र रुचि उत्पन्न कर दी थी ॥१५५॥ इससे राजा क्षेमगुप्त परोप- 


हासकुशळ, परनारियोंके साथ रति करनेवाला एबं पराधीनहृदय होकर नाना प्रकारके अनथ करने लगा ॥ १५६ || 
वह अपने आस-पासवाले वृद्धाको दाढ़ियोंपर थूकता था ।. उनके कानोंमें गालियें बकता था और उनके कपालपर 
चपत मारता था ॥१५७॥ स्रिया कमरमें कमर सँटाकर्‌, शिकारी लोग उसके साथ जंगळोंमें घूमकर और धूतेछोग 
अश्छीछू मजाक करके उसके प्रेमपात्र बने हुए थे | १५८॥ कुलटा स्रिया, नीच, सूखे तथा सुकुमार बालकोंको 
खराब करनेवाले दुराचारी पापियोंसे भरी उसकी राजपरिषद मनस्वी लोगोंके प्रविष्ट. होनेके योग्य नहीं रह 
` गयी थी ॥ १५९ ।। प्रबळ घूत जिष्णुपुत्रोने चापछूसी कर-करके उस राजाको इस तरह अपने चंशुळमें फॉस 
लिया था कि जिससे वह कठपुतळीकी भाँति उनके इशारोंपर नाचता था ॥ १६०॥ बहुत बार उन्होंने उस 
राजासे कहा कि आप कंकणवर्षी हैँ? और उनकी बातोंसे प्रसन्न होकर उसने सचमुच अपने हांथोंमें पहने 
हुए कंकणोंकी वर्षा कर दी और उन्हें उन धूर्तोने छूट लिया ॥ १६१ ॥ वे निर्दोष एबं सभ्य पुरुषोंके दोष बताकर, 
नयी-नयी चीजें दिखाकर तथा सम्माननीय पुरुषोंके सिरपर चपत लगाकर उस राजाकी कृपा प्राप्त करते थे 
॥ १६२ ॥ वे धूते उसे अपने घर छे जाते और वहाँ जुआ खेळाते-खेछाते अपनी ख्तियोंके नंगे कुच तथा नंगी 


संभोगका अनवरत सुख प्रदान करनेमें परस्पर होड़ लगाते हुए अपनी-अपनी ख्जियाँ उसको अर्पित करके कहते 
थे कि “आप इसके साथ भोग करके इसकी विशेषता बताइएगा'। संभोगके बाद वे उससे पूछते थे कि 'किससे 
आपको अधिक' आनन्द मिळा ? इस तरह उसको प्रसन्न करके वे उससे प्रचुर धन प्राप्त कर लिया करते थे 
` ॥ १६४ || १६५॥ राजा क्षेमगुप्तके प्रिय सेवकोंमेंसे हरि और धूजेटि ये दो सेबक अपनी माँ-बहनोंकी इज्जत 

डुटानेको तैयार नहीं थे। अतएव वे राजाके लिए संभोगसामग्री जुटानेमें मूखे तथा भिक्षुक माने जाते थे 


कराके ङुलको अपवित्र कर देते हैं और चिरकाळतक रात-दिन परसेवामें छगे रहनेके कारण 
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कमरके सौन्दयेकी ओर उसकी दृष्टि \फेरकर उसका सारा धन छूट लेते थे ॥ १६३ ॥ वे उस राजाको खी- 


सूखे विट छोग अपना शरीर उपहास्य बनाकर स्वाभिमान गँवा बेठते हैं, अपने घरकी ख्ियोंको . 


नष्ट कर डाळते हैं । ऐसी परिस्थितिमें आप ही कहें कि जो बस्तु पानेके लिए मेहनत की जाती 


४३... 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
पष्ठस्तरज्गः । १७३ 
से लिन छम | तस्याभूदनुजीव्यन्ते घिग्भोगाभ्यासवासनाम्‌ ॥१६८॥ 
ळा मातष्ठानां विधायिनः । तस्योपदेश्ञो ` भूभर्त्रा पर्यहास्यसकृद्रहः ॥१६९॥ 
ष्णात क टकरादि बलात्ततः । बृद्धो ल रकः कम्पनेशो ठुगाष्ठीमध्यगोऽमवत्‌ ॥१७०॥ 
सपि इन्ठ संग्रामडामरम्‌ । श्रीजयेन्द्रविहारं स निष्णो निरदाहयत्‌ ॥१७१॥ 
स हवा दग्घातततोऽसिलात्‌ । जरदेवगृहेभ्य्ध संगम ग्रावसंचयम्‌ ॥१७२॥ 
श दाढ्य मूढ: स्वयशसो विदन्‌ । नगरापणवीथ्यन्तः क्षेमगौरीश्वर॑व्यघात्‌ ॥१७३॥ 
एकः प्रयात्युपरम द्रविणं तदीयं हृत्वाऽपरः प्रसभमुद्वहति प्रमोदम्‌ । 

i नो वातत तत्स्वनिधने परकोशगामि घिग्वासनामसममोहकृतान्क्ाराम्‌ ॥१७४॥ 
gn Rs सक्त्यथ खशभूञुजे | हृत्वा विहारानिदंग्धान्ग्रामाः पटत्रिशदर्पिताः ॥ १७५॥ 
दुर्गाणां ` रादीनां शास्ता शतमखोपमः । नृपतिः सिंहराजाख्यस्तस्मै स्वां तनयां ददौ ॥१७६॥ 
स तस्यां शाहिदौहित्या 1ददाया रक्तमानसः । दिदाक्षेम इति ख्यातिं ययौ लञज्जावहां नृपः ।।१७७॥ 
मातामहेन भूभतबध्वास्तस्या व्यधीयत । श्रीभीमशाहिनोदात्तप्रासादो भीमकेशवः ॥१७८॥ 
चन्द्रलेलाभिधां कन्यां राज्ञे दत्ततताउभवत्‌ | फल्गुणद्वारपतिना समं. दिदा समत्सरा ॥१७९॥ 


यशस्करस्य भूत्वाऽपि सचिवो भड्टफल्गण; 


गुरूपदेशः सुमहान्कुन्तविद्याश्रमस्तथा । तस्य निवेहणादर्याडूभुजो हास्यतां ययौ ॥१८०॥ 
अमोघपततान्प्रासान्योग्यान्संग्रामकर्मसु । सृगालमृगयासक्त्या स हि क्लाघ्यानमन्यत ॥१८१॥ 


हे, उसे ही खोकर वे क्या पाते हैं॥ १६७॥ एक समय भट्ट फल्गुण यशस्कर जैसे उच्चकोटिके राजाका मंत्री 
था, किन्तु अब वह राजा क्षेमगुप्तका सेवक वन गया था। ऐसे सुखोपभोगके अभ्यासकी वासनाको धिक्कार 
हे ॥ १६८॥ उसने फल्गुण स्वामी आदि अनेकानेक देव मंदिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठाको थी । किन्तु उसकी अनु- 
पस्थितिमें राजा उसके उपदेशोंक्रा उपहास किया करता था ॥ १६९॥ सेनापति वृद्ध रक अपने उपरसे द्वेषभाव 
दूर करानेके लिए बरबस राजाके द्वारा अपने सिरपर चपत छगवाता था । ऐसा करके वह भी उन दुराचारियों- 
कां मण्डळीमें सम्मिलित हो गया था ॥ १७० ॥ एक बार राजा ज्ञमगुप्तते संग्राम डामरको हत्या करनेके लिए 
कुछ घातक ( जल्छाद ) भेजे । उनके डरसे भागकर संग्राम डामर श्रीजयेन्द्रविहारमें छिप गया । तव उस निदेयी 
राजाने विहारमें ही आग ळगवा दी॥ १७१॥ जिससे वह सारा बिहार जलकर राख हो गया। बादमें उसमेंसे 
उसने कांस्यमयी बुद्धमूर्ति तथा जले हुए मन्दिरके पत्थर भी निकळवा लिये । उन्हीं पत्थरोंसे उसने नगरके 
बाजारमें राजमार्ग पर एक मन्दिर बनवाया और अपनी कीर्ति चिरस्थायिनी करनेके विचारसे उस मन्दिरमें 
क्षेमगौरीश्वरको स्थापना की ॥ १७२ ॥ १७३॥ एक मनुष्य जब संसारको छोड़कर चळा जाता है, तब दूसरा 
मनुष्य उसका धन पाकर बहुत प्रसन्न होता है किन्तु उसको यह नहीं माळूम होता कि बह धन अपने भी हाथसे 
निकलकर दूसरेके अधीन हो जानेबाला है । इस भीषण अन्धकारमयी मोहस्वरूपा वासनाको धिकार है॥ १७४॥ 
बादमें उस त्यागी क्षेमगुप्तने जळे हुए विहारके छत्तीस गावँ छेकर खशनरेश सिंहराजको दे डाळा ॥ १७७ ॥ 
तब इन्द्रस पराक्रमी तथा छोहर आदि अनेक दुर्गोके शासक सिंहराजने अपनी कन्या दिद्दाका विवाह क्षेम- 
गुप्तके साथ करे दिया ॥ १७६ ॥ शाहीकी दोहित्री दिद्ापर राजा न्षेमगुप्त इतना आसक्त हो गया कि जिससे जन- 
साधारणमें वंह 'दिद्दाक्षेम' इस छजाजनक नामसे विख्यात हो गया ॥ १७७॥ बादमें दिहाके नाना भीमझाहीने 
एक भव्य तथा उन्नत मन्दिरका निर्माण कराया और उसमें भीमकेशव भगवान्‌की स्थापना की ॥ १७८॥ इसी 
प्रकार द्वारपति ( सीमापाळ ) फल्युणने भी अपनी कन्या चन्द्रढेखाका विवाहे मगुप्तके साथ किया था । उससे 
दिदा बहुत डाह करती थी ॥ १७०॥ एक उत्तम गुरुसे राजा क्षेमगुपतने भालेकी ढक्ष्यवेधविद्या सीखी थी । 
उस विद्यामें नैपुण्य प्राप्त करनेके लिए उसने बहुत परिश्रम किया था । किन्तु उस विद्याका उसने ऐसे कायसे 
उपयोग किया कि जिससे उसकी बड़ी जगदँसाई हुई ॥ १८० ॥ बात यह हुई कि उसने अपने अमोघ ढक्ष्यवेधके 
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१७४ राजतरङ्गिणी 


e ~ ९ s 
तं व्रतं वागुरावाहिडोम्बाटविकपेटकेः । पर्यटन्तं श्वभिः साधमपश्यन्सतत जनाः ॥१८२॥ 
तस्य दामोद्रारण्यलल्यानञ्चिमिकादिषु । स्थानेषु ष्डृगयारसिकस्य -वयोऽगमत्‌ ॥१८२॥ 


अथ कृष्णचतुर्दश्यां स कुवेन्सृगयां नृपः | ज्वालामपश्यःरोशन्त्याः सृगाल्या निर्गतां मुखात्‌ ॥१८४॥ 
तदालोकनसंजातसंत्रासाकम्पितस्ततः । छृतामयञ्वरेणाभूत्रीतो मृत्युहेतुना ॥१८०॥ 
मत ययो च वाराहक्षेत्रं यत्र विधायकः । श्रौकण्ठक्षेममठयोरासीदधुष्कपुरान्तिके ॥१८६॥ 
म्रविद्लाकारकूताङ्किन्नकलेवरः । पौषे चाब्दे चतुखिंशे नवमेऽह्नि सिते शृतः ॥१८७॥ 
क्ेमगुप्तात्मजः क्ष्माभृदमिमन्युरभूत्ततः । शिशुनिस्रिशधमिण्या दिद्वादेव्यानुपालितः ॥१८८॥ 
संधिविग्रहशुद्धान्तमुख्यकर्माधिकारिण: | निःसाध्वसं राजवधूमवन्ध्यशयनां व्यधुः ॥१८९॥ 
अभिमन्यौ क्षितिं रक्षत्यकस्मादेव दारुणः । तुद्ेश्‍वरापणोपान्तादुजगाम हुताशनः ॥ १९०॥ 
वर्धनस्वामिपारवस्थभिज्षुकीपारकावधिः । वेतालद्रप्रपातस्थान्स ददाह  महाग्रहाच्‌ ॥ १९१॥ 
डोम्बचण्डालसंस्पृष्टभूपसंपकंदूषितान्‌ | दग्ध्वा महागृहान्वह्निभृवः शुद्धिमिवाकरोत्‌ ॥१९२॥ 


क्षत्री क्ष्मापतेमाता ख्रीस्वमावाद्विमूढधीः । सारासारविचारेण छोलकर्णी न पस्पशे ॥१९३॥ 
ाज्ञः स॒तापणाहुद्बैरा तस्थौ पुरा यतः । पतिवत्न्येव सा साथ फल्गुणेनाग्यमन्त्रिणा ॥१९४॥ 
पत्यौ मते सपत्नीनां दृष्टा$्नुमरणं ततः । दम्भेनानुसुमूषन्तीमनुमेने स॒ तां. द्रुतम्‌ ॥१९५॥ 
'निषिषेथानुबन्धा त. सालुतापां चितान्तिके । ऋपालुमरणादेताममात्यो नरवाहनः ॥१९६॥ 


_ "SE NINN 
कौराळको युद्धकालमें उपयुक्त करनेकी अपेक्षा सियारोंके रिकारमें उपयुक्त करना उचित समझा || १८१॥ तदः 
नुसार कुत्तोके झुण्ड तथा बड़े-बड़े जाळ साथ लिये हुए डोम-पारधी आदि निम्न श्रेणीके लोगाँसे घिरे ओर 
उन्हीके साथ वन-वन भटकते हुए उस राजाको लोग देखा करते थे ॥ १८२॥ अव उसका सारा समय दामो- 
दरारण्य, लल्यान एबं शिमिका आदि भीषण वर्नोमें ¡सयारोंका शिकार करनेमें वीता करता था ॥ १८३॥ 
एक वार वह कृष्णपक्षकी चतुदेशीको शिकार खेळ रहा था । .उसी समय एक चिल्लाती हुई श्व॒गालीके मुखसे 
उसने आगकी लपट निकलती देखी ॥ १८४। उसको देखकर राजा इतना डर गया कि उसका सारा शरीर 


अयसे कॉपने लगा । उसीके कारण उसे ळूतारोग हो गया, जो उन दिनों मृत्युका कारण समझा जाता था . 


॥ १८५ ॥ तदनन्तर मरनेके लिए बह वराइच्षेत्र चला गया । वहाँ हुष्करपुरके पास उसने श्रीकण्ठ तथा हेम 

नामके दो मठ बनवाये॥ १८६॥ उस समय राजा क्षेमगुप्तके शरीर भरमें दाळ बराबर विस्फोटक ( फफोले ) 
३ निकल आये थे । उसी रोगके कारण ४०३४ लौकिक वर्षकी पौष शुक्त नवमीको उसका देहान्त हो गया॥ १८७॥ 
2 उसके वाद तळवारके समान तीखे स्वभाववाली दिद्वारानीके द्वारा पालित क्षेमगुप्तका पुत्र, अभिमन्यु कश्मीर 
पी 'मण्डलका राजा बना ॥ १८८ ॥ दिद्वारानीके शयनकक्षमें सन्धि, विग्रह्‌, रनिवास तथा मुख्य कर्मे आदि अधिकारके 
पदोपर अधिष्ठित रहनेवाले सभी अधिकारियोकी पहुँच थी ॥ १८९॥ एक दिन राजा अभिमन्युके शासनकालमें 
तुंगेधवर बाजारके पास सहसा आगकी ज्वाळा भभक उठी ॥ १९०॥ वह आग . बढती-बढृती वर्धेन स्वामीके 
'समीपवर्ती भिक्षुकीपारक तक जा पहुँची और उससे वेताढसूत्रपातके अनुसार निर्मित बड़े-बड़े प्रासाद जलकर 
भस्म हो गये ॥ १०१ || उस प्रचण्ड अभिने डोमों तथा चण्डालॉँके सम्पकसे दूषित राजाओंके बड़े-बढ़े महलोंको 
भस्म करके उस नगर एवं उस मण्डलको पवित्र कर दिया ॥ १९२॥ राजा. अभिमन्युकी संरक्षिका राजमाता 
“दिद्दा खीस्वभावके कारण मूढमति एवं लोलकर्णी अर्थात्‌ चंचळ कानोंवाढी थी और प्रत्येक सुनी-सुनायी 
पर विश्वास कर छेती थी । उसमें सार ओर असार वस्तुको समझनेकी तनिक भी क्षमता नहीं थी ॥१९३॥ वह 
जीवनकालमें ही अपनी सोत चन्द्रलेखा, अपने 'पति राजा क्षेमगुप्त तथा उसके ससुर फल्गुणसे भी द्वेष 
थी पतिका मरण हो जानेके बाद अपनी अन्यान्य सोतोंकों सती होते देखकर वह भी सती 
गी थी। यह देखकर चन्द्रलेखाके पिता और मुख्य मंत्रीने उसका समर्थन किया 
चिताके पास पहुँची, तब उसे पछतावा होने ळगा। ऐसी स्थितिमें दयाळु मंत्री नर 
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` उसी तरह प्रसन्न हुए, जैसे गुरुके . चले जानेपर बाळकगण प्रसन्न होते हैं ॥ २०९ ॥ अब दिद्दारानी भी | 
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ल गि। य मन्युदूपिताम्‌ । फल्गुणाद्राज्यहरणाशडडां' राजञीमजिग्रहत्‌ ॥१९७॥ 
_मालजस्ता , ज्ञात्वा बिषमाशयाम्‌ | समन्युं साखिलामात्यां फल्गुणोप्यास्त शङ्कितः ।१९८॥ 
स॒ pen सबस्याभ्षिगतोऽमतत्‌ । दीप्यमानोऽधिकं मन्त्रशौयोत्साहादिभिगुणेः ॥१९९॥ 
अस्थान चेमशुसस्य गृहीत्वा जाहृवीं गते । पुत्रे कर्दमराजाख्ये प्रवलेरन्वितो बलैः ॥२००॥ 
तत्त्यागमपयन्तं पणोंत्से स्थातुयुद्यतः | अविञ्वसन्रुपणृहे फल्गुणो बैरिशञङ्कितः ॥२०१॥ 
निगत्य नगराद्यावरसभाण्डागारिसेनिकः । काष्टवाटान्तिकं श्राप तावद्रक्कादिचोदिता ॥२०२॥ 
आकलय्य हुतं दिदा संत्यज्य प्रार्थनादिकम्‌ । पृष्ठे प्रत्युत याष्टकांस्तस्य हन्तुं व्यसर्जयत्‌ ॥२०३॥ 
नवावमानखिन्नः स मिलितानन्तसेनिकः । प्रत्याव्त्य ततो मानी वाराहं क्षेत्रमाययो ॥२०४॥ 
रत्वा 'सभेतेन्यं तं प्रत्यायातं प्रतापिनम्‌ | आस्कन्दशङ्किनी दिद्दा सामात्या समकम्पत ।।२०५॥ 
तास्मन्लात्र गतं शान्तं विलप्य स्वामिनं चिरम्‌ | वराहपादसविधे तेन शस्र समर्पितम्‌ ॥२०६॥ 
्रोहसंभावनापापं शञ्रत्यागेन मन्त्रिणा । स्वस्य संमार्जितं तेन राजमातुश्च साध्वसम्‌ ॥२०७॥ 
युक्तायुक्तविचारबाह्ममनसः सेवा महद्वेशसं कद्वेऽस्मिन्प्रतिकारकर्म गहनद्रोहापवादावहम्‌ । 
येन न्यूनगुणेशोपकरणीभावोपि तस्मै परं कोपः कोपि विवेकिनः समुचित! श्राय श्राय वा ।।२०८॥ 
पणॉत्समेव शनकैः ससेन्ये फल्गुणे गते। विगताध्यापका बाला इवामोदन्त मन्त्रिणः ॥२०९॥ 
योगच्षेमौ चिन्तयन्ती त्तेमशुप्तवधूरपि। अनिशं प्रजजागार स्वयं कण्टकपाटने ॥२१०॥ 


वाहनने उसे सती होनेसे रोक दिया ॥ १९६ ॥ तदनन्तर स्वभावतः चुगलखोर रक्कने पहले ही कुपित दिद्दारानीके 
मनमें मुख्यमंत्री फल्गुण द्वारा राज्य छिन जानेका भय उत्पन्न कर दिया ।। १९७॥ उधर फल्गुण भी अपने 
साथ होनेवाळे विरागसूचक व्यवहारसे मंत्रिमण्डल सहित दिद्दारानीको अपनेपर क्रुद्ध समझकर सञ्ंक हो 
गया था ॥ १९८॥। फल्गुण राज्यके सभी विभागोंका निरीक्षक था। उसके मंत्र, शोये, उत्साह आदि गुणांको 
देखकर सब लोग उससे जळते थे और वह सबकी आँखपर चढ़ गया था ॥ १९९॥। फल्गुणका पुत्र कदेमराज 
एक बड़ी सेनाके साथ दिवंगत राजा क्षेमगुप्रकी अस्थियोंको लेकर गगाजीमें प्रवाहित करनेके निमित्त 
गया हुआ था ॥ २०० ॥ उसके ळौटनेके समयतक वेरियोंसे झंकित फल्गुणने राजभंवनमें रहना ठीक न समझकर 
पर्णोत्समें निवास करने निश्चय किया । तदनुसार वह अपना सामान, सेवकवर्ग तथा बहुतेरे सेनिकोंको साथ 
लेकर नगरसे बाहर निकला । वहांसे चलकर उसने काष्टवाट ग्रामके पास डेरा डाछा । इधर 
रक्का आदि कुटिल मुसाहबोंके बहकावेमें आकर दिद्दा रांनीने प्राथनायुक्त शिष्टाचारकी बात त्यागकर 
उसे मारनेके लिए कुछ लठेतांको भेज दिया ॥ २०१-२०३॥ इस नूतन अपमानसे खिन्न होकर फल्गुण वहासे 
लौट पड़ा और अपने सैनिकोके साथ चलकर वह बराहच्ेत्रमें जा पहुँचा॥ २०४॥ जब उस प्रतापी प्रधान 
मंत्रीको सेनासहिंत लौटा हुआ सुना तो उसके द्वारा आक्रमणकी आशंकासे अपने मंत्रियों समेत दिद्ा 
रानी काँपने लगी ॥ २०५॥ इधर. प्रधान मंत्री फल्गुण बराहक्तेत्रमें आक्र बहुत देर तक अपने दिवंगत 
प्रभुकी याद करके रोता रहा | तदनन्तर उसने अपना राख वराहभगवानके श्रीचरणोंमें रख दिया 
॥ २०६॥ इस प्रकार शस्त्र त्यागकर उस मुख्य मंत्रीने अपने द्वारा होनेवाछे राजद्रोइकी संभावनाके पाप एवं 
राजमाताके हृदयमें बैठे हुए आक्रमणके भयको धो दिया ॥ २०७॥ उचित ओर अनुचितके विचारसे हीन 
हृदयवाळे मलुष्यके द्वारा उपयोगमें छाया हुआ शास्त्र तथा शस्त्र बड़ा खतरनाक होता हे | वह मनुष्य जब 
उसे उपाय समझकर व्यवहारमें लाता है, तब उसपर गुप्त रीतिसे राजद्रोह करनेका दोष सढ़ा जाता हे गा) 
अतएव अपूर्ण शास्त्र एवं शस्त्रज्ञानका आग्रहपूर्वक या या. विवेकशील मनुष्यको ही करना चाहिए-नो- 
सिखुये कदापि ऐसा न करें ॥ २०८॥ जब सेनासमेत मुख्यमंत्री फल्गुण पर्णोत्स चला गया तो अन्यान्य मंत्री 
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राज्यम्राथी पर्वशुसो मन्त्रिणो कोशपीथिनौ । अजिग्रहत्करी पूर्वं पुत्योयों छोजभूभटौ ॥२११॥ 
तयोः प्रजातौ तनयौ ख्यातौ महिमपाटलौ । अविषातां ' यौ राजमन्दिरे राजपुत्रवत्‌ ॥२१२॥ 
तो तत्रावस्थितावेब तत्कालं राज्यलालसौ.। संमन्त्य समगंसाताब्रददामैहिंम्मकादिभिः ॥२१३॥ 
बलिनौ तावबलया राइयापास्तौ नृपास्पदात्‌ | समन्यू स्वगृहादास्तां यावत्कृतगतागतौ ॥२१४॥ 
एकतः पृष्ठतः प्रादान्महिस्मो निर्गतस्य सा । निर्वासनाय याष्टीकांस्तावस्रकटवैक्वता ॥२१५॥ 
शक्तिसेनाभिधानस्य श्वशुरस्य निवेशनम्‌ । प्रविवेश स तज्ज्ञात्वा तं ते तत्रापि दुद्रुवुः ॥२१६॥ 
शक्तिसेनेन याष्टीकाः सान्त्विता नाचलन्यदा । तदा भीतस्य जामातुव्यक्त प्रादात्स संश्रयम्‌ ॥२१७॥ 

' तं रूब्धसंश्रयं प्राप हिम्मको मुझुलस्तथा । एरमन्तकनामा च परिहासपुराश्रयः ॥२१८॥ 
श्रीमानुदयशु्ताख्योऽप्यमृताकरनन्दनः । रलितादित्यपुरजा यशोघरशुखा अपि ॥२१९॥ 
एकैके ते मिथः सेन्यैर्सवनक्षोमकारिणः | संभूय चक्रुढ॑राज्यं महिञ्नः पक्षमाश्रिताः ॥२२०॥ 
तस्मिन्महाभये दिद्दापक्षं मन्त्री सबान्धवः | एक एव ठु तत्याज नाद्रोहो नरवाहनः ॥२२१॥ 
प्रवर्धभानप्तना योद्धुं बद्धोद्मास्ततः । पदमस्वाम्यन्तिकं प्रापुर्दीप्यमानाथुधा द्विषः ॥२२२॥ 
अथ शूरमठे दिद्दा विसृज्यात्मजमाङुला । आपच्छान्तिक्षमांस्तांस्तानुपायान्समचिन्तयत्‌ ॥२२३॥ 
. ललितादित्यपुरजान्दजान्स्वणेन भूरिणा। तूणं स्वीकृत्य विदथे रिपूणां संघभेदनम्‌ ॥२२४॥ 
एकाक्षेपेडखिलेः कोपो विधेय इति वादिभिः । महिम्नः पीतकोगैस्तैः संधिदेव्या समं कृतः ॥२२५॥ 


अपने योगक्षेमका भळी भाँति चिन्तन करती हुई राञ्यके कंटकोंको दूर करनेके लिए सदा सावधानी बरतने 
लगी ॥ २१०॥ पूवेकालमें राज्यके अपहरणकी आकांक्षा करके पर्बगुप्तने छोज तथा भूभट नामक दो मंत्रियोंके 
साथ अपनी दो कन्याओंका विवाह कर दिया था और उन दोनोंने भी कोशपानके साथ शपथ लो थी 
॥ २११॥ उन दोनों ( छोज और भूभट ) के विख्यात दोनों पुत्र महिमा एवं पाटळ राजमहळमें राजछुमारोंके 
समान पाळे गये थे ॥ २१२ || सयान होनेके बाद भी वे दोनों राजमहळमें ही रहते थे। काळान्तरमें उन दोनोंने 
राज्य हस्तगत करनेकी छालसावश हिम्मक आदि कुछ उच्छुंखळ छोगोंके साथ मिलकर विद्रोह करनेकी सलाह 
की ॥ २१३॥ इस बातका पता व्मानेपर दिद्वारानीने उन्हें महळसे बाहर निकाळ दिया । इससे कुपित होकर 
वे दोनों अपने घर चळे गये और वहाँसे ही लोगोंके घर आने-जाने लगे ॥ २१४ ॥ तब दिद्दारानीने प्रत्यक्षरूपसे 
विरोध करके महिमाको अपने राज्यकी सीमासे बाहर कर देनेके लिए याष्टिकों (छठेतों ) को भेजा 
॥ २१५॥ उस समय महिमा अपने ससुर शक्तिसेनके घर गया हुआ था । यह जानकर वे ळठेत वहाँ भी 
जा धमके || २१६॥ तब शक्तिसेनने उन याष्टिंकोंको शान्तिके साथ समझा-बुझाकर वापस लोटानेकी चेष्टा की, 
किन्तु वे वहाँसे नहीं लौटे । तब हाक्तिसेनने प्रत्यक्षरूपसे उसे आश्रय देकर अपने जामाताका भय दूर किया 
॥ २१७॥ महिंमाके आश्रय पा जानेपर हिम्मक, सुकुल, परिहासपुरनिवासी एरमन्तक, अस्रृताकरका पुत्र 
श्रीमान्‌ उदयगुप्त एबं ललिता दित्यपुरका निवासी यशोधर आदि भी उसके पास पहुँच गये ॥ २१८ ॥ २१९ ॥ 
तदनन्तर एक साथ उन लोगोंने महिमन का पक्ष लेकर अपनी-अपनी सेनासे धरतीको कँपाते हुए विद्रोह कर 
दिया ॥ २२० ॥ उस महान्‌ भयदायक समयपर केवळ सपरिवार राजभक्त मन्त्री'नरवाहुनने दिद्दारानीका साथ 
नहीं छोड़ा॥ २२१॥। तदनन्तर अपनी विशाळ वाहिनी साथ लिये और अपने इस्त्रसत्रोंको चमकाते हुए शवुगण 
युद्ध करनेके लिए पद्मस्वामीके मन्दिरके निकट आ गये ॥ २२२॥ इस समाचारसे व्याकुळ होकर दिदाने 
अपने पुत्र अभिमन्युको शूरमठ भेज दिया ओर उसके बाद उस विपत्तिको शान्त करनेका उपाय सोचने लगी 
॥ २२३ ॥ तत्काळ उसे एक उपाय सूझा | तदनुसार अति शीघ्र उसने लळित्यादित्यपुरनिवासी ब्राह्मणोंको बहुतः 
सोना र अपनी ओर मिला लिया और बादमें उन्दीके द्वारा शन्रुओंके संघमें फूट डाळ दी ॥ २२४॥ 
जिन लोगोंने यह कहकर महिमाके साथ कोरपानपूर्वंक शपथ ळी थी कि हममेंसे किसी एकके 
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. आनेपर हम सब एक साथ मिळकर उसका प्रतीकार करेंगे! | वे ही लोंग परस्पर फूटकर दिहारानी- 
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पषठस्तरज्गः । ४ १७७ 


गोष्पदोन्नइने यस्याः शक्तिनाज्ञायि केनचित्‌ | वायुपुत्रायितं पड्ग्वा तया संघाब्धिलइने ॥२२६॥ 
यत्संग्रहो रत्नमहोषधीनां करोति सर्वव्यसनावसानम्‌ | ` 
त्यागेन तथस्य भवेन्नमोऽस्तु चित्रप्रभावाय धनाय तस्मै ॥२२७॥ 
उत्कोचकाश्चनादानेऽपयुचचा ध्यायन्स्ुपक्रियाम्‌ । दिद्दा यञ्ञोधरादिभ्यः कम्पनादि समापयत्‌ ।२२८॥ 
अभिचारं -महिम्नश्च कृतवत्या मितेदिनेः । मण्डलेऽलण्डितान्ञत्वं रण्डायाः समजुम्भत ॥२२९। 
कदाचित्थक्कनाख्यस्य शाहीशस्योपरि क्रुधा । सत्रा स्वबंशजैर्यात्रां कम्पनाधिपतिदंदौ ॥२३०॥ 
यद्देशं निम्नगाशैलदुगं प्रविशता जवात्‌। 
अखण्डशक्तिना तेन बलादग्राहि थक्‍्कनः ॥२३१॥ 
स कृतप्रणतेस्तस्य करमादाय भूपतेः । अभिषेकाम्बुभिश्च्रे श्रीलताप्यायनं पुनः ॥२३२॥ 
लब्धप्रवेशे! समये तस्मित्रक्कादिभिः खले; । कम्पनाधिपतौ राझ्या विदवेषोऽग्राहि मूढया ॥२३३॥ 
उर्वीपतेश्व स्फटिकाइमनश्च शीलोज्झितस्रीहृदयस्य चान्तः | 
` असंनिघानात्सततस्थितीनामन्योपरागः ङुरुते प्रवेशम्‌ ॥२३४॥ 
स्वचित्तसंवादि वचो वदन्तो धूर्ता वितन्वन्ति मनःभ्रवेशम्‌ । 
पूथग्जनानां गणिकावधूनां विटाः प्रभूणामपि गर्भचेटाः ॥२३५॥ 
द्रोरधायं थक्कनं रक्षवन्धनादायीति पैशुनम्‌ | तथ्यमेव तदीयं सा स्वयंवादादमन्यत ॥२३६॥ 
अथ स्वचसतिं प्राते कम्पनेशे जयोजिते । याष्टीकान्व्यसूजदिद् स्फुटं निर्वासनोद्यता ॥२३७॥ 


की ओर आ मिळे ॥ २२५॥ गौके खुर डूबने भर जलको भी छाँघनेमें जो असमथ थी, उसी दिद्दारानीने 
इस समय झन्रुओँमें फूट डालकर शात्रुसागरको लाघनेवाले हूनुमानका काम कर दिखाया ॥ २२६॥ इसमें 
सन्देह नहीं कि रत्नों ओर महौषधियोंका संग्रह करनेसे ल प्रकारकी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, किन्तु 
इसके विपरीत जिसका त्याग करनेपर मनुष्य सब विपदाओंसे मुक्त हो. जाता है, उस धन देवताको हमारा 
प्रणाम है ॥ २२७ ॥ उत्कोच (घूस) रूपमें धनदानको अपेक्षा उपकार प्रशस्त माना जाता है। इस बातको ध्यानमें 
रखकर दिद्दारानीने यशोधर आदि विरोधियोंको कम्पनादि पद्वियें समर्पित करके उनका मान बढ़ाया 
॥ २२८॥ तदनन्तर थोड़े ही दिनों बाद दिद्वारानीनी अभिचार कर्म कराके महिमनको मरवा डाला ।. अब 
उस राँड़ दिद्दाका कश्मीरपर अकण्टक शासन स्थापित हो गया॥ २२९॥ एक बार शाही राजा थक्कनका 
गये खर्व करनेके लिए क्रुद्ध कम्पनेश ( सेनापति ) यशोधरने अपने बंशजोंके साथ उसपर चढ़ाई कर दी॥ २३० ॥| 
- यद्यपि नदियों और पवेतोंके कारण वह प्रदेश दुर्गम था। तथापि शा शक्तिशाली कम्पनेश बड़े वेगसे 
उस देझमें घुसा और उसने बरबस थक्कनको कैद कर लिया ॥ २३१॥ बादमें जब थक्कन उसके शरणागत हो 
गया, तब यशोधरने उससे कर लेकर फिर उसका पानिय कि और उसकी ङुस्हछायी राज्यश्री- 
रूपिणी छता पुनः हरी-भरी कर दी॥ २३२॥ उसी समय दिदारानीके पास जिन छोगोंकी वेरोक-टोक पहुँच 
थी, उन रक्क आदि दुषटोने उस मूखे रानीके हृदयमें कम्पनेश यशोधरके प्रति हेषको भावना भर दी 
॥ २३३ ॥ राजा, स्फटिक पत्थर तथा दुःशीला स्त्री इनके पास सदा रहनेबाळे लोग यदि किसी कारण दूर हो 
'जाते हैं तो उनपर समीप रहनेवाले अन्य छोगोंका रंग चढ़ जाता है॥ २३४॥ मूर्ख तथा बश्याओँके पास _ 
झूठ और खुशामदकी बातें करके जैसे धूते छोग उनके हृदयमें घर कर ठेते हैं, उसी तरह कात लोग भी 
राजाओंकी चापळूसी करके उन्हें अपनी मुद्ठीमें कर 'छिया करते हैं॥ २२५. आतुर कम्पनेश यरोधरने थक्कन्‌- 
से धन लेकर उसको रझा की और ऐसा करके उसने राजद्रोह किया है! । इस प्रकारका संशय अनायास रक्कन 
दिदारानीके मनमें उत्पन्न कर दिया.॥ २३६॥ जिसका परिणाम यह हुआ कि विजयप्रामिसे प्रसन्न यशोधर 
ल समय होर से पित करने ठप जने सो 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized ह Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

१७८ राजतरङ्गिणी 

तदाक्षपं समाकर्ण्य स्मरन्तः कोशसंविदम्‌ । ते हिम्मकैरमन्ताद्याः ` पूव॑वद्विक्रियां ` ययुः ॥२३८॥ 
नरवाहनपुख्यास्तु राज्ञीपक्षं न. तत्यजुः | विभेदं पू्वतरत्रापदेवं 'निजबलं पुनः ॥२३९।। 
्रविष्टेषु ततः- कोपात्पुरं शुभधरादिषु। भट्टारकामठे दिद्वा भूयः पुत्र. व्यसजंमत्‌ ॥२४०॥ 
दत्तार्गले नृपगृहे स्थितां तां दैवमोहिताः । ते तदेव -विना पुत्रं विमूढा .नोदपाटयन्‌ ॥२४१॥ 
राज्याः संजघटे छोकः परस्मिन्नेव वासरे। यद्गेन तदा स्थैर्यं सा किंचित्समदशयत्‌ ॥२४२॥ 
जयाभड्टारिकापार्श्वाद्यावच्छूरमठान्तिकम्‌ ˆ । व्याप्य स्थितैदिंपत्सन्यरथ ` प्रवदते रणः ॥ २४२॥ 
राजधानी राजसैन्ये प्रविष्टे त्रांसविद्रते । सिंहद्वारे घटावन्धमेकाङ्गाः समदर्शयन्‌ ।।२४४॥ 
शरीरनिरगेक्षास्ते भीतं ` संस्तभ्य तद्वलब्र । अधावन्बिद्विषां ` सेन्यं चेलुः केचिच्च शत्रवः २४५ 
तस्मिंन्वसरे - राजङ्गुलभइः समाययोौ। तूयघोषेद्रिंषां सेन्यं मिन्दनानन्द्यनिजम्‌ २४९ 
तस्मिन्आपे "द्विषां सेन्यं विननाश विनश्वरम्‌ | न. द्रोहाविनयं जातु सहन्ते शख्रदवताः ॥२४७॥ 
त्रोटयत्यायसान्बन्धान्स्फोटयत्युपलानिति ` । यः ख्यातिमवहत्तथ्यां हिम्मको भीमविक्रमः ।।२४८॥ 
तस्यासिना ` राजङुलमडदेहार्घपातिना | चभमात्रं न तुत्रोट कङ्कटस्यातिसंकटे ॥२४९॥ 
विलोक्य तद्संभाव्यं सैन्ये दैन्यं समाश्रिते । अघानि, हिम्मको योघैरवाष्टम्भि यशोधरः ॥२५०॥ 
तथाप्यासीत्स्पुरन्संख्ये य एरमन्तकः, क्षणम्‌ । स॒ भग्नासिइच्युतो वाहाजीवग्राहमग्रह्मत ॥२५१॥ 
नाजौ 'तैरेष्यताधातुं यः श्रीमात्राजवान्धवः | जगामोदयगुप्तः स क्कापि. त्यक्त्वा महाहवम्‌ ॥२५२॥ 


उसके घर भेज दिया ॥ ३३७॥ उसके इस निन्दनीय व्यवहारसे. क्षव्ध होकर हिम्मक-एरमन्तक्‌ आदि 
छोगोंन कीझंपांनपूर्वेक शपथ ळी और पहुळेके समान फिर विद्रोह कर दिया.।। ६८॥ इस सभय. रानीकी 
ओरके भो कुछ लोग उसं विद्रोहमें सम्मिलित हो गये, किन्तु नरवाहन आदि राजभक्त मन्त्रियोंने दिद्दारानीका 
साथ नहीं छोड़ा ॥ २३९।। जब रानीने क्षव्ध शुभधर आदि विद्रोहियोंको नंगरमे प्रविष्ट होते. देखा, .तब 
अपने पुत्र अभिसन्युको भट्टारक मठमें भेज दिया ॥ २४०॥। अब जब कि दिद्वारानी राज॑महळका . फाटक 
बन्द करके अकेली उसके भीतर बेठी थी, वेसा अनुकूल अवसर पां करके भी उन दुभाम्यमोहित विद्रोहियोंने 
उंसंको पराजित नहीं किया ॥ २४१॥ उसके दूसरे ही दिन रानीके समर्थकोंकी .सेना वहाँ आ पहुँची 
उसके बळपर रानीको कुछ सान्त्वना मिली ॥ २४२॥ अब जयभट्टारिकाः मठसें लेकर शूरमठ' पर्यन्तके 
प्रदेशोमें जगह-जगह विद्रोहियो' और रानीके सेनिकोंमें टकर होने लगी ॥ २४३॥ उस संघषमें , रानीकी 
सेनाके पेर उखड़ गयी औरं उसे भागकर राजमंहंलमें शरण: छेनी. पडी । उस समय एकांगोंने संगठित. होकर सिंह: 


द्वारपर विद्रोहियांका सामना किया ॥ २४४।। अपने शरीरकी भीं चिन्ता न करके उन.भयभीत सेनिकाँको | 


चेयं बँधाकर एकांगोंने झात्रुसेनापर आक्रमण करं दिया और उनके प्रबल प्रहारसे . शत्रुओंको कुछ पीछे हटना 
पड़ गया ॥ २४५।। उसी समय अपने रणंबाद्योंकी ध्वनिसे झत्रुसेनाको आतंकित एवं राज्यकी सेनाको 
आनन्दित करता हुआ राजकुलभट्ट वहाँ आ पहुंचा ॥ २४६ ॥ . उसको. आते. देखते हो शत्रगण हताश हो गये 
औरं उनके सेनिक इधर-उंघर भागने टगे । क्योंकि इस्त्रदेचता विद्रोह जेसी उच्छंखळताको नहीं सहन करं 
सकते ॥ २४७॥ “भीषण पराक्रमी हिम्मक लोहेके सिकड तोड़ देता हे और बड़ी-बड़ी चट्टानोंको फोड़ डालता 
है? इस बातको सववत्र ख्यातिथी ओर वह ख्याति यथार्थ थी॥ २४८ || लेकिन उस युद्धमें वीरं हिम्मकने अपनी 
न तंळवारसे राजकुलभट्टकी कमरपर कठोर प्रहार. किया, किन्तु उससे उसके कवचका चमड़ा तके नहीं कटे 
॥ २४९ ॥ यह असम्भव घटना घटित होते देखकर विद्रोही सेनिक हताश हो गये, हिम्मकं मार 
या और यशोधरंकों रानीके सेनिकोंने कैद कर लिया ।। २५० ॥ यह सब होते. हुए भी एरंमन्तक कुछ 
रंहा । किन्तु एकाएक उसकी तलवार टंट गयी ओर 'वह घोड़ेसे. गिर पड़ा |. तदनन्तर 
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वहं पकड़ लिया गया || २५१॥ किन्तु उस युद्धमें विद्यमान श्रीमान्‌ उद्यगुप्तको राजः | 
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षठसतरङ्गः | १७९ 
इत्थं लब्धजया राज्ञी तत्कषणान्न्यग्रहीद्रुपा । यशोधर शुभधरं युकुलं च सवान्धवम्‌ ॥२५३॥ 
काश्मीरिकाणां यः श्राद्वशुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे । सो5प्येरमन्तकः शूरः परिहासपुराश्रयः ॥२५४॥ 
बडवा महाशिलां कण्ठे बितस्ताम्भसि पातितः | स्वदुनंयफळं देव्याः प्रकोपेनानुभावितः ॥२०७॥ 
थ सप्तसप्तताइंपादागोपालनृपात्पुरा । अभिमन्युं यावदासन्पोडञ्ञानां महीञ्चजाम्‌ ॥२५६॥ 
वषेषष्टिं ग्रतापायुःश्रीहरा . द्रोहबृत्तयः । ते क्षिप्रं मन्त्रिणः सर्वे सान्ववायाः सहानुगाः ॥२५७॥ 
मीमभ्रूभङ्गमात्रेण दिद्दादेव्या सकोपया । आसन्निःशेपतां नीता दुर्गयेव महासुराः ॥ तिलक्रम्‌ ।। २५८ 
अभवन्विहिता . राइया ताजुत्याद्य मदोद्धतान्‌ | रक्‍कादयः ` कम्पनादिकर्मस्थानाधिकारिणः ॥२५९॥ 
इत्थं मन्त्रिप्रकाण्डः स रण्डामाखण्डलोपमाम्‌ | अखण्डमण्डलां चक्रे निद्रोहो नरवाहनः ।।२६०॥ 
राज्ञी कृतज्ञभावेनः साऽपि मन्त्रिसभान्तरे | तमाजुहाव निद्रोहं स्वयं राजानकाख्यया ॥२६१॥ 
सुप्ते सुष्वाप निष्पन्नभोजनेऽस्मिन्नशुङ्क्त सा । हु जहम निर्विण्णे निविवेदानुकून्यतः ॥२६२॥ 
आरोग्यान्वेषणं .शिक्षाप्राथनों गृहवर्तिनः । सात्मवस्तुविसग्‌ च नाकृत्वा तस्य पिग्निये ॥२६३॥ 
अभूतां युग्यवाहस्यं इस्यनाम्नः सुतौ पुरा । यो सिन्धुञ्चुय्यौ तञ्ज्यायान्सिन्धुालितकः किल) २६४॥ 
पव गुप्तगृहे भूत्वा गल्लाध्यक्षे स्थिते क्रमात्‌ | लब्ध्वा गञ्जाधिकारित्वं तस्या राज्याः शनेरभूत्‌ ॥२६५॥ 
रूढ्या. :तयैव गञ्जेशो नवायासतिधायकः । कर्मस्थानस्य निर्माता सिन्धुगञ्जाभिधस्य यः ॥२६६॥ 
प्रायशों हृतराज्यस्ते . वर्तते नरवाहनः । इति नेयधियं राज्ञीं सोऽभ्यधत्त दुराशयः ॥२६७॥ 


वंशज. होनेके कारण उन्होंने. नहीं केंद 'किंया और. वह स्वयं भी छोगोंकी आँख वचाकर कहीं भाग गया 
॥ २५२.॥ इस तरह विजय ळाभ होते ही ,दिद्दारानीने क्रोधके वशीभूत होकर यशोधर, शुभधर एवं सपरि- 
वार मुकुळको पकड़वाक़र जेल भेज दिया ॥ २५३॥ परिहासपुरनिवासी एरमन्तकके गलमें पत्थर बाँधकर 
उसको बितस्ता नदीमें डुबा. दिया गया। किसी समय उसने. गयातीर्थेमें कश्मोरियों द्वारा श्राद्धके अवसरपर 
दिया जानेवाला . शुल्क बन्द क्रा दिया था। उसे अपने इस अन्यायका फळ देवी दिद्दाका कोपभाजन होकर 
सुगतना पड़ा ॥ २५४ || २५५॥ इस अकार ३९७७ ळौकिक वर्षेमें होनेवाळे राजा गोपालवमोसे लेकर शिशु 
राजा अभिमन्यु तक साठ वर्षमें कुछ मिलाकर सोलह राजे हो गये । उन राजाओंके प्रताप, आयु तथा लक्ष्मी- 
का अपहरण करनेवाले सभी राजद्रोही, मन्त्री, उनके वंशज,  आप्तजन तथा सेवकांको उस प्रकुपित राजरानी 
दिद्दाने अपने भूभंगसे उसी तरह समूळ नष्ट कर दिया, जैसे पुरातनक्राळमें भगवती ढुगांदेबीने असुरोंका संहार 
किया था॥ २५६-२५८॥. इस.रीतिसे उन मदोद्धत मन्त्रियोंको नष्ट करके दिद्दारानीन अपने छपापात्र 
रक्र आदि कर्मचारियोंको कम्पनेश आदि पद प्रदान किया ॥ २५९ || ,सन्त्रिश्रेष्ठ एवं द्रोहभावनाबिह्दीन महा- 
मन्त्री नरवाहनने अपने. . बुद्विकोराळसे उस विधवा दिद्दारानीको इन्द्रस अखण्डमण्डलेश्वरी बना दिया 
॥ २६०॥ इसके पुरस्कारस्वरूप उस रानीने सुख्यमन्त्री नरवाहनको भरी सभामें 'राजानक' की पदवी प्रदान 
की ॥ २६१ ॥ „आगे चछकर रानीका उसपर , इतना स्नेह हो गया कि जब वह सोता था, तब वह भी सोती 
थी। जब वह खाता था, . तब बह स्वयं भी खाती थी। जब वह हृषित होता था, तब वह भी प्रसन्न होती थी 
और -जुब .बुह दुःखी होता था, तव. वह भी विषण्ण हो बी थी। । २६२ ॥ जब क ब रहता था, तब 
उसके स्वास्थ्यका. समाचार सुनें बिना, हर एक काममें सलाह ल्यि बिना एवं अपनेको रुचनेबाळी वस्तु- 
को दिये बिना. दिद्वारानीको चेन. नहीं मिळती थी॥२६३॥ छोगोंकी पालकी उठानवाळे कुय्यनामक एक 


एंक कहाँरके. दो छड़के थे--जिनका नाम था सिन्थु और सुच्य । उन दोलोंमें बड़ा पुत्र सिन राजा पवेगुप्तका 
प्रिय सेवक था । धीरे-धीरे वह उसका गंजाध्यक्ष ( खचानची ). बन गया। छुछ समय बाद दिद्दारानीने 
उसे. अपने यहाँ गंजाधिकारीके पदपर नियुक्त कर दिया। बहुत समयसे :यह कायं करनके कारण वह खजानके 


काममें .बहुत निपुण हो गया था। इस कारण वह. थोड़े ही दिनोंमें अपने विभागका. अध्यक्ष बन गया। 
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सा . तथेत्यतरवीद्यावत्तावलरेम्णा स जातुचित्‌ । मन्त्री तां प्रार्थयामास भोक्तुं निजगृहागमम्‌ ॥२६८॥ 
सा सानुगां तत्र यातां भ्रुवं वामेव भन्त्स्यति । इत्युक्ता सिन्धुनाऽपच्छत्तत्कर्तव्यं भयाङुला ॥२६९॥ 
अनुक्लचैव प्रचलिता राजधानीमलक्षिता । स्रीधमिण्यस्मि जातेति पश्चाद्वार्ता व्यसर्जयत्‌ ॥२७०॥ 
ंप्रवृत्तोपचारायां गतायां तत्पथात्तथा । राञ्यां नाशममात्यस्य प्रीतिः संविच्च सा ययो ॥२७१॥ 
तयोस्ततः प्रभृत्येव निष्ठृष्टखेहयोः कृतम्‌ । चाक्रिकेरतिरुक्षत्वं तिलपिण्याकयोरिव ॥२७२॥ 
कुलिशं सवलोहानामम्भसां शैलसेतवः । अभेधाः प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसतां पुनः ॥२७३॥ 
ये बालादपि संमूढाः प्राज्ञाः सुरणुरोरपि। तेषां न विद्मः के तावन्निर्माणपरमाणवः ॥२७४॥ 
विश्‍वासोज्झितधीः शिशून्कलयते काकोऽन्यदीयान्निजात्‌ 
हंस: क्षीरपयोविभागङुशलस्नस्यत्यसाराद्वनात्‌ । 
ठोकावेक्षणतीच्णधीः खलगिरं जानाति सत्यां तपो 
घिग्वेदरध्यविम्वुग्धताव्यतिकरस्पृष्ट विधानं विधेः ॥२७५॥ 
मूढा चरणहीना सा श्रुतिबाह्यतया तया । वैघेयविप्रप्रकृतिरिव प्रायादिगद्यंताम्‌ ॥२७६॥ 
। उद्देजितस्तया शाश्चत्तथा स नरवाइनः। यथा विमाननोत्तप्तः स्वयं तत्याज जीवितम्‌ ॥२७७॥ 


प्रकुप्यत्यप्रतीकार्ये स्वतेजस्तप्तचेतसाम्‌ । शरणं मरणं त्यक्त्वा किमिवान्यद्यशोधिनाम्‌ ।।२७८॥ 


राज्यकी आमदनी बढ़ानेके लिए उसने बहुत-सी नयी-नयी युक्तियाँ निकाली और सिन्धुगंज नामका एक नया 


महाकमा ही खोल दिया था । उसी दुष्टने परतंत्र बुद्धिवाली दिद्दारानीसे कह दिया कि “मुख्यमन्त्री नर- 
वाइनने प्रायः आपका सारा राज्य अपनी मुद्ठीमें कर लिया हे? ॥ २६४--३६७॥ इस बातका प्रत्युत्तर 
देती हुई रानीने कहा--हाँ, यही बात है!। उसी समय बड़े प्रेमके साथ मन्त्री नरवाहनने रानीको 
भोजनके लिए अपने यहाँ आमन्त्रित किया ॥ २६८॥ जब रानी अपने सेवकोंके साथ उसके घर 
जानेको उद्यत हुई, तब सिन्धुने कहा--यदि वहाँ जाइएगा तो वह सेवकों समेत आपको कैद कर 
लगा! । यह सुनकर भयभीत रानीने उससे अपने बचावकी युक्ति पूळी ॥ २६०॥ तदनुसार वह मन्त्रोके 
घर तक जाकर उसे बताये बिना अपने घर लौट आयी । बादमें उसके पास यह सन्देश भेज दिया कि 
“एकाएक मासिक धर्मे हो जानेके कारण मैं नहीं आ सकती? ॥ २७० ॥ रानीके इस व्यवहारसे मुख्यमन्त्री 
नरवाहनकों बहुत दुःख हुआ ओर उसने सोचा कि भें उनका इतना प्रबळ भक्त हूँ, फिर ,भी 'महारानी 
मेरे साथ ऐसा शुष्क व्यवहार क्यों करती हैं? बस, उसी समयसे उसका रानीपरसे प्रेम तथा भक्ति 
घटने छग गयी ॥ २७१॥ रानः और सन्त्रीमें इस प्रकार मनमोटाव देखकर षड्यंत्रकारी धूर्तोने 
तिळपिण्याक ( तिळकी खळी ) के समान उनके मनमें निःस्नेहता उत्पन्न कर दी ॥ २७२॥ बज्ञ अर्थात्‌ हीरा 
सब प्रकारके लोहोंसे और पत्थरका बना बाँध जळसमूहसे अभेद्य होता है, किन्तु दुष्ट मनुष्योंके आगे 
कोई भी वस्तु अभेद्य नहीं रद्द जाती ॥ २७३॥ जो धूते बालकसे भी अधिक अबोध ओर बृहस्पतिसे भी ज्यादा 
बुद्धिमान्‌ होते हैं, मैं नहीं जानता कि बे किन परमाणुओंके मिश्रणसे बनाये जाते हैं ॥ २७४॥ संसार 
अरमें किसीकें भी ऊपर विश्वास न करनेवाला चाळाक कौआ दूसरे पक्षी अर्थात्‌ कोयळकी सन्तानको अपनी 
सन्तति मालकर पाळता है, नीर-क्षीरका बिळगाव करनेमें निपुण हंस निःसार मेघको देखकर डर जाता 
` है और रात-दिन विभिन्न स्वभावके मचुष्यापर शासन करनेके कारण ती्षणबुद्धि. राजा खळ पुरुषोंकी बातको 
लेता है। इस तरह चातुर्य एवं मूखेतासे मिश्रित विधाताको धिक्कार है॥२७५॥ इस प्रकार श्रुतिः 
Ss हुई वातपर विश्वास. करमेके क्रारण वह पंगु एवं मूखे दिहारानी श्रुतिबाह्य ( विद विहीन ) 
के समान जनसाधारणमें निन्दांका पात्र बन गयी .॥ २७६॥ आगे चलकर तो उसने मुख्यमंत्री 
अपमानित किया कि जिसके सन्तापसे सन्तप्त होकर उसने आत्महत्या कर ळी 
नहों किया जा सकता, ऐसे व्यक्तिके कुपित दोनेपर अपने ही तेजसे संतप्हृदय 
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सतन । "0 


शशिहीनेव रजनी सत्यत्यक्तेव भारती । विराज न राजश्रीन॑खाहनवजिता ॥२७९॥ 
सा क्रौयाम्यासविममा हन्तुं विततविक्रमान्‌ । संग्रामडामरसुतान्समीपस्थानचिन्तयत्‌ ॥२८०॥ 
निजशुत्तरथोषं ते तङ्भयेन. विनिर्गताः । कय्यकद्वारपत्यादीन्क्रृतारब्धीन्व्यपादयन्‌ ॥२८१॥ 
उत्पिञ्जभीतया व राइया त्यक्वा परिभवत्रपाम्‌ । ते यत्नात्समपद्यन्त मानः स्वार्थार्थिनां कृतः ॥२८२॥ 
स्थानेश्वरादिभिमुख्येडामरेरितरेः  समम्‌। ते भीताः पुरतस्तस्याः पुनरेत्य जजुम्मिरे ॥२८३॥ 
अथ तङ्गीतया राज्या रक्‍्के .प्रमयमागते | आनीतः फल्गुणो भूयो वीरार्थिन्या निजान्तिकम्‌ ॥२८४॥ 
राजकार्याणि ङुर्वाणः स भूयः शस््रमग्रहीत्‌ । न्यस्तशस्त्रोपे यत्सत्यं दुस्त्यजा भोगवासना ॥२८५॥ 
महिमा राजपुर्यादिजयिनस्तस्य पश्चिमः | अद्भुतो वृद्धवन्धक्या अवरुद्ध इवाभवत्‌ ॥२८६॥ 
अभूदुदयराजस्य देवीश्रातुरतिग्रियः | यः सह्दायोऽक्षपटले जयगुप्ताभिधः ङुघीः ॥२८७॥ 
अन्येऽधिकारिणस्तेन सहिताः क्रूवृत्तयः | कश्मीरेषु व्यघुलुण्ठिं दुष्क्रतैस्तदुपाजितेः ॥२८८॥ 
दौःशील्यभाजो मातुश्च पाप्मभिविंधुरीकृतः । अभिमन्युः क्षणे तस्मिन्क्षयरोगेण पस्प्रशे ॥२८९॥ 
पण्डितः पुण्डरीकाक्षो विदवतुत्ररुपस्कृतः | कृतश्रुतः स॒ वैदुष्यतारुण्याभ्यां विदिद्युते ॥२९०॥ 
तथा विशुद्धप्रकृतेस्तस्य दुष्कृतसंगमः | शोषाधायी शिरीपस्य रविताप इवाभवत्‌ ॥२९१॥ 
अघमानः प्रजाचन्द्रस्तृतीयस्यां स॒ कार्तिके | शुङ्गऽष्टचत्वारिंशाब्दे ग्रस्तो नियतिराहुणा ॥२९२॥ 
तत्पुत्रो नन्दिशुप्तस्तु बालश्रक्रे निजासने । बृद्धस्तनयशोकस्तु दिद्वाया हृदये पदम्‌ ॥२९३॥ 


एवं यशके इच्छुक पुरुषको मृत्युके सिवाय अन्यत्र कहाँ शरण मिल सकती हे ॥ २७८॥ जैसे चन्द्रमाबिहीन रात्रि 
और सत्यसे रहित बाणी नहीं शोभित होती, उसी प्रकार प्रधान मंत्री नरवाहदनके अभावमें दिहारानीकी राज्यः 
लक्ष्मी भी नहीं सुन्दर छग रही थी । २७९॥। नित्य क्ररताके अभ्याससे अत्यन्त निदेय स्वभाववाली वह रानी 
अब अपने पाश्चवर्ती एवं परम पराक्रमी संग्राम डामरके पुत्रांको मरवा डाळनेका विचार करने लगी ।। २८०॥ 
उन्हें रानीके विचारका पता ळग गया । अतएव वे उसके भयसे व्यग्र होकर अपने उत्तरघोष गाअँको चळे गये 
और राज्यपर आक्रमण करनेके लिए सन्नद्ध द्वाराधिपति केय्यक आदिको उन्हाने मार डाला ॥ २८१॥ उत्पिजोसे 
भयभीत दिद्दारानीने जब कैय्यक आदिके वधका समाचार सुना, तब उसने अपमानजनित ळज्ञाको त्यागकर 
प्रयत्नपूर्वक उन संग्राम डामरके पुत्रोंके साथ सन्धि कर ळी। क्योंकि स्वार्थं साधनेमें तसर प्राणियोंके हृदयमें 
स्वाभिमान होता ही कहाँ हे ?॥ २८२॥ किन्तु वहाँ वापस आनेसे पहले ही उस रानीसे भयभीत होकर उन्होंने 
स्थानेश्वर आदिके मुख्य डामरोंसे सन्धि कर ली और कुछ निमय हो गये । तदनन्तर वहाँ एकत्र होकर वे और 
भी प्रबळ पड़ गये ॥ २८३॥ रक मन्त्रीकी मृत्यु हो जानेसे दिद्दारानीको डामरोंसे सदा भय बना रहता था। 
अतएव उसने फल्गुणको फिरसे वापस बुळबा छिया ॥ २८४॥ फल्गुणने यद्यपि बहुत पहल ही शस्त्र त्याग दिया 
था, फिर भी राज्यकार्ये करनेके लिए उसने फिरसे राख ग्रहण कर छिया । क्योंकि भोग-बासनाको त्यागना बड़ा 
टेढ़ा काम होता है ॥ २८५॥ राजपुरी आदि स्थानोंको जीतनेवाळ महामंत्री फल्गुणका प्राचीन तथा आश्चयेः 
जनक महत्त्व उस बृद्ध बन्धकीके द्वारा अबरुद्ध जैसा हो गया था ॥ २८६॥ तभी दिहारानीके भाई. उद्यराजका 
अतिशय प्रिय सहायक एबं अक्षपटळ (सरकारी दफ्तर ) का अधिकारी दुबुद्धि जयगुप्त तथा उसीकी भाँति 
क्रर प्रकृतिके अन्य अधिकारियोंने आपसमें मिलकर प्रजाकें पापसे दूषित समस्त कश्मीर देरमें लूट-पाट भचा 
दवौ ॥ २८७॥ २८८ ॥ उन्हीं दिनों अपनी साताकी क्ररताजनित पापसे दुःखित अभिमन्युको क्षयरोगने धर 
दबोचा ॥ २८९ ॥ उस बाळकके नेत्र कमळ सरीखे सुन्दर थे। बह्‌ स्वयं पण्डित था, इससे पण्डितोंके पुत्र उसे 
अपना अग्रणी मानते थे। विद्या तथा तरुणाईके मेळ्से वह बहुत ही सुन्दर छग रहा था॥ हि, ॥ किन उस 
ुद्ध स्वभाववाळे अभिमन्युके लिए दुष्टोंका सम्पक सुकुमार शिरीष पुष्पपर पडनेवाळे सूयताप जैसा शोषक बन 
गया था ॥ २९१॥ अन्तमें मजाको चन्द्रमाके pe व अभिमन्यु ४०४८ लौकिक वर्षेकी कार्तिक शुक्त _ 
दृतीया तिथिको आधी कला प्राप करतेके पहले दुर्देवरूपी राहु छारा ग्रस लिया गया ॥ २९२॥ तदनन्तर उसके . 
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१८३ , राजतरक्षिणी 


सा शोकपिहितक्रौर्या तस्थौ प्रशमशीतला । रविरलशलाकेवे ` ध्वान्तच्छन्नो्मयैकृता ॥२९४॥ 
ततः' प्रभृत्यद्भुताभिस्तस्या धमंप्रवृत्तिमिः | कुकममिरुपोढाउपि लक्ष्मी: प्राप्ता पवित्रताम्‌॥२९५॥ 
नगराधिपतिश्चस्यः सिन्धुभ्राता शुभाशयः | तदीयघरमचर्यायां वभूव  परिपोषकः ।।२९६॥ 
सा तेनोस्पादितानर्घजनरागा गतैनसा | ततः प्रभृत्यभूदेवी सर्वलोकस्य संमता ॥२९७॥ 
राज्ञः स सचिवः सत्यं दुष्प्रापो लुप्तचण्डिमा । कुर्यात्रः सुखसेव्यत्वं हेमन्त ` इव भास्वतः ।।२९८॥ 
सा निर्मात्री विपन्नस्य सूनोः सुकृतवृद्धये | अभिमन्युस्वामिनोऽभूदभिमन्युपुरस्य च ॥२९९॥ 


अथ दिदापुरोपेतो दिद्दास्यामी तया ` कृतः | मठश्च ` मध्यदेशीयलाटयौडोत्रसंश्रयः ॥३००॥ 
(> च १ One 

भर्तुः कङ्कणवर्षस्य पुण्योत्कर्षाभिवरद्धये । चकार कङ्कणपुरं रमणी स्वणवर्षिणी ॥३०१॥ 

श्रेतशैल्मयं चान्यं सा द्विद्स्वामिनं व्यधात्‌ | धवलं चरणोडूत्गङ्गाम्भःक्षवनेरिव ।॥३०२॥ 


चक्रे काश्‍्मीरिकाणां च दैशिकानां समाश्रयः । तयात्युच्चचतुःशालो :  विहारश्ारुसंपदा ॥३०३॥ 
श्रीसिंहस्वामिनं ° 3८68 Ey ~ स्थित्यै दैशिक ५ . eS द्विज र a 
श्रीसिंहस्वामिनं नाम्ना सिंहराजस्य सा पितु | मठं च विदधे स्थित्यै दैशिकानां द्विजन्मनाम्‌ ।। ३०४॥ 
कुण्टनिर्मा च्छ “२ ~ ha हि FENN ss ~ 4 

मठग्रतिष्ठावैकुण्टनिर्माणादे!। . . स्वकमंभिः । तयातिपावनभ्रक्र बितस्तासिन्धुसंगमः ॥३०५॥ 
प्रदेशेषु [a NON भै a मिति ~ : 

तेषु .तेषु प्रदेशेषु किसुक्तभूरिमिः . शुभैः | सा प्रतिष्ठा व्यरचयच्चतुःपष्टिमिति श्रुतिः ॥२०६॥ 
जीणोंद्वारकृता देव्या L्टुष्टप्राकारमण्डलाः | प्रायः सुरग्रहाः सवे शिलावम्रावृताः कृताः ॥३०७॥ 
क्रीडाचडक्रमणे राज्याः पढ़ग्वा विग्रहवाहिनी | वल्गाभिधा वैवधिकी वल्गामठमकारयत्‌ ॥३०८॥ 


अल्पवयस्क पुत्र नन्दगुप्तको दिद्दारानीने राजगद्दीपर बेठाया । किन्तु प्रबळतम पुत्रशोकने उसके हृदयमें घर कर 
छ्या ॥ २९३॥ उस महान्‌ शोकके आक्रमणसे उसकी क्रूरता उसी प्रकार ढॅक गयी थी, जैसे अन्धकारसे आच्छा- 
दित हो जानेके कारण सूयेकान्त मणिकी उष्णता नष्ट हो जाती है। अव उसका स्वभाव कुछ शान्त तथा शीतळ हो 
गया ॥२९४॥ उसी दिनसे उसकी धार्मिक कार्योमे प्रवृत्ति हो जानेपर कुमागंसे अजित सम्पदा भी पवित्र हो गयी 


गणना करना व्यथ है । ऐसा सुना जाता है कि उसने चौसठ. मन्दिर बनवाये थे 
की थी ॥ ३०६ ॥ जीणे देवमन्दिरोंका “उद्धार कराते, समय उस देवीने. अग्निः 
पत्थरसे हो. बनवाया था ॥ ३०७॥ ` दोड़-धूपके 'खेळमें. पंगु दिदूदारानींको 
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पस्तरङ्गः । ` १८३ 
- _ तौर्थासेवनमौनमागपि तिमिः ` सक्तः स्वडुल्याशने 
8023202 -वाताशान्ग्रसते . शिखी घनपयोमात्राशनो$प्यन्वहम्‌ । 
`` ` ` -विश्वस्ताञ्जलचारिणः प्रकटितध्यानोऽपि भुङ्क्ते बकः | 
व त - सत्कर्माचरणेडपि येड न प्रत्ययः पापिनाम्‌ ॥३०९॥ 
चषंणी वपमात्रेण शान्तशोका बभूव सा । भोगोत्सुकाऽमके तस्मिन्नप्तरि व्यभिचारक्ृत्‌ ॥३१०॥ 
वर्ष . एकात्नपश्वाशे. नीतः पत्ते: सिते क्षयम्‌ ।- स॒ मार्गशीर्षद्ादश्याममार्गव्यग्रया तया. ॥३११॥ 
पौत्रस्रिशुवनो नाम मार्गशीर्ष सितेऽहनि । पञ्चमेऽपयक्रपश्चाशे वर्ष तद्वत्तया हतः ॥३१२॥ 
अथ सुत्युपथे राज्यनाज्नि स्वैरं निवेशितः | क्रया चरमः पौत्रो भीमशुप्तामिधस्तया ॥३१३॥ 


` तस्मिन्नवसरे बद्धः फल्गुणोऽपि ` व्यपद्यत । निगृहक्रौयंदौःशील्या दिद्दा यङ्गौखादभूत्‌ ॥३१४॥ 


बभूव - . साऽथ सुस्पष्टदुष्टचेष्टाशतोत्कटा । श्रष्टवक्त्रपटा मत्तदन्तिमूतिरिवोत्कटा ॥३१५॥ 
महाभिजनजातानामपि हा धिडूनिसर्गेतः | सरितामिंवं नारीणां वृत्तिनिग्रानुसारिणी ॥३१६॥ 
` ` 'स्रोतोधिराज्यमधिगम्य विराजमानात्सिन्धोः प्रस्य कमलाल्पपयोनिकेते । | 

जाते सरस्यविरतं जलजे प्रसक्ता नायो महाभिजनजा अपि नीचमोग्याः ॥३१७। ' 
खशस्य वहिवासाख्यपणोत्सग्रामजन्मनः । बाणस्य सरञुस्तुङ्गाल्योऽविशन्महिषपालकः ॥३१८॥ 
परिष्टो 'जातु. ` ` कश्मीरॉल्लेखहारककर्मणा । सुगन्धिसीहप्रकटनागाइयिकपण्छुखः . ॥३१९॥ 
पश्चमिर्भ्रातभिः साधं सांधिविग्रहिकान्तिके | ` 
देव्या इग्गोचरं यातो हृदयावर्जकोऽभवत्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥३२०॥ . 


पीठपर लादकर दौड़नेवाली वल्गा नामको दासीने भी अपने नामेसे बंल्गा मंठ बनवाया || ३०८॥ नित्य तीर्थः 


` सेबन तथा मौन धारण किये रहनेवाळा तिमि मत्स्य अपने 'वंशजोंको ही खांनेके लिए उद्यत रहता दै, केवल 


वर्षीका जळ: पीनेचाला मयूर सदा संर्पोक्ता भक्षण करता रहता हे और निरन्तर ध्यानमन्न रहनेवाळा वगुळा 
विश्वस्त मछलियोंको निगला करता है । अतएव पापियोंके सत्कर्म केरनेपरं भी यह निश्चय नहीं रहता कि कव 
उनक्री प्रवृत्ति केसी हो जाय: ॥:३०९॥। इस प्रकार एक वर्ष वीतते ही उंस जारिणींका शोक शान्त हो गया और 
वह फिर भोग-विळास करनेके लिए उत्सुक हो उठी | उस कार्येमें वाधक समझकर उसने अपने पौत्र नन्दिगुप्तपर 
अभिचार कमं कराया ॥ ३१०॥ ऐसा करके उस उस कुलटाने ४०४९ लौकिक वर्षकी मार्गशीष शुक्तं ढ्ादशीको 
अपने अल्पवयर्क पौत्रकी जीवनलीला, समाप्त कर दी ॥॥ ३११॥ उसी प्रकार ४०५१ छौकिंक वर्षकी मार्गशीष 
शुक्त पंचमी तिथिको उसने अपने दूसरे पौत्र त्रिभुवनको भी अभिचारकमे द्वारा मरवा डाळा ॥ २१२॥ तदः 
नन्तर उस क्रूर प्रकृतिकी रानीनें अपने ठृतीयं पौत्र भोमगुप्तको स्वेच्छासे राज्यसिंहासनरुपीं सत्युके पथपर 
बैठाया ॥ ३१३.॥ उसी समय उसका वह बृद्ध मन्त्री फल्गुण मर गया । जिसके भय अथवा गोरववंश दिदारानीने 
अपनो दुश्चरित्रता तथा ऋरतांकों दबा दिया था| ३१४।। उस सन्त्रीके मर जानेपर वह रानी एकदम उद्धत 
हो गयी ।.. अब वह निर्भयभावसे :प्रंगटरूपमें सैकड़ों प्रकारके कुकर्म करती हुई निरंकुश तथा मदोन्मत्त हथिनीकी 
तरह मुखपरसे : आवरण हंटाकर स्वच्छन्दः विचरने लगी. ॥ ३१५॥ यह बड़े ही खेदकी बात है कि महान्‌ 
कुलमे उत्पन्न होनेवाली भी नारियोंकी प्रवृत्ति पवेत जैसे ऊँचे स्थानसे पतित दोनेवाळी नदियोंके समान स्वभा- 
बतः अधोगामिनी हो जाया करती है ॥ ३१६॥ जैसे संमस्त संसारकें जलाशयोंके प्रभु समुद्रसे उत्पन्न होर होनेबाळी 282 
लक्ष्मी अल्पजल्युक्त सरोवरमें उत्पन्न होनेवाले कमलोंपर रोझ जाती है। उसी प्रकार प्रसिद्ध का | 
उत्पन्न होनेवाली भी नारियाँ नीच पुरुषोंसे भोग कराने लग जाती हैं. ॥ ३१७॥ पर्णोत्स प्रान्तक्रे वदिदिवास 
गाँवके निवासी खशजातिके बाण नामक एक प्रामीणका पुत्र तुंग भसें पाछता था । कुछ समय बाद | 
सीह प्रकट, नाग, - अट्टयिक'तथा घण्सुख, इन पाँच भाइयोंके साथ कश्मीर चळा आया < और 


शि > 
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रहःप्रवेशितो दूत्या स भाव्यर्थवलाद्युवा । संथुक्तभूरिजाराया अपि तस्याः प्रियोऽमवत्‌ ॥३२१॥ 
तु्गानुरागिणी राज्ञी पापा लजोज्झिता ततः | रसदानेन वैमुख्यभाज॑ भुख्यमघातयत्‌ ॥३२२॥ 
घिडनिविचारान्कुपतीन्येषां विषमचेतसाम्‌ । फलशून्या स्तुतिस्तोषे दोषे प्राणधनक्षयः ॥३२३॥ 
रक्‍कजो देवकलशो वेलावित्तः कृतस्तया | भरुय्याधिकारे कोडन्यमाचरन्निखषपो विटः ॥३२४॥ 
येऽपि कर्दमराजाद्या वीरा द्वारादिनायकाः । तेऽपि कोडन्यमभजन्नन्येषां गणनेव का ॥३२५॥ 
चतुष्पश्वानि वर्षाणि तिष्ठनुपग्रहे शिशुः । भीमयुप्तो$मवद्यावत्किचित्मौढीभवन्मातिः ॥३२६॥ 
राज्यव्यवस्था यावच्च 'पितामह्याश्च वृत्तयः । 
25201 is: दुःस्थिताः प्रत्यभासन्त संस्थाप्यास्तस्य चेतसि ॥३२७॥ 
अङ्ग्ीलविह्दीनाया निश्चणाया निसर्गतः । तावन्नेयधियस्तस्याः स चिन्त्यः समपद्यत ॥३२८॥ 
अभिमन्युवधूस्तं हि चक्रे गूदप्रवेशितम्‌ । महाभिजनजं पुत्रं तस्मात्सोऽभूत्तथाविधः ॥।३२९॥ 
सा देवकल्शेनाथ दत्तमन्त्ा विशङ्किता। त्रपोज्झिता स्पष्टमेव भीमगुप्तमवन्धयत्‌ ॥३३०॥ 
निगूढे नन्दिगुपतादिद्रोहे लोकस्य योऽभवत्‌ | संदेहः स तया तेन व्यक्तकृत्येन वारितः ॥३३१॥ 
ताभिस्तामिर्यातनाभिभींमगुसं निपात्य सा । पट्पश्चाशेऽभवद्वषे स्वयं क्रान्तनृपासना ॥३३२॥ 
प्रवृद्धरागया राझ्या दत्तोद्रेको दिने दिने । सर्वाधिकारी तुङ्गोऽथ बभूवाधरिताखिलः ॥३३३॥ 
सम्रातकेन तुङ्गेन मीलिताः पूर्वमन्त्रिणः | राज्यवि्ञवमाधातुमयतन्त विरागिणः ॥३३४॥ 


का काम करने लगा । एक बार अपने सान्धिविग्नहिक मन्त्रीके यहाँ बैठे हुए तुंगको दिद्दारानीने देख लिया 

और देखते ही वह उसपर मोहित हो गयी ॥ ३१८--३२०॥ तदनन्तर उसने अपनी एक दासीको भेजकर 

उसे बुळवाया। वह रानी अबतक बहुतेरे यारोंसे भोग करा चुकी थी, तथापि होनहारके माहात्म्यसे बह युवक 

उसे विशेष प्रिय लगा ॥ ३२१।। तदनन्तर तुङ्कसे प्रेम करनेवाली उस पापिनीने अपने आनन्दमें बाधा डालने- 
बाळे पुनीतात्मा भुय्युको विष देकर मरवा डाला ॥ ३२२॥ ऐसे विचारशून्य तथा दुष्टहृदय स्वामियोंको धिक्कार | 

है, जिनके प्रसन्न होनेपर केवळ सूखी प्रशंसा मिळती है और राष्ट हो जानेपर अपने बहुमूल्य प्राणोंसे हाथ 

धोना पड़ जाता है ॥ ३२३॥ दिवङ्गत मन्त्रीका पुत्र वेलावित्त देवकलश निलेज बनकर उस रानीके कोट्टिन्य 

( उसके मनपसन्द॒ युवकोंको जुटाने ) का काम किया करता था। इससे प्रसन्न होकर रानीने उसे भुय्युके पदपर 

बेठा दिया ॥ ३२४ || कुछ समय पहले जब कि कदमराज आदि द्वाराधिपति ( सीमापाळ) तथा मुख्य मन्त्री 

तक उसके को ट्टिन्यका काम करते थे, तब और छोगोंकी -गिनती ही क्या है ?।। ३२५ ॥ तबतक शिशु भीमगुप्त 

भी चार-पाच वर्ष राजमहळमें रहते-रहते कुछ सयाना हो गया था ॥ ३२६।। राज्यशासनकी दुव्येबस्था तथा 

अपनी पितामहीका दुराचार वह भळी भाँति जान चुका था ओर उसमें सुधार करनेकी उसकी आकांक्षा थी 

॥ ३२७॥ इसी बीच भीमगुप्तका रंग-ढंग देखकर चपळचित्त, अंगहीन ( पंगु), शीलहीन (व्यभिचारिणी) 

औरं स्वभावतः क्रूर दिददारानीके मनमें संहाय एबं अविश्वासकी भावना व्याप्त होने लगी ॥ ३२८॥ भीमगुप्त 

उच्च वंशमें उत्पन्न हुआ था ओर उसे अभिमन्युकी भार्याने गुप्तरीतिसे अपने पुत्रके बदळेमें पाया था । इसीसे 
EE वह इतनी अच्छी प्रकृतिका बाळक था ॥ ३२९ ॥ अतएव देवकलशकी सळाहसे दिदारानीने उसे पकड़वाकर 
_____ प्रत्यक्षरूपसे र नोहे बन्द करा दिया || ३३० | पहले जनसाधारणके मनमें जो यह सन्देह था कि गुप्तरूपसे 
दिदूदाने नन्दिशुप्त आदिके विषयमें द्रोहकाये किया है। अब उस रानीने अत्यक्षरूपमें जब भीमगुप्तको बन्द 
करा दिया, तब छोगोंका सन्देह दूर हो गया ॥ ३३१ | कारागारमें उसने भीमगुप्तको विभिन्न प्रकारकी बड़ी 
कठोर यंत्रणायें दीं । इस तरह नाना प्रकारके कष्ट द्वारा उसे मार डालनेके बाद ४०५६ लौकिक वर्षमें उस रानीने 
स्वयं राजगद्दीपर कब्जा कर छिया ॥ ३३२॥ दिदूदारानीका तुङ्गपर प्रयाढ़ प्रेम था। अतएव उसने उसे . 
सब अधिकार साप दिया और अपने प्रभावसे सब मन्त्रियोंको दबाकर बह्‌ झी्षस्थानपर जा. बैठा 
इस प्रकार तुन्न ओर उसके भाइयोंके सब अधिकारके पदोंपर बेठ जानेके बाद'वे अधिकारच्युत 
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तेऽथ संमन्त्र्य ` कश्मीरानानिन्युः क्ररपोरुषम्‌ | उग्रं विग्रहराजाख्यं दिददाश्रातुः सुतं नृपम्‌ ॥३३५॥ 
इख्याग्रहारान्स प्राप्तो विधातुं राज्यविज्ववम | घीमान्म्रायोपवेशाय दरुतं प्रावेशयद्‌द्विजान्‌ ॥३३६॥ 
बिहितेक्‍्येषु विश्रेष॒ लोकः सवोऽपि विश्वत: । अन्वियेपान्वहं तुङ्गं तत्र तत्र जिघांसया ॥३३७॥ 
कस्मिश्रित्पिहितद्वारे तुङ्ग प्रच्छाद्य वेश्मनि | दिनानि कतिचिददिद्दा तस्थावास्कन्दशड्लिनी ॥३३८॥ 
तया स्वणप्रदानेन सुमनोमन्तकादयः । ब्राह्मणाः समग्ह्मन्त ततः प्रायो न्यवतंत ॥३३९॥ 
एवं तस्मिन्महाद्षेपे तया दानेन वारिते | ययौ विग्रहराजः स ्नशक्तिर्यथागतम्‌ ॥३४०॥ 
अथ दाढ्य समासाध तुङ्गाधाः प्रभविष्णवः । शनेः कर्दमराजादीज्ञभुविहितविस्तवान्‌ ॥३४१॥ 
सुलकनो i रक्‍्कसरचुस्तथा5न्ये भ्ुख्यमन्त्रिणः । रुषटेनिर्वासिता देशाचुष्टेस्तैः संग्रवेश्ञिताः ॥३४२॥ 
प्रवधमानवेरेण गूढदूतैविसजितैः । प्रायं विग्रहराजेन ब्राह्मणाः कारिताः पुनः ॥३४३॥ 
उत्कोचादित्सया विप्रा भूयः प्रायविधायिनः | 
 ल्धस्थेयेण तुंगेन संनिपत्यापहस्तिताः ॥३४४॥। 
तेषां मध्ये वसन्गूढमादिप्याख्यः पलायितः | हतो विग्रहराजस्य प्रियः कटकवारिकः ॥३४५॥ 
श्रक्षतः प्रतीहारो वत्सराजाभिधः पुनः । न्यङ्कोतकादिभिर्धावञ्गीवग्राहमगृह्यत ॥३४६॥ 
ते स्वर्णाग्राहिणो विग्राः सुमनोमन्तकादयः । सर्वेऽपि बद्धास्तुङ्गेन कारागारं प्रवेशिताः ॥३४७॥ 
अथ फन्गुणनाशेन हप्ते राजपुरीपतौ | तां प्रत्यारब्धिरभवत््रुध्यतां  स्वमन्त्रिणाम्‌ ॥३४८॥ 
निपत्य संकटे बीरः पृथ्वीपालाभिधस्ततः | चक्रे राजपुरीराजः काश्मीरिकबलक्षयम्‌ ॥३४९॥ 
मन्त्रीगण रोषपूर्वेक परस्पर संगठन करके राज्यमें विप्लब मचा देनेका विचार करने लगे || ३३४ || तद्नुसार 
उन्होंने दिद्दारानीके भाईके पुत्र 'कठोरप्रकृति और महान्‌ पराक्रमी विग्रहराजको कश्मीर बुलवाया ।॥ ३३५ ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ पुरुषने वहाँ पहुँचकर कश्मीरराज्यमें विप्लवका सूत्रपात. करनेके लिए पहले अग्रहार प्राप्त 
ब्रा्मणाँसे अनशन आरम्भ कराया ॥ ३३६॥ इस प्रकार विप्रांको एकमतसे अनशन करते देखकर राज्यके 
नागरिक क्षुव्ध हो उठे और वे लोग तुङ्गको मार डालनेके लिए यत्र-तत्र खोजने लगे || ३३७॥ उस विप्लवके 
भयसे व्याकुळ होकर दिददारानीने तुङ्गको कुछ समयके लिए किसी बन्द तथा सुरक्षित भवनमें छिपा दिया 
॥ ३३८॥ तदनन्तर तोड़-जोड़में निपुण उस रानीने- सुमनोन्तक आदि विप्रोंकों पुष्कक सोना देकर अपनी 
ओर मिला लिया । जिससे उन त्राह्मणोंका अनशन स्वतः बन्द हो गया ॥ ३३९ ॥ इस तरह उस भीषण उपद्रवः 
को दिद्दारानीने स्वणेदानसे दबा दिया। इससे निरुत्साहित एवं भम्नशक्ति होकर विमहराज जैसे आया था, 


बेसे ही लौट गया ॥ ३४० ॥ तदनन्तर शक्तिमान्‌ तुङ्ग आदि अधिकारियोंने स्थिरता प्राप्त करके विप्लवकारी 1 


कदमराज आदि विद्रोहियोंको मार डाला ॥ ३४१॥ उसी क्रोधके आवेशमें उन्होंने रकके पुत्र सुळक्कन तथा कई 

अन्य.मन्त्रियोंको राज्यसे निर्वासित कर दिया और कुछ दिन बाद प्रसन्न होकर उन्हें फिर बुला लिया॥ ३४२॥ 

अब वेर बहुत अधिक बढ़ गया थां । अतएव विग्रहराजने गुप्तरूपसे दूत भेजकर ब्राह्मणों हारा फिर अनशन 

आरम्भ करा दिया ॥ ३४३ ॥ किन्तु उत्कोच ( घूस ) पानेकी इच्छासे अनशन करनेवाले ब्राह्मणोंको अधिकार 

स्थिर किये हुए तुज्ञने घूस देकर अपने वशमें कर लियां ॥ ३४४॥ उन अनशनकारी ब्राहमणोसें विग्रहः 

राजका कृपापात्र एवं उसके द्वारा नियुक्त आदित्य नामका कटकवारिक छिपकर रहा करता था। जब बह वहांसे 

भागने लगा, तब मार डाला गया ॥ ३४५ ॥|- इसी तरह वत्सराज अतिहार भी भागते समय खसे आहत 

होकर न्यंकोतक आदिके द्वारा जीवित अवस्थामें ही पकड़ लिया गया ॥ ३४६॥ तदनन्तर तुझने सुवणका घूस 
छेनेवाळे सुमनोन्तक आदि त्राह्मणोंको भी पकड़कर जेल भेज दिया ॥ ३४७॥ उधर फल्गुण मन्त्रीके मर जानेपर 
राजपुरीके शासक प्रथ्वीपालने फिर उपद्रव. मचाना आरम्भ कर दिया। इससे कुपित होकर तुंगके सब मंत्रियोंने 
उसपर चढ़ाई कर दी ॥ ३४८॥ किन्तु इस भीषण संकटकालमें भी राजपुरीके राजा प्रथ्वीपालने कश्मीरकी 
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१८६ राजतरङ्गिणी 


शिपाटको हंसराजो बिपन्नौ तत्र मन्त्रिणौ । चन्द्राबेद गेतिद्ष्टा मरणं यत्र भेषजम्‌ ।।३५०॥ 
अथान्येन पथाऽकरस्मातत्गः साध सहोदरैः । कृत्ख्ां राजपुरी वीरः प्रविश्य सहसाऽदहत्‌ ।३९१॥ 
ननाश तेनोपायेन पथ्वीपालः स पार्थिवः । 
शेषाणां मन्त्रिणां सेन्यं प्राप युक्तिं च संकटात्‌ ॥३५२॥ 
अबलः .सन्स भूपारस्तुङ्गायं प्रददौ करम्‌ | एवं कृतं तदा तेन नष्टस्यार्थस्य योजनम्‌ ।।३५३॥ 
्रविशन्नगरं तुङ्गस्ततः स्वीकृतकम्पनः | चकार डामरग्रामसंहारं सिंहविक्रमः ।॥॥३५४॥ 
दिदवऽप्युदयराजस्य तुः पुत्रं परीक्षितम्‌ । चक्रे संग्रामराजाख्यं ुवराजमश्ङ्किता ॥३५५॥ 
सा हि सर्वान्िशुप्रायान्पुरो भ्रातसुतान्स्थितान्‌ । 
परीक्षितुं सुमोचाग्रे पालेवतफलावलिम्‌ ॥३५६॥ 
शक्तः कियन्ति कः प्राप्तं फलान्यत्रेतिवादिनी | साऽभवद्राजपुत्राणां तेषां कलहकारणम्‌ ॥३५७॥ 
गुहीतान्पफलाँजञमप्रारास्तान्ददशं च । संग्रामराजं त्वस्वल्पफलभाजमविक्षतम्‌ ।।३५८॥ 
अनन्तफलसंग्राप्ावक्षतत्वे च कारणम्‌ । सविस्मयं तया पृष्टः स तामेवं तदाऽञ्रवोत्‌ ॥२५९॥ 
अन्योन्यकलहव्यग्रानेतान्कृत्वा प्रथम्वसन्‌ः। समवापं फलान्यस्मिन्न चाभूवं परिक्षतः ॥२६०॥ 
व्यसनं संम्रवेश्यान्यान्स्थितानामग्रमादिनाम्‌ । 
| न काः क्केशविहीनानां घरन्ते स्तार्थसिद्वयः ॥३६१॥ 
श्रुत्वेति तस्य सा वाचमप्रमत्तत्वदूतिकाम्‌ । भीरुर्नारीस्वभावेन राज्येऽमन्यत योग्यताम्‌ ॥३६२॥ 
' शूरस्य लभ्यं शोयेण भीरोभीरुतया यथा । कार्यं हि प्रतिमात्यन्तर्नं भवेच तदन्यथा ॥३६३॥ 
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सारी सेना नष्ट कर दी ।। ३४९॥ उस युद्धमें शिपाटक तथा हंसराज ये दो मन्त्री मार्‌ डाळ गये ओर चन्द्र आदि 


मन्त्रियोंकी तो ऐसी ढुशा हुई किं उसकी अपेक्षा उनका मर जाना कहीं अच्छा होता ॥ ३५०॥ उसी समय 

अपने भाइ्याक्रे साथ साहसी तुङ्गने दूसरे मार्गसे राजपुरीमें प्रविष्ट होकर नगरमें आग लगा दी। जिससे बह्‌ 

जलकर भस्म हो गया ॥ ३५१॥ यह उपाय करनेसे राजा प्रथ्वीपाळ परास्त हो गया और शेष मन्त्री तथा उसके 

सैनिक उस संकटसे छुटकारा पागये ॥ ३५२॥ ऐसी स्थितिमें विवश होकर राजा पृथ्वीपालने तुज्कको कर 

दिया । इस प्रकार उस समय तुने बिगड़े कामको बना लिया ॥ ३०३ | तदनन्तर विजयी तुंग जब अपने 

नगरमें वापस छोटा, तब दिद्वारानीने उसे कम्पनेशकी पदवी प्रदान की और उसने उसे स्वीकार कर लिया.। सिंह 

. रानीने अपने भाई उदयराजके पुत्र संग्रामराजकी परीक्षा करके उसका युवराजके पदपर अभिषेक कर दिया 
॥ ३५७ ॥ संग्रामराजकी परीक्षाके समय उस रानीने अपने भाईके सभी शेशवावस्थावाळे पुत्रोंको एकत्र करके 
उनके आगे ढेरसे सेवके फल रख दिये ॥ ३५६॥ तदनन्तर 'इन फलोंमेंसे कौन कितने फळ ले सकता हे ?? यह 
कहकर उसने उन बाळकोंको आपसमें लड़ा दिया।। ३५७ || उसके बाद उस रानीने देखा कि सब बाळक घायल हो 
हो करके थोड़ा-थोड़ा फल लिये हुए हैं, किन्तु संग्रामराजके हाथमें सबसे ज्यादा फल हैं और उसे तनिक भी 
जोट नहीं आयी दै ॥ ३५८॥ दिद्दारानीने जब विस्मित होकर संग्रामराजसे शरीरमें कहीं भी चोट न खाकर 
औ ज्यादा फळ पानेका कारण पूछा, तब उसने बताया-॥। ३५९ ॥ मैंने इन सब बाळकोंकों आपसी झगड़ोंमें 

 उळ्झा दिया और स्वयं झगड़ेसे अलग रहकर सबसे अधिक फळ प्राप्त कर लिये और चोट भी नहीं खायी 

औरोंको विपत्तिमें फॅसाकर स्वयं दूरसे तमाशा देखनेवाळे चतुर लोग बिना कष्ट झेले अपना कौन-सा 
॥ ३६१॥ इस प्रकार उस बाळककी चतुराई भरी बात सुनकर नारीस्वभावके कारण 
रानीने उस प्रमादविह्दीन बाळक संग्रामराजको ही राज्य पानेके योग्य माना ॥ ३६२॥ वीर 
करनेका निश्चय करता है और इसके विपरीतं भीरु (डरपोक) को भीरुता अर्थात. 
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काष्ठ वहयुज्यितमपि भवेच्छोतशान्त्ये कपीनां लोम्ां शुद्धये सलिलमनलश्राभिश्षोचेणकानाम्‌ । 
जन्तोर्भावा विदधति यथा भाविनः कार्यसिद्धि ततच तेषां क्रचन सहजं वस्तुतो नास्ति किंचित्‌ ॥३६४॥ 
तस्यामेकान्नशीत्यव्दशुङ्गमाद्ा्टमी दिने । देव्यां दिवं प्रयातायां युवराजोऽभवन्नुपः ॥३६५०॥ 
स्रासबन्थेन भूपारुवश्यानां अबनारुतः | तृतीयः परिवर्तोऽयं वर्ततेऽत्र मण्डले ॥३६६॥ 

निनष्टकण्टकङुले चसुसंपदाद्ये श्रीसातवाहकुलमाप महीतलेऽस्मिन्‌ । 

दावाभिदग्धकुतरो जलदाम्बुसिक्ते चूतश्ररोह इव केलिवने प्रवृद्धिम ॥३६७॥ 

अथ स सृदुतयान्तगूढपैर्यानुभावः सुखमवनिमशेषां दोष्णि संग्रामराजः । 

बिसकुलनिभशोभानिहुतआणसारः फणकुल उरगाणामीशितेत्र न्यघत्त ॥३६८॥ 

इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रसुसूनोः कल्हणस्य कृतौ राजतरङ्गिण्यां षष्ठस्तरङ्गः ॥ ६ ॥ 
अत्र वरषेचतुःषष्टौ मासेप्यर्धे दिनेषु च । अष्टस्वभूवन्भूपाला द्रा भूभोगभोगिनः॥ 
---0>५९५५८६-- र 


सावधानीसे काम करनेपर सिद्धिप्राप्तिका भरोसा रहता है । यह वात स्वभावसिद्ध है ॥ ३६३॥ क्योंकि 
अभ्िके स्पशंसे विहीन काष्ठ भी वानरोंका शीतनिवारण करता हे और अभ्निशोच जातिवाळे मृगोंके रोयें शुद्ध 
करनके लिएं अभि ही जलका कामं करने लगता है। तात्पर्ये यह हे कि हर एक प्राणीकी भावना ही उसका काम 
बनाती हे । इसमें किसी वस्तुका कोई स्वाभाविक शुण-धम कुछ नहीं करता ॥ ३६४॥ तत्पश्चात्‌ ४०७९ लौकिक 
वषेकी भाद्रपद्‌ शुक्त अष्टमी तिथिको दिद्दा रानीका देहान्त हो जानेपर संग्रामराज कश्मीरका राजा बना 
॥ ३६५॥ इस कश्मीस्मएडलके राजाओंकी विभिन्न वंशपरम्परामे ख्रीसे सम्वद्ध यह तृतीय परिवतेन देखा 
गया ॥ ३६६॥ कण्टकसमुदायसे रहित एबं समस्त सम्पत्तियाँसे परिपूणं कश्मीरमे दवाञ्चिसे जळे हुए 
कुवृक्ष तथा नूतन मेधोंके जलसे सिंचित उपवनोंमें आम्रके अंकुर निकळनेके समान श्रीसातबाहुनके कुळका 
उत्थान हुआ ॥ ३६७॥ सदु हृदय होनेके कारण छिपे धेयसे सम्पन्न: संग्रामराजने कमळनाळसे शोभित फणा- 
मण्डलमें अपनी शक्ति छिपाये रखनेबाल भगवान्‌ शेषनागके समान अपनी झुजाआंपर समस्त प्रथ्वीका भार 
धारण किया ॥ ३६८॥ 

काश्मीरिक महामात्य चम्पक प्रभुके पुत्र कल्इणमहाकबिरचित राजतरंगिणीका छठाँ तरंग समाप्त हुआ ॥ ६॥ 


इस तरंगमें ६४ वर्ष ८ मासः १५ दिनमें १० राजाओंके कार्यकालका वर्णन किया गया है। 
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अंथ संप्न॑मर्तरङ्कः । | 
मातुस्ते$जञानि निर्मले पितृकुले श्लाघ्या तलुवेधसा त्वं संध्याहितसंनिधिमम जपारक्तोऽधरे खेलसि । 
संघ्यावन्दनसाभ्यस्रयगिरिजास्तुत्येदरीर्वाकछळेयः संध्यामपि वन्दते स्म स जगस्रीणातु गोरीश्वरः ॥१॥ 
क्षमा क्षमापतिबिंश्रन्मनसा च ' भुजेन च। गाम्भीयेण च शक्त्या च सोऽजयद्वाहिनीपतीन्‌ ॥२॥ 
जज्ञे राज्ञीक्ष्ये भङ्गो यैस्तुङ्गस्य तदाखिलैः | दिनश्रीविगमे संध्याभ्रसङ्गस्येव रागिणः ॥३॥ 
तत्तद्मतिभटाटोपत्रोटनास्त्युतास्य तैः । उदयो ददृशे शश्वद्वतिं को वेत्ति वेधसः ॥ युग्मम्‌ ॥४।। 

| नृपेण जातज्ञातेयः शरः शक्तिसमन्वितः । 
सर्वाधिकारयोग्यो5गात्तदा चन्द्राकरः क्षयस्‌ ॥५॥ 


अन्ये भीमतिकाग्रामदिविरस्योरुसंपदः । पुण्याकरस्य तनयाः. शूराः शान्ति प्रपेदिरे ॥६॥ 
र समर्थमत्त्रिविरदादनिच्छन्नपि वेधसा । निन्ये गत्यन्तरत्यक्तस्तुङ्गपक्षं क्षमापतिः ॥७॥ 


संग्रामराजतुङ्गादीन्देवी कोशमपाययत्‌ | मुमूषन्ती पुरा स्थातुमद्रोहेणेतरेतरम्‌॥८॥ 
क्ेशासहो महीपालस्ततः कार्यवशादपि । तुङ्गन्यस्तप्रजाकायों भोगाभ्यासारुसोऽभवत्‌ ॥९॥ 
पर्याप्तं तस्य भीरुत्वं कियदन्य्रकाश्यताम्‌ । असमैयौंनसम्बन्धैश्रक्षमे यशसः क्षतिम्‌॥१०॥ 
साहायकार्थी यसादाच्छ्यीशोर्यादिमते सुताम्‌ | दिद्यमठाधिपतये प्रेमनाम्ने स॒ लोठिकाम्‌ ॥११॥ 
क. लोकोहहनोनद्धभूभृधोग्या नृपात्मजा । प्रतिग्रहजलङ्गिन्नपाणिः क्कान्पमना द्विजः ॥१२॥ 


` “उस चतुर विधाताने तुझ जैसी माताकी देह विमळ पितरोंके कुछमें उत्पन्न की हे । क्योंकि सन्ध्या- 

वम्दनके समय मेरे समीप रहकर जपापुष्प जैसे लाल अथवा जपकायेमें तन्मय मेरे अधरसे. खेळवाड़ करती 
है! इस तरह सन्ध्याकी वन्दनासे मत्सर रखनेवाली गिरिजा देवीकी स्तुतिके बहाने वचनचातुर्येसे सन्ध्याकी 
भी बन्दना करनेवाले गौरीश्वर समस्त Fd प्रसन्न करें ॥ १॥ वीर संग्रामराजने अपने मनमें क्षमा ( माफी 
तथा धरती ) को धारण करके अपने भुजबळ, गाम्भीर्ये तथा शक्तिसे जगतीतळके सब राजाओंको परास्त कर 
दिया || २॥ पहले छोगोंकी यह धारणा थी कि 'दिद्दारानीके भर जानेपर दिवसश्रीके बिछोहसे छालिमायुक्त 
सन्ध्याके सदरा तुंगकी महिमा समाप्त हो जायगी” । किन्तु अनेकानेक इत्रुओंको तहस-नहस कर देनेके कारण 
उसकी दिनोदिन उन्नति होने लगी | देवकी गतिको भला कौन समझ सकता है ? ॥ ३॥ ४॥ उसी बीच राजाका 
एक परम पराक्रमी, सबशक्तिसम्पन्न एवं. सभी अधिकारोंको प्राप्त करने योग्य सम्बन्धी चन्द्राकर मर गया 
॥ ५॥ इसी तरह भीमतिका ग्रामके परम धनाढ्य पुण्याकर कायस्थके बहुतेरे वीर पुत्र भी काळके गाळमें 

` समा गये ॥ ६॥ अतएव भार वहन करने योग्य मन्त्रियाके अभावमें अनिच्छासे ही उस राजाको विधाताने तुंगका 
पक्ष ग्रहण करनेके लिए विवश कर दिया ॥ ७॥ दिद्दारानी जब मरणासन्न थों, तब उन्होंने संग्रामराज तथा 
हुंग आदि स्वजनांको एकत्र करके अपने सामने कोइापान द्वारा शपथ दिलाते हुए परस्पर मिळ-जुलकर रहूनेका 
आग्रह किया था॥ ८॥ तद्नन्तर अत्यन्त आवश्यक कार्यका भी क्कश सहनेमें असमर्थ संग्रामराज प्रजाका 
सारा काम तुंगको सॉपकर स्वयं विविध प्रकारके भोगोंका आनन्द छेने लगा || ९॥ उस संग्रामराजकी भोरुताका 
बखान में कहांतक करू, जब कि उसने अन्य जातिवाळेके साथ कन्यादानका सम्बन्ध कर लिया और ऐसा 
करनेसे प्राप्त अपकोति चुपचाप सह ळी ॥ १०॥ भरपूर सहायता प्राप्त होनेकी आशासे उसने अपनी कन्या 
छोठिकाका विवाह दिद्दामठकें अध्यक्ष एबं वीरता तथा सम्पत्तिसे परिपूर्ण श्रेमके साथ कर दिया।॥ ११॥ 
तो यह कि उस कन्याका विवाह किसी म्रजापाळनमें समर्थे एबं विजयी राजाके साथ किया जाता। किन्तु 
किया गया ऐसे संकुचित चित्त ब्राह्मगके साथ, जिसका हाथ संकल्पका जळ छेनेके कारण सदा 
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समसतरज्गः । १८९ 
अंथ [oe ® ~ परिहासपुरे 
अं _पङ्गादिमङ्गाय प्राय बाह्णणमत्िणः | परिहासपुरे विप्रपारिपद्रानकारयन्‌ ॥१३॥ 
विप्रमन्त्रिमतैक्येन कृतो राज्ञः स विश्व: । दुःसहः पवमानाग्निसमागमसमोऽभवत्‌ ॥ १४॥ 


राजोड्युत्पाटने सज्जैः कथचित्माथितैदिनेः । मतिः श्वान्तिचस्माये तुङ्कनिःसारणे कृता ॥१५॥ 
राज्ञा तुज्ञादिमिश्वतद्यावत्तेम्यः प्रतिश्रुतम्‌ | अन्यत्मार्थयितु लग्नास्तावत्ते- शठबुद्धयः ॥१६॥ 
तुज्ञास्कन्देन विप्रोऽयं यो. सृतस्तद्गृहे वयम्‌ | तं निर्दहाम इत्युक्त्वा शवः को5प्यरघडतः ॥१७॥ 
रुदत्य यदाऽऽनीतः शहठेस्तुज्ञगहान्ग्रति । केशहोमाच्च विहिताया ऋत्योत्यापिताउमबत ॥१८॥ 
तया प्रतीपपातिन्या निःशोचानां द्विजन्मनाम्‌ । अकस्मान्निरगाच्छत्रं विनाशायोत्थिते कलौ ॥१९॥ 
ततः पलायिता विप्रा यस्तेषां मन्त्रदोऽभतरत्‌ । निगूढं राजकलशस्तद्वेःम प्राबिशन्भयात्‌ ॥२०॥ 
स व्यक्तीभूतकौटिल्यः संग्रामं सुचिरं व्यधात्‌ | अपद्वारेस्तु ते विग्राः पलाय्य स्वगृहान्ययुः ॥२१॥ 
विजिते राजकलशे समकार्या द्विजातयः | मम्त्रिणः श्रीघरसुताः सप्तागत्य व्यधुमघम्‌ ॥२२॥ 
ते कृत्वा सुमहत्कर्म समाप्ति समरे गताः। निर्मिद्य मण्डलं सप्त सप्तससेद्रत॑ ययुः ॥२३॥ 
जितः सुगन्धिसीहेन तेषु शान्तेषु संयुगे । बद्ध्वाथ राजकलशस्तुङ्गेनानायितो ग्रहम्‌ ॥२४॥` 
नीयमानोऽधिरोप्याशु स्कन्दं मार्गेषु विक्षतः | तुङ्गस्य . युग्यवाहैः स नतिंतोपहृतायुधः ॥२५॥ 
अन्योऽपि भूतिकलशो नाम मन्त्री विनिर्जितः | सुतेन राजकाख्येन सह शरमटं ययौ ॥२६॥ 
क्रमात्सुगन्थिसीहाद्येयुक्तः करुणया ततः । सपुत्रः सोऽबमानाग्नितपो देशान्तरं ययौ ॥२७॥ 


गीला रहता था ॥ १२॥ तदनन्तर तुंग आदि पुराने मंत्नियोंको निकाळ बाहर करनेके लिए ब्राह्मणों तथा कुछ 
मंत्रियोंने परिहासपुरमें ब्राह्मपरिषद्के सदस्यों द्वारा अनशन कराया ॥ १३॥ उन ब्राह्मणों तथा मन्त्रियोंके 
सहयोगसे आरम्भ किया हुआ विद्रोह वायु तथा अभ्निके मेलकी तरह राजा सं्रामराजको दुःसह हो उठा ॥१४॥ 
वे ब्राह्मणगण तो राजा संग्रामराजहे भी राञ्यसे अपदस्थ करनेकी तैयारी कर रहे थे। किन्तु अनेकाः 
प्राथना करनेपर बड़ी कठिनाईसे उन्होंने क्षान्तिचरुप्राय अथोत्‌ क्षमारूपी यज्ञके चरु सहद तुंगको अधिकारच्युत 
कर देनेकी झर्तेपर सहमत हुए || १५॥ जब राजा संध्रामराज तथा तुंग.आदि मन्त्रियोंने उनकी माँग पूर्ण करनेकी 
बात मान ली, तव वे झाठबुद्धि ब्राह्मण अन्यान्य मांगें उनके समक्ष रखने लगे ॥ १६॥ उसी समय उन्होंने 
किसी कुएँसे एक ब्राह्मणका शव निकालकर कहा--तुंगके अत्याचारसे ही यह ब्राह्मण मरा हे । अतएव हमळोग 
इसको तुंगके घरमे रखकर उसके घर सहित इसे जलायेंगे' ॥ १७॥ इस तरह प्रतिज्ञा करके वे वह शव तु्गके 
घर ठे गये। ऐसा करके केशहोमके द्वारा उन्होंने जो कृत्या उत्पन्न की, वह तुङ्कके घरमें जायमान कलहके 
रूपमें परिणत होकर उन आचारश्रष्ट एवं अपवित्र ब्राह्मणोंका ही विनाश करनेके लिए सन्नद्ध हो गयी । जिससे 
एकाएक शस्र निकल आये ओर तुङ्गके झख्धारी सेवकोंने उन दुष्ट ब्राह्मणांपर प्रहार करना आरम्भ कर दिया 
॥ १८॥ १९॥ ऐसी स्थितिमें भयभीत होकर वे ब्राह्मण वहाँसे भागे ओर अपने मंत्रदाता अर्थात्‌ सलाह देने- 
बाळे राजकळशके घरमें घुस गये ॥ २० ॥ अपनी कुटिळताका भेद खुळ जानेपर राजकलश बहुत देरतक 
ुङगके सेवकांसे लड़ता रहा, जिससे मौका पाकर वे ब्राह्मण उसके घरके पिछवाड़ेवाले द्वारसे भागकर अपने- 

अपने घर चळे गये ॥ २१॥ जब राजकलछश परास्त हो गया, तब उसके पक्षपाती श्रीधरके पुत्र सात मन्त्री 

आकर लड़ने लगे ॥ २२॥ रणभूमिमें अपनी वोरता प्रदर्शित करते हुए उन वीर मन्त्रियांने शब्रुके हाथों मृत्यु 

प्राप्त करके सूयमण्डलका भेदन करते हुए परमधाम प्राप्त किया ॥ २३॥ इस तरह उन सातों वीरोंके मर जानेपर 
रुंग“धसीहने परास्त राजकळशको कैद कर छिया ओर तुज्ञन उसे तुरंत अपने घर वुळ्वाया ॥ २४॥ उस निश 
तथा आहत राजकलराको रास्तेमें तुने सेवकोंने बहुत तंग किया। वे उसके कन्धोंपर चढ़े और उसे नचाया 
॥ २५॥ दूसरा भूतिकळहा नामका मन्त्री पराजित होकर अपन पुत्र राजकके साथ शूरमठ भाग गया 


॥ २६॥ कालान्तरमें दयाके वशीभूत होकर सुगन्धिसौ आदि मन्त्रियोंने राजकळ्शकी छोड़ दिया। तत्र 
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१९७ गणी 


प्रिहासपुरादेवं जातो यो देशविक्तवः। स दैवयोगात्तङ्गस्य शुभाय प्रत्युताञ्मवत्‌ ॥२८॥ 
ततः प्रसादिते राज्ञि शुणदेवेम मन्त्रिणा | आययौ  भूतिकलशः  कृतगज्ञानिमजनः ॥२९॥ 
पुननपग्रहे तस्मिन्किचिज्लब्धपदे शनैः । तुङ्गं निहन्तुं राशन शूढं दूताः प्रयोजिताः ॥३०॥ 
ज्ञातवार्तेन तुङ्गेन तस्मिन्रथे ` प्रकाशिते । सपुत्रो भूतिकलशो राज्ञा निर्वासितः पुनः ॥३१॥ 
अवष्टम्भ॑ मनाग्ठेमे चन्द्राकरसुतः शनेः | यो मस्यामन्तकः सोऽपि तस्मिन्काले व्यपद्बत ॥३२॥ 
भूत्वा किंचितक्षणं भूभृत्कन्यासंभोगभाजनम्‌ | राजोपकारक्ृच्छ्ीमान्ग्रेमाऽपि प्रमयं ययौ ॥३३॥ 
विपेदिरेऽन्ये गङ्गाद्याः सर्वेषपि जृपतिग्रियाः | अवाशिष्यत भोगाय तुङ्गः सभ्रातृकः परम्‌ ॥३४॥ 
इति यो यो हि वृत्तान्तस्तस्य नाशाय शङ्कितः । स स देवालुकूल्येन प्रत्युतीद्रेचको5भबत्‌ ॥२५॥ 
कालक्रमन्रुटितसंश्रयभूः स्वमूलमात्राश्रयी तटतरुः सरितोऽमबुर; । 
चैः शङ्कयते निपततीति वितीण॑सृद्धिस्तैरेव तस्य हि भवेत्स्थितिभूमिदाल्यस्‌॥२६॥ 
नीत्युज्ज्वलं व्यवहरन्प्रजाराधनतत्परः । प्राकपुण्यसंक्षयात्तुड्ठः शनैस्स्वासीत्स्खलन्मतिः ॥३७॥ 
'यत्ट्वभाग्यापहाराय हीनजन्मानमाददे । सहायकाय कायस्थं जनुद्रं मद्रे्वरामिधस्‌ ॥॥३८॥ 
विड्वाणिज्यं सौनिकत्वं काष्ठविक्रयितादि च | आरामिकस्य यस्यासीरङ्रत्यं वंशक्रयोचितम्‌ ॥३९॥ 
] कम्बलोद्धृष्टपष्ठीः्यझ भोजनार्थमवालगत्‌ । भस्त्रामपीभाण्डवाही यश्च पश्चान्नियोशिनास्‌ ॥४०॥ 


अनन्तराजकार्यादिचिन्ताश्रान्तो विधाय तम्‌ | तुङ्गः सहायं नाबुद्ध संसर्गाङ्काग्यसंक्षयम्‌ ॥४१॥ 


अपमानरूपी अस्निमें झुळसता हुआ राजकलश अपने पुत्रके साथ विदेश चला गया ॥ २७॥ इस तरह 
परिहासपुरमें उभड़ा हुआ देशविप्छव ( गदर ) देवयोगसे तुङ्गके लिए कल्याणदायक सिद्ध हुआ ॥ २८॥ 
कुछ समय बाद मन्त्री गुणदेव द्वारा राजाको राजी करके गंगास्नान करनेके पश्चात्‌ भूतिकलश पुनः कश्मीर 
छौट आया ॥ २९॥ अब धीरे-धीरे राजद्रवारमें पेर जमाकर उसने राजाकी प्रेरणासे तुङ्गकी हत्याके लिए 
कुछ दूतोंकी नियुक्ति कर दी ॥ ३०।। किन्तु यह षड्यंत्र ख सका ओर इस वातका पता लगते ही तुङ्गे 
राजासे कहकर पुत्र सहित भूतिकलशको फिर कश्मीरसे निर्वासित करा दिया। ३१॥ इसके बाद चन्द्राकरके 
पुत्र मस्यन्तकका राज्यमें कुछ समयतक अच्छा प्रभाव रहा । किन्तु वह भी शीघ्र ही काळकवळलित हो गया ।।३२।। 
इसी तरह कुछ ही समय राजकन्याके सहवासका सुख भोगकर राजा संग्रामराजका उपकारी दामाद श्रीमान्‌ 
प्रम भी स्वगंचासी हो गया ॥ ३३॥ उसके अतिरिक्त राजाके 'प्रयजन गंग आदि भी मर गये । हाँ, राजकीय 
सुखका उपभोग करनेके लिए अपने श्राताओं समेत तुन अळवत्ते अब भी वाकी बचा रह गया था ॥ ३४॥ 
इस तरह जिन-जिन घटित घटनाओंका वृत्तान्त सुनकर लोग तुङ्गके विनाशको आशंका करने लगते थे, वे सभी 
घटनायें देवकी अनुकूळतासे उसके अभ्युद्यका कारण बनती चळी गयीं ॥ ३५ ॥ नदीके तटवर्ती जिस बृक्षकी 
आश्रयभूमि नष्ट हो गयी रहती है, जो केवळ अपनी जड़ोंके सहारे खड़ा रहता है ओर जिसक्रो बाढ्में बह जांनेकी 
आइंका की जाने लगती है, वही वृक्ष नदीके प्रवाह द्वारा वहाकर छायी हुई मिट्टीके ढेरसे पुनः बद्धमूळ होकर 
सुरक्षित हो जाता है ।।३६।। पहले तुङ्गकी नीति बड़ी उज्ज्वल थी और वह सदा प्रजाकी भळाईमें लगा रहता था । 
किन्तु आगे चळकर पूवंजन्मका संचित पुण्य क्षीण हो जानेपर धीरे-धीरे उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी.॥ ३७॥ 


कायस्थको अपने सद्दायक पदपर नियुक्त कर दिया ॥ ३८॥ उस भद्रेधरकी बंझपरम्परामें खादके लिए मल-मूत्र 
एकत्र करने, मालीका काम करने, कसाईका धन्धा एवं काष्ठविक्रयका काम होता आ रहा था ॥ ३९॥ तद- 
ए जनके लिए 
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जिससे उसने स्वयं अपना भळा भाग्य नष्ट कर देनेके लिए नीचङुलमें उत्पन्न तथा कषुद्रम्र्तिवाळे भद्रेश्वर नामक. 


वह पीठ छीळ देनेवाला le ओढे, दफ्तरके कागजांका. बड़ा-सा गर सिरपर्‌ 
ससीपात्र ( दावात ) ल्यि राज्यकमंचारियोंके पॉछेःपीछे दोडा करता था ॥ ४०॥ नानां . 
सतत चिन्तनके कारण थके हुए तुझ्ने भद्रेधरको अपना सहायक चुना," किन्तु वृद 


4.0 SM NOS ET Ts sie VT SENSES थक 5 5555 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्मस्तरङ्गः। , ` १९१ 

मिक i माक ~~ 6९ विनिवेशित 
य हता दिया विनिवार्यायचेतसम्‌ । गृहकृत्याधिकारे स दुष्कृती :॥४२॥ 
देवगोब्राह्मणानाथातिथिराजोपजीविनाम्‌ | अकालमृत्युविदघे बृत्तिच्छेद स दुर्भतिः ॥४३॥ 


शवाजीवोऽपि पुष्णाति रः कापालिको निजान्‌ । भद्रेश्वरस्तु पापोऽभून्निजानामपि जीवहृत्‌ ॥४४॥ 
तुङ्गेन चत्र सवत्र कृते भद्रेश्वरे प्रभो । सुगन्धिसीहः प्रययावाषाढे मासि संक्षयम्‌ ॥४५॥ 
परलोकं गते तस्मिन्सवेभारसहेऽलुजे । हुङ्रिछननोततमाङ्गत्वं सदैन्योऽमन्यतात्मनः ॥४६॥ 
शरीत्रिहोचनपालस्य शाहेः .साहायकार्थिनः । देशं ततो मार्गशोपे मासि तं व्यसजन्नुपः ॥४७॥ 
राजपुत्रमहामात्यसामन्तादिनिरन्तरम्‌ | सैन्यं तमन्वगाडरे अचुवनक्षोभनक्षमम्‌ ॥४८॥। 
अग्रागतेन ससुतः झाहिना कृतसत्क्रियः,। पञ्चपाणि दिनान्यासीत्तदेशे स॒ यदोन्मदः ॥४९॥ 
प्रजागरचरन्यासशस्राम्यासादिवासनाः । अभियोगोचिताः शाहिरपश्यंस्तं तदाऽब्रवीत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥५०॥ 
तुरुष्कसमरे यावन्न यूयं कृतबुद्धयः । आलस्यविवशास्तावत्तिष्ठतास्मिन्गिरेस्तटे ॥५१॥ 
एवं त्रिलोचनेनोक्तं सोऽग्रहीन्न हितं वचः | तस्थौ परं समं सेन्यैरुत्सेकादाहवोत्सुकः ॥५२॥ 
हम्मीरिणं तदा सेन्यं जिज्ञासार्थं विसजितम्‌ | तोपीपारे मितत्रायैस्ततस्तीर््ाऽ्रधीद्वलैः ॥५३॥ 
ततस्तमाहितोत्सेकमपि शाहिः पुनः पुनः | जगादाहवतच्वज्ञः पूर्वोक्तामेव संविदम्‌ ॥५४॥ 


स तस्य नाग्रदीद्वाक्यं रणौत्सुक्यवशंवदः । प्रत्यासन्नविनाशाना्ुपदेशो निरर्थकः ॥५७॥ 
प्रातस्ततः स्वयं कोपात्तुरुष्कानीकनायकः । सर्वाभिसारेणागच्छच्छलाहृवविशारदः ॥५६॥ 


अथ तुङ्गस्य कटकः सहसा भंगमाययौ | शाहिसेन्यं परं संख्ये ददृशे विचरत्क्षणम्‌ ॥५७॥ 


यह नहीं समझ सका कि अब मेरा भाग्य विनाझके निकट पहुँच चुका हे ॥ ४१॥ पुनीतहृदय एवं धमोत्मा 
धर्माकको अलग करके तुंगने उसके स्थानपर भब्रेश्वरको नियुक्त करके गृहविभागका सारा अधिकार उसे साँप 
दिया॥ ४२ ॥ जिससे अकाल सृत्युकी भाँति दुखदायी उस दुष्ट कायस्थने तत्काल राजोपजीवी देवताओं, गोओं, 
ब्राह्मणों, अनाथों और अतिथियोंकी जीविका उच्छिन्न कर दी ॥ ४२॥ शब भक्षण करनेवाला क्रूर कापालिक 
भी स्वजनोंकी रक्षा करता हे, किन्तु बह पापी भद्रेश्वर आत्मीय छोगोंके भी प्राण लेने लगा ॥ ४४॥ चेत्र मासमें 
तुझ्ने भद्रेश्ररको प्रभुता प्रदान की और आपाढमें सुगन्धिसीहका देहान्त हो गया ॥ ४५॥ समस्त राजकीय 
कार्यभारको वहन करनेवाले छोटे भाईके समान सुगन्थिसीहके मर जानेपर तुङ्गको अपने शिरश्छेदके समान्‌ कलश 
हुआ॥ ४६॥ तदनन्तर शाही राजा त्रिलोचनपाळने राजा संग्रामराजसे सहायता मांगी। तब उसने मागशीष- 
मासमें तुङ्गको शाहीके पास भेज दिया ॥ A । उसके साथ राजपुत्र, महामात्य, सामन्त तथा समस्त झुवन- 
मण्डलको लुब्ध कर देनेवाली विशाल सेना भी भेजी गयी ॥ ४८ ॥ तुङ्गक आगमनका समाचार पाकर्‌ उसने अपने 
पुत्रके साथ आगे बढ़कर उसका स्वागत-सत्कार किया अ'र उस देशास सुज्ञ पाच छ दिनोंतक वड़े आनन्दसे 
रहा ॥ ४९॥ रात्रिके समय जागरण, गुप्तचरांकी उचित स्थानपर नियुक्ति, राखाखोंका अभ्यास आदि युद्धो- 

पयोगी कार्योको उचित रीतिसे होते न देखकर तुज्ञसे झाहिराजने कहया--॥ ५० ॥ 'जबतक जेरा | 

साथ की जानेवाली युद्धकी रीति भळी भाँति न समझ ळे ह वेकार वनकर आप इस पबंतकी तलेटीमें ही 

छावनी डालकर पडे रहे! ५१॥ किन्तु सेनाके युद्धो्सुक होनेके कारण तुझने शाही त्रिळोचनकी हितकर बात 

नहीं मानी ॥ ५२॥ उसी समय तुरुष्कसंनापाति हम्मीरने टोह लेनेके लिए सेनाकी एक छोटीऱ्सी ठुकड़ी तौषी 

नदीपर भेजी थी । तत्काल ठुङ्गने नदी पार करके उस सेनाको हरा दिया ॥४३॥ इस निवे तुंगका घमण्ड बढ़ 

गया । किन्तु रणनीतिके तत्त्वज्ञ शाही त्रिछोचनने फिर वही बात कही अ दे न युद्धकी उत्सुकतावरश 

तंगने अबकी बार भी शाहीका परामश ठुकरा द्या । क्योंकि जिसका विनाश निकट होता है, उसे उपदेश द 

निर्थक जँचता है. ॥ ५५॥ दूसरे दिन कपटयुद्धमे निपुण पक हम्मीरने कुद्ध होकर = सारी २२ 
सेनाके साथ स्वयं दार्वाभिसार प्रान्तकी ओरसे शाही राज्यपर घावा बीळ दिया ॥ ५६॥ उस युद्धमेंसहसा | 


° 
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शाहिसेन्ये गतेऽप्यासीयसिंहः स्फुरत्रणे । श्रीवर्थनश्च साँग्रामिविश्रमार्कश्च डामरः ॥५८॥ 
' भोरे तुरंगतुमुले  प्रहरक्वित्रिमिभटेः | वोरकषेत्रे निजे देशे र्षितस्तैर्यशःक्षयः ॥५९॥ 
कस्रिलोचनपालस्य माहात्म्यं वक्तुमौश्वरः | निःसंख्या अपि यं संख्ये न जेतुमशकन्द्रिषः ॥६०॥ 
शुशुभे रुधिरासारवर्षी युद्धे त्रिलोचनः । कल्पान्तदहनज्योतिर्विसारीब त्रिलोचनः ॥६१॥ 
स योधयित्वा संग्रामे कोटीः कङ्कटवांहनाम्‌ । एकाकी कार्यमर्मज्ञो निर्ययौ रिपुसंकटात्‌ ॥६२॥ 
गते त्रिलोचने दूरमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ । प्रचण्डचण्डालचमुशलभच्छायमानशे ॥६३॥ 
संप्रापतविजयोऽप्यासीन्न हम्मीरः सञुच्ङ्कसन्‌ । श्रीबिलोचनपालस्य स्मरञ्शोर्यममानुषम्‌ ॥६४॥ 
त्रिलोचनोऽपि संश्रित्य हास्तिकं स्त्रपदाच्च्युतः | सयल्नोऽभ्न्महोत्साहः प्रत्याहतुं जयश्रियम्‌ ॥६५॥ 
यथा नामापि निनष्टं -शीघ्रं शाहिश्रियस्तथा | इह ग्रासंगिकत्वेन वणितं न सविस्तरम्‌ ॥६६॥ 
स्वम्ेऽपि यदसंभाव्यं यत्र भग्ना मनोरथाः | हेलया तद्विदधतो नासाध्यं विद्यते विधेः ॥६७॥ 
ईषद्न्रमिवैपुल्यं राज्ञः शंकरवर्मणः । वृत्तान्तव्णने पूर्वमयुत्र प्रकटीकृतम्‌ ॥६८॥ 
स शाहिदेशः सामात्यः सभूमृत्सपरिच्छदः | किमभूत्किमु वा नाभूदिति संचिन्त्यतेऽधुना ॥६९॥ 
अवतारं तुरुष्क्राणां दखाञ्शेषे महीतले । प्राप्तभंगस्ततस्तुंगः स्वदेशं प्राविशच्छनेः ॥७०॥ 
श्रृगालायेव तुंगाय लब्धभंगाय भूपतिः । न तत्रागसिः चुक्रोध स घेरयेसदशाशयः ॥७१॥ 
) ` किं तु खेदाय समभूत्तुगायत्तत्वमीशितुः | परायत्ततया चित्तं पश्चोरप्युपतप्यते ॥७२॥ 


तुंगकी सेना परास्त हो गयी । किन्तु दाहीकीः सेना उसके बाद. भी मार-काट करती हुई रणांगणमें विचर रही 
थी॥ ५७॥ कुछ देर बाद शाही सेनाके भी पेर उखड़ गये । उसके बाद जयसिंह, श्रीवर्धन और संग्रामडामरका 


वंशज विश्रमाक ये तीनों वीर अपने पराक्रमसे युद्धमें चमकते दीखने लगे ॥ ५८ ॥ उस भीषण अश्वसेनाके ` 


भीतर घुसकर प्रहार करते हुए उन तीनों वीरोंने रणभूमिमें देशका यश नष्ट होनेसे बचा लिया ॥ ५९.॥ उस 
समय शाही राजा त्रिछोचनपालके द्वारा प्रदर्शित शौयेका महत्त्व कोन बखान सकता है ? उन असंख्य शबुओंने 
भी संख्य ( युद्धभूमि ) में उस राजाको नहीं हरा पाया ॥ ६० ॥ उस रणभूमिमें रुधिरकी वर्षो करता हुआ 
राजा त्रिलोचन प्रढयकालमें भयानक अझ्निज्वाळायें बिखेरनेवाळे त्रिकोचन (शंकरजी ) के सदृश सुन्दर दीख 
'रहा था ॥ ६१ ॥ इस प्रकार बड़ी देरतक संग्रामभूमिमें करोड़ों कवचधारी वोरांको लड़ाकर वह बीर उस युद्ध- 
संकटसे पार हो गया ॥ ६२॥ जब सफलमनोरथ होकर राजा त्रिलोचन कुछ दूर चला गया, तब एकाएक 
चण्डालोंकी प्रचण्ड सेनारूपी टिट्टीदळसे वहाँकी सारी धरती ढँक गयी ॥ ६३॥ राजा त्रिलोचनपाळका वह 


मानवोत्तर शौर्यं देखकर विजयी होता हुआ भी तुरुष्कसेनापति प्रसन्न नहीं था, वह बार बार लम्बी-छम्बी साँसे ठे 


रहा था॥ ६४॥ उधर राज्यच्युत होनेपर भी राजा त्रिलोचनपाळ अपनी गजसेनाके सहारे फिरसे विजयी 
होनेके लिए प्रयत्नशील था ॥ ६५॥ किन्तु भाग्यने उसका साथ नहीं दिया और कुछ समय बाद संसारमें 
शाहीराज्यका नामतक अवशिष्ट नहीं रह गया। प्रसंगाबझ यहाँ संक्षेपमें उस वृत्तान्तका वर्णन किया गया है-- 
विस्तारसे नहीं ॥ ६६॥ जो बात स्वप्नमें भी असम्भव होती हे ओर जहाँतक अभिलाषाओंकी पहुँच भी नहीं होती, 
उन असम्भव तथा अचिन्तनीय कार्याको कर डाळनेवाले विधाताके लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है 
॥ ६७॥ राजा शंकरवर्माके झासनकास्में शाहीराज्यके विपुल्वेभवका संक्षिप्त दिग्दशन हम पहले भी करा 
___ चुकेहैं ॥ ६८॥ किन्तु अव उस भूभागको देखकर यह सोचना पड़ता है कि वह विशाल शाहीराज्य, वहाँका 
._ राजा, मंत्री ओर परिजन कभी थे भी या नहीं ॥ ६९ ॥ इस प्रकार बुरी तरह पराजित हो तथा तुरुष्कोंके 

_ समस्त जगतीतळपर छा जानेका रास्ता देकर तुंग धीरे-धीरे अपने देशको लौटा || ७०॥ सियारकी तरह हार- 
' कर लोटे हुए तुज्ञ़पर उस पराजयरूपी महान्‌ अपराधके लिए धैयंशाली राजा संग्रामराज तनिक भी क्रुद्ध 

हा । ७१ |) किन्तु अब उस राजाको तुङ्गकी अधीनता अवश्य अखरने लगी । क्योंकि पराधीनतासे तो 


Le 
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२५ सप्तमस्तरद्) । १९३ 
¢ गात oe 0 कन्दर्पसिंह बे गर्वित राजोचितं . रंस्तस्योद्रेगप्रदो. ~ 
तुंगात्मजोऽपि कन्दपेसिंहः श्रीशोयंगर्वितः । राज व्यवहरंस्तस्योद्वेगग्रदोऽभवत्‌ ।७३॥ 
गूढलखः क्षणे तस्मिश्छिद्रान्वेपे स भूथुजम्‌ | भ्राता बिग्रहराजोऽपि प्ररयत्तुंगमारणे ॥७४॥ 
कोशादिस्मरणाद्राजा चिरं दोलायमानधीः । अमीक्षणगरेरणो दविगनः प्रेकानत्रतरीत्ततः ॥७५॥. 


एकाक्येव सपुत्रः स॒ गोचरो नः कदाचन । पतेद्यदि क्षणे तस्मिन्परयामः किं विद्महे ॥७६॥ 
अन्यथा धुवमाक्षिप्तो इन्यादस्मानसौ बलात्‌ । इति कालापहारार्थयुक्त्वाऽभूद्वितो नृपः ॥७७॥ 
तावन्मात्रं वचो बीजभूतं हृदि निधाय ते | विधातुं तदवस्थत्वं तुद्नस्यासन्कृतोद्यमाः ॥७८॥ 
षण्मासास्यन्तरे तुङ्गो भूपेनाकारितो शृहात्‌ । ससुतो निर्ययौ दृष्टु/स्वमोषि विधेवशात्‌ ॥७९॥ 
स प्रविश्य चपास्थानं स्थित्वा ाज्ञोऽग्रतः क्षणम्‌ । पञ्चपेः सहितो भृत्यैः” ग्राविशत्मन्त्रमण्डपम्‌ ॥८०॥| 
पश्नात्मविष्टास्तत्रेनं पर्वशकरकादयः । अनुक्सवाऽपि महीपालं तुङ्गं शस््ेरपातयन्‌ ॥८१॥ 
मन्त्री महारथो नाम योऽभूच्छंकरवर्मणः । तद्वशयस्तुङ्गमृत्येषु श्लाध्यः सिंहरथः परम्‌ ॥८२॥ 
निःशस्रो यः क्षणे तस्मिन्परित्राणविधित्सया | हन्यमानस्य तुङ्गस्य पृष्ठे स्वं वपुरक्षिपत्‌ ॥८३॥ 
तुङ्गस्य प्रथमाधाते रुद्धः श्वासोऽभवद्भयात्‌ । राजा तस्मिन्निरुच्छासे सोच्छ्ञासः समपद्यत ॥८४॥ 
आस्थानत्राह्मणस्यासीद्वर्मनाम्नः सुतोऽन्तिके | यः पापकारी. तुंगस्य पार्थः. कङ्कश्च दुर्मतिः ॥८५॥ 
ताभ्यामाश्रुविरेकिभ्यां त्राणार्थं स्त्राजुलीमुखे | क्षिपङ्गयां पशुवत्तत्र श्रं ब्रासवशाजहे ॥८६॥ 
अन्तरंगाश्च॒चंगाद्या येऽभूवंस्तुंगमन्त्रिणः । तैः ्रीवदासितं - तृष्णीं त्रस्तैः. शस्रान्वितैरपि ॥८७॥ 
अज्ञाततुंगसृत्युभ्यस्तुमुळे तश्र भूपतिः । तङ्गत्येभ्यः शङ्कमानो वह्निदानाहवादिकम्‌ ॥८८॥ 


पशुओंका भी चित्त सन्तप्त हो उठता हे ॥ ७२॥ तुङ्गका पुत्र कन्दपंसिंह धन तथा शौयके मदसे मत्त होकर 
राजाके समान व्यवहार करता था । यह देखकर भी राजाको उद्वेग होता था.॥ ७३ ॥ उसी समय उस राजाका 
भाई दिद्रान्वेषी विग्रहराज भी गुप्त पत्र छिख-लिखकर राजाको तुङ्गका वध कर देनेकी प्रेरणा देने लगा ॥ ७४॥ 
किन्तु पूर्वकालमें कोापानपूयंक की गयी शपथका स्मरण करके उसकी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही थी। 
जब उसे बार वार प्रेरणा मिलने लगी, तब उद्विंम होकर उसने प्रेरकोंसे कहा--)॥ ७५।। “जब कभी तुङ्क अपने _ 
पुत्रके साथ अकेला दिखायी देगा, तव मैं सोचूँगा कि अव क्या करना चाहिए ॥ ७६॥ अन्यथा यदि 
बिना समझे-बूझे उसपर आक्रमण किया गया तां बह अपनी ग्रवळ. शक्तिसे अवश्य हमें मार डालेगा । 
इस प्रकार समय टाळनेके लिए राजाने उनके आगे बहाना बना दिया || ७७ ॥ किन्तु इतनी ही बातको उन ळोगोंने 
तुंगके वधका बीजस्वरूप आदेश समझकर. हृदयमें रख लिया और उसको एकाको अवस्थामें राजासे मिळानेका 
चक्र रचने लगे | ७८॥ तदनन्तर छ मह्दीनोंके भीतर ही राजाने तुझ्कको बुळबाया । उस समय स्वप्न आदिसें 
विभिन्न प्रकारके अपशकुन दिखायी देनेपर भी तुङ्ग (अपने पुत्रके साथ चळ पड़ा ॥ ७९॥ राजमहलमें पहुंचकर 
वह कुछ देर राजाके पास रुका और उसके वाद पॉंचःछ सेवकोंके साथ मंत्रणाळयमें चला गया ॥ ८०॥ वहाँ 
उसके पीछेसे घुसकर पवे तथा झार्करक आदि राजसेवकोंने राजाको सूचना दिये बिना ही तुंगपर आक्रमण कर 
दिया ॥ ८१.॥ राजा शंकरवमाके राज्यकाळके हा नामक मंत्रीका पुत्र सिंहरथ निरख होता हुआ भो 
तुङ्गको बचाते हुए मर मिटा। अतएव उसे उसके सेवकोंमें प्रशंसनीय स्थान प्राप्त हुआ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ किन्तु 
उन सेवकोके प्रथम प्रहारसे ही भयवश तुङ्गके प्राण निकल गये ओर उधर इस घटनासे भयभीत राजा 
संग्रामराजका रुका हुआ श्वास फिर चलने लगा 1 ८४॥ उस समय ब्राह्मण धमका पुत्र पाथ तथा दुबुद्धि 
कंक ये दोनों तुङ्ककी हत्याके - प्रेरक पापी उस मंत्रणाळ्यमें ही विद्यमान थे ॥ ८५॥ -इस घटनाको घटित 
होते देखकर उन दोनोंने मल त्याग कर दिया और हाथके राख गिर पडे । तत्पश्चात्‌ सा लिए अ 
मुखमें उंगली रख ळी ॥ ८६॥ तुन्ञके अन्तरंग pl चंग आदिने सरख होते हुए भी ओर न ह 
धारण कर ल्या ॥८७॥ तुज्ञकी झत्युसे अनंभिन्ञ और बाहर खड़े पुज्ञके सैनिकोंके युद्ध छेड देने अथवा | 
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१९४ | राजतरङ्गिणी 


आश्वासाय स्वमृत्यानां जिचा खड्गेन सत्वरम्‌ | पातयामास तुंगस्य ससुतस्य शिरो बहिः ॥८९॥ 
दृष्टा स्वामिशिररिछन्नं सैन्ये दैन्यात्पलायिते । भृत्यतामुज्ज्वलीचक्रः कतिचित्तुंगसेवकाः ॥९०॥ 
भुजंगनामा सामन्तद्विजापत्यो ग्रहागतः । संग्रामराजं विदधे गेहाद्गेहं पलायितम्‌ ॥९१॥ 
द्वारं कनकदण्डेन भञ्जन्नगॅलितं ततः । विंशतिं हतवान्योधान्स राजास्थानमण्डपे ॥९२॥ 
कोशाधिकारी त्रेलोक्यराजनामा ' हतो रणे। कव्यामन्तकधात्रेयो वीरोऽप्यभिनवाभिधः ॥९३॥ 
अंगने त्रिंशदेकांगा ' वीरास्तुंगोपजीविनः । श्रेणीं बबन्धुनिहता निःश्रेणी स्वर्गपद्भतेः ॥९४॥ 
संग्रामं पद्मराजाख्यः कृत्वाऽपि निःसृतोऽक्षतः । स्वामित्रमयदुःखाग्नितापं तीर्थाश्रयाञ्जहौ ॥९५॥ 
अन्ये लोकद्र्यत्राणमित्रं शस्र रणांगने। संत्यजन्तो व्ययुञ्यन्त यशसा जीतितेन च ॥९६॥ 
चन्दाख्यः सुभटंमन्यो दैशिकश्चार्चुनाभिधः । हेलाचक्रो डामरश्च त्यक्तशख्राः ` परेताः ॥९७॥ 
लोठितावसथस्तुंगो लुण्ठितश्रीमंहीभुजा । आपाढशुक्कद्वादरयां कथाशेषो व्यधीयत ॥९८॥ 
निद्रोंहवृत्तौ भूभत्रा तुंगे सतनये हते । लब्धोदया व्यजुम्भन्त खलग्राया नृपास्पदे ॥९९॥ 
राज्ञो मनः कलुषयन्गूठपैशुनकर्मणा | यो भ्रातृभ्रातसुतयोबिंपत्तो हेतुतां गतः ॥१००॥ 
स दुष्प्रवादनिदंग्धो नागो निजकुलान्तकः । तुंगभ्राता ततो राज्ञा कम्पनाधिपतिः कृत! ॥ युगलकम्‌॥ १० १॥ 
भार्या कन्दर्पसिंहस्य च्मा परमचर्षणी । नागेन “संगमं चक्रे ` शक्षसेवासितक्षपा ॥१०२॥ 
॥ प्रशान्ते तुमुळे बिम्बा चतुभिदिंवसेः सती । तुंगरुषा सुता शाहेः प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥१०३॥ 

मम्मायामवरुद्धायां कन्द्पों यावजीजनत्‌ । पुत्रं विचित्रसिंह च मातृसिंहं च विश्रुतौ ॥१०४॥ 


अञ्िकाण्ड आदिके हारा विप्छब मचा देनेकी आइंकासे डरकर राजाने उन सेवकोंको आश्वासन तथा धेये 
प्रदान करनेके लिए पुत्र सहित तुङ्गक सिर काटकर बाहर फेंकवा दिया ॥ ८८ ॥ ८९॥ अपने स्वामी तुङ्गका 
सिर कटा देखकर बहुतेरे सेनिक तो मारे डरके भाग गये, किन्तु बाकी सैनिकोंने वहाँ मार-काट मचाकर 
अपना सेवाधम उज्ज्वल कर छिया ॥ ९०॥ उनमेंसे विभ्रपुत्र सामन्त भुजंग बड़ी बुरी तरह राजा संग्रामराजके 
पीछे पड़ गया। उसके कारण राजाको घर-घर भागना पड़ा ॥ ९१॥ राजाके आस्थानमण्डपके बन्द द्वारको 
उसने अपने कनकदण्डसे तोड़ डाछा ओर उसके भीतर जाकर वहाँके बीस सेनिकोंका वध कर दिया || ९२॥ 
तुङ्गका कोशाधिकारी त्रेछोक्यराज एवं कैय्यामन्तकका सौतेछा भाई अभिनव ये दोनों लड़ते-लड़ते राज 
सैनिकोंके हाथों मारे गये ॥ ९३॥ राजमहलके आँगनमें तुङ्गके अनुजीवी तीस एकांगोंने रणमें मरकर अपने 
शरीरोसे जैसे स्वगेको चढनेके लिए सीढ़ी बना दी ॥ ९४॥ उस समय पद्मराजने भी डटकर युद्ध किया, किन्तु 
वह रणभूमिसे वेदाग बाहर निकळ आया और स्वामीके मरणसे जायमान दुःखाम्निके सन्तापको उसने तीथ- 
यात्रासे शान्त किया ॥'९५। उनमेंसे कुळ कायर इहलोक एवं परलोक दोनोंके रक्षक शस्त्रांको समरभूमिमें 
अजुन एवं हेलाचक्रनामका डामर ये तीनों शास्त्र त्याग देनेपर इत्रुके हाथों मारे गये ॥ ९७॥ इस प्रकार 
आषाढ शुक्त ड्ादशीको तुंगके मर जानेपर राजा संग्रामराजने तुंगका घर और उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करके 
. राज्यमें मिला लिया। जिससे तुंगका नाममात्र शेष रह गया ॥ ९८॥ राजाके द्वारा निद्रोहबुद्धि तुंग तथा उसके 
` पुन्रका वध होनेके बाद राजमहळमें खळ प्रकृतिवाळे छोगोंका बोळबाला हो गया ॥ ९९॥ उनसेंसे जो दुष्ट गुप्त 
एवं कपटपूर्ण उपायोंसे अपने भाई तथा शत्पुत्रके सरणका कारण बना था और जिसे लोग अपने कुलका अन्तक 
(यमराज) कहकर पुकारते 2 क उस तुंगके भाई नागको राजा संग्रामराजने कम्पनेशका पद प्रदान किया 
2० || १०१॥ तुंगपुत्र कन्दपसिंहकी पत्नी क्षेमा बड़ी व्यभिचारिणी थी । अब वह राक्षसोंके साथ 
र es कृष्णपक्षकी रात्रिके सहा नागके साथ विहार करने छगी ॥ १०२॥ उस भीषण उपद्रवके 
ते ही तुंगकी पुत्रवधू और झाहीकी कन्या: बिस्वा चार ही -दिनके बाद अझ्िमें: कूदकर सती हो 
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त्यागकर कोति तथा शरीर दोनोंसे बिछुड़ गये॥ ९६॥ अपनेको अच्छा योद्धा माननेबाळा ' चन्द्‌, -विदेशी ` 
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ग्रहीत्वा तौ सुपां तां च महना तुंगवन्नभा । 

देशाद्विनिगता दीना राजपुर्या स्थितिं व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१०५॥ 
तुंगस्थाने ततो राज्ञा पापो भद्रेथरः कृतः । भूतेश्वरादिदेवानां चक्रे कोशादिलुण्ठनम्‌ ॥१०६॥ 
कियदिवेकवैकल्यमस्य राज्ञः प्रकाश्यताम्‌ | ताइशानपिः यश्चक्रे पार्थादीनधिकारिणः ॥१०७॥ 
पाथः परमदुर्मधाः ख्यातो भ्रातरकलत्रगः | निर्विचारेण यत्तेन नगराधिकृतः क्तः ॥१०८॥ 
बघादिपापं पार्थेन ५७. उकृतत्यक्तचेतसा | पवित्रे प्रवरेशस्य रंगपीठे प्रवतितम्‌ ॥१०९॥ « 
चक्रे लुब्धस्य भूभतुमतंगः कृपणाग्रणीः | सिंधोः सुतः कोशबव॒द्धिं ग्रजापीडनपण्डितः ॥११०॥ 

| पुरा देवग्रुखाख्यस्य दिविरस्य किलाजनि | 
आपूपिकायां वेश्यायां पुत्रश्रन्द्रयुखामिधः ॥१११॥ 

यस्तुंगोपाश्रयाज्ञब्ध्वा लालितत्वं . महीपतेः । वराटकालभृत्यासीत्कोटीनां कृतसंचय! ॥११२॥ ` 
विभूतिमध्ये लुब्धस्य प्राभृतायान्यढोकितेः । अपूपेनिजसृत्येषु . विक्रयोऽभूल्ुलोचितः ॥११३॥ 
प्रभूताभिररोगश्व भूत्वा लब्धोदयः पुनः । यो मन्दाग्निः सरोगश्च तिष्ठल्लोकेव्यहस्यत ॥११४॥ ` 
एकमेवाभवद्यस्य सुकृतं मरणक्षणे । कोटेत्रिभागं . यददाच्छोरणेश्वरयोजने ॥११५॥ 
तदात्मजाः कृता नानभागनन्दिमुखास्रयः । अधीश्षाः प्रतनांगस्य राज्ञा तुंगोपजीविनः ॥११६॥ 
हास्यं बभूव भूभतुस्तेषां तुङ्गपदापंणम्‌ । बन्धनं यवकाण्डीनां , हेमस्थाने शिशोरिव ॥११७॥ 
ते तुरुष्काइवे राज्ञा तुङ्गवअहिताः पुनः । प्रत्यावृत्य यथुदेशं निजमेव पलायिताः ॥११८॥ 


गयी ॥ १०३॥ तदनन्तर मम्मा वेश्यासे उत्पन्न कन्दर्पसिहके पुत्र विचित्रसिंह एवं मातृसिंह तथा दूसरी 
पतोहूको साथ लेकर तुंगकी पत्नी मंखना बड़ी गरीबीके दिन बिताती हुई राजपुरीमें रहने लगी || १०४॥ १०५ ॥ 
इधर राजा संग्रामराजने तुंगके स्थानपर पुराने पापी भद्रे्वरको नियुक्त [केया । उत्त पदको पाते ही उसने 
भूतेश्वर आदि देवमन्दिरोंका कोश एवं अन्यान्य वस्तुयें ठूटनी आरम्भ कर दीं।॥ १०६॥ उस राजाकी विचार- 
शून्यता कहाँ तक बतायी जाय, जब कि उसने जाने-माने दुष्ट पाथं आदिकोंके हाथमें अधिकार सौंप दिये 
॥ १०७॥ पार्थं बड़ा ही दुर्बुद्धि था और सब छोग जानते थे कि बह अपने भाईकी पत्नीको रक्खे हुए हे। 
फिर भी अविचारके कारण राजाने उसे नगराधिकारी बना दिया ॥ १०८ ॥ पार्थका मन कभी भी सुतकी 
ओर उन्मुख नहीं होता था। इसी कारण उस दुष्टने भगवान्‌ प्रवसेश्वरके रंगपीठपर पशुद्विसा जैसे पापकम 
आरभ्भ करा दिये ॥ १०९॥ उस छाभी राजाने प्रजाको सतानेमें निपुण एबं परम कृपण सिन्घुपुत्र 
मतंगको कोशबृद्धिके कामपर नियुक्त कर दिया ॥ ११०॥ बहुत दिनां पहले देवमुख कायस्थका पुए 
बेचनेवाली एक वेश्यासे सम्पर्क हो गया था, जिससे चन्द्रसुख . नामका पुत्र जनमा ॥ ११९ ॥ तुंगकी 
सहायतासे वह राजा संग्रामराजका प्रियसेबक बन गया था। उसने कोड़ी-कोड़ी जोड़कर करोड़ों दीनार 
जुटा लिये थे ॥ ११२॥ तथापि वह कंजूस उपहारमें आये हुये पुओंकों भी पुराने धन्धेके ढंगपर अपने 
सेवकोंके हाथ बेच दिया करता था॥ ११३ ॥ पहले उसकी जठराग्नि बड़ी तीब्र थी। उस समय वह सवथा 
नीरोग था। जब उम्र बढ़ी, तब उसे मन्दाग्निरोग हो गया। जिससे वह बीमार रहने छगा और उसे देख- 
देखकर लोग उसकी हँसी उड़ाने छगे | ११४॥ मरणकालमें उसने एक करोड़ दीनारका ठृतीयांश श्रीरणेश्वर्‌ 
मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेके लिए दान दे दिया । जीवनभरमें केवळ एक यही पुण्यकाय उससे हो सकाथा 
॥ ११५॥ उसके नान, भाग और नन्विसुख नामके तीन पुत्र थे और वे तीनों तुंगके अधीन रहते हुए सेनापति- 
के पद्पर काम करते थे। अब राजाने उनको तुंगके पद्पर बैठा दिया । जिससे यहद नियुक्ति उसी प्रकार 
हास्यापद मानी गयी, जैसे सुवणेके स्थानपर जौका डंठळ बाँधकर बच्चे परस्पर खेळ खेळते हैं ॥ ११६॥ ११७॥ 
शाहीराजके यहाँ तुरुष्कोंके युद्धमें राजाने इनको भी भेजा था और हुंगके समान ये भी बहाँसे हारकर छोदे 
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१९६ शजतरज्गिणी 
इत्थं मन्त्रिष्ययोग्येष क्षान्तिशीले च भूपतौ । केचिदुद्रेकममजन्दरद्दिविरडामराः ॥११९॥ 


सा लोठिकामठं कृत्वा लोठिका नृपतेः सुता । तिलोत्तमाया विदधे मातुर्नाम्नापरं मठम्‌ ॥१२०॥ 
पापिनामपि इन्तेयं काऽपि सत्कमवासना । भद्रेश्वरोऽपि यच्चक्रे विहारं सुकृतोज्ज्वलम्‌ ॥१२१॥ 


सत्यं विवेक्ता संग्रामराजो योऽन्यास्यतोऽजितम्‌ | निजं त्रुवाणो द्रविणं ग्रपामपि न निर्ममे ॥१२२॥ . 


श्रीलेखा पार्थिववधूः श्रीयशोमड्नलात्मजा | पत्यौ शिथिलसामथ्ये स्वैरिणीत्वमसेवत ॥१२३॥ 
सुतः सुगन्धिसीहस्य जयलक्ष्म्यां बभूव यः । वन्नभो निर्भरं देव्याः सोऽस्यात्रि ्ुवनोऽभवत्‌ ॥१२४॥ 
स जयाकरगञ्जादिगञ्जस्रष्टातितीक्ष्णथीः । कोशोपकारक्रत्तस्या जारोऽप्यासीञ्जयाकरः ।। १२५॥ 
मयग्रामीणगञ्ञादिकत्री संचयतत्परा । साऽभङ्भतृः प्रसादेन सुभगा भूरियैभवा ॥१२६॥ 
स चतुर्थसमाषाठ्मारम्भाहे . महीपतिः । हरिराजाभिधं पुत्रमभिषिच्यास्तमाययो ॥१२७॥ 
. सुमनःसेवितः कुवन्नशेषाञाप्रकाशनम्‌ । हादावहः स सर्वस्य चेत्रोत्सव इवाभवत्‌ ॥१२८॥ 
अमोघाज्ञेन तेनेमां निश्चौरां कुवंता महीम्‌ । पण्यवीथ्यां निशीथिन्यां निषिद्धा द्वारसंश्वतिः ॥१२९॥ 
` अचिरस्थायिनी राज्ञस्तस्याज्ञाचिन्तितोन्नतिः | वन्या  नवेन्दुलेखेव पार्थिवानामजायत ।१३०॥ 
द्वाविशतिमहान्युवी स रक्षित्वा क्षमापतिः। क्षयं ययौ शुचियशाः शुचिशुक्ण्टमीदिने ॥१३१॥ 
प्राणिनां द्योतमानानां नक्षत्राणामिव क्षणात्‌ । लक्षमोग्रीष्मक्षपेवेयं संगता सङ्गदायिनो ॥१३२॥ 
समन्योः स्वैरिणीवृत्तिः सुतस्य जननी निजा । अभिचारं चकारास्येत्यविगाना जनश्रुतिः ॥१३३॥ 


थे ॥ ११८॥ इस प्रकार क्षमाशोछ राजा और अयोग्य मंत्रियोंके कारण राज्यके कुछ दरदों, दिविरों 
( कायस्थों) ओर डामरोंने उद्धत होकर उपद्रव मचाना आरम्भ कर दिया ॥ ११९।। राजा संप्रामराजकी 
कन्या लोठिकाने अपने तथा अपनी माताके नामपर लोठिकामठ एवं तिळोत्तमामठका निर्माण कराया || १२० ॥ 
यह बड़े ही विस्मयकी बात है कि कभी-कभी पापियोंके भी मनमें भळे काम करनेकी भावना जाग जाती है। 
तभी तो भद्रेश्वर जैसे दुष्टने भी पुण्यसे उज्ज्वल विहारका निर्माण कराया ॥ १२१॥ सबसे विवेकशील तो 
राजा संग्रामराज निकला । जिसने अन्यान्योपा्जित धनसे एक प्याऊका भी निर्माण नहीं कराया ॥ १२२॥ 
उस राजाको रानी और श्रीयशोमंगळकी पुत्री श्रीलेखा पतिके असमर्थ होनेपर दुराचारिणी बन गयी 
॥ १२३॥ जयलक्ष्मीके उद्रसे उत्पन्न एवं सुगन्धिसीहके पुत्र त्रिभुवनपर श्रीछेखाका प्रगाढ प्रेम हो गया 
॥ १२४॥ आगे चलकर राजकोषका उपकारक, जयाकरगंज आदि अनेक गंजोंका निर्माता एबं अतिशय तीक्ष्ण 
बुद्धि जयाकर भी रानी श्रीलेखाका उपर्षति बन गया। १२५॥ द्रव्यसंग्रहपरायणा एवं मयग्रामीणगंज आदि 
निमोण करानेवाळी श्रीलेखा राजाकी इपासे बड़ी वेभवसम्पन्न हो गयी ॥ १२६॥ तदनन्तर राजा संग्रांम- 
राज अपने पुत्र हारिराजका राज्याभिषेक करके ४१०४ छोकिक वकी आषाढ शुक्त प्रतिपदाको स्वर्ग सिधार 
गया ॥ १२७॥ नवीन राजा हरिराज सुमनःसेवित अर्थात्‌ विद्वानों अथवा पुष्पोंसे सेवित तथा अशेषाशा- 
प्रकाशन अर्थात्‌ सभी दिशाओं अर्थवा याचकाँकी आशायें पूर्ण करनेवाले चेत्रोत्सवके समान सबके लिए 
आनन्ददायक सिद्ध हुआ ॥ १२८॥ उसकी आज्ञा अमोघ एवं अप्रतिहत थी। इस कारण राज्यमें कहीं 
भी चोर नहीं रह गये थे.और रात्रिके समय बाजारोंकी सभी दूकानें खुळी पडी रहती थीं । क्योंकि उसके 
शासनकालमें हार बन्द करना निषिद्ध था॥ १२९॥ यद्यपि उसका राज्यकाळ अल्पकाळीन था, फिर भी 
विलक्षण वभवयुक्त नयी चन्द्रकळाके समान वह संसारके सभी राजाओंका वन्दनीय बन गया ॥ १ ३०॥ 
निर्मळ यरासे सम्पन्न नवीन राजा हरिराजने केवळ बाईस दिन राज्य किया और श्रावण शुक्त अष्टमीको 


a स्वगेवासी सी हो गया ॥ १३१॥ चंचळा छक्ष्मी ग्रीष्मकाळीन रात्रिकी भाँति प्राणियोंको केवळ कुछ समय 


वाळे नक्षत्रोंके समान बहुत थोड़ेके समयके लिए किसीको अपना कृपापात्र बनाती है ॥ १३२॥ वह राजा 
'हरिराज अपनी माताका दुराचार देखकर कुपित हो गया “था । अतएव उस दुराचारिणीने अभिचारक्रियाके 
मरवा डाळा | यह छोकप्रवाद उस समय चारों ओर फेल गया था और अबतक किसीने इस 
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सपषमस्तरङ्गंः । ५ १९७ 
राज्योपकरणे सजञोक्रते राज्यार्थिनी स्वयम्‌ । सा राजमाता श्रीलेखा यावत्खात्वा समागता ॥१३४॥ 
मिलितैस्ताबदेकाञश्रात्रा घत्रेयकेण च । सागराख्येन तत्पुत्रो बालोऽनम्तो नुषः कृतः ॥ युग्मम्‌ ॥१३५॥ 
निधि जिघ्क्षोरन्येन हृते तत्र ग्रमापणम्‌ । तद्रक्षिणोऽहेलुब्धस्य पापायैव यथा किल ॥१३६॥ 
राजमातुस्तथा राज्यलुब्धायाः पुत्रनाशनम्‌ । अभूदन्यहृते राज्ये वृजिनायेव केवलम्‌ ॥१३७॥ 
सा राज्यविप्रलम्भेन ताहशी व्यथिताशया । व्यस्मरत्तनयस्नेहं धिग्भोगाभ्यासवासनाम्‌ ॥१३८॥ 
अथाजगाम स्थविरः पितृव्यो वालभूपतेः | राज्यं विग्रहराजाख्यो हतु विततविक्रमः ॥१३९॥ 
स॒ लोहराखचलितो दग्ध्वा द्वारमतर्कितः | दिनद्वयेन सार्धेन नगरं सत्वरोऽविश्चत्‌ ॥१४०॥ 
श्रीलेखाप्रेरिताः सेनाः प्रविष्ट लोठिकामठम्‌ । उद्दीपिताग्नयस्तत्र निजध्नुस्तं सहानुगम्‌ ॥१४१॥ 
मठद्वयं ततः कृत्वा स्वस्थ भतुः सुतस्य च । तस्थौ व्ययवती राज्ञी राञ्यद्रोहोद्रतानिशम्‌ ॥१४२॥ 
ततो नरपतिः किंचिच्छनैः शिथिलशैशवः | अतिव्ययादिव्यसनी गर्भेश्वरतयाऽमवत्‌ ॥१७२॥ 
तस्यासन्ुद्रपालाद्याः शाहिपुत्राः परं प्रियाः | अनल्पवेतनादाने राञ्योत्पत््यपहारिणः ॥१४४॥ 
कुतप्रत्यहनिर्वाहः  सार्थलक्षेण भूञ्जजा। रुद्रपालो दरिद्रत्वं कदाचिदपि नात्यजत्‌ ॥१४५॥ 
दिद्दापालः क्षमापालरूब्धया प्रतिवासरम्‌ । सहस्राणामशीत्यापि शेते स्म न सुखं निशि ॥१४६॥ 
अनङ्गपालवेतालक्चक्र 'चमापाललालितः । शश्चत्सुवणगीर्वाणप्रतिमापाटने मनः ॥ १४७॥ 
रद्रपालः परित्राता धनप्राणादिहारिणाम्‌ । वभूव चौरचण्डालग्रायाणां वज़पञ्ञरः ॥१४८॥ 
कायस्था रुद्रपालाप्ताः प्रजानां पीडनं व्यधुः | चकारान्धमठं श्रीमानुत्पलाख्यो यदग्रणीः ॥१४९॥ 


oo Ss आ ट्क EN 
जनश्रुतिका खण्डन नहीं किया है. ॥ १३३॥ तदनन्तर श्रीलेखा स्वयं अपना राज्याभिषेक करानेकी तैयारी 


८20: 


करके स्नानागारमें स्नान करने चळी गयी । वह स्नान करके लौटे, उसके पहले ही दिवङ्गत राजा हरिराजके 
धात्रेय भ्राता सागर एवं कुछ एकांगोंने मिळकर उसके अल्पवयस्क पुत्र अनन्तदेवका राज्याभिषेक क्रा द्या 
॥ १३४ ॥ १३५॥ जिस तरह किसी अन्य पुरुषके द्वारा निधि ( खजाना) अपहृत कर्‌ लिये जानेपर वादमें 
उसके रक्षक सपंको मारनेसे केवळ पाप ही हाथ लगता है, उसी प्रकार वह राज्य अन्य छोगोंके द्वारा अपहृत 
हो जानेपर राज्यकी लोभिन राजमाताने केवळ पाप ही कमाया ॥ १३६॥ १३७ ॥ जिस भोगवासनाके बशीभूत 
होकर बह्‌ राजमाता पुत्रप्रेम तकको भूळ गयी और राज्य हाथसे निकल जानेपर दुःखिनी हुई, ऐसी भोगा- 
भ्यासजनित वासनाको धिक्कार है ॥ १३८॥ तदनन्तर उस झिशुराजाका बृद्ध चाचा तथा परम पराक्रमी राजा 
विग्नहराजने राज्यको हस्तगत करनेके लिए चढ़ाई कर दी ॥ १३९॥ वह सहसा लोहर प्रान्तसे चलकर मार्ग- 
वर्ती द्वार जळाता हुआ ढाई दिनमें कश्मीर आ पहुँचा ॥ १४०॥ वहाँ आकर वह अपना सेनाके साथ लोठिका- 
मठमें ठहरा । उसी समय श्रीलेखाके द्वारा भेजे हुए सेनिकोंने जाकर उस मठमें आग ळगा दी, जिससे समस्त 
सेनिकोंके साथ विग्रहराज उसी मठके भीतर जलकर भस्म हो गया ॥ १४१॥ तदनन्तर रानी श्रीलखाने 
अपने दिवङ्गत पति तथा पुत्रके नामपर दो मठ बना पुष्कळ धन खच करके वह राजद्रोहका ममत 
 करनेके लिए सदा सचेष्ट रहने लगी ॥ १४२॥ क बाळक राजाकी शशवावस्था बीती । गभर हि ह 
श्रीमान. होनेके कारण वह बहुत खर्चोला तथा व्यसनी होने छगा ॥ १४३ ॥ शाही गा पुत्र साम 
उस राजाके परम प्रिय मित्र थे । अत्यधिक वेतन ळकर वे राज्यथनका अपहरण कर क i १४४॥ र्न 
-ुदरपालको प्रतिदिन डेढ़ छाख दीनार मिळते थे। फिर भी उसकी दरिद्रता नहीं हा | । ॥ ना 
पालको रोज अस्सी हजार दीनार मिलता था । तथापि ऋण तथा व्ययकी कः a सा नोंद ह 
थी ॥ १४६॥. राजा अनन्तदेवका दुळारा साथी अनंगपाळरूपी वेताळ सदा देवमान्द्राक तोड़नेका उपक 


किया करता था ॥ १४७॥ प्रजाजनोंका धन तथा जीवन हरण करनेवाले चोरों तथा चण्डाळ सहर दुष्ट 


स्वभाववाळे लोगोंके लिए रुद्रपा७ वञपंजरके समान संरक्षक आप्त हो गया ॥ १४८॥ उस रुद्रपाडके आप्त 
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१९८ राजतरक्षिणी 


किंयडपालवाल्लभ्यमन्यत्तस्यामिधीयताम्‌ ` । जालन्घराधिपस्येन्दुचन्द्रस्येन्दुयुखीं सुताम्‌ ॥१५०॥ 
उपयेमे मनोजञत्वाज्ज्येष्ठामासमाति स्वयम्‌ | यया मठः स्वाभिधया विदधे त्रिपुर्थरे ॥१५१॥ 
तस्याः किंचिद्दयोन्यूनां स्वसारं यो यवीयसीम्‌ । अथ बर्यमती देवी भूअुजे परिणीतवान्‌ ॥१५२॥ 
द्रेण भूपतिः सख्या स कणसुखदायिना । पात्रीकृतों दुनयानां कणनेव सुयोधनः ॥१५३॥ 
कम्पनाधिपतिस्तत्र क्षणे त्रिथुवनो बली | आययो भूपतेहंतु राज्यं संभृतडामरः ॥१५४॥ 
आकृष्टाशेषकटके तस्मिन्योद्धुम्रपागते । एकाङ्गाः सहयारोहा राजपक्षं न तत्यजुः ॥१५५।| 
असिना ठह्घयम्रासानमोषाञ्क्षाध्यविक्रमः । प्रजहारानन्तदेवः स्वयं त्रिभुवन रणे ॥१५६॥ 
संनाहरक्षिताङ्ग स दशद्ठप्रहतिपीडितः । विदद्रौ वदनेनासृक्स्वश्नतापमिवोद्मन्‌ ॥१५७॥ 
विनयच्छन्नशोटीयः शिशुप्रायः स॒भूपतिः । दृष्टा बलमसंभाव्यं तस्मिस्त्यक्त्वा रणं गते ॥१५८॥ 
शमालाडामरं भन्तं॑ प्रासैरभिनवामिधम्‌ । शालास्थले व्यधाच्छुलाध्यविक्रमो मोधविक्रमम्‌।१५९। 
मांसासुग्वेश्नायष्टी भूतखन्नो भ्रमत्रणे । युवनक्षोमकृदभूद्धेरवोःनन्तभूपतिः ॥१६०॥ 
पर्यन्प्रहारलूनाङ्गानेकाङ्गास पदे पदे । निवेधमानानग्रंस्थै्नामग्रहणपूरवकम्‌ ॥१६१॥ 
क्षितिभूजञातदाश्षिण्यो विलब्धिस्थावरे ततः । चाञ्चल्यमक्षपटलादेकाङ्कानां न्यवारयत्‌ ।। युग्मम्‌॥१६२॥ 
एवं तत्र कृतज्ञेन भृत्येभ्यः प्रतिपादिता । विलब्धिस्तेन दीज्ञारकोटिषण्णवतेः क्रमात ॥१६३॥ 
। राज्ञो रणान्निवत्तरय दुग्धसेकेः करात्सरुः । स्थिरग्रहढः  कृष्टश्रिरेणेते जनश्रुतिः ॥१६४॥ 
पुरुष कायस्थ लोग प्रजाको अत्यधिक सता रहे थे । उन सवके अगुआ श्रीमान्‌ उत्पलने अन्धमठका निर्माण क़राया 
॥ १४९॥ उस धूत रुद्रपाळकी राजप्रियताका कहाँतक वर्णन किया जाय । जालन्धरके नरेश इन्दुचन्द्रकी ज्येष्ठ 
पुत्री ओर चन्द्रमाके सहृ सुन्दर मुखवाळी आसमतीके साथ उसने अपना विवाह किया था । आगे चलकर 
उसी आसमतीने त्रिपुरेश्वरमें अपने नामसे एक मठका निर्माण करया ॥ १५० ॥ १५१॥ उसकी छोटी बहिन 
सू्येमती देवीके साथ रुद्रपाळने राजा अनन्तदेवका विवाह करा दिया । उसकी उम्र आसमतीसे कुछ ही कम थी 
॥ १५२॥ कानांको सुखदायी मीठी-मीठी बातें सुनाकर रुद्रपालने राजा अनन्तदेवको उसी तरह कुपथपर उतार 
दिया, जैसे कणने दुर्योधनको बुरी राहपर उतारा था ॥ १५३॥ उसी समय कम्पनेश त्रिभुवन डामरोंकी 
विशाळ सेना एकत्र करके राजा अनन्तदेवका राज्य छीनने आया ॥ १५४ ॥ अपनी सारी सेनाके साथ युद्ध करनेके 
लिए आये हुए त्रिभुवनको देख करके भी घुड्सवारा तथा एकांगोंने राजा अनन्तदेवका साथ नहीं छोड़ा ॥ १५५ ॥ 
उस युद्धमें प्रशंसनीय पराक्रमी अनन्तदेवने अपनी तळवारसे डामरोंके भालोंकी काट करते हुए बड़ा भीषण संग्राम 
किया ओर त्रिसुवनपर कई करारे प्रहार किये ।।१५६॥ यद्यप्रि त्रिभुवन.कवच पहने हुए था | तथापि राजा अनन्त- 


भाग गया ॥ १५७ ॥| उस समय राजा अनन्तदेव एक बालक जेसा दोखता था । उसका पराक्रम विनय और शौल्से 
आच्छादित था। उसका शोय पराक्रम देखकर ज़ब त्रिभुवन रणंभूमिसे भाग गया, तब राजा अनन्तदेवने 
शालास्थळ ग्राममें जाकर बाणयुद्धमें निपुण तथा शमाळाप्रान्वनिवासी अभिनंव डामरको पराजित किया 
॥ १५८॥ १५९ ॥। उस समय अनन्तदेव रुधिर तथा मांससे परिवेष्टित होनेसे दण्डके समान दीखती हुईं तलवार 


द्वारा त्ामनिदेशपूवक बताये हुए तथा प्रहारोसे छिन्न-भिन्न अंगोंवाळे एकांगोंको उसने जगह-जगह घायळ 
पढ़े देखा र ॥ १६१॥ तदनन्तर अपने उन घायळ सेलिकोंके लिए उदारता प्रदर्शित करते हुए राजा 

' व्यवस्था कर दी कि न्हे वेतन 'छेनेके लिए अक्षपटळ ( दफ्तर ) में जानेकी आवश्यकता न 
जाया करे ॥ १६२॥ इस प्रकार उस राजाने अपने सैनिकोंको ९६ करोड़ दीनार 
॥ ऐसी किम्वदन्ती सुनी जाती हे कि राजा अनन्तदेव जब रणभूमिसे घर 
गथ पकड़ी हुई उसकी तलवार झुट्टीपर बड़ी देरतक दुग्धधारा डाळनेके 


बादु भू 
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देवके भयानक प्रहारांसे आहत होकर त्रि्ुवन .मुखसे अपने प्रतापके समान रुधिर बमन करता हुआ रणभूमिसे ` 


हाथमें लिये दण्डपाणि भेरवकी भाँति भयंकर दिखायी दे रहा था ॥ १६०॥ अपने आगे-आरे चळनेवाळे ' 
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सप्तमस्तरङ्कः । १९९ ` 


अहो महत्तं भूभतुंदीनो देशान्तरागतः | तादवित्रभुवनो येन संविभेजे विमन्युना ॥१६५॥ 
्रहराजामिधस्तेन बनधुर्ग्ञाधिपः कृतः | रुद्रपालकृतद्व्पो विरक्तश्षलितो ययौ ॥१६६॥ 
सपभिस्लच्छभूपालः समं मिलितडामरः। तेनानीतो दरद्राजो यत्नादचलमङ्गः ॥१६७॥ 
क्ीरपष्ठामिधं ग्रामं प्रापस्य समरोत्सुक: | तस्यगरं विक्रमोदग्रो रुद्रपालो विनिर्ययौ ॥१६८॥ 
श्लो व्यवस्थापिते युद्धे सेन्याभ्यां दरदीश्वरः | क्रीडन्पिण्डारकाख्यस्य नागस्य भवनं ययौ ॥१६९॥ 
दुनेयाचरणाचत्र पार्थस्यैर्वारितोऽपि सः । झवमानस्य मत्स्यस्य गात्रे कुन्तमपातयत्‌ ॥१७०॥ 
अथोजगाम गोमायुवपुः कुण्डाद्गुजंगमः | स च तं मृगयौत्सुक्यादधावदरदीश्वरः ॥१७१॥ 
तमापतन्तमालोक्य व्यवस्थोन्मूछनं विदन्‌ । आस्क्न्दाशङ्कि भूभतुः सेन्यं युद्धाय निर्ययौ ॥१७२॥ 
अभूत्ततोऽञ्नसंभंपेसंजातानरसंदृतिः । कृतस्वर्गाङ्कनोद्वाहो वीराणां समरोत्सवः ॥१७३॥ 
` तस्मिन्महाभटाटोपे शिरश्छिन्नं दरत्पतेः । रुद्रस्य रोद्रमहसः संप्ररुढं यशः पुनः ॥१७४॥ 
समरे वधबन्धादि म्लेच्छराजाः प्रपेदिरे | संग्राप हेमरत्नादि पुनः कश्मीरभूषति। ॥१७५॥ 
उत्तंसमुक्ताद्योताम्भःक्षालितास्रझलज्झलम्‌ । र्द्रपालो दरद्राजशिरो मर्तुरुपानयत्‌ ॥१७६॥ 
आप्रोद्यनवत्सेन कृतप्रायैस्तथा द्विजैः । बह्मचशचैवंविधास्तस्य बभूबुरखदालिकाः ॥१७७॥ 
रुद्रपाले ततो छूतामयेन प्रमयं गते । अन्येऽपि शाहितनयाः क्षिप्रमेव क्षयं ययुः ॥१७८॥ 
पाललेहान्ध्यविगमे - शुद्धाशयजुपो5भवत्‌ । देवी सर्यमती . भतुदेपेणस्येव  बिम्विता ॥१७९॥ 


१ 
ke WR ५ 


* छूटी थी ॥ १६४॥ अहो ! उस राजा अनन्तदेवकी महत्ताका बखान कहाँतक किया जाय | क्योंकि कुछ समय 
बाद देशान्तरसे लौटे हुए दीन त्रिभुवनको रोष त्यागकर उसने फिर अपने यहाँ रख लिया था ॥ १६५॥ उसने 
अपने भाई ब्रह्मराजको गंजाधिपतिके पदपर नियुक्त कर दिया था, किन्तु बादमें रुद्रपाळसे झगड़ा हो जानेके 
कारण वह काम छोड़कर चला गया ॥| १६६॥ कुछ दिनों वाद वही ब्रह्मराज सात स्‍्लेच्छनरेशों, डामरसमु- 
दाय तथा दरदोंके राजा अचल्मंगलको अपने साथ लेकर कश्मीरपर आक्रमण ' करनेकें लिए आया॥ १६७॥ 
द्रदराज अचल्मंगल क्षीरप्रष्ठ स्थानपर पहुँचा ही था कि इतनेमें वीर रुद्रपा७ लड़नेके लिए उसके समक्ष 
जा पहुँचा ॥ १६८॥ उभय पक्षकी सेनाओं द्वारा दूसरे दिन युद्धकी घोषणा हो जानेके बाद दरदेश घूमता- 
फिरता हुआ पिण्डारक-नागके भवनमें पहुँच गया । सेवकोंके रोकनेपर भी उस राजाने वाके कुण्डमें तैरते 
हुए एक मत्स्यकी देहपर अपने भालेसे प्रहार कर दिया ॥ १६९॥ १७० ॥ उसी समय उस कुण्डसे आगाल- 
रूपधारी एक नाग निकला। उसका शिकार करनेके विचारसे वह राजा उसके पीछे-पीछे दोड़ा ॥ १७१॥ 
उसे दौड़ते देखकर उसके सेनिकोंने समझा किं युद्धके समयमें परिवर्तन कर दिया गया है और दचका आक्र क 
मण हो चुका है, अतएव वे सभी सेनिक युद्धके br चल पड़े || १७२॥ बस, दोनों ओरके सेनिकोंमें घमासान स 
युद्ध आरम्भ हो गया | इस्त्रोके पारस्परिक संघषसे आगकी छपटे निकलने लगीं ओर मृत वीरोका देवांगनाओंके क 
साथ स्वयंवर होने लगा ॥ १७३ ॥ उस भीषण युद्धमें दरदराज अचलमज्जलका सिर कट गया ओर रुद्रके समान 
तेजस्वी रुद्रपालकी कीर्ति बढ़ी ॥ १७४॥ उस लड़ाईमें कुछ स्छेच्छ राजे मारे गये, कुछ केद कर लिये गये 
और कश्मीरनरेहको प्रचुरमात्रामें सुवणे तथा रत्नोंकी प्राप्ति हुई ॥ १७५॥ कुछ ही क्षणों बाद रुद्रपालने अ 
अनन्तदेवको दरदराजका कटा हुआ सिर उपहारके रूपमें अर्पित किया । वह रुधिरसे ळतपथ था। उसके 
मुकुटमें जटित मोतियोंकी उज्ज्वल कान्तिरूपी जऊसे जैसे उस रुधिरप्रवाहका क्षालन हो रहा था॥ १७६। 
तदनन्तर राजा अनन्तदेबको अपने भ्राता उदयनवत्सके द्वारा उत्तेजित ब्राह्णोके अनशन आदि उपद्रवोंसे ह 

प्रकारके दुःखोंकों झेलना पड़ा॥ १७७॥ कुळ, ही समय बाद रुद्रपालकी लूतारोगसे मृत्यु हो गय 
अतिरिक्त झाहीके अन्य पुत्र भी थोड़े ही दिनांके भीतर मर गये ॥ १७८॥ इस प्रकार र ._पाढबन्धु ! 

'अन्धग्रेमरूपी मळके दूर होते ही स्वच्छ दपण. सहरः.-पतिके हृदयपर, राजरानी सूः 
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२९० राजतरङ्गिणी 
सुभटापरनामा सा ` गौरीश्वरविधायिनी । पुण्यं बितस्तापुलिने निर्ममे सुभठामठम्‌ ॥१८०॥ 
गोहेमहयरत्नादिम्रदानेः सुबहून्द्रिजान्‌ । सदाशिवश्रतिष्ठायामदरिद्रांथकार सा ॥१८९॥ 


आशाचन्द्रापराख्यस्य कल्लनस्यानुजन्मनः । नासा व्यधायि वात्सल्यात्साग्रहारो मठस्तया ॥१८२॥ 


सिल्नाख्यस्य च श्रतुर्भतु्ाभिधया सती । मठो चाकारयत्याश्चे विजयेशामरेशयोः ॥१८३॥ . 


अष्टोपरं चग्रहारशतं ˆ श्रीविजये्वरे । आक्षणे्यो महापुण्यं विद्ङ्कयः प्रत्यपादयत ॥ १८४ 
पत्युर्नाप्नाप्यग्रहारान्पददावमरेख्वरे । त्रिशूलबाणरिङ्गादिप्रिष्ठा्च = विनिममे ॥१८५॥ 
दंपती राजराजाख्ये मृते पुत्रे प्रचक्रतुः । सदाशिवान्तिके राजवेश्म संत्यज्य तो स्थितिम्‌ ॥१८६॥ 
ततः प्रभति संत्यज्य पूवराजकुरूस्थितिम्‌ । तथैच रूढ्या धूपालास्तत्रव वसतीव्यधुः ॥१८७॥ 
पार्थिवस्याश्वश्ञालीयाः प्रियवाजितया प्रियाः । प्रसादैदेशळुण्ञ्या च सवतः समता यञः ॥१८८॥ 
गमेश्वरतया  भठुरवल्ञमो नर्मकोबिदः | अुण्ठय्जजा नित्यं डल्ठको नाम दैशिकः ॥१८९॥ 
मालवाधिपतिभोजः प्रहितैः स्वर्णसंचयैः । अकारयद्रेन. इंण्डयोजन कपटेश्वरे ॥१९०॥ 
प्रतिज्ञा - भोजराजेन पापस्रदनतीर्थजैः । सततं वदनखाने या तोयेविंहिताऽमदत्‌ ।। १९१॥ 
अपूरयत्तस्य यस्तां हुस्तरां नियमादितः । प्रहितैः काचकरुशीकुलैस्तद्वारिपूरितैः ॥१९२॥ 
` स तस्य ` पञ्मराजाख्यः . पर्णप्रापिकदेशिकः । 
प्रियताम्बूलशोलस्य त्यागिनो वल्लमो5मवत्‌ ॥ चकलकम्‌ ॥१९२॥ 
तेन नागरखण्डादिपर्णविक्रयिणा जपः । देशोत्पत्तिधनं -प्रायो निःशेषं दापितस्तदा ॥१९४॥ 
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स्पष्ट रूपसे दोखने ळग गया ॥ १७९ ॥ रानी सूर्यमतीका दूसरा नाम सुभटा था । उसने बितस्ता नदीके 


निमा 


तटपर गौरीश्वर शिवकी स्थापना की और अपने नामपर सुभटामठका निमाण कराया ॥ १८० ॥ शिवको 
, स्थापनाके समय उसने प्रचुरमात्रामें गौ, सुवणे, रत्न तथा अश्व आदिका दान देकर बहुतेरे ब्राह्मणांका दारिद्रय 
सदाके लिए दूर कर दिया था॥ १८१॥ अपने छोटे भाई आशाचन्द्र अथवा कल्लनपर विशेष प्रेम होनेके 


कारण रानी सूर्यमतीने उसके नामसे अग्रहार समेत मठका निमोण कराया ॥ १८२॥ सिल्लन नामक भ्राता तथा _ 


| पतिके नामसे उसने विजयेश तथा रच मन्दिरिके-पास दो मठ बनवाये ॥ १८३ ॥ बिजयेश्वर मन्दिरके पास 
हल उसने एक सौ आठ अग्रहार विद्वान ब्राह्मणोंको देकर बहुत बड़ा - पुण्य किया ॥ १८४॥ अपने पतिके नामपर 


अमरेश्वरके निकट अनेक अग्रहार दिये और जगह-जगह त्रिशूळ, वाण तथा शिवलिंग आदि स्थापित किये ॥ १८५॥ . 


| . _ कुछ समय वाद राजराज नामक पुत्रके मर जानेपर वे पति-पत्नी पुराना आवास त्यागकर सदाशिवमन्दिरके 
न < निकट रहने लगे ॥ १८६॥ तभीसे यह परम्परा बन गयी और आगे होनेवाले राजे भी अपना पुराना मदर 
` त्यागकर वहाँ ही रहने ळग गये ॥ १८७॥ उस राजाको अपनी अश्वशाळाके अश्‍व बहुत प्रिय थे। अतएव अश्वः 
जाळाके साईस राजाकी कृपासे प्राप्त पारितोषिक तथा प्रंजाजनोंको ळूटकर मिळे धनसे बड़े-बड़े रईस बन गये 
॥१८८॥गर्भसे ही श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवका प्रेमपात्र और चापळूस डल्लक नामका विदेशी भी नित्य प्रजाकों ढूटता 
था || १८९॥ राजा अनन्तदेवको पान खानेका बेहद शौक था। सो पद्मराज नामक एक परदेशी तमोळी सदा 
« उसके लिए पान पहुँचाया करता था । नित्यके साक्षात्कारसे पद्मराज राजाका ग्रेमपात्र बन गया था । साउन 
देशके नरेश महाराज भोजने पुष्फळ धन खर्चे करके पद्मराजकी ही देख-रेखमें कपटेश्वरमे. एक कुण्ड बन- 
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वाया था । राजा भोजने पापसूदन तीर्थके पवित्र जळसे सुखमार्जन एवं स्नान करनेकी सदाके लिए, | 
प्रतिज्ञा कर रक्खी थी । उस कठिन प्रतिज्ञाको निभानेके लिए पदमराज तमोळी झीशेके कळरोमें 
तीर्थका जल भरकर नित्य उसके पास भेजता रहता था ॥ १९०-१९३ ॥ कुछ समय' बाद राजाकी र 
तमोळी पद्मराजने राज्यकी आयका अधिकांश स्वयं लेना आरम्भ कर दिया ॥ १९४॥ पद्माराजने 

गे बहुत अधिक ऋण दे रक्खा था। उस ऋणके बदुळेमें उसने राजासे पंचचन्द्रकयुक्त | 
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२६ सप्मस्तरङ्गः । २०१. 


पश्चच्द्रकशोमाङ्गभोलिसिंहासने नृपात्‌ । घन्धायादत्त लब्धव्ये घने स थनिकोऽधिके ॥ १९५॥ 
तद्राजाचङ्वमास्थानोपुक्त तस्य॒ मन्दिरात्‌ | आनीयमानं मासाथवासरे मासि मास्यभूत्‌ ॥१९६॥ 
स्वकोशसंचयं दस्रा देवी दर्यमती ततः । पद्वराजोद्धवां देशस्याव्यवस्थां न्यवारयत ॥१९७॥ 


-. शमिते ` चाश्वश्ालीयडल्लकादिभये ` तदा । प्रावर्तन्त पुनदेशे व्यवस्था निरुपद्रवाः ॥१९८॥ 


ततः शति ई राज्येव राजकारयोंग्ता5मवत्‌ । तस्थौ शौयकथां त्यक्त्वा राजा कार्यकरः पुन!॥ १९९) 
भतुर्नारीविधेयत्व॑ तस्या भवृजयस्तथा । निष्कलङ्गेन शीलेन नान्योन्यं गरह्मतामगात्‌ ॥२००॥ 


भवभक्तित्रतखानत्यागशीलादिमि्गुणे: | कृतिनाऽनन्तदेवेन मुनयोपि विनिर्जिताः ॥२०१॥ 
.-राज्य तस्य महीभतुर्दीयें तांस्तानलङ्कयत्‌ । पतिंवरेव राजश्रीरृत्यान्नवनवोन्युखी ॥२०२॥ 


चेमामिथो राजगञ्जपूरणं बालमञ्जकः | व्यघाद्द्वादशभागादिम्रकारेदौकयन्धनम्‌ ॥२०३॥ 


मन्त्री ततोःमवत्साधुखेगत॑ः केशवो द्विजः | सौघश्रन््रातपेनेव भूपालो येन भूपितः ॥२०४॥ 


आम्यन्गतश्रीरेकाकी स एव ददृशे जनैः । 
` माग्याम्बुवाहतडितो निविडाः कस्य संपदः॥ युग्मम्‌ ॥२०५॥ 
भाग्याधीनं धनं ध्यात्वा मुधा सुग्धधियामसो । ङुलविक्रमयोर्दपो मिथ्यैव प्रथुतां प्रति ॥२०६॥ 
ग्रासादपाएवैश्यस्य गौरीशत्रिदशालये । भूतेईलघरो वजो वराहृ्राभवन्सुताः ॥२०७॥ 
तेभ्यो हलधरः र्यमत्या  बिहितंसेवनः । वृद्धिं दिने दिने गच्छंल्लेमे सर्वाधिकारिताम्‌ ॥२०८॥ 
विधेयान्बुद्ियुक्तेन कुर्वतः  क्षित्यनन्तरान्‌ । सपत्नीको5भवत्तस्य ग्रुखप्रेक्षी क्षमापतिः ॥२०९॥ 


राजमुकुट ओर राजसिंहासन अपने पास गिरवी रख ली थी ॥१९५॥ वह राजमुकुट तथा राजसिंहासन हर आधे 
आधे महीनेपर दरवार छगनेके समय केवळ एक दिनके लिए उसके यहाँसे राजभवनमें छाया जाता था ॥१९६॥ 
'तदनन्तर सूर्यमती देवीने अपना सारा धन देकर राजकीय मुकुट तथा सिंहासन छुड़ा लिया और उस पदाराज-. 
के ऋणसे उत्पन्न स्वदेशकी अव्यवस्था दूर कर दी।॥ १९७॥ महारानी सूयेमतीने ही अश्वशाळाके कर्मचारी 
डल्ळक आदिका भी भय दूर कर दिया, तबसे उस राज्यमें उपद्रवविहीन व्यवस्था पुनः स्थापित हो गयी . 
॥ १९८॥ उसी समयसे रानी स्वयं सारा राज्यकार्यं देखने लगी और युद्ध तथा शिकारके सिवाय अन्य सभी 
कार्यांको राजा रानीके निर्देशानुसार करने ढगा ॥ १९९ ॥ पतिका पत्नीकी सेवकाई करना ओर पत्नीका पतिपर 
शासन करना ये दोनों पारस्परिक काये रानीके निष्कल्मध शीळके कारण निन्दनीय नहीं माने गये ॥ २०० ॥ 


` उधर परम पुण्यात्मा राजा अनन्तदेवने शिवभक्ति, त्रत, स्नान, दान, तथा शीळ आदि गुणोंसे बड़े-बड़े मुनियोको 


भी परास्त कर दिया ॥ २०१॥ उस राजाके राज्यमें नवनवोन्मुखी ( नये-नये राजपुत्रोंके लिए उत्सुक ) पतिंवरा 
( स्वयंवरमें पतिका वरण करनेवाली कन्या) की तरह राजलक्ष्मी नये-नये राजसेवकोंके पास जाती रहती . 
थी ॥ २०२॥ उन्हीं.दिनों क्षेम नामका एक नाई. गंज ( वित्तविभाग ) का अधिकारी बना और वह द्वादशांरा 
आदि नये-नये कर लगाकर राज्यकोष भरने लगा ॥ २०३॥ तभी त्रिगतदेशनिबासी केशव नामका एक सुशील 
ब्राह्मण राज्यका मंत्री बना । उसके सम्पकेसे राजाकी शोमा बंसी ही निखर उठी, जैसे किसी प्रासादपर चन्द्राः 
की किरणें पड़नेसे उनकी शोभा बढ़ जाती है। २०४॥ किन्तु कुछ ही समय बाद छोगोंने राजमंत्री केशवको | 
दरिद्वदशामें राजपथपर एकाकी भटकते देखा। क्योंकि भाग्यरूपी बादलमें चमकनेवाली सम्पत्तिरूपिणी बिजली 
बहुत समय तक:कहाँ टिकती है! || २०५॥ 'धन भाग्यके अधीन होता है” इस बातको जानते हुए की मूढमति 
छोग धनका, अधिकारका, कुलका और पराक्रमका व्यर्थ घमण्ड करते हैं ॥ २०६॥ भगवान गौरीश्वरके मन्दिरः 
मे ति नामका एक वेश्य द्वारपाल रहता था। उसके हलधर, बज्र तथा वराह नामके तीन बेटे थे ॥ २०७॥ 
[से हलधर रानी सूर्यमतीकी सेवामें रहता था । वद्द अपनी प्रतिभासे आगे बढ़ता हुआ सवोधिकारी बन गया 


॥ २०८ ॥ अपनी बुद्धिमत्तासे उसने कितने ही छोटे-छोटे सामन्तोंको अपने वशमें कर लिया । इसी कारण राजा- . 
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स्ेमेणं द्वत्रितं पूतं सपादाग्रयुदग्रधीः । कर्मस्थानं स्फुटीचक्रे सव॑स्थानधुरंधरम्‌ ॥२१०॥ 
अभूद्र्णकमूल्यादिलेखनं कनकस्य यत्‌ । राजायत्तं जनस्याथसंचयानां प्रकाशकम्‌ ॥२ ११॥ 
स तन्निवारयामास भाविनां भूभुजां विदन्‌ । ज्ञानी संचितवित्तस्य दण्डाद्यायासकारिताम्‌ ॥२१२॥ 
भन्सितानश्वशाली यान्धनदारापहारिणः | कांश्रिद्ठयापाद्य स शमं निन्ये लोकस्य विज्तवम्‌॥२१३॥ 
तेनायासहृता नीतः कश्नित्स्वणेः सुरास्पदैः | शोभां मठाग्रहारेथ्ष वितस्तासिन्धुसंगमः ॥२१४॥ 
भ्रातरश्च सुताश्चास्य छक्ष्मीपरिचयोन्मदाः । द्विरदा इव न कापि दानप्रणयितां जहुः ॥२१५॥ . 
तद्धातृषुत्रो बिम्बाख्यः श्रीमान्वीरो वराहजः । द्वाराधिकारकार्यासीददानप्रलयवारिदः ॥२१६॥ 
स डामरुलाकालमृत्युः  स्वल्पानुगो5मवत्‌ । खशाहवे जही प्राणान्पलायनपराड्मुखः ॥२१७॥ 
चम्पायां सालंभूपालगुन्मूल्यानन्तभूपतिः तत्तन्नुजयी नव्यं घराधवमरोपयत्‌ ॥२१८॥ 
मन्त्रशून्येन शौर्येण परदेशेषु भूपतिः । हउप्रवेशान्विदधत्सोऽभूस्कृच्छुगतोऽसकृत्‌ ॥२१९॥ 
तुकात्मजस्य कलशस्यारब्धी खिन्रसैनिकम्‌ | अमोचयद्धलधरो युवत्या वल्लापुरादमुम्‌ ॥२२०॥ 
उरशां च प्रविष्टस्य वैरिरुद्वाध्वनो व्यधात्‌ । कम्पनाधिपतिस्तस्य मार्गान्संशोध्य निर्गमम्‌ ॥२२१॥ 
| कालेड्नन्तमहीभतुव रिविग्रहसंकटे *“ । साहसान्युदजुम्भन्त तानि तानि क्षणे क्षणे ॥२२२॥ 
राजेश्‍वरो द्वारपतिः श्रीमान्भद्रेश्‍वरात्मजः | डामरेः क्रमराज्यस्यैरन्येऽपि बहवो हताः ॥२२३॥ 
वीक्ष्य नीतिह्शा कार्य भीत्या व्यवहरन्नपि । भृत्यतां निष्परिभंवां को झुडक्ते नृपमन्दिरे ॥२२४॥ 


रानी प्रत्येक कार्यके लिए उसके मुखापेक्षी बन गये थे ॥ २०९ ॥ किसी समय क्षेमके द्वारा निर्मित “पादाम्र” 

नामक नवीन एवं साधारण पदको हलघरने अपने कोशळसे सर्वश्रेष्ठ मंत्रिपदके रूपमें परिणत कर दिया 

॥ २१०॥ सुवणेकी परीक्षा, तौळ तथा मूल्य आदि लिखने तथा उसपर मुहर छगानेका बहुत पुराना अधिकार 

राज्यके पास रहा करता था और उसीसे राजाको प्रजाकी सम्पत्तिका पता लगता था ॥ २११॥ अब हलधर- 

ने उस प्रथाको इसलिए बन्द कर दिया कि जिससे भावी राजे प्रजाकी सम्पत्ति न लूटें और न उसे सता सके 

॥ २१२ || इसी तरह उसने प्रजाजनांका धन एवं स्लियोंका अपहरण करनेवाले कर्मेचारियोंको खूब फटकारा और 

ऐसे अपराधपर कितनोंको प्राणदण्ड देकर प्रजाका यह संकट दूर कर दिया ॥ २१३॥ जनसाधारणका कष्ट 

निवारण करनेमें तत्पर हळधरने कितने ही स्वणोलंकृत मन्दिर, मठ एवं अग्रहार आदिका निर्माण कराके सिन्धु 

और बितस्ता नदीके संगमको बहुत सुन्दर बना दिया ॥ २१४॥ किन्तु लक्ष्मीके परिचयसे उन्मत्त हृळधरके 

भ्राताओं तथा पुत्रोंने मतवाले हाथीके समान दानग्रणयिता (दान देनेका प्रम अथवा मदकी वर्षा) कभी भी 

नहीं त्यागी ॥२१५।| उसके भाई वराहका पुत्र एवं राज्यका द्वाराधिकारी श्रीमान्‌ बिम्ब प्रछ्यकालीन मेघके समान 

सदा बड़ी उदारताके साथ दानरूपी जळकी वर्षा करता रहता था।। २१६ ॥ वह श्रीमान्‌ बिम्व डामरकुलके लिए 

अकाल मृत्युकी भाँति भीषण था। एक बार वहु बहुत थोड़ी-सी सेना लेकर खशोंसे लड़ने गया ॥६ वहाँ भयानक 

संकटका सामना होनेपर भी वह रणसे भागा नहीं, बल्कि शत्रुसे जूझते हुए उसने अपने प्राण दे दिये ॥ २१७॥ 

तभी राजा अनन्तदेवने अनेक राजाओंकों पराजित करनेवाले चम्पाके राजा साळको राज्यच्युत करके उसके स्थान- 

पर नया राजा बैठाया ॥ २१८॥ अपनी मंत्रणाशून्य शोयके सहारे हठके साथ प्रवेश करनेके कारण राजा अनन्त- 

देवको बड़े-बड़े संकटोंमें फॅसना पड़ गया था ॥ २१९ || एक समय उसने तुक्क राजाके पुत्र कलशपर आक्रमण 
किया । उस समय उसके सेनिक थके हुए थे। इस कारण वह बहुत बड़ी विपत्तिमें पड़ गया । तब हलळधरने बड़ी 
बुद्धिमानीसे उसे बल्लापुरसे छुड़ाया ॥ २२०॥ एक बार वह उरशा नगरीमें घुस गया, वहाँ शत्रुओंने उसका 
.. रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया । तब सेनापति हलूधरने किसी प्रकार रास्ता साफ करके उसे वहाँसे निकाळा 
______॥ २२१ ॥ युद्धके समय क्षण-क्षणपर राजा अनन्तदेवके राज्यमें प्रायः बड़े-बड़े उपद्रव हो जाया करते थे ॥ २२२ ॥ 
` क्रसराज्यमें रहनेवाले डामरोंने भद्रधरके पुत्र द्वाराधिपति राजेश्वर तथा बहुतेरे वीरोंको मार डाला ॥ २२३॥ 


राजमहळ्में रहकर नेतिक दृष्टिसे भली-भाँति देख तथा डरते हुए काम करनेवाला होता हुआ भी कोनसा पुरुष 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

सपतमस्तरङ्गः | २०३ 
दुवादास्पदीभूतो देव्या निविडसेवनात्‌ । आशञाचन्द्रादिभिः बुद्धेबद्धो हलघरो5प्यभूत्‌ ॥२२५॥ 
स राज्ञा हृतसर्वस्वो बन्धनङ्गेशमन्वभूत्‌ । भाग्यग्रभावे निःसारे सुखमेकान्ततः कुतः ॥२२६॥ 
नृपेण बन्धनाच्यक्तं तं श्रीः प्रत्यागता पुनः | आलिलिङ्ग सितच्छ्त्ररूज्जास्मितसितानना ॥२२७॥ 
` स राज्या! प्रावूष इव प्रणयेन क्षणे क्षणे । कोपप्रसादमेधार्कपरयायापातमन्तरभूत ॥२२८॥ 
ततः सरचित्तस्य क्रमेण समपद्यत । भार्याजितत्व॑  भूभतुदु विंपाकापणोन्मुखम्‌ ॥२२९॥ 
अधिकारपरित्यागाद्दोपाननुशयावहान्‌ . । वदङ्भिवार्यमाणोऽपि प््नन्नेहेलधरादिभिः ॥२३०॥ 
पतन्या संप्रेरितः शश्वत्तनयसेहमूढया । पुत्राय कलशायाभूद्राज्यं दातुं समुद्यतः ॥२२१॥ 
यास्यस्यलुशयं राजन्नेवंवाद्यपि कारितः । सञ्जं तेन रणादित्यनामा क्षत्तामिपेचनम्‌ ॥२३२॥ 
एकान्नचत्वारिशस्य वर्षस्य तनयः सिते। पष्ठेडद्धि बाहुलस्याभूदभिषिक्तो महीथुजा ॥२३३॥ 
अथास्थाने रणादित्यो राजघपुत्रान्निवेशयन्‌ । चिन्तयत्राज्यमाहात्म्यं प्रतिपत्तिषु निष्टुरः ॥२३४॥ 
अनन्तो राजपुत्रोऽयं देवेति कथयन्वचंः । कृकाटिकान्यस्तहस्तः क्षितिपाल न्यवेदयत्‌ ॥२३५॥ 
झुपितेन स भूमत्रा ' परिब्वृत्यावलोकितः । एवं कृतस्मितो व्यक्तं तमूचे नीतिनिष्टुरः ॥२३६॥ 
इत्थं यत्र॒ निवेद्यन्ते कोन्यकुब्जादिभूभुजः । तत्रेव त्यक्त राज्यस्य काऽन्यास्तु प्रक्रिया तव ॥२३७॥ 
दिने दिने सानुशयो नियतं भविता भवान्‌। नाभिमानपरित्यागः कतुं शक्यो मुनेरपि ॥२३८॥ 
सुद्रदर्शिनां तत्र मन्त्रिणां हृदयंगमम्‌ । राजा तस्य वचः श्रुत्वा प्रतिवाक्याक्षमोभवत्‌ ॥२३९॥ 


अपमानित हुए बिना सेवाधर्म निभा सकता है ?॥ २२४॥ निरन्तर रानी सूयेमतीके पास आते-जाते रहनेके 
कारण झूठी अफबाहाँसे बदनाम हळधरको एक बार आशाचन्द्र आदिने कैद कर लिया ॥ २२५॥ उस किम्व- 
दुन्तीसे कुपित होकर राजा अनन्तदेवने हलधर॒का सववस्व छीनकर जेलमें डाळ दिया। भाग्यका प्रभाव सवथा 
निःसार होता है। अतएव किसीको सदाके लिए सुख नहीं प्राप्त होता ॥ २२६॥ कुछ काळ बाद राजाने उसे 
बन्धनमुक्त कर दिया । तभी श्वेत छत्ररूपिणी लज्जासे पूणे एवं मुसकान भरी मुखवाली राज्यश्रीने फिर उसका 
आळिंगन किया और वह फिर अपने पदपर नियुक्त हो गया ॥ २२७॥ बरसातके दिनोंमें क्षणिक आतप एवं 
मेघछायाकी भाँति रानी सूर्यमतीके क्रोध एवं असन्नताका उसे बारस्बार अनुभव करना पड़ा था ॥ २२८॥ 
तदनन्तर उस सरल प्रकृति राजा अनन्तदेवका पूणरूपसे पत्नीका आज्ञाकारी बनकर रहना ही सब अनर्थाका 
कारण माना जाने लगा ॥ २२५ ॥ अधिकारका परित्याग करनेसे भविष्यमें पछतावा आदि विभिन्न दोषोंको 
दिखाते हुए हल्धर आदि मंत्रियोंने यद्यपि रोकनेकी भरपूर चेष्टा को । तथापि पुत्रस्नेहवती पत्नीकी प्रेरणासे 
राजा अनन्तदेव अपने पुत्र कलशको राज्यभार सौंपनेके लिए उत्कण्ठित हो उठा ॥२३०॥२३१॥ तद्नुसार राज्या- 
भिषेककी सामम्रियाँ जुटानेका काम मंत्री रणादित्यको सौपा गया । उसने भी राजासे कहा -'राजन्‌ ! ऐसा 
करके पछताइएगा' । किन्तु इस बातपर ध्यान न देकर उसने सामग्री जुटवायी ॥ २३२॥ इस प्रकार ४०३९ 
लौकिक वर्षकी कार्तिक शुक्त षषठीको राजा अनन्तदेबने अपने घुत्रका राज्याभिषेक कर द्या ।। २३३ ॥ तदनन्तर 
राजदरबारमें सिंहासनासीन नये राजाके समक्ष अन्य राजकुमारों एवं सामन्तांका नाम ले-लेकर परिचय कराते 
हुए नियम पाछनमें अत्यन्त कट्टर मन्त्री रणादित्यने नये राजाका महत्त्व ध्यानमें रखते हुए अनन्तदेवके कधेपर 
हाथ रखकर कहा--महासज ! यह राजउन्र जा अनन्तदेव भी श्रीमानके समक्ष उपस्थित हे! ॥ २३४॥ २३५ ॥ 
इस बातपर्‌ जब अनन्तदेवने घूमकर क्रोधपूर्णे दृष्टिसे उसकी ओर निहारा, तब उस नीतिनिष्ठुर मन्त्रीने' 
हॅसकर साफ-साफ कहा-॥॥ २३६॥ “श्रीमान्‌! राजदरबारमें तो कान्यकुव्ज आदि देरोंके नरेशोंका भी इसी 
प्रकार परिचय दिया जाता है, तब-आप जैसे राज्य त्यागे हुए पुरुषके छिए परिचयका क्या कोई नया ढंग गढ़ा 
जायगा ? ॥ २३७॥ अब तो आपको दिनोंदिन अवश्य पछताना पड़ेगा pe । क्योकि बड़े-बड़े मुनि भी अभिमान 

नहीं त्याग पाते! ॥ २३८॥ अतिशय दूरदर्शी मन्त्रियोंके भी मनको भानेवाछे ये वचन सुनकर वह राजा निरुत्तर 
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दष्टान्येद्युनवं भूपं राजचक्रेण सेवितम्‌ | नवेतरं च सहितं परिमेयेः परिच्छदैः ॥२४०।। 
धीमान्हलघरो युक्त्या कृतकास्यया जपम्‌ । एवं निभेत्सयँल्लक्ष्मीं तं प्रत्याजीहरत्पुनः ॥२४१॥ 
विधाय निःसुखं नुं राज्यभारापंणाच्छिशुम्‌ । कस्मात्स्वसुखसापेक्षो न जिङ्वेष्यत्र वाद्धके ॥२४२॥ 
तत्स्वयं राजकार्याणां कार्यमुद्वहनं त्वया | अशूत्यो योवनाभोगैरयमस्तु सुतस्तव ।।२४३॥ ` ` 
इत्युक्तवा स पुनर्धूपमधिकारमजिग्रहत्‌ | चक्रे कलशदेवं च कल्या युक्तिवश्वितम्‌ ॥२४४॥ 
पत्रोरेवान्तिके ङ्यन्नाहाराद्यपि संततम्‌। ततो : बभूव कलशो नाममाग्रमहीपतिः ॥२४५॥ 
सर्वास्थानास्रपूजादित्रिधाने पार्थिवोचिते। पितुः सहायकल्पः स पौरोहित्यमिवाकरोत्‌ ॥२४६॥ 
` अनिमिततप्नहृष्टानामनिमित्तानुतापिनाम्‌ | न क्वापि चलचित्तानां -तिरश्चामिव निश्चयः ॥२४७॥ 
दापयित्वा पतिं राज्यं निबन्धेनापि तावता । खनौ बभूव यद्राज्ञी क्षिप्रमेवानुतापिनी ॥२४८॥ 
' सेर्ष्या सुषाणाश्चत्कषं पार्थिवप्रमदोचितम्‌ । वेपालंकरणादौ सा रूक्षचित्ता न चक्षमे ॥२४९॥ 
दासीकृत्यं तया पुत्रमहिष्यः कारिताः सदा | गृहोपलेपने यावन्न वैश्युख्यमदर्शयन्‌ ॥२५०।॥ 
पुत्रो विग्रहराजस्य क्षितिराजाभिधस्ततः । राज्ञः पितृव्यजो भ्राता कदाचित्पाथ्वमाययो ॥२५१॥ 
तस्मै न्यवेद्यत्खेदं स चित्तस्योपतापकम्‌ । पुत्रे भ्ुवनराजाख्ये राज्यलुब्धेऽतिविप्लुते ॥२५२॥ 
स हि तस्यात्मजो नीलपुराराज्यं समाश्रितः | तद्वलैः पितुरारब्धि विधातुं सोद्रमोऽमवत्‌ ॥२५३॥ 
नाम भागवतानां च पूज्यानां स्वपितुव्यंधात्‌ । दत्तयज्ञोपवीतानां शुनामशुचिमानसः ।।२५४॥ ` 
क्षितिराजः स्ववध्वां च विरुद्ायां विशुद्धधीः | मनस्तापापहे चक्रे सवत्यागासृते स्पृहाम्‌ ॥२५५॥ 


हो गया || २३९॥ अगले दिन नये राजाको राजमण्डलसे सेवित और पुराने राजाको इने-गिने सेवकोंके साथ 

| देखकर चतुर मन्त्री हलधरने बनावटी क्रोधे करके कहा--'इस बृद्धावस्थामें आपने केवळ अपने सुखकी ओर 

: व्यान रखकर इस नादान बाळकपर राज्यका एक बड़ा भारी बोझ लाद दिया हे और उसके सुखक्रो उच्छिन्न 

कर डाळा हे । इससे कया आपको लाज नहीं लगती ! ॥ २४०-२४३॥ अतएव उचित यही है कि आप राज्यका 

कायभार स्वयं सम्हाळे और राजकुमार अपने यौवनके अनुरूप सुखोंका उपभोग करे? ॥ २४४॥ ऐसा कहकर 

हलधरने राजा अनन्तदेवको पुनः राज्यकाये करनेके लिए विवश करके कळशको राज्यके अधिकारसे अळा कर 

दिया ॥ २४५ ॥ अब कलश नाममात्रका राजा रह गया और उसके भोजन आदि सब काये माता-पिताके साथ 

ही होने छगे ॥ २४६॥ राजदरबार तथा शख्पूजन आदि राजोचित कृत्य सम्पन्न करनेके समय कलश 

अनन्तदेवका सहायक बनकर पौरोहित्य जैसा सब काम करता था ॥ २४७॥ रानी सूर्यमतीने बड़ी युक्तिसे और 

बहुत अधिक आग्रह करके पतिसे पुत्रको राज्य दिलाया था । यह सब करके भी जब उसके मनवाढी बात नहीं 

हुई, तब उसे बहुत दुःख हुआ ओर अब उसका पुत्रप्रेम भी कम होने लगा ॥ २४८।। बह अपनी पतोहुओंको 

रानियों जैसे वस्न तथा अळंकार आदि धारण करके अपना उत्कष प्रकट करते देखकर जळने छगती थी ।। ९४९॥ 

इससे चिढ्कर रानी सूर्यमती उन पुत्रवधुओंसे दासियोंके करने योग्य काम जैसे झाडू छगानां-घर छीपना आदि 

कायं कराने छगी। तथापि उन पुत्रबघुआंने तनिक भी इसका विरोध नहीं किया ॥ २५० ॥ तदनन्तर किसी 

ड समय राजा अनन्तदेबका चचेरा भाई एवं विग्रहराजका पुत्र क्षितिराज उसके पास आया ॥ २५१॥ वहाँ 
म पहुंचकर उसने राजा अनन्तदेवके समक्ष अपना असह्य दुःख कह सुनाया । क्योंकि राज्यके छोभसे उसका पुत्र 
 अुवनराज विद्रोह करने छग गयां था॥ २५२॥ विद्रोही भुवनराजने नीळपुर राज्यके राजाका आश्रय ळे रक्‍खा 
__ था और उसीकी सेनाके सहारे वह अपने पिंताके राज्यपर आक्रमण करने करनेकी तैयारी कर रहा था ॥ २५३॥ 
__ उस अपवित्र हृदयवाले भुवनराजने छुत्तोंके गळेमें जनेऊ पहनाकर अपने पिताके ध्य बड़े-बड़े वेष्णवोंके नाम- 
अपने कुत्तोंके नाम रख लिये थे॥ २५४॥ क्षितिराजकी पत्नी भी उसके विरुद्ध हो गयी थी। ऐसी स्थितिमें 

बिमळ्मंति राजां क्षितिराजने मनस्तापद्दारी सबेस्ब त्यागरूपी अगत प्राप्त करनेकी आकांक्षा की ॥ २५५ ॥| 
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संसैमस्तरङ्गः । २०५ 


राज्यं कलशपुत्रायथ ज्येष्ठानन्तरजन्मने । रामलेखामिधानायां राझ्यां जाताय सत्वरम्‌ ॥२५६॥ 
दच्चा स्तनंघयायापि तदोत्कर्षामिधाय सः । राजपिंविुधैः साधं विदधे तीर्थसेवनम्‌ ॥२९७॥ 
अक्त्वा शमसुखं भूरीन्वर्षान्परमवैष्णवः | स चक्रायुघसायुज्यं ययौ चक्रधरे सुधीः ॥२५८॥ 
स च भोजनरेन्द्रथ दानोत्केण विश्रुतौ । त्री तस्मिन्क्षणे तुल्यं द्वावास्तां कविवान्धवी ॥२५९॥ 
पितुः पितृव्यजाङ्भातुर्जातस्यानन्तभूशुजा । तन्तज्गराजस्योत्सङ्गे नप्ता न्यासीकृतः शिशुः ॥२६०॥ 
तन्वङ्गोऽपि विद्धं तन्नीत्वा राष्ट्र शिशुं च तम्‌ । पुनः प्रविष्टः कश्मीरानस्तं चक्रधरे ययौ ॥२६१॥ 
सर्वसाघारणीभूतभोगानां राजबीजिनाम्‌ । तावज्ज्ञातेयमभवन्नेह ्रोहकलङ्कितम्‌ ॥२६२॥ 
इन्दुराजात्मजात्सिद्धराजो यो बुद्धराजतः | जातो मदनराजाख्यं वीरं पुत्रमजीजनत्‌ ॥२६३॥ 
अत्युत्सिक्तः सुतस्तस्य दरननृपतिमण्डलात्‌ । बिधुरे राज्ञि निर्यातः शोयोंद्रकादखण्डितः ॥२६४॥ 
तदानीं जिन्दुराजाख्यो डामरोद्रेकखिन्नया । राज्या स्वयं गृहं नीत्वा साचिव्यं ग्राहितोऽभवत्‌ ॥२६५॥ 
काणः शोभामिधस्तेन गाढोद्वेगावहः प्रभोः । देग्रामस्थो डामरोऽथ दत्वास्कन्दं निपातितः ॥२६६॥ 
कम्पनाधिपतां दत्ता ततस्तस्य प्रतापिनः | पार्थिवो राजपुर्यादीन्देशांश्रक्रे कर्रदान्‌ ॥२६७॥ 
अनन्तभूथुजो राज्ये तत्तत्स्खलितसंकटे । आलम्बयष्टिप्रतिमो ययौ हलघरः क्षयम्‌ ॥२६८॥ 


ुमूषृणा चक्रघरे तेन पपार्श्वस्थितो नृपः | सजानिरुपदेशाथी स तदेत्थमकथ्यत ॥२६९॥ 


मा काष्ठ परराष्ट्र रभसारव्धिसाहसम्‌ । युक्त्या वल्लापुरादो वो व्यपोढं व्यसनं मया ॥२७०॥ 
विशङ्यो जिन्दुराजोऽयं परार्ध्यां वृद्धिमागतः । भेदं वः सह पुत्रेण जयानन्दो विधास्यति ॥२७१॥ 


तद्नुसार उसने रामळेखा नामकी रानी तथा कळरके दुधसुंहे द्वितीय पुत्र उत्कर्षको अपने राज्यका उत्तराधिकारी 

बना दिया और उसके बाद वह राजर्षि कुछ विद्वान्‌ विप्रोंके साथ तीर्थयात्रा करनेके छिए चल पड़ा ॥ २५६॥ 

॥२५५॥ इस प्रकार वह परम वेष्णव राजा अनेक वर्षोतक शान्तिके सुखका अनुभव करके चक्रधरतीथर्मे चक्रायुध 
विष्णुभगवानके सायुज्यको प्राप्त हो गया ॥ २५८॥ उन दिनों वह राजा क्षितिराज एवं धारा नगरीके नरेश 
राजा भोज थे दोनों विद्वान कवियोंके बहुत बड़े बन्छु थे ॥ २५९॥ उस समय राजा अनन्तदेबने अपने पौत्र 

उत्कर्षको अपने पिताके चचेरे भाई तन्वङ्गकी गोदमें धरोहरस्वरूप रख दिया॥२६०॥ तदनुसार राजा तन्वंगने भी 
उस शिशु तथा राज्य दोनोंकी भळी-भाँति अभिवृद्धि की |. उसके बाद वह कश्मीर चला आया ओर यहाकि 
चक्रधर तीर्थेमें अपना तन त्यागा ॥ २६१॥ तबतक समस्त राजोचित उपभोगोंको साम्यताका अनुभव करनेके 
कारण राजपुत्रोंको द्रोहरूपी कलंक नहीं लग सका था ॥ २६२॥ इन्दुराजके पुत्र बुद्धराजका सिद्धराज नामक 
पुत्र था । उस सिद्धराजके यहाँ मदनराज नामका पुत्र उत्पन्न हुआ || २६३॥ उस मदनराजका पुत्र जिन्डुराज 

बड़ा घमण्डी था । वीरताकी पराकाष्ठापर पहुंचा हुआ वह बीर राजा मदनराजको अपने ऊपर कुपित जानकर 
राज्यसे बाहर, चळा गया ॥ २६४ ॥ उस समय डामरोंसे एत प व्याकुळ रानी सूर्यमतीने जिन्दुराज- 
को बुळाकर अपने यहाँ मंत्रिपदपर लि चा दिया ॥ २६५॥ उन दिनों देगामनिबासी झोभ नामका एक काना 
डामर राजा अनन्तदेबको बहुत उद्विम किये हुए था । जिन्दुराजने शीघ्र ही उसे पकड़कर सार वा २६६॥ 
इससे प्रसन्न होकर राजाने उस ग्रतापशाळी बीरको कम्पने ( सेनापति ) की पदवी प्रदान की ओर उसीके 
द्वारा राजपुरी आदि देशोंके राजाओंसे राजकर वझुळवाना आरम्भ कर दिया ॥ २६७ कुछ 
ही दिनों बाद राजा अनन्तदेवके शासनकार्यमें आतेवाळी विविध विपत्ियोमें अवलम्बदण्डके समान 
सहायक महामन्त्री हळधरका स्वर्गवास हो गया ॥ २६८॥ बह महापुरुष जब य पड़ा था, उस 
समय राजा-रानी दोनों उसके पास गये थे। तब अपने समीप बेठे हुए ज स ब की 
“राजन्‌ !. पराये राष्ट्रपर बिना सोचे-समझे एकाएक आक्रमण न कर देना चाहिये । सा करनेपः 


वल्लापुर आदि अनेक स्थानॉपर बड़ी युक्तिके साथ मैंने आपकी रक्षा की थी॥ २७०॥ इसी तर यद जिन्दुराज 
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कथितं तेन तत्स्सृत्वा जिन्दुराजं महोजसम्‌ । विज्ञेनाबन्धयद्राजा युक्तिमांस्त्याजितायुधम्‌ ॥२७१॥ 
अथ कालेन कलशक्ष्माभृत्कलुषिताशयः । भ्ृत्येरसाधुसंसेव्ये प्रसक्ति ग्राहितोऽध्वनि ॥२७३॥ 
तस्याभवन्विज्ञपित्थराजपाजादयः प्रियाः । उत्सेकदा राजपुत्राश्चस्वारर शाहिवंशजाः ॥२७४॥ 
पुत्रो गज्ञपतेर्नागनाभ्नो निकटसेवकः । सोऽपि तस्य जयानन्दः कौटिल्याध्यापकोभवत्‌॥ २७५॥ 
दिजेन्द्रे$मरकण्ठे तु याते शिवसमानताम्‌ । राजा प्रमदकण्ठस्य ययो तज्जस्य शिष्यताम्‌ ॥२७६॥ 
दुःशीलस्य प्रकृत्येव तस्याङ्ृत्योपदेशकृत्‌ । गम्यागम्यविचारस्य परिहर्ताउम्रवदूगुरू ।।२७७॥ 
गुरोगतविकल्पत्व॑ तस्यान्यत्किमिवोच्यताम्‌ । त्यक्तशङ्कः प्रववृते स्वसुतासुरतेऽपि यः ॥२७८॥ 
महासमयसंचारचतुरेयेरभीतितः | गण्यते स्वप्रभावोग्रेमेरवोऽपि न निर्मयेः ।।२७९॥। 
ते भइपादाखासेन पतिता भग्नंजानवः। विडालवणिजा स्वस्थाः शिरोहस्तार्षणेः कृताः ॥२८०॥ 
पुरा कृष्णबिडालाङ्ी वणिकश्चिदिहाभिधोम्‌ | बिडालवणिगित्यात्मनासविस्मारिकां दधे ॥२८१॥ 
यो व्याजमूखों वेद्यत्वगुरुत्वाहंळतः क्रमात्‌ | पदकृद्रजकादीनां शिल्पिनां युरुतामगात्‌ ।२८२॥ 
स 'भट्यपादानुल्लाघाँशक्रे ` मूर्ध्यधिरोपयन्‌ श्रेष्ठी बिडालविष्टौषहिङ्ुगन्धोत्कटं करम्‌ ॥२८३॥ 
एवं प्रकृतिनिःसारेरपि गर्जद्विरन्वहम्‌ | आन्ध्यं स॒ शुरुमिनिन्ये दिवसोऽम्बुधरेरिव ॥२८४॥ 
च ये दीघंजागरा रात्रौ भूरिमोजनसेविनः । अजीर्णपिक्षितोद्वारनित्यदुर्गन्यकन्धराः  ॥२८५॥ 
अवस्करग्रणालामाः पठे ्षिप्तमधःपथैः । शौचपाथ इब क्लिप्रमुज्झन्ति मधुनिझरम्‌ ॥२८६॥ 
नक्तमातोद्यवाधज्ञेस्ते' “साथ कृतसेवनः । चारणो वेणुवाद्यज्ञो योषितां धर्षयन्हठात्‌ ॥२८७॥ 


भी अंब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है । अतएव इसपर भी सदा सतर्क दृष्टि रखिएगा । जयानन्द भी अवसर पाते ही 
आपके पुत्रको आपसे लड़ा देगा' ॥ २७१॥। कुछ दिनों बाद हळधरके उपदेशका स्मरण करके राजाने निःझख- 
दृझामें जिन्दुराजको बिजके द्वारा कैद करा लिया || २७२॥| तदनन्तर मौका, पाते ही दुष्ट सेवकोंने राजा कलाका 
हृदय वहुत ही कछुषित कर दिया। जिससे वह ढुशुणोंके सेव्य कुपथपर चलने लगा ॥ २७३॥ उस राजाकी 
स्वेच्छाचारितामें सहायता देनेवाले और शाहोबंशमें उत्पन्न बिज्ञ, पित्थराज, पाज आदि चार पुत्र उसके प्रिय 
मित्र बन गये थे ॥ २७४॥ गंजपति नागका पुत्र जयानन्द पहले ही राजा कळशका प्रिय सेवक एवं कुटिळताका 
शिक्षक बन चुका था ॥ २७५॥। द्विजराज अमरकण्ठके दिवंगत हो जानेपर राजा कळशने उसके पुत्र 
प्रमदकण्ठको अपना शुरु बना लिया ॥ २७६॥ तत्पश्चात्‌ राजा कलङ्के गुरु प्रमद्कण्ठने स्वाभाविक रीतिसे 
दुराचारी उस राजाको अगणित छुकर्मोका उपदेश देकर उसके हृदयसे गम्य तथा अगम्यका विचार हटा दिया 

॥ २७७॥ उस दुष्ट शुरुकी विवेकहीनताका वर्णन कहाँ तक किया जाय, उसने तो निःंकभावसे अपनी पुत्रीके साथ 
भी सुरतसुखका अनुभव किया था ॥ २७८॥ उन्हीं दिनों समयकी गतिविधि समझनेमें चतुर, उग्रस्वभाव निर्भीक 
तथा बड़ा ही धूते विडाळबणिक नामक तान्त्रिक था। वह भैरवसे भी न डरनेवाछे भभ्जानु भट्रपादोंको भी 
भयभीत होकर अपने चरणोंमें गिरते देखता तो उनके माथेपर अपना वरदायक हाथ रखकर उन्हें चंगा कर दिया 
करता था ॥ २७०॥ २८० || पहले बह्‌ एक साधारण वेश्य था | उसने एक बिल्ली पाळ रक्‍खी थी । इसी कारण 
लोग उसका वास्तविक नाम भूलकर विडालबणिक्‌ कहा करते थे॥ २८१ || पहले तो वह एकदम मूख था, परन्तु 
कुछ ही समय बाद वह अपना पाण्डित्य प्रदर्शित करने गा | तदनन्तर वह वेद्य बना ओर बादमें धीरे-धीरे - वह 

` चमारों-धोबियों जैसे निम्नवर्गके लोगोंका गुरु बन बेठा | २८२॥ अब बह बहुतेरे बड़े-बड़े विद्वानों एवं प्रति 
ठित पुरुषोंके मस्तकपर बिल्लीकी विष्ठा तथा हगकी गन्धयुक्त अपना गन्दा हाथ रखकर उन्हें स्वस्थ कर देनेका 
ढोंग रचा करता था ॥ २८३ ॥ इसः तरह वास्तवमें निःसार होते हुए भी झूठ-मूठ गजनेवाले बादलों सदह उन 
'गुरुओंने राजा कछशकों सूझ-वूझविद्दीन अज्ञानान्ध बना. दिया ॥ २८४ ॥ बंशी बजानेमें निपुण चमक 
एक चारण ( भाट ) था। वह बढात्‌ भळे घरोंकी क्षियोंको चरित्रभ्रष्ट करनेमें दक्ष था। रातमें द्र 
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कनकाख्ये मदोदामे कुद्धे हलघरात्मजे । स्तम्मे निधय तद्ुत्यैरिछ्ननासो व्यधीयत ॥२८८॥ 
यो विट्थमको नाम ठूनाज्गोऽमङ्गछावहः | शनेलेभे स वाल्लम्यं कोडन्यात्वभूपतेः ॥२८९॥ 
्रसादवित्तो भूमतुरन्तरे मन्त्रिणामपि | रुब्धप्रतिष्ठ; स प्राप ठकुराख्यां नृकुकुरः ॥२९०॥ 
प्रथा गापत्रपाहतु स भञ्जन्वंशमञ्जसा । प्रागेव नासावंशस्य भञ्जनं बह्वमन्यत ॥२९१॥ 
तेनोदीपितदौःशील्यः स यच्क्रे त्रपोज्झितः | अवाच्यमपि बृत्तान्त॑ मध्यपातात्तदुच्यते ॥२९२॥ 
कल्लनाख्या स्वसा राज्ञो नागाख्या च तदात्मजा। परदारम्रसक्तेन - संभोक्त॑ नावशेषिता ॥२९३॥ 
तुदन्तं सपत्नीको  बुद्धवान्यद्धभूपातिः । न प्रत्यभैरसीत्रपया तस्थौ तु निभृतव्यथः ॥२९४॥ 
भिज्लुको धान्य्ष्टीनामोवनाग्रामजो द्विजः । योप्यभूद्वामदैवज्ञो वैधेयो लोष्टकामिधः ॥२९५॥ 
स॒ ग्रामचेत्रपालस्य प्रसादात्पर्यटन्निशि । वस्तूनां शचष्टिवद्धानां विज्ञानान्सुटिलोष्टकः ॥२९६॥ 
परां प्रसिद्धि संप्राप्तो नवक्ष्मापस्य रागिणः । आसीदगुरुत्वकोडन्यदेवज्ञत्वे रतिप्रियः ॥ तिलकम्‌ ॥२९७॥ 
भट्टारकमठाधीशः साधुव्योमश्चिवो जटी | खुखुटाख्याधिकरणे गशृहीतनियतत्रततः ॥२९८॥ 
अन्धगान्धविंकान्मस्मनाम्नः स्वार्चनसेवकात्‌ । अवन्तिपुरजं हस्तग्राहकद्विजचेलकम्‌ ॥२९९॥ 
परिश्रष्टमुपादत्त लालितत्वेन यःपुरा। स तेन वारिताशस्तमङ्गासत्रमयाम्वरः ॥३००॥ 
विसृज्यमानः पुष्पाणि ग्राहयित्वा नृपान्तिकम्‌ । प्रसन्नवदनः स्रग्वी स श्रोत्रोपान्तलोचनः ॥३०१॥ 


तक जागनेवाछे, अत्यधिक भोजन करनेवाले पेटू, जिनके कण्ठसे अजीणे मांसकी ढुगोन्धित डकारे आती रहती 
थीं और मोरी या परनालेमें बहनेवाले झौचके गन्दे पानीके समान बदबूदार मदिरा पीनेवाळे गायकों और 
चादकोंके ही साथ वह सदा रहता था ॥ २८५-२८७॥ एक वार मदिरा पान करनेके कारण उन्मत्त कनक 
( हळधरके पुतरने ) करुद्ध होकर चमकको पकड़ छिया और अपने सेवकों द्वारा खम्भेमें बँधवाकर उसकी नाक काट 
ळी । सो उस अशुभस्वरूप नकटे धूतेने अपने कुटनेपनके कोशळसे धीरे-धीरे राजा कछशका प्रेम प्राप्त कर लिया 
॥२८८॥२८०॥ अब राजाकी कृपासे उस नकटे कुत्तको मंत्रिमंडलमें स्थान, धन तथा मान मिल गया । उसके साथ 
ही उसे ठक्कुर' की पदवी भी मिली ॥ २९० ॥ इस प्रकार ख्याति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके वाद उसने सबप्रथम 
अपनी जातिवालोंको ही लज्ञाका कारण समझकर जल्दी ही उन्हें उच्छिन्न कर डाछा। अतएव अब उसने अपनी 
नाक कटनेकी घटनाको भी महत्त्व दे दिया था। ।२९१॥ उस पापी चमकसे प्रोत्साहन पाकर राजा कलशका दुराचार 
बढ गया । उसने निल्लेज होकर जो-जो कुकर किये, वे कहने योग्य नहीं हैं। फिर भी कथाप्रवाहके अनुरोधवश उन्हें 
कहना ही पड़ रहा है ॥ २९२॥ उस परदारासक्त राजाने अपने पिताकी बहिन कल्लना और उसकी पुत्री नागाको 
भी नहीं छोड़ा ॥ २९३ ॥ यह वृत्तान्त बृद्ध राजा अनन्तदेव और रानी सूयमतीको भी मालूम हो गया था, किन्तु 
रुज्जावश उन्होंने यह बात किसीसे नहीं कही ओर इस हार्दिक दुःखको वे हृदयमें ही छिपाये रह गये ॥ २९४॥ 


ओवनाग्रामनिवासी लोष्ठक नामका एक ग्रामदेवज्ञ ( गँवार ज्योतिषी ) भूखे ब्राह्मण मुहीसुद्ठी अन्न मांगकर पेट 
पाळता था। वह छोगोंका सब काम कर दिया आ था । एक बार वह्‌ निशाचरके समान रातके समय घूस 
रहा था । सहसा ग्रामक्षेत्रपाळकी कृपासे उसे मुट्टीमें रक्‍खी हुई वस्तुका ज्ञान होगया । अतएव आगे चलकर उसका 
नाम पड़ा । धीरे-धीरे गुरु, देवज्ञ और कुट्टन इन विशेषताओंके बूतेपर वह राजा कलशका अत्यन्त 
परिय बन गया ॥ २९५-२३७॥ भट्टारक मठका मठाधीश व्योमशिव बड़ा धसोत्मा और कर्मठ भिक्ष था। उसने 
खुखुंट सिद्धि प्राप्त करनेके लिये त्रत छे रक्खा था और कठोर तप किया था । पूजा-पाठके अवसरपर संगीतके लिए 
सु नासके अन उसने अपने यहाँ रख लिया था। उस अन्धेका हाथ पकड़कर घुमानेके लिये मदन नाम- 
अ ब्राह्मण चेछा भी रक्खा था। वह ब्राह्मण दुराचारी था, किन्तु व्योमशिवका प्रिय 
अन ला था । अतएव व्योमशिव उसके पुराने तथा सनके बने फूहड वस्र बदळवा.एवं नये कपड़े पहनाकर . 


उसे प्रसादके फळ-पुष्प देनेके निमित्त राजाके. पास . भेज़ा करता था। अब वह-हँसमुख मदन गजरा पहनने 
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मदनो नाम वाचालः प्रपेदेत्यन्तरङ्गताम्‌ । शनेः कोइन्यदुगाष्टीमध्यपातं समाश्रयन्‌॥चकलकम्‌॥२०२॥ 
श्चान्यैश्च विटेश्रादुकारेः क्षिप्रविमोहितः | दोषानपि शुणान्मेने कलशः कलुपीकृतः ॥३०३॥ 
नर्म हेपणकारि वाक्यश्चुचितं कृत्यं प्रजापीडनं तेजस्वित्वमरञ्जता सरसताऽगम्याङ्गनासंगमः । 
सारल्यं खलगालिदानसहनं येषां न तत्संनिधौ किंचित्कमं कुकर्म दोष इति यद्विज्ञाय संत्यज्यते ॥३०४॥ 
राजा चोर्यरतौत्सुक्या्रतिगेहं परिभ्रमन्‌ । स्वदारालिङ्गनेः प्रीतिं क्षणदासु न लब्धवान्‌ ॥३०५॥ 
पारतन्त्रयकृतापारम्रीतिः प्रवधूरतिः | अभिलाषानलोत्सेके रागभाजां धताहुतिः ॥३०६॥ 
तान्कुइनान्पुरस्कृत्य पश्चपानेकदा बूपः । जिन्दुराजशृहं प्रायात्स रात्रौ चो्यकामुकः ॥३०७॥ 
तत्रासीजिन्हुराजस्य स्नुषा परमपुंश्रली । स्वशृहे दत्तसंकेता नक्तं करशभूश्ुजः ॥२०८॥ 
्रविशन्तमधावंस्तं भषद्धिः सूचित श्वभिः । ध्रतासयो गृहद्वारं चण्डालाश्वौरशङ्किताः ॥२०९॥ 
| ' तान्हन्तुसुयतान्दष्टा तं क्षितौ पतितं भयात्‌ । ृषठन्यस्तस्ववपुषो ररलुरनुयायिनः ॥३१०॥ 
ES: तेभ्यः स मुश्घितादि ददङ्भयः कथमप्यभूत्‌ । मैं कलशदेवोऽयमित्युक्त्वा त्याजितो निजैः ॥३११॥ 
घ्राणहीनं पुरस्कृत्य नारीमभिंससार यत्‌ । तदेव कामिनस्तस्य नूनमासीदमङ्गलस्‌ ।। ३१२ 
| स निर्यातो ग्रहात्कान्ताकटाक्षविवशीकृतंः | पथि कालीकटाक्षाच दैवान्न प्रलयं ययौ ॥३१३॥ 
है निजचित्तापराधेन कुवज्नीतिव्यतिक्रमम्‌ । अस्पृश्येम्यः परिभवं भूपालोऽप्युपलव्धवान्‌ ॥३१४॥ 
) इन्द्रियेरिन्द्रचन्द्रायया हेपिता यैः सुरा अपि । अपरिम्लानमानत्वं तैमेत्यस्थाथ वा कथम्‌ ॥३१५॥ 


लगा । उसके नेत्र कानों तक फेछे थे। वह बड़ा बातूनी था । अतएव उस कुट्टनमण्डलीमें मिळकर वह 

दुष्ट भी धीरे-धीरे उन्हीं छोगोंके सहृ राजा कलशका अन्तरंग तथा धनिष्ठ प्रेमभाजन बन गया ॥ २९८-३०२ ॥ 

. इस प्रकार उन बिटों (धूर्तो) तथा चाडुकारों ( खुझ़ामदियों) की बातोंसे श्रान्तचित्त होकर वह मलिन- 

मनवाला राजा कलश अब दोषोंको ही गुण मानने लगा ॥ ३०३ ॥ उसकी समझमें ळज्जाजनक मजाककी बातें ही 

उचित थीं, प्रजाको सताना ही योग्य कम था, निळेजता. ही तेजस्विता मानी जाती थी, अगम्य श्लियोंके साथ 

समागम ही सरसता समझी जाती थी और दुष्ट पुरुषॉकी गाली-गंछोज सहद छेना ही सरळता कहलाती थी । ऐसी 

परिस्थितिमें उसके समक्ष कौन-सा कमं कुकर्म एवं दोष समझकर त्यागा जा सकता था ?॥ ३०४ ॥ चोरी-छिपे 

सुरतकमकी उत्कण्ठावश वह राजा रात भर घर-घर घूमता रहता था । अतएव उसे रात्रिके समय अपने रनि- 

वासकी रानियाँका आलिंगन आनन्द नहीं देता था ॥ ३०५॥। परतंत्र रहनेके कारण विशेष प्रिय ळगनेवाळी 

परदाराआंके साथ दुराचार कामी पुरुषोंकी अभिळाषारूपी अझिको प्रज्वलित करनेमें घृतको आहुतिका काम 

करता ह ।| ३०६॥ एव वार रात्रिके समय राजा कलर पाँच-छ कुटनोंको साथ लेकर 'चौयंसुरतकी इच्छासे 

जिन्दुराजाके घरकी ओर चला || ३०७॥ क्योकि वहाँ जिन्डुराजकी महादुराचारिणी पुत्रवधूने उस राजाको 

रात्रिके समय आनेको कहा था || ३०८ ॥ उस घरमें राजाको घुसते देखकर कुत्ते भूँकने ळगे। उनकी आवाज 

सुनकर चोरकी आउांकासे चाण्डाळ चौकीदार हाथ तलवारें ले-लेकर दौड़ पड़े ॥ ३०९॥ इससे घबड़ाकर 

राजा गिर पड़ा । उसी समय उन चाण्डालोंको राजापर प्रहार करनेके लिए तैयार देखकर उसके साथी उसकी 

| पीठपर छेट गये । जिससे किसी तरह राजा वच गया ॥ ३१०॥ फिर भी साथियोंको छातों और धूसोंसे मार- 
ह कर वे चाण्डाळ जब फिर राजाकी ओर झपटे, तब “उसको न मारो, वह राजा कलर हे? । यह कहकर साथियों- 
ने उसकी रक्षा की ॥ ३११॥ उस रोज राजा उस नकटे धूतेको अगुआ बनकर चला था। इससे उस कामीको 
क अपराङुनका सामना करना पड़ा ॥ ३१२॥ कहाँ वह उस कामिनीके कुटिळ कटाक्षोंपर रीझकर उसे 

__ आप्त करने चला था, किन्तु रास्तेमें उसपर कालीका कटाक्षपात हो गया और देवके कृंपाकटाक्षसे किसी तरह 
` उसके प्राण बच गये ॥ ३१३॥ अपने मनकी दुष्टतावश उसने नैतिक मागका उल्लंघन किया था। अतएव राजा 
द्‌ इए भी उसे चाण्डाछोंके समक्ष अपमानित होना पड़ा ॥ ३१४॥ जिनं इन्द्रियोंके कारण इन्द्र ओर चन्द्रमा 
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प्रागुन्मीलति दुर्यशः सुविषमं गरह्मोःमिलापस्ततो धर्मः पूर्वमुपैति संक्षयमथो 'छाध्यो$मिमानक्रमः । 

सदह प्रथम प्रयात्यमिजनं पश्नात्युनजींबितं कि नाभ्येति विपर्ययं विगलने शीलस्य चिन्तामणेः ॥३१६॥ 
राजधानीमवाप्तस्य तक दुःशीलस्य महीपतेः । क्षपायामेव तां वार्ता पितरावधिजग्मतुः ॥३१७॥ 
तौ रदला उतखेहरुजाशोकान्वितो चिरम्‌ । निश्चयं बन्धने तस्य सदोषस्य प्रचक्रहुः ॥३१८॥ 

सवविद्यानिि ज्येष्ठ नप्तृणां बप्पिकात्मजम्‌ । 
f , ह राज्ये चिकीपूं च निन्यंतुस्तां निश्चीथिनीम्‌ ॥२१९॥ 

आकारतस्ततसताभ्या प्रातः कलशभूपतिः | ऊचे बिजजयानन्दो साशङ्को जनकाद्भयम्‌ ॥३२०॥ 
तन्मतेन जयानन्ददत्तहस्तः कथंचन । अन्वीयमानो बिज्ञेन न पिप्रोः प्राविशद्ग्रहम्‌ ॥३२१॥ 
पिता प्रबिष्टमात्रं तं वक्त्रे दत्तचपेटकः | अभाग्यभागिञ्जहिहि ्ुरिकामित्यथात्रवीत्‌ ॥३२२॥ 
एवं ` त्रासविसत्राङ्गसंधिमालम्ब्य पाणिना । सावष्टम्भं स्पृशञ्श्रं बिजो राजानमन्रबीत्‌ ॥३२३। 
राजन्मानवतां धुरो भवन्नपि भवान्कथम्‌ । नात्याज्यं मानिनां वेत्ति मानग्रहमहात्रतम्‌ ॥३२४॥ 
शुहीीतवेतनेनायं राजपुत्रेण शस्तिणा। संकटेस्मिन्मया स्वामी जीवता त्यज्यते कथम्‌ ॥३२५॥ 
पिता भवानयं पुत्रः क्षणेऽन्यस्मिन्महीपते । मस्यसंनिहितेऽप्ुष्य यद्योग्यं तद्विधीयताम्‌ ॥३२६॥ 
मुग्धं विमोह्य नृपतिं वचोभिः खिग्धकर्कशैः | बिज्ञः स्वामिनमादाय निराक्रामत्तदन्तिकात्‌ ॥३२७॥ 
बिज्स्यापूजयन्धीरास्तदव्मतिमानुषम्‌ । अनन्तदेवस्याप्यग्रे यदेवं स॒ व्यज॒म्मत ॥३२८॥ 


२७ 


जैसे देवताओंतकको लज्जत होना पड़ा था, तब इन्द्रियोंके फेरमें पड़े हुए मनुष्योंका मान म्लान हुए बिना कैसे 


रहता ॥ ३१५॥ पहले भीषण अपय उत्पन्न होता है, उसके बाद निन्दनीय कामवासना जागती दवै । पहळे धर्मका 
नाश होता है, उसके बाद कुलपरस्परागत एवं ःछाघनीय स्वाभिमान रुप्त होता है। पहले अपने कुकी मर्यादा 
सन्दिग्ध होती है, 'उसके बाद जीवन ही सन्देहास्पद हो जाता है। इस तरह सदाचाररूपी चिन्तामणिके नष्ट 
हो जानेपर किस-किस वस्तुका विनाश नहीं हो जाता १ ॥ ३१६॥ जितनी देरमें वह दुराचरी राजा अपने महळमें 
पहुँचा , रात्रिकें उतने ही समयमें यह वृत्तान्त उस राजाके पिता-माताको ज्ञात हो गया ॥ ३१७॥ वह हाल 
सुनकर पुत्रप्रेम, लजा एवं शोकके अधीन होते हुए वे दोनों बड़ी देरतक रोते रहे। तदनन्तर उन्होंने उस दुरा- 
चारी पत्रको कैद कर ळेनेका निश्चय कर लिया || ३१८॥ अन्तमें उन दोनों पति और पत्नीने बप्पिया नामकं 
कलशको भार्यासे उत्पन्न, समस्त विद्याओंके निधान और सब पोत्रोमें श्रेष्ठ हर्षको राज्यका अधिकारी बनानेकी 
कामना करके रात बितायी ॥ ३१९। सवेरा होते ही उन्होंने राजा कलरको बुळवाया। माता-पिताके इस 
आमंत्रणसे कळश डर गया और उसने अपने हार्दिक भयकी बात बिज्ञ एवं जयानन्दको वता दी ॥ ३२०॥ 
तदनन्तर जयानन्दका हाथ थाम्हकर वह किंसी-किसी तरह अपने पिताके पास गया । बिज्ञ भी उसके साथ था 
॥ ३२१ ॥ कलञ जैसे ही भीतर घुसा, उसके पिता अनन्तदेवने अत्यन्त करुद्ध होकर उसके सुखपर एक करारा 
थप्पड मारा और कहा--अभागे ! “अपने हाथकी छरी फेंक दे? ॥ ३२२॥ तब भयसे शिथिल्शरीर कलशको 
एक हाथसे सम्हालते हुए बिजने अपनी तलवारका स्पर करके बड़े अभिमानके साथ राजा अनन्तदेवसे कहा 


_ ॥ ३२३ ॥ “राजन्‌! स्वाभिमानियोमें श्रेष्ठ होते हुए भी आप यह क्यों नहीं समझते कि 'जिन छोगोंके पास मान: | 


होता है, वे मानम्रहरूपी महात्रत नहीं त्याग सकते! || ३२४॥ महाराज pe मुझे राजा कलशसे वेतन मिळता 
है, मैं एक Be हँ | ऐसी स्थितिमें सहा तथा जीवित रहते हुए में संकटकालमें अपने प्रभुको कैसे झोड़ 
सकता हँ ॥ ३२५॥ अन्य समयमें आप इनके पिता हैं और ये आपके पुत्र हैं । जब मैं न रहूँ, उस समय आप 
जो उचित समझें सो कर सकते हैं? ॥ ३२६॥ ऐसे मीठे और कठोर वाक्योंसे राजा अनन्तदेबको मुग्ध तथा 
चकित करता हुआ बिज्ज अपने. स्वामी राजा कलरको लेकर वहांसे चल पड़ा 1, ३२७॥ बिज्ञके उस अति- 

फैयेकी बहाँके सेय घोंने सराहना की। क्योंकि महाराज अनन्तदेवके समक्ष भी वह धयच्युत 
मानव धेयेकी वहाँके धेयशाली पुरु 
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२१० तरङ्गिणी . 


चण्डी नरपतेः पत्नी. भाव्यर्थबक्तत्तयाः। अत्याज्यजपमौनस्थाः - तस्मिन्नवसरे$मवत्‌ ॥२२९॥ 
सा चेदासिष्यतोद्यक्ता नाभविष्यत्तदेतरत्‌ । नियमात्सर्वनांशाद्वा बन्धनात्कलशस्य वा ।।३३०॥ 
ततो बिज्ञेन कलशः सत्वरेण प्रवेशितः । त्रस्यन्दिन्हाभिधानाया वल्लमाया विवेशनम्‌ ॥३३१॥ 
शिरोऽतिंरस्य संजातेत्युक्वा भीतं पतिं व्यधात्‌ । सा प्राज्ञा ज्ञातदवृत्तान्ता तैलेनाभ्यक्तमस्तकम्‌ ॥३३२॥ 
व्याजेन तेन सर्वस्य संम्रवेशं निषिध्य सा | पतिं जुगोप विन्यस्य बिज्ञ द्वारस्य रक्षणे ॥३३३॥ . 
ततः समाधेविरता राज्ञी निर्भत्स्यं भूपतिम्‌ । कुशलान्वेषणामिषात्तनयस्यान्तिकें ययौ ॥३३४॥ 
बद्धुं बद्धोद्यमो राजा तथैव प्रययौ यदा । दत्तप्रवेशो बिज्ञेन तदेकाक्येव सोऽभवत्‌ ॥३३५। - 
निषेधादनुगन्तृणां ततः कुद्धो धराधवः । रुषित्वा विजयक्षेत्रं गन्तुं प्रावततोद्धतः ॥३३६॥ 
तं प्रयान्तं सपत्नीक प्राप्तं पद्मपुरान्तिकम्‌ | अवोचन्नेत्य तत्रस्था विश्शावद्टादयो द्विजाः ॥३३७॥ 
अधिकारं स्वयं त्यक्त्वा राजन्किमनुतप्यसे । कृतस्यानुशयो युक्तो न सतो नासतोऽपि वा ॥३३८॥ 
न च ते दुर्मतौ त्यक्ताः प्रजा एता मयेत्यपि । ध्यात्वा नोः सञ्चचिता कतुं दृष्टस्य वाच्यता ॥३३९॥ 
न यन्त्रपुत्रकस्येव शक्तिः कापि हि भूञ्चजः। भवेत्साधुरसाधुर्वा स प्रजानां शुभाशुभैः ॥३४०॥ 
उज्झन्ति यत्पयोवाहां जलानि तडितोऽथ वां | वनस्पतीनां सदसत्कर्मपाकस्य तत्फलम्‌ ॥३४१॥ 
यच्चापथस्थितं पुत्रं त्यक्तेच्छस्यासितुं सुखम्‌ । कोशं त्यक्त्वा प्रस्थितस्य घटते तत्कथं तव ॥३४२॥ 

` घाराधिरूढसामथ्यः सहंश! शुचिमानपि । संस्पृश्यते क्षीणकोशः कृपाण इव कैः पुमान्‌ ॥३४३॥ 


नहीं हुआ था ॥ ३२८॥ यह तो होनहार कुछ ऐसा था कि जिससे चण्डिकास्वरूपिणी रानी सूर्येमती उस समय 
देवाल्यमें मौनत्रत. धारण करके जप कर रही थीं ॥ ३२९॥। अन्यथा यदि वे भी राजाक पास होतीं तो उस 
समय कलशका वध अथवा बन्धन ( कारागारसेवन ) .हुए बिना न रहता ॥ ३३० ॥ तदनन्तर भयभीत तथा 
म्लान राजा कळलशको बिज्ने तुरन्त उसकी प्रिय रानी दिल्हाके महलमें पहुँचा दिया.।। ३३१॥ दिल्हा रानी ` 
पहल ही सब हाळ जान चुकती थी। अतएव वह चतुर रानी “महाराजके सिरमें ददे है? यह प्रचार करके उस 
भयभीत पन्तिके सिरपर तेल मळने लगी ॥ ३३२॥ इसी 'सिरददे' के बहाने उसने वहाँ छोगोंका आना-जाना 
बन्द कर दिया और विज्ञको पहरेपर बेठाकर वह उसकी रक्षा करने छगी॥ ३३३॥ जपकाये समाप्त करके 
' जब रानी सूयमती राजा अनन्तदेवके पास गयी तो सब हाल सुनकर उसने राजाको बहुत डाटा और कुशल 
पूछनेके बहाने कलशके पास जा पहुँची ॥ ३३४॥ उसी प्रकार कलको कैद करानेके विचारसे राजा अनन्त- 
देव भी वहाँ पहुँच गया, किन्तु विज्ञने अकेले राजाको ही भीतर जाने दिया ॥ ३३५॥ इस प्रकार अपने 
. अनुचरोके रोक दिये जानेपर राजा अनन्तदेव क्रुद्ध हो उठा और तत्काळ विजयेश्वर क्षेत्र चले जानेके लिए उद्यत 
हो गया ॥ ३३६ || उसी समय वह रानी सूर्यमतीको साथ लेकर चळ पड़ा। चळते-चलते जब पदमपुर पहुँचा 
तो वहाँके निवासी बिश्शाब्नट आदि ब्राहमण आकर कहने ळगे-॥। ३३७॥ “राजन्‌ | स्वतः राज्यका अधिकार 
त्यागकर अब आप पछतात क्यों हैं ? भळा या बुरा काम कर शुजरनेके वाद उसके विषयमें पश्चात्ताप करना 
उचित नहीं होता ॥ ३३८ ॥ 'मैंने अपनी प्रिय प्रजा दुराचारी पुत्रके हाथों सौंप दी है? यह सोच करके अब अपने 
दृष्ट पत्रकी बदनामी करना भी ठीक नहीं है ॥ ३३९:।। यंत्रके सहारे नाचनेवाली- कंठपुतळीके समान परतंत्र 
; राजामे भी अपनी कोई शक्ति नहीं रहती। वह तो राज्यकी :प्रजाफे शुभाशुभ कर्मोके फलस्वरूप सुजन या 
डुजन हो जाया करता है ॥ ३४०॥ क्योंकि - बनस्पतियोंके" भळे-बुरे कर्मके परिणामस्वरूप मेघ उनपर या तो _ 
कि हैं अथवा बिजली गिराकर भस्म कर देते हैं. ॥ ३४१ ॥ अब आप अपने कुमार्गगामी पुत्रको 


डता चाहते दैं, परन्तु राज्यकोश छोड़कर निन दशामें अन्यन्न जानेपर भला 
सुख केसे मिलेगा !॥ ३४२ ॥ सवा शक्तिसम्पन्न; उच्चकुलमें जायमान तथा पवित्र विचारवाले पुरुषको 
स्यान अथवा धन) के अभावमें तीक्ष्ण धारवाळी, सरळ ( सीधी ) और -चसकती हुई नंगी तळबारकी 


छुएगा "|| ३४३।| उन ब्राह्मणोंके वचन सुनकर बहू विचारवान्‌ राजा छोटना ही चाहता 
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सपषमस्तरङ्गः । २११ 
श्रुत्वेत्येच्छन्नपो. यावळत्यावृत्ति विचारवान्‌ । तावत्स पुत्रणाभ्येत्य सभायेण प्रसादितः ॥३४४॥ 
अथ ग्रावशय नगर स प्रासादापवजिताम्‌ । अञ्ञान्तमन्युरादाय लक्ष्मीं भूयो विनिर्ययौ ॥३४५॥ 
हयायुधतलुत्रादि स्वयं स्वीकृत्य निर्गतः । देवीं प्रतीक्षमाणोऽस्थात्सरित्पारे ततः क्षणम्‌ ॥३४६॥ 
नानाप्रकारानारोप्य ` कोशान्नौषु नृपाङ्गनाः । नायःशङ्कूनपि ग्रहे निर्यान्त्यः पर्यशेषयन्‌ ।।३४७।। 
अज्ञातवातः प्राकतूण्णां तअस्थानेऽभवजजनः । ज्ञातवातस्तदा सासीदाक्रन्द्ुखराननः ।।३४८॥ 
£तिमोक्तु पुरे ताम्यां दत्तपष्पाञ्जलौ जनः । वाषपंबिन्दुमिषादौ्ञीदीर्घानर्थकणानिव ॥३४९ 

हा मातहा पितः कवेस्थं गच्छतः परिदेवितात्‌ । 

.  इत्यस्मादपरः शब्दो माराषु न तदा श्रृतः ॥३५०॥ 
मागञन्तरान्तराक्रन्दविरतो ` निझरध्वनिः | शैलानां शोकनिःश्चासशूत्कार इव शुश्रुवे ॥२९१॥ 
तयोराक्रन्दितैः शश्चत्पथि संजातसंस्तवो | कणों शूल्ये5प्यश्रणुतामाक्रन्दितमिवासक्रत्‌ ॥२५२॥ 
पुत्रागसा तादशो तो. दृष्टा मार्गे द्रुमोकसाम्‌ | खगानां . शावभरणमपि लोको व्यगहत ॥३५३॥ 


तयोः ` पुत्रानयोत्तप्तचेतसोविंजयेश्वरः | मनःग्रसादं संदष्ट खिण्धबन्धुरिवाकरोत्‌ ॥३५४॥ 
तत्तत्र भाण्डागाराश्‍्वभृत्याधयावसथापणे; । संविधानक्रियाभिश्च व्यग्रयोरगमरद्दिनम्‌ ॥३५७॥ 
देशे कोशोपकरणपूणंगोणीगणावृते । आसन्निन्धनगण्डालीच्छन्न्रथ्या इवापणाः ॥३५६॥ 


तनवज्गराजतङ्ादिजञातिपुत्रा ` नृपात्मजाः । तं सर्यवर्मचन्द्राया  डामराथालुवत्र्ः ॥३५७॥ 


था कि इतनेमें पत्नी समेत उसके पुत्र राजा कलशने पहुँचकर उन्हें वापस चलनेके लिए राजी कर लिया ॥३४४॥ 
इस प्रकार संमझाने बुझानेपर राजा अनन्तदेव नगरमें वापस तो आ गया, पर उसका ऋध नहीं शान्त हुआ 
था| अतएव केवळ राजभवनको छोड़ बाकी सब सम्पत्ति साथ लेकर बहू फिर चल पड़ा ॥ ३४५॥ इस तरह 
अपने अश्व, श्र तथा कवच आदिके साथ चलकर वह वितस्ता नदीके. उस पार जा पहुँचा | वहाँ कुछ समय 
रुककर वह अपनी रानियोंके आगमनको प्रतीक्षा करने लगा ॥ ३४६॥ क्योंकि वे रानियाँ भी बिविध भांति 

के सामान तथा धनराशि नौकाओंप्र्‌ छादकर्‌ अपने साथ ळे आयी थीं ॥ वहाँसे, चलते समय.उन्होने महळमें 
लोहेकी एक सुई तक नहीं छोड़ी 'थी॥ ३४७॥ पहले जब राजा अनन्तदेव चला. था, तव उसके जानेकी 
बात किसीको नहीं मालूम हुई थी । इस कारण सब चुप थे। किन्तु, इस बार उसके जानेका समाचार सबत्र 
फेल चुका था । अतएव सभी नागरिक अत्यन्त शोकाकुळ होकर रोने-चिल्छाने ठगे॥ ३४८॥ उस समय, राज्य: 
की जनताने राजां अनन्तदेव तथा सूर्यसतीके चरणोंमें पुष्पांजळि अर्पित की और आँसुओंकी बड़ी-बड़ी बूदोंका 
अध्ये प्रदान किया || ३४९॥ हाय माताजी, हाय पिताजी,, आप हसको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? चारों ओर 
इस आतेनादके सिवाय और कुछ नहीं सुनायी देता था।॥ ३५० ॥ रास्तेमें कहीं-कहीं जब वह रोदूनकी ध्वत्ति 
झान्त हो जाती थी, तब पहाड़ीके झरनों एवं पत्रतोंकी शोकमयी शूत्कारश्वनि सुत्तायी पड़ने ळग.जाती थीः 
॥ ३५१ ॥ रास्ते भर्‌ अनवरत सुनायी, देनेवाळा. शोकाकुल जनताका .करुणक्रन्दन चिरपरिचित होनेके कारण, 
निजेन स्थानमें भी उन राजा-रानीके कानोमें गू ज॒ता रहता था || ३५२] पुत्रके. अपराधपर राज्य त्यागकर जाते. 
हुए राजा-रानीकी देखकर लोंग ्क्षोपर घॉसळे बनाकर अपने बच्चोंका प्रालन करनेवाले पक्चियांकी भो निन्दा करने 
छूगते थे ॥ ३५३ ॥ पुत्रके अनाचारसे सन्तं. हृदयवाछे, राजा-रानीक्रो। अगवान बिजयेश्वरने एक स्मेह. बन्धुकी. 
भाँति दंशनमात्रसे गदूगद कर दिया ॥ ३५४॥ वहा पहुँचनेके बाद, भाण्डागार ( खज़ाना ), घोडे, सेवकगण 
आदिक रहने योग्य स्थांनकीं, तजवीज तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था कलकलो ह सारा दिन व्यतीत हो गया 

॥ ३५८ ॥ वहाँ कहीं खजाना, , कही ,विभिन्न अकारके सामान और कंदी बोरोमें भरे अन्नके ढेर लगे हुए थे । 
अतएव वंह स्थानं उस समय ईधनकी ळकड़ियांसे ढॅकी बाजारकी गळी सरीखा दीख रहा था ॥ २५६ ॥ थोड़ी 
हो देरमें बहाँ तन्वज्ञराज-तुज्ञ आदि शातिपुत्र, राजकुमार तथा सूर्यवमो-चन्द्र आदि डामर राजा अनन्तदेबकी 
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डामरान्क्षीरभूपादीत्राजा नौनगरादिषु । स्थानेषु स्वेषु निक्षिप्य रक्षित्वे यु्तिमानभूत्‌ ॥३५८॥ 
विश्रान्तसर्वचित्तस्य श्रीमतोऽनम्तभूपतेः । प्रावतन्तोत्सयैगन्तुं दिनानि विजयेश्वरे ॥३५९॥ 
राजपुत्रहयारोहशख्रिडामरमण्डलेः । कृत्स्नेरेव स्थितिबंद्धा सविधे वरद्धभूभुजः ॥३६०॥ 
वत्सरे पञ्चपञ्चाशे ज्यैठे मासि विनिगतः। आसाद्य विजयचेेत्रं स स्वर्गसुखमन्वभूत्‌ ॥३६१॥ 
कलशस्तु गते राज्ञि प्राप वीतवसुं महीम्‌ | रक्षाहौ चलिते यातरत्नां निधिमहीमिव ॥३६२॥ 

स्वराज्यमुज्ज्वलीकतु रिक्तोऽपि विहितोद्यमः । 

चक्रे संमन्त्य बिजाद्येः संमतानधिकारिणः ॥३६३॥ 
तेन सर्वाधिकारेषु जयानन्दो नियोजितः | द्वारे वराहदेवश्च वितस्तात्रपुरोद्कवः ॥३६४॥ 
यो झम्बराधिकार्यासीजिन्दुराजस्य कम्पने । राज्ञा विजयमित्रः स कम्पनाधिपतिः कृतः ॥ ३६५ 
यथाधिकारमन्यांश्च  विनिधायाधिकारिणः । राजाऽ्थचिन्तामारेभे संरब्धः पित॒विग्रहे ॥३६६॥ 
जयानन्दः पदातीनां चिकीषुरथ संग्रहम्‌ । यत्नादलुचितेभ्योऽपि धनिकेम्योऽग्रहीइणम्‌ ॥३६७॥ 
स्वीकृत्य पत्तीन्बिज्ञादिराजपुत्रगणान्वितः । अथावन्तिपुरं प्राप योद्धुं वृद्धनराधिपस्‌ ।।३६८॥ 
अभ्यर्थ्य कारितो वेलां राज्ञा काराविनिर्गतः | शिमिकावत्मना योद्धुं जिन्दुराजो विनिर्ययौ ॥३६९॥ 
तेषामुद्योगमाकण्ये क्रुद्धा वृद्धमहीभुजम्‌ । स्वे डामराश्चवाराद्याः संरम्मादुपतस्थिरे ॥३७०॥ 
' अजायत ह न्यस्तगुडक्रीडत्तुरगमण्डला । शस्त्रेः सत्राटवी कृत्खा संकटा विजयेश्वरे ॥३७१॥ 
ततः स्रयंमती यत्नात्पतिं परमकोपनम्‌ । ययाचे पुत्रवात्सल्यादयुद्धं दिवसद्भयस्‌ ॥३७२॥ 


सेवामें आ उपस्थित हुए | ३५७॥ तब राजाने क्षीरभूप आदि डामरोंको नौका तथा नगर आदिकी रक्षा एवं 
व्यवस्था आदिके कार्योपर नियुक्त करके उस नये स्थानको सब तरहसे सुरक्षित बना लिया ॥ ३५८॥ उस 
विजयेश्वरत्तेत्रमें सबेथा निश्चिन्त तथा शान्तमनस्क श्रीमान्‌ राजा अनन्तदेवके दिन बड़े आनेन्दके साथ बीतने 
छगे॥ २५९॥ कितने ही राजपुत्र, अश्वारोही तथा सशस्त्र सेनिक और राजाओंके समुदाय वहाँ आकर राजा- 
अनन्तदेवके पास रहने ढगे ।। ३६० ॥ इस प्रकार ४१५५ लौकिक वर्षके अ्येष्ठ मासमें अपनी राजधानी त्यागकर 
राजा अनन्तदेव विजयेश्वरक्तेत्रमे पहुंचा और वहाँ स्वर्गीय सुखका अनुभव करने लगा ॥ ३६१॥ उधर राजा 
राचीकें चळे जानेपर राजा कलशको जहाँसे निधि निकल जानेपर निधिरक्षक सर्प भी चला गया हो, ऐसे सम्पत्ति: ˆ 
हीन शून्य स्थळके समान राज्य मिला ॥| ३६२॥ किन्तु निधन होते हुए भी उस नये राजा कलशने बिज्ञ आदि 
विश्वस्त पुरुषोंकी सम्मतिसे राज्यकी व्यवस्थाको सुन्दर बनानेके लिए योग्य अधिकारियोंकी नियुक्ति की ॥ ३६३॥ 
तद्नुसार उसने जयानन्द्को सर्वाधिकारीके पदपर नियुक्त करके वितस्तात्रपुरनिवासो वराहदेवको द्वाराधिकारी . 
बनाया ॥ ३६४ || जिन्दुराजकी सेनामें जो वख्जाधिकारीके पदपर नियुक्त था, उस विजयमित्रको राजा कळझने 
कस्पनेशका पद प्रदान किया ॥ ३६५ ॥ इसी प्रकार अन्यान्य पदोंपर योग्य व्यक्तियोंको नियुक्त करके राजा 
कलश अपने पितासे लड़नेके लिए धनसंचय करने ळगा॥ ३६६॥ तदनन्तर सर्वाधिकारी जयानन्दने पेदळ 
सेनिकोंका संग्रह करनेके लिए अयोग्य धनिकांसे भी ऋण छिया ॥ ३६७॥ उस संगृहीत धनसे कुछ पैद्ळ . 
सनिकोंका संग्रह करके जयानन्द-बिज आदि राजपुत्रॉंको साथ लेकर राजा कछश बृद्ध राजासे छड़नेके लिए 
अवन्तिपुर जा पहुँचा ॥ २६८ ॥| उसी समय जिन्दुराज भी जेलसे छूटा था और राजा कळशने उससे भी इस 
ुद्धमें सहायता करनेकी आर्थनां की थी। सो बह शिमिकाके रास्ते युद्धके लिए चछा ॥ ३६९॥ इस तरह 
कलश तथा उसके अतुयायियों द्वारा किये गये युद्धोद्योगका समाचार सुना तो क्रुद्ध होकर उस बृद्ध राजा अनन्त- 
देवके अश्वारोही एवं डामर सेनिक भी युद्धके लिए सन्नद्ध हो गये | ३७० ॥ उस समय विजयेश्वरचेत्रका समस्त 
स्तर सनिकोंसे भर गया का जगह-जगह अश्वगण अपने-खाद्य गुड़के ढेरोंसे खेलते हुए दिखायी 
३७९ ॥ कळशके उस दुव्यबद्दारसे क्षुष्य राजा अनन्तदेवसे पुत्रवात्सल्यवश रानी तूर्यमतीने दो दिनं 
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अत्याप्तानथ मय्यादीन्द्रिजान्निशि विसूज्य सा | तन्युखेनातिवात्सल्यादिदमूचे रहः सुतम्‌ ॥३७३॥ 

विनाशशस्यरयं पुत्र कस्ते मतिविपर्ययः । तीव्रशौयेण पित्राज्य यदेवे योद्धुमिच्छसि ॥३७४॥ 

यस्य भझङ्गमात्रण दद्राजादयो हताः । तत्मकोपानले कस्मादीहसे शञ्लमायितुम्‌ ॥३७५॥ 

अस्मिस्तु वीतिमारूढे र _वीतिहोत्रसमे पे । कस्त्राता स्यात््दीयानां तृणानामिव शस्त्रिणाम्‌ ॥३७६॥ 

| साङ्ग कतमैः केन शोयेण कतमेर्धनैः । भवाञ्चक्तिमतां धुर्यं योदूधुमेनं प्रधावति ॥३७७॥ 

दवात्संत्यक्त मेतेन अ्चुंकव राज्यमखण्डितम्‌ | पित्रा तीर्थोपविष्टेन किमिवापकृतं तव ॥३७८॥ 
हेघेच्छुमिः पात्यमानो व्यसनेऽस्मिन्सुदारुणे । 

51 8 अथ्स्यसि दिनैरेव रिक्तोऽप्यत्यन्तरिक्तताम्‌ ॥३७९॥ 
नय सेनाः पितुर्भीतिजीवन्त्यां मयि नास्ति ते । ऋजुमेन॑ नयस्ताद्रं प्रत्युतानुनयोक्तिमिः ॥३८०॥ 
इति दूतयुखगूढं पुत्रों मात्रा कृतार्थनः । सर्वाशाभ्यो5नयत्सेन्यं रात्रावेव निजान्तिकम्‌ ॥३८१॥ 
श्रुतापसारं सेन्यानां दूतैश्वेत्य प्रसादितम्‌ । उपालेभे पतिं प्रातर्शशा प्रत्युत वन्नभा ॥३८२॥ 
राझ्या मिथस्तयोरेवं शमिताक्षेपयोरपि | पिशुनप्रेरणात्माप कालुष्यं धीः क्षणे क्षणे ॥३८३॥ 
वैरस्य सरुपमेतद्वधि भेदं याति महुमहुः । संधीयमानमापे यत्करिन्नाम्बरमिवाशयम्‌ ॥३८४॥ 
बाह्याल्यादौ सुतोदन्तं श्रुत्वा तप्ताशयो नृपः | गृहं प्रविष्टो ध्रृष्टस्रीभाषितैजडतां ययौ ।।३८५॥ 
एवं प्रतिदिनं तपस्त्यक्ततापः प्रतिक्षपम्‌ । स्वच्छाशयः शरत्तुच्छतडाकोपम्यमाययौ ॥३८६॥ 


युद्ध स्थगित रखनेका अनुरोध किया ॥ ३७२॥ तदनन्तर उस रानीने रात्रिके समय अपने अत्यधिक विश्वस्त 
सुय्य आदि विभ्रोंको कलशके पास भेजकर अत्यन्त वात्संल्यपूर्ण शब्दोंमें यह सन्देश कहूलाया पुत्र ! 
अपने हाथों अपना बिनाश सूचित करनेवाला यह बुद्धिविपर्यंय तुझमें केसे आ गया, जो तू अपने महान्‌ पराक्रमी 
पितासे युद्ध करने चला हे? ॥ ३७३ ॥ ३७४॥ जिसके भौं टेढ़ी करनेमात्रसे दरद्राज जैसे प्रतापी राजे ध्वस्त 
हो गये, उस वीर राजाके क्रोधरूपी अग्निमें फतिंगा बनकर तू क्यों नष्ट होना चाहता हे ? ॥ ३७५ ॥ अभिदेवके 
समान तेजस्वी तेरा पिता जब घोड़ेपर सवार होकर समरांगणमें पहुँचेगा, तब तिनके जैसे तुच्छ तेरे सेनिकोंको 
कौन बचायेगा ? ॥ ३७६॥ तेरे पास हाथी-घोड़े आदि सेनाके कितने अङ्ग हैं? तुझमें कितना पराक्रम ओर 
कितना घन है, जिसे लेकर तू इस बीराग्रणीसे लड़ने आया हे ९॥ ३७७॥ तेरा यह सौभाग्य है कि जो देवात्‌ 
इसने स्वयं वह राज्य त्याग दिया है, अतएव अब तू निष्कण्टक होकर उस राज्यका उपभोगं कर । ओर फिर 
इस तीर्थमें रहकर तेरे पिताने कोनसा अपराध किया ह ! ॥ ३७८॥ पिता-पुत्रमे भेद डालनेवाले धूर्तोंने तुझे इस 
महान्‌ संकट फँसा दिया है। एक तो तू पहळेसे दी निर्धन था, अव इस घातक कायसे तू और भी दरिद्र हो 
जायगा ॥ ३७९ ॥ अतएव तू तुरन्त अपनो सेना छोटा छे जा। मेरे जीबित रहते तुझे तेरे पिताका कोई अय नहीं 
रहेगा । मेरी बात मानकर तू अचुनय-विनय करके अपने दयाळु पिताको मना ले! ॥ ३८०॥ इस प्रकार 
गुप्तरूपसे दूतों द्वारा माताके समझानेपर कछशने रात्रिमें ही चारों ओर बिखरी हुई अपनी सेना वापस बुछा 
ढी ॥ ३८१॥ दूतां द्वारा रानी सूयेमतोने सेना हटानेका समाचार पहले ही सुन छिया था । अतएव सबेरे ही 
उस्रं ढीठ रानीने अपने पति राजा अनन्तदेबको खूब फटकारा ॥ ३८२॥ यद्यपि रानी सूयेसतीने पिता-पुत्रका 
आपसी झगड़ा समाप्त कर दिया था, किन्तु झगड़ा बढ़ानेवाळे पिशुनोंकी कार्यवाहीसे उन दोनोंका हृदय क्षण- 
क्षणपर कलुषित होता रहता था ॥ ३८३ | जसे पुराना वर अनेक बार सीनेपर भी फटता जावा हे, उसी 
प्रकार वैर बार-बार सन्धि करनेपर भी भेद .डाळता रहता हे ॥ ३८४॥ बाहरी तथा दरबारी लोगोंसे अपने 
पुत्र कळशके कुकर्म सुनकर राजा अनन्तदेव क्रांधसे बोखळा उठता था, परन्तु अन्तःपुरमें जाते ही अपनी ढीठ 
रानी सूयेमतीके उलाहना भरे बचन सुनते ही वह जड़ दो जाता था ॥ ३८५॥ जैसे दिनभर धूपसे तपकर तालाब 
रात्रिके समय ठंढा हो जाता है, उसी मकार प्रतिदिन क्रोधकी आगमें झुळ्सकर वह राजा रातको रानीकेः 
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४ ' राजतरङ्गिणी 

चकार पिठपक्ष्याणां पुत्रो. वेश्‍्मादिनाशनम्‌। पिता तु पुत्रपक्ष्याणां न .किंचित्स्रीवशीकृतः ।॥ ३८७ 
पुत्रस्नेहान्धया पत्या बाघितेश्रानुयायिमिः । रुक्षोक्तिभिस्ताप्यमानस्तस्थौ दुःस्थः सदा नृपः ।॥ ३८८ 
राज्यं जिहीषः पुत्रस्य निःश्रं तद्वलं विदन्‌ । ड्ष्त्स 'जिन्दुराजस्य गणनां  पोरुपेञ्करोत्‌ ॥३८९॥ 
पुत्राजिहीपुणा राज्यं तेन तन्वज्ञनन्दनाः । प्राथ्यन्ते स्म तदा राज्यकृतये तत्पराड्युखा; ॥२९०॥ 
संप्रेये तं तदा रात्र स्वान्बयाशर्मशङ्किनी | हषे देवी नृपं करते दूतैराहृतवत्यभूत्‌ ॥३९१॥ 
स॒ पितामहयोदतैराहतः साहसोन्छुखः । वाह्याल्यां निंगतः सज्जे रक्ष्यमाणोपि रक्षिभिः ॥३९२॥ 
दत्तपाष्णिकपाघातः क्षणाधेनोदलङ्घयत्‌ । मनोजवेनाभग्रोजा वाजिना पश्चयोजनीम्‌ ॥३९३॥ 
वाजिनं विजिताभ्यासमलुगन्तुं सञ्चु्तताः । अगच्छन्बहवो मार्गे दीनाः सेनाहयाः श्रमम्‌ ॥३९४॥ 
प्राप्स्य पादयोस्तस्य पतितस्य पितामहौ। आनन्दाश्रुजलस्यन्दैरभिषेकं प्रचक्रतुः ॥३९५॥ 
पुत्रे तन्निकटं प्रासे कलश! कंम्पिताशयः । अग्रियाचरणास्पित्रोः संघित्सुः ` स न्यवतेत ॥३९६॥ 
स तस्य नगरात्पत्रीः पाश्च राज्ञो व्यसजयत्‌ | अकरोड्िसते राष्ट्रे स्वभेदस्याप्रकाशनम्‌ ॥३९७॥ 
एवं . प्रवर्धमानेऽपि वैरे . कलशभूपतिः । कंचित्कालं ` मते मातुरवतिष्ट मनागिव ।॥३९८॥ 
खञालाः कलशादेशाधियासोंः कम्पनापतेः। तया प्रावतिंतनतेर्मागं संत्याजितः पतिः ॥३९९॥ 
अत्रान्तरे . शमयितुं . वैरं देशोपघातकृत्‌ । ताबुद्दिश्य पितापुत्रौ द्विजाः 'प्रायं प्रचक्रिरे ॥४००॥ 


-समक्ष शीतळ हो जाता था ॥ ३८६॥ यद्यपि राजा कलशने अपने पिताके पक्षपातियोंका धन-जन नष्ट करना 
आरम्भ कर दिया था, 'किन्तु त्लीके वशवर्ती वृद्ध राजा अनन्तदेवने कछशके पक्षपातियोंको कोई क्षति नहीं 
पहुँचायी॥ ३८७ ॥ प्रुत्स्नेहसे अन्धी पत्नीके द्वारा पीड़ित सेवकोंकी रूखी' बातें सुन-सुनकर राजा अनन्तदेव 
बहुतत.दुखी रहा करता.था ॥ ३८८ ॥ अपने पुत्र कछशकी सेनाको वीरविहीन समझकर वह वृद्ध राजा कलरको 
हराकर राज्य छीन लेना चाहता था |- उसकी 'दृष्टिमे एकमात्र जिन्दुराज हो कुछ वीर जँचता था ॥ ३८९ 
पुत्रसे.राज्य. छीननेको उत्सुक राजाने तन्वंगके- पुत्रोंको राज्याधिकार देनेकी बात सोची थी, किन्तु वे 
तन्वंगके पुत्र ही इस विचारसे सहमत नहीं हुए ॥ ३९० ॥ राजाका यह मनोभाव जानकर रानी सूयेमतीने अपनी 
बँशपरम्पसके हाथसे' राज्यका ` अधिकार निकल जानेंकी आडांकांवश कलहे पुत्र 'हषको 'रांज्य देनेके लिए 
दूत भेजकर . रतोरात्त' अपसे ` पास बुल्वा लिया '॥ ३९१॥ अपने 'पिंतामहँके दूतों द्वारा बुळाये गये 
साहसोन्युख हषनें बाहर नियुक्त रक्षकांकी -कुछ भी चिन्ता न॑ करते हुंए अंश्वंपंर सवार होकर तुरन्त पितामंहके 
पोस'पहुचनेक्रे लिए. प्रस्थान कर दियाँ॥। ३९२ ॥ “परम तेजस्वी हथषकां अश्वं मनेके समान वेगवान्‌ था । उसके 
पाश्चभाममें' जैसे ही उसने एक चाबुक मारी, 'तैसे. ही वह इतनी तेजीसे भागा कि आधे क्षणमें पाँच योज॑न रांस्ता 
पारं कर गया ॥ ३९३ ॥ उसके घोड़सवार अचुचरोंके घोड़े कमजोर थे । अतएव हषवाले अश्वके साथ दौड़नेपरं 
Er वे शीघ्र ही थक गये || ३९४॥ इस प्रकार चलकर विजयेश्वरमें पहुँचते ही उसने संबंसे पहले पितामह तथा 
पितामदीकें द्रान किये । जब वह उनको प्रणाम कर रहा था, तब वे दोनों आनन्दाश्रओंके जलसे उसंकां 
राज्याभिषेक करने छगे ॥ ३९५ || उधर अपने पुत्र हषंको राजा अनन्तदेवके पास पहुँचा हुआ सुनकर कलहा काप 
छ्ठां औरं.संमझोतेकी इच्छासे अपने माता-पिततासे बिगाड़ करना बन्द कर दिया ॥ ३९६ ॥ “उसने तत्काळ हर्षके 
पास सन्धिका प्रस्ताव भेजा और अपने  राज्यकी दुव्येवस्था तथा. प्रजाके विद्रोहकी ओर ध्यान देते हुए प्रत्यक्षरूपमें 
- ° उ हंषसे द््ष करना त्याग द्यि ॥:३९७॥ 'इसः तरह भीतर ही भीतरः वेर बहुत बढ़ जानेपर भी कलश कुळ सभयः ` 
` लक अपनी माताके मतपर चला॥ ३०८॥ कलशके आदेशसे उसका. कम्पनापति ( सेनापति )' खशाला प्रदेशकों 
_ ओर होकर जाना. चाहता था, .उसे-वह्‌राजा अनन्तदेवको प्रणाम -करनेके बाद जां सकता है? इस शत्पर 
रानोसूर्यमतीने जानेको आज्ञा दिळा.दी.॥ २९९.॥. उसी समय : देशके'लिए' हानिकरं 'पिता-पुत्रका पारस्परिकं 
कछ शान्त करनेके चित्रारसे उन “दोनोंके विरुद्ध 'राज्यके -सब त्राह्मंगोंसे अनशन. आरंस्भ करं दिया ॥ ४००॥ 
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संधिवन्धे  सयुत्पने  ततस्तदनुरोधतः । दंपती . संप्रविष्टी. तौ सार्धं मासद्वयं पुरम्‌ ॥४०१॥ 
जयानन्दादिवुड्धचाथ बुद्ध्वा' बन्धोद्यत॑ सुतम्‌ | भूयोऽपि ययतुः खेदानिर्गत्य विजयेश्व्म्‌॥४०२॥ 
तस्ताययासकूटानि पुत्रो रात्रावदाहयत्‌ । व्यापादयत्पदातींश्च  विषशद्नामियुक्तिमिं! ॥४०३॥ 
तथा परवधमानेऽपि विरोधे 'सत्यरोधयत्‌ । वात्सल्यविवशा राज्ञी भुः प्रतिचिकीपिंतम्‌ ॥४०४॥ 
लुडामिधायूत्केवर्तबन्यकी.  तद्विघेयधीः । थकडामरनामा च तज्जारः खलतिस्तदा ॥४०५॥ 
स तन्नाश्नेव दुष्टात्मा कथ्यमानो समीपगैः | शुश्राव पितरौ. नित्यं लीलास्मितसिताननः ॥ युग्मम्‌ ॥४०६॥ . 

दंपती  पुनहेंमतुलापुरुषपुग्मदौ । चित्रामिध॑मचर्याभिमनस्तापममुख्ताम्‌ . ॥४०७॥ 
यदा  पनस्तयोदा्यमाल्यत्वान्न व्यहीयत । तदा से्ष्यः स. दुष्पुत्रो. रात्रौ वद्दिमदापयत्‌ ॥४०८॥ 
तेना्िनोबरीश्चस्य .. सवोपकरणेः समम्‌ । भस्मावशेपमभवदिजयेश्वरप्तनमम्‌ . : ॥४०९॥ 
सर्वनाशशुचा दीना राज्ञी मतुं सञ्चगमता । तन्वद्धपुत्रेथकृपे कर्थाचज्ज्वलतो ` ग्रहात्‌ ॥४१०॥ 
त्यक्त्वांशुकानि शय्याभ्यो निशायां सुप्तमुत्थितम्‌ । निःशेषं राजसैन्यं तदजायत दिगम्बरम्‌ ॥४११॥ 
तद्राजघानीसोधाग्रात्पश्यन्कल्शभूर्पातः । तोपादनृत्यऽज्वालोषेगंगनालिङ्गिमिः - समम्‌ ॥४१२॥ 
अतरन्नष्टसवस्वः स पारं सरितो नृपः। निममज. सजानिस्तु दुस्तरे ` शोकसागरे ॥४१३। 
संग्राप्य  ग्रातरप्हुष्टं रत्नलिङ्गं नृपाङ्गना । व्यक्रीणाज्क्षसप्तत्या टाकानां पाश्चेमीयुपाम्‌ ॥४१४॥ 
क्रीत्वां च प्रददौ . पूं भृत्यानां भोजनांशुके | घनेन तेनं निर्दश्धान्यपि घामान्यञ्ञोधयत्‌ ॥४१५॥ 


उस अनइानके प्रभावसे उन पिता-पुत्रमें सन्धि हो गयी. और वे वृद्धदस्पती फिरसे राजधानीमें आकर ढाई मद्दीते 
रहे ॥;४०१ ॥ किन्तु ‘जयानन्द आदि दुष्टोंकी सलाहपर कलश हमें केद कर लेगा” यह अफवाह सुनकर वे दोनों 
शीघ्र ही विजयेश्वर क्षेत्रको लौट गये ॥ ४०२॥ उसके बाद कलशने राजा अनन्तदेचके घोड़ोंके लिए रकी हुई 
घासके अम्बारमें आग लगवा दी और विंष, शस्त्र तथा अग्निके द्वारा उसके बहुतेरे पेदळ सेनिकांको मरचा डाला | 
॥ ४०३ ॥ इस तरह पारस्परिक विरोधके अत्यधिक बढ़ जानेपर भी पुत्रवत्सला रानी सूर्यमतीने महाराज अनन्त-- 
देवको पुत्रके अपकारोंका प्रतीकार नहीं करने दिया ॥ ४०४॥ लड़ा नामकी ` एक धोवरकन्या तंथा झुला स्री थी 
ओर थक्क नामका एक खल्वांट ( गंजा ) उस दुराचारिणीका आज्ञाकारी यार था ॥ ४०४ ॥ कलशके समीपवर्ती 
चापळूस और मसखरे उन दोनोंको राजा अनन्तदेव और रानी सूयेमतीका नाम रखकर बुलाते थे और दुष्ट कलर 
उनकी बातें सुनकर आनन्दसे हँसने टग जाता था ॥ ४०६। ली नीत कुछ समय बाद महाराज अनन्तदेव एवं रानी 
सूर्यमतीने सुवणेका तुलादान किया । इसी प्रकार अनेक दान-धमसस्बन्धी शुभ कमे करते हुए वे अपना मन मी 
` तथा प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करने तमो || ४०७॥ उतत दोनोंके पास अपार सम्पदा थी। अतएव वे सब तरहसे 
निश्चिन्त तथा देन्यशून्य थे । उनकी यह दृढ़ता देखकर पापी कळहाने दृषवश उनके बिजकेबालाड ति 
आग ळगवा दी-॥ ४०८ ॥ उस भीषण अग्निकाण्डसे राजा अनन्तदेवके समस्त उपक्रण ला विः त 
पत्तन जलकर भस्म हो गया ॥ ४०९॥ इस भयानक सबेनादाके आघातसे रानी सूयसती अ र ह गर 
निराश होकर मरनेको उद्यत हो गयी थी और उसे तन्वंगके पुत्राने जळते हुए घरमेंसे बडी कठिनाईसे क्क निकाळा 
॥ ४९० ॥ उस समय राजाके सैनिक वख उतारकर सोये हुए थे। अम्निकाण्डका कोळाइर की een 
घबड़ा उठे । उनके व आगसे जल चुके थे, इसलिए अब > उन्हें दिगम्बरता. प्राप्त हो गयी थी | ॥ ४१९ 1 
राजा कळशा उस समय अपने महको. छतपर खडानखडा पढ़ भयानक दा 22. देखकर ताली न डत 
गगनस्प्ी आगकी लपटोंकी भाँति हषसे नाच रहा था॥-४१२॥ इस प्रकार सर्वेस्व कात नष्ट हो जाने de 
अनन्तदेब रानी सर्यमतीको लेकर बितस्ता नदीके उस पार चला शला । न Waves 
rs 1 दुसरे दिन सवेरे रानी सूर्यमतीको एक ऐसा शिवलिंग मिला, जो अस्तिकांडमें जा नहीं 
9 EF एक टक्कदेशीय व्यापारीके हाथ, वेच दिया॥ ४१४-॥ 


ननारमें अपने पास आये हुए he 
ननन भ रीदकर उसने अपने सेवकॉंको दिया ओर बाकी नरे जळे 
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२१६ | राजतरङ्गिणी 
भस्मकूलुतलात्तावज्ञब्धं स्वर्णादि भूभुजा | कथापि यावतो इन्त ग्रथयत्यद्य कौतुकम्‌ ४ १६॥ 
राजा शल्याट्वीभूते पत्तने तंत्र सानुगः । नडत्वग्ग्रथितच्छत्रपटलाच्छादितेःवसत्‌ ॥४१७॥ 


तावत्यप्यर्थसामथ्ये चिकीषोंस्तत्पुर॑ नवम्‌ । विना राजोचितामाज्ञां न सिद्धं ृद्धभूपतेः ॥४१८॥: 
अदृष्टामिभवो मातुरानुङूल्यान्नवो नृपः | परितापं पितुस्तैस्तैद्‌ *संदेशेः सदाऽकरोत्‌ ॥४१९॥ 
निर्न्धादथ पुप्रेण पर्णोतसगमनं पिता । निर्वासनोत्सुकेनोक्तः शश्वदतश्ुखैयंदा ॥४२०॥ 
्रभवन्त्या यदा चासीत्पत्न्या तस्यैव वस्तुनः । निष्पत्तये प्रेयमाणः साधिक्षेपं क्षणे क्षणे ॥४२१॥ 
तदा जातु रहः कुप्यंस्तन्वज्गे थकने स्थिते । उवाचानुक्तपूर्व तामेवं स परुषं वचः॥ तिलकम्‌ ४२२॥ ` 
अभिमानो यश) शौय राज्यमोजो मतिर्धनम्‌ | मया जायाविधेयेन हन्त किं किं न हारितम्‌ ॥४२३॥ 
मिथ्योपक्ररणं नारीगणयन्ति नृणां जनाः । परिणामे तु नारोणां क्रीडोपकरणं नराः ॥४२४॥ 
्वेषोन्मेषा्सक्ताभिविंरक्ताभिरख्र्‍यया | के नाम नात्र कान्ताभिः कृतान्तस्यातिथीक्रताः ।।४२५॥ 
रूपं काश्निद्वलं काश्चित्रज्ञां काश्चिच कार्मणेः । पुंस्त्व काश्चिददवन्काश्विद्धत णां जहुरङ्गनाः ॥४२६॥ 
हरन्ति ग्रावभिरिव क्ष्मां पुत्रेरन्यगोत्रजे! । मत्ताः पयोघरोनत्यात्तरंद्रिण्य इवाङ्गनाः ॥४२७॥ 
यन्ते वेतनमिमे किं जीणैरीव्शैरिति । पोषयन्ति सुतान्भत ज्शोषयन्ति तु योषितः ॥४२८॥ 
सर्वकालं विदित्वापि दोषान्योषित्कृतानमून्‌ । प्रतिपत्त्यनुरोधेने मयेयं नावधीरिता ॥४२९॥ 
प्रभविष्णुनिहत्येयमैहिकीः सुखसंपदः । परलोकसुखस्याशामपि हन्तुं ममोद्यता ॥४३०॥ 


हुए मकानोंकी सफाई करायी ॥४१५॥ वहाँ उस राखकी ढेरसे राजाको इतना अधिक सोना आदि द्रव्य मिला कि 

जिसकी चचो भी आज हम लोगोंके मनमें विस्मयजनक कोतूहूळ उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती ॥४१६॥ सूने 
| बनके समान उस जले हुए नगरमें राजा अनन्तदेव अब बाँसके टट्टरोंकी बनी छत्राकार झोपड़ियोंमें रहा करता था 
t+ ॥ ४१७॥ यद्यपि उसके पास धनकी कमी नहीं थी, किन्तु राज्याधिकारके अभावमें कारीगर-मजदूर आदि न 

मिळनेसे इच्छा रहते हुए भी वह राजा अपने उस जले हुए नगरका पुनर्निमौण नहीं करा सका ॥ ४१८॥ नया 

राजा कलश अपनी माता सूर्यमतीकी अनुकूलताके कारण सब तरहसे निर्भय होकर भांति-भाँतिके दूषित सन्देशो 

द्वारा अपने पिता अनन्तदेवका हृदय जलाया करता था ॥ ४१९ ॥ कुछ समय बाद कलश पिताको अपने देशसे 
ह निर्वासित कर देनेके विचारसे दूतोंके द्वारा उसे बार-बार पर्णोत्स प्रान्तमें चळे जानेके लिए कहलाने लगा । 
राजा अनन्तदेवपर अपना पूर्ण प्रभाव रखनेवाली रानी सूयमती भी अपने पुत्रका पक्ष छेकर बार-बार ताने मारती 
हुई उसे वहांसे चल देनेको प्रेरित करने छगी | इससे अत्यन्त क्रुद्ध होकर राजा अनन्तदेवने एक दिन तन्बंगके 
समक्ष एकान्तमें अपनो पत्नीको ऐसे कठोर वचन कहने आरम्भ किये, जैसे वाक्य जीवनभरमें कभी नहीं कहे 
थे ॥ ४२०-४२२॥ उसने कहा--स्री के अधीन होकर मैंने अपना मान, वीरता, यश, राज्य, तेज, बुद्धि तथा 
धन, इनमेंसे क्या-क्या वस्तु, नहीं खो दी ? || ४२३ ॥ जो लोग स्त्रीजातिको उपभोग्य वस्तु समझते हैं, वे भूल 
करते हं) अन्तमें पुरुषको स्रीके खेलका उपकरण बनना पड़ता है ।४२४॥। द्वेषकी उत्पत्तिसे प्रसक्त (अपकारपरायण) 
तथा मात्सयसे विरक्त स्रियोके द्वारा कितने पुरुष कृतान्त ( यमराज ) के अतिथि नहीं बनते ?॥ ४२५।। इन 
ख्ियोमेंसे कुछ महिलाओंने अपने जादूसे पतिका रूप, कुछने बुद्धि, कुछने पौरुष और कुछने तो प्राण तक छे 
ल्यि हैं॥ ४२६॥ ये अपने पयोधर ( कुच अथवा मेघ ) की उन्नतिके प्रभावसे नदियोंकी भाँति उन्मत्त नारियाँ 
अन्यगोत्रज ( दूसरे पवतोंपर उत्पन्न ) पत्थरोंकी तरह अन्यगोत्रज ( दूसरे बंशमें जायमान ) पुत्रोके द्वारा एथ्वी- 
का अपहरण करती हैं॥ ४२७॥ ये स्रिया 'अन्तमें इन्हसे मेरा निस्तार होगा। अब इस बूढ़े पतिसे क्या 
छाभ ? यह सोचकर पुत्रोका पालन-पोषण तथा पतिका शोषण करती हैं ॥ ४२८ ॥ स्त्रियॉमें नित्य रहनेवाले 
इन दोषांको जानते हुए भी मैंने अपनी उदारतावश इसका कभी भी तिरस्कार नहीं किया॥। ४२९॥ किन्तु इसने ` 

रे ऊपर अपना प्रसुत्व बनाये रखनेके लिए मेरा ऐइछौकिक सुख तो नष्ट कर ही डाला, अब पारलौकिक. 
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बलीपटितयुक्तस्य नेदीयोमरणावघेः । विहाय विजयक्षेत्रं कुत्र गन्तुं ममोचितम्‌ ॥४३१॥ 
क्षपाकरकलामोलेः किल्बिपक्षपणक्षमा । द्वारोपकण्ठसंसेवोत्कण्ठा कुण्ठीभवेत्कथम्‌ ॥४३२॥ 
तरो लोकंद्वयत्राता कस्यान्यस्येहशो भवेत्‌ । तीर्था्रस्थापयन्मां यल्कुपथे सृतमिच्छति ।।४३३॥ 
प्रतिभाव्यवगीतोथ्यं त रवादो मेऽद्य चेतसि । अनयाऽन्यङुलोङ्र्तो यदयं संम्रवेज्ितः ॥४३४॥ 
विसंवादिनमाकाराचारवन्धुविरोधिनम्‌ | पुत्र पितुरसंखिग्थं जानीयादन्यरेतसम्‌ ।।४३५॥ 
सुंचरावष्टृताङ्तां त्यक्त्वा प्राणाय यन्त्रणम्‌ । एवं वदन्पतिस्तस्याश्चक्रे मर्मसु ताडनम्‌ ॥४३६॥ 
गोत्रजस्य पुरः पुश्रोतयत्तिगुे प्रकाशिते । आमष्टविग्रियालापा साऽभूदधिकलज्जिता ।४३७॥ 
महत्तमस्य पुत्रो हि प्रश॒स्ताख्यस्य-सोऽभवत्‌ । बिपन्नापत्ययोपात्तस्तयेत्यासीञ्जनश्रुतः ॥४३८॥ 
उरिसक्तभाषितं भतुर्योपितो जितभतकाः । जानन्त्यन्त्यांध्रिसंव्रत्तशिरस्ताडनसंनिभम॒ ॥४३९॥ 
अतः सा सुदृढं प्रौहिसंस्कारपरुपं वचः । ग्राकृतग्रमदेवोच्चेरित्यवाच रुपा पतिम्‌ ॥४४०॥ 
गतश्रीस्तापसो मन्दो जातभाग्यविपर्ययः । वृथा बृद्धः क किं वाच्यमिति मूढो न वेच्ययम्‌ ॥४४१॥ 
खात्वोत्यितस्य यस्यास्य नाभूआवरणं पुरा । लोको जानात्ययं किं न तेन मां प्राप्य हारितम्‌ ॥४४२॥ 
स्वकुलस्रीसञ्भचितं यक्किंचिन्मामभाषथाः । क्रियते किं न कालोऽयं यत्मायश्रित्तसेवने ।।४४३॥ 
अकर्मण्यो गतवया देशातुत्रेण वारितः । पतन्यापि त्यक्त इत्यस्मात्पखिदाद्वि मे भयम्‌ ॥४४४॥ 


सुखको भी नष्ट कर देनेके लिए तैयार बेठी हे ॥ ४३०॥ जिसके सारे शरीरमें झुर्रियाँ पड़ गयी हैं, केश श्वेत हो 
` गये हैं और मृत्यु समीप आ गयी है, ऐसे मुझ जैसे बृद्धको यह विजयेश्वर सरीखा पुनीत तीथे त्यागकर 
अन्यत्र कहाँ जाना उचित है ? ॥ ४३१ समस्त पापोंको नष्ट कर देनेमें समर्थं भगवान्‌ चन्द्रकलॉमौछि शिवजीके 
मन्दिरके द्वारकी उत्कण्ठापूवेक सेवा करनेकी मेरी कामनाको कोई कैसे कुण्ठित कर सकता हे ? ॥ ४३२ ॥ 
कहा जाता है कि पुत्र ही पिताको इहलोक तथा परछोकमें तारता है। तब इस पविन्र तीर्थेसे निवोसित 
करके किसी गन्दी गळी-कूचीमें मेरी मृत्यु चाहनेवाळे पुत्र जैसा पुत्र संसारमें ओर कहाँ होगा !॥ ४३३ ॥ _ 
यह निंद्य किंवदन्ती आज मुझे सत्य प्रतीत हो रही हे कि 'मेरी इस पत्नीने किसी दूसरे कुलमें उत्पन्न पुत्रको 
गुप्त रीतिसे . मँगाकर राजमहलमें रख लिया हे? ॥ ४३४॥ जिस पुत्रकी आकृति ओर आचार-्यबहार 
पिताके विपरीत हो, जो अपने बन्धुजनांसे द्वेष रखता हो और अपने पिताके साथ स्नेहविहीन व्यवहार 
करता हो, ऐसे पुत्रको किसी दूसरे ही मनुष्यसे उत्पन्न समझना चाहिये’ || ४३५ ॥ इस तरह अपनी प्राणपीडाको 
व्यक्त करते हुए उस कडुभाषी पतिने अपने ममस्पर्शी भाषण द्वारा चिरसंचित रोष निकालकर उस रानीके हृदयपर्‌ 
निर्मम प्रहार किया ॥ ४३६ ॥ अपने एक सगोत्र बान्धव तन्वंगके समक्ष पुत्रको उत्पत्तिका रहस्य प्रकट करनेवाल 
राजाका वह कठोर वचन सुनकर रानी सूर्यमती बहुत लज्जित हुई ॥ ४३७॥ कलश महामंत्री अशस्तका पुत्र 
था। अपने पुत्रके मर जानेपर रानी सूर्यमतीने उसे छे लिया था? । यह किंबदन्ती उन दिनों सारे देशसें फली 
हुई थी ॥ ४३८ ॥ पतिको सदा अपने वझमें रखनेवाली स्त्रियॉके लिए से कठोर वचन किसी नीच जातिवाले 
पुरुषके चरणप्रहारके सदृश असह्य होते हूँ॥ ४३९। प अतएव रानी सूयमती अत्यन्त कुपित होकर एक साधारण 
खीके समान प्रौढ संस्कारसे दूषित ये वचन बड़े ऊंचे स्वरमें चिल्लाकर बोली--॥ ४४०॥ निधन, भिखारी, 
अभागे, वृथाबृद्ध तथा मूढ़ छोगोंको इस वातका भी ज्ञान नहीं रद्दता कि कब क्या कहना चाहिये ॥ ४४१॥ | 
मेरे मिलनेके पहले इसके पास स्नान क्रनेके समय पहिननेके लिए वस तक नहीं था। इस वातको भो सारा 
संसार जानता हे कि मेरे मिलनेसे पहल इसने कया कया नहीं खोया था ॥ ४४२॥ तुमने अभी मेरे ऊपर जो 
दोषारोपण किये हैं, वे सब तुम्हारे ही वंशकी ख्रियोपर लागू होते हैं। यह समय तुम्हारे प्रायश्चित्त करनेका हे, 
उसे क्यों नहीं करते !॥ ४४३॥ अब तुम अकमेण्य और बद्ध हो गये हो, तुम्हें तुम्हारे. बेटेने देशसे निकाल 
दिया है और “अब पत्नीने भी तुमको त्याग दिया' लोग ऐसा न कहने लगे, इसी वातसे मैं डरती हूँ ॥ ४५४ । 
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२१८ . राजतरङ्गिणी 


डंठदोषादिद्रत्तान्तगभोंपालम्भनिर्भरे:  । वचोभिर्व्यथितसतस्यासतस्थी तृष्णीं यदा तपः ॥४४५॥ 
तदा तस्यासनग्रान्तनिःसृतः प्रसरन्बहिः । निविकाराकृतेव्यक्तं दहशे AER AE 
संआन्तायां ततो राञ्यामपश्यत्थक्कनो रुदन्‌ । असिधेजुं गुदे तेन क्रुधा राज्ञा प्रवेशिताम्‌ ॥४४७॥ 
ततोऽतिधीरो राजै तं लञ्जाचकितोऽन्वश्चात्‌ । राज्ञो रक्तातिसरणं जातमित्युच्यतां बहिः ॥४४८॥ ` 

बिधेया नारीणां तनयनिहिताशेषविभवाः कृतम्लानौ भृत्ये पुनरुदितविस्रम्भरभसाः । | 

नयन्तो गण्यत्वं प्रसभमभियोगैर्लघुमरि नयत्यक्ताः कष्मापाः प्रझयसुपगच्छन्ति न चिरात्‌ ॥४४९॥ ` 
नृपतिर्वाहितहयः शरदातपखेदितः । तृष्यन्निपीय धान्यान्वु च्युतासुग्जात इत्यथूत्‌ ॥४५०॥ 
गम्मीरे राजपुरुषेस्तथा वार्ता प्रवतिता । यथा नाबुद्ध वृत्तान्तमेतं कोपि बहिजनः ॥ युग्मम्‌ ॥४५१॥ 
वत्सरे सप्तपश्नाशे पौणमास्यां स कार्तिके । विजयेशाग्रतो राजा जीवितेन व्ययुज्यत ॥४५२॥ 
पत्न्याः पुत्रस्य चौद्देगैस्त्यक्तो राजा सुखोचितः । प्रसायं पादौ निद्रातु प्राप सोऽवसरं चिरात्‌ ॥४५३॥ 
चुकोपासौ न कस्मैचिच्चुकोपास्मै न कश्चन | चक्रे सुखी विमन्युश्च मरणेन महामनाः ॥४५४॥ 
संग्रामराजदांयादो न कस्यचिदिव प्रिय | अंशुकाच्छादितो भूमावनाथ इव सोऽस्वपत्‌ ॥४५७॥ 
न प्रियाक्रन्दितैः खिद्यन्न कुप्यन्नप्नियोक्तिमि! । सर्वत्यागी ययौ राजा दीर्घनिद्रारसन्ञताम्‌ ॥४५६॥ 
दाक्षिण्योज्ञङ्कनप्रायश्चित्तायेव त्यजन्नस्नन्‌ । कृतज्ञया पतिः पत्न्या ततो निन्ये सनाथताम्‌ || ४५७॥ 
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उस रानीके ऐसे मर्मभेदी तथा घरका भेद खोळ देनेवाळे वचन सुनकर राजां अतिशय दुःखित होता हुआ भी 
चुप रह गया ॥ ४४५।। उसी समय सहंसा राजाके आसनकें आसं-पास बहती हुई रक्तधारा दोखी, किन्तु 
राजाका मुख पहले हीके समान तेजस्वी वना रहा ॥ ४४६॥ वह. रंक्तधांरां देखकर रानी घबड़ां गयी 
ओर थक्कन रोने 'लगा । क्योंकि क्रोधके आवेठमें आकर राजाने. अपनी गुदामे छुरा भोंक. लियां था 
॥ ४४७॥ तदनन्तर लज्जित होकर अतिशय धेयंशाळी राजाने उन छोगोंसे कहा--बाहरी छोगोंमें इस 


- बातका प्रचार कर देना किं राजाको रक्तातिसार हो गया था ॥ ४४८॥ ख्ियोंकी आज्ञा शिरोधाय करनेवाले, 


अपने पुत्रको राज्यशासनक्रा सब अधिकार दे देनेवाले, एक बार धोखा खा करके भी अपने विश्वासधातक 
सेवकॉपर विश्वास करनेवाले और साधारण शत्रको अनावश्यक महत्त्व देते हुए तरहःतरहके लांछन लगाकर 
बार वार आक्रमण करनेवाले नीतिबिहीन राजाओंका शीघ्र नाश हो जाता हे ॥ ४४९।। घोड़ेपर सवार होकर 
राजा भ्रमण करने गया था । वहाँसे लौटते समय वह झरत्काळीन तीक्षण धूपसे बहुत त्रस्त हो गया और उसे 
बेहद प्यास लगी | इसलिए उसने धनियाक्रा पानी पी लिया । इसीसे उसे रक्तातिसार हो गया.और यह घटना 
घट गयी? || ४५० ॥ कुळ एवं गम्भीर प्रक्रतिवाळे राजसेवकोंने सर्वेसाधारणमें ऐसा ही प्रचार किया । जिससे 
कोई बाहरी मन्नष्य सच्चा वृत्तान्त नहीं जान सका ॥ ४५१ ॥ इस प्रकार ४१५५ लौकिक वषकी कार्तिक शुक्ल 
पू्णिसाको विजयेश्‍्वर शिवके समक्ष राजा अनन्तदेचने प्राण त्याग किया ॥ ४५२ ॥ ऐसा होनेसे सुखका उपभोग 
करने योग्य राजाको अपनी पत्नी तथा पुत्र द्वारा दी जानेवाली यातनाओंसे छुटकारा मिल गया और बहुत समय- 
के वाद उसे आरामसे पेर फेळाकर सोनेका मौका मिला ॥ ४५३ ॥ प्राण त्यागते समय न राजाका किसीपर कोप 
था और न राजापर ही किसीका कोप था । अतएव मृत्युने उस महामना राजाको क्रोधहीन तथा सुखी बना दिया 
॥ ४५४॥ उस समय संग्रामराजका उत्तराधिकारी राजा अनन्तदेव जैसे किसीका प्रिय नहीं रह गया था ` 


. ओर अनाथकी तरह एक साधारण चादर ओढ़कर सोया हुआ था ॥ ४५५ || अब वह सवेस्वत्यागी राजा न 


प्रियजनोंके रुदनपर प्रसन्न और न शत्रुकी कटूक्तियांसे विषण्ण ही हो रहा था । इस समय तो वह सब झंझटोंसे 
होकर दीघकाठीन निद्राका आनन्द ले रहा था || ४५६॥ उस राजाने जीवन भर अपनी पत्नीके साथ 
उदारताका व्यवहार किया था । किन्तु अन्तमें उस दाक्षिण्यका उल्लंघन करके जो कडु वचन कहे थे, जैसे 
शित्त करनेके छिए हो उप्ते प्राग त्याग दिया था) अतएत्र अब वह अपनो कृतज्ञ पत्नीसे सनाथं 
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आराजुत्रचण्डालं देयं प्रत्यहवेतनम्‌ । ददौ स्वस्थेव भृत्येभ्यः सा कतुमनृणं पतिम्‌ ॥४५८॥ 
गृहीतवेतना भृत्याः कोशं सर्वे तया स्यम्‌ । पुरस्ताद्विजयेशस्य नपुः ज्ञेगाय पायिताः ॥४५९॥ 
पादन्यस्तशिराः पौत्रो रुदन्नपितकोशया । मूर्धन्याघ्राय कथितो मा पितुिश्वसीरिति ॥४६०॥ 
उस्थितैब ततो भूत्वा स्वयमात्तलृता सती । ग्रातिहार्य व्यधाङ्कतुः कारयन्त्यन्तमण्डनाम्‌ ॥४६१॥ 
सादिनां शतमादिश्य नपृस्तत्रेव रक्षणे | सा पुनः शिविकारूढमथ ग्रास्थापयत्पतिम्‌ ॥४६२॥ 
| ्षपामेकां दिनार्धं च स्थित्वैवं पतिदेवता । प्रणम्य विजयेशानं युग्यारूढा विनिर्ययौ ॥४६३॥ 
| निर्यान्तौ वीक्ष्य तौ प्रेततूर्यकल्लोलमिश्रितैः | लोकस्याक्रन्दतुमुलैग्रा इव दिशोऽभवन्‌ ॥४६४॥ 
विमानस्योत्पताकस्य परिष्कारेषु बिम्बिताः । प्रजा राज्ञोऽन्तिके रेजुरनुगन्तुमिवोद्यताः ॥४६५॥ 
राज्ञा वितीर्णस्कन्दानां मरुल्लोलाः शिरोरुहाः | विमानस्थस्य नृपतेरवहंश्चामरश्रियम्‌ ॥४६६॥ 
I पश्यन्ती पश्चिमां सेवां सेन्यानां नृपतिम्रिया । 
| | अस्ताभिलाषिणि दिने प्रपेदे पितृकाननम्‌ ॥४६७॥ 
| -ुसत्यजात्सुतवात्सल्याद्यद्ठा केनापि हेतुना | सा बभूव क्षणे तस्मिस्तनयालोकनोत्सुका ॥४६८॥ 
जानन्ती पवनोदूतं रजः सेनास्चस्थितम्‌ । चकितोत्कण्ठिता साऽभूरकरुशागमनाशया ॥३६९॥ 
तस्मिन्क्षणे जनाः केचिदायाता नगराध्वना । अङ्ग किं कशः प्राप्त इति प्रष्टास्तया स्वयम्‌ ॥।४७०॥ 
स तु पुत्रः क्षणे तस्मिन्यियासु्मातुरन्तिकम्‌ । द्वा विभीषिकास्तास्ता निरुद्धो वैथकारिभिः ॥४७१॥ 
` ततो शुहीतमैराश्या राज्ञी पुत्रावलोकने । सा ग्रार्थयित्वा वैतस्तं वारि छोकमथापठत्‌ ॥४७२॥ 


हो गया ॥ ४५७॥ तदनन्तर रानी सूयेमतीने पतिको उऋण करनेके लिए राजपुत्रसे लेकर चण्डाळपरयन्त सव 
सेवकोंका सारा वेतन चुका दिया ॥ ४५८॥ इस प्रकार बेतन देनेके बाद उसने समस्त सेवकोंको अपने पौन्न 
| हर्षके जीवनकी रक्षाके लिए भगवान्‌ विजयेश्वरके समक्ष कोशपानपूवेक शपथ दिलवायी॥ ४५९॥ इस प्रकार 
`  सेबकोंको कोशपान करानेके बाद चरणोंपर गिरकर रोते हुए अपने पोत्र हेका माथा सूँघकर रानीने कहा-- 
(तू कभी भी अपने पितापर विश्वास न करना? || ४६०॥ तदनन्तर बह रानी सतीत्वके आवसे खडी हो गयी _ 
| आर पतिका अन्तिम श्वंगार कराती हुई हाथमें तवार ळेकर प्रतिहारकी तरह पहरा देने लगी ॥ ४६१॥ 
| तदनन्तर पौत्र ह॒र्षकी रक्षाके लिए सो सैनिकोंको नियुक्त करके उसने पतिके शवको पालकीमें रखवाकर बहांसे 
| विदा किया ॥ ४६२ ॥ इतना काम करनेमें एक रात और आधा दिन छगा। तत्पश्चात्‌ उसने भगवान्‌ विजयेश्वर- 
| को प्रणाम किया और पालकीमें बेठकर वहाँसे चळ पड़ी ॥ ४६३॥ राजा-रानी दोनोंको वहासे जाते देखकर 
बहाँकी शोकाकुळ जनता रोने लगी | इस तरह नागरिकॉके रोदन तथा तयाच ठुसुळ ध्वनिमिश्रित भीषण 
| निनादसे जैसे दसों दिशायें विदीण होने छगीं॥ ४६४ ॥ श्रेतशिविकापर पताकार्ये कूरा रही थीं और दर 
| जटित अलंकारोंपर प्रेतयात्रामे साथ चलनेवाले लोगोंके अतिबिम्ब पड़ रहे थे । ह य होता था कि 
| मानो वे सभी लोग दिवंगत राजाका अनुगमन्‌ करनेको प्रस्तुत हे. | ४६५॥ उस प्रेतशिविकाको राजे अपने 
कम्धोंपर उठाये हुए थे | उनके रो माके क जब जिससे ब प्रेतपर चळनेवाळे चमर 
सरीखे दीखते ये ॥ ४६६ ॥ सेनिकों द्वारा किये गये अन्तिम अणामका निराक्षण करती इई पतिप्रिया रानी सूर्यमती 
दिन इबनेके समय श्मशानपर पहुँची ॥ ४६७॥ दुर्ज पुत्रस्नेह अथवा अन्य किसी कारावा बढ ह 
अपने पुत्रको देखनेके लिए विकळ थी ॥ ४६८॥ सहसा सेनाकी भीड़से उड़ती हुई धूछकों देखकर उसके सनमें 
कल्के आगमनको आशासे आश्रय तथा उत्कण्ठाका भाव जागृत हों गया ४६९ ॥ उसी समय उसने कुछ 
नागरिकांकी आया देखकर पूछा--क्या कलश आ गया ? ॥ ४७० ॥ रानी सूयेमतीका पुत्र कलश भी अपनी 
माताके पास जानेके छिए व्यग्र था, किन्तु परस्पर फूट डाळनेवाळे धूतोने उसे तरह-तरहकी विभोषिकाये दिखा- 
सार अन्तमे पत्रदृशेनसे निराश होकर रानी सूयेसती वितस्तानदीके जळकी मरर्थेना करती 
“कर नहीं जाने दिया ॥४७१॥ अन्त 
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बैतस्तेन तु तोयेन जठरस्थेन ये मताः | मोक्षं गच्छन्त्यसंदेह ते यथा ब्रह्मवादिनः ॥४७३॥ 
उपनीतं बितस्ताम्बु पीत्वोपस्पृश्य चाथ सा | एवं शशाप पिशुनान्स्नेहसंक्षयकारिणः ॥४७४॥ 
जनितं प्राणहृद्ेरं यैः पुत्रेण सहाबयोः | सान्वयानां क्षयस्तेषां भूयात्परिमितैिनेः ॥४७५॥ 
तस्यास्तेनोपतप्तायाः - शापेनाव्यभिचारिणा | क्षिग्रमेव जयानन्दजिन्दुराजादयो सृताः ॥४७६॥ 
चक्रे ` हलुधराप्तत्वजातकौलीनशान्तये । परलोक पणीकृत्य युक्त्या च शपथं सती ॥४७७॥ 
एवं विशुद्धशीलत्वं संग्रकाश्य शुचिस्मिता । कणीरथाददाञ्झम्पां ज्वलिते जातवेदसि ॥४७८॥ 
“अजायत नभो बह्निज्बालावलयमालितम्‌ | तदागमोत्सवे दत्तसिन्दूरमिव निजेरेः ॥४७९॥ 
न्दैने SO Oe EN 
साक्रन्दैन चटत्कारी दुःखोत्तपेन चोष्मळः । परमालेख्यलिखित इव जज्ञे शिखी जनैः ।।४८०॥ 
गङ्गाधरष्टक्किबुद्ठो युग्यवाहश्च॒ दण्डकः । ताबुद्दा नोनिका वल्गा चेति दास्यस्तदा5न्बयुः ॥४८१॥ 
वप्पटोद्धटयोः ङुल्यौ सेनटल्ेमटावुमी । भूपालवल्लभावास्तां वैराग्याद्विजयेश्वरे ॥४८२॥ 
भावा यन्त्रनिसगंभब्जुरतरास्तिष्ठन्ति नेते चिरं चेतः काचघटस्य तस्य घटते दीघोऽ्यमेको गुणः। . , 
यत्तस्मिन्निहितप्ररूढि न गलत्यायाति न म्लानतां धत्ते नापचयं चमत्कृतिपचो गीर्वाणगङ्गापयः।४८३॥ 
एकषष्टिमतिक्रम्य वर्षान्भूपतिरायुपः । सपत्नीकः पुरारातिगोरीसायुज्यमासदत्‌ ।।४८४॥ 
अथास्थीनि समादाय चतुर्थ दिवसे तयोः । पुत्रास्तन्वङ्गराजस्य सवे गङ्गां प्रतस्थिरे ॥४८५॥ 
पतामहेन कोशेन . परिवारेण चान्वितः | पित्रा विरोध जग्राह इषेस्तु विजयेश्वरे ॥४८६॥ ` 


हुई यह श्छोक्‌ पढ़ने.छगी--॥| ४७२॥ 'जो छोग बितस्ता नदीका जळ पीकर प्राण त्यागते हैं, उन्हें ब्रह्मवादियों 
( ज्ञानियों ) के समान मोक्ष अवश्य मिलता हे” ॥ ४७३ ॥ इस श्छोकका पाठ करनेके बाद उसने बितस्ताके जलसे 
हाथ-पावं धोया और नेत्रोंमें उस पुनीत जळका स्पश कराके आचमन किया । उसके बाद पिता-पुत्रके स्वाभाविक 


न त्रोरों ~ गोनोंके 
स्नेहको नष्ट करनेवाले चुगलखोरोंको झाप देते हुए उसने कहा-॥ ४७७ ॥ “जिन छोगोंने हम दोनोंके साथ 


~ 
हमार पुत्रका प्राणान्तक वर कराया है, उनका तथा उनके कुटुम्बियोंका कतिपय दिनोंमें ही नाझ हो जायगा! 


॥ ४७५ ॥ उस झोकसन्तप्त सतीके अमोघ झापसे जयानन्द्‌-जिन्दुराज आदि शीघ्र ही मर गये || ४७६॥ अपने 
उभर हळघरकं साथ दुराचारसम्बन्धी अपवादके लिए उसने बड़ी युक्तिक साथ परलोकको दाबँपर रखकर 


¢, में होऊँ 
कहा यदि में निर्दोष न होऊं तो मुझे स्वर्ग न प्राप्त हो! ॥ ४७७॥ वह शुचिस्मिता रानी इस प्रकार अपने . 


शीलका परिचय देकर पाळकीसे उस धधकती चितामें कूद पड़ी ॥ ४७८ ॥ उस समय उस चितासे ऊपरकी ओर 
उठती हुई ऊची-ऊँची छपटोंको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि. जैसे उसका स्वागतसमारोह मनाते हुए देव 
ताआ[न गगनमण्डळको सिन्दूरसे रंग दिया है ॥ ४७२ ॥| बहाँपर उपस्थित लोगोंकी करुण रोदनब्वनिके कारण 
जळती हुईं चिताकी चटत्कारकी ध्वनि नहीं सुनायो देती थी । वहकि सभी लोग दुःखरूपी अञ्निमें जळे जा रहे थे | 
अतएव उन्हें चिताम्निकी गर्मीका अनुभव ही नहीं हो रहा था ओर वह चिताकी अग्नि चित्रलिखित-सी प्रतीत 
होती थी ॥ 3८० ॥ उस समय गंगाधर, टकिबुद्ध और युग्मवाह ( पालकी ढोनेवाळा ) दण्डक इन तीन सेवकों 
और उद्दा, नोनिका तथां बल्गा इन तीनों दासियोंने राजा-रानीके साथ अग्निमें प्रवेश किया ।। ४८१॥ तदनन्तर 
दिवंगत राजा अनन्तदबक परम प्रमास्पद बप्पट एवं उद्धटके वंशज सेन तथा क्षेमत ये दोनों वैराग्य धारण 
करके विजयेश्वर चेत्रमें रहने छे ॥ ४८२॥ इस संसारके सभी माणी: स्वभावतः क्षणभंगुर होनेके कारण 
अधिक समय तक नहीं टिक पाते, किन्तु भनुष्यके हृदय और, काँचकी कुप्पीमें यह बड़ा गुण है 
हे | टे जिसके भीतर रक्खी हुई अद्भुत लातें तथा गंगाजल कभी भी नहीं बिगड़ते और न कभी पुराने ही 
पडते है ॥ ४८३ || इस प्रकार एकसठ वर्ष आयु भोगकर अनन्तदेवने अपनी पत्नीके साथ गौरीशंकरका सायुज्य 
ज्र पा किया ॥ ४८४ ही उनकी मृत्युके चोथे दिन तन्वंगराजके पुत्र उन दोनोंकी अस्थिया एकत्रित -करके 

' ' करनेको छे गये || ४८५ ॥| तदनन्तर अपने « पितामहसे प्राप्त धनराशि तथा परिजनोंके साथ 
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संपमस्तरङ्गः । २२१ 
आद्ये पिता पुरवरे पिता श्रीविजयेरवरे | तस्मिन्पुत्रस्तु तत्रासीत्पिता तु नगरान्तिके ।।४८७॥ 
ततोऽतिव्ययिनं पुत्रं दरिद्रो नीतिमान्पिता । अभ्य्यानर्थभीतश्च संधि दृतेरयाचत ॥४८८॥ 
स॒ तरसक्दायातैरुत्सिक्तो युक्तवादिभिः | राजपुत्रः समं पित्रा संधिं निन्ये कथंचन ॥४८९॥ 
रक्षां पतामहे कोशे शरीरे चात्मजन्मने | प्रतिशुश्राव जनकः कृतप्रत्यहवेतनः ॥४९०॥ 
चृपतेः पुत्रमानेतुं विशतो विजयेश्वरम्‌ । इष्टिः ु्टेगृहदेग्धा श्रुतिश्च जनगईया ॥४९१॥ 
स पीतकोशः संगृह्य तनयं ' प्राविशत्पुरम्‌ | कोशं चास्थापयन्युद्रां द्वा तदमिधाङ्किताम्‌ ॥४९२॥ 
अत्रान्तरे तस्य राज्ञो धार्मिकी धीरजायत । दारिद्रचच्छेदिनी धर्म्या धनबुद्वश्च सर्वतः ॥४९३॥ 

तनयो नयनाख्यस्य कल्यः सेल्यपुरोकसः । 

कुडुम्बिनो जव्यकाख्यः क्रमाङ्टामरतामगात्‌ ॥४९४॥ 

स्थलोत्पत्तिः स दिग्देशविक्रीतान्नो वणिज्यया । संभृताथः शनैलुब्धो घनेशस्पधितां दघे ॥४९५॥ 
साध क्रोशं खनित्वा स नित्यं दीन्नारराञ्ञिभिः । पूरितायाः क्षितेः प्ृष्ठे बहून्जीहीनवापयत्‌ ॥४९६॥ 


. दीन्नारन्यसनं भृत्यैः कारयित्वा प्र तिक्षपम्‌ | बहवो भेदभीतेन तेन गूढं निपातिताः ॥४९७॥ 


स भाहिलं. लव्धुमिच्छन्बलेऽकस्मात्पलायिते । द्ाक्षालतानिरुद्वारवो हतः केनापि पत्तिना ॥४९८॥ 

तदीयेनोपलब्धेन धनेन वसुधातलात्‌ । पर्यामिनात्यजद्राजा याबदायुर्दरिद्रताम्‌ ॥४९९॥ 

समसु क्षाल्यमानेषु तद्वीन्नारेष्वहनिशम्‌ | कलुषाम्भा बहून्मासान्बितस्ता समपद्यत ॥५००॥ 

विजयेश्वर क्षेत्रमें रहता हुआ हर्ष अपने पितासे विरोधभाव रखने लगा ॥ ४८६ || पहले तो हषेका पिता 
राजधानीमें और उसके पिताका पिता अनन्तदेव विजयेश्वरमें रहता था । अव राजपुत्र हर्षे विजयेश्वरमें और उसका 
पिता कलर राजधानीमें रहने छगा ॥ ४८७॥ कुछ समय व्यतीत होनेके वाद अतिव्ययी अपने पुत्र हर्षसे 
उसके दरिद्र और नीतिज्ञ पिता कलने दूतों द्वारा सन्धिका प्रस्ताव किया ॥ ४८८॥ उस गर्वीळे राजपुत्र 
हर्षको राजा कलशके दूतोंने बार-बार आकर विनयपूर्वंक अनेकानेक युक्तियोंसे समझाया और किसी-किसी 
तरह उसे अपने पिताके साथ सन्धि करनेको राजी कर लिया ॥४८९। उस सन्धिके अनुसार हेने प्रतिवर्ष अपने 
पिताको निश्चित परिंमाणमें धन देना स्वीकार किया और राजा कलशने हर्ष तथा उसके पितामहके धन एवं 


'परिजनकी रक्षा करनेका वचन दिया ॥ ४९० ॥ उसके बाद जव राजा कलश विजयेश्वर क्षेत्रकी बस्तीमें प्रविष्ट 


हुआ, तब वहके जळे हुए भवनोंको देखकर उसके नेत्र ओर वहाँवालोंके निन्दावचन सुनकर उसके कान 
जलने लगे ॥ ४९१॥ जव राजा कळराने हाथमें तीथेजळ लेकर कसम खायी, तब हर्ष उसको अपने साथ 
लेकर नगरमें गया। वहाँपर राजा कलने हषकी समस्त धनरारिपर उसके नामकी सीळ-सुहर छगवायी और 
वह धनः अलग रखवा दिया॥ ४९२॥ "उसके बाद ही राजा करके हृदयमें धार्मिक भावना जाग गयी 
और वह सभी कायं धर्मके अनुसार करने लग गया। इधर धनसंचयमें दत्तचित्त हो जानेके कारण उसकी 
आर्थिक स्थिति भी सुधर गयी ॥ ४९३ ॥ उन्हीं दिनों सेल्यपुरवासी नयनका पुत्र जय्यक धीरे-धीरे एक सुसस्पन्न 
डामर बन गया था ॥ ४९४॥ दूर-दूरके अदेशोंमें अन्न तथा अन्यान्य पण्य वस्तुय बेचकर उसने कुबेरसे 
स्पर्धा करनेवाली विपुळ सम्पदा एकत्र कर ली ॥ ४९५ ॥ उस जय्यकने डेढ़ कोस तककी धरती खोदवाकर उसमें 


, दोनारोसे भरे ताम्रकल॒श गड़वा दिये थे और उस जमीनपर धानकी खेती करा रक्‍खी थी ॥ ४९६॥ वह प्रत्येक 


रात्रिमे दीनार गड़वाया करता था ओर उस गुप्त धनका भेद न खुळे, इसलिए उनभेंसे कितने 
bs डाला था॥ ४९७॥ एक बार वह अपने सरख सेनिकाके साथ सांगिळ प्रदेशपर 
अधिकार करनेके लिये गया हुआ था। वहाँसे उसकी सेना अकस्मात्‌ भाग खड़ी हुई और उसका घोड़ा 
अंगूरकी छताओंमें फॅस गया । उसी समय किसी पद सेनिकने उसकी हत्या कर दी ॥४८८॥ इससे उसकी सारी 
धनराशि राजा कलशको मिल गयी । उस धनकें मिलनेसे वह राजा जीवन भरके लिए दारिद्रथसे मुक्त हो 


गया ॥ ४९७॥ जमीन खोदवाकर निकाळे हुए दीनारोंको धोनेसे बितस्ता, नदीका जळ कहे महीने तक 
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दानोपभोगरहिताः कारे क्लेशेन भूयसा । अन्यार्थमर्थात्रक्षन्ति चित्रं छुब्धा महाशयाः ॥५०१॥ 
प्राणान्धारयते निपीय मरुतः शेते तमोन्धे बिले संभोगे परदत्तमिच्छति पट नगन्नपाशान्तये । 
विस्ताये ति-कदरयतामहिसवत्यन्यस्य हेतोनिधीज्ञान्यः कोपि परं परोपकरतिषु प्रौढोस्ति लुब्घं बिना ॥६०२॥ 
अन्येश्च बहुभिमागे्नेद्यः सिन्धुमिवाविशन्‌ । नानाथसपदस्तास्ता ` भाग्यभाज = महीभुजम्‌ ॥५०३॥ 
अर्था भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शतशः स्वयम्‌ । दिग्भ्योभ्युपेत्य सर्वाम्यः सायं तरुमिबाण्डजाः ॥५०४॥ 
खोतांसि प्रबलत्वमेत्य वसुधां मूलेषु पुष्णन्त्यधो व्योश्नोम्भः पतति त्यजन्ति हरितो वारि प्रणालीमुखेः । 
इत्थ शुष्कसरः, पयोदसमये संपूयते सर्वतो भाग्यानाम्रुदये विशन्ति शतशो द्वारन केः संपदः ॥५०५॥ 
जनरक्षणदाक्षिण्ये ततः पितुखिवान्वहम्‌ । कुशला कलशस्यासीतजापुण्योदयमेतिः ॥५०६॥ 
स्वयं वर्णिगिवार्थानां गणनाकुशलोअंपि सः | 
2. 7.  चविवेक्ता सत्पंथत्यागे यक्तहस्तः सदाऽभवत्‌ ॥५०७॥ 
।उपस्थितो भाविनौ च पश्यन्नायव्ययौ स्वयम्‌ । अन्तिकानात्यजद्धजखटिकादि _ नियोगिवत्‌ ॥५०८॥ 
तस्ये स्वरूपमूल्येन रत्नादि क्रीणतः स्वयम्‌ । नाशकन्वश्वनां कते केऽपि विक्रयकारिणः ॥५०९॥ 
'प्रिव‡॑ सेवमानः स. विभज्य समयं सुखी । मध्याह्वाद्ध्वमभवदश्यः सवकायणाम्‌ ॥५१०॥ 
} 'तस्यः स्तेषां परेषां च कृत्यमन्विष्यतश्चरेः। अज्ञातः स्वभवृत्तान्तः प्रजानामभवद्यदि ॥५१ १॥ 
सनेम ग्रहस्थस्य ध्यायतश्रास्य मण्डलम्‌ । जनो जनपदे जातु न कश्चिदँन्यमस्पृशत्‌ ॥५१२॥ 


` कलुषित बना रहा ॥ ५००॥ लोभी धनिकगण उचित अबसरपर दान तथा उपभोगसे बंचित रहते हुए अनेका- 
नेक कष्ट सहकर दूसरोंके लिए धनकी रक्षा. करते हैं, यह कितने आश्वयंकी बात i ॥५०१॥ लोभी 
- मनुष्य वायु पीकर जीता है, अन्धकाराच्छञ्न बिळमें सोता हे और नप्न होनेपर छाज बचानेके छिए वह ओरोंसे 
कपड़े माँगकर पहनना चाहता है । इस प्रकार अपनी कृपणताका विस्तार करके वह दूसरोंके लिए धन 
- बचाता है। अतएव लोभी मलुष्यसे बढ़कर परोपकारपरायण व्यक्ति ओर कोई नहीं हो सकता ॥ ५०२॥ 
"जिल प्रकार अनेक मार्गोंसे आकर नदियाँ समुद्रमे प्रविष्ट होती हैं, उसी प्रकार उस भाग्यशाली राजा कळशके 
पास अनेक मार्गासे विविध सम्पदायें आने लगीं ॥ ५०३ ॥ जैसे सन्ध्या समय पक्षिगण विभिन्न द्शाओं- 
. से आकर वृक्षपर पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार भाग्योदयके समय सेकड़ों प्रकारकी सम्पत्तियाँ .भाग्यशाली 
` मलुष्यके. पास पहुँच जाती है ॥ ५०४ ॥ बरसातके समय सूखे सरोवरमें उसके तलेसे अनेक प्रबळ सोते 
फूटकर .उसे जळसे भर देते हैं, आकारासे मेघ जळ बरसाते हैं और चारों ओरके नाले अळग जळ लाकर 
उसमें उंडेळ देते हैं. । इस प्रकार वर्षोछतुमें वह सरोबर पूर्णेरूपसे भर जाता हे । इसी प्रकार भाग्योदयके 
सभय मनुष्यकें पास संकड़ीं दवारसे सम्पत्तियाँ दौड़ आती है ॥ ५०५॥ तदनन्तर प्रजाजनोंके पुण्योद्यसे राजा 
` कलशकी सदूबुद्धि प्रजापाळनके कार्यमे अपने पिताके सदृश उदार तथा निपुण हो चलो ॥ ५०६ ॥ यद्यपि वह 
राजा वेश्योंकी तरह धनकी गणना करनेमें प्रवीण था | तथापि विचारशील होनेके कारण भले मागपर धन 
खर्च करते समंय वह मुक्तहस्त ` हो जाता था .॥ ५०७॥ वह्‌ वर्तमान तथा भविष्यमें होनेवाले आय-ब्ययका 
_ . बड़ी सावधानीसे देख-रेख करता था। एक साधारण कमंचारीको भाँति वह भोजपत्र तथा खड़िया सदा 
अपने पास रखे रहता था॥ ५०८ ॥ रत्नोंकी खरीदारीके समय बह्‌ स्वयं उनका स्वरूप देख तथा भळी-भाँति जाँच 
 - करनेके बाद ही खरीदता था । अतएव कोई भी जौहरी उसे ठग नहीं सकता था।।.५०९॥ अपने समयका 
उचित रीतिसे विभाजन करके त्रिवगे अथात्‌ धम, अथे और कामका सेवन करता हुआ वह राजा दोपह 
घी भी. कमंचारीसे नहीं मिळता था ॥| ५१०॥ स्वकीय तथा परकीय जनोंकी टोह छेनेके लिए नियुक्त 
प्रजाके स्व्प्नसम्बन्धी.बृत्तान्तको छोड़कर बाकी सब हाळ मालूम हो जाता था ॥ ५११॥ _ 
घरेलू कामकी ओर पूरा ध्यान रखता है, उसी तरह अपने राज्यपर सदा सतर्क दृष्टि 
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सप्मस्तरङ्गः । २२३ 


कौ शैनचकि 6 दु चौरेभ्यो है 
लीनचकितो राजा कुवन्कण्टकशोधनम्‌ । प्रकटं नात्यजदण्डं चौरेभ्योऽपि स जातुचित्‌ ॥५१३॥ 
न तस्याथः कोऽपि नष्टो मन्त्रिणो यमयोजयन्‌ । मन्त्रिणां स पुनश्चक्रे नष्टस्यार्थस्य योजनम्‌ ॥५१४॥ ` 


बिवाहयज्ञयात्रादिमहोत्सवशताङुलः । नित्यप्रह्टो नि्दन्यस्तद्राज्ये ददशे जनः ॥५१५॥ 
तेन नीतिविदाक्रान्ताः क्ष्माथुजः क्षित्यनन्तराः । आहाराचरणेप्यासंस्तदध्यक्षान्विनाक्षमाः ।|५ १६॥ 
तन्वङ्गस्थकनादांस्रीनायातान्दिगन्तरात्‌ । व्ययितेकानुजान्मल्लप्रमुखान्गुद्ठजानापि ॥५१७॥ 


अग्रीणयद्वनधुभृत्यान्स भव्याभिरविभूतिसिः । कलाभिरसृताद्राभिः सोमः सुरपितनिव । ।युग्मम्‌।५१८॥ 
अवाप्तपरिपाकोऽपि दौःशील्येन न भूपतिः । कुदैशिकोपदिधेन दुष्टाचारेण  चोज्झितः ।०१९॥ 
ठकन बुह्लियाख्येन कन्यकाः समुपाहताः । क्रीतास्तस्य तुरुष्केभ्यो नानादिग्देशसंभवाः ॥५२०॥ 
स ताभिः ` परदारेश्च रूपलोभादुपाहतेः । अवरोधपुरं्रीणां द्वासप्ततिमढौकयत्‌ ॥५२१॥. 
बह्वीः कामयमानस्य योषितः प्रतिवासरम्‌ । मत्स्ययूषादिभिवृष्येर्नास्य पुष्टिरहीयत ॥९२२॥ 
महासमयपूजाछु ' व्यग्रः स गुरुभिः समम्‌ | महाचरूणामाहारं नीतिसुत्सुज्य चाकरोत्‌ ॥९२३॥ 
एवं . शबलकृत्येन पुरं तेन नवीकृतम्‌ । नि्दण्थे विजयक्षेत्रे शिलावेश्म.न शूलिनः ॥९२४॥ 
विजयेशशिळावेश्‍ममोलावातपवारणम्‌ । सूपोःस्बरशिरश्रुम्बि जाम्बूनदमयं व्यधात्‌ ॥५२५॥ 
व्ययस्थितिं चानपायां व्यधत्त. त्रिपुरेश्वरे | पिनाकिनश्च ग्रासादं स स्वर्णामलसारकम्‌ ॥५२६॥ 
ततः . सत्कर्मकुशलश्रकार कलशेश्वरम्‌ | निःसंख्यहाटकघटीपटलाइशिलागूहम्‌ - ॥५२७ 


रखनेवाळे उस राजाके राज्यभरमें कोई भी मनुष्य गरीव, नहीं दिखायी देता था॥ ५१२ || बदनामीसे डरने- 
बाळा वह राजा कण्टकशोधन करते समय चोरोंको भी प्रत्यक्ष. रूपसे दण्ड नहीं देता था ॥ ५१३॥ उससे 
कभी कोई ऐसी भूल नहीं होती थी कि जिसे सुधारनेके लिए मंत्री नियुक्त करना पड़ता । बल्कि वह तो कभी- 
कभी मंत्रियोंकी ही भूलें सुधार दिया करता था ॥ ५१४॥ उसके राज्यकी प्रजा विवाह, यज्ञ, यात्रा आदि सेकड़ों' 
महोत्सवोंमें तन्मय होकर सदा प्रसन्न और देन्यविहींन जीवन व्यतीत करती थी ॥ ५१५ ॥ उस नीतिकुशळ' 
राजाने अपने आस-पासके राजाओंपर इतना प्रबळ प्रभाव डाळ रक्‍खा था कि वे उसका देन किये बिनाः 
भोजन भी नहीं कर सकते थे ॥ ५१६॥ जैसे. चन्द्रमा अपनी अमृतवर्षिणी किरणोंके द्वारा देवताओं तथाः 
पितरों सन्तुष्ट करता है; उसी प्रकार राजा कलशने अपनी विभूतियोंकें द्वारा देशान्तरसे लौटे हुए अपने बान्धवः 
तन्वंगके पुन्न थक्कन आदि तीनों भाइयों एबं अपना छोटा भाई खो देनेवाले गुंगके पुत्र छल्ल आदि सच्चे राज्य- 
सेवकोंको भरपूर पारितोषिक देकर प्रसन्न किया ॥ ५१७॥ ५१८॥ यद्यपि दुराचारके कारण दोनेवाळे कितने 
ही दुष्परिणामोंका उसे पर्याप्त अनुभव हो चुका था, तथापि दुजेन'ने सिखा-पढ़ाकर जो कुटेव डाळ दी थी, 


' उन्हें बह नहीं छोड़ सका || ५१९॥ टक्कदेशके निवासी .बुल्लिय नामके एक व्यापारीने तुकीके व्यापारियाँसे 


भिन्न देशोंसे लायी हुई बहुतेरी सुन्दरी बाळिकायें खरीदकर राजा कलशको उपहारके रूपमें दी थीं ॥ ॥५२०॥ 
स उन सभी सुन्दरियाको अपने रनिवासमें रख लिया । उनके अतिरिक्त भी रूपके लोभसे बहुतेरी ख्ियाँको 
उसने रक्खा था। इस प्रकार कुछ मिलाकर बहत्तर ख्यां उसके अन्तःपुरमें. रहती थीं ॥ ५२१ ॥ वह 
प्रतिदिन अनेक ख्नियोंके साथ भोग करता था । फिर भी मत्स्ययूष आदि वृष्य अर्थात्‌ पौष्टिक पदार्थोका सेवन 
करनेके कारण उसकी शक्ति नहीं क्षोण होने आती थी ॥ ५२२॥ शाक्तमतके नुसार अधरात्रिमे की जानेवाळी 
महासमय-पूजापर उसकी बड़ी आस्था थी। उस समय वह नतिकता त्यागकर अपने शाक्त गुरुओंके साथ 
खूब मद्यपान करता था ॥ ५२३॥ इस प्रकार भले-बुरे सब तरहके काये करते हुए भी उस राजाने विजयेश्वर 
क्षेत्रकी जळी हुई बस्तीको नये सिरेसे बसाकर पाषाणका एक नवीन शिवालय बनवांयां | ५२४॥ विजयेश्वरके 
प्रस्तरभय मन्दिरके गगनचुम्बी शिखरपर उसने सोनेका छत्र भी छगवाया ॥ ५२५॥ विजयेश्वरमें विद्यमान 
त्रिपुरेश्वरके मन्दिरमें पूजा आदिके लिए उसने खचका स्थायी प्रबन्ध कर दिया। उसी त्रम उक मो 

८ डं 
(शिवालय बनवाकर उसके शिखरपर स्वणकलश स्थापित किया | ५२६ ॥ तदनन्तर उस सत्कमकुशळ राजाने _ 
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कलशेशोपरि छत्रं चिकीषोः काञ्चनाश्चितम्‌ । तुरुष्कदेशजः शिल्पी राज्ञो$भ्यणमुपाययो ॥५२८॥ 
सहसेभूरिभिहेंम्नरछ्त्रसिद्धि वदन्कलास्‌ । स छादयन्निजां ताम्रे काखनारोपणं विदन्‌ ॥५२९॥ 
कानिचिदिवसान्यासीआझुवन्ुपसत्करियाम्र । ततो$तितीक्षणप्रज्ञे _ नोनकाख्येन मन्त्रिणा ॥५३०॥ 
अभ्यृद्य शिक्षितकलो विलक्षोऽगाद्यथागतम्‌। तच्च छत्रं ययौ सिद्धिमत्यल्परेव काश्ननेः ॥५३१॥ 
अनन्तेशाभिधं वाणलिङ्गमन्याश्च ` भूपतिः । प्रतिष्ठा विविधाश्रक्रे स॒ शक्राधकवेभवः ॥५३२॥ 
नृपे सहजपालाख्ये शान्ति यातेऽभ्यषिच्यत । ततः संग्रामपालाख्यों राजपुर्या तदात्मजः ॥५३३॥ 
राज्यं जिहीधुर्बालस्य पितृव्यस्तस्य भूपतेः । भेजे मदनपाला्यो बलीयाबुधसं मदात्‌ ॥५३४॥ 
तङ्भयाच्छरणं प्रायानुपं साहायकार्थिनी । स्वसा संग्रामपालश्य जस्सराजश्च ठकझर: ॥५२५॥ 
कृतप्रसादो नृपतिः साहायककृते ददौ । तयोः पश्चाज़यानन्दं श्रेविज्ञादिभिः सम्‌ ॥५३६॥ 
तत्र विद्रावितामित्रः स॒स्फूजन्क्रान्तमण्डलः । संग्रामपालामात्यानां कार्यान्ते शङ्कयतां ययौ ॥५३७॥ 
कांक्षन्तो गमनं तस्यं दत्त्वा तास्ता विभीषिकाः । ते त्रासमैच्छन्नाधातुं स वीरो न स्वकस्पत ॥५३८॥ 
मतिं राजपुरीयाणामसाबेतामदादिति । शङ्कमानेन तेनाथ विज्ञे मन्ुरुपाहूतः ॥५३९॥ 
तैस्तत्र दत्तद्रविणेः प्राथितोऽय महामतिः । रक्षापदेशात्ख सेन्यं स्थापयित्वा न्यवतत ॥५४०॥ 
एवं राजपुरा तस्मिन्स्वीकृत्यान्तिकमागते । तुतोष कार्यमर्मज्ञः प्राज्ञः करुशभूपतिः ॥५४१॥ 
क्रमाद्राजायमानेषु बिज्ञादिष्यथ पस्पशे । आमयेन जयानन्दो देवाअमयहेतुना ॥५४२॥ 


अपने नामसे कलशेश्वर मन्दिर बनवाया और उसमें अगणित स्वर्णेघण्टिकायें बंधवायीं || २५७॥ उस कल- 
अेश्वरके मन्दिरपर भी वह स्वणेछत्र चढ़ाना चाहता था। उन्हीं दिनों उसके पास तुर्कौका एक कारीगर 
आया ॥ ५२८॥ उस शिल्पीने छत्रके लिए कई हजार दीनारके खचका अन्दाज बताया। वह तामेके 
पत्रांपर सोना चढ़ाना जानता था, किन्तु उसने वह कारीगरी राजासे छिपा रक्‍खी थी। ५२९। इस 
तरह कुछ दिन वह राजाके अतिथिभवनमें रहता हुआ सत्कार प्राप्त करता रहा । किन्तु कुछ ही समय बाद ' 
अत्यन्त तीद्षणबुद्धि नोनक नामके राजमंत्रीने अपनी चतुराईसे उसकी कारीगरीका पता छगाकर उस 
तुक्ते शिल्पीको लज्जित कर दिया । जिससे निराश होकर वह वहाँसे चला गया । उसके बाद नोनकने बहुत 
कम खर्चमें वह छत्र तैयार कराके राजाके सामने रख दिया ॥ ५३० || ५३१ ॥ इसी तरह इन्द्रसे भी अधिक 
बेभवशाळी उस राजाने अनन्तेशनामक शिवलिंग तथा अनेकानेक देवमूरतियोंकी स्थापना की ॥ ५३२।। राजपुरी- 
के राजा सहूजपाळका देहान्त हो जानेपर उसके अल्पवयस्क पुत्र सं्रामपाळका राज्याभिषेक किया गया ॥ ५३३ | 
उसके वाद ही संग्रामपालका चाचा बलवान्‌ मदनपाल अपने पराक्रमसे मदमत्त होकर उस बालकका राज्य 
छीननेके लिए उद्योग करने लगा ॥ ५३४।। उससे भयभीत होकर संग्रामपालकी बहिन ओर जस्सराज ठक्कुर 
राजा कळझके पास सहायता माँगने आये || ५३५॥ उनकी प्रार्थना स्वीकार करके राजा कळइाने प्रसन्नतापूर्वेक 
उनकी सहायताके लिए जयानन्द और विज्ञको उन दोनोंके साथ भेज दिया ॥ ५३६।। वहां पहुँचकर जयानन्दने 
झन्रुओंको मार भगाया ओर समस्त राज्य तथा उसके विभागोंपर आधिकार कर लिया । यह देखकर संग्राम- 
पाळके मन्त्रियांको जयानन्द्पर सन्देह हो गया ॥ ५३७॥ तब उन मन्त्रियोंने उसे वहाँ हटानेके लिए नाना 
ग्रकारकी विभीषिकायें दिखायी और धमकाया भी । किन्तु जयानन्द इन वातोंसे नहीं डरा । ५३८ ॥ राजपुरीके 
सन्त्रियोंकों यह सळाह्‌ बिज्ञने दी थी । इससे सशंक होकर जयानन्द विज्ञपर क्रुद्ध हो गया ॥ ५३९ || तदनन्तर 
जब बहाँबाछे लोग प्रचुर धन देकर वासे चळे जानेके लिए कहने ढगे, तब जयानन्द रक्षाके बहाने अपनी सेना 
; ही छोड़कर स्वदेश चळ पड़ा ॥ ५४० ॥ अत्यन्त चतुर तथा राजनीतिनिपुण राजा कलश जयानन्दके | 
कायसे राजपुरीपर अपना स्थायी प्रभुत्व स्थापित समझकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ५४१॥ इसी तरह | 
उसके कुपापात्र राजाके सदश ऐश्वयेसमन्वित होकर रहने लगे, किन्तुं कुछ ही दिनों बाद जया | 


परीमे < 
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स्वास्थ्यवातोपलम्भाय भूपतिं गृहमागतम्‌ । वाच्यमस्ति रहः किंचिदित्यूचे स कथान्तरे ॥५४३॥ 
निर्यातिष्वथ सवपु किंचिन्नेवाब्रवीद्रदा । तदा ताम्बूलतित्यक्षाव्याजाद्विज्ञो विनिर्ययों ॥५४४॥ 
आपतेनोक्तोःपि निर्गच्छन्कि प्रयासीति भूथुजा । मन्त्रिणा चेत्य स प्राज्ञो वहिरेव व्यलम्बत ॥५४५॥ 
जयानन्दोऽभ्यधाद्गपञ्चुक्त्वा राजपुरीकथाम्‌ । व्यक्तं नास्त्येव ते राज्यं विजञे वृद्धिमुपागते ॥५४६॥ 
आदीयमानाद्विज्जेन कार्येभ्यो वेतनादपि । दर्शयामास गणनां बहुमूल्यां महीभुजे ॥५४७॥ 
प्राप्तः कलुषतां राजा प्रयातः स्वगृहांस्ततः | याचितो गमनाजुज्ञां विज्जेनेङ्गितवेदिना ।५४८। 
निपेधन्निव दाश्षिण्यलेश्षाननिर्बन्धकारिणः । तस्याज्ञां ददौ गन्तुं सान्तस्तोपो महीपतिः ॥९४९॥ 
लब्धादेशो गृहान्गत्वा सर्वोपकरणेः समम्‌ । प्रस्थाप्य सोऽग्रतो आआतनाग्रष्टं नृपतिं ययौ ॥॥५७०॥ 
राजधर्मगभीरत्वक्ररयोः स्वामिभृत्ययोः | काचिदेव क्षणे तरस्मिश्रे्भूदद्भुतावहा ॥५७१॥ 
न यल! प्रिय भृत्यं गमनात्स न्यवर्तयत्‌ । उपालेभे समन्युश्च न यद्भृत्यः प्रियं प्रथुम्‌ ।५५२॥ 
सहोत्थितेन कतिचित्पदानि सह भूभुजा । चिरं कृत्वा कथां नीचैहसन्विञ्ञो विनिर्ययौ ॥०५३॥ 
जिन्दुराजं हलधरो  मुमूरपुदूषयन्यथा । तथा बिज्जं जयानन्दः स व्यवारोपयत्पदात्‌ ॥५०४॥ 
तज्ञक्ष्मीमात्रशेषां क्ष्मां कृत्वा गच्छन्विधीयताम्‌ । 
हृताथों बिज्ञ . इत्युक्ति नाग्रहीन्मन्त्रिणां नृपः ॥५५७॥ 
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नवतायष्यात क्मासान्नयत गमनादझुम्‌ | इत्याशयाऽन्वगाद्विञञ राजवज जनोऽखिलः ॥५०६॥ 


नन्दको दुर्भाग्यवश एक प्राणान्तक रोग हो गया ॥५४२॥ उसका स्वास्थ्यसमाचार पाने के लिए राजा कलश बिज्ञ 
आदिके साथ जयानन्द्के घर गया । बहाँपर वार्ताळापके प्रसंगमें जयानन्दने कहा--“महाराज ! में एकान्तमे 
आपसे कुछ कहना चाहता हँ । यह सुनकर विज्ञको छोड़कर वाकी सब लोग वासे हट गये । फिर भी जया- 
नन्दने कुछ नहीं कहा । तब पान थूकनेके बहाने विज्ज भी वहाँसे इट गया॥ ५४३।। ५४४।। उसके जाते समय 
राजा तथा जयानन्द दोनने ऊपरी मनसे कहा कि “आप क्यों जाते हैं? । फिर भी बिज्ज रुका नहीं ॥ ५४५॥ 
तब जयानन्दने राजपुरीका सब वृत्तान्त वतानेके वाद कहा कि इस बिज्जका प्राबल्यतथा ऐश्रये देखकर कोन 
कह सकता है कि राजपुरीपर आपका अधिकार्‌ हे ? ॥ ५४६॥ साथ ही जयानन्दने यह भी बताया कि “राजकीय 
कार्योके द्वारा बिज्जने वहाँ खूब धन कमाया है? | उस कमाईका व्योरा भी उसने राजाको समझाया ॥ ५४७॥ 
यह्‌ हाळ सुनकर राजाके मनमें कुछ मेल आ गया। उसके बाद राजा राजमहूल लोट आया। उसी समय 
इंगितमात्रसे हार्दिक अभिप्राय समझनभें निपुण बिज्जने राजाका मनोभाव समझकर उससे विदेश जानकी 
अनुमति माँगी ॥ ५४८ ॥ उसकी प्राथना सुनकर राजाने उपरी मनसे तो ऐसा करनेसे रोका, किन्तु विशेष 
होते ~ विदे जानेकी ~ 
अनुरोध करनेपर अन्तःकरणमें प्रसन्न होते हुए उसने उसे विदेश जानेकी आज्ञा दे दी ॥ ५४९॥ तब वह्‌ 
अपने घर गया और सब सामान भाइयोंके साथ आगे भेजकर राजासे मिळनेके लिए राजमहल गया ।। ५५०॥ 
राजनीतिक गाम्भीयेके कारण उस समय परस्पर कठोर व्यवहार करनवाळ स्वामी तथा सेवकका काम बडा 
विस्मयजनक दीख रहा था ॥ ५५१॥ क्योंकि उस समय न राजाने अपने प्रिय सेवक बिञ्जको विदेश जानसे 
रोका न उस रुष्ट बिज्जने ही अपने आदरणीय स्वामीको इस विषयमें कोई उछाहना दिया॥ ५५२ 
तदनन्तर जाते समय राजा ब्रिज्जके साथ कुछ दूर पहुंचाने गया। उस समय धीरे-धीरे उन दोनों 
कुछ बातें भी होती रहीं और बादमें हसता हुआ बिज्ज बहासे चला गया॥ ५५३॥। पूवंकालमें मरणर्‍स्यापर 
पड़े हुए हळधरने जिन्डुराजको ढांछित करके उसका उच्चाटन किया था । इसी तरह इस समय जया- 
नन्दने बिज्जका उच्चाटन करके उसकी पुनरावृत्ति कर दी ॥ ५५४॥ बिज्जको जाते _देखकर राजाके 
मन्त्रियोंने कहा--महाराज ! बिंज्ज राज्यकी प्रचुर सम्पत्ति अपने साथ लिये जा रहा हे । यहाँ बह अपना कोई 
भी सामान नहीं छोड रदा है। अतएव उसकी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए'। किन्तु राजा कल्शन मंत्रियों 
की इस सलाहपर ध्यान नहीं दिया ॥ ५५५॥ 'इस प्रकार जाते हुए बिञ्जको राजा अवश्य रोक लेगा? यह 
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आस्कन्दं शमानो5स्थाद्विजाद्राजा बलोजिंतात्‌ । तृ णस्पन्देऽपि चकितो निनिंद्रः पञ्च यामिनीः ॥५०७॥ 
तस्मिञ्शूरपुराद्याते निवृत्तष्वनुगन्तूषु । निवृत्तशञङ्कस्तां शङ्कां प्रादुश्चक्रे स मन्त्रिणाम्‌ ।५५८॥ 
ते तदाकर्ण्य यं मन्त्रं बिज्ञार्थहरणे्रुवन्‌ । तस्याविधाने भूभतुरमन्यन्त नयज्ञताम्‌ ॥५७९॥ 
बिज्ञादयस्तु निद्रोंहा यं यं देशमशिश्रयन्‌ । तत्र तत्रेव पूज्यत्वं रल्लानीव प्रपेदिरे ॥५६०॥ 
बिज्जोऽधिकं ग्रबृद्धोऽपि दैवतस्येव भक्तिमान्‌ | पङ्कघां कलशदेवस्य सत्यंकारः सदाऽभवत्‌ ।५६१॥ 
एवं निर्वास्य बिज्जादीनचिरावाप्तवैभवः । क्षिप्रं य॑मतीशापाज्जयानन्दः क्षयं ययौ ॥५६२॥ 
राज्ञो विरोधङृढक्लुं शापस्याव्यभिचारिताम्‌ । प्रमयं जिन्दुराजोऽपि तस्मिन्नेव क्षणे ययौ ॥५६३॥ 
तेऽपि बिज्जादयः क्षिप्रमचिरावाप्तसंपदः । प्रापुः शापोचितं सर्वे प्रमयं गोडमण्डले ॥५६४॥ 
आकस्मिकेथ प्रमये बिज्जः प्रमयमाययौ । सुदीर्घबन्धनङ्केशं प्रापुस्तद्नुजा अपि ॥५६५॥ 
पलायितेषु कारायास्तेषु व्याघ्रेण पाजकः । हतस्तद्नुजाः शेषा शुक्तक्लेशाः क्षयं ययुः ॥५६६॥ 
ह्वित्रास्तद्देधकाराणां  नानश्यन्मदनादयः । अदीेणेव कालेन हुररतैयेभेविष्यते ॥५६७॥ 
जयानन्द्सहायोऽथ ततुत्रान्परिपारूयन्‌ । सर्वाधिकारी भूपेन वामनाख्यो व्यधीयत ॥४६८॥ 
यस्य तास्ता व्यवहतीनांतिन्ञस्याङ्कतावहाः | वर्णयन्ति वयोदृद्धा गोष्टीष्व्यापि धीमताम्‌ ॥५६९॥: 
ग्रामानवन्तिस्वाम्यादिभोग्यानाहृत्य लुब्धधीः | राजा कलशगज्ञाख्यं कर्मस्थानं विनिर्ममे ॥५७०॥ 
मन्त्रिणे नोनकायासो धनोत्पादविदेऽप्यदात्‌ । क्रर्यत्रस्तो न पादाग्रं जनरक्षणदक्षिणः ॥५७१॥ 


सोचकर राजाके सिवाय बाकी सभी लोग बिज्ञके पीछे-पीछे चले || ५५६ || तभीसे राजा कळ भी उस अत्यन्त 

बलवान्‌ बिज्ञकें आक्रमणकी आठांकासे बेचैन रहने छगा। तिनका हिळनेपर भी बह भयभीत हो उठता था । 

` इस प्रकार जागते-जागते राजाकी पाँच रात्रियाँ गुजर गयीं ॥ ५५७॥ राजधानीसे चलकर बिज्ञ जब शूरपुरसे 

आगे पहुँच गया और उसे पहुँचाने गये हुए लोग लौट आये, तब राजाको कुछ शान्ति मिळी और तभी उसने 

` मंत्रियाँके समक्ष अपनी आइका प्रकट की ॥ ५५८॥ यह बात सुनकर मंत्रियोंने बिज्ञका सर्वस्व अपहरण 

करनेके लिए दी गयी सलाह न मानना राजाकी नीतिज्ञता समझी || ५५९ || वे विज्ञ आदि द्रोइभावनाविहीन 

| लोग जहाँ कहीं भी गये, सत्र रत्नोंके समान उनका सम्मान किया गया ॥ ५६० ॥ इस तरह सम्मान बढ्नेपर 
भी विज्ञके हृदयमें राजा कल्शके प्रति जो देवता सदृ आदरभाव था, उसमें तनिक भी न्यूनता नहीं आयी । 
| बह्‌ सदा कळऱाके चरणांका अनन्य भक्त बना रहा ॥ ५६१॥ इस तरह बिज्ञ आदिको निकळवा देनेके बाद बहुत 
थोड़े समय तक अधिकारका वेभव भोगकर रानी सूर्यमतीके झापानुसार जयानन्द कालके गालमें समा गया 
॥ ५६२॥| इसी तरह स्वर्गीय महाराज अनन्तदेवके साथ द्रोह करनेवाला जिन्डुराज भी सती सूर्यमतीका शाप 

सत्य करनेके लिए शीघ्र ही यमपुरीको पयान कर गया।। ५६३॥ वे बिज्ञ आदि भी कुछ दिन सम्पत्तिका 
आनन्द लेकर रानीके झापानुसार गोड़देशमें जाकर मर गये ॥ ५६४ ॥ वहाँपर एक आकस्मिक रोगसे बिज्जका 
आणान्त हो गयो आर उसके भाई भी चिरकाळतक जेलमें पड़े सड़ते रहे || ५६५।। जब वे कारागारसे निकलकर 
भागे, तब बिज्जके भाई पाजकको रारतेमें बाघ खा गया और शेष भाई भी अत्यधिक दुःख भोग-भोगकर मर 
गये || ५६६॥ इस तरह उन पिता-पुत्र अर्थात्‌ राजा अनन्तदेव और कळशमें वेर उत्पन्न करानेवाळे धूर्तोमेंसे 
मदन आदि दो-तीन व्यक्ति यद्यपि तुरन्त नहीं मरे, तथापि कालान्तरमें उनकी बड़ी दुदेश्या हुई ॥ ५६७॥ 
 तुद्नन्तर.जयानन्दके सहायक एवं राजाके घुत्रोंका पालन करनेवाले वामनको कलझने सर्वाधिकारीके पदपर 
._ बठाया | ५६८॥ वामन बड़ा चतुर एवं राजकार्यमें निपुण व्यक्ति था। उसके अद्भत चातुर्य एवं उत्तम कार्य- 
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प्रणाळीकी बड़े-बड़े वृद्ध स पुरुष अब भी सराहना करते हैं ॥ ५६९ || कुछ ही दिनों बाद राजा कलश बड़ा लोभी. ' 
स उसने अबन्तिस्वामी आदिके मंद्रिंके नाम लगे ठ जब्त करके कलशगंज नामसे एक नयी कच- 
एच की ।॥| ५७० ॥ यद्यपि उसका मंत्री नोनक ग] बहुत निपुण था, किन्तु उसके कर स्वभावको र 


हि 
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सममस्तरङ्गः । २२७ 
मन्त्रिणो राजकलशापत्यान्यत्यन्तरङ्गताम्‌ । लेभिरे च्माभुजः पार्थं प्रशस्तकलशादयः ॥५७२॥ 
सुताः स्वाच्छन्यविवशाओराः संध्यादिसंश्रयाः । युक्त्या निदधिरे राज्ञा निवद्वस्वाधिकारिणः ॥५७३॥ 
एनमंदनपालेन क्रान्ते राजपुरीपतौ । साहायकाय व्यसृजत्सेनान्यं बप्पटं जनुषः ॥५७४॥ 
्तापेभूपतेस्तेन भृत्यांशेनापे निर्जितः | वडवा मदनपालोऽपि कश्मीरान्संग्रवेशितः ॥५७५॥ 
आता बराहदेवस्य कन्दर्पाख्यो महीथ्रुजा । कृतो द्वाराधिपो वीरो विदधे डामरक्षयम्‌ ॥५७६॥ 
बभूव जिन्दुराजात्स शिक्षितो नयविक्रमौ । भू म्यनन्तरसामन्तथुकुटस्पृ्शासनः ॥५७७॥ 
स॒ राजपुर्यादिजयी द्वारं परमकोपनः । क्षणे क्षणे5त्यजद्राज्ञा प्रसाद ग्राहितः स्वयम्‌ ॥९७८॥ 
मदनः क्षितिपालेन प्रापितः कम्पनेशताम्‌ | लब्धग्रकर्षान्बोपादीन्डामरान्बहुशोऽत्रधीत्‌ ॥९७९॥ 
सेवावशीकृतः श्येनपालं स॒ नगराधिपम्‌। चक्रे विजयसिंहारूय॑ हताशेपमलिम्लुचम्‌ ॥५८०॥ 
कन्दपादियसिंाद्यः ` प्रहिते लोरे सङृत्‌। राजा थुवनराजस्य दूरं निःसारणं व्यघात्‌ ॥५८१॥ 
कोतिराजस्य तनयां स च नौीलपुरप्रभोः । लब्ध्वा थुवनमत्याख्यां रिपोश्छिन्ञामयो5भवत्‌ ॥५८२॥ 


` का्गरतिग्रहे कतुं प्रवृत्तिं ग्राहितोऽभवत्‌ । हृत्वा विजयसिंहाद्यो नृपेण नग्रेशताम ॥५८३॥ 


ुङ्गात्मजः स मज्लोऽथ तेन दार्‍पतिः कृतः । राज्ञां मौलिमणिस्थाने स्त्रभ्रतापमरोपयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥९८४॥ 
शौय „ निष्प्रिवारस्य पाथस्थोत्तरगोग्रहे | उरशञासंग्रवेशे वा. श्रुतं मल्लस्य मानिनः ॥५८५॥ 
पश्चाशस्तुरगेयत्स कृष्णां तीर्त्वा व्यपाहरत्‌ | राज्यं वांजित्रजेः साधेमभयाख्यस्य भूभुजः ॥५८६॥ 


ध्यानमें रखकर प्रजा-रक्षणङुशळ राजा कलने उसको पादाग्रका अधिकार नहीं प्रदान किया ॥ ५७१॥ उस 
समय राजकळर नामक मंत्रीके पुत्र प्रास्तकळशा आदि राजा कळझके प्रेमपात्र तथा अन्तरंग सेवक वन गये थे 
॥ ५७२ ॥ किन्तु उनमेंसे कुछ मंत्रिपुत्र स्वेच्छाचारी, असत्यभाषी, चोर और लूट-मार करनेवाले थे। इसीसे 
राजाने उन्हें किसी भी अधिकारके पदपर नहीं बेठाया ॥ ५७३ ॥ काळान्तरमें मदनपाळने फिर राजपुरीके 
राजापर आक्रमण किया । तब वहाँके राजाकी सहायताके लिए सेनापति बप्पटको भेजा ॥ ५७४ ॥ राजा कळशके 
प्रबळ प्रतापसे बप्पट जैसे साधारण अधिकारीने मद्नपाळको परास्त करके कैद कर लिया और उसे वद्दाँसे कश्मीर 
भेज दिया ॥ ५७५ ॥ तदनन्तर राजा कलाने वराहदेवके भाई कन्दपंदेवको द्वारपति बनाया और उस पराक्रमी _ 
बीरने आक्रमण करके डामरांको सर्वथा नष्ट कर दिया ॥ ५७६॥ वीर कन्दपंदेबने जिन्दुराजसे राजनीति तथा 
पराक्रमकी शिक्षा पायी थी । अतएव थोड़े ही समयमें उसने आस-पासके सामन्तांपर अपनी धाक जमा ळी । 
जिससे वे उसकी आज्ञाको शिरोधाये मानने लगे ॥ ५७७।। उसका स्वभाव बहुत ही उम्र था । अतएव जब कभी 
बह कुपित होकर अपना पद त्यागनेको उद्यत हो जाता था, तब राजा कलश उसे समझाकर पुनः उसके पदपर | 
प्रतिष्ठित कंर देता था ॥ ५७८॥ बांदमें राजाने मद्नपालको कम्पनेश ( सेनापति) बनाया तो उसने अपनी 
बीरतांसे उददण्डतामें बढ़े-चढ़े बोप आदि डामरोंको मार डाला ॥ ५७९ ॥ बाजोंको पाळनेवाले विजयपाळकी 
सेबाओंसे प्रसन्न होकर राजाने उसे नगरपाळ अर्थात्‌ कोतवाल बना दिया । उस पदको पाते ही विजयपालन 
राज्यके सब चोरोंको पीस दिया ॥ ५८० ॥ तत्पश्चात्‌ राजा कळशन कन्दपंदेब तथा उदयसिंह आदि वीरोंको 
लोहर प्रान्तमें भेजकर उनके द्वारा भुवनराजकों वहाँसे निकळबाकर दूर्‌ कर दिया ॥ ५८१॥ नीळघुरके 
राजा कौर्तिराजकी कन्या भुवनमतीसे अपना विवाह करके राजा कळ्शने उसके साथ प्राचीन इ्ुताके 
रोगको सदाके लिए समाप्त कर दिया ॥ ५८२॥ गुंगके पुत्र मल्लको झासंनकाय सिखानेफे लिए राजा कल्शन 


विंजयसिंहसे कोतबाळका पद छीनकर मल्लको दे दिया ॥ ५८३॥ कुछ दिनों वाद उस सल्लको राजाने द्वारपति 


बना दिया। इस पदपर पहुँचकर उसने सामन्त राजाओंके मुकुटोंमें जटित रत्नोंपर अपने प्रतापकी महिमा 
अंकित कर दी ॥ ५८४॥ जैसे उत्तरगोम्रहणकालमें एकाकी अजुनकी वीरता संसारमें प्रसिद्ध दे, उसी प्रकार 
उरझानंगरीमें प्रविष्ट होते समय वीर सल्छ द्वारा प्रदर्शित वीरता संसार भरमें प्रसिद्ध हो गयी॥ ५८५॥ 
क्योकि उस वीरने केवळ पाँच-छ घुड़सवारोंके साथ इष्णानदीको पार करके अभयराजके राज्यको ओर 
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एवं वशीक्ृतभवो भूपतेनयवेदिनः । सममेवाष्टभूपालास्निषषटेन्देऽविशन्पुरम्‌ ॥५८७॥ 
कीतिन्यब्बपुराधीशश्राम्पेयो भूभूदासटः । तुक्कात्मजस्तु कलशो चज्ञापुरनरेश्वरः ॥५८८॥ 


राजा संग्रामपालाख्यः स :च राजपुरीपतिः । उत्कर्षों छोहरोवींभृदौवशो सुङ्गजो नृपः ॥५८९॥ 
गाम्भीरसीहः कान्देशः काष्टवाटधराधिपः । श्रीमाचुत्तमराजोऽपि राजानमुपतस्थिरे॥ तिलकम्‌ ॥५९०॥ 
राजलोकः प्रवृद्धोपपि घने जनपदेऽभवत्‌ । दुलंक्ष्यो वार्षिकसरित्पूरो वारिनिधाविव ॥५९१॥ 
तस्मिनक्षणे शिलीभूतबितस्तासलिळे नृपैः । शीतक्षणेड्प्यसंक्षीण॑ सुखं तैरन्वभूयत ॥५९२॥ 
मनसापि हि भूपाला यत्ते किंचिदचिन्तयन्‌ । प्राप्तमेव पुरेऽपश्यन्वामनेन तदाहृतम्‌ ॥५९३॥ 
कौञ्चलं मन््रिणस्तस्य रराजेतरहुलभम्‌ । निमित्तं तदसंश्रान्तो नित्यवद्योऽत्यवाहयत्‌ ॥५९४॥ 
पार्थिवेष्वय यातेषु मल्ले कार्यपराड्मुखे | क्षितिपालेन कन्दो द्वारं स्त्रीकारितः पुनः ॥९९५॥ 
अभिमानधनो मन्त्री कृतारब्धिनिजै्नैः । दुर्ग स स्वापिक नाम युक्त्या दुग्रहमग्रहीत्‌ ॥५९६॥ 
स प्रविष्टोऽपि नगरं खिन्नः केनापि हेतुना । पार्थिवाभ्यरथ्यमानोऽपि कार्यं नेवाग्रहीद्यदा ॥५९७॥ 
तदा प्रशस्तकलशो नित्यं दूत्यं समाचरन्‌ । तदुत्सिक्तोक्तिसंतप्तः संस्पृशत्नमिमानिताम्‌ ॥५९८॥. 
निजश्रियातिभूयस्या भूरीन्संग्रह्म शस्रिणः। तत्पदे रत्नकलशं स्वश्रातरमकारयत्‌ ॥५९९॥ 
सोथे; क्रीतप्रथोऽप्यासीन्न कन्दपसमः कचित्‌ । किं चित्रोज्लिखितः सिंहः सत्यसिंहक्रियां स्पृशेत्‌ ॥६००॥ 


ततः क्रमेण भूभर्त्रा भृत्यरत्न॑ कथंचन । राजस्थानाधिकारं स नगरे ग्राहितः पुनः ॥६०१॥-... 


उसके साथ ही सब अश्योंकी भी छीन लिया ॥ ५८६॥ तदनन्तर प्रथिवीपर विजय प्राप्त करनेवाळे एवं नीति- 
कुशळ राजा कळझके नगरमें ४१६३-लीकिक वषेमें एक साथ आठ राजे अतिथि होकर आये ।। ५८७ ॥ वे थे-- 
न्यब्बपुराधीरा कीर्तिराज, चम्पाका राजा आसट, बल्ळापुरके राजा तुक्कका पुत्र कलश, ' राजपुरीका राजा 
संम्रामपाळ, छोहरप्रान्तका राजा उत्कर्ष, उरशाका राजा युंगज, कान्ददेशका राजा गाम्भीरसीह और काए- 
वाटका राजा श्रीमान्‌ उत्तमराज ॥ ५८८-५९० || उन सब राजाआंका समुदाय उस. बिशाळ रांजधानीमें पूहुँच- 
कर समुद्रमें मिळनेवाली वरसातकी नदियोंके समान छुप्त हो गया, यह्‌ पता ही नहीं छगता था कि वे सब 


। कहाँ हैं ॥ ५९१॥ उस समय ठंढक विशेष थी, अतएव बितस्ता नदीका पानी बर्फके समान शीतल हो गया था | 
जाड़ा भी भयानक पड़ रहा था | फिर भी उन राजाओंको वहाँ सव तरहसे आनन्दका ही अनुभव हुआ ॥ ५९२॥ 


चे राजे जिस किसी वस्तुको पानेकी बात मनमें सोचते थे, यह्‌ वस्तु मंत्रिशिरोमणि बामनके द्वारा पहळेसे छाकर 


उपस्थित दिखायी देती थी॥ ५९३॥ उस समय मन्त्री बामनने जो अद्भुत एबं सराहनीय कार्यकोहळ दिखाया, 
वेसा दूसरा कोई नहीं कर सकता था । क्योकि उस नैमित्तिक कार्यका भी उसने नित्यकार्यके समान सम्पन्न 
किया था ॥ ५९४ ॥ कुछ दिन बाद वे राजे चळे गये। उसी बीच मल्लने द्वारपतिका पद्‌ त्याग दिया। तब 


राजा कलहाने उसके स्थानपर कन्दपंदेबको नियुक्त कर दिया ॥ ५२५ ॥ उस स्वाभिमानी मन्त्री कन्दपेने अपने 


धनसे सेन्यसंग्रह आदिका उद्योग करके अत्यन्त डुर्माह्य स्वापिक ढुर्गपर कब्जा कर लिया ॥ ५९६॥ वहाँसे . 
ळौटनेपर किसी अज्ञात कारणवश: कन्दर्पदेबका मन खिन्न हो गया, जिससे राजाके अनेकः आग्रह करनेपर 
भी उसने द्रारपतिपद्को नहीं स्वीकार किया | ५९७॥ इस कायमें मुख्य बाधक प्रहास्तकळश था। क्योंकि 
कन्दपने -अभिमानके साथ उसे बहुतेरे कडु वचन कहे थे। अतएव तैशमें आकर प्रशस्तकलइंने अपना स्वाभि- 
भान प्रकट करते हुए अपने धनसे एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित करके राजाकी ओरसे उसं सेनाफे सेनापति- 
पंदपर अपने भाई रत्नकळशकी नियुक्ति करा दी ॥ ५९८॥ ५९९ ॥ क्योंकि रत्नकळदा घरका सम्पन्न था 1. 


एव उसे निजी सम्पत्तिके बूतेमर उच्चपद प्राप्त करनेका अवसर मिळ गया । किन्तु उसमें कन्दर्घदेवके समान 
| | नहीं थी। चित्रढिखित सिंह ओर वास्तविक सिंहका पराक्रम एक जैसा भळा कैसे हो सकता था !. 
| कुछ दिनों बाद राजाने बहुत अनुनय करके भ्रृत्यरत्नसे नगरमें राजस्थानाधिकारका पद स्वीकार 
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सपमस्तरङ्गः | २२९. 

अतिताड्नतश्ररे विपन्ने्य कृपाकुलः । त्यक्वा तमप्यधोकारं विपण्णो जाह्दवीमगात्‌ ॥६०२॥ 
पटान्तकृतसंरोधस्ताडयित्वा करं प्रभोः । कोपाइेशान्तरं यातस्तं प्रत्यास्ते स्म मन्युमान्‌ ॥६०३॥ 
अत्यन्तखेदितोऽप्यासीदानीतस्यान्तिकं पुनः । दपं हतुं नृपस्तस्य संनद्धो न तु जीवितम्‌ ॥६०४॥ 
इत्थ पुरुषसिंहानां प्रीढदात्यों विसोढवान्‌ | आरोहमवरोहं च सोऽन्तरज्ञः क्षमापतिः ॥६०५॥ 
उपाङ्गगीतव्यसनं नर्तकीसंग्रहादरः । देशचान्तरोचितं राज्ञा तेनैवेह प्रवर्तितम्‌ ॥६०६॥ 
ततो जयवनोपान्ते निरन्तरमहागृहम्‌ । स्त्रनामाङ्कं पुरं कतुं प्रावर्तत विज्ञांपतिः ॥६०७॥ 
मठाग्रहारम्रासादमहागृहपरंपराः । सत्तोयोपवनास्तत्र ययुः सिद्धिं सहस्रधा ॥६०८॥ 
अत्रान्तरे  राजसनुहषः सोत्कर्षपौरुषः । गुणेले भे प्रकाशत्वमन्यभूपालदुलमेः ॥६०९॥ 
सोऽशेषदेशभापाज्ञः सर्वभाषासु सत्कविः । कृत्खविद्यानिधि! प्राप ख्यातिं देशान्तरेष्वपि ॥६१०॥ 
लुब्धेन पित्रा संत्यक्ता जना नानादिगागताः । गुणशोयॉज्ञ्वलास्तेन गृहीताः कृतवेतनाः ॥६११॥ 
अपर्याप्ते पितृकृते वेतने - व्ययशालिनः ।. एकाहान्तरितं तस्य भोजनं त्यागिनोऽभवत्‌ ॥६१२॥ 
पितरं गायन इव व्यक्तं गीतैः स रञ्जयन्‌ । भर्तव्यभरणं चक्रे तदत्तेः पारितोषिकैः ॥६१३॥ 
उद्गायति पुरस्तस्मिन्करदाचिदथ' पार्थिवः । सभ्येषु प्रीयमाणेषु शौचायोत्थाय निर्ययौ ॥६१४॥ 
तेन. प्रसङ्गभङ्गेन जाततेजोवथः सुधीः । जुभ्यन्वैलक्ष्यकोपाम्यां कुमारः क्षितिमैक्षत ॥६१५॥ 


कराया ॥ ६०१॥ तदनन्तर एक दिन राजाकी आज्ञासे एक चोरको इतना पीटा गया कि वह उसी मारसे 
मर गया। इस घटनासे सुकुमारहृदय' मल्लको बहुत खेद हुआ। जिससे पद त्यागकर वह गंगातटकी ओर 
चळ पड़ा ॥ ६०२॥ उसके जाते समय स्वयं राजा कलने आगे आकर विनम्र भावसे उसका पल्ला पकड़ 
छिया और जानेसे रोका । किन्तु मल्ल राजाका' हाथ झटकारकर क्रुद्धभावसे चला गया॥ ६०३॥ उसकी 
इस भष्टतासे राजा भी क्रुद्ध हो उठा और उसने संन्तरियोंको भेजकर उसे पकड़ा मँगाया। उस समय 
राजा केवळ उसका दे दूर करना चाहता था। उसके प्राणोंको ठेनेकी इच्छा नहीं थी॥ ६०४॥ इस प्रकार 
सबके मनोभावका बिज्ञ तथा दृढनिश्चयी वह राजा अपने वीर अधिकारियोके आरोह अर्थात्‌ अधिकारः 
स्वीकृति एवं अवरोह अर्थात्‌ पदत्यागको वह शान्तिपूर्वक सह लेता था ॥ ६०५॥ अन्यान्य देशोके समानः 
अपने कश्मीर देशमें भो उपांगगीतका व्यसन एवं उच्चकोटिकी नतेकियोंके संग्रहका आदर इन दोनों प्रथाओंका 
प्रचलन राजा कळशने ही किया था ॥ ६०६॥ तदनन्तर उसने जयवनके निकट अपने नामसे एक नया नगर 
बसाया | जिसमें बहुत बड़े-बड़े भवन बने हुए थे॥ ६०७॥ उसके वाद थोड़े ही दिनोंमें वहाँपर सैकड़ों, 
अग्रहार, हवेलियाँ, छोटे-तरड़े मकान, सरोवर, बगीचे और बाजार बनकर तैयार हो गये ॥ ६०८॥ उधर 
कलशतनय हषे अपने विविध सदुगुणों तथा अनुपम पुरुषाथके कारण सारे स प्रसिद्ध दो गया था। अन्य 
राजाओंमें उसके समान गुणोंका मिलना कठिन था॥ ६०९ ॥ वह सभी देशकी भाषायें जानता ओर उन. 


“विभिन्न भाषाओंमें कबिता भी करता था। वह समस्त विद्याओ तथा कछाओंका निधान था । इसीसे उस 


राजपुत्रकी अन्य देशोंमें भी अच्छी ख्याति हो गयी.थी॥ ६१०॥ अन्यान्य देशोंसे आये हुए जिन विदेशी विद्वानों. 
तथा कबियोंकों उसका ळोभी पिता कळश आश्रय नहीं देता था, उन्हें हषे अपने यहाँ रखकर उचित वेतन 
देता था ॥ $११॥ ऐसा करनेसे उसका खर्चे बहुत बढ़ गया था और पिताकी ओरसे सिळनेवाले वेतनसे 
उसे इतनी कठिनाई उठानी पड़ती थी कि कभी-कभी उसको एक दिनका अन्तर देकर तीसरे दिन भोजन करके 
गजारा करना पड़ जाता था॥ ६१२॥ एक उत्कृष्ट गायकके समान बह राजसभामें गायन गाकर अपने 
मधुर गीतोंसे राजाको प्रसन्न कर देता था। उसके उपलक्षयमें जो पारितोषिक मिळता था, उस धनसे वह. 
विद्वानोंका भरण-्पोषण करता था॥ ६१२॥ एक रोज राजघुत्र राजसभामें अपने पिताके समक्ष बड़ी 
तन्मयताके साथ उच्च खरमें गा रहा था। उस गायनके माधुयेसे सभी सभासद गदूगद हो रहे थे । उसी समय 
राता कळ किसी आवश्यक कार्यसे उठकर बाहर चला गया ॥ ६१४॥ राजाके इस प्रकार प्रसंगभंग क्रनेसे . 
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प्रभुवींतक्षान्तिः सुहृदतिशठः स्री परुषवाक्सुतो गरवोन्नद्धः परिजन उदात्तप्रतिवचाः । 

इयान्सोढ़ं शक्यो नलु हृदयदारी परिकरो न ठु श्रोतावज्ञालुरितनयनान्तं परिभवन्‌ ॥६१६॥ 
पितुरेव तदा सत्यो विश्शावद्ठाभिधो विटः । शाधि राज्यं निहत्येमं नमणेवेत्युवाच तम्‌ ॥६१७॥ 
अधिक्षिपन्स तं रोषान्नानेनोक्तमसांप्रतम्‌ । इत्यासन्नेन ५ हसता धम्मटेनाप्यकथ्यत ॥६१८॥ 
अग्रे भोगेच्छवश्छन्नाः कुमारानलुगान्पितः । खेहं ्रदश्य स्वीकुयुवेश्या कामिसखीरिव ॥६१९॥ 
पुनः सभां संम्रविष्टस्त॑ पिता पर्यतोषयत्‌ । ्रीतिदायैस्ततस्तैस्तैः साधुवादैश्च मानिनाम्‌ ॥६२०॥ 
अन्येद्युस्तु पितुः पार्थात्स च्ुमत्वा स्वगृहान्गतः । अभ्येत्य विश्शावट्ठेन तदेव जगदे रहः ॥६२१॥ 
उपपन्नं तत्तदुक्त्वा तेनाभीक्ष्णं निषेधता । निर्भ्नन्नपि हस्तेन सोऽथ कोपादताड्यत ॥६२२॥ 
लग्राभिधातं रुधिरं वमन्तं ` घाणवर्त्मना । तं वीक्ष्य सोभिजातोभूत्सदाक्षिण्यो नृपात्मज: ॥६२३॥ 

भृत्यैः प्रक्षाल्यन्नस्रंतस्येदृक्पाप्मनो भवेत्‌ । 
उक्तनापीति कथयन्स्मित्वा वासांस्यदापयत्‌ ॥६२४॥ 

अनिच्छोरपि तस्येच्छा दानात्तेनान्वमीयत । दुःशीलेनान्यकामिन्याः स्मितमात्रादिव स्पृहा ॥ ६२५ 
असकृत्कृतयत्नः स ततः कारेन भूयसा । तं प्ररयतत्र कृत्ये मध्ये स्वीकृत्य धम्मटम्‌ ॥६२६॥ 


स रोहदद्रोहसंकल्पजन्मना पाप्मना श्रितः | संमन्त्र्य पितरं हन्तुं तीक्षणान्मायुडूक्त सर्वतः ॥६२७॥ | 


राजकुमार हषके स्वाभिमानको असह्य चोट पहुँची । वह ञ्जा तथा क्रोधसे क्षुब्ध होकर धरतीकी ओर ताकने 
लगा ॥ ६१५ ॥ क्षमाहीन स्वामी, अतिइयशठ मित्र, कटुभाषिणी स्री, अत्यन्त अभिमानी पुत्र ओर उत्तर देने- 
बाला हृदयदाही भ्रृत्यव्ग सहां जा सकता है, किन्तु श्रोताओंकी तिरस्कार भरी दृष्टि गायकों एबं बक्ताओंको 
असह्य हो जाती है ॥ ६१६॥ उसी समय राजाके आश्रित विश्शावट्ट नामके विट ( धूत ) ने हँसकर राजपुत्र, 
हषेसे कहा-इस राजाको मारकर राज्य करिए? || ६१७॥ यह सुनकर कुपित हर्षने उसे घिकारा, किन्तु" 
. उसके पास ही बेठे हुए धम्मटने भी विश्शावट्की बातका समर्थन करते हुए कहा--इसका कहना भी ' 
अंनुचित नहीं है? ॥ ६१८-॥ जैसे भाबी सुखोपभोगकी लाळसासे वेश्यायें अपने प्रेमीके मित्रोंसे भी प्रेम 
करनेका प्रयत्न करती हैं, बेसे ही भविष्यमें सुखभोगकी कामना रखनेवाले राजाके अनुचर भी. समय-समयपर 
राजपुत्रोके समक्ष अपनी भक्तिको गुप्तरूपसे प्रकट करते रहते हैं॥ ६१९,.॥ तदनन्तर राजा कलह जब फिर 
राजसभामें लौटकर आया, तब उसने उस स्वाभिमानी राजपुत्रको सादर सप्रेम पारितोषिक ओर अनेकः 
धन्यवाद देकर प्रसन्न किया ॥ ६२०॥ दूसरे रोज जव राजपुत्र हषे भोजन करके अपने पिताके भवनसे 
घर लौट रहा था, तब विश्शाबद्टने एकान्तमें फिर वही बात छेड़ी ॥ ६२१॥ सो सुनकर हषेने उस धूतेको 


बहुत फटकारा और समझाते हुए बहुतेरी बातें कहीं । तथापि उसने अपना दुराग्रह नहीं त्यागा | तब अत्यधिक | 


क्रुद्ध होकर हथने उसके सुखपर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया ॥ ६२२॥ उस प्रहारके.कारण विश्शावटकी 
नाकंसे रुधिर बहने लगा । यह देखकर स्वभावतः उदार होनेके कारण हर्षके हृदयमें उसके प्रति दयाभाव 
जागृत हो गया ॥ ६२३ ॥ तदनन्तर तत्काळ उसने सेवकोंको बुळबाकर उसका रुधिर धुळवाया और उसके सधि 
राक्त वस्त्र भी बदळवा दिये | फिर कहा--इस प्रकारकी पापमयी भावना मनमें छानेसे ऐसी ही दुर्गति 
होती हेर ॥ ६२४॥ इस बातसे उस धूतंने यहं समझ छिया कि हर्षे मेरी सळाइसे सहमत है, यद्यपि बेसी 
बात थी नहीं । क्योंकि दुराचारी पुरुष परख्ीके संहज झुसकानको भी देखकर यह समझ छेता है कि “यहं 
खरी मुझसे प्रेम करती है! ॥| ६२५॥ कुछ दिनों बाद उस धूतने उसी बातकें लिए उद्योग करना आरम्भ 


¢ 


कर दिया। इस कायको ओर हंषंको अग्रसर करनेके लिए उसने धम्मटको मध्यस्थ बनाया । तदनुसार 


टी नीचांकी सलाहसे 


> 


हसे उसने गुप्तरूपसे पितापर प्रहार करनेके लिए स्थान-स्थानपर घातकोंको नियुक्त कर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विश्‍्झावट्ट तत द्वारा राजपुत्र हषेको पितासे द्रोह करनेके लिए उकसाने छगा। ६२६॥ अम्तमें उस. 
सतत भरणासं राजपुत्र हषके मनमें पितृद्रोहरूपी पापमय वृक्ष अंकुरित तथा पल्लवित हो गया _ 


जर 


| 
| 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तमस्तरङ्गः । २३१ 


शश्वत्त गोचरीभूतस्तेषां खेहरूचस्पृश्ञाम्‌ । न घातितः सूनुना च विता न च तत्कथा ॥६२८॥ 
आपतत्व तीकष्णवगेञ्थ प्रतिभेदभयाद्गते | तां विश्शावद्ट एवाशु वार्ता राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥६२९॥ 
बुद्धवान्राजपुत्रस्तत्तस्मिनहनि जातभीः । भोक्तुं नागात्पितुः पाश्चमपि दूतैः कृतार्थनः ॥६३०॥ 
सोऽपि तस्मिन्ननायाते तत्रार्थे शान्तसंशयः । दिने तत्र मनस्तापान्नाभुड्क्त सपरिच्छदः ॥६३१॥ 
सभ्नातुकस्य ग्राप्तस्य प्रातदु :खं न्यवेदयत्‌ । सुचिरं थक्नस्याङ्के शिरो ` विन्यस्य सोःदत्‌ ॥६३२॥ 
उक्त्वा च घम्मटोदन्तं बदूध्वा तस्य समर्पणम्‌ । 
- विधेहीत्यभ्यघान्नापि तं भङ्गीभणितिक्रमेः ॥६३३॥ 

न कृताधिगमावावां कृत्यस्यास्येत्युदीर्यं तम्‌ | अभाषेतां शआतुरथे पुनस्तन्तङ्गनन्द्नौ ॥६३४॥ 
त्वअसादबलाद्राजन्नापच्नत्राणदीक्षितो | यावाबां तत्मवेशाथे व्यक्तद्वारं निशास्तरपि ॥६३५॥ 
कथं नु पृथिवीपाल प्रासे प्राणात्ययक्षणे । र 

निर्दोषो वा सदोषो वा ताभ्यां संत्यज्यतेऽनुजः ॥ युगलकम्‌ ॥६३६॥ 
स्वामिद्रोहापवादश्च भवेत्तदरक्षणाद्ध्रुवम्‌ । देशत्यागं तदुत्सृज्य शरणं नान्यदावयोः ॥६३७॥ 
इत्यादि संभाष्य तयोः पादन्यस्तोत्तमाङ्गयोः | रुदित्वा गमनाजुज्ञां कथंचित्पार्थिवो ददौ ॥६३८॥ 
पथि कश्चिदमुं इन्यान्मध्यीङृत्येति धम्मटम्‌ । तौ विनिजंग्मतुर्देशाततः सबल्वाहनौ ॥६२९॥ 
तन्वङ्गजेषु यातेषु विविक्तीक्ृतमन्दिरः । सुतमानीय नृपतिः सान्त्वयन्निदमन्रवीत्‌ ॥६४०॥ 
. आसंसारं  जगत्यस्मिन्सवतः ख्यातकीतिना । जनकेनैव जन्यस्य ज्ञरत्याद्यते जनैः ॥६४१॥ 


दिया ॥ ६२७॥ इस योजनाके अनुसार राजा कलश कई बार उन घातकोंके चक्रमें फॅसा, परन्तु इर्षेने पितृ 
¦ स्नेहवश उन घातकाँको पिताका वध नहीं करने द्या । फिर भी उस योजनाका परित्याग उसने नहीं किया 
॥ ६२८॥ तदनन्तर स्वयं विश्शावट्टने “घातक लोग ही राजासे मिलकर यह भेद खोळ देंगे' इस भयसे उस 
षड्यंत्रका सारा भेद राजा कळशको कह सुनाया ॥ ६२९॥ इस वातका पता ळगानेपर राजपुत्र हषे भयभीत 
हो उठा और राजाके बुळानेपर भी नित्यकी तरह उस रोज उसके “यहाँ भोजन करने नहीं गया ॥ ६३०॥ 
राजपुत्रके इस व्यवहारसे राजा कल्हाको उसः गुप्त षड्यंत्रकी सत्यतापर पूर्ण बिश्वास हो गया । इस बातसे 
उसे बहुत दुःख हुआ और उस दिन उसने तथा उसके परिजनोंने भोजन नहीं किया ॥ ६३१॥ अगले दिन थक्न 
तथा उसका भाई राजासे मिलने गया, तब राजा कलने अपने दुभोग्यका वह सारा वृत्तान्त उनसे कहा 
और उनकी गोदमें माथा रखकर बड़ी देरतक रोता रहा ॥ ६३२॥ उसने उन दोनोंसे धम्मटका भी सारा . 
हाल कहा, किन्तु उसे कैद कर ठे आओ? ऐसा स्पष्ट आदेश नहीं दे सका ॥ ६३३॥ सो सब सुनकर तन्वंग- 
के उन दोनों पुत्राने कहा- राजन्‌ ! हम दोनांको धम्मटके इस षड्यंत्रका कुछ भी पता नहीं था ॥ ६३४ ॥ हम 
दोनों तो आपकी कृपासे आजतक विपत्तिम्रस्त छोगोंकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहते आये थे ओर आपकी 
रक्षाके लिए सदा साबधान रहते हैं ॥ ६३५॥ हे प्रथिवीपाळ ! हमारा भाई दोषी हो या निर्दोष | अपने 
प्राणोपर विपत्ति आ जानेपर भी उसे हम कैसे त्याग सकते हैं ? || ६३६॥ ऐसी परिस्थितिसें यदि हम अपने 
भाई धम्मटकी रक्षा करते हैं या उसका पक्ष छेते हैं तो हमारे ह्स्सिमें स्वामिद्रोहका पातक आता है। 
अतएव हमारे लिए देशत्यागके सिवाय और दूसरा कोई मागं ही म जाता' ॥ ६३७॥ ऐसा कहकर 
उन दोनोंने राजा कल्शके पेरोंपर माथा रखकर जानेके लिए आज्ञा मांगी । तव राजाने भी आँखोंमें आँसू 
भरके किसी-किसी तरह बड़े कष्टसे अनुमति दी॥ ६३८॥ 'मार्गमें इसे कोई मार न सके' इस विचारसे उन 
दोनों भाइयोंने धम्मटको बीचमें रक्‍खा और अपना सब सामान, सेना तथा वाहन आदि अपने साथ छेकर 
बहाँसे चळ पडे ] ६२९॥ उन थकन आदि तन्वंगके पुत्रोंके चले जानेपर राजा कळशने एकान्तमें राजकुमार 
हषको बुळवाकर सान्त्वना देते हुए कडा ६४० ॥ सृष्टिके आरम्भसे इस धरतीपर यशस्वी पिताके हारा | 
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२३२ राजतरङ्गिणी 


पुत्र शीतांशुनेवात्रि दिग्ढीपख्यातकीतिंना | भवता तु सुपुत्रेण मां प जनः ॥६४२॥ 
स त्वं गुणवतामग़्यो निरगेलयशा भवन्‌ । असाधुसेव्यमध्वानं वद्‌ कस्मान्निषेवसं ॥६४२॥ 
पैतामहं निजं चार्थं यन्न तुभ्यं समापयम्‌ | तत्र हेतुमनाकण्य नास्यां कतुमहसि ।६४४॥ 
रिक्तः स्वेभ्यः परेभ्यश्च ग्राप्नोत्यभिभवं नृपः | इति निर्ध्याय हि मया क्रियते कोशरक्षणम्‌ ।। ६४५ 

पुग्रतिष्ठां निष्पाद्य क्षिप्त्वा राज्यधुरं त्वयि । 

वाराणस्यां गमिष्यामि नन्दित्तेत्रेञ्थ वा पुनः ॥६४६॥ 
तद्राज्यकोशयोः स्वामी बुभूषुन चिराद्भवान्‌ | अतितात्पर्यतः कस्मादनांयोचितमीहसे ॥६४७॥ 
संभाव्यते त्वयि न तद्यन्ममावेदितं खलैः । यथार्थकथनात्तस्मात्कौलीनं विनिवार्यताम्‌ । ६४८॥ 
विशुद्धये करोत्वेष स्वङृतस्याप्रतिश्रवम्‌ । खेहादितीच्छंस्तद्राजा साभिग्नायं वचोऽभ्यधात्‌ ॥६४९॥ 
अपठापवचोमात्र निनीपुस्तस्य. . हेतुताम्‌ | जनग्रत्यायने सो9्भूद्स्मात्झान्तिसयुत्सुकः ॥६५०॥ 
हषस्तु साधुवादेस्तत्पितुः संपूज्य भाषितम्‌ । वश्याम्याप्तमुखे तर्वमित्युक्त्वा नियंयो बहिः ॥६५१॥ 
सामान्यप्रेरणादेषा चिकीर्षाउभूदिति . भुवन्‌ | स पितृप्रहितं दूतं हीतः स्वावसथं ययौ ॥६५२॥ 
दूतं स्लानाननं वीक्ष्य पाणिभ्यां ताडयञ्शिरः | हा पुत्रेति वदत्राजा तस्यास्कन्दमदापयत्‌ ।। १९३ 
इतेऽस्मिन्स्वशिरच्छित्थामिति प्रोक्तवतः प्रभोः । निदेशादवेष्टयित्वैव तस्थुस्तद्वेस शख्िणः ॥६५४॥ 
ही अजाजनोंमें पुत्रकी ख्याति होती रही है ॥ ६४१॥ किन्तु लोकव्यापी यह नियस हमारे और तुम्हारे ऊपर नहीं 
लागू होता | क्योंकि जैसे चन्द्रमासे अत्रि ऋषिकी ख्याति होती है, बेसे हीतुम जैसे विश्वविख्यात, यशस्वी 
एबं सुयोग्य पुत्रके सभ्बन्धसे मुझे भी सब छोग जानते हैं || ६४२॥ शुणियोंमें अग्रणी एवं विख्यात यशास्वी 
होते हुए भी तुम इस नीचोंके सेवनीय मार्गपर क्यों चल रहे हो? || ६४३।। अब तक जो मैंने तुम्हारे 
पितामहकी ओर अपनी सम्पत्ति तुम्हें नहीं सौंपी, उसका कारण सुने बिना तुम्हें मेरे ऊपर क्षुब्ध न 


हो जाना चाहिए ॥ ६४४॥ 'धनह्दीन राजा अपने और पराये दोनोंसे तिरस्क्रत होता है” इस बातको ' 


ध्यानमें रखकर ही मैंने इस कोशकी रक्षा की है ॥ ६४५॥ यह जो नये नगरका निर्माण हो रद्दा.हे, 
उसे पूरा करके मैं सारा राज्यभार तुम्हें देकर मैं काशी अथवा नन्दिक्षेत्र चला जाऊँगा और वहाँ ही 
तप करूँगा ॥ ६४६॥ यह राज्यसिंहासन और समस्त राज्यकोझ शीघ्र तुम्हारे हाथ आनेवाळा है। ऐसी 
परिस्थितिमें तुम जल्दबाजी. तथा व्याङुलताके' अधीन होकर अपनी इाक्तिका ऐसे निंद्य एवं नीच कार्यमें 
क्यों अपव्यय कर रहे हो ? ॥६४७॥ उन झूठे तथा कुटिल पुरुषोने मेरे समक्ष जो बुरा-भला कहा है, उस बातकी 


संभावना मुझे तुम्हारी ओरसे होती नहीं दिखायी देती | अतएव जो यथार्थ बात हो, उसे मेरे सामने कहकर | 


तुम अपनेपर छगाये गये कळंकको धो डालो! ॥ ६४८॥ पुतरस्नेहके अधीन होकर राजा ह्षेसे 
वचन जान-वूझकर कहे थे। क्योंकि उसे विश्वास था कि अपनेको निर्दोष साबित करता क 
कि 'मेरे ऊपर किया गया आरोप संथा मिथ्या है? ।। ६४९ || वह राजा राजपुत्र हषेके उस उ 
क्षमा कर देनेके लिए तैयार _था। वह तो केवळ जनसाधारणके मनमें यह बात चैठा देना चाहता था कि 
षके ऊपर ठगाया गया लांछन एकदम झूठा है? || ६५० || राजपुत्र हर्षने पिताकी आज्ञाको साधुवादपूवेक 
अंगीकार करके कहा-महाराज ! मैं किसी आप्त पुरुषके - द्वारा सच्चा वृत्तान्त कहळा भेजूगा' | इतना 
कहकर वह चल पड़ा ॥ ६५१ || तदनन्तर राजाके द्वारा भेजे गयै विश्वासपात्र दूतसे उसने कहा--सच 
तो. यह हे कि ओरोंके कहनेसे मैंने वह काम करनेका विचार किया था?। ऐसा कहकर छज्ित होता हुआ 
राजपुत्र हषे हे अपने महलमें चछा गया॥ ६५२॥ जब राजाने अपने भेजे हए दूतको मल्निमुख होकर 
देखा तो अपने हा हाथोंसे सिर पीटते हुए हायरे अभागे पुत्र ! ऐसा कहकर उसे ट केद्‌ 
छेनेका आदेश दे दिर ॥ ६५३॥ उस आदेशके साथ ही उसने यह भी कह दिया कि यदि वह मारा 
भी प्राण दे दृंगा' । इसः प्रकार राजाकी आज्ञा पाकर सरास्त्र राजपुरुषोंने राजपुन्नके - महज 
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तीकष्णास्तु पिहितद्वाराः परिवायं नृपात्मजम्‌ | ऊचुः सुपरुपां वाचभेवं निश्चितमृत्यवः ६५६ 
अस्मान्घणी प्रमादी च विरूद्धं छम कारयन्‌ । घातयित्वा दुराचार क जीतन्स्थातुमिच्छसि ॥६५६॥ 
रक्षिष्यति सुतं स त्वां स पिता रक्षितस्त्वया । ज्ञातेयं युवयोरस्ति वयमेव हृताः पुनः ।।६९७॥ 
युध्वस्व मध्यगोऽस्माकं त्वां निहन्मोऽन्यथा वयम्‌ | | 
एवं सर्वेप्रकारं ते व्यक्तं नास्त्येव जीवितम्‌ ॥६५८॥ 
तां वार्ता भूपतेः श्रुत्वा व्याकुलस्याग्रतः स्थितः । हर्षान्तिकं दण्डकाख्यः प्रायान्निजमहत्तरः ॥६०५९॥ 
तीक्ष्णेनिजतया दत्तप्रवेशः स नृपात्म॑जम्‌ । प्रसृत्योवाच मतिमानेवं सर्वात्विमोहयन्‌ ॥६६०॥ 
क्षत्रियापुत्र जीवित्वा  कल्पानल्पेतरानपि | कारणैरपि गन्तव्यं नियमान्नियतेवद्मम्‌ ॥६६१॥ 
तदेतस्मिन्समासन्ने मरणेऽ्यभिचारिणि । यदथ शुह्यते शस्त्रं स मानः पाल्यतां त्वया ॥६६२॥ 
कृतश्रुतः ख्यातयशा युवा सुक्षत्रियो भवान्‌ | तदाहृवविलम्वेन कार्यं क्रिमिव पश्यसि ॥६६३॥ 
एतेषु सुसहायेपु मयि चाग्रेसरेऽधुना । विपत्तिविंजयो वापि ` प्रतापिंस्तव शोभते ॥६६४॥ 
उत्तिष्ठ नखकेशादियोजनं कारय द्रुतम्‌ | वीरपट्टं बधानापि स्वःस्रीपरिणयस्रजम्‌ ॥६६५॥ 
इत्युक्तवा छञुरकर्माथ॑ राजपुत्रं सनापितम्‌ । प्रावेशयत्पूज्यमानस्तो$णेराभ्यन्तरं ग्रहम्‌ ॥६६६॥ 
न्यस्तासिधेनुहपेण दत्तझम्पः क्षणात्स्वयम्‌ । पश्चाञ्विश्य तद्ेश्म चक्रे सुनिहितार्गलम्‌ ॥६६७॥ 


चारों ओरसे घेर लिया॥ ६५४॥ उधर उन घातकांको भी उस षड्यंत्रका भेद खुळ जानेकी वात मालूम हो 
गयी थी, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि अव हमें प्राणदण्ड अवश्य मिलेगा । अतएव वे सब राजपुत्रके 
महल्सें घुस गये ओर भीतरसे द्वार बन्द कर छिया । तदनन्तर वे राजकुमारको चारों ओरसे घेरकर इस 
प्रकार कणेकडु वचन बोलने छगे। उन्होंने कहा-॥। ६५५॥ “अरे दुष्ट ! तू अत्यन्त प्रमादी ओर नीचं है। 
बिना आगा-पीछा सोचे तू राजद्रोह करनेको तैयार हो गया? अरे दुराचारी ! हमें इस प्रकार मौतके सुमे 
ढकेलकर तू कहाँ और केसे जीवित रहेगा ? ॥ ६५६ ॥ जब हमलोग तेरे पिताको मारने चळे, तब तूने वीचमें 
पड़कर उसे बचा लिया। अतएव बह भी तुझे अपना पुत्र समझकर वचा छेगा। क्योंकि तुम दोनोमिं पिता- 
पुत्रका सम्बॅन्ध हे, लेकिन हम लोग व्यथे मारे जायेंगे ।। ६५७ ॥ अतएव तू हमारे साथ रहकर राजाके सेनिकोंसे 
युद्ध कर । नहीं तो हसीं लोग तुझे मार डाळेंगे। इस तरह अब सर्वथा तेरा जीवन संकटमें रहेगा! ॥ ६५८॥ 
उधर राजाको भी इस बातका पता लग गया था। अतएव वह बहुत घबरा गया। उस समय उसके पास 
दण्डक नामका वृद्ध प्रतीहार खड़ा था ॥ ६५९॥ राजमहळसे - वह वृद्ध प्रतीहार राजपुत्र हृषके महळकी ओर 
गया । उसे देखकर उन घातकोंने उसको राजपुत्रका विश्वस्त सेवक समझकर भीतर जाने दिया । तदनन्तर 
उस बुद्धिमान्‌ दण्डकने उन सब घातकांको चक्करमें डाळते हुए कहा-।।६६०।| है क्षत्रियपुन्न ! जब कि पाँच मुख्य 
देवताओं अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर ओर सदारिवको भी निश्चितसंख्यक कल्पोंकी आयु भोगानेके बाद 
बिधाताके अधीन होकर एक दिन चले जाना पड़ता हे ॥ ६६१ ॥ ऐसी परिस्थितिमें आपको यह सुनिश्चित तथा 
प्रशंसनीय मृत्युका सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अतएव जिस आत्माकी-रक्षाके लिए शस्र धारण किया जाता है, 
, अपने उस स्वाभिमानकी रक्षा करिए॥ ६६२॥ आप युवा, विद्वान, यशस्वी तथा लोकविख्यात क्षत्रिय हैं। 
तब आप युद्धमें विलम्ब किस लिए कर रहे हैँ ? ॥ ६६३ ॥ इधर देखिए, ये वीर आपकी सहायताके 
लिए तैयार खडे हैं, साथ ही आपका सेवक मैं भी युद्धके छिए पूण रीतिसे तैयार हूँ । अतएव हे प्रतापिन ! 
अब तो हम लोगोंके लिए विजय और सरण दोनों ही श्रेयस्कर हैं ॥ ६६४॥ अब उ और नख, केरा 
तथा दाड़ी-मूछ आदि साफ कराके स्वर्गीया अप्सराओंकी स्वयंवरमाछाके सदा वोरपट्ट वाधिएः ॥ प 
तद्नन्तर्‌ उस बृद्धने नाई घुळवाकर राजपुत्र हषंको उसके साथ भीतर भेज दिया । भीतर जाते समय हने 
अपनी तलवार बाहर ही छोड़ दी । उस समय उत्त घातकोंते उस बूढ़े प्रतिहारकी बड़ी सराहना कौ ॥ ६६६ ॥ 
तदनन्तर वह बुद्ध भी अपनी तलवार बाहर छोड़कर हर्षके पीछे-पीछे भीतर चळा गया और वहाँ पहुंचकर द्वारको 
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स राजस्थानीयं तमारादत्रवी्वचः । रक्षितो राजपुत्रोऽयं क्रियतां स्वोचितं त्वया ॥६६८॥ 
भूतग्रहादिभवमोषयिमिर्विरोधिजातं बलेः प्रहरणप्रभवं _ तु । 
निवप्ते प्रतिभयं प्रथिवीपतीनां सावंत्रिकं तु रमसाहुवि बुद्धिः ॥६६९॥ 
नदन्तस्तुमुलं योधास्ततो  राजसुतास्पदे । आरोहुमाययुषगरहम्यदि प्रविवेक्षवः |।६७०॥ 
तीक्ष्णा दृठद्वारण॒हस्थितं त्यक्त्वा नृपात्मजम्‌ । यावश्निगन्तुमिच्छन्ति हन्यमाना  युयुत्सवः ॥६७१॥ 
वत्राः प्रसड्ठसांनिध्यान्मध्यपातं समाश्रिताः । तावद्विनिययुवीरा निद्रोहा अभिमानिनः ॥६७२॥ 
ते निर्याताः द्रयमतीगौरीश्चाश्रयिणो ग्रहात्‌ । 
सदाशिवान्तिकं प्रापुप्नन्तो युधि विरोधिनः ॥६७३॥ 
रक्ष्यमाणोऽपि भूभतुगिरा ज्ञातेयशालिनः । राजज्ञातिहतस्तेषु प्रथमं सहजाभिधः ॥६७४॥ 
दविजस्तिव्यामिधो वीरः पण्डितः शोर्यमण्डितः | रामदेवश्च केशी च कर्णादो5रिमिटेहतः ।६७५॥ 
केचित्यजन्तः शख्राणि स्रं भन्तः केपि च स्वयम्‌ । लेभिरे , वधबन्धादि पापाः कापुरुषोचितम्‌ ॥६७६॥ 
सितषष्टयां सहस्यस्य चतुःप स॒ वत्सरे । बैरे नीत्वा पितापुत्रौ बिज्लवः कारितो विटैः ॥६७७॥ 
इठत्यागासक्तिः प्रिययुवतिसंग्रेरणवचः खलासङ्गः पूरवप्रणयपरिहारो जनयितुः । 
अमात्येन भ्रात्रा सममपरमात्राथ कलहः कुमाराणां बुद्धि पितरि विपरीतां प्रतनुते ॥६७८॥ 
एवं स खलसंगत्या कुमारो लब्घलाघवः । बन्धं कारागृहे प्रापदसुखानि सुखोचितः ।॥। ६७९)! 
राज्ञी भुवनमत्यस्मिन्यद्धे माध्यस्थ्यसंविदि । स्थापिता मानिनी कण्ठच्छेदं कृत्वा जहावस्रून्‌ ।।६८०॥ 


ततः 


भोतरसे बन्द कर लिया ॥६६७॥ तत्पश्चात्‌ पास ही खड़े राजाके एक विश्वस्त पुरुषसे खिड़कीके झरोखेमेंसे झाँकते 
हए वृद्धने कहा कि “राजपुत्र सुरक्षित हैं, अब तुम्हें जो उचित जँचे सो करो! ॥ ६६८ ॥ इस धरतीपर बुद्धिमान्‌ 
मंत्री भूत-ग्रह आदिसे ग्रस्त राजाकी औषधियोंसे, शत्रुजनित संकटके समय सेनासे, शस्त्रसंकटके समय कवचसे 
और सार्वत्रिक मंकटके अवसरपर उस भयसे भी भीषण भय उपस्थित करके राजाकी रक्षा करते हैं ॥ ६६९॥ 
तदनन्तर वीरगर्जन करते हए राजाके सेनिक राजकुमारके महळमें घुसनेके लिए उसकी दीवारॉपर चढ़ने लगे 
॥ ६७०॥ ऐसी स्थितिमें वे घातक लोग उस हृढ कपाटवाले कमरेके भीतर गये हए राजकुमारको वहाँ ही छोड़कर 
लड़ते-मरते हए बाहर निकलने लगे | ६७१॥ वहाँ दो-तीन व्यक्ति ऐसे भी थे कि जिनका उस पड्यन्त्रसे कोई 
सम्बन्ध नहीं था, केवळ बीच-बचाव करनेके लिए वे वहाँ पहँँच गये थे । वे बहाँसे सकळ निकल गये ।। ६७२ || 
बाहर निकले हए लोग विरोधियोंको मारते-काटते'हुए सूंयमती रानीके गौरीश्रर मन्दिरके पासवाळे मकानसे 
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रक्षिणो मन्त्रिणामाप्तॉस्तस्य विन्यस्य भूपतिः । प्राहिणोदचितान्भोगान्सुतस्नेहादिने दिने ॥६८१॥ 
चक्रिकायामशक्तो5यमिति संचिन्त्य भूञ्ुजा । भृत्यः प्रयागनामाऽस्य निजः पार्थान्न वारितः ॥६८२॥ 
नोनको हरषश्चुदिश्य स्वेनान्यैश्च मंहीभुजम्‌ | जीवितं लोचने वास्य क्रष्येतामित्यभापत ॥६८३॥ 
नृपः स शीलवेकल्ये पशुतुल्ये हियं त्यजन्‌ | रिपोरिव तनूजस्य चकमे कतिचिद्मियाः ॥६८४॥ 
तासु श्वशुरवाज्ञभ्यमवाप्य सुगलामिधा | वभूव  तुकभूभतनप्जी भ्ेवघारथिनी ॥६८७॥ 
संमन्त्र्य नोनकः सा च द्वौ स्दावशनान्तरे | रसं प्रदातुं इष॑स्य पापं प्रेरयतां ततः ॥६८६॥ 
अन्यत्रदयुखाद्वाता श्रयागस्तामवाप्तवान्‌ । प्रभु तद्दाप्यमानान्नपरिहारमकारयत्‌ ॥६८७॥ 
तेनान्नेन परीक्षाथं दापितेनापजीवितौ । हर्षः श्वानौ निशम्याभून्निराशो निजजीविते ॥६८८॥ 
प्रयुक्त गूढदण्डस्य पितुरेव स तां “विदन्‌ | ततः सर्वाणि भोज्यानि स्पष्टेबोज्झीदिने दिने ॥६८९॥ 
प्रयागोपहृतेनासीत्परं बाह्मेन स्वेदा । भोज्येन येन केनापि ङुर्वज्जीवितधारणम्‌ ॥६९०॥ 
अन्नस्याभोजनं श्रृत्वा राजा स्रदेनिवेदितम्‌ | ततः प्रयागमानीय तत्र पप्रच्छ कारणम्‌ ॥६९१॥ 
प्रयोजको च सदौ च सोपलम्य न्यवेदयत्‌ । रसापणकथां कृत्सां तञ्ज्ञानं च स्वयं प्रभोः ॥६९२॥ 
अथान्येष्वपि द्रदेषु पित्रा दत्तेषु शङ्कितः । राजब्नंनुन बुञ्चजे प्रयागोपहृतं बिना ॥६९३॥ 
स सर्वेषु विरुद्धे यद्यचत्रात्यवाहयत्‌ । मेने तत्तद्िनं लब्धं शेशोष्वास्थापराङ्सुखः ॥६९४॥ 
अत्रान्तरे समुदभूदकस्मान्नाशद्नचकः । अदष्टो भूञ्चतः सदाचारविपर्ययः ॥६९५॥ 


अपने हाथसे अपनी गदेन काटकर प्राण त्याग दिया ॥ ६८०॥ राजा कळशने कारागारमें भी हर्षकी सम्हालके 
छिए विश्वस्त मंत्रियांको पहरेपर नियुक्त किया था और पुत्रस्नेहके कारण उसके लिए राजकुमारोंके योग्य भोजन 
तथा भोगकी बस्तुयें भेजता था ॥ ६८१ ॥ बाल्यावस्थास सदा साथ रहनेवांले प्रयाग नामके सेवकको सीधा- 
सादा तथा राजनौतिक कार्योमें भाग न छेनेवाळा समझकर हषके पास नियुक्त कर दिया था ॥ ६८२। पत तदनन्तर 
मंत्री नोनकने एकान्तमें राजाको सळाह दी कि या तो आप स्वयं अथवा {कसी अन्य व्यक्तिके हारा हषको मरवा 
डाळे । यांद यह सभव न हो तो उसकी दोनों आँखें तो अवश्य निकलया ळी जायें” | ६८३॥ उन नोनक जैसे 
दुष्ट मंत्रियोंकी मंत्रणासे राजा कलश फिर शीलश्रष्ट होकर पशुसदृरा निल्जतापूण बतांब करने लगा । तद॑नुसार . 
अपनी पुत्रवधुओंमेंसे कुछ सुन्दांरयांका अपहरण कराके उसने शत्रुकी खरो समझकर उनके साथ दुराचार किया 
॥ ६८४ ॥ उनमेंसे राजा नुक्ककी पुत्री सुलभा ससुर ( कलश ) का प्रम प्राक्त करके अपने पति ( हषका ) बध 
करा देनेका प्रयत्न करने छगी॥ ६८५॥ उसने ओर मंत्री नोनकने परस्पर मंत्रणा करके दो रसोइयोंको षको 
बिष मिश्रित भोजन देने जैसे पापके- लिए प्रेरित किया ॥ ६८६ ॥ एक अन्य रसोइयेके द्वारा प्रयागको इस षड्यंत्र- 
का पता ळग गया, जससे उसने हषको वह भोजन नहीं करने दिया ॥ ६८७॥ परीक्षाके लिए उसने वह भोजन 
दो कुत्तोंकी खिळाया । जिसे खाते ही वे भर गये । इस घटनासे हषं अपने जीबनसे निराश हो गया ॥ ` ॥ 
उसने गुप्तरूपसे दण्ड देनेको उद्यत अपने पिता कळ्शका - वह कार्य समझा । उसी दिलसे उसने राजाके यहाँसे 
आये हुए भोजनका स्पर करके त्यागना प्रारम्भ कर दिया।॥ ६८९ ॥ अब प्रयाग अन्यत्रसे खान-पानकी जो 
सामम्ना लाता था, उसे ही खाकर वह रहने लगा ॥ ६९० ॥ रसोइयोंके द्वारा जब बचा कलशको इस बातका 
पता ढगा, तब उसने प्रयागको बुछाकर इसका कारण पूछा ॥ ६९१ || तब प्रयागने विष देनेकी प्रेरणा करनेवाला, 


` विष देनेवाळे रसोइयों और विष देनेके ढंगका पूरा विवरण राजाको कह सुनाया ओर यह भी कहा कि शष 


बातोंका पता तो श्रीमानको स्वयं होगा? ॥ ६९२ ॥ उसके बाद राजाने उन रसोइयोंकों बदल दिया । फिर भी षे 
अपने नियमपर अटळ रहा । अब भी वह प्रयाग द्वारा छाया गया अन्न हो खाताथा ॥ ९०३ | उन दिनों हष 
सबको अपने प्रतिकूछ समझकर जो-जो दिन बीतता था, उसे अपना समझता था | रोष दिनोंपर उसकी कोई 
आस्था नहीं रह गयी थी ॥६९४॥ इसी बीच राजा कल्शके आचार-व्यवहारमें अदृष्टपूवे एवं विनाशसूचक परिवतन 
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२३६ ` राजतरङ्गिणी 


उत्पादय ताम्रस्वाम्याख्यं पूर्व ताम्रमयं रविम्‌ | स रीतिग्रतिमाः स्वैर विहारेभ्योऽप्यपाहरत्‌ ॥६९६॥ 
¢ CC मर्यादा क्रौर्याक्र ° 

घनानि निरपत्यानामाहठुं व्यवसायिना । न्यवायेताय कोर्याक्रान्तेन भूथुजा ॥ ६९७॥ 
ततोऽतिश्ापसंतापव्यञ्ञकेना्ञसाऽभवत्‌ | अतिसंभोगजातेन घातुक्षेण्येन सोऽदितः ॥६९८॥ 
कुम्भप्रतिष्ठासंभारं चिकीपॉर्हेरमन्दिरे । तस्यापतन्महाकालकुम्मे  नासापुटादसूक्‌ ॥६९९॥ 
आकस्मिकं दुर्निमित्त॑ तत्मतीकारसंविदा | न मनागप्यगाच्छान्ति प्रवृद्धि प्रत्युताययौ ।॥॥७००॥ 
अससुत्यनुबन्धेन तेन  ग्लपितसोष्ठवः | शनेः शय्याप्रणयितामन्तः स. प्रत्यपद्यत ॥७०१॥ 
बलमांसकृबशषेण्यमभिमान्यायुपद्रवेः . । कलाशेपेण शशिना तद्वपुः साम्यमाययौ ॥७०२॥ 

राज्यं स दित्सु्हर्षाय दष्ट्राऽमात्यान्पराङ्सुखान्‌ । 

ततोऽभिषेकमौत्कर्पमानिन्ये ° लोहराचलात्‌ ॥७०३॥ 
उच्चावचास्तेन सवे संविभक्ता झुमूर्षृणा । परमीरष्याविधेयेन न शुद्धान्तवधूजनः ॥७०४॥ 
कृत्वा भनार्पणं कुर्या देशादस्य प्रवासनम्‌ । इत्युक्त्वा हपमानेतुं तेनाद्रार्थ्यन्त मन्त्रिणः ॥७०५॥ 
ते तु गोप्तनिवार्यात्यॉएकुराल्लोहराश्रितान्‌ । विन्यस्य रक्षिभावे तमुत्कर्षाय न्यवेदयन्‌ ॥७०६॥ 
स नाधमण्डपात्तेन निष्कृष्टः क्षामविग्रहः । निवेशितश्चतुःस्तम्भे बद्ध्वा बान्धववर्जितः ॥७०७॥ 
अधोजिगमिषूस्राणानरिःसामथ्यों विदन्नृपः । ुमूपृरमवत्ती्थप्रस्थानाय कृतत्वरः ॥७०८॥ 
स॒ जानन्दैवतक्रोधं ताम्रस्वामिविपाटनात्‌ । इयेप शरणं कतुं मार्ताण्ड ग्राणलब्धये ॥७०९॥ 
संत्यज्य  बिजयच्ते्रमत एवापवर्गदध्‌ । महीश्चरोऽपि प्रययो तत्र त्रासवशंवदः ॥७१०॥ 


आ गया ॥ ६९५॥ तदनुसार उसने ताम्रस्वामीकी ताम्रमयी सूर्यप्रतिमा तोड़बा डाली और बोद्धविहारोंमें 
स्थापित पीतळकी मूर्तियोको निकलबाकर तोड़ा दिया॥ ६९६॥ अब उसने नैतिक मागे त्यागकर क्रूरता 
धारण कर ळी और निःसंतान होकर मरनेवाछे प्रजाजनांका धन हड़पना आरम्भ कर दिया ॥ ६९७।। उसके 
कुळ ही दिनों बाद पीडित प्रज्ञाके सन्तापसे उत्पन्न शापके फल ' एबं अत्यधिक ख्नीप्रसंगजनित धातुक्षयके कारण 
बह रुग्ण हो गया ॥ ६९८॥ एक दिन राजा कलश शिवमन्दिरमें कुम्भप्रतिष्ठाके समारम्भका कार्य कर रहा था । 
सहसा उसी समय उसकी नाकसे रुधिरको वू दे निकलकर महाकाछके कुम्भमें जा गिरीं॥ ६९९।। इस 
आकस्मिक अपशकुनका प्रतीकार करनेके लिए किये गये सभी प्रयत्न वेकार हो गये और उसका रोग उग्ररूपसे 
बढ़ने छग गया || ७००॥ निरन्तर रक्तस्राव होते रहनेके कारण वह अत्यन्त दुबळ हो गया और उसे विवश 
होकर इाय्याकी शरण छेनी पड़ी ॥७०१॥ मन्दार्नि आदि उपद्रवों तथा बळ और मांसकी क्षीणताके कारण उसका 
शरीर सूखकर कळामात्र अवशिष्ट चन्द्रमाके सदृश क्षीण दीखने लगा || ७०२॥ यद्यपि बह हषको राज्य देना 
चाहता था, किन्तु मंत्रियोंको इस विचारके विरुद्ध देखकर उसने लोहरप्रान्तसे अपने दूसरे पुत्र उत्कर्षको 
बुळवाया || ७०३॥ उस मरणासन्न राजाने अन्तःपुरकी सुन्दरियोंको छोड़कर वाकी सब सेवकोंको प्रचुर पारि- 
तोषिक प्रदान किया । अब उसके मनमें उन ख्नियोंके प्रति रोष और ईष्याकी भावना जाग गयी थी ॥ ७०४ ॥ 
तदनन्तर उसने अपने मंत्रियोंको बुळवाकर अभ्यर्थनाभरे' राब्दोंमें कहा कि 'में हूषेका धन देकर उसे अपने 
देशसे निर्वासित कर देना चाहता हैँ? || ७०५॥ किन्तु मंत्रियोंने राजाकी बात नहीं मानी। उन्होंने हषकी देख- 
रेखपर नियुक्त पुराने रक्षकोंकों हटा दिया और उनकी जगह लोह्रप्रान्तके ठक्तुरोंको नियुक्त करके हर्षको उत्कर्षके 
अधीन कर दिया ॥ ७०६ ॥ कुछ दिनों बाद उत्कषेने अत्यन्त दुर्वेळ हर्षको नाव्यमण्डपसे हटाकर चतुःस्तम्भ 
अण्डपर्म रक्‍खा | ७०७॥ तदनन्तर अत्यधिक कमजोर राजा कळ्शने अपनी मृत्युको समीप देखकर अतिश्ीघ्र 
बहांसे किसी तीथमें चले जानेकी इच्छा व्यक्त की || ७०८॥ उस समय उसने सोचा कि 'ताम्रस्वामोकी प्रतिमा 
कारण सूयंभगवान्‌ युझपर कुपित हो गये हैं? । ऐसा सोचकर प्राणरक्षाके निमित्त वह भगवान्‌ माठेण्डकी 
जानेको उद्यत हो गया ॥ ७०९ ॥ यद्यपि वह राजा शेव था, किन्तु इस मरणासन्न स्थितिमें मृत्युके 
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अधीकार्राप्त्या तृणमिव विदन्विश्वमखिलं नियोगी जातातिर्नमति गृहदासीरपि रुदन्‌ । 

- नदम्मूखों ज्ञानी बहुदुरुपदेशाधिगमतः करोति प्राणान्ते शिशुरिव च किं किं न विगुणम्‌ ॥७११॥ 
ताइश्या कूपणप्रायसेव्यया कब्यसंविदा । शुरूपदेश्ाहंकारस्तस्य हास्यत्वमाययौ ॥७१२॥ 
शुङ्गायां मागञीषस्य , दतीयस्यांनिश्चामुखे । तलादेवाश्रितो युग्यं भूभून्मतु विनिर्ययौ ॥७१३॥ 
स्‌ Ms तिरोदधत्‌ । सामात्यान्तःपुरो नौभिः प्रतस्ये जलवत्मंना ॥७१४॥ 
यामशेषे दिने&न्यस्मिन्माप्तस्य चरणान्तिके । मार्तण्डस्य स्वजीवाप्त्यै सौवणी प्रतिमां व्यधात्‌ ॥७१५॥ 
भृत्यैरगणिताज्षयय दिश्षोजयष्ठमात्मजम्‌ । ओतसुक्येनारतिस्तस्य व्यथितस्याधिकाऽभवत्‌ ॥७१६॥ 
बरहिहपकृतं गीतं गायनानां स॒ गायताम्‌ । विव्ृतद्वारविवरः श्रृणोति स्म विनिःश्वसन्‌ ॥७१७॥ 

प्राणावसानसमये परिसंकुचन्ती स्वप्नग्नसज्ञ इव घावनशक्तिराज्ञा । 
प्रोचुयंदा खलु रुजो मरणोद्भवाया मर्मव्यथां प्रथयते प्रथिवीपतीनाम्‌ ॥७१८॥ 

प्रजाज्येष्ठ॑ तनूजं च संविभक्तुं कृतार्थनः। उत््कषंग्राहयञ्िक्षां बद्धजिह्णोऽमवत्ततः ॥७१९॥ 
अव्यक्तं वदतो हर्ष इति वाचं पुनः पुनः । निह्वोतुं नोनको भावं तस्यादर्शमढौकयत्‌ ॥७२०॥ 
स॒तन्निवार्यं बिहसन्दष्टोष्ठः कम्पयज्शिरः | जपन्किमपि सार्थे दरे बद्भवागभवददिने ॥७२१॥ 
आसन्नप्राणनिर्याणः संज्चयाइय मन्त्रिणयः | ततः स्त्रं तैरसंमूढेमतिण्डाग्रमनाययत्‌ ॥७२२॥ 
वर्षानेकोनपश्चाशङभुक्तवान्स सितेऽहनि । मार्गस्य पश्चपष्ठेळ्दे षष्ठयां निष्ठामथासदत्‌ ॥७२३॥ 
भयसे उसने मोक्षदाता बिजयेश्वर शंकरजीको छोड़कर मातेण्डमन्दिरको जानेकी तैयारी की || ७१० ॥ अधिकारके 
मंदसे मदमत्त होकर समस्त विश्वको ठुणवत्‌ समझनेवाला अधिकारी विपत्तिमें घरकी दासियोंका भी पेर पकड़ 
कर रोने लगता हे । किसी पाखंडी शुरुसे उपदेश लेकर अपने आपको सबसे बड़ा ज्ञानी माननवाला मूखे मनुष्य 
संसारके समक्ष पाडित्यकी बड़ी-बड़ी बातें करता है, किन्तु किसी प्राणान्तक प्रसंगके अवसरपर वह बच्चोंके 
समान किस-किस प्रकारके पागलपन नहीं करता ॥ ७११॥ उस राजाको भी गुरूपदेश ग्रहण करनेका वड़ा अभि- 
मान था, परन्तु दुबछ हृदयवाळे साधारण मुष्योंकी तरह क्लोवतायुक्त आचरणके कारण वह सर्वत्र हास्यका पात्र 
बना || ७१२॥ अन्तमें मार्गशीष शुक्ल ठृतीयाको सायंकाळके समय अपनी शय्यासे उठकर वह पाळकीमें 
जा बैठा और: मरनेके लिए चळ पड़ा ७१३ ॥ वाद्योंकी तुमुळ ध्वनिसे जनताके रोदनकी ध्वनिको दाता हुआ 
वह राजा अन्तःपुरकी ख्रियों तथा मंत्रियोंक साथ नोकाओंके द्वारा रवाना हुआ॥ ७१४॥ बहाँसे चलकर बह 
दूसरे दिन दोपहर बाद एक पहर दिन रहते मार्तण्ड भगवानके श्रीचरणोंमें जा पहुँचा । वहाँ उसने अपने . 
` श्राणोंकी रक्षाके निमित्त सुवणेकी सूयेप्रतिमा वनवाकर भेंट करनेकी सनौती मानी ॥ ७१५॥ उस समय उसके 
सेवक उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे और वह अपने अयेष्ठ पुत्र हषको देखना चाहता था। उस व्यथित एव 
रुग्ण राजाको पुत्रदर्शनकी उत्कंठाके कारण बड़ी वेचेनीका अनुभव हो रहा था॥ ७१६॥ बाहरी छोगोंके द्वारा 
हर्षके निमित गीतोंका गायन सुनकर वह डी नाह साथ बातायनके छिद्रोसे देखने लगा, किन्तु कुछ न 
देखकर उसने लम्बी साँस छोड़ी ॥ ७१७॥ जैसे स्वप्रावस्थामें दोड़नेकी शक्ति छुंठित दो जाती है, उसी प्रकार 
मरणासन्न राजाकी आज्ञा नहीं चळती । ऐसी परिस्थितिमें उसे यह बात भीतर ही भीतर बाणकी तरह चुभती 
हे और मृत्युके समय दोनेवाळी असह्य पीडाको ओर भी अधिक बढ़ा देती है॥ ७१८॥ उस समय राजा कलश 
अपने ज्येष्ठ पुत्र हषको कुछ देनेके लिए उत्कषेसे कहना चाहता था, वित तत्काळ उसको जीभ जड़ हो गयी 
॥ ७१९ ॥ बह अव्यक्तरूपसे बार बार दषे कर रहा था, यह देखकर मंत्री नोनकने उसके आगे दपण रख 
दिया ॥ ७२०॥ तब तनिक हसकर उसने दाँतोंसे होंठ दबा लिया और दपण वहाँसे हटवाकर ओर कुछ 

शब्द कहे। इस तरह ढाई दिन तक उसकी बोडी बन्द रही ॥७२१॥ जब आण मोगी निकळनेका समय 
सत चा तब संकेतसे मंत्रियोंकों बुळाकर उसने अपने आपको मातंण्डभगवानकी प्रतिमाके समक्ष रखवा 
दिया ॥ ७२२॥ उस समय राजा कल्की अवस्था उनचास नवी आस शहद कक... 
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सप्त मम्मनिकाशुख्या देव्यः परिणयाहृताः | अवरुद्वापि जयमत्यभिधाना र तमन्वगुः ॥७२४॥ 
प्रसादवित्तया तस्य पुनः कस्याभिधानया । अवरुद्धिकया कृत्वा स्रीजातिरपवित्रिता ॥७२७॥ 
सर्वावरोधप्राधान्यप्रदानं नास्मरधदि । मा स्मारपी्नाम भर्तुस्तदलुचचाभिजनोङ्भवा ॥७२६॥ 
संश्रित्य विजयच्तत्रं क्रमाद्वामनियोगिनः । भेजे यत्रवरुद्धात्वमतो दुःखाकरोति नः ॥७२७॥ 
| 'भूपालभोग्यं ` स्ववपुः सा भोगाभ्यासभासुरम्‌ । 

` निनाय ग्राम्यभोग्यत्वं घिङ्नारीनींचचेतसः ।७२८॥ ` 

उत्कषस्याभिषेकाय ्यगरेष्वखिलमन्त्रिषु । अन्त्येष्टिमकरोद्राज्ञः कृतज्ञो वामनः परम्‌ ॥७२९॥॥ 
घोषोऽभिषेकतूर्याणामेकतो - गीतमङ्गलः । साक्रन्दः प्रेततूर्याणां नादोऽन्यत् समुद्ययो ॥७३०॥ 
जातः पद्मश्रियों देव्याः पुत्रः कलशभूभुजा | ततो विजयमल्लाख्यो आतुवमत्यमादधे ॥७३१॥ 
यददाद्वर्षदेवस्य पिता. प्रत्यहवे्तनम्‌ । प्रतिशुश्राव -तस्मे स॒ तदेवोत्कर्षभूपतिः ॥७३२॥ 
आश्वासाय च मध्यस्थान्ददौ सामन्तमन्त्रिणः । कय्यात्मजस्य चक्रे च जयराजस्य वेतनम्‌ ॥७३३॥ 
अन्विष्यन्ति रुदत्य एव तरला गत्यन्तरं योषितो योगक्तेमकथां चितान्तिकगता एवात्मजाः कुवते । 

अन्येषां शतञ्ोऽ्वसानसमये चर्चा विचायेदशीं सरीपुत्रादिकृते कुकमंभिरहो संचिन्वतेऽ्थं जडाः ॥७३४॥ 
भ्रविवेश ततः श्रीमान्नगरं नृपतिर्नचः । न तु हषोंदयाकांक्षि हृदयं नगरोकसाम्‌ ॥७३५॥ 
तद्राज्यलाभदिवसो जनस्याभोगदूपितः । सन्नपि प्रत्यभान्नेव स॒ रोगात रिवोत्सवः ॥७३६॥ 
हमदेवस्तु पितरि प्रयाते मतुमातुरे । नवबद्भश्चतुःस्तम्भे न तस्मिन्नह्नि भुक्तवान्‌ ॥।७३७॥ 


मार्गशीष शुक्क षष्ठी तिथिको वह राजा स्वगंवासों हुआ ॥ ७२३॥ मम्मनिका आदि सात विवाहिता और 


जयमती नामकी रखेळ ये आठा ख्ये उसके साथ सती हो गयीं ।।७२४। लेकिन उसकी अत्यन्त कृपापात्र प्रेमिका 
कस्याने सती न होकर सारी ख्रीजातिको कलंकित कर दिया ॥ ७२५॥ वह कोई उच्च कुलकी कन्या नहीं 
थी, फिर भी राजाने उसे सब ख्नियोंमें प्रधान स्थान दिया था। सो उसने राजाके दिये हुए उस सम्मानको 
भी भुला दिया ॥ ७२६॥ उसके बाद वह विजयचेत्रमें : रहती हुई एक साधारण ग्रामीण मजवूरसे प्रम करने 
छगी । यही बात मेरे हृदयको विशेषरूपसे दुःख देती हे ॥ ७२७॥ राजाओंके भोगने योग्य एवं उत्तमोत्तम 


- एवं क्षुद्र प्रकृतिवाळी ख्रियोंको धिकार है ॥ ७२८॥ जब कि अन्यान्य मंत्री उत्कर्षका राज्याभिषेक करनेके 
लिए उतावळे हो रहे थे, उस समय एकमात्र कृतज्ञ मंत्रो वामन दिवंगत राजाकी अन्त्येष्टि कर रहा था ॥ ७२९ ॥ 
एक ओर राज्याभिषेककी . खुदियाळीके उपलक्ष्यमें तुड़हियाँ बज रही थीं और दूसरी ओर छोगोंके बिळापकी 
ध्वनिके साथ प्रेतवाद्य क रहे थे ॥ ७३० ॥ उसके कुछ दिनों बाद राजा कलशकी पत्नी पद्मश्री देवीसे उत्पन्न 
विजयमल्न नामका सौतेछा भाई उत्कषसे झगड़ने लगा || ७३१॥ तब जितना वेतन नित्य राजा कछद् राज- 


< 


पुत्र हषो देता था, उतना ही वेतन विजयमज्लको देनेके लिए उत्कषने प्रतिज्ञा की ॥ ७३२॥ यह प्रतिज्ञा करते 
समय उसने कुछ मंत्रियक्रो .मध्यस्थ बनाया था । इसी तरह उसने कय्याके पुत्र जयराजको भी कुछ वेतन 
निश्चित कर दिया ॥ ७३३॥ मूख संसारी छोग सैकड़ों बार औरोंकी मृत्युके समय रोती हुईं चंचळचित्तबाळी 

EE खियाँको ol र आश्रय खोजते तथा चिताके पास खड़े .पुत्रांको स्वतः. प्राप्त होनेवाली सम्पत्तिके लिए परस्पर 
खकर भी अपनी खनी तथा पुत्रके लिए कुत्सित कर्मा द्वारा धनसंचय करते हैं, यह कितने अचम्भेकी 
॥ ७३४ ॥ तदनन्तर नये. राजा श्रीमान्‌ उत्कषने राजधानीमें प्रवेश किया । किन्तु हुर्षेका अभ्युद्य 

कण्ठित नागरिकोंके हृदयमें वह नहीं प्रविष्ट हो सका ॥ ७३५ ॥ उत्कर्षके राअ्याभिषेकोत्सवका 
रोगी. अ होनेवाले उत्सवके समान सूना-सा छग रहा.था । ७३६॥ 
पिता कलश मरनेके लिए मातंप्डमन्दिर गया, उस रोज 'वतुःस्तम्म मणड़पमें 
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सा्श्रटमिवाधवन्यमन्यस्मननह्वि ठककुराः | ते शॉकैमूक संत्राथ्य क्थचित्तममोजयन्‌ ॥७३४८॥ 
राज्यं दातुं निजे देशे चक्तुश्रास्य प्रतिश्रवम्‌ | राज्यद्दयं  नायमहत्येक एवेति वादिनः ॥७३९॥ 
एवं , मिलितचित्तस्तैविंपत्ति श्रुतवान्पितुः | कृतोपवासः सोज्न्ये्रः शुश्रावोत्कपमागतम्‌ ॥७४०॥ 
बाः पित्रे प्रयच्छन्तं निर्वापसलिलाञ्जलीन्‌ । तं दूतैरतुजो राजा खातुं प्राथयताव्य सः ॥७४१॥ 
तस्य खानक्षणे राज्ञि सज्ञे राज्याभिषेचने | घोपो5मिपेकतूर्याणामुदभूत्सजयघ्वानः ॥७४२॥ 
स तेन सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने निमित्तवित्‌ । विद्युदूद्योतित जीमूतगजामिव नृपश्रियम्‌ ॥७४३॥ 
ततः ` ग्रभृत्युन््ुखता सुनिमित्तरशुह्यतः । तस्यात्यासन्नराज्यस्य भृत्यैरिव दिने दिने ॥७४४॥ 
स भोजनं कारयितुं दूतानभरात्रा विसजितान्‌ । देशानिर्वासयतु मां राजा संत्यज्य बन्धनात्‌ ॥७४५॥ 
स्थातुमम्रत्यवस्थित्या विदध्यां कोशसंबिदम्‌ । म्रियेऽन्यथा निरशनैः संदिश्येति व्यसर्जयत्‌ ॥७४६॥ 
स तन्मिथ्या श्रतिश्रुत्य तं दूतैः प्रहितैस्ततः । कृतकोशं सान्त्वयित्वा राजा भोज्यममोजयत््‌ ॥७४७॥ 
नित्यं च श्वो विधास्ये तदर्थ्यमान इति भुवन्‌ | कालापहारं कुर्वाणः शङ्कां तस्योदपादयत्‌ ॥७४८॥ 
विश्वासाय ` स्वताडङ्कपाणि कृत्वा प्रयागकम्‌ । पाश्वं विजयमज्ञस्य सोऽथ गूं व्यसर्जयत्‌ ॥७४९॥ 
तदेवोक्त्वा तमूचे स त्वां वृत्ते दुःस्थितोऽञग्रजः । कुमारे त्वयि राज्येस्मिञ्शच्यामो बन्धने वयम्‌ ॥७५०॥ 
संक्रान्तदुःखः संचिन्त्य चिरेणापि तमन्रवीत्‌ । कायं ङुर्यात्कथमिदं मदिरा नीतिमान्नुपः ॥७५१॥ 


BR, ~ 


कैद हर्षदेवने भोजन नहीं किया ॥ ७३७॥ अपने साथियोंसे बिछुड़े यात्रीकी भाँति शोकके कारण मोनभाव 

` धारण किये हुए राजपुत्र हर्षको पहरेपर तैनात ठक्कुरोंने दूसरे दिन अनेकशः प्राथना करके वड़ी कठिनाईसे 

भोजन कराया ॥ ७३८॥ उसके बाद उन ठक्कुरोंने कहा--यह अकेला राजा उत्कष कश्मीर ओर लोहर इन 

दोनॉपर राज्य नहीं कर सकता । अतएव हम लोग आपको छोहरका शासनसूत्र सम्हालनेके लिए ले 

चलेंगे! यह कहकर उन्होंने प्रतिज्ञा की ॥ ७३९ ॥ परस्पर ऐसी-ऐसी बातें होनेके कारण हृषका उन ठछुरोंसे 

मेळ हो गया। तत्पश्चात्‌ उसे पिताके मरणका समाचार मिला तो उस दिन भी उसने उपवास किया। उसके 

दूसरे दिन उसे अभिषिक्त होकर उत्कषेके राजधानीमें आनेकी बात मालूम हुई ॥ ७४० || जब जेल्सें बेठा हुआ , 

हर्ष अपने आँसुओंसे दिवंगत पिताको जळांजछि दे रहा था, उसी समय उसके छोटे भाई उत्कषेने दूतके 

द्वारा स्नान करनेका सन्देश भेजा ॥ ७४१।। इधर जब हष पिताकी मत्युके उपलक्ष्यमें स्नान कर रहा था, 

उसी समय संयोगवदा उत्कषके राज्याभिषेकोत्सबभें मंगलवाद्य बज रहे थे और चारों ओर जयघोषकी ध्वनि 

गज रही थी ॥ ७४२॥ शकुनशाखज्ञ राजएत्र हषको यह शुभ शकुन देखकर बिजली चमकनेवाले wi 

गर्जनके अनुमानकी भाँति यह दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे राज्यश्रीका लाभ अवश्य होगा! ॥ ७४३॥ 

आसन्नश्रीक ( जिसे लक्ष्मी शीघ्र प्राप्त होनेवाली होती है) राजपुत्रका सेवक लोग विशेष आदर करने लगते 

हैं, बेसे ही उस हर्षेको भी विविध प्रकारके अभ्युदयदायक शुभ रकन दीखने लगे ७४४॥ जब उत्कषने दूतके 

द्वारा भोजन करनेके लिए सन्देश भेजा, तब उसके उत्तरमें हषने कहलाया कि BE मुझे ha ; 
करके अपने देशकी सीमासे बाहर कर दीजिए । मैं तीर्थजळपानपूवक यह शपथ खानेके लिए स हूँ कि a व 
विरुद्ध मैं किसी प्रकारका कोई कास न करूगा 1 यदि मेरी बात मानकर मुझे न छोड़िएगा तो मैं अनशन करके. 
अपने प्राण दे दूँगा' ॥ ७४५॥ ७४६॥ तब उत्कषने दूतके द्वारा झठ-मूठ कहला भेजा कि यश ली ज्ञ 
मंजूर है? ऐसा करके उसने हपके मनको धेये बॅघा दिया और कोरापानपूतकरपथ उक भोजन कलो 
ज ७४७॥ इसके वाद जब हषे अपनेको युक्तं करनेके छिए सन्देश भेजने छगा,' तब आज-कलका 4 

आरम्भ किया ॥७४० ८ उसे टरकाने छगा। उसके इस व्यवहारसें हंषका सन सशक हो उठा ॥७४८॥ 

hl जितके लिए अपना कणौभूषण प्रयागकी देकर ह्षने उके छोटे भाई eo 93 

वदनन विशाल, | राजकुमार! न्रे रहते हुएमी तुम्दारा अमागा वदा भाई हबे पड़ा 
ल भोग रहा है? ॥ ७५० ॥ इस सम्देशके द्वारा बिजयमल्लको यह बात माळूम हुई, तव उसे बहुत आ 
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तथाप्यस्मिन्यथाशक्ति यतिष्ये त्वढिमोक्षणे । त्वया तु सावधानेन रक्षणीयं स्वजीवितम्‌ ॥७५२॥ 
तं पार्श देवस्य संदिश्येति व्यसर्जयत्‌ । उपायांश्रिन्तयज्ञासीत्तस्य कायस्य सिद्धये ॥७०३॥ 
उत्कः प्राप्राज्यस्तु दैवतैरिव मोहितः | नादधे किंचिदारम्मं व्यवस्थाग्रथनक्षममू्‌ ॥७५४॥ 
समपिंताधिकारोडपि कन्दर्पादीन्स मन्त्रिणः । राज्यकृत्यं न पग्रच्छ विदधे स च न स्वयम्‌ ॥७५५॥ 
परिमात परीमाणं . कोशसंचयवीक्षणे । परं क्षमापतेस्तस्य दिनकृत्यमजायत ॥७५६॥ 
कर्मणा निर्ययेनास्य चिन्त्यमानस्य येन वा । सुदीर्षदशी लोकोऽभूत्तेन लुब्धत्वनिश्रयी ॥७५७॥ 

सा तस्य लुन्धताख्यातिः समुद्वानप्रदायिनः | 

भूतः पितृपल्नीमिः स्वैरिणीभिः प्रवधिता ॥७६८॥ र 
स श्रोत्रिय इवोत्कम्पी व्यवहारमिताशयः । महाहृदयभोग्यानां प्रजानां नाभवख्रियः ॥७५९॥ 
ततो नियमितां बृत्ति तस्माल्लुन्यादनामुवन्‌ । कुप्यन्विजयमन्नो5भूदेशान्गन्तुं तोमः ॥७३०॥ 
स्रं रक्षितुं स मध्यस्थानचुत्रज्याकृतेडखिलान्‌ । प्राथ॑यामास तेनापि सज्ञास्तमनुवत्रजुः ॥७६१॥ 
रुवणोत्से निशामेकां पुरान्निग॑त्य तस्थुषः । मध्यस्थसेन्यास्तस्यैव योधाः पक्षमशिश्रयन्‌ ॥७६२॥ 
हर्षे बद्धे त्वयि गते क्ृतङ्गत्यो भवेन्नृपः | तत्तं निष्कृष्य काराया गमनं तव सांप्रतम्‌ ॥७६२॥ 
इति तैः प्रेयेमाणः स राज्नुरुदायुधैः | विनिब्वत्याकरोधयात्रां प्रत्यूषे नगरोन्युखः ॥७६४॥ 
श्रुत्वा चिकीषिंतं तस्य व्यावृत्तस्य तथाविधम्‌ | सहायाः समपद्यन्त कतिचिङ्डामरा अपि ॥७६५॥ 


हुआ और तनिक देर सोचकर उसने कहा कि “परम नीतिज्ञ राजा उत्कष मेरे कहनेसे यह कायें केसे करेगा ? 


॥ ७५१ ॥ फिर भी मैं आपको कारागारसे छुड़ानेकी यथाशक्ति चेष्टा करूँगा । किन्तु आप भी अपने जीवनकी 

रक्षाके लिए सदा सतक रहिएगा” || ७५२ || यह सन्देश देकर प्रयागको उसने हर्षदेवके पास वापस भेज 

दिया ` ओर तभीसे विजयमल्ल इस कायकी सिद्धिके लिए उपाय सोचने लगा ॥ ७५३॥ राज्य पानेके बाद 

देवताओंने' उत्कर्षेको पागल जैसा कर दिया । अतएव वह राज्यव्यवस्थाकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं 
, ` देता था॥ ७५४॥ कन्दं आदि राज्यमंत्रियोको उसने सब अधिकार सौंप दिये थे । किन्तु राज्यको व्यवस्थाके 
सस्बन्धमें न वह उेनसे कुछ पूछता था और न स्वयं ही कुछ करता था || ७५५॥ निरन्तर राज्यकोशका 
दशन, धनकी गणना तथा सोने-चाँदीकी तौळ-नापमें ही उसका सव समय बीतता था । ७५६॥ जिन कामोंमें 
धनके खचकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उन्हें वह तुरन्त स्वीकार कर लेता था | किन्तु जिसमें व्ययकी 
सम्भावना रहती थी, उस कामंके विषयमें बहुत समय तक सोचता था । ऐसा करनेसे बह दूरदर्शी लोगोंकी 
दृष्टिमे छोभी सिद्ध हुआ ॥ ७५७॥ अब उसने अपनी सौतेळी माताओंके भोजनमें भूँगकी दाळ. देना शुरू कर 
दिया था | अतएव उन स्वेरिणियोंने उसके छोभीपनका खूब प्रचार किया ॥ ७५८॥ वह श्रोत्रियके समान 
कृपण हो गया था और उसका व्यवहार भी बहुत निकृष्ट कोटिका था। इसी कारण उदार स्वामीको 
चाहनेवाळी भ्रजाको बह प्रिय नहीं लगता था ॥ ७५९॥ कुछ दिनों बाद उस लोमी उत्कर्षने बिजयमल्लको 
पूव निर्धारित वेतन देना बन्द कर दिया । इससे रुष्ट होकर बह उस देशको ही त्यागकर चळ देनेका उपक्रम 
करने छगा ॥ ७६०॥ अपुनी रक्षाके लिए बिजयमल्जने मध्यस्थोंको भी साथ चळनेके लिए कहा, तब वे भी 


पर उन मध्यस्थोंके सैनिक भी उसीके पक्षमें शामिल हो गये ॥ ७६२॥ उन्होंने - 

Te हक उन्होंने विजयमज्ञसे कहा-- 
त ' काराबद्ध होने और आपके भी देरा त्याग देनेसे उत्कर्षे निष्कण्टक राज्य पाकर सफल- 
` मनोर ह्यो , जायगा । इस लिए हषदेवको कारागारसे छुड़ानेके बाद ही आपका यहाँसे चलना 
` उचित होगा? ॥| ७६३॥ उन शस्त्रधारी वीरोंके बचन सुनकर विजयमल्ळ आगे बढ़नेका विचार त्यागकर फिर 
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तेया र थक 
तैयार होकर चळ पड़े ॥ ७६१॥ राजधानीसे चळकर वह एक रातके लिए पर्णोत्समें रुक गया । वहाँ-. 


_शजधानीको लाट पड़ा ॥ ७६४॥ इस प्रकार छोटकर आते हुए विजयमल्ळका अभिप्राय समझकर कुछ डांमर 
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अकरोन्मधुरावट्टो : हयसेनापतिः सुतम्‌ । राजस्रनुयियासुयं ` मध्यस्थानलुयात्रिकम्‌ ॥७६६॥ 
नागाहयो द्रोहहीनो राजपक्षमसंत्यजन्‌ । कैथित्सह हयारोहैः स पद्य पुरवत्मना ॥७६७॥ 
आगच्छन्नन्तिकं राज्ञो दुनिमिततहृतत्वरः । न यावन्नगरं प्राप क्षिप्रकारी नृपात्मजः ७६८ 
शकुनेराहितोत्साहः शालाग्रोद्दीपिताग्निभिः । सेन्यैगहान्दहंस्तावद्राजधानीमवेषटयत्‌॥चक्रलकम्‌॥७६९॥ 
समयाय विनिर्यातं त्यकस्वोत्करपं महीश्चुजम्‌ | तप्पक्षं जयराजोऽपि राजब्रूनुरशिश्रयत्‌ ॥॥७७०॥ 
हस्तस्थितौ राजपुत्रौ तस्याचिन्तयतां गतिम्‌ | नवो कबी व्यवहृतिं सिद्धवाचः कवेरिव ॥७७१॥ 
हषदेवे परित्यक्तं यास्याम इति वादिनः । स हस्तिमहिपादीनां शालाः सन्येरदाह्ृयत्‌ ॥७७२॥ 
त्यागप्ररयजीमूतो हषदेवोऽभिषिच्यताम्‌ । लुब्धः खशो वणिकग्ायो राज्यादेप निवार्यताम्‌ ॥७७३॥ 
एवं बद्न्तः सन्तोऽपि ह्षमेत्य पुरौकसः । पुष्पेः ग्राच्छादयन्वद्धं तमोरिविवरापितैः ॥७७४॥ 
उत्पिञ्ञे तत्र संजाते भग्नसेन्यस्य भूपतेः । संग्रेष्य ठक्ङुरान्हषस्तटस्थं तद्गलं व्यघात्‌ ॥७७५॥ ` 
इत्थं बद्धोऽपि तत्कृत्वा वैरिकार्यविरोधिनः । संदेहवेपमानाङ्गस्ततस्तानेवमत्रवीत्‌ ॥७७६॥ 
वर्तेऽ्ध संकटे दुष्टे तन्मां मुश्अत वन्थनात्‌ । न चेदाशु महीपालादनिष्टं नियमाङ्कवेत्‌ ॥७७७॥ 
इत्युच्यमानास्ते यावदरिसृशन्ति स्म त्न्छुहुः । पादप्रहारा न्यपतंस्तावद्द्वारगृहाद्वहिः ॥७७८॥ 


भी सहायक बन गये ॥ ७६५॥ घोड़सवारोंकी सेनाके सेनापति मधुराबट्टने कुमार विजयमल्ल तथा उत्कषके 
आपसी झगड़ेमें निपटारेके समय मध्यस्थता की थी । अतएव जव बिजयमल्छ राजधानी त्यागकर (जाने ल्गा, 
तब उसने कुछ घोड़सवारोंके साथ अपने पुत्र नागको भी उसके संग भेज दिया था। नाग राजा उत्कषका अनन्य 
भक्त था। । सो जब विजयमल्छ पर्णोत्ससे छौटकर डामरोंके साथ राजधानीपर . आक्रमण करने चळा, तव 
राजा उत्कर्षकों इस बातकी खबर देनेके लिए अपने घोड़सवारोंके साथ बह तुरन्त राजधानीकी ओर चळ पड़ा। 
किन्तु मागेमें अपशकुन हो जानेके कारण बह शीघ्र राजाके पास नहीं पहुँच सका । का तेजीसे काम करनेभें 
निपुण विजयमल्लने शुभ शक्कनॉसे उत्साहित होकर हाथमें मशाळें लिये हुए सनिकों द्वारा घरोंको जलाते हुए 
उस राजधानीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७६६-७६९ ॥ उस समय जयराज अपनी सेनाके साथ विजय- 
मल्छसे लड़नेके लिए निकला, किन्तु सामना होते ही राजपक्षको छोड़कर बृह्‌ विजयमल्छकी ओर मिल गया 
॥ ७७० || तदनन्तर जिस तरह दो नये कवि किसी महाकविके काव्यके अर्थपर विचारविनिमय करते हैं, उसी 
तरह विजयमल्ळ तथा sl “दोनों ss किये जानेवाछे प्रहारकी योजनापर विचार करने लगे 
॥ ७७१ ॥ तबतक विजयमल्लके निकॉने राजा उत्कषकी हस्तिशाला तथा गोमहिषशाला जलाकर भस्म कर दी 
और वे कहने ळे कि 'हमछोग हषदेवको कारागारसे छुड़ानेके बाद ही यहाँसे चलेंगे! ॥ हे | । या 
भेघोंके सदृशःधनकी वषी करके ग्रजाको सन्तुष्ट करनेवाले उदार हषेदेवको राज्य मिले ओर ब 
समान लोभी इस खश उत्कषेको राज्यकें बाहर निकांळ दिया जाय? ॥| ७७३॥ इस प ee हुए 
नागरिकोंने चतुःस्तम्भमण्डपके पास जाकर उस भवनकी खिड़कियोंसे प पु त a i 
विकट उपद्रव फैळनेपर हषदेवने ठक्कुरोंको भेजकर परास्त राजाके से र ` युद्धसे रे ड न 43200 
रहनेका आदेश दिया ॥ ७५५॥ इस तरह 'बन्धन ( कारागार ) में रहते हुए उस चतुर डाळ शत्रु 
उलूको हानि. पहुँचायी और उसे बाद सन्देहे कते हुए चने उन व क ससा समय 

संकटमें पँसा हुआ हूँ अतएव आप लोग शीघ्र इस कारागारसे मुझे छुड़ाइए। नहीं तो निःसः ह्‌ राज 
a बड़े अत्याचार किये जायँगे' ॥ ७७६॥ ७७७॥ हषदेवके इन वचनोंको सुनकर वे परस्पर 
उसी समय सहसा द्वारपर जोर-जोरसे छातोंके प्रहारकी ध्वनि सुनायी देने लगी ॥ ७७८॥ 
र बाह्रसे कहा-इन दुष्टोंने क्यों इस प्रकार राब्यद्रोह आरम्भ कर दिया हे! ठक्ङुरो ! शीघ्र द्वार 
तभी 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By ००० ्िरङ्गिणी Kosha 


ठककुरेष्यय भीतेषु पैर्यादगणयन्मयम्‌ । अकारयदवषदेव एवं. द्वारमपाइतम्‌ ॥७८०॥ 
ेत्रमात्रस्थितप्राणो ददश विशतस्ततः । लोहराञ्शस्रिणो हन्तु प्राप्तान्योडश वार्षिकान्‌ ॥७८१॥ 
ते हि छित्चोज्मिते हर्षशीर्षे सर्वमिदं क्षणात्‌ । शाम्येदिह भयं मन्त्रं नोनकस्येति जल्पतः ॥७८२॥ 
उत्कर्षणासकच्छुत्ता तं निहन्तुं विसजिताः | विम्ृश्य चोक्त्वा गच्छन्तः कार्यशेषं विशुश्चता ।७८३॥ 
कदाचित्तेन कृत्यं स्यादहतेनेत तरक्षणम्‌ । निवार्य ठकुरात्रक्ष्यो हन्तव्यश्च यदोमिकाम्‌ ॥७८४॥ 
इमां दद्यामभिज्ञानं यदा चेयं विसृज्यते । तदा तु बन्धनाच्याज्य इत्युदीर्याहुलीयकम्‌ ॥।७८५॥ 

पाणौ दशेयता चोक्ता विलम्बालम्बन यतः | 

निवार्य उक॒रां्तस्मम्कष्रं न प्राहरंस्ततः॥। कुलकम्‌ ।।७८६॥ 


स तु प्रत्येकमाहूय नामग्रहणपूर्वकम्‌ । अजिग्रहत्तास्ताम्बूलमप्युपावेशयत्पुरः ॥७८७॥ 
जहुस्ते कृतसत्कारास्ताम्बूलग्रहणक्षणे । हीताः कराग्राच्छ्राणि प्रजिहीर्षा च मानसात्‌ ॥७८८॥ 


धे श्रियं सृजति कीतिंमघं लुनीते मित्रत्वमानयति हन्त विरोधिनोऽपि । 
यात्यध्वभिः प्रतिपदं समनोलुकूलेगों! कामधुक्क्रमिव नापहरत्यनर्थम्‌ ॥७८९॥ 
राजपुत्रः स तानूचे किं हीता इव तिष्ठथ । निदोपाः सवथा प्रेष्याः स्त्ाम्यादेश्ञानुपालने ॥७९०॥ 
बिलम्ब्यतां तथाप्यत्र द्रष्टव्यं महदद्भुतम्‌ । यथोदेष्यत्यवस्थानामन्यथास्वं क्षणे क्षणे ॥७९१॥ 
द्रिपद्रीपिक्रव्यादुरगतुरगादिभ्रमकृतो यथाऽस्यां भिधन्ते दिवि किल त एवाम्बुदचाः । 
तथा सौम्यत्रूक्रमविक्कतिभाजस्तचुभृतां क्षणानां नानात्वान्ननु हृदि विकारोर्मय इमाः ॥७९२॥ 


खोलो? || ७७९ | यह सुनकर वे ठक्कर भयसे ठिठक गये, किन्तु निर्भीक हर्षदेवने उनके द्वारा द्वार तुरन्त 
खोलवा दिया || ७८०॥ द्वार खुलते ही उसने छोहरप्रान्तके सोलह सशस्त्र सिपाहियोंको भीतर घुसते देखा । 
उस समय हर्षे बहुत दुर्बळ दीख रहा था। उसके प्राण उसकी आँखोंमें टिके हुए थे ॥ ७८१॥ नोनक मंत्रीने 
राजा उत्कषसे कहा था कि 'हषेका सिर काटकर बाहर दिखाते ही सब भय तथा उपद्रव शान्त हो जायगा? 
॥ ७८२ ॥ तदनुसार उत्कषने उन सोलह सहस्त्र सन्तरियोंको भेजनेका निर्णय किया.था । किन्तु वह यह निश्चय 
नहीं कर सका था कि हषेका वध किया जाय या नहीं । वादमें उसने सोचा कि यदि वह जीवित रहेग़ा तो समय 
पड्नेपर काम आयेगा | अतएव उन सोलह सन्तरियोंको भेजते समय उसने कहा--आप लोग चतुःस्तस्भमण्डपमें 
जाकर वहाँ पहलेसे तैनात ठक्कुरांको हटाकर उनकी जगह स्वयं पहरा दें । कुछ देर वाद मैं यह अंगूठी आप 
लोगोंके पास भेजूँ तो हषको मार डालिएगा और यदि यह दूसरी अँगूठी भेजूं तो उसे बन्धनमुक्त कर दीजिएगा? । 
ऐसा कहकर उसने उन लोगोंको दोनों अँगूठियाँ भळीभाँति दिखा दीं। इसी कारण इस समय 'चतुःस्तम्भमण्डप 
- पहुँच करके वे सोलहों सन्तरी केवळ ठक्कुरोंको हटाकर स्वयं पहरा देने छगे। हर्षपर किसीने प्रहार नहीं 
किया ॥ ७८३-७८६ ॥ तदनन्तर ह्षेने उनमेंसे प्रत्येक सन्तरीका नाम छे लेकर पास बुलाया और ताम्बूल दे 
देकर अपने समक्ष बिठाया || ७८७।। उसके इस सत्कारसे वे सब लज्जित हो गये और पान छेते समय हाथसे 
इन्होंने अपने शस्त्र तथा हृदयसे उसके वधका विचार स्वथा त्याग दिया ॥ ७८८॥ मधुर वाणी ळक्ष्मी प्रदान 


से कहा--आप छोग छज्जित क्यों हो रहे हैं ? अपने स्वामीकी आज्ञाका करनेमें सेवकों 

? ज्ञाका पालन करनेमें सेवकोंको कोई दोष 
नहीं लगता ॥ ७९० ॥ तथापि यदि आप छोग कुछ देर ठहर जायँ तो आपको वतमान स्थितिमें क्षण-क्षणपर 
व J परिवतनोंका चमत्कार देखनेको मिळेगा ।) ७९१ ।। जैसे आकारामें दोखनेवाळे बादळोंमे 
| उनः, गेंडे, मांसाहारी पशुओं तथा सर्पाकी आऋतिया बनती-बिगड़ती दिखायी देती हैं, उसी प्रकार 
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क्षणालुब॒त्ति ङु्वाणास्तद्यथात्र स्थिता वयम्‌। तथा सन्तु भवन्तोऽपि कार्यान्तरदिट क्षवः ॥७९३॥ 
अपि चैबंविधा एत्र वितन्वन्तो रसान्तरम्‌ । आसन्नराज्यगरपषीनां राज्ञां स्युः ग्राणसंशयाः ॥७९४॥ 

ग्रीष्मस्योष्मा ब्रजति घनतां नूनमासनवृष्टेनेश गाढीभवति तिमिरं संनिकृष्टप्रभातम्‌ । 

जन्तोरेवं प्रसभविभवरफारसंप्रचाराक्निष्क्रामन्ती विपदुपचितोपद्रवोद्रेकमेति ॥७९५॥ 
प्राणचारेण शकुनं निश्चित्येति वदन्सताम्‌ । आचचक्षे शुभोदर्काः स्वोदन्तसहशीः कथाः ॥७९६॥ - 
कालं ` त्तपुभ्रुपन्यस्तशुद्विव्यक्तीभवद्रसाम्‌ | तेभ्यंश्च कथयामास हरिशचिन्द्राश्रयां कथाम्‌ ॥७९७॥ 
तद्रंञने स्तरक्षायां . वाह्यवार्तागवेषणे । व्यापतत्वं गभीरस्य न तस्य समलद्यत ।।७९८॥ 
अत्रान्तरे. तमुद्दिश्य मते जाते नवे नवे । राजश्रियश्च काल्याश्च शतशोऽभ्ूद्तागतंम्‌ ।।७९९॥ 
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उत्कषों भूमिपस्तस्य परित्यागं ह्यमन्यत । आदिदेशाजुगांस्तांस्तान्भूरिशश्व प्रमापणे ॥८००॥ 
अमिज्ञानोमिकादानं वधादेशे तु नास्मरत्‌ | 
ते नोक्तिं तस्य दूतानामन्वतिष्ठन्त रक्षिणः ॥८०१॥ 
स तान्वन्ध्यश्रमान्वीक्ष्य स्मृत्वामिञ्ञानसंविदम्‌ । सच्वात्मजं राजपुत्रं शूराख्यं व्यसुजत्ततः ॥८०२॥ 
अभिज्ञानं . वितरतस्तत्करे तस्य ह्यतः । दैवयोगातक्षणे तस्मिन्नूमिकाव्यत्ययो5मवत्‌ ॥८०३॥ 
यः पातार्थमुपार्जितो5न्यशिरसस्तेनेव सिन्युपरुर्वद्धचेत्रधराघवः स्वशिरसः पातं वरेणान्वभूत्‌ । 
दिव्या स्वैव गदा श्रुतायुधन॒पं हन्तावधीदाहवे यत्राणाय विगण्यते विधिवशात्तेनेव नाशो भवेत्‌ ॥८०४॥- 
Cs 2 207 NHR 159: 102 ISR ्स्क््स्स्सस्स्स 
मलुष्योंके मानसिक विकारोंमें छद एवं तीक्ष्ण बिचारोंकी तरंगे बराबर उठती रहती हैं ॥ ७९२॥ जिस 
तरह मैं जो कुछ होनेवाळा है, उसे झेळनेके लिए तैयार बेठा हूँ। उसी प्रकार आप लोग भी जो कुछ होनेवाळा 
है, उसे देखनेके लिए तैयार रहिए ॥ ७९२ ॥ और फिर जिन्हें राज्य मिळनेवाळा होता है, ऐसे राजाओंकों 
बिभिन्न रस उत्पन्न करनेवाले ऐसे-ऐसे प्राणघातक प्रसंग श्राप्त होते ही रहते हें ॥ ७९४ ॥ जब बरसात 
आनेबाली होती है, तब गर्मी अपनी पराकाष्ठापर पहुँच जाती हें और प्रभात होनेको होता हे तो रातका अँधेरा 
और भी घना हो जाता हे । उसी प्रकार जव विपुळ सम्पदा आनेवाली होती है, तव शीघ्र नष्ट हो जानेवाली 
विपत्तियाँ विशेष दुःखदायिनी हो जाती हैं ॥ ७९५॥ उस ह॒षको स्वरोदयशास्त्रका भळोभाति ज्ञान था। अतएव 
बह उस बातको दृढ़ विश्वासके साथ कह रहा था । अन्तमें उसने उन ळांगांको अपने समान विपत्तिमें फॅसे बहुतेरे 
महापुरुषोंके दृष्टान्त कह छुनाये || ७६६॥ समय बितानेके लिए उसने कथाको सरस बनाते हुए राजा हरिशचन्द्र 
भी विपत्तिगाथा सुनायी ॥ ७९७॥ उन सन्तरियाँक्रा मनोरंजन, अपनी रक्षा और विद्यमान बाहरी उबद्रवका 
सूक्ष्म दृष्टिसे पर्यवेक्षण करते हुए उस गम्भीर प्रकृतिके राजपुत्र हषेने अपनी चंतुराईका किसीका भी पता नहीं 
लगने दिया ॥ ७९८ ॥ उधर उसके सम्बन्धमें. तवतक सेकड़ों नये-नये विचार उत्पन्न हो होकर उत्कषके पास 
बार-बार राज्यलक्ष्मी तथा महाकाळीका आवागमन हो रहा था ॥ ७९९ ॥ 'हषेको मारना चाहिए या बन्धनसुक्त 
कर देना चाहिए' इस विषयमें राजा उत्कर्ष अपने सेवकोँको भिन्न-भिन्न प्रकारके आदेश देता रहा ॥| ८००॥ 
अन्तमें उसने हर्षकों मार डाळनेकी आज्ञा दे दी, किन्तु उत सेवकोंको बह अँंगूठी देना भूळ गया, ।जिससे सन्त- 
, रियोंने राजाके सेवकोंकी बात माननेसे साफ इनकार कर द्या ॥८०१९॥ जब राजाको अँगूठी न देनेकी बात याद 
आयी, तब उसने सत्यके पुत्र शूरको उनके पीछे-पीछे भेजा ॥ ८०२ ॥ परन्तु जब उसे भेजने लगा, तब भूलसे वदद 
अँगूठी दे दी, जिसे देखकर हषेको.वन्धनसुक्त कर देनेकी आज्ञा सन्त रियाको पहलेसे क हुई थी स ॥ 
बुद्धक्षेत्रके कुलमें जायमान एवं सिन्धुदेशके राजा जयद्रथके मस्तकको जो धरतीपर गिरा वेणा उसकी अ 
मृत्यु हो जायगी, यहद वरदान उसके पिताने पहळेसे ही ग्राप्त कर रक्खा था । किन्तु जयद्र्थका £ Er ड स 
` पिताके हाथसे गिरकर उसीकी रूत्युका कारण बन गया । इसी तरह राजा श्रुतायुधकी दिव्य गदा भी शु हे 
ही मस्तकपर गिरकर उसोकी सुका कारण बन गयी । इस प्रकार जो वस्तु रक्षाका उपाय समझी जाती हॅ 
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२४४ र राजतराङ्गिणो 


तथा चैकस्य विस्मृत्या व्यत्ययेनापरस्य च । अभिज्ञानस्य स नृपो नाशं प्रत्युत लब्धवान्‌ ॥८०॥ 
आभिजन्येन हर्षस्य ते क्षणादेव रक्षिणः । प्रपेदिरे हितैपित्वमुत्कर्षाज्ञाविरोधिनः ।॥८०६॥ 
द्वारमाक्रान्तमुत्क्रोधो बघायायमरुपागतः । इति निर्ध्याय ते शरं हन्तुमेच्छनुदायुधाः ॥८०७॥ 
उद्घाटिताररिपुटा दृष्टा तस्योगिकां करे | तेनेव साकं नृत्यन्तो हषं सयुपतस्थिरे ॥८०८॥ 
पादन्यस्तोत्तमाडस्तेनिंगंच्छेत्यथितस्ततः | अविश्वसन्राजसूनु! क्षणमासीत्स चिन्तयन्‌ ॥८०९॥ 
तस्मिन्क्षणे ह॒षदेवं हतं ज्ञात्वा रणे स्थितः । क्रुध्यन्विजयमल्लो5भूदधिकोद्रिक्तपोरूपः  ॥८१०॥ 


तं .दगधुमुधतं राजधानीं ` जीवति तेऽग्रजः | अभिधायेति रुरुधुः कथंचित्पार्थिवाचुगा। ।८११॥ 


प्रत्ययाथ॑ ततस्तस्य राज्ञा हर्षवधूदु तम्‌ । शृहीतभटृतारङ्ा झुगला प्रेष्यतान्तिकम्‌ ॥८१२॥ 
तां विलोक्यैव विरते वल्निदाहानुपात्मजे । राजा भयप्रतीकारं इर्पत्यागादमन्यत ॥८१३॥ 
गत्वामात्याः स्वयं नोनप्रशस्तकलशादयः । हपं निर्निंगडं कृत्वा कारागाराचतोऽत्यजन्‌ ॥८१४॥ 
मन्त्रः स तेषां शोकेन वक्तरात्कृतगतागतः । अन्त्यक्षणे श्वास इव प्रससार बहिश्ररन्‌ ॥८१५॥ 
दपः प्रच्छाद्यमानस्तु पौराणां पुष्पवृष्टिभिः । हयमारुह्य सामास्यो रणस्थं नृपमासदत्‌ ॥८१६॥ 
अभिनन्यानुनों राजा तमूचे भ्रातरं रणात्‌ । निवार्यागम्यतां कुमः प्राप्तकालं ततो वयम ॥८१७॥ 
तथेति प्रस्थिते तस्मिस्त्यक्त्वा तत्स रणाजिरम्‌ । प्राविशन्मन्त्रिभिः साधं कोशं हेमादिसंश्रयस्‌ ॥८१८॥ 


हषं र्जी नित 99 । एसा कः हः क्र राजा उत्क ९० ~ को च च्यत गय £) कन्तु 


- सुक्त कर दिया ॥ ८१४॥ राजा उत्कर्षा वह्‌ हके कारागार 

Es के : किन ९ व्यक्तिके समुक्तिका मंत्र उन नोन-प्रशस्तकलश तनियो 

ह ॐ शिश य नि अन्िय यासकी मति देर तक जाताजाता हुआ बह य 

| तदनन्तर हषदेव घोड़ेपर सवार होकर वहाँसे चछा । जगह-जग ह्‌ एकेत्रिर नागरिक 

की भीड़ द्वारा की गयी पुष्पवर्षासे आच्छादित होता हुआ वह अपने. मंत्रियोंके सा रह्‌ एकेत्रित नागरिकों- 
= नदा राजा उत्कर्ष खड़ा था ॥ ८१६॥ वहाँ उघुभ्राता उत्कर्षने भी हर्षदेवका अभिनन्दन किया और 

` कहा--'आप तत्काळ न्द्न 

परामर्श करके निश्चित विजयमज्के पास जाकर युद्ध बन्द कराइए । उसके वाद आगोका कार्यक्रम हाला 
Pr त कर लेंगे! ८१७॥ तदनुसार हषे युद्ध बन्द करानेके लिए चळ पड़ा और hems 
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उत्तीणं महतः कृच्छाद्वपेदेवमुपस्थितम्‌ । दृष्टा विजयमल्लो5भूत्महर्षानिष्क्रियः क्षणम्‌ ॥८१९॥ 
ततो वबन्दें तत्पादौ स चोत्क्राम्यालिलिद्ठः तम्‌ । तास्ताः  कथास्तयोरासन्रुपकरत्रुपकाययोः ॥८२०॥ 
व्यापादयैनमेवादी हर्षोत्कप ततो नृपः। निष्कण्टकोऽसि भवितेस्याप्तस्योपांशु जल्पतः ॥८२१॥ 
ततो विजयमल्लेन नाद्रोहेणादतं वचः । ज्ञाववेङ्गितज्ञो इषस्तत्ततस्तु चकित! क्षणम्‌॥ युग्मम्‌ ॥८२२॥ 
स्वदेहमामिषीभूतं स॒ भ्रात्रोः ्येनयोरिव । निष्पत्रपक्षप्रतिमो रस्षार्वगतश्चरन्‌ ॥८२३॥ 
आसन्नाश्रजरस्य दावविगमे विद्युद्धयं शाखिनो नक्रास्याहलतश्र मज्जनमयी शङ्का भवेद्वारिधो । | 

भोक्तव्यस्य विधिः शुभस्य रभसारस्ादुत्वनिष्पत्तये जन्तोः संतनुते निराकृतभियो भीत्यन्तरोत्पादनम्‌॥८२४॥ 
तं हयश्रमणव्याजाद्रक्षितुं निजजीवितम्‌ । ज्ञातवार्ता निजाः केचित्पत्तयः पर्यवारयन्‌ ॥८२५॥ 
साकं विजयमन्लेन ततः संमन्तय स क्षणात्‌ । चचाल विज्लवापायमाख्यातुं तं महीअजे ॥८२६॥ 
अग्रं तद्वेश्मनः ग्रापं विनिर्यान्तं नृपात्मजात्‌ । ततो विजयसिंहस्तं संग्रवेशान्न्यवारय॑त्‌ | ८२७॥ 
ऊचे च मरणात्तीणों मतुं विशसि किं पुनः । निष्प्रज्ञ गत्वोपविश त्यक्तशङ्कगं नृपासने ॥८२८॥ 
एंचशुक्तवतस्तस्य भृत्येः कोशादुपाहृते । सिंहासने हपदेवस्ततस्तूर्णयुपाविशत्‌ ।८२९॥ 
वैयात्यच्छादितानन्तम्रतिकूल्या तदन्तिके | उपाविशचच सुगला  महादेवीत्वसिद्धये ॥८३०॥ 


तस्याभिषेकशब्देन समपद्यन्त सर्वतः । रसितेनाम्बुवाहस्य चातका इव मन्त्रिणः ॥८३१॥ 


मंत्रियोंके साथ सुवणे-रत्त आदि बहुमूल्य बस्तुआँसे परिपूर्णे राजकीय 'कोशागारकी ओर छपका ॥८१८॥ अत्यन्त 
भीषण विपन्तिसे छूटकर आते हुए हृषदेवकों देखकर विजयमल्ल प्रसन्नताके आवेरमें कुछ देर तो स्तव्ध-सा खड़ा 
रह गया ॥ ८१९ || तसश्चात्‌ वह पके चरणोंमें छोट गया। तुरन्त हर्षेने उसे उठाकर हृदयसं ऊमा ल्या. | 
उसके बाद उन उपकतो तथा उपकृत दोनोंमें बड़ी देरतक बातें होती र॒हीं ॥ ८२० ॥ उसी समय एक विश्वस्त 
पुरुष विजयमल्लके पास आया। उसने धीरेसे कहा--पहले ह्षंको ओर उसके वाद उत्कषको मारकर आप 
निष्कण्टक राज्य भोगिए' ॥ ८२१॥ किन्तु द्रोहभावसे विहीन विजयमल्लपर उसकी बातका कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड़ा । परन्तु उन दोनोंके वातोळापका ढंग देखकर चतुर हषेदेबने उसका मनोभाव समझ लिया और चकित 
होकर इधर-उधर टहलने छगा ॥ ८९९५ ॥ उस समय वह एकाकी था। उसके पक्षका कोई भी व्यक्ति उसके साथ 
नहीं था। अतएव दो प्रतिइन्द्री वाज पक्षियोंके बीच फॅसे पंखहीन एवं आणरक्षाके लिए आश्रय खोजनेबाळ 
पखेरूकी भाँति वह घोड़ेपर वेठकर इधर-उधर घूम रदा था ॥ ८२३ ॥ वषासे इक्षोंका दावानछजनित क्ला नष्ट 
हो जाता है, किन्तु उसके साथ ही बादलोंसे बिजळी गिरनेका संकट सामने आ उपस्थित होता है और समुद्रमें 
मगरके मुखसे बचकर निकले हुए मनुष्यको पानीमें डूव जानेका भय घेर लेता है। उसी प्रकार निकटवर्ती भावी 
शुभ फलका अधिकाधिक आनन्द देनेके लिए विधाता एक भयके दूर होते ही दूसरा भय सामने के कर देता 
हैं ॥ ८२४॥ तभी इस बिचारपरिबतनका रहस्य जाननेवाले कुछ पंदुछ सॉनक अपनी अप करते हुए. घोड़े 
टहलानेके बहाने हके निकट आ उपस्थित हुए ॥ ८२५॥ प हषे कुछ देरतक विजयमज्ञस मंत्रणा 
रहा । फिर विद्रोह शान्त हो जानेका समाचार a देनेके लिए वह वहांसे चल पड़ा ॥८२६।। 
क गजमहळके द्वारपर पहुँचा तो विज उसे भीतर नहीं जाने दिया ॥ ८२७॥ उसने 
*वहाँसे चलकर जब म आप मौतके मुखमें जाकर बड़ी कठिनाईसे बाहर निकले हैं तो अब फिरसे 
कहा-+ राजपुत्र ` एके जाना चाहते हैं! अतएव हे सरळ स्वभाववाळे राजपुत्र ! अब आप तुरन्त राजगद्दीपर ` 
क्यों सत्यक निकट विजयसिहकी बात सुनकर उसके सेवक तत्काळ कोशागारसे राजसिंहासन बाहर 
बेठ जाइए ॥ ८२८ > दय य जैठ गया | ८२९॥ उसी समय .हषकी पत्नी सुगळा भी ढिठाईके 
` निकाल' डा अपराधोंको छिपाती हुई महादेवीका पद प्राप्त करनेके लिए उसकी (2224 सिंहासन- 
"साथ अपन. षेध्वनिको मेघगजक्त त्र हो जानेवाळे. चातकोंके 
पर बैठ गयी ॥ ८३०॥ उस अभिषेककाीन दृषेध्वनिकों सुनकर मेघगजनस एकन हो जान ड 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४६ |  राजतरक्विणी 


तदार्ताश्रवणेनातंगुत्कपं  ढ मन्दिरात्ततः । धूतो विजयसिंहोऽपि कृष्ठा5न्यमनयदूगहम्‌ । 1८३९॥ 
आस्थानस्थस्य भूभर्तुरग्रेय स॒ मितानुगः । नश्श्रीदंदशे गच्छन्स्थिराः कस्य ` विभूतयः ॥८३२॥ 
तस्य वेशमग्विष्टस्य बहिविन्यस्य रक्षिणः । राज्ञो विजयसिंहस्तत्कृतं कार्य न्यवेदयत्‌ ॥८३४॥ 
° क ~ e ~ 5 
कारायां संस्तुतात्राजपाश्वमानीय ठकुरान्‌ । तत्सन्ये5्यस्थितेडत्याक्षीद्यं विजयमन्लतः ॥८२५॥ 
सो$प्यंग्रजं प्राप्तराज्यं श्रुत्वा तत्सविधं व्रजन्‌ । 
` निन्ये संमान्य तदूदूतेः स्वामेव वसतिं क्षणात्‌ ॥८२६॥ 
तत्सैन्यं स्वान्तिकं प्राप्मथ वीक्ष्य क्षमापतिः | आनिनाय तमभ्यणं क्षणमात्रेण नीतिवित्‌ ॥८३७॥ 
मह्यं प्राणाश्च राज्यं च त्वया दत्तमिति ब्रुवन्‌ | स॒ प्राज्ञलिस्तमकरोत्क्केशसाफल्यदायिनस्‌ ॥८२८॥ 
तस्य ` दैवानुकूल्येन नीत्येव सुग्रयुक्तया । तत्कालमेव तद्राज्यशय्यायां ससुपाविश्त्‌ ॥८३९॥ 
कारागृहान्तःसंवीतान्येव वासांसि धारयन्‌ । सिंहासनेन शुशुभे श्रीसाञ्निध्यान्नवो रुपः ॥८४०॥ 
ताइक्साइससंरम्भपरिश्रान्तो दिनात्यये । कृतारोहोऽथ शय्यायां त्यक्तभार इवापतत्‌ ।।८४१॥ 
सवतो ट्र . NE Pes 
पश्यन्निवसतामेव सवतो विशरारुताम्‌ | न स निद्रासुखं तत्र मीलिताक्षोऽपि लब्धवान्‌ ॥८४२॥ 
उत्कर्षो युधि बद्धस्तु मन्त्रं एच्छन्स्वमन्त्रिणः | आक्षिप्यान्यद्वचो रुक्षं नोनफेनेस्यकथ्यत ॥८४३॥ 
“२ क 5 मिही (> AO nN ०८७ 
प्रातः प्रोक्तोऽसि यन्मन्त्रं तन्नाकार्षीमहीपते | पतितामनयादस्माद्भाविनीं शृणु „सविद ॥८४४॥ 
अध्याश्षिपो बन्धनस्थं त्वं तमुच्छिष्टभोजिनाम्‌ । श्वः श्वमांसापिणां हस्ते स तु त्वामपयिष्यति ॥८४५॥ 
समान उसके मंत्री भी.चारों ओरसे आ-आकर 'बहाँ एकत्र ह्हो गये ॥ ८३१ ॥ उधर हषदेवके राज्याभिषेकका 
समाचार सुनकर व्याकुळ उत्कषंको धूते विजयसिहने जवदस्ती राजमहळसे हटाकर दूसरी जगह केद कर 
* दिया ॥.८३२॥ उस समय राजसभाके भीतर सिंहासनपर बेठे हुए राजा हषदेवने इने-गिने सेवकोंके साथ 
जाते. हुए राज्यश्रष्ट एवं श्रीहदीन भूतपूव राजा उत्कषेको देख] । सम्पदायें चिरकाळ तक भळा किसके पास 
टिकती हैं ! ॥ ८३३॥ उत्कषकी निगरानीके लिए विश्वस्त रक्षकोंको नियुक्त करके विजयसिंहने राजा 
_हषदेवके पास आकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया॥ ८३४ ॥ तदनन्तर राजा हपदेवने कारावासके विकराळ 
समयके सहायक . तथा सच्च मित्र लोह्र न्तके निवासी ठक्कुरां तथा उनके सेनिकोंको बुळवाकर अपने पास 
.रख लिया । ऐसा करनेसे उसके मनसे विजयमज्ञका भय दूर हो गया॥८३५।| उसी समय अपने ज्येष्ठ भ्राता हर्षदेव- 
के राज्याभिषेकका समाचार सुनकर विजयमल्ळ हषके पास जा रहा था । किन्तु उसके दूत रास्तेसे ही उसको उसके 
घर लोटा छे गये ॥ ८३६ ॥ तदनन्तर बिजयमल्लकी सेनाको अपने समक्ष उपस्थित देखकर नीर्तानपुण हर्षदेवने 
क्षणमात्रके भीतर विजयमल्लको, भी अपने पास घुळवा छिया ॥ ८३७॥ इसके बाद हाथ जोड़कर हर्षेदेवने 
कहा कि थे प्राण आपकी ही देन हैँ। आपकी कृपासे मेरा परिश्रम उसी तरह सफल हुआ है। जैसे भाग्यके 
अनुक रहनेपर अच्छे ढंगसे प्रयोग को गयी नीति सफळ होती हे?। यह कहकर हषंदेबने विजयमल्लको 
में ९ 
का निठा लिया ॥ ८३८ | 1८२९ ॥ हर्ष अबतक वह कारागारवाला ही बस्न पहने हुए था, 
बह ल क कारण उस राजांसहासनपर बठकर वह नया राजा बड़ा ही सुन्दर लग रहा 
था ॥ ८४०॥ इस तरहके साहसिक कार्योको करनेके कारण थका हुआ हषे सांझके समय मस्तकसे भार 


उतारकर थके हुए मजूरेके समान राय्यापर पड़कर सो गया ॥ ८४१॥ किन्तु इस परिवतनशीळ संसारके. 


प्राणियोंके भाग्यकी बिचित्र चंचळतापर विचार करते हुए राजा हर्षदेवको आँखें मींचकर पडे रहनेपर भी 
नोंदका सुख नहीं प्राप्त हो सका ॥ ८४२॥ युद्धे विजरयासँहके द्वारा कैद किया गया उत्कषेने जेळमें ही अपने 
हशि “भाती pa मे सळाह माँगी। तब संत्री नोनकने बड़े तिरस्कारके साथ थे बचन कहे- 
॥ राजन्‌ * आज सबेरे मैंने जो सलाह दी थी, उसे आपने नहीं माना । यह अनीतिमय व्यवहार करने- 
जो विपत्तियां भोगनी पडेंगी, वह सुनिए ॥ ८४४॥ उस समय काराबद्ध हषको आपने उच्छिष्टभोजियों 
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शरणं मरणादन्यत्तस्मादस्मिनक्षणेऽस्ति किम्‌ । त्यक्ताहवानामस्माकं तदप्यग्राप्यतां गतम्‌ ॥८४६॥ . 
अवसादफलास्वादकालेऽऱ्यन्तमरतुदम्‌ । यद्वोपालम्भपाण्डित्यं न विपक्षेपु शोभते ॥८४७॥ 
त्वयाऽपायमनालोच्य य उपायः प्रवतितः । सर्वभेकपदे तेन मुहूर्ते नेव हारितम्‌ ॥८४८॥ 
सस्थाप्यमानो दुनीत्या खरच्येव जरठः पटः । परत्युतोपद्रवोल्पोऽपि शतद्वारः प्रजायते ॥८४९॥ 
एवं श्रत्वा स तन्मध्याजिगत्याभ्यन्तरं गृहम्‌ । अवरुद्िकया साधं विवेश सहजाख्यया ॥८९०॥ 
तत्र संध्यासमाधिस्थस्तिष्ठामीत्यभिधाय ताम्‌ । क्षणं तिरस्करिण्यन्तरेकाक्येवाकरोतिस्थितिम्‌ ॥८५१॥ 
निःशस्रेण गरे क्षिप्त्वा पटच्छेदनकतरीम्‌ । नाड्यः प्राणहरास्तेन छिन्नाः खिन्नात्मना ततः ॥८५२॥ 
फणत्कारेण कतर्याशच्युताया आवि शङ्किता । अपश्यत्सहजा रक्त श्च्योतज्ञवनिकान्तरात्‌ ॥८७५३॥ 
सोऽथ लस्बशिरोनियेत्सान्द्रासृग्ददशे तया । वज्जावमगनश्ङ्गान्तरच्योतद्धातुरिवाचलः ॥८५४॥ 
तस्यास्तदानीमौचित्यं निव्यूढं येन योपिताम्‌ । भतभरसादपात्राणामद्यापुचेस्तरां शिरः ॥८५५॥ 

ब्रजति रजनी त्यक्त्वा कापि क्षये क्षणदाकरं पदमुपगतस्यास्तं संध्या रवेरनुगच्छति । 

इति परिणतो प्रेमण्युच्चावचे परिचिन्तिते कचन नियमान्निन्धा बन्धा न वा सुधियां ख्रियः ॥८५६॥ 
झुलाचारपतिग्रेमसाइः्येऽप्यभवत्तदा । कय्यासहजयोर्यस्माननिन्द्ा वन्द्या च पद्धतिः ॥ युग्मम्‌ ॥८६७॥ 
सापि हि द्युसदो वेश्मनतंकी नाव्यमण्डपे । दृष्टा तेनावरुद्धात्वं निन्ये राजवधूः पुरा ॥८५८॥ 
कान्तास्रगैरिकास्यन्दकृतसान्द्राङ्गरागया | प्रेम्णो हेम्न इवोज्ञ्वल्यं प्रविश्याग्निं तयार्पितम्‌ ।॥८५९॥ 


( जूठा खानेवालों ) के हाथ सौंपा था, अब वह आपको श्वपचों ( चाण्डालो ) के हाथ सोपेगा ॥ ८४५ || अब 
मरनेके सिवाय हम लोगोंके लिए और कोई भी गति नहीं है, किन्तु युद्धसे अलग हो जानेके कारण मृत्यु भी 
अप्राप्य बन गयी हे ॥ ८४६॥ अब शत्रु आपको अधिकसे अधिक कष्ट देनेमें कुछ भी उठा न रक्खेगा। बह 
कृष्टके हृदयको भी कष्ट देनेवाले बचनोंका उपयोग करेगा ॥ ८४७॥ आपने उस समय अपने विनाशकी ओर 
ध्यान न देकर जो उपाय किया, बही अब स्ंनाराके रूपमें हमारे. सामने उपस्थित हे ॥ ८४८ ॥ बहुत पुराने 
कपड़ेको सीकर ठीक भी किया जाय तो वह फिर फट जाता है। उसी प्रकार विगड़ी बात बनानेकी चेष्ठा 
करनेपर वह और भी बिगड़ जाती है? || ८४९॥ अपने मंत्री नोनककी यह वात सुनकर उत्कषं अपनी प्रिय 
रखेल सहजाको लेकर भीतरी कक्षमें चळा गया॥ ८५०॥ वहां पहुँचकर उसने सहजासे कहा- मैं यहाँ 
सन्ध्या-वन्दन करता हुआ क्षणभर एकान्तमें अकेला रहना चाहता हूँ'। यह कहकर वह परदेके पीछे चढा 
गया ॥ ८५१॥ यद्यपि उस समय वह निः था, फिर भी खिन्न होकर उसने कपड़ा काटनेत्राली केचीसे 
अपने गरेकी रक्तवाहिनी नसे काट डाळीं ॥ ८५२॥ उसके बाद कैची गिरनेकी आवाज सुनकर सहजाको 
सन्देह हुआ! तनिक ही देर बाद उसने परदेके नीचेसे रक्तकी धारा वहती देखी ॥७५३॥ तत्काळ भीतर 
जाकर उसने उत्कर्षकी गर्दनसे इस प्रकार रक्तका प्रवाह होते देखा, जैसे बिजली गिरनेसे कोई पवत फट 
गया हो और उसके भीतरसे गेरू आदि धातुये निकलकर बह चली ie ८५४॥ बहू भीषण काण्ड देखकर 
सहजाने जो कुछ किया, उससे संसार भरकी पतिभक्तिपरायणा (खियोका मस्तक ऊचा हो गया ॥ ८९५ ही 
रात्रि चन्द्रमाको क्षीण देखकर उसका साथ छोड़ देती है, किन्तु सन्थ्या सूयका साथ न छोड़कर उसके hse 
हो जाती है । अतएव बुद्धिमानोंको कदाचित्‌ प्रमका परिपाक हो जानेके समय ही उसमें परिवतन दिखा 
दे सकता हे । ऐसी स्थितिमें स्त्रियोंको सवेथा निंद्य अथवा वंद्य नहीं कहा जा सकता ॥ ८१६ Re 
तथा पतिप्रेममें समान होती हुई भी क्या और सहजा इन दोनों प्रेमिकाओंमेंसे हक ४ न 
सबकी वन्दनीयां बन गयी ॥ ८५७॥ कय्याके समान ही सहजा भी एक दासी थी ओर देवमन्दिरसें नृत्य 
करती थी। एक दिन राजा उत्करने उसे नाट्यमण्डपमें देखा और उसके सौन्द्यंपर आसक्त होकर अपने 
अन्तःपुरे रख लिया. और राजरानी बना दिया ॥ ८५८॥ तत्काळ उसने. पतिके शरीरसे अंगारके समान 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 7 रक्षिणी eGangotriGyaan Kosha 


२४८ राजतर 


0 
हर्षदेवस्यापि पूर्वं वेश्यात्वे साऽभवस्मिया । अतस्तेनार्थ्यमानापि मरणा ह ह 
चतुर्विशाब्ददेशीयों दिनद्वाविशतो नृपः | मृतस्तिष्ठजिशामेकां प्रातः सोउक्रियता नसात्‌ | 
तस्यावरोधलोलाक्ष्यो छोहराद्रिस्थिता अपि । कुशानुवत्मंना का्चिसदवीं तमन्त ॥८६२॥ 
शलं संत्याज्यमानेषु तन्मन्तिषु॒नृपाजगैः ।सुमूपुनोनकः श्नं न तत्याज कषर्णं यदा ॥८३२॥ 
बिनास्मान्मनत्रदो राज्ञः कोन्यः स्याद्यदिनेरसौ । मोकष्यत्यस्मांस्ततः गरायान्नोपेक्षिष्ठा विचारयन्‌ ॥८६४॥ 
` स्वयूथ्य एवेति वचः प्रशस्तकलशो वदस्‌ । 
तदा संत्याजयामास स्वयं तच्च समर्पितस्‌ ॥ तिलकम्‌ ।। ८९५ 

नोनसिल्हारभट्टार्रशस्तकल्शादयः | बद्ध्वाथ हपदेदेन कारागार प्रवेशिताः ॥८६६॥ 
इत्येवमेकेनैवाह्व ताइग्राजविपर्ययः । कृतश्च हर्षदेवेन | देवनेव मदाङ्तः ॥८६७॥ 
यथाकथंचिड्ठयुत्कान्ता बहवः प्रथिवीभृतः । प्रतीतिविषमो मार्ग कष्टमापतितोऽधुना ॥८६८॥ 
सर्वोत्साहोदकक्तेत्र 'सर्वाबुज्ञासदूतिका । सर्वव्यवस्थाजननी सबनीतिव्यपोहकत्‌ ॥८६९॥ 
उद्रिक्तशासनस्फूतिरुद्रिक्ताज्ञाक्षयक्षितिः | उद्रिक्तत्यागसंपत्तिरुद्रिक्तहरणग्रह्म फा ॥८७०॥ 
कारुण्योत्सेकसुभगा हिंसोत्सेकभयंकरी । सत्कमोंत्सेकठलिता ` पापोत्सेककलङ्किता ॥८७१॥ 
स्पृहणीया च वर्ज्या च वन्या निम्चा च सर्वतः । निश्चोदया चोपहास्या च काम्या शोच्या च धीमतास्‌।८७२॥ 


बहे हुए रक्तरूपी गेरूको सारे शरीरमें छगाया और अपने प्रेमको सुवणेके समान उब्ब्वळ तथा निष्कळंक 

साबित करती हुई सहजा चितामें जल मरी ॥ ८५९ || वेश्याकालमें सहजा राजा हषदेबकी भी प्रमिका रह चुकी 

थी ।. अतएव अग्निप्रवेशके समयं उसने रोका, किन्तु हषके अतुरोधक्रा कुछ भी ख्याल न _ करके बृह्‌ अपने 

निश्चयप्र अडिग बनी रही ॥ ८६०॥ जिस समय उत्कर्ष मरा, तव उसकी उम्र कुछ चोबीस वषंकी थी। 

इसंने केवळ बाईस दिन राज्य किया था । उसका शव रातभर रक्खा रहा। सवेरे अग्निसंस्कार किया गया 

॥ ८६१॥ उसकी अन्यान्य चपळनयनी  रानियाँ लोहर प्रान्तमें रहा करती थीं। उनमेंसे झुछने अग्निमें प्रविष्ट 

होकर तत्काळ पतिके समागमका आनन्द प्राप्त कर लिया ॥ ८६२ ।। राजा हषदेवके सेवकोंने जव दिवंगंत उत्कष- 

के मन्त्रियोंका श्तरास्त्र छीनना आरम्भ किया, तब मरणोद्यंत नोनकने अपने शास्त्र नहीं त्यागे। तब दूसरे 

मंत्री प्रशस्तकलशने कहा--इस समय हमलोगोंके सिवाय दूसरा कौन रांजा हषकों संही सलाह दे सकेगा। 

अतएव यह निश्चित है कि हमछोग छूट जांयेगे । ऐसा परिस्थितिमें आप अंपने प्राणोकी उपेक्षा न करें” 

॥ ८६३॥ ८६४॥ ऐसा कहकर मंत्री प्रशस्तकलशने नोनकसे शस्त्रास्त्र दिला दिये ओर उसने अपना रस्त्रास्त्र 

भी उन्त राजसेवकोंके हवाले कर दिया॥ ८६५॥ तदनन्तर राजा हषेदेबने नोनक, सिल्हार, भट्टार एवं 

प्रशस्तकलश आदि मंत्रियोंके हाथोंमें हथकड़ी तंथा परोंमें वेडी पहनाकर कारागार भेज दिया ॥ ८६६॥ 

इस तरह देवके समान विचित्र कार्य करनमें समर्थ राजा हषदेवने एक ही दिनमें राज्यपरिवर्तनका काम 

कर दिखाया ॥ ८६७ ॥ हमने अपनी कथामें यहाँतक बहुतेरे भले और बुरे राजाओंका इतिहास बताया। अब 

दुर्भाग्यसे बुद्धिकी सामर्थ्यंके बाहर कुछ भयंकर प्रसंग सामने आ रहे हैं ॥ ८६८॥ राजा हर्षदेवके कथा- 

के प्रसंगमें सब तरहके अच्छे कार्योंका सूत्रपात तथा उन कार्योकी असफलताको वर्णन करना पडेगा । साथ ही सब. 

Bi तरहकी सुव्यवस्थाका . निश्चय ओर उस निश्चयमें राजनीतिक सूझ-वूझका अभाव भी दिखायी देगा ।| ८६९॥ 

इसमें उद्रिक्त ( कठोर ) शासनकी चमक और उस शासनका उल्लंघन करनेके कारण उत्पन्न होनेवांली गड़बड़ी 

तथा इससे होनेवाळी हानिका भी वणन किया जायगा। इस तरह राजा हर्षदेवकी कथा बहुत ही. उदारता- 

भरी और परधन अपहरणकी पराकाष्ठासे ओतप्रोत है ॥ ८७० || इसमें करुणाके आधिक्यका सौन्दर्य तथा 
हिंसाकी भु पडी पे | 

लाको अधिकताके कारण भीषणता भी भरी पड़ी है। धार्मिक सुझत्यकी अधिकताके कारंण यह कथा 

'छाळित्ययुक्त हे ओर पापाचारकी बहुलतासे ती ॥ ८७१] इस प्रकार यह कथा स्पृहणीय भी है और 

'बजनोय भी । यदद कथा वन्दुनीय होकर भी निन्दनीय हे । यह बुंद्धिमानोंकी दृष्टिमें कोतुकप्रद होत्री हुई भी 
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आशास्या : चापकीत्या च स्मार्या त्याज्या च मानसात्‌। 

हराजाश्रया चर्चाकथा व्यावर्णयिष्यते ॥ इलकम्‌ ॥८७३॥ 
नूनं स तैजसेरेव ससजे परमाणुभिः । कृतोऽन्यथाऽभूअ्सव दुषेक्ष्यो महतामपि ॥८७४॥ 
न मर्त्येषु न देवेषु तदद्वेपो दश्यते क्कचित्‌ । दानवेन्द्रेष स प्राज्ञ: परमुओक्ष्यते यदि ॥८७५॥ 
्रतिमार्कपरीमाणञ्त्रलत्कुण्डलमण्डितः । उत्तुुकुटानद्धविकटोऽ्णीपमण्डलः ॥८७६॥ 
प्रसन्नसिंहविप्रेक्षी नीचस्मश्रुच्छटाञ्चितः । वृपस्कन्धो महाबाहुः श्यामलोहितविग्रहः ॥८७७॥ 
व्यूहवक्षाः क्षाममध्यो मेघघोषणमीरवाक्‌ | सोऽमानुषाणामपि यत््तिमामङ्गकायभूत्‌॥तिठक्रम८9८॥ 
सिंहद्वारे महाघण्टाश्रतुर्दिकमवन्धयत्‌ । ज्ञातुं विज्ञप्तिकामात्स प्राप्तांस्तद्राद्यसज्ञया ॥८9९॥ 
आर्ता च वाचमाकण्ये तेषां तृष्णानिवारणम्‌ । ग्रावषेण्यः पयोवाहश्रातकानामिवाकरोत्‌ ॥८८०॥ 
अचित्रवस्रो निहेमभूषगोऽल्पपरिच्छदः । द्हशे विगतोत्ताप्‌ न कश्चिद्राजमन्दिरे ॥८८१॥ 
सिंहद्वारे नरपतेर्नानाजनसमाश्रिते । सदेशश्रियो5श्रान्तमासत्राशीकृता ता लक इव ॥८८२॥ 
अपेतसंख्या; सौवणशृङ्कलाकटकान्विताः । भ्रेमुमॅन्त्रप्रतीहारमुख्या! क्षमापतिमन्दिरे ॥८८३॥ 
एवं . स्फूर्जन्स  नृपतिनवसाम्राज्यसुन्दरः | अभूद्रिजयमल्लस्य गुरोरिव मते स्थितः ॥८८४॥ 
आदोयमानवचसः कृतज्ञेन मही्षुजा । तस्याभूतपार्थिवस्येव सेवकैः संकटा सभा ॥८८4॥ 


0 
स्वसेवकाननाइत्य  रक्षन्संस्थाव्यतिक्रमम्‌ । पित्र्येम्य एव भन्चिम्यः सौदा न्‍ लिया पिज्येम्य एव मन्त्रिभ्यः सोऽधिकारान्समपयत्‌ ॥८८६॥ 
स्त्रसंत्रकाननादत्स.। .)'रक्षच्सस्थाच्यातक मत (0000000 यी 


उपहासास्पद है और कमनीय होनेपर भी शोचनीय है 1॥ ८७२॥ यहद कथा वांछनीय होती नो आ 
योग्य हे । स्मरण रखने योग्य होती हुई भी त्याज्य हे. । इन विशेषताओंसे भ्री ती; प, प प 

किया जा रहा है ॥ ८७३.॥ राजा ह्षेदेवका निमोण अवश्य तैजस परमाणुओंसे या आया कची 
ऐसा न होता तो वह महापुरुषोंको भी सूयनारायणके सदृश तेजस्वी एवं दुष्प्रक्षणीय ह च न 
राजा हषे जैसा तेजस्वी पुरुष न मलुष्योंमें मिलना संभव हे और न देवताओंमें। यदि बड़ a 
अनुसन्धान करें तो दानवेन्द्रोंमें भले ही कोई उसके समान व्यक्ति मिल जाय ॥.८७५॥ उसके नया 
सदृ चमकीले कुण्डल चमका करते थे और उसकी “बहुत ऊंची पगड़ीपर ऊँचा मुकुट बंधा स Fe 
प्रसन्न सिंहकी आँखोंकी भाँति उसकी आँखें थीं । उसकी ळम्बी तथा सुन्दर दाढ़ी आ मुख खा 
बढाया करती थी। बेलकी गर्देनकी तरह उसके 'सुपुष्ट कन्घे थे । बड़ी-बड़ी सुजायें थीं. और काढा eds 
रंगका शारीरिक वर्ण था ॥ ८७७॥ उसकी चोड़ी छाती थी, कृश मध्यभाग था और मेघगजेनके स गा 
उसकी आवाज थी। इन सभी विशेषताओंके एकत्र हो जानेके कारण बड़े बड़े अतिमानव एवं स्व ठ 
महापुरुषोंकी प्रतिभा भी उसके समक्ष जड़ बन जाती थी॥ ८७८॥ उसने प्रार्थियोंकी म खु 
अपने सहळके चारों द्वारोंपर बड़े-बड़े घण्टे बँधबा दिये थे और उनकी ध्वनि सुनते ही न 
मिळनेके लिए तैयार हो जाता था ॥ ८७९॥ जैसे वर्षोकालीन बादल चातकोंकी करुण जाणी जा 
उनकी प्यास बुझा देता है, वेसे ही वह भी म्राथियोंकी आकांक्षा पूर्ण कर देता था || न. 
आनन्दपरिपूणे महलमें रंग-बिरंगे तथा सुन्दर वस्त्रों, सुवणके अलंकारोंसे रहित एवं अल्प बे 
भी व्यक्ति नहीं दिखायी देता था ॥ ८८१॥ राजा हषदेवके सिहद्धारपर नित्य असंख्य मला स ल 
और सभी देशोंकी सम्पदाओंकी राशि बिखरी पड़ी रहती थी ॥ ८८२॥ उसके राज कय ह 
कंकण तथा सोनेकी ही कण्ठी पहने मन्त्री, प्रतीहार तथा सामन्तगण इधर-उधर घुसा है so 
इस तरह नवीन साम्राज्य पानेके कारण अत्यन्त शोभासस्पन्न एबं प्रतापसे जाञ्वल्यसान सा र ह 
आदरणीय विजयमल्लकी सळाइसे राज्यका सारा शासनकाय करता था॥ ८८४॥ हा हषे hp 
साथ उसकी बात सुनता था और विजयमल्ळकी सभा भी राजसभाके समान ह य जुळी 
भरी रहती थी॥ ८८५॥ राजा दृर्षेने प्राचीन व्यवस्थाओंका भलीभाँति संचालन करने डिए अपन पता 
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द्वारे चकार कन्दपं मदनं .चापि कम्पने | अन्यान्विजयसिहार्द कव्ये न्च bs ॥८८७॥ 
तेन प्रशस्तकलशप्रयुखाः  शान्तमन्युना । बन्घात्सत्यज्य काय निजेष्वेवं नियोजिताः॥८८८॥ 

्मृत्वापकारान्सुबहूनमात्यो नोनकः परम्‌ | घात्रेयेण समं रत्रा कोपाच्छूले विपादितः ॥८८९॥' 
कारे कारे तु कार्ये संकटेषु महामतिम्‌ । संस्मरन्स्वाभिभक्तं त॑ पश्चात्तापेन पस्पृशे ॥८९०॥. 
योग्यः कृतापकारोऽपि - कदाचिदुपयुज्यते । बिहितागारदाहोऽ्निः ' शरणं भोज्यसिद्धये ॥८९१॥ 
संदर्श्याग्रे स्वभार्यायाः कर्णनासावकर्तनम्‌ | विश्शावट्टी राजमृत्यैः शुलेनेव विपादितः ॥८९२॥ 
उद्ये संविभेजे स भृत्यान्काराविनिगंतान्‌ । मधौ प्रफुल्लः शाखीव ृङ्गान्मूविवरोत्थितान्‌ ॥८९३॥ 
राककेः नेमस्य यः पौत्रो वज़जः स महीथुजा । सर्वामात्यप्रधानत्वं निन्ये सुन्नः सहानुजः ॥८९४॥ 
राज्ञो यात्रादिसमये प्रेक्षकाणां पदे पदे । एक एकोऽभवन्मन्त्री ` महीपालभ्रमप्रदः ॥८९५॥ 
सर्वप्रतीहारघटासूर्धानमधिरोपितः | जयराजोऽलुजस्तस्य जीवितादविकोऽभवत्‌ ॥८९६॥ 
जाहवीयात्रया भ्रात्रोरानृशंस्याद्रिचक्षणः  । धम्मटः सोऽपि तान्वद्षश्रातपुत्रः सहाययौ ॥८९७॥ 


टॅ. त्स्वाविशेषे च Q 
संमान्य तं नरपतिः स्वकृते हारिताग्रजम्‌ । सश्रातृपत्रमद्राक्षीत्स्वाविशेषेण सवदा ।।८९८॥ 
विभज्य अज्ञतों राज्यं तस्यवं प्रेरितः खल | ऋरमाद्विज्यमञ्लोऽथ ` दुरितिं दधे ॥८९९॥ 
राज्यं प्रादाः किमन्यस्मै जित्वेत्युक्तः स दुजनेः । तह्लिप्सुमन््रयामास वधं प्रथमजन्मनः ॥९००॥ 


बिजने मन्दिरे. हन्यामिति संमन्त्र्य भूपतिः | यागं विधाय व्याजेन तेनागन्तुं निमन्त्रितः ॥९०१॥ 


SF UT NSS = MN. स 

समयके अनुभवी मंत्रियोंको सब अधिकार सौपे थे । अतएव वह नये सेवकोंका मतानुयायी नहीं बना 

॥ ८८६॥ कन्दर्पं तथा मदनको उसने द्वारांधिकार-तथा कम्पनेश ( सेनापति ) के पदपर नियुक्त करके विज्ञयसिंह 

आदिको भी उनके प्राचीन पदोंपर तैनात कर दिया ॥ ८८७॥ कुछ -दिनों बाद जब:क्रोध शान्त हो गया, तब 
हर्षे प्रशस्तकलश आदि उत्कषके मन्त्रियोंको भी जेळसे छोड़कर उनके योग्य कामोंपर लगा दिया || ८८८ ॥ 
किन्तु नोनक मन्त्री तथा उसके धात्रेय भ्राताके अगणित अपकारोंका स्मरंण करके उसने उन दोनोंको सूळीपरे 
चढ़वाके मार डाला || ८८९॥ फिर भी महत्त्वपूर्ण, कार्येके अवसरपर राजा इषेदेच बुद्धिमान्‌ तथा स्वामिः 
भक्त नोनककी याद करके पछताता था ॥ ८९०॥ क्योंकि” अपकारी मनुष्य भी किसी समय काम आ सकता 
है। जेसे घर जला डालनेवाली आगसे भी भोजन तो बन ही सकता हे ॥८९१॥ राजा हके सेवकोंने उसकी स्त्रीके 
सामने बिशशावट्टके नाक-कान काटकर सूलीपर चढ़ा दिया ॥ ८९२॥ जैसे वसन्त ऋतुमें पुष्पित वृक्ष -भूविवर तथा 
तरुकोटरसे निःखत कृष्णमधुमक्षिकाओका पाळन करता है, उसी प्रकार राजा हषने अपनी उन्नतिके.समय कारा- 
बाससे झुक्त सेवकोंको भी अपने भाग्योदयमें साझेदार बनाया और उन्हें उत्तमसे उत्तम इनाम दिये ॥८९३॥ रक्कके 
वंशज, च्षेमके पोत्र एवं वञ्रके पुत्र सुन्न तथा उसके भ्राताको राजा हषने मंत्रियोंमें प्रधानपद्‌ प्रदान किया ।।८९४॥। 
राजा इषे जब अपने .राज्यमें पर्यवेक्षणके लिए भ्रमण करने निकळता था, उस समयं उत्तम बख्नों तथा 
अलंकारोसे विभूषित उसके मंत्रियांको देखकर राजाका भ्रम होने लगता था अर्थात्‌ .दरकगण प्रत्येक 
मंत्रीको राजा समझने लगते थे ।।८९५।। राजा हृषेने प्राणोंसे भी बढ़कर अपने प्रिय कनिष्ठ भाई जयराजको समस्त 
्रतीहारोका अध्यक्ष बना दिया ॥ ८९६॥ ` अपने .दोनां भाइयोंकी सत्यु हो जानेके..बाद तन्वंगका पुत्र 
धम्मट नउके उपकारके ऋणसे उऋण होनेके लिए गंगाजीकी यात्रा करनेके बाद कश्मीर लौट आया था ॥८९७॥ 
धम्मटके बड़े भाईने मेरे लिए प्राण दे * दिये थे” यंह सोचकर राजा हषने धम्मट और उसने भतीजोंका बहुत 
सम्मान किया और उन्हें प्राणोंसे प्रिय समझने लगा ॥ ८९८॥ इस प्रकार भोगोंका विभाजन करके. राज्य 
करनेवाले हषदेवके साथ दुष्टोंकी बातोंमें आकर विजयमल्ल विद्रोह करनेके लिए उद्यत हो गया | ८९९॥ उन्न 
खोने उससे कहा-- राज्यको स्वयं जीतकर आपने गेरोंके अधीन क्यों कर दिया ? सो उनके भड़कावेमें आकर 
___ विजयमल्ल पुनः निन हस्तगत करनेकें लिए अपने बड़े भाई. हर्षको मार डालनेका विचार करने छगा ।।-९०० ॥। 
र नगरसे बाहर निर्जन मन्द्रमें यह कुकृत्य सम्पन्न . करनेके लिए. उसने. यज्ञके बहाने राजाको आमन्त्रित 
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मन्त्रे श्रुतिगते राज्ञः सोअ्थास्कन्द्विशज्धितः | आदिदेश स्वसैन्यानां द्रुतं संनहनोग्रमम्‌ ॥९०२॥ 
संनद्धे राजसेन्येज्थ द्रुतं निर्गत्य' भूपतेः | हता  विजयमह्लेन मन्दुराभ्यस्तुरंगमाः ॥९०३॥ 
संहरंस्तुरगान्बीकष्य ` प्रहरनुपतेब्रेलम्‌ । कुर्वन्महाहवं वीरो निर्गन्तुं तत्वरे पुरात्‌ ॥९०४॥ 
आश्चिष्य 'पृष्ठं तिष्ठन्त्या जायया सेहितो त्रजन्‌। स॒ चकार तुरंगस्थः संग्राममतिमानुषम्‌ ॥९०५॥ 
घारासारैः क्षणे तस्मिन्नकालजलदोञ्झितेः । विपर्यस्ते्र प्रथिवी सरवतः समलक्ष्यत ॥९०६॥ 
मांकारमारुतारव्धभूरि भेरीरवे ` रणे । आसारेण शरेश्रासीच्छाद्यममानो उपात्मजः ॥९०७॥ 
तं क्षीयमाणप्ृतनं यांन्तं हन्तुं सयुदताः | कर्माणि प्राकृतानीव न चण्डकसुता जहुः ॥९०८॥ 
भम्नसेतुं -पयोवेगैबितस्तासिन्धुसं गमम्‌ । सजानिरतरदोम्यामवतीयं स वाजिनः ॥९०९॥ 
सच्तवानकरोत्पतन्या मञ्जनं रिएुसंकटे । सिन्धु प्रवृद्धासत्तीय तुरङ्गोऽपि तमन्वगात्‌ ॥९१०॥ 
द्विषां इग्गोचराद्यातः स. तमारुह्य - वाजिनम्‌ । दरदेशोन्छुसो वीरः ्रायाज्ञहरवर्त्मना ॥९११॥ 
कन्दरपद्वारपतिना सर्यतो रुद्धपद्धतिः | गिरीनुक्नह्कय चाविक्षद्विरिगुप्तां दरत्पुरीम्‌ ॥९१२॥ 
दरदाभ्यंचितं तत्र श्रीविद्याधरदेहिना । केचिन्निजाः परिजनाः शनकैस्तं प्रपेदिरे ॥९१३॥ 


श्रुत्वा स्वीकार्यमाणं च . संरम्मं डामरादिभिः ,। प्रायुदूक्त हपपरथ्वीभूदुपायांश्चकितोऽन्वहस्‌ ॥९१४॥ 


तेषुः र बनघ्येषु शीततुं सो5तिवाह्य दरपुरे । डामरेः प्रहितालापश्रेत्रे यात्रामदान्मदात्‌ ॥९१५॥ 
उत्तीर्य संकरांस्तष्ठन्मार्गान्तः पटमण्डपे । अकस्मादभवन्मानी हिमानीहृतजीब्रितः॥९१६॥ 


किया ॥ ९०१॥ उसी वीच राजा हषको उसके दूषित अभिप्रायका पता छग गया । अतएव छा एरर उ कय रा इसे उसके दुषित अभिभायका पता छग गया । अतएव आक्रमणले 


बचावके लिए उसने अपनी सेना तैयार कर ळी ॥ ९०२॥ .जब सेना तैयार हो व उसी समय विजय- 
मंल्ळने उसकी अश्वशाळाके अश्वोंका अपहरण कर छिया ॥ ९०३ || इस तरह घोड चोरी करते समय 


शाजाके सैनिकॉंने विजयमल्ळपर प्रहार कर दिया। तब वह भी सेनापर प्रत्याक्रमण करके भीषण युद्ध 
.करते हुए नगरसे निकळ भागनेका प्रयत्न करने लगा ॥ ९०४॥ उस समय पीछेकी ओर पतिके शरीरसे 
“चिपंकंकर बेटी हुई अपनी पत्नीके साथ अश्वारूढ विजयमल्छने अपना पराक्रम प्रकट करते हुए बड़ा भयानक 


युद्ध किया ॥ ९०५॥ उसी समय एकाएक जलवबृष्टि होने लगी और मूसळधार वर्षासे सारी परथिवी जळमयी 


'होकर विपरीतरूपमें दिखायी देने छगो ॥ ९०६॥ उस युद्धमें झंझावातका हाहाकार रणभेरीके समान सुनायी 


देता था । उस. समय विजयमल्छ मेघकी ज़लबषों तथा रात्रुकी बाणवषौ दोनॉसे आच्छादित हो गया 


'॥ ९०७॥ उसके सैनिक पराक्रमहीन होकर उसका साथ छोड़ रहे थे। उधर जैसे प्राणियोंके कमे कताका 


साथ नहीं छोड़ते, उसी प्रकार उसे मार डाळनेके लिए सन्नद्ध चण्डके पुत्रोंने विजयमल्ळका पीछा नहीं छोड़ा 
॥ ९०८ ॥ तबतक भागता-भागता विजयमल्छ वितस्ता नदीके तटपर. पहुँच गया। उस समय पान 
बाढ़ आयी हुई. थी। अतएव. नदीका पुल टूट गया था। तथापि बह वीर घोड़ेसे उतरकर हाथोंसे तेरता 


- हुआ अपनी पत्नीके साथ नदी पार कर गया ॥ ९०९ ॥ वह्‌ बहुत वड़ा. बीर था। अतएव उस संकटके 


समय भी अपनी पत्नीके साथ नदीमें कूद पड़ा था। उसका घोड़ा भी उसके पीछे-पीछे तैरकर उस पार पहुँच 


. गया ॥ ९१० ॥ वहासे वह वीर शत्रुओंके 'देखते-देखते घोड़ेपर सवार होकर लहरके मागसे द्रद॒देशकी 


¢ 


< 
ओर चल पड़ा ॥ ९११॥ उस समय यद्यपि द्वाराध्यक्ष कन्दपेने सब ओरसे. उसका मागं अवरुद्ध कर रक्खा 


< w क es 
. था, फिर भी विजयमल्छ एक विकट पहाड़ी. रास्तेसे पर्बंतोंको लॉचकर दरदपुरमें पुच गया ॥ ९१२॥ वहाँके 
` राजा विद्याधर शाहीने उसका भली, भाँति स्वागत-सत्कार किया । कुछ दो. दिनों बाद विजयमल्लके बहुतेरे 
परिजन भी चुपकेसे उसके पास पहुँच गये ॥ ९१३॥ . तदनन्तर राजा हषेदेबको जव यह मालूम हुआ कि 


डामर लोग भी बिजयमल्लसे मिलकर राज्यमें उपद्रव कर रहे हैं, तब. नव्य होकर राजा हषे उन्हें 
दुंबानेका उद्योग करने ल्गा ॥ »१४॥ परन्तु उसका यह उद्योग असफल , रहा। क्‍योंकि शीतकाळ दरदपुरसें 


बिताकर डामरोंके निमंत्रणपर चेत्रमासमें विजयमल्छ बड़े अमिमानके साथ विजययात्राके रिए चला ॥ ९९५] 
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TN 
 हिनरि वस्तुना ॥९१७| 
यहुल्लासाय संरम्भो धीरेविंस्तायते महान्‌ | त्यं हिनास्त oe तुना ॥९१७॥ 
उन्मीलनं तिग्मरुचिः प्रय्राधषां सहसण करः केरा | 
उन्मूलयत्येककरेण तानि पद्मानि धाता ङुपितो द्विपेन ।९१८॥ 
ं 1 राज्यं हषेमहीथुजः ॥९१९॥ 
ऋचित्कातं संकुचित ततः | भूयः प्रभवतो लग्नं राज्य ह : ॥९ 
राजशब्दस्तदा सेहे न कुत्राप्यधिरोपणम्‌ | अत्युद्य = तस्मिल्लघुत्वेनान्यराजसु क ॥ 
सुशोभादायनीमंड्रीः प्रावतयत मण्डले | निमत्सरो नरपतिः पुष्पतुरिव कानने ॥५. ॥ 
उक्तकेशा निरुष्णीषा निष्कठाभरणाः पुरा । संत्यज्येक महीपालमभवनिह देहिनः ॥९२२॥ 
घम्मिल्लग्रन्थनाद्यत्न मदनः कम्पनापतिः | जयानन्दोऽप्यमात्याग्यशचित्रा्घोरुकधारणात्‌ ॥९२३॥ 
अन्वभूत्पार्थिवक्रो धमविशेषेण मण्डले । तेन राज्योचिंतो वेषस्ततर राज्ञा ग्रवतिंतः ||युग्मम्‌|।९२४॥ 
य केषांचिदमात्यानामाकल्पोल्ासशोभिनाम्‌ । निर्मत्सः स्वदासीमिरारात्रिकमकारयत्‌ ॥९२५॥ 
दाक्षिणात्याऽभवङ्कङ्गिः प्रिया तस्य विलासिनः । कर्णारालुशुणश्ङ्कस्ततस्तेन प्रवर्तितः ॥९२६॥ 
लडत्ताठीदळाः  स्थूलचन्दनस्थाससुन्दराः । रेजुजनास्तदास्थाने ऋहाघ्यदीर्घासिधेनवः ॥॥९२७॥ 


२५२ 


वराज्यशङ्कया 


स्वणेकेतकपत्राङ्कजूटरम्बोजितस्रजः | चडुलातिलकाश्छिष्वविलोलतिलकाङ्ुराः ॥९२८॥ 
` अपा्नशरोत्रयोबद्वसंघयोऽञ्जनरेखया । निनीरक्षिककेशान्तबड्ठहेमोपवीतकाः ॥९२९॥ 


बह स्वाभिमानी राजपुत्र अनेक बड़े बड़े संकटोंको पार क्र चुका था। क उस यात्राके समय एक 
जगह तम्बू लगाकर ठहरा हुआ था । सहसा बड़े जोरांसे बफे गिरने लगी ओर उसीमें दूबकर उसे असमयमें 
ही काळकचलित हो जाना पड़ा ॥९१६॥ जिस कायको सफळ बनाने के लिए धेयंशाळी लोग बड़े वड़े 
उपाय करते हैं, उस कार्यको देव एक नन्ददी-सी घटनाके द्वारा तहस-नहस कर देता है ॥ ९१७॥ तीण 
दीप्तिवाले सू्यैभगन्नान्‌ अपनी हजारों किरणोंसे जिन कमलाको विकसित करते हैं, उनको देवके कुपित 
होनेपर हाथीकी केवळ एक सँड उखाड़ फेंकती है ॥ ९१८॥ इस प्रकार ट्वैराज्य अर्थात्‌ दो राजाओंके शासनकी 
आशंकासे राजा हषदेवका राज्यवेभव कुछ काळके. लिए संकुचित जैसा हो गया था, किन्तु विजयमल्ळके नष्ट 
हो जानेपर वह फिर उन्नतिकी ओर अग्रसर होने गा ॥ ९१९॥ हषेदेबका स्वभाव बड़ा तीखा था और 
उस समय अन्य राजे बहुत छोटे-छोटे थे । अतएव 'रंजयति छोकानिति राजा! अर्थात्‌ जो भ्रजाको आनन्दित करे, 
वह 'राजा' कहलाता है। इस अर्थको सार्थक करनेवाला राजा” उस हषेके शासनकाळमें कोई भी नहीं था ॥९२०॥ 
निमंत्सर राजा हने उसी प्रकार कश्मीरमण्डळको सुन्दर बना दिया, जैसे वसन्त ऋतु उपचनको सुन्दर बना 
देती हे ॥ ९२१ ॥ प्राचीन काळमें कश्मीर राज्यके राजाको छोड़कर ओर किसी भी व्यक्तिके सिरपर न तो पगड़ी 
` दिखायी देती थी ओर न कोई कुण्डळ पहनता था ॥ ९२२॥ कम्पनेश मदनने अपने केश सँवारकर बाधे 
€ हार सीन तथा सुन्दर दग पहना था, जिसके कारण उसे राजाका कोपभाजन बनना पड़ा 
॥ ९२३ || किन्तु राजा हषने इस संकुचित मनोवृत्तिकी परिचायक प्रथाका सदाके लिए अन्त कर दिया और 
राज्यके सव लोगों अर्थात्‌ मंत्रियों एवं नागरिकोंकी भी राजोचित वेष धारण करनेकी स्वतंत्रता दे दी गयी ॥९२४॥ 
सुन्दर वेष-भूषासे सुसज्जित कतिपय राज्यकमंचारियोंकी दर्शनीय सजावट देखकर उस राजाने दासियों 
द्वारा उनकी आरती उतरवायी थी ॥ ९२५॥ रसिक राजा हर्षको- दाक्षिणात्य पद्धति विशेष पसन्द थी. 
अतएव उसने अपने राज्यमें गोलाकार टंक ( सिके) चळाये थे॥ ९२६॥ कणोटक देशकी प्रथाके र 
_ उसकी राजसभामें ताड़के पंखेसे हवा की जाती थी, अत्येक सभ्य घुरुषके मस्तकपर बड़े-बड़े चन्दनतिळक 
_ छगे रहते थे और सब छोग अपनी-अपनी कमरमें बड़ी-बड़ी कडारे बाँधते थे ॥ ९२७॥ राजा हर्षदेवके पास 
सदा रहनेवाली चंचळ भुकुटियोंसे विभूषित सुन्दरियाँ पीठपर छहराती हुई वेणियोंमें स्वणेकेतकीके पत्र 
लगाती थीं। उन वेणियोंमें फूछोंकी मालायें गुंथी रहती थी ओर उनके माथेपर आभूषणोंसे आभूषित केशोंकी 
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अंघरांग्बरपुच्छान्तैल्वैथरुम्बितभूतलाः । प्रच्छादितार्घदोलेखकश्चुकाङ्गपयोघराः ॥९३०॥ 
कप्रोद्धूलनस्मेरा भ्रमन्त्यस्तरलश्रुवः । बश्रुराश्रितपुंवेपा झपाडूच्छलदडुताम्‌।चकलकम्‌॥ ९३ १॥ 


अन्योपजीव्यतां प्रापुस्तस्याथित्वेन मार्गणाः | विश्वाप्यायकतां मेघाः प्रणयेनेव वारिधेः ॥९३२॥ 
प्रसादैस्त्यागिनस्तस्य राज्ञः कनकवर्षिणः । समस्ता गाथकगणाः पार्थिवस्पर्धितां ययुः ॥९३३॥ 
विदवच्चूडामणिर्भूसृत्पण्डितात्रज्रमण्डितान्‌ । चकार युग्यतुरगच्छत्रादिप्रक्रियाभृतः ॥९३४॥ 
करमीरेभ्यो विनिर्यान्तं राज्ये कलशभूपतेः | विद्यापति यं कर्णाटशरक्रे पर्माडिभूपतिः ॥१३५॥ 
सपत करटिमिः कर्णाटकटकान्तरे । राज्ञोऽ्रे दशे तुङ्गं  यस्यैवातपवारणम्‌ ॥९३६॥ 
त्यागिनं हृषदेवं स श्रुत्वा सुकविवान्धवम्‌ । बिल्हणो वञ्चनां मेने विभूतिं तावतीमपिं ॥९३७॥ 
सौवर्णामरसाराद्या राजधान्यो धरापतेः । सुबह्ृयो5भ्रलिहग्रहा श्रेजिरे थुवनाद्भुताः ॥९३८॥ 
तदीये नन्दनबने हुमेभ्यो नो व्यधुः स्थितिम्‌ । त्यागिना निजितास्तेन केवलं कल्पपादपाः ॥९३९॥ 
विविघाभिरशूत्याम्बु विहंगसृगजातिभिः । तेन व्याप्तदिगाभोगं चक्रे पम्पाभिधं सरः ॥९४०॥ 
सो5ज्ञासीद्यावतीविद्यास्तासां नामापि निश्चितम्‌ । वक्त नास्त्येव सामथ्यं व्यक्तं वाचस्पतेरपि ॥९४१॥ 
गीतमाकर्ण्यतेऽद्यापि तस्य वाग्गेयकारिणः। विपक्षेरपि पक्ष्माग्रलुठद्वाष्पोदबिन्दुमिः ॥९४२॥ 
स्वपतो दिनयामो द्वौ सर्वकालं विलासिनः । दत्तस्थानस्य तस्यासीद्यामिनीषु प्रजागरः ॥९४३॥ 
तस्य॒ दीपसहस्राङ्गे स्थितस्यास्थानमण्डपे । विद्द्भष्ठीगीतनत्तप्रस्तावेन क्षपा ययुः ॥९४४॥ 


लटें बहुत सुन्दर लगती थीं । उनके अपांगसे लेकर कणंप्रान्ततक अंजनरेखा सुशोभित रहती थी। उनकी 
चेणीके अग्रभागमें सुनहळी जरीके गुच्छे लटकते रहते थे । उनके लहँगोंकी छोर धरतीका स्पर करती रहती 
थी। उनके स्तन अधबँहियाँ कंचुकीसे ढँके रहते थे। उनका हास्य कपूरकी धूळके समान उब्ज्वल रहता 
था । वे अपनी चपळ ञ्रुकुटियोंके विलासका प्रदर्शन करती हुई विचरा करती थीं । कदाचित्‌ वे सुन्दरियाँ 
यदि पुरुषवेश धारण कर लेती तो कामदेवसे कम सुन्दर न दीखतीं ॥ ९२८-९३१ ॥ जैसे समुद्रसे प्रेम 
करके मेघ सारे संसारको सुख देते हैं, उसी प्रकार जो याचक हषके सम्पर्के आता था, वह अन्य याचकोंकी 
आकांक्षा पूणे करनेमें समथे हो जाता था ॥ ९३२।। उस उदार तथा सुवणेवर्षी राजाकी प्रसन्नतासे धनाढ्य 
बने हुए गायक और वादक रहन-सहूनमें राजाओंसे होड़ करते थे ॥ ९३३ | बिद्वल्हिरोमणि राजा हषेदेवने 
बिद्वानोंको विविध रत्नजटित अलंकारोंसे अलंकृत किया थो। साथ ही उसने उन्हें पालकी, रथ, छत्र आदि 
सभ्मानसूचक वस्तुयें भी दी थीं ॥९३४॥ राजा कळर्‍के राञ्यकाळमें बिल्हण कवि, कश्मीर छोड़कर 
कणीटक देशके राजा पमोडीके पास चला गया था। उस राजाने उस कविको अपने यहां विद्यापतिपद्पर 
नियुक्त करके उसका बहुत सम्मान किया था । इसके सिवाय अपने देशके पर्वतीय स्थानोपर यात्राके समय 
एकमात्र उसीको हाथीपर सवारी करके भ्रमण करते समय राजाके समक्ष छत्र धारण करनेका सम्मान 
प्राप्त था। तथापि बिल्हणने राजा हृषदेवको प्रशंसा सुनकर कणोटकके समस्त बेभवोंको तुच्छ समझ 
लिया ॥ ९३५-९३७॥ क्योकि राजा हषदबकी अनेक राजघानियांमें बहुतेरे गगनचुस्बी एवं पत्र॑तोय 
प्रदेशमे सुवर्णकलशोंसे विभूषित राजप्रासाद दर्डीकॉके हृद्यमें विस्मयभाव जागृत कर देते थे ओर 
वे विश्वके प्रमुख बस्तु समझे जाते थे ॥ ९३८॥ उस राजाके द्वारा ळगवाये हुए उपवन नन्द्नवनसे होड़ करते 
रा. बहाँके वृक्ष अपनी उदारतासे कल्पवृक्षको भी ञ्जित करते थे। इसी कारण उन उपवनोंमें अन्य बृक्षोंके 
रहते हुए भी कल्पवृक्ष नहीं थे ॥ ९३९॥ विविध .पशुःपक्षियाँसे परिपूर्ण पस्पासरोवरका . निमाण उसी राजाने 
कराया था ॥ ९४० बह राजा हृ जितनी विद्याओंको जानता था, उन सबका नाम जानना बहस्पतिके लिए भी 
अशक्य था ॥ ९४१॥ संगीतमय काव्यके निमोणमें निपुण हषदेवके गीतकान्यको सुनकर आज भी उसके इत्नु 
तक आँखोंसे आँसू बरसाने छगते हैं ॥९४२॥ वह सदा आनन्द एवं बिलासमय जीवन बिताता था | बह 


दिनमें दो पहर सो छेता था और रातको जागता हुआ सारा राजकाये करता था ॥ ९४३॥ वह जब राज 
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कथान्ते श॒श्रुवे तत्र पणचबणजः परम्‌ । कान्ताधम्मिल्लशेफालीश्रुटिजन्मा च ममरः ॥९४५॥ 
वितानैः सपयोदेव ` साग्निवग्र दीपकः । रुक्मदण्डेः सशम्पेव सधूमेवासिमण्डलैः ॥९४६॥ 
साप्सरा इव कान्ताभिः सनक्षत्रेव मन्त्रिभिः | सर्षिसंपेव विबुधैः सगन्धर्वेव गायनेः ।।९४७।। 
नित्यसंकेतवसतिर्घनद्स्य यमस्य च। एकं विहरणारण्यं दानस्य च भयस्य च ॥९४८।॥ 

क्षपास्थानस्थितिस्तस्य राज्ञः शक्राधिकश्रियः । 

न ' कस्य वाचस्पतेर्वाचा वुं कात्स्न्येन शक्यते ॥ चक्कलकम्‌ ॥९४९॥ । 

श्र . राजतैथासीद्यवहारस्तदा घन! । मण्डले विरलाअमुष्मिन्दीन्नारेस्ताग्रजेः पुनः ॥९५०॥ 
दण्डनायकतां प्राप्य सुन्न। सर्वोन्नतिं भजन्‌ । तस्मिन्काळे त्वभूल्लोभान्नीचो इष्टिपचः परम्‌ ॥९५१॥ 
निजा जयवने द्र्यामूलके विजयेश्वरे | आख्यान्ति यस्य लुब्धत्वं निव्ययस्थितयों मठाः ॥९५२॥ 
चुधितव्याधितानाथदीनाद्यातिनिवारगम्‌  । सुस्पष्टं प्राप पटस्य राज्यलक्ष्मी; कृतार्थताम्‌ ॥९७३॥ 
नन्दिक्षेत्र व्ययीकृत्य प्रत्यब्दं सप्तवारान्‌ । चम्पकः सफलां चक्रे सर्वकालाजिंतां श्रियम्‌ ॥९५४॥ 
'कृष्णाजिनोभययुखीयुख्येदांने:  क्षमाथुजा । अदरिंद्रीकृता वित्रा निःशेषातिच्छिदार्थिनाम्‌॥९५५॥ 
राज्ञो वसन्तलेखाख्या शाहिवंशग्रियाऽकरोत्‌ । मठाग्रहारान्नगरे पूज्ये च प्रिपुरेश्वरे ॥९५६॥ 
माहेश्वयमयी काचिदित्थं ज्वालेव सोद्ययौ | उदारव्यबहारं तु न तद्राज्यं प्रचक्षते ॥९५७॥ 
अथ. प्रवर्ध संग्राप्ताः शनकेनवमन्त्रिणः । पूर्वामात्यद्विषो राज्ञो मतिमोह प्रचक्रिरे ॥९५८॥ 


i ~ 


- कार्य करनेके लिए सभामण्डपमें बेठता था, उस समय बह मण्डप हजारों दीपकोंके प्रकाहसे जगमगा उठता 
। Sl न वह विद्वानोंके साथ शास्रचर्चा, गीत तथा नृत्य आदि बिनोदके विविध साधनोंसे रात व्यतीत 

र ल ४४॥ _राजसभामें जब सम्भाषणकाय समाप्त हो जाता था, तब छोगोंके वाम्बूछचबंणजनि 
ह रे गुंथी शेफालिकाके फूलोंके टूटनेकी मर्मरध्वनि ही सुनायी देती थी ॥ ९४५। Me 
RR क भोकर मण्डप सेघाच्छादित जेसा, दीपकोंके अकाशपुंजसे आकारपरिवेष्टित जैसा, 
11 6 परीला, खज्नससुदायसे धूमयुक्तके आ ख्रियोंकी जमघटसे अप्सराओं- 
° र क्षत्रवान्‌ सरीखा, विद्ठन्मण्डलीसे ऋषिग युक्त सदृ एवं गायकांके जत्थोंसे 
णसं भरा हुआ-सा दीखता था। उसके सभामण्डपमें कुवेर और यमराज ये दोनों सदा विराजमान रहा 
करते थे । अतएव दान और भय दोनोंके लिए बह सभामण्डप क्रीडास्थछ बना हुआ था । उस 


तुरन्तकों 
राजा हृषकी 
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कुष्टार्तादिघरयुगः शिखी बहुपदं गृह्णाति घावन्नहिं भानुः पादसहस्रभाक्ग्रतिपदं संचार्यतेऽनूरुणा । 
वञ्च्यन्ते बलिनोऽपि यल्लघुवलेः सामर्थ्यहीनेश्व यद्धाम्यन्ते परिपूर्णवृत्तय इदं दैवस्य लीलायितम्‌ ९५९॥ 
स॒ सबशास्रायिगमप्रीढः परिव्रृढो वि्ञाम्‌ | यन्मोहितमतिश्रक्रे वैधेयैरपि मन्त्रिभिः ॥९६०॥ . 
विपन्नस्य पितुवरेप्रतीकारविधित्सया । स॒ राजधानीनामाङ्कमठादि निरलोठयत्‌ ॥९६१॥ 
त्यागी तत्कोशसंभारं व्ययीङुवेन्नितस्ततः । लुब्धस्य चामिधां तस्य पापसेन इति व्यधात्‌ ॥९६२॥ 
शुद्धान्ते शुद्धशीलानां ढौकितं मूढचेतसा । स्पष्टं पष्टयथिकं राज्ञा स्रीणां तेन शतत्रयम्‌ ॥९६३॥ 
याहशीस्तादशीस्तत्र नारीरविन्यस्यतानिशम्‌ । नागृह्मन्त .परं डोम्वजनंगमङुलाङ्गनाः ॥९६४॥ 
अत्रान्तरे पूर्यमाणो गूढं कोटपदातिमिः । पुनभुवनराजोऽभून्नहरालग्धिलुग्धधीः ॥९६५॥ 
स दपिंतपुरं ग्रा कन्दर्षद्वारनायकम्‌ । शरुत्वा योद्धं विनिर्यातं यथौ भ्ूयोप्यदृ्यताम्‌ ॥९६६॥ 
तस्मिन्धसङ्गेऽपि नृपो ्प्यत्राजपुरीपतिः । संग्रामपालः केनापि हेतुना विक्रियां ययौ ॥९६७॥ 
कन्दर्पे कोटभृत्यानां भिन्नानां संग्रहोययते । क्रृध्यत्राजपुरीं राजा व्यसृजद्दण्डनायकप्र्‌ ॥९६८॥ 
स महद्भिः समं सेन्येगच्छज्लोहरवतर्मना | अधीरः कोटकच्छेषु साधं मासं व्यलम्बत ।।९६९॥ 
्रत्यासन्नाच्छुचेर्मासासतापाच्च विरोधिनाम्‌ । त्रस्यतस्तस्य यात्रायां न संकल्पोऽप्यराजत ॥९७०॥ 


अविशेषज्ञभावेन. भ्तुस्तिष्ठनिरुद्रमः | ततो जगाम कन्दर्प एवोपालम्भपात्रताम्‌ ॥९७१॥ 
कृतप्रतिज्ञोऽनाहारतया राजपुरीजये । उपालम्भादिंतः सोथ निःसामग्रयोप्यवाचलत्‌ ॥९७२॥ 


मन्त्रियों्री जगह नये-नये मन्त्री आये और उनका प्रभाव वढ्ने लगा । वे पुराने मन्त्रयोंसे द्वेष करने लगे 
और उन्होंने. राजाके भी मनमें भ्रम उत्पन्न कर दिया ॥ ९५८॥ जिसके दोनो पेरोसें क कुष्ठरोग रहता हे, 
बह मयूर बहुतेरे पेरोंवाळे सपेंको धर दबोचता हे, सहस्रो चरणों ( किरणों ) से -सम्पन्न सूर्यको अनूरु ( बिना 
परका ) अरुण चळाता है, बड़े-बड़े बळवान्‌ भी दुवेळ मनुष्यों द्वारा ठग लिये जाते हैं और असमर्थे छोग समर्थ 
परुषोंको नचा देते. हैं, यह सब देवका खेळ हे ॥ ९५९ || क्योंकि समस्त शास्त्रों तथा सम्पूर्णे कछाओंका बिज्ञ 
होता हुआ भी राजा हर्षे उन मूखे मन्त्रियोंके बहकावेमें आकर मोहसागरमें जा गिरा॥ Ms ॥ तदनुसारं 
उसने मृत पिताफे बेरका बदला छेनेके लिए उसके द्वारा स्थापित मठों तथा नगरां आदि उसके स्ारकचिह्णोंको 
उसने लूट-खसोटकर नष्ट कर डाला ॥९६१॥|. अपनी उदारंताके आवेशमें आकर उसने पिताक़े द्वारा लोभस संचित 
सारा कोश खर्च डाला और पिताका नाम पापसेन रख दिया ॥ ९६२॥ ॥ उस मूर्खे राजाने न जाने कहाँसें शुद्ध 
'झोळवाली तीन सौ साठ ख्रियॉँ लाकर अपने अन्तःपुरमें रख लीं ॥९६३॥ उसने केवळ डोमो ओर चण्डाळ जाति- 
की ख्रियोंको छोड़कर बाकी सभी जातिकी ख्रियोंका अहनिशि संग्रह किया ॥९६४॥ उन्हीं दिनों सुवनराजने गुप्त 
रूपसे किलेंदारोंकों उभाड़कर उनकी सहायतासे फिर छोहर प्रान्तपर अधिकार करनेका संकल्प किया ॥९६५॥ 
'तदनुसार आगे बढ़ता हुआ वह दर्पितपुर तक पहुँच गया, किन्तु जब उसे पता लगा कि द्वारपति कन्दप लड़नेके 
'ठिए चळ चुका है तो चुपकेसे गायब हो गया ॥ ९६६॥ ' उसी समय राजपुरीका शासक संमामपाळ भी 
घमण्डमें आकर न जाने क्यों राजा . हषदेवके विरुद्ध हो गया था ॥ ९६७॥ उधर द्वारपति कन्दप राजाके 
विरुद्ध विद्रोह करनेवाले वहाँ के दुगरक्षकांको दबा रहा था | अतएव राजा हषेने कुद्ध होकर राजपुरीपर आक्रमण 
करनेके लिए दण्डनायक ` सुन्नको भेजा ॥९६८॥ वह अपने साथ बहुत बड़ी सेना लेकर चला । उसे 
वहाँ. अति शीघ्र पहुँचना आवश्यक था । लेकिन उसने मूखेतावश॒ छोहरकोटके पासवाले मरदेशॉमें डेढ़ महीने 
व्यर्थ बिता दिये ॥ ९६० ॥ इसी बीच आषाढ मास आ गया ओर शचुका दबाव प्रबळ देखकर वह भयभीत 
- हो उठा, जिससे उसे आगे बढ़नेका साहस: नहीं हुआ ॥ ४७० ॥ इस प्रकार राजा हषदेवकी विशेष जानकारी- 
दे अभावमें शान्त बेठे द्वारपति कन्दपेको ही उलाहने सुनते पड़े ॥ ९७१॥ इससे कन्दपको बहुत क्षोभ हुआ 
और वह राजपुरीपर विजय प्राप्त किये विना अन्न न ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा करके बिना विशेष तैयारी किये ही 
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२५६ राजतराद्व 


निराहारस्य वसतः  कन्दर्षस्याद्िगहरे । पछ्ठे$दयभूद्राजपुरी योजनेऽभ्यविके स्थिता ॥९७३॥ 
अब्याहतः सोऽसिलावद्िपच्छक्जाणि पातयन्‌ | कदलीपल्लवान्सदूनन्वनं सिंह इवाविशत्‌ ॥९७४॥ 
दण्डनायकरेन्येम्यः परगेकस्तमन्बगात्‌ । सेनानीः झुलराजाख्यो बुड्राजकुलोडूवः ।,९७५॥ 
तं बाह्याल्यां राजपुर्या हतासंख्याहितं दविपः | निहत्य - शुक्कच्छन्नाई कन्दं मेनिरे हतम्‌ ॥९७६)॥ 
मध्याहे स तु कन्दः स्वयं संप्राविशद्वकी | राजधानीं राजपुर्या विंशत्रिंशः समं भटैः ॥९७७॥ 
द्विषां त्रिंशत्सहस्राणि योधानामनिवर्तिनाम्‌ | रुरोधे राजपुयग्रे तत्पदातिशतत्रयम्‌ ॥९७८॥ 
काञ्मीरिकाणां निहतं रणे तत्र शतद्वयम्‌ । चत्वारि तु शतान्युवी खशानामप्यशरत ॥९७९॥ 
भग्ने रिपुबले ` दूरमसंख्येयेश्रिताभ्रिमिः । संखुर्बेद्धिहतात्राश्ीत्रणो सरत्योमह्ानसः ॥९८०॥ 
तेनैवं स्वाम्युपालम्भवेतालो रभसापिंतः । रणश्मशाने वीरेण शमितो मांसशोणितैः ॥९८१॥ 
याममात्रावशेषेऽह्लि पुनरेवाथ संहृताः । द्विः परिभवोत्तप्ताः कन्द्प योद्धुमाययुः ॥९८२॥ 
ततस्तानथ नाराचान्निचि्ेप स॒ संयुगे । लिप्तानौषधितैलेन विद्वा ये; प्राज्वरन्दिशः ॥९८३॥ 
आग्नेयं वेतत्यसावत्रमिति मूढा बिशङ्किताः। ते दूरं प्रययुर्भीता निन्दन्तः पुनरागमम्‌ । ।९८३४॥ 
प्रगल्मभावः प्रतिभानमोजः प्रयोगचातुर्यमसंश्रमश्च । 

महाशयानामतिसंकटेषु धैयोपनद्धां न थियं जहाति ॥९८५॥ = 

राजधानीं प्रविष्टः स भानावस्ताभिलाषिणि | भूयोऽप्यपश्यत्स छन्नां वाह्यालीं बहलंबंठः ॥९८६॥ 
योद्धुं यियासुः शुश्राव प्रातं तं दण्डनायकम्‌ । घोरां रणाटवीं दृष्टा भयात्स्थगितसैनिकस्‌ ॥९८७॥ 


वहसे चल पड़ा ॥ ९७२॥ पाँच दिन तक पवेतकी कन्दराओंमें निराहार रहकर टिकते हुए छठे दिन वह 
बीर राजपुरीके निकट पहुँच गया । वहाँसे राजपुरी केवळ एक योजन ( चार कोस ) दूर रह गयी थी ॥ ९७३॥ 
अब वह इात्रुसेनाकी तनिक भी चिन्ता न करते हुए शत्रुओके इस्त्रसमूहोंको नष्ट-भ्रष्ट करता हुआ इस प्रकार 
आगे बढ़ा, जैसे सिंह केळेके पत्तोंको रौंदता हुआ कदळीवनमें प्रविष्ट होता हे। इस प्रकार उसने राजपुरीमें 
प्रवेश किया || ९७४॥ दण्डनायक सुन्नके सेनिकोंमेसे युद्धराजके ङुलमें उत्पन्न केवळ सेनापति कुळराज ही कन्दर्प- 
के साथ राजपुरीमें प्रविष्ट हुआ था ॥ ९५५॥ राजमहलके बाहरी मेदानमें तुमुळ युद्ध करके उसने झन्रुके असंख्य 
सैनिकांको मार डाला था। किन्तु राजमहळके आँगनमें श्वेत छत्र धारण किये रहनेसे कन्दर्पके धोखेमें झत्रुओंने 
सेनापति कुलराजको मार डाला ॥ ९७६॥ तदनन्तर दोपहरके समय बीस-तीस योद्धाओंके साथ द्वारपति 
कन्दप राजपुरीके राजमहलमें प्रविष्ट हो गया ॥ ९७७॥ उसके केवळ तीन सौ पेदळ सेनिकोंने राजपुरीके राज- 
भवनके समक्ष शत्रुओंके तीस हजार ऐसे सेनिकोंको रोक रक्खा था, जो असाधारण वीर थे और जिन्होंने युद्ध- 
में कभी भी पीठ नहीं दिखायी थी॥ ९७८॥ उस संग्राममें दो सौ कश्मीरी तथा चार सौ खश सैनिकोंको कटना 
. पड़ा || ९७९ || इस तरह इात्ुसेनाके परास्त हो जानेपर मृत वीरोंके दाहसंस्कारके समय धधकती हुई चिताओंको 
देखकर ऐसा आन होता था कि वह रणभूमि नहीं दै, बल्कि मृत्युका रसोईघर है ॥ ९८०॥ इस प्रकार बीर 
कन्दूपने उस रणश्मशानमें अपने स्वामीके उपाळम्भ ( उलाहना ) रूपी वैतालको प्रचुर मांस तथा रुधिरंकी बलि 
देकर ठृप्त कर दिया ॥ ९८१॥ किन्तु जब एक पहर दिन शेष था, तब पराजयसे सन्तप्त शत्रओंने एकाएक फिर 
कन्दपपर आक्रमण कर दिया ॥ ९८२॥ तब कन्दपेने उन शत्रुओपर औषधियुक्त तेलसे लिप्त बाणोंकी वषी कर 
दी । उन ल ही शन्ुओंके कपड़े जलने लगे, जिसके प्रकाशसे दसों दिशायें जगमगा उठीं ॥ ९८३ || इस 
'चमत्कारसे शन्रुओंने समझ लिया कि “कन्दे आग्नेयास्त्रका उपयोग करना जानता हे?। यह सोचकर अपने म्रत्या- 
' क्रमणको निन्दा करते हुए वे शत्रु रणभूमिसे भाग गये ॥ ९८४॥ -भीषण संकटकाळमें भी महापुरुषोंकी धोय- 
शालिनी बुद्धिको प्रागल्भ्य (साहस), प्रतिभा, ओज, प्रयोग, 'चातुये तथा असंभ्रम ये गुण नहीं त्यागते ।९८५॥ 
तदृनन्तर्‌ सूयीस्तके समय कन्द्पंने फिर उस राजधानीको रात्रुओँकी असंख्य सेनासे. घिरा पाया ॥ ९८६ || यह 
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स्वीयेरंश्टः क्षतैः केश्रिद्दप्यन्त्यधिकमाहवे । पारकीयेखसन्त्यन्ये कोऽनतरं वेत्ति देहिनाम्‌ ९८८ 
आनीतोऽथ विनिर्गत्य तेनैव स भये ब्रुडन्‌ । स्पर्धमानो यथाम्भोधौ मजन्हसेन वायसः ॥९८९॥ 
रक्तप्रजं वीतसैन्यमभिन्नं बहुकोशवत्‌ । परराष्ट्र विशेदेव॑ स्ववीर्येणेव कोऽपरः ॥९९०॥ 
प्रणतात्करमादाय ततो राजपुरीपतेः । मासमात्रेण कन्दर्पः पुनः स भुवमाययो ॥९९१॥ 
प्रत्युद्दमादिसत्कारेः कृतपूजो. महीश्ुजा। स॒ दण्डनायकादीनां शिरःशावहोऽभवत्‌ ॥९९२॥ 
परिहासपुरे पारिपाल्यं  कुर्वन्कठोरधीः । वातगण्डाख्यया ख्यातिं निन्ये यस्तत्र पषंदा ।।९९३॥ 


रभ तोत्कोचसंग्रीतसचिवग्नेरणस्पृशा | अपास्य वामनं राज्ञा पादाग्रादौ नियोजितः ॥९९४॥ 
घिकारिता 092९) णामासीन्मरि त्रणामतिसंम 
आनन्दः स क्षणे तस्मिन्रिच्छन्द्राराधिकारिताम । कन्दपद्वपिणामासीन्माच्त्रणामातसमतः ॥९९५॥ 


तत्मेरितस्ततः पातुं .लोइरं विश्॒ताहितम्‌ । मण्डलेश्वरतां दत्वा कन्दपं प्राहिणोनुपः ॥९९६॥ 
मन्त्रविक्रमसंपत्नः कुसृत्यैः स्वोदयेप्सुमिः । युक्त्या तया राजपशोः समीपात्सोऽपवाहितिः ॥९९७॥ 
दूत्याहोऽयमिति प्रहाय निकटाददेशान्तरं वाग्मिनं दरिं बन्धुवियोगङृन्ननु वचोऽब्रुष्येति संत्यज्य च । 

शूरो राज्यमसौ हरेदिति तया हित्वा विचारोउ्झितो धूतग्रेरणयाबुधो नृपपशुनायाति नाशं चिरात्‌ ॥९९८॥ 


अदर्शनात्सुबद्धापि कन्दपप्रोतिराशयात्‌ । राज्ञो जगाल कालेन सा युष्टेरिव बालुका ॥९९९॥ 
उत्कषपुत्रावादाय चिकीपुलोहरेश्ताम्‌ । कन्दपों वर्तत इति क्षितिपं मन्त्रिणोऽवदन्‌ ॥१०००॥ 


देखा तो वह. फिर छड़नेके लिए महळसे बाहर निकळ आया, किन्तु शत्रुसैनिकोंकी अपार भीड़ देखकर उसने अपने 
सैनिकोंको प्रहार करनेसे रोक दिया । उसी समय कन्दपेको ज्ञात हुआ कि यहद सेना शत्रुकी नहीं, बल्कि अपने 
दण्डनायक सुन्नकी सेना है ॥ ९८७॥ कुंछ छोगोंका ऐसा स्वभाव होता है कि जो अपने पक्षवाळे सेनिकोंको रण- 
भूमिमें गिरे देखकर मारे क्रोधके तमतमा उठते हैं और कुछ ऐसे होते हैं. कि जो शननुपक्षके मरे हुए सेनिकोंको 
देखकर भयसे कॉपने लगते हैं । मनुष्यप्रकृतिके इस अन्तरकी विवेचना भळा कौन कर सकता है ॥ ९८८॥ 
तत्पश्चात्‌ भयभीत दण्डनायक सुन्नको कन्दप राजधानीके भीतर छाया। यह घटना तो बेसी ही थी कि जेसे हंसके 
साथ होड़ करनेवाछा कोई कौआ समुद्रके जलमें गोता खाकर डूबने लगे और हंस पानीसे निकालकर 
उसके प्राण बचा ळे ॥ ९८९॥ राजभक्त प्रजा, प्रचुर सेना, ऐक्यबद्ध एवं क परिपूर्ण श्राज्यमें इस 
तरह अपने शौयके प्रभावसे कन्दपे जेसे वीरके सिवाय भळा और कोन प्रविष्ट हो सकता था || ९७० ॥ तदनन्तर 
अंपंनी शरणमें आये हुए राजपुरीके राजासे कर लेकर कन्दे एक मासके भीतर ही कश्मीर लौट आया ॥ ९९१॥ 
उस समय स्वयं राज़ा हृषदेवने आगे बढ़कर कन्दपेका स्वागत किया। उस सत्कारको देखकर दण्डनायक 
सुन्न आदि राजकर्मेचारियोंका सिर दुखने रगा और वे सव मन द्वी मन जलने ढगे ॥ ९९२॥ परिहास- 
पुरकी व्यवस्था करनेवाला कर्मचारी आनन्द बड़ा दुष्ट और क्रूर प्रकृतिका था । इस कारण वहाँकी सभाके ब्राह्मण 
उसे बातगंड कहते थे । बहुतेरे घूसखोर मंत्रियोंके अनुरोधपर राजा हषने वामन मंत्रीके स्थानपर उस आनन्द: 


. को पादाग्रका अधिकार दे दिया । किन्तु ह. कक चाहूता था । इसी कारण कन्दपके विरोधियोंका 
'वह अगुआ था ॥ ९९३-९९५॥ आनन्दकी ही प्रेरणासे राजा षने छोहर प्रान्तमे फेले हुए विद्रोहको झान्त 


करनेके लिए कन्दपेको मण्डलेश बनाकर वहाँ भेजा ॥९९६।| अपना कल्याण चाहनेवाले दुष्ट मंत्रियांने इस युक्तिसे 


उस मंत्री तथा पराक्रमसम्पन्न कन्दपेको पशुओंकी भाँति राजनीतिक सूझ-बूझसे विहीन राजाके पाससे दूर कर 
दिया ॥ ९९७॥ जानवरोंके समान विचारद्दीन एवं मूख राजे मिथ्यावादी तथा स्वार्थी छोगोंकी बातमें आकर 


विद्वान्‌ तथा वक्ताको अपने पास न रखकर यह सोचते हुए वे उसे बाहर भेज देते हैं कि “यह दूतका काम 
भी भाँति कर सकता है? । आप्तजनोंके साथ विरोध हो जानेके भयसे वे बुद्धिमान्‌ मंत्रीको त्याग देते ह । यह्‌ 


ही राज्य ही न छीन छे यह सोचकर वे प्रबल मंत्रीको पास नहीं रखते | धूर्तांकी प्ररणासे ऐसा करनेवाले राजे शीघ्र 
नष्ट हो जाते हैं ॥९९८॥ कन्दर्पके चळे जानेपर उसपर राजाकी पुरानी आस्था मुद्ठीमें रक्खी हुई न 
. खिसक गयी ॥ ९९९ ॥ तदनन्तर कन्दर्पके बिरोधियोंने राजाको समझाया कि 'कदप उत्कषके पुत्रक लोहर- 
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तथेति नृपतिगंहन्बस्धुं. ` हन्तुमथाशु: तम्‌ । ससेन्यं व्यसुजत्पई टक्‍के चासिघंरामिधम्‌ ॥१००१॥. 
तयोः संप्राप्तयोरवाता. तां लेखव्येत्ययादिदन्‌ । विद्ुख्वकितात्मा च कन्दपोयूद्यथा झुहुः ॥१००२॥ 
केलिबृतवणे हस्तं ` सृद्नन्सेबंक्वशपुरः । आसीदसिधरस्तस्य .  बदूधुमम्युद्यतस्तदा ॥ ९40२1 
ततः पाणि विनिष्कृत्य सोऽषुठग्रेण तत्करम्‌ । अस्रदनांग्रेन निस्त्ववःव कि पक्षीव सोगमत्‌॥१००४॥ 
अनन्तरज्ञो भूभूच्च तेनात्मा च. नृपाश्रितः॥ विगते स्म  खिन्नेन पट्टश्वंवमकथ्य्‌त ॥१००५॥ 
नेयाशयो नरपतिः कुम्बं प्रहिणोतु मे । अर्षयित्वा ततः कोटं प्रयास्यामि दिगन्तरम्‌ ॥१००६॥ 
आनीय दत्तांस्तैज्ञातीनादाय  द्रोहवजिंतः । स विश्नक्ताधिकारो5थ मन्त्री वाराणसीं ययो ॥१००७॥ 
हत्वा गयायां सामन्तमेकमन्यं निवेशय च । काञ्मीरिकाणां चके स श्राद्धशुल्कनिवारणम्‌ ॥१००८॥ 
स हत्वा चौरसेनान्यं ससेन्ये दुगमेऽध्वनि । पूर्वाशामध्वनीनां च व्यधान्निधूतकण्टकाम्‌ ॥१००९॥| 
व्याघ्रं निहत्योग्रसत्तं वाराणस्यां निरस्यता । पूर्वा दिग्भूषिता तेन मठेः सुकृतकर्मठेः ॥१०१०॥ 
ते तन्निर्वासनादेव लब्धलक्षाः कुमन्त्रिणः | अन्योन्याद्र्‍यया जधुरथ कार्याणि भूथुजः १०११ ॥ 
स्वैराहारोदितगुरुमदाः श्रृ्ञकण्डूतिशान्त्ये दुर्वारेष्याकलुषमतयो यत्र दुर्मन्त्रिमेषा! | 5 ` 
घन्त्यन्योन्यं भवति गणितेर्वासरेरेव कैश्रिन्मध्यस्थाणोरिव नरपतेस्तत्र सर्वाजङ्गभङ्गः॥ १०१२॥। 
अतिक्रामति कालेऽथ पार्थिवं हन्तुसुद्यतम्‌ । 'दुदरचुर्जातराज्येच्छस्तान्वद्षिथम्मःटोभजत्‌ ॥१०१३॥ 


प्रान्तका राजा बनाना चाहता है? || १०००॥ यह-बातं संही मानकर राजा हंषने अपने भाई कन्दपको मरवा 
डाळनेके विचारसे मंत्री पंट्र तथा टक्कदेशनिवासी-असिंधरको एंक बिझाळ सेनाके साथ छोहर भेजा ॥ १००१॥ 
एक गुप्त पत्रके द्वारा जो कि भूछसे कन्द्पके पास पहुँच गया था, सब भेद उसे ज्ञात हो. गया। इससे उसको 
बड़ा दुःख हुआ और बड़ी देरतक वह आश्चय॑में पड़ा रहा और 'उसंका मन राजाकी- ओरसे फिर गय़ा- 
॥१००२॥ जब पट्ट-तथा असिधर वहाँ पहुँचे, उस समय कन्दर्प चौपड़ खेल रहा था। तत्काल असिधरने सेंवककी 
भांति उसके समक्ष: जाकर उसे केद. कर छेने: सम्वन्धी राजाज्ञाकी सूचना दी और उसका हाथं पकड़ लिया 
॥ १००३॥ कन्दपेने तुरन्त अपना हाथ छुड़ा ल्या. और असिधरकें हाथपरः अपने अंगूठेका “केवळ अम्र 
भाग रगड़ दिया, जिससे उसके हाथकी चमड़ी छिळ गयी और' वह पंखकटे पखेरूके समान विकल होकर 
छटपटाने लगा ॥१००४॥ उसने सेवकोंकी योग्यता न समझनेवाळे राजा एवं उसके आश्रित बनकर अपनी दुदैशां 
करानेवाले अपने आपको धिक्कारा। इसके बाद असिधर भागकर पट्ट मंत्रीके पास गय़ा <और उसे सव वृत्तान्त 
कह सुनाया || १००५ || उसने कहा कन्दपंका कहना है , कि -“महाराजमें स्वतंत्ररूपसे सोचने-समझनेकी' सामथ्यै 
नहीं है । इस लिए वे औरोंकी सळाइपर चलते हैं-। अलएव यंदिः वे मेरे कुटुम्बको यहाँ भेज दें तो मैं यह किलो 
छोड़कर किसी दूसरे देशको चळा जाऊँगा” ॥- १००६ ॥ -ततपंश्चात्‌ राजाके. द्वारा भेजवाये'हुए अपने कुटुम्बियोंको 
साथ छे तथां समस्त राजकीय अधिकारोंका 'परित्यांग करके कन्द बारांणसी चळा गया.॥|-१००७ || - उस वीरुने 
गयामें एक सामन्तको मारकर उसकी जगह: 'दूसरेको ' गद्दीपरं- बिठा दियां। ऐसा करकें'उसंने गयात्तेतरमें' श्रद्ध 
करनेके लिए आनेवाळे' कश्मीरियोंसे लिया जानेवांला.कर : बन्द करा दिया।। १००८-॥ इसके.अतिरिक्त सेनाके 
साथ उस मागेसे जाते हुए कन्दपने यात्रियाँको सतानेवाळे ' डाकुंओंके संरंदररोंका दमन करके वह मागे सदाके 
लिए निष्कण्टक बना दिया ॥.१००९॥ वांरांणसीमें पहुंचनेपर एंक भयानक बाघको मारकर उसने बहदाँबालोंका 
'भय दूर किया और मठंनिमाण आदि बहुतेरे धार्मिक काये करके उसने देशके पूर्वी भागको अलंकृत करः दिया 
॥ १०१०॥ इधर कन्दपेको निकळवानेके बाद अपंनां-अपना स्वार्थ साधकर वें दुष्ट मन्त्री. आपसी ईष्या-दवेषब 
परस्पर झगड़ते हुए राज्यकाये नेष्ट करने लये. |-१०११॥ जैसे . भरपूर. भोजन मिळनेके कारण उस्मत्त. मेढे 
' सींगकी खुजली मिटानेके लिए परस्परमें ही लड़ेंकरः माथा टकराने लगते हैं: और उन दोनोंके बीचका खम्भा 
उनकी टक्करसे चूर हो जाता हे । उसी. प्रकार. मनमाना' कार्म > करनेके > अंभ्यासवह: उद्दण्ड, ठुदेमनीय़ तथा 
 इष्योसे कलुषित बुद्धिवाळे मंत्री जब आंपसमें' ही लगते हें “तो ` राजा अतिः शी नष्ट हो जाता हे ॥ १०१२॥ कुछ 
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द्रोहोपवादभागेष ` भेद्राञ्यमिंदं : पुनः । मामेव ` वेर्याधुत्रत्वादनहेऽस्मिन्ुपेष्यति ॥१०१४॥ 
: इति संमन्त्र्य ` सुचिरं निइन्तुं प्रथिवीभुजम्‌ । 
in ्रेरितो जयराजोऽभूत्तेनासरख्वेतसा ॥ युग्मम्‌ ।१०१५॥ 
'बिलावंग्रामजान्किप्त्वा तीश्ष्ान्द्रोह्य भूपतेः । सोऽवरोधवधूदवत्रा विदधे मध्यपातिनीः ।१०१६॥ 
्रमास्सिदधथुन्सुखे तस्मिन्काये. राजपुरी नृपः । दूत्याय व्यसृजजातु बहुमानेन धम्मटम्‌ ॥१०१७॥। 
सहस्तमङ्गरुगृहे › सुदिनापेक्षया स्थितम्‌ । तं सिद्विमङ्गचकितों जयराजः समाययौ ॥१०१८॥ 
तमथ . मण्डपे गूढं तयोन्त्रायमाणयोः । प्रयागाहुचरः कश्चिद्धित्तिव्यवहितो5श्रणोत्‌ ॥१०१९॥ 


तदाबेदिततदार्ताअयागात्तत्कंथां ` .. ,ततः। बुद्ध्वा निवर्तयामास 'धम्मटं गमनान्नुपः ॥१०२०॥ 
कुलक्षयभयाच्तष्ठस्तस्रतीकारमन्थरः ` ` : . । स्वमेव केवलं रक्षन्नासीत्स चकितोऽन्वहम्‌ ॥१०२१॥ 


असिद्धिं जयराजस्तु दृष्टा दूतैः -स्वसंुखौ । शमालंडामरौ वीरौ वागपाजाभिधौ व्यघात्‌ ।१०२२॥ 
स्वभृत्येभेंदनिर्यातैयियासुं,* तं `` निवेदितम्‌ । श्रत्वा क्षपायां क्षितिश्रृददछु चिक्षेप रक्षिणः ॥१०२३॥ 
व्याजाद्यात्रां वदन्सजः प्रातस्तान्वक्षिरेव तम्‌ । चतुष्कं 'पूजने भूतां जयराजशुपानयत्‌ ॥१०२४॥ 
राज्ञो दत्तागले धाप्नि स्थितस्य स्थानमण्डपम्‌ | सत्रा स॒भ्रातपुत्रेण ` घम्मटेन ततोऽविशत्‌ ॥१०२५॥ 
रक्षिणोऽथ बहिर्न्यस्य. प्रयागः - पाथिवाज्ञया | जयराजं बधानेति नीचेध॑म्मटमम्यघात्‌ ॥१०२६॥ 
धम्मे ˆ ` विश्वसञ्शस्रं जयराजस्त्यजेंदूधुवम्‌ | निदेशेनाशुना वेत्ति स्वमज्ञातं च धम्मटः ॥१०२७॥ 


ही दिनों बाद राजद्रोही तथा राज्यळोळुप ` तन्वंगका पुत्र धम्मट, राजा हषेको मार .डालनेका उपक्रम करने 
छगा ॥ १०१३॥ उस राजद्रोइके कलंकसे बचनेके लिए उसने राजाके भाई जयराजको इस कायके छिए तैयार 
किया । क्योंकि उसे यहद.विश्वास था कि वेश्यापुत्र होनेके कारण, जयराज राज्य . कदापि न पा सकेंगा । अतएव 
झासनसून्न मेरें हाथमें आना निश्चित है ॥ १०१४ || १०१५॥ तदनुसार जयराज़ने राजाका बध करनकं लिए 
'बिळाव ग्रामवासी. घातकोंकों मिलाया और अन्तःपुरकी दो-तीन रानियोंको भी उस कुचक्रमे सम्मिलित कर 
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लिया ॥ १०१६॥ किन्तु संयोगवश उनका षड्यंत्र- कार्यरूपमें परिणत दोनेक कुछ पहले ही राजाने भन्मटको 
ससम्मान राजपुरीका राजदूत बनाकर भेजनेका निर्णय क्या ॥ १०१७॥ राजाज्ञा पाकर धस्मट जब शुभ 
मुहूतेकी प्रतोक्षामें.मंगळके घरपर थ!। उसी समय षडत्र विफळ हो जानेकी आशंकासे व्याकुळ होकर जय- 
राज उसके पासं पहुँचा ॥ १०१८॥ जिस समय थे दोनों. इस : विषयपर शुप्तरूपसे मंत्रणा कर रहे थे, उसी 
समय प्रयागका:एक सेव॒क वहाँ पहुँच गया ओर दीबारकी-ओटमें खड़े होकर उसने उनकी सब बात सुन लीं । 
तुरन्त जाकर उसने प्रयागकों ओर प्रयागने उसी समय संब,हाछ राज़ाको बताया । यह सुनकर राजाने तत्काळ 
धस्मटको राजपुरी जातेसे रोक:दिया॥ १०१९॥ १०२० ॥ समस्त कुळक नष्ट हो जानेकी, आशंकावश राजा हषने 
इस पदका. तळा. करे, विनोंतक नहीं छिया और वह .केवळ आत्मरक्षाका अनन्य करे व्यस्त रहा 
पी १०२१॥ उसी बीच अपना प्यत्र व्यर्थ होता देखकर जयराजने पाज तथा बाज नामके शमाळा ग्रासके दो 
दीर डामरोंको अपने पास बुळवा ल्या ॥| १०२३॥ किन्तु जयराजके सेवकॉने सारा रहस्य प्रकट कर दिया 
और उसके पळायनका. समाचार भी राजाको बता दिया, जिससे राजाने रात्रिके समय चारों ओर रक्षकांको 
नियत कर विचा ॥ १०२३ ॥ अगे दिन सवेरे बे वस बोते घळ देके डिप थने घरसे बाहर लिका 
और जयराजको साय. छे राजा इक पास चतुष्कमण्डपमें जा. पहुँचा, ॥ १९२४॥ किन्तु उस समय मण्डपके 

द्वार बन्द थे। अतएव व्रह अपने भतीजे..तय़ा . ज़यराजको साथ लिये हुए आस्थानमण्डपरमे गया ॥ ja ॥ 
इसी समय अयागने राजाकी आज्ञाके अतुसार सण्डपके चारों ओर रक्षकोंको तैनात, करके चुपके-चुपके धर 
का. जयराजकों, कैद कर जो; १११६ ॥. उस ,नोतिनिपुश : राजाने यद. योजना इस विचारले चाळू स थी 
क्रःजबःघस्मट. कैद करने : जायगा तो उसपर. विश्वास करके. जयराज झख त्याग, देगा और राजाका ऐसा 
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२ ६ ० राजतरक्विणी 


इयोरेकस्य वा युद्धे तयोसत्यी हितं च नः । व्यक्तीकृतैक्ययोर्वापि वधो लो७के5प्यग्हितः ॥१०२८॥ 

इति निर्घ्यायतः शश्चदविरोधेन  वेघसः ! 

प्रज्ञास्य प्रत्यभाद्राज्ञो. मन्त्रो युक्ततमस्तथा ॥तिलकम्‌॥१०२९॥ 
नाबुद्ध मां. धरुवं राजा तान्वङ्गिरिति विश्वसन्‌ । जयराजमुपागत्य ततो घा्ट्यादचो<अवीत्‌ ॥१०३०॥ 
अप्रसन्नस््वयि नृपो यद्य्रोहोसि निश्चयात्‌ । तत्वयाशु विशुद्धयथमसिघेनुः समप्येताम्‌ ॥१०२१॥ 
दैवेन वा मोहितः स तढिश्वासेन वाउत्यजत्‌ । आक्षिप्यमाणः शख्राख्रकोविदः शस्रमन्यवत्‌।१०३२॥ 
वैक्व्यदशनास्सेष्यस्ततः स॒ परुषां गिरम्‌ । तन्वज्ञपौत्रशुल्लाख्यस्तं जगादाजकात्मज:॥१०३३॥ 
न त्व॑ निःसच्च॒ कय्याया जातः कलशभूथुजा | आसीञ्जनयिता नुनं क्लीबो यः कश्चिदेव ते॥१०३४॥ 
निष्ठायां धैर्यचर्याणां परिणाममजानता । तेनेत्युक्तः स शीताम्बुसिक्तसुप्तोपमोभवतू ॥युगरकरम्‌॥१०३५॥ 
्रोह्ोदन्तं एच्छ्यमानो धीरस्तन्मध्यपातिनम्‌ । यातनाङ्गेशितोऽ्यचे स्त्रमेव न तु धम्मटम्‌ ॥१०३६॥ 
विषप्नमन्त्रवीर्येण मोघीकृतविषाशनः । रज्ज्वा निपीड्यग्री वाग्नं ततो निशि विपादितः।। १०३७॥। 
जय्यकेन प्रतीह शिररिछस्वोउिझ्तं ययौ । भड्डारनड्वलातोये तद्वपुरमत्स्यभोज्यताम्‌ ॥१०३८॥ 
तमेकसप्तते वषे हत्वा माद्र्पदे नृपः । वधं गमोरहृदयो धम्मटस्याप्यचिन्तयत्‌ ॥१०३९॥ 
आदिदेशाथ तत्सिद्धये रहः श्रता वरम्‌ | श्रं कलशराजाख्यं उकुरं लोहराश्रयस्‌ ॥१०४०॥ 
प्रहिणोति यदा दूतं प्रयागस्ते तदा त्वया । संपाद्यमेतदित्यूचे तं चोपचितसत्क्रियम्‌ ॥१०४१॥ 
असिद्विभीत्या स्वं दूतं -स प्रहिण्वन््यागकः । संमन्त्रय क्रियतामेतदित्यूचे कुपितो नृपम्‌ ॥१०४२॥ 


आदेश पानेके कारण धम्मटको भी यह विश्वास हो जायगा कि राजा मुझे उस षडयंत्रसे निर्लिप्त समझ रहा है । 


यदि कैद करते समय दोनोंमें झगड़ा हो गया तो दोनों आपसमें ही कट मरेंगे । ऐसा होनेमें भी अपना ही 
लाभ है । कदाचित्‌ बे दोनों परस्पर मिल गये तो उन्हें पकड़कर मार भी डाछा जायगा.तो नागरिक मेरी निन्दा 
न करेंगे ॥ १०९७-१०२९ || तद्नुसार धम्मटने यह . समझते हुए कि "इस षडयंत्रसे मेरा कोई सरोकार नहीं 
है? । राजाका ऐसा विश्वास समझकर बड़े तपाकके साथ उसने जयराजसे कहा--॥ १०३० ॥ “महाराज आपके 
उपर नाराज हैं । अतएव यदि आप निर्दोष हों तो तुरन्त अपनी तळवांर मुझे सौंप दीजिए! ॥| १०३१ ॥ यद्यपि 
जयराज खङ्गयुद्धमे पूण निपुण था और सभी राखोंकी चाळनक्रियाका उसे सम्यक्‌ ज्ञान था, तथापि दुर्भाग्यवश 
या धम्मटपर विश्वास होनेके कारण बड़ी सरळतासे उसने अपनी तलवार उसे दे दी ॥ १०३२॥ उसकी ऐसी 
शोचनीय एवं व्याकुछतामयी स्थिति देखकर तन्वंगके पोत्र एबं अज्कके पुत्र डुल्ळने.जयराजसे बड़े तिरर्क्रार भरे 
कठोर बचन कहे ।। १०३३ ॥ वह बोळा--ओ कायर ! ज्ञात होता हे कि 'तू राजा कळराके द्वारा कय्याके गर्भसे 
न उत्पन्न होकर किसी नपुंसकके वीयसे जायमान हुआ है? । धेयेके परम भक्त और धैयेहीनताका परिणाम जानने- 
वाळे डुल्लके वचन सुनकर जयराज उसी तरह ठंडा पड़ गया, जैसे शीतळ जळका छिड़काव होनेसे कोई मनुष्य 
सो जाय ॥ १०३४।। १०३५ ॥ इस प्रकार कैद कर ळेनेके बाद जब उससे षड्यंत्रविषयक प्रश्न पूछे गये तो भीषण 
यातनाआँको सह करके भी उस धेर्यधारी वीरने एकमात्र अपनेको ही अपराधी बताया और धन्मटका नाम ही 
नहीं छिया ॥ १०३६॥ बादमें उसको मारनेके लिए विष दिया गया । किन्तु जयराज विषध्न मंत्र सिद्ध किये 
हुए था, अतएव उसका उसपर कुछ भो असर नहीं .हुआ। तब रात्रिके समय उसे फाँसीपर चढ़ाकर मारा 
गया ॥ १०३७॥ तदनन्तर जय्य नामके प्रतीहारने उसका सिर काठ लिया और उसकी छाश भट्टारनड्वला 
सरोवरमें मछलियोंके भोजनार्थ डाळ दी गयी || १०३८ ॥ इस प्रकार उस गम्भौरहृद्य राजाने ४१७१ लौकिक 


वर्षके भाद्रपद मासमें जयराजको मरवाकर मन.ही मन धम्मटके भी वधका निश्चय करके तदर्थं प्रयत्न आरम्भ 


कर दिया ॥ १०३९॥ इस कार्यको सम्पन्नं करनेके लिए राजा हृषेदेवने लोहारपान्तनिवासी वीर कलराज 
 उ्ुरको एकान्तमें आदेश देते हुए कहा -जब प्रयाग तुम्हारे पास. अपना दूत भेजे, उसी समय तुम घम्मटका 
` काम तमाम कर'देना'। ऐसा कहकर राजाने उसका भछी-भाँति सम्मान किया ॥ १०४०॥ १०४१ ।| तद्नुसार 
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राज्ञि मन्त्रयमाणेऽथ पञ्चानीया्यमन्त्रिणः | वामनः - सार्गले द्वरे त्यक्तदेहोःजवीदवचः ॥१०४१॥ 
मन्त्रश्च मन्त्रिणश्चैते न यावन्निःसृता बहिः । तावत्क्रियेत चेदेतन्न भद्राणि दरिद्रति ॥१०४४॥ 
राजाज्ञया प्रयागेन ततो दूते विसजिते। तीक्ष्णः कलशराजाख्यस्तनयाभ्यां सहाययौ।१०४५॥ 
तस्मिन््रसङ्गंतान्वंङ्गिः श्येनस्य दददातपम्‌ । राजघान्यन्तरेऽवासीदूदवि्ेरनुचरेः समम्‌ ॥१०४६॥ 
पुरः कलशराजं तं दृष्टा पश्चाच्च तत्सुतो । यावत्साशङ्कमाचख्यौ तावद्भृत्यैनिनेजंहे ॥१०४७॥ 
शक्तोऽपि धम्मटः क्रष्टं कृपाणीमिति वादिनम्‌ । इन्तुं कलगराजं तु यावच्छस्ने व्यघात्करम्‌ ॥१०४८॥ 
.तावत्ेनाग्रतः पद्चात्तत्युत्राम्यां' कृताहतिः । आसनादुच्चलन्नेव क्षिप्रं प्राणेरमुच्यत ॥१०४९॥ 
ममूषेणा क्षतस्तेन ज्यायान्कलशराजजः । चित्रमायुधवैशुण्यान्नाभीक्ष्णत्रणितोऽभवत्‌ ॥१०५०॥ 
तस्य ह्यभाग्ययोगेन तेष्वेवाहःसु शख्रिणः । निजा कृपाणी तुत्रोट तेनाभद्रायुधो5मवत्‌ ॥१०९१॥ 
निहत्य पातितः पृष्ठात्स तैव्यापिरिवाण्डजं | शुनां ग्रासाय संत्यक्तः श्वपाकैः पार्थिवाज्ञया ॥१०५२॥ 
राज्ञा तन्वङ्गनसारौ स्वयं रल्हणमल्हणो । आगत्य प्ररङ्गने त्यक्तकृपाणी परिरक्षितौ ॥१०५२॥ 
दत्तास्कन्दास्तु उुल्लाद्याः संरम्भेण युयुत्सवः | माययोदयसिंहेन दाम्भिकेनेत्य वञ्चिताः ॥१०५४॥ 
यूयं पुत्रा ममेत्युक्तवतस्ते _ धार्मिकस्य यत्‌ । प्रत्ययात्तस्य शस्त्राणि तत्यजुजीवितेच्छवः ॥१०५७५॥। 
राज्ञो विशुद्धिः क्रियतां पार््चमेत्येति तद्वचः । तैः समागत्य जगृहे मार्गों राजग्रहान्मति ॥१०५६॥ 
तन्वङ्गजगृहोच्छिषटेबील एव विवर्धितः । डुल्ल ततो विहस्यैवं स्वच्छत्रग्राहको5वदत्‌ ।।१०५७॥ 


अपने दूत भेजनेसे पहले कार्येसिद्धिमें बाधा पड़नेकी आइंकाब क्रुद्ध होकर प्रयागने राजा हषदेवसे कहा कि “अपने 
मंत्रियोंसे मंत्रणा करनेके बाद ही यह काम करिए' ॥ २०४२॥ उसके कथनानुसार पाच मंत्रियोंकों बुलाकर 
राजा उनके साथ मंत्रणा करने लगा । तत्काळ वामन मन्त्रीने उठकर आस्थानमण्डके सभी द्वार वन्द करा 
दिये और अर्गळदण्ड युक्त प्रधान द्वारसे अपनी देह सँटाक्र खड़े ही खड़े वह बोछा-॥ १०४३ ॥ “राजन्‌ ! आप 
मन्त्रणा करनेके बाद जो निश्चय करें, वह जबतक कायरूपमें न परिणत हो जाय, तबतक ये सभी मन्त्री इस 
मण्डपके बाहर न जाने पायें। तभी कार्यकी सिद्धि होगी-अन्यथा नहीं? ॥ १०४४ || तदनन्तर राजाके आज्ञा- 
नुसार प्रयागने कलशराजके पास दूत भेजा। तब कळशराज नामका घातक अपने दो पुत्नांको साथ लेकर 
धम्मटका वध करने गया ॥ १०४५ ॥ उस समय धम्मट राजधानीमें अपने दो-तीन सेवकोंके साथ बेठा हुआ 
बाज पक्षीको धूप खिळा रहा था ॥ १०४६॥ सहसा सशख्र कल्शराजको सामने तथा उसके दोनों पुत्रांको 
अपने पीछे खड़ा देखकर धम्मट सझंक हो उठा । बह अपने सेवकांसे कुछ कहना ही चाहता था कि इतनेमे वे 
सेवक उसे अकेला छोड़कर भाग गये ॥ १०४७ ॥ तब शक्तिमान्‌ धम्मट कळशराजपर प्रहार करनेके लिए तलवार 
निकालने लगा । इतनेमें आगेसे कलशराज और पीछेसे उसके दोनों पुत्रोंने कळ एक साथ प्रहार कर दिया, 
जिससे बह आसनसे उठनेके पहले ही मर गया ॥ १०४८ ॥ १०४९ ॥ घबराइटमें धस्मटने भी कलळ्शराजके 
बड़े पुत्रपर तलबारसे प्रहार किया था, किन्तु तढवार खराब थी, अतएव वह उसे विशेष आहत .नहीं कर 
सकी ॥ १०५० ॥ उसके दुर्भाग्यसे उन्हीं दिनों उसकी तलवार दूट गयी थी, इसीसे वह ऐन मोकेपर काम नहीं 
॥ १०५१॥ जैसे बहेल्यि पक्षियोंको मारकर फेंक देते हैं, उसी प्रकार कळशराज तथा उसके पुत्राने 
जब उसे मारकर फेंक दिया । तब राजाको चाबी. चाण्डाळॉने उसके स्तक शरीरको डुकडे-टुकडे करके 
कुत्तोंकी खिळा दिया ॥ १०५२॥ तत्काळ राजा हेने नीचे आँगनमें आकर ततन्वंगके. उन दोनों पोत्रों 
अर्थात्‌ रल्हण और मल्हणकी रक्षा की, जिन्होंने अपनी तलवार प्रथ्वीपर रख दी थी ॥ १०५३॥ इसी 
समय दुल्ल आदि कतिपय बोर क्रोधके वशीभूत होकर युद्धके लिए सन्नद्ध होने ऊगे। इतने दी में महान्‌ कपटी 
ने बहाँ पहुँचकर अपनी मायासे उन्हें ठग लिया ॥ १०५४॥ उसने कहा--तुम सब मेरें पुत्र 
sre करनेवाले धमोत्मा उदयसिंहकी बातपर विश्वास 105 का रक्षाके का ड्ल्ल 
आदि वीरोंने अपने साखर रख दिये. ॥ १०५१ ॥ उसीके कथनाबुसार वे अपनेको निदोषं प्रमाणित करनके 
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०२६२ ` :राजतरक्विणी 


तन्वद्धनप्तयंत्पूचं जयराजमभाषथाः । न त्वं निःसत्व कय्याया इति द्वसतं तव |।१०५८॥ 
स ते ताइश एवायं वर्तते संकटः. क्षणः। किं धैयांबसरे मूढ वैकव्यमवलम्बसे ॥१०५९॥ 
तस्माजातो$सि नियतं . मंत्पित्रोच्छिश्मुश्टिना । अहं तु तेन वीरेण त्वत्पित्रा कीर्तिभागिना ॥१०६०॥ 
इत्युक्त्वा स॒ रणे 'गृहन्खड्रधाराजलजलम्‌ । पपात जन्ममालिन्य मानी प्रक्षाठयानिव ॥१०६१॥ 
नृपान्तिक प्रयास्याम. इति निश्चयतस्ततः | टुल्लादीत्राजपुरुषाः कारागारे. "निविक्षिणुः॥ १०६२॥ 
ते योवनभरोन्मत्ता द्रुमा वासन्तिका इव । 7त्यभासन्त कारुण्याद्रक्षणीयाः क्षमांसुज/ ॥९०६३॥ 
टक्कस्तु बिम्बियो नाम पापः संग्रेकष्य भूथुजम्‌ । न्यजिग्रहत्तान्य्रीवासी निशि पाशानिवेशयन्‌ ॥१०६४॥ 
दुल्लो विजयराजश्र. बुल्लो गुल्लश्र तेःलुठन्‌ । त्वङ्गपोतरा्चवारो ` हता वध्यमहीतले ॥१०६५॥ 
हतानामपि सौन्दय . तेषामद्यापि वण्यते । कथान्तरे na वयोबृद्धेब्धाश्रुस्यन्ददुर्दिनेः ॥१०६६॥ 
` संतताम्यस्तताम्बूलै! . .. . सरस्तैस्तदशनाडुरेः.। कोणशो ` सुचिरं वध्यभूरभूत्‌ ॥१०६७॥ 
वृद्धिमानीतयो . राज्ञाप्युत्कर्षापत्ययोस्ततः । ज्यायान्प्रमिम्ये डोम्बाख्यो गूढदण्डंः कुलच्छिदा॥ १०६८॥ 
'स्फुलिङ्गमिव संभाव्य तेजोविस्फूजित शिशुम्‌ । जघान जयमल्लं च तंदृद्रिजयमल्लजम्‌ ॥१०६९॥ 
गोपन्स्वगोत्रजान्हत्वा भोक्तुमेकस्य कस्यचित्‌ । कुवन्ति देवोपहता राज्यं निष्कण्टकं नपा; ॥१०७०॥ 
'संरूद मधुगोलमुच्चविटपव्यूहावलीगह्रे मूढः कतुंमकृच्छुहार्यमभितः कस्यापि भव्यात्मनः ।. 
दैवप्रेरणया प्रकम्पविवशः पत्रप्रहारेडढं तद्ोमुन्मधुपांनिहत्य  शमयत्यश्वत्यपएथ्बीरहः ॥१०७१॥ 


| लिए राजाके पास जानेको तैयार हो गये ॥ १०५६ || बाल्यकाळ्से ही तन्वंगके घर रहकर जूठनंपर पले 


हुए डुज्लके छत्रधारी एक सेवकने हँसकर कहा-हे तन्वंगके पोत्र दुल्ल! आजके कुछ समय पूर्वे आपने 

जयराजसे कहा था--तुम.कय्याकी कोखसे नहीं उत्पन्न हुए हो! | क्या आप बह वचन भूळ गये ? ॥ १००७॥ 

.॥ १०५८ ॥ आपके लिए भी वेसा ही संकटका समय उपस्थित हे । हे मूढ ! धेयं धारण करनेके समय आप 

इस तरह घबड़ा क्यो रहे हैं ॥ १८५९ ॥ इस समय आपको देखकर ऐसा लगता हे कि आप मेरे उच्छिष्टभोजी 

पिताके वीयसे उत्पन्न हुए हैं और मैं आपके यशस्बी पिताके वीयसे जनमा हँ ॥ १०६०॥ ऐसा कहकर वह 

सनस्वो वीर, जैसे अपने जन्मकी मछिनताको धोनेके लिए खन्गधाराके जलमें कूद पड़ा अर्थात शस्र लेकर 

उसने शत्रुओंके साथ जमकर युद्ध, किया ॥ १०६१॥ उधर राजाके पास जानेके -लिए घरसे :निकळते ही 

डल्ल आदि वीरोंको राजपुरुषोंने पकड़कर कारागार भेज दिया ॥ १०६२॥ उस समय वे वीर यौवनके भारसे 

उन्मत्त होकर वसन्तकाळीन वृक्षोंके सदृ सुन्दर ळग रहे थे । उन्हें देखकर राजाके हृदयमें दयाभाव 

जाग गया, जिससे वह उनके प्राण बचानेका विचार करने ढगा ॥ १०६३॥ किन्तुं टक्कदेशनिवासी : पापी 

बिस्बियने राजाकी ओर ऐसी दृष्टिसे देखा कि उसका मन, फिर दूषित हो गया और उसके.सामने- वह बिम्बिय 

'इल्ल आदि, वीरोंको बरवस घसीट छे गया और रात्रिके समय उनके गलेमें फाँसीका फन्दा .डाळक्रर. मार 

? डाला ॥ १०६४॥ इस प्रकार दुज्ल, बुल्ल, गुल्ल और विजयराज ये चारों तन्वंगक्रे पौत्र मरकर वध्यभूमिमें 
| “छोट गये ॥ १०६५॥ मरजानेपर भी चे बड़े सुन्दर दीखते थे । उनकी. पुरातन गाथा कहनेवाले, वृद्धजन 
आज भी जब उनके मरणोत्तरकाछीन सोन्द्येका वणन करने ळ्गते हैं तो उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने 
छग जाती है ॥ १०६६॥ सदा पान खानेके कारण उनकी छाळ दाँतोंकी पंक्ति वध्यभूमिपर चिरकाळतक बिखरी 
हुई माणिक्य माछा सरीखी दीख़ती रही || १०६७॥ .अपने ही कुलको उच्छिन्न करनेवाले राजा हुर्षदेवने. अपने 
अयल्नसे बढ़े इए राजा उत्कषके अयष्ठ पुत्र डोम्बको गुप्तरीतिसे. मरवा, डाळा ॥ १०६८॥ ऐसे ही विजयम्रह्नके 
_ (तुर एव चंचळ छोटे पुत्रको भी आगको चिनगारी समझकर उस राजाने गुप्त रीतिसे मरवा दिया.॥१०६९ ॥ 
_ बहुतेरे अभागे राजे अपने राज्यके. आधारभूत एवं विश्‍वस्त स्वजनोंको अपना श्रतिहनन्द्दी मानकर मार डालते 
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ज्ञातिद्रोइमहापाप्मनष्टधीरथ - . . पार्थिवः-। डिम्बानामप्यसंभाव्याममजद्विटमोञ्यताम्‌ ॥१०७२॥- 
वामनस्यात्मजः. क्षेमस्तं . जानञ्जनकद्विपम्‌ । प्रेरयत्कटशेशस्थच्छप्रहेमनिबहणे  ॥१०७३॥ 
तामिच्छामच्छिनत्तस्य भक्तो युक्त्या प्रयागकः । घावतः श्वश्रपातेच्छां घीरो यन्तेव दन्तिनः ॥१०७४॥ 
अनिशं .नशचेष्टानां शवानामिव भूञ्चजाम्‌ । अन्तःप्रवेशकुशळो यो वेताल इवाभवत्‌ ॥१०७५॥ 
नप्ता हलधरस्याथ विठो. लोष्टघराभिधः । जंगाद निजने जातु राजानं रञ्जनेच्छया ॥युग्मम्‌।। १०७६॥ 
दियतां. `  ग्रामहेमादि कलशेश्चरसंश्रयम्‌ । तत्द्रासादाइमभिः सेतुं बितस्तायां करोमि ते॥१०७७॥ 
आलेख्यं: गगने लिखामि विसिनीसत्रेवेयाम्यम्बरं स्वम्ालोकितमानयामि कनकं ग्रथ्नामि व्र हिमैः । 

इत्याद्युक्त मपि स्फुटं जडमतिर्जानाति सत्यं नृपो यस्तारक्त्रपया न वक्ति स गतप्रोढिः परं वञ्च्यते ।।१०७८॥ 
निपिषेध चिकीर्षा तु. प्रयागस्तामपि प्रभोः | सदुपस्थायिकोऽपथ्याभ्यर्थनामिव रोगिणः ॥१०७९॥ 
अथ. लोष्टघरो हास्यावसरे जातु भूपतिम्‌ । बद्धस्य मोक्षो देवस्य क्रियतामित्यभाषत ॥१०८०॥ 
स्मित्वा किमेतदित्युक्तवन्तं तं स व्यजिज्ञपत्‌। उदभाण्डपुरे दिव्ये भीमशाहिरभूत्पुरा ॥१०८१॥ 
विरोधात्पारिषद्यानां ` :तत्कृतो भीमकेशवः | राज्ये कठशदेवस्य बद्धद्वारोऽभवच्चिरम्‌ ॥१०८२॥ 
तैः शान्तगैरे विंदधे. . सदाथं ` विद्ृताररिः । चोरापहूतदुवर्णकवचो दहशे ‰ तदा ॥१०८३॥ 


कोई.दूसरा.ही भाग्यवान्‌ पुरुष भोगता हे ॥ ११७० ॥ . अज्ञानी पीपछका वृक्ष अपनी शाखाओंकी छायामें 
लगे मधके छत्तेको चाहे कोई भी भाग्यशाली पुरुष निकाल ळे, इस अभिप्रायसे वह उस डाळीको धीरे-धीरे 
कॅपाता हे और उसकी रक्षक मधुमक्षिकाओंको अपने गिरते .हुए पत्तोंके, निर्दय प्रहारसे भार डालता है 
॥| १०७१॥ इसी प्रकार ज्ञातिद्रोहस्वरूप महान्‌ पापसे नष्टबुद्धि राजा हषे. धूर्तोके अधीन होकर ऐसे-ऐसे 
काम करने ळगा, जिन्हें,ोटे-छोटे बाळक भी नहीं कर सकते ॥ १०७२।। “अपने पिता कछशके प्रति राजाके 
अनमं विशेष द्वेषभाव हे? यह सोचकर. वामनमंत्रीके पुत्र: क्षेमने कळशेश्वर मन्दिरके ,रिखरपर ळग हुए 
छत्रके सुबर्णको निकाल लनेके लिए उसे उकसाया।। १०७३ किन्तु जैसे मतवाळा गजराज उन्मत्तावस्थामें दौड़ते 
दौड़ते जब किसी गढ़ेमें गिरने लगता हे तो तत्काळ धेयंशाळी' महावत उसे रोककर मरनेसे बचा लता है, उसी 
प्रकार राज्ञाके परम भक्त तथा चतुर्‌ सेवक प्रयागने युक्तिसे राजाकी वह इच्छा नष्ट कर दी ॥ १ .७४॥ जैसे 
सद्राके लिए निश्चेष्ट मृतकके शरीरमें बेताल आसानीसे घुस जाता है, उसी प्रकार मृतकतुल्य चेष्टाशूत्यः राजाः 
ओके मनमें परमः धूते बिट. लोग..अनायास प्रविष्ट हो जाते हे । इन्दी गुणोंका गुणी हलूघरपोत्र 'लोप्रधर 
था। सो" एक:बार एकॉन्तमें राजाको- प्रसन्न कंरनेके लिए. उसने कहा-1| १०७५॥ १०७६॥ महाराजः 1 
कल्शेश्वरके नाम जो गाव हो और: उसमें जो सुवर्णे आदि सम्पदा हो, वह सब छीन लीजिए तो मैं उस मन्दिरके 
पत्थरोंसे बितस्ता नदीपर एक बड़ा अच्छा पुळ बनंवा :दूगा || १०७७॥ . में आकाशपर चित्र बना छेता हूँ, 
संगाछतन्तुओंसे कपडे बुन. देता हूँ, स्वंप्रमें देखी हुई स्वणेराशि ळे आ सकता हूँ और वसे प्राकारका निमोण 
कर,सकता हूँ |! इस तरह भूते मनुष्यके द्वारा ह हुई बातोंपर भी विश्वास करके मूखं तथा जड्बुद्धिवाल राजे 
उन ब्रातोंकोसच मान.लेते दे. । क्योंकि वे राजे. अज्ञानी. होनेके कारण ठज्ञावश छुछ कह नहीं पाते ओर धूते 
उनको ठग ळेते हैं ॥-१०७८.॥ जैसे भछी-भाँति . रोगीकी प्रिचयोकी पद्धतिका विज्ञ सनुष्य कुपथ्य करने- 
पर.उतारू रोगीको कुपथ्यसे बचा ळेता हे । उसी ' तरह प्रयागन अपने अभुके मनको उस कायकी ओश्से फेर 


दिनं 


दिया ॥ १०७९॥ उसके कुछ दिनों.बाद बातचीतके असंग उसी ठोष्टधरने हसकर राजा इषेसे कदा” राजन ! 


एक देवता बन्धनमें पडे हु हैं, उन्हें आप सुक्त कर दीजिये! ॥| १०८०॥ यह सुना तो राजाने हसकर कहा 


iy 


“तुम्हारे कथनका क्या तात्मयं है ?!। लोष्टधर बोळा--पुरातनकाळमें उदभाण्डपुरमें भीमशाही नामका एक 


राजा रहता. था ॥'१०८१.] राजां कडशके झासजकाळमें उसने भीमकेशव नामके विष्णुमगवानकी स्थापना 
को) कुछ दिनों वाद उ सत्रि पर. झगड़ा दो गया, जिसके कारण बहुत समयतक उस 
मन्दिरमे ताळा.छया रहा ॥.१०८२.॥ जब उनका पारस्परिक विवाद समाप्त इज और ताळा खुळा, तब देखनेपर' 
. च : EA प र ड i ३ 4 
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दोऽपि चक्रे तद्भीत्या कोशसामग्रयभागिति । ततः प्रभृत्यथ यावद्डडारारारेः स्फुटम्‌ ॥१०८४॥ 
आग ; तदीयस्तत्कोशश्चौरभयावहः । सोपि बन्धाद्वमुक्तोस्तु पुष्पदीपादिभोगभाक्‌ ॥१०८५॥ 
इति संग्रेरितस्तेन तथा चक्रे स भूपतिः। कोशं ततः प्रपेदे च मणिस्वर्णादिनिभेरम्‌ ॥१०८६॥ 
अचिन्तयच्च यत्रेच्ग्वस्तु शत्यसुरास्पदे । कीरक्तत्रापरेषु स्यादा सुरवेशमस्‌ ॥१०८७॥ 
कृतप्रायः स तत्रत्यैः पारिषद्येस्ततो नृपः | निष्क्रयं रूढभारोडिवारणेन प्रदापितः ॥१०८४॥ 
क्रमेण सेनानानाङ्गव्ययव्यसनशालिनः । सुराथहरणे रूढा धीः संभावनया तया ॥१०८९॥ 
पू्वराजापिंतान्कोशांस्ततः स॒ श्रुवनाङ्कुतान्‌ । सवंगीर्वाणवेश्मभ्यो लुब्धबुद्धिरपाहरत्‌ ॥१०९०॥ 
हतेषु कोशेष्वानेतु देवानां . प्रतिमा आपि | चकारोदयराजाख्यं देवोत्पाटननायकम्‌ ।।९०९१॥ 
वदनेषु स नग्राटैः शीणघ्राणाडिप्रपाणिमिः । मूर्तिनाशाय देवानां शक्नन्मृत्राधपातयत्‌ ॥१०३२॥ 
स्वर्णरूप्यादिधटिता गौर्वाणाकृतयो5ळुठन्‌ । अध्वस्विन्धनगण्डाल्य इव सावस्करेष्वपि ॥१०९३॥ 
विबुधप्रतिमाश्रक्रुराकृष्टा गुल्फदामभिः । थूत्कारङुसुमच्छन्ना भग्ननग्माटकादयः ॥१०९४॥ 
रामे पुरेऽथ नगरे प्रासादो न स कश्नन । ह्षराजतुरुष्केण न यो निष्मतिमीकृतः ॥१०९५॥ 
तस्य देवावधष्यो दो परमास्तां प्रभाविनो | नगरे श्रीरणस्वामी मार्तण्डः पत्तनेष्विव ॥१०९६॥ 
द्वौ महाप्रतिमामध्याहुद्धविम्बावरक्षताम्‌ । दानपरसङ्गे तं जातु याचित्वा त्यागिनं नृपम्‌ ॥१०९७॥ 
परिहासपुरे जन्ममैदिन्यां कनकाभिधः | गायनः क्ुशलश्रीश्र श्रमणो नगरान्तरे ॥१०९८॥ 


पता चला कि देवताकी प्रतिमापर जो चाँदीका कवच चढ़ा हुआ था, उसे कोई चुरा छ गया है ॥| १०८३॥ उस 

र ) अन्दिरकी सम्पदा चोरोंसे बचानेके लिए ट्स्टियांने उसमें फिरसे ताळा लगा दिया ओर तबसे अबतक वह 
मन्दिर बन्द पड़ा है।। १०८४॥ अतएव अच्छा तो यह हो कि उस मन्दिरसे चोरका भय उत्पन्न करनेवाला सारा 

धन ले लिया जाय । ऐसा करनेसे भगवान्‌ भीमकेशव बन्धनमुक्त हो जायँगे और उन्हें पुष्प तथा धूप-दीप आदिं 
पूजनसामग्रीके उपभोगका सौभाग्य प्राप्त हो जायगा? ॥ १०८५.॥ उस धूतेके द्वारा इस प्रकार प्रेरित होकर राजा 

हे हर्षेने भोमकेशवका मन्दिर खोलवा दिया और वहाँकी सुवण-रत्न आदिसे परिपूर्ण पुष्कळ धनराशि राजाको 
हट प्राप्त हो गयी || १०८६॥ इसके बाद राजाने सोचा कि जब इस तरह बहुत समयसे बन्द मन्दिरमें इतनी 
पर सम्पत्ति थी, तब बड़े-बड़े मन्दिरोंमें तो इससे बहुत अधिक धन होगा ॥ १०८७॥ तदनन्तर उस मन्दिरकी 
सम्पत्तिके बदलें वहाके ट्रस्टियोंने अनशन करके अपने ऊपर. बोझा लादकंर ले जानेवाळी बेगारकी 
प्रथा राजासे बन्द करा ली ॥ १०८८ ॥ तदनन्तर राजा हषेको धीरे-धीरे अपनी सेनाके विभिन्‍न विभागोंमें 

' सुधार तथा उन्नति करनेके नामपर अत्यधिक धन व्यय करनेका व्यसन जैसा हो गया और देवमन्दिरांका धन 
ळूटनेकी आदत पड़ गयी || १०८९॥ इस प्रकार उस . लोभी राजाने पुराने राजाओंके द्वारा अर्पित सभी 
मन्दिरोंकी आश्चयंजनक एवं कल्पनातीत धनराशि छूट ळी ॥ १०९०॥ देवसम्पत्ति छूट लेनेके बाद देवताओं- 

` कौ धातुनिर्मित मूर्तियोंको भी निकलवानेके लिए उसने उद्यराजको. देवोत्पाटननायक बनाया ॥ १०९१॥ 
दुष्ट उदयराज देवप्रतिमाओंको भ्रष्ट करनेके लिए ऐसे नंगे भिखारियॉके द्वारा उन मन्दिरोंमें मल-मूत्र छिड़क- 

5 जिनके नाक-कान और हाथ-पर रक्तविकारसे सड़े रहते थे ॥ १०९२॥ सोने-चाँदी आदि धातुओंकी 
बनी देवमूतियां जळांवनको छकड़ियोंक्रे समान कूड़ा-ककंट भरे ओर एकदम गन्दे रास्तोंपर घसीटी जाती थीं 
॥ पुष्पांको जगह उन मूर्तियोंपर वे नंगे भिखारी थूकोंकी वर्षा करते थे और प्रतिमाओंके पेरोंमें रस्सी 
उन्हें सडुकपरं घसीटा जाता था ॥ १०९४ ॥ उस हर्षरूपी तुरुष्क राजाने अपने राज्यमें किसी भी गावं, 
Se मन्दिर नहीं छोड़ा था, जिसकी देवमूर्ति न तोड़ी गयी हो ॥ १०९५ ॥ राजा हषेके 

वामी तथा अन्य स्थानांमें श्रीमातेण्ड ये केवळ दो मन्दिर. बाकी बचे थे || १०९६.॥ 
राजासे परिद्दासपुरमें उत्पन्न प्रसिद्ध गायक कनक तथा एक दूसरे. ग्रामके 
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अधिगतवतां लोके विश्वाद्भुतामपि संपदं न खलु विरतिद प्कमम्यों घनाजनकांक्षिणाम्‌। 
र. किमपि कमलावाप्त्ये पद्माकरोड्धतिपातकं भजति कमलालीलावासो भवन्नपि हि द्विपः ॥१०९९॥ 
महेन पित्येण तथा राज्यचिकीपया । ठोहरादाहतार्थस्य कोशेनोत्कर्षभूपते ॥११००॥ 
युक्तोऽपि पूर्वराजाथं देवौकोभ्यो जहार यः | 
ऐच्छद्धनाजन हा धिक्सोऽपि वास्तव्यपीडया ॥ युग्मम्‌ ॥११०१॥ 
तदाज्ञामात्रमादाय सचिवेरथ पापिभिः । ते ते नबनवायासनामाङ्का नायकाः कृता॥॥११०२॥ 
कालानुदृत्तिपरतां|  धिभ्बिग्राजोपजीविनाम्‌ । यत्र मन्त्री वयःस्थः सुन्सदाचारोऽपिं गोरकः ॥११०३॥ 
सबंदेवगृहग्रामसवस्वापहृतिब्रतम्‌ | स्वीचकाराज्ञया भर्तुरथनायकतामपि ॥युग्मम्‌ ॥११०४॥ 
पार्षदः समरस्वामिदेवागारे सहेलकः । आप्तो विजयमन्नस्य यो राज्ञो द्वेष्यतां ययौ ११०५॥ 
दविगुणोत्पत्तिदानेन सोऽर्थनायकतां गतः | लब्धावकाशो राजाग्रे क्रमेणासीन्महत्तमः ॥११०६॥ 
किमन्यद्रता तेन ` स्वार्थान्सर्वनायकैः । व्यघीयत घनावाप्त्यै पुरीषस्यापि नायकः ।।११०७॥। 
श्रीगमेपदपर्यायच्छन्नजाड्यप्रभावतः | तथाजितस्य कोशस्य सोऽनुरूपव्ययोऽमवत्‌ ॥११०८॥ 
मृगीदश्ञां दुलंभतां हयानां श्वासान्विटानां कुवचःसहत्वम्‌ | 
वैतालिकानां च विकत्थनत्वं क्रेतुं क्षितीश्ञाःः क्षपयन्ति लक्ष्मीम्‌ ॥११०९॥ ` 
कोपग्नसादैदयिताजनस्य इयादिवृत्तान्तगवेषणेन । 
भृत्यानुवृच्या मृगयाकथाभी राज्ञां शिशूनामिव याति कालः ॥१ ११०॥ 


विपत्तिसे बचा छिया था ॥ १०९७॥ १०९८॥ सारे संसारकी निगाहमें चकाचोंध उत्पन्न कर देनेवाली, 
विलक्षण - एवं: अगणित ` धनराशि प्राप्त करके भी उसकी अपेक्षा और अधिक धन पानेके छोभी लोग 
किसी भी प्रकारका कुकर्म करनेमें संकोच नहीं करते। क्योंकि हाथी लक्ष्मीजीके बिठासभवनस्वरूप कमलोंको 
उखाड़्कर फेंक देनेका पाप कर ही गुजरते हैं. ॥ १०९९॥ यद्यपि राजा हषेको उसके पितामह महाराज ` 
अनन्तदेव तथा पिता कलहाके दवारा संचित एबं छोहरनरेश उत्कर्ष जो अपरिमित धन अपने साथ लाया था, 
ऐसी-ऐसी अनेक धनराशियाँ उसे मिल चुकी थीं । इसके सिवाय उसने अपनी सम्पदा बढ़ानेके लिए प्राचीन 
राजाओं द्वारा अर्पित देवमन्दिरोंकी धनराशि भी छीन ली थी। इतनेपर भी उस लोभी राजाने प्रजाको सताकर 
हठात्‌ धन छेनेका निश्चय किया। ऐसे राजाओंको धिक्कार है ।॥ ११०० ॥ ११०१॥ उस राजासे केवळ नामः 
मात्रको आज्ञा छेकर उसके पापी मंत्री प्रजाको सतानेके लिए नये-नये अधिकारी नियुक्त करते थे ओर उन्हींके 
अनुरूप उनके नाम भी रख देते थे॥ ११०२॥ राजाके सेवक समयकी गति-विधि देखकर उसीके अनुसार काम. 
करते हैं । उनकी इस वृत्तिको धिक्कार है | क्योंकि वयोवृद्ध तथा सदाचारी होते हुए भी गौरक राजाकी आज्ञासे 
अ्ेमंत्रीका पद स्वीकार करनेके बाद समस्त देवमन्विरोंकी सेवा-पूजाके लिए अर्पित ग्रामोंका अपहरण करने 
छगा ॥ ११०३॥ ११०४॥ समरस्वामीके मन्दिरके पार्षद: सहेलकको विजयमल्लका विश्वस्त सलाहकार 
समझकर राजा उसपर कुपित था॥११०५। अतएव सहेलकने दूना करव सूळ करके राजाको दिया [ उसके इस. 
कार्यसे सन्तुष्ट दोकर राजाने उसे. अर्थनायक बना दिया । बादमें धीरे-धीरे उसकी राजाके पास पहुंच हो गयी, 
जिससे वह एक बहुत बड़ा आदमी 'बन गया ॥ ११०६) और अधिक कहाँ तक कहें, उस we 
. नायकोंको नियुक्त करनेके बाद पुरीषनायक ( सळ-मूत्रकी सम्हाळ करनेवाला अधिकारी ) को भी नियुक्त किया 
था ॥ ११०७॥ श्रीगर्भेपदके प्रच्छन्न जाड्यके कारण उस राजाके द्वारा अजित सम्पत्तिका उपयोग भी उसी 
ढंगसे होने ळगा। तातपये यह कि जिस तरह अन्यान्यसे धन आता था, उसी तरह दुष्क्मोके मागपर वह 
खर्च भी होता था ॥ ११०८ ॥ मृगनयनी सुन्दरियोंकी दुळेभता, अर्थोके श्वास, धूतोकी गाली-गछौजके श्रवण तथा 
वैतालिकों (प्रशंसक भाँटों) की झूठी प्रशंसा खरीदनेमें ही राजे जा, धनको खचे करते हैं त 
अपनी प्रियतमाओंके कोप एवं प्रसन्नताकी खोज करते, दाथी-घोड़े आदिक वच वव 
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२६६ राजतरङ्गिणी 


विलासहासासनयानदानपानाशनाथा असती सतीर्वा । 
छायेव चेष्टाः क्षितिपालवर्गः परानुकारेण करोति सर्वाः ॥११११॥ 


अमानुषत्वं पुरुषाधिराजा विटस्तवैः स्वस्य विचिन्त्य सत्यम्‌ । 
` तृतीयमच्यभ्यधिकं थुजो वा ममेति मत्वा न विदन्ति मरम्‌ ॥१११२॥ 
निशासु येषां प्रभवन्ति दारा दिनेष्वमात्या नियताधिकारा; | 
अहो श्रमः स्वस्य यदत्र तेऽपि विदन्ति रूपा प्रेभविष्णुआवम्‌ ॥ ` ११३॥ 
स्वादूचितं स्वादुतयेव थंक्त धूत्कृत्य मुश्वत्यपि थूत्कृतान । 
वित्रासितस्त्रासमुपैत्यकस्मादवभरच्च बालश्च समानभावः ॥१११४॥ 
जाब्यमित्यादि यत्किंचित्क्षितिपानां कटाक्षितम्‌ । तत्सवं हर्षदेवस्य जाड्येन घुतां ययौ ॥१११५॥ 
तुः पटहवाद्रेन हृद्यातोद्यविदे ददौ | भीमनायकनाम्ने स करिणं करिणीसखम्‌ ॥१११६॥ 
स्वशिष्यस्तेन तस्यासीद्वायनः कनकोऽथ सः । चम्पकावरजः सेदाह्रीताभ्यासकृतोधमः ॥१११७॥ 
ग्रसादीकृतमस्मे च खेदच्छेदनमिच्छता । तेन काञ्चनदीन्नारलक्षमक्षतचेतसा ॥१११८॥ 
कर्णारमतुः पर्माण्डेः सुन्दरीं चन्दलाभिधाम्‌ । 
आलेख्यलिखितां वीक्ष्य सोऽभूत्पुष्पायुधक्षतः ॥१११९॥ - 
उत्तेजयन्ति संघर्ष हास्ये जडमतीन्विटाः | सारमेयानिवाजस्रं प्रोत्साह्य प्राक्ृताशयाः ॥११२०॥ 
स॒ विटोद्रेचित्रो वीतत्रपश्क्रे सभान्तरे । प्रतिज्ञां चन्दलावाप्त्यै पर्माण्डेश्च विछोडने ॥११२१॥ 


` कृतापत्ित्रमकूरपरित्यागं प्रतिज्ञया । तं च स्तुतिमिषादेवं जहसुः कविचारणाः॥११२२॥ 


' वृत्तिका अनुसरण करने तथा बाळकोंके समान रिक्रारसम्बन्धी वाताओंको कहने-सुननेमें राजाओंका समय 

- बीतता है ॥ १११०॥ ये राजे विळास, हास, भासन, गमन, दान, पान एवं भोजन आदि सभी कामोंमें 
छायाकी भाँति औरोंका ही अनुकरण करत हैं ॥ ११११ ॥ धूर्तो द्वारा की गयी झूठी प्रशंसासे फूलकर ये राजे 
अपनेको अतिमानुष समझकर शिव अथवा विष्णुका अवतार या उससे भी अधिक कुछ मान लेते हैं ओर 
मुत्युको भी कुछ नहीं समझते ॥ १११२॥ रात्रिके समय ये राजे ख्रियोके दास बने रहते हैं और दिनमें इन- 
'पर मंत्रियोंका अधिकार रहता है । फिर यह कितनी विडम्बना है कि सब कुछ होते हुए भी ये अपनेको सबका 
प्रभु समझते हैं | १११३॥ राजाओं और बाळकोंका स्वभाव एक जैसा होता है-। जेसे बाळक मधुरभाषी व्यक्ति- 
को अच्छा समझते हैं, यदि कोई थू थू करता हे तो वे भी थू थू करने ळगते हैं और यदि कोई धमकाता है तो 
उससे बिगड़ जाते हैं । ठीक यही हाळ राजाओंका भी रहता है ॥ १११४॥ पुरातन कालमें राजाओंकी मूखंता- 
पर जो कटाक्ष किये जाते थे, वे सब राजा हषेकी मूर्खताके समक्ष तुच्छ दीखने लगे ॥ १११५ ॥ राजा हर्ने 
उत्कृष्ट बाजा बजानेवाले भीमनायकके पटहवाद्यसे प्रसन्न होकर उसे एक हाथी और हथिनी दे दी ॥ १११६॥ 
चम्पकका छोटा भाई कनक संगीतविद्यामें राजा हर्षदेवका शिष्य बन गया था । बड़े परिश्रमसे उसने संगीत- 
शास्त्र की साधना की थी । उसके श्रमको सफळ करते हुए राजा हर्षदेवने उसे पारितोषिकस्वरूप एक छाख स्वर्ण- 
Se दिये॥ १ क ॥ १११८॥ एक अ हषे कणोटक देशके शासक पर्माडिकी पत्नी चन्दळाका चित्र 
देखकर कामातुर हो उठा ॥ १११९ ॥ इन बिच ओर मन्दबुद्धि राजाओंको हँसी-ँसीमें धूर्त लोग कुत्तों 
 कीसाँति gt तथा संचर्षेके लिए उत्तेजित करते रहते हें ॥ ११२० ॥ सो उन वीला त 
` होकर उस निल्डज षने भरो सभामें चन्दलाकी प्राप्ति तथा राजा पर्माडिको पराजित करंनेकी प्रतिज्ञा कर ळी 

व | ११२१ ॥ इसके सिवाय जबतक चन्दळा प्राप्त न हो जाय, तबतक कच्चे कपूरका सेवन न करनेकी भी प्रतिज्ञा 
की उस समय कवियों तथा चारणोंने राजाकी स्तुतिके बहाने किसी अन्य व्यक्तिको लक्ष्य करके उसकी इस 
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भाषावैषबिशेषतः परिगतस्त्वंदाकषिणात्योऽध्वगो गन्धादप्यवघारितं यदुत ते कप्रकोलं करे । 
पक्वं चेदिदमङ्ग हनृपतेस्तत्कल्पयोपायनं नो चेतिष्ठतु नारिकेलकुहरे संम्रत्ययुष्मिन्यतः ॥११२२॥ 
आकर्णाटवसुंघराधववधादाचन्दरालिङ्गनादाकल्याणपुसवेशनविधेरापिम्मलादर्शनात्‌ | 
आराजाश्रयकाननान्तवसुधापारडिंकौतू हलाइवेन प्रतिषिद्ठमिद्धमहसा पोताससंचवणम्‌ ॥११२४॥ 
विटः प्रसाद्य नृपति मदनः कम्पनापतिः । महत्तरत्वं जग्राह तस्याश्चित्रारपिताकृतेः ॥ ११२५ 
वस्रालंकारनिर्वाहक़ृतेऽञनुष्याश्च वेतनम्‌ । नित्यमादत्त भूपालाद्दयमीर्ष्याशमांय च ॥११२६॥ 
बिट वे निस्त्रपस्वे च मदनस्य कथाक्रमः | मौग्ध्ये पारिसवत्वे च नृपस्य निकषोऽभवत्‌ ॥११२७॥ 
मातेयं वप्पिका नाकात्तवानीतेति वादिभिः । संदश्य जरतिं नारीं षितः सोऽपरेबिटैः ॥११२८॥ 
दासीश्र' देवता एता इत्युक्‍्त्वान्येः प्रवेशिताः । उन्नतिं च श्रियं चौज्इत््रणमञ्जहसे जनेः ॥११२९॥ 
दास्यो मदनसंलापमन्त्रादुल्लेखकारिमिः । अध्यापिता विटेस्तस्य मतिमोहं प्रचक्रिरे ॥११२०॥ 
ताभ्यः काभिरपि क्ष्माश्ृत्सुरतं समयोचितम्‌ । 
वाञ्छःतीभिः कृतः स्ताङ्गस्पर्शाङ्ाम्योदयोज्ितः॥१३३१॥ 
आयुष्कामाय भूयांसं कालं जीवितकांक्षिणे | आयुर्वपशतान्यस्मे ता मूढमतये ददः ॥१९२२॥ 
डोम्बेन पिण्डसिद्धाथी केनाप्येतद्र्सायनम्‌ । पिण्डसिद्विकृदित्युक्त्वा पेयं किमपि पायितः ॥११३३॥ 
किं तस्य कथितैरनयेमौगध्यैयों याचितो विटैः । विद्यमानादिव घनादायुषो5पि व्ययं व्यधात्‌ ॥११२४॥ 


प्रकार हँसी उड़ाना आरम्भ कर दिया॥ ११२९ ॥ ` उन्होंने कहा -'पथिक ! तुम्हारी वेष-भूषा देखकर ऐसा 
लगता है कि तुम कोई दाक्षिणात्य यात्री हो । सुगन्धिसे ऐसा भान होता हे कि तुम्हारे हाथमें कपूरका गोळा दै। 
यदि वह कपूर पका हुआहो तो तुम उसे राजा हषेदेबको उपह्ारके रूपें दे दो, किन्तु यदि वह्‌ कच्चा हो तो 
अपने ही पास रक्खे रहो । क्योकि ऐसा कपूर तो नारियळके भीतरसे भो प्राप्त किया जा सकता ह. ।।११२२॥ ओर 
फिर कर्णाटक देशके नरेश परमार्डिका वध करके चचन्दळाकी प्राप्ति एवं उसके आलिंगनका आनन्द लूटना, कल्याण- 
पुरमें जाकर पिम्मळादेवीके देन करना तथा उस राजाके उपवनकी जमीनमें गड़ी हुई अपार घनराशिको हस्तगत 
करना, इतने कार्योके पूण न होनेतक हमारे परम प्रतापी राजा हषने पोतास (कच्चे कपूर) का चवण न करनेको 
प्रतिज्ञा की है ॥ ११२४ ॥ कम्पनाधिपति ( सेनापति ) पदपर नियुक्त मदन नामके एक धूते विटने कहींसे चन्दळा- 
का एक चित्र प्राप्त कर लिया था। तभीसे वह उस चित्रका प्रतीहार बन गया ॥ ११२५॥ उस चित्रलिंखित 
चन्दुलाके लिए वह राजासे वस और आभूषणके वास्ते नित्य धन छेता था । कभी-कभी चन्दळाको ईष्यो एवं 
कोपको शान्त करनेके बहाने वह कुछ पारितोषिक भी प्राप्त कर लिया करता था ॥ ११२६॥ मदनके कथा- 
प्रसंगसे धूते बिटोंकी निलेज्जता एवं चंचछताका पता छगता हे ओर इसी बातसे उस राजाकी सूखेता तथा 
उसके झकी स्वभावका भी आभास मिल जाता हे ॥ ११२७॥ कुछ धूतं कहींसे एक बृद्धाको छे आये और उसे 


~ 


दिखाकर राजासे कहा कि. यह चन्द्ळाक माता है । इसे हम आपके लिए स्वगंसे ले आये हें ॥ ऐसा करके 
उन्होंने राजा हषको खूब ठगा ॥ ११२८ ॥ इसी प्रकार कुछ धूर्तोने कतिपय देवदासियोंकों यह कहकर राजाकें 
पास भेजा कि ये देवाङ्गनायं चन्दळाको परिचारिकायें हे? । राजा हर्ने भी उन्हें सचमुच देवाङ्गता समझकर 

प्रचुर धन भेंटस्वरूप दिया और अपना बड्प्पन त्यागकर उनके अंक प्रणाम किया । इस कायसे वह जन- 

. साधारणमें उपहासका पात्र बन गया॥ ११२५ ॥ वे देवदासियाँ उन धूर्तोके शिक्षानुसार राजाके कामजनित 
सन्तापको दूर करनेके छिए कामपीडाका निवारण करनेवाले मंत्र पढ़कर उसे मूखे बनाती थीं ॥ ११३० ॥ अपनेको 
देवांगना बतानेवाळी उन देवदासियोके साथ इच्छाइसार राजाने सम्भोग भी किया ॥ ११३१॥ वह मूखे 
राजा चिरायु होकर बहुत समय तक जीना चाहता था। अतएव उन देवदासियोंने उसे सो वषतक जीवित ` 
रहनेका आशीवोद भी दे दिया था॥ ११३३॥ पिण्डसिद्धिके इच्छुक उस राजाको किसी डोमने कोई रसायन 


॥पेण्डसिद्धिरसायन' बताकर पिला दिया था ॥ ११३३॥ उस राजाकी मूखेताका वर्णन और कदां तक किया 
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ह क तयन्यानरसरत. | कथयेत्कः सदाचारस्तानतोऽपि त्रपावहान्‌ ॥११३५॥ 
स एवमन्थतामिस्रे निश्चिप्तः शाश्वतीः समाः । युग्धबुद्धिः स्वजाड्येन दुर्जातैरच कुमन्त्रिमिः ॥११३६॥ 
' मेघवाहनमुख्यानां कृत्ये लोकोत्तरे यथा । सन्त्यद्यान्पधियः केचिःसंदेहान्दोलिताशया: ॥११३७॥ 
तथास्मिन्नपि दुष्कृत्ये वरण्यमाने$द्वुतावहे | भविष्यतीव कालेन नूनमप्रत्ययो जनः ॥१९३८॥ 
राज्ये बहुच्छले ताढरुनींत्योपहतो5प्यभूत्‌ । आयुःशेषेण न वशे स रन्ध्रान्वेषिणां द्विषाम्‌ ।११३९॥ 
नतंकीः शिक्षयन्‌ रतराबुत्थायाभिनयं स्वयम्‌ । तिष्ठन्दीपोऽज्बरे धाम्नि दूरात्केनापि शत्रुणा ॥११४०॥ 
क्षिसषेपुरपि नाभूद्यन्निहतो त्रणितोऽथ वा। फलं तस्यायुःशेषस्य प्रजानां कुकृतस्य वा ॥॥११४१॥ 
करिचिदेवाथ ` शुद्धान्ते पातदूतो महीपतेः । सर्वाशुद्विनिधेः प्राभून्नारीचारित्रविक्ञवः ॥११४२॥ 
ते युवानो मदोन्मत्तास्ताः ख्रियो यौवनोन्मदाः | नाञ्चाय इषदेवस्य तस्मिन्नेवाभवनक्षणे ॥११४३॥ 


जाय | बस, इतनेसे ही समझ लीजिए कि धूर्तोंकी माँगके अनुसार धनदानके साथ-साथ उसने अपनी आयु भी 
उन्हें दें डाळी थी ॥ ११३४॥ सुन्दर रूप और म्रचुर पराक्रम प्राप्त करनेके लिए बह्‌ जिन उपायोंको काममें छाता 
था, उससे लज्ञाजनक उपायोंका कोन सदाचारी कबि वर्णन कर सकेगा? ॥११३५॥ इस अकार अपनी मूखता तथा 
इट मंत्रियों द्वारा वह राजा सदाके लिए अन्धतामिस्र नरकमें ढकेळ दिया गया ॥११३६॥। जैसे मेघवाहन आदि 
प्राचीन राजाओंके विलक्षण कार्योका हाल सुनकर अल्प बुद्धिवाले मनुष्योंके हृदयमें सन्देह होने ळगता है॥११३७॥ 
बेसे ही कुछ समय बाद राजा हषके भी आश्चर्यजनक छुकर्मोका वृत्तान्त सुनकर लोग विश्वास नहीं करेगे॥११३८॥ 
इस तरह विविध सातिके छळ-कपरसे व्याप्त राज्यमें दुराचारके'कारण पथश्रष्ट होनेपर भी आयु शेष रहनेसे बा 
राजा नित्य छिद्वान्वेषणमें तत्पर रहनेवाले इडुओंके वशीभूत नहीं हुआ ॥ ११३९ ॥ रातके समय वह नर्तकियोको 
नृत्यकी शिक्षा देता था । उस समय दीपकोंकी तेज रोशनोसे जगमगाते राजभवनमें उन नतेकियोंके साथ स्वयं 
भी अभिनय करत हुए राजा हृषपर दूरसे किसीने बाण चलाया तथापि न बह्‌ उस इात्रके बाणका 
लक्ष्य बनकर मरा और न घायछ ही हुआ। कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह उसके आयुःशेषका परिणा 
या कि उसकी प्रजाके पापोंका फल था ॥ ११४० ।। ॥ ११४१ ॥ कुछ ही समय वाद्‌ सब तरहकी अपचि 03 
निवासस्थानस्वरूप उस राजाके रनिवासमें उसके भीषण अधःपातसूचक अन्तःपुरकी रानियोंमें त्य सनम 
हो गया। र | अन्तःपुरमें पहुंचे हुए नोजवान और योवनोन्मत्त यति राजा यी 
षड्यंत्र रचने छगीं। ११४३॥ किन्तु भेद खुळ गया, जिससे राजाने कुछ तरुणियों र 
दण्ड दिया और छुछ' युबक अपनी. चहेतियोंको अन्तःपुरसे वा परदेश व य । पा 


ह दिये । इससे कुपित होकर हर्षने उसको पकड़वा मँगाया और 
सने अपनी बढिनके दैवा मगाया आर पटककर उसके साथ बलात्कार किया | इ 
ने अ Ne है र किया 
ठ बहिनके साथ भी दुराचार कर” डाला ॥ ११४८॥ जिनके साथ सौ-सौ तुकों सिपाही र 
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अथ सेवाभिसारेण कदापि कुपितो नृपः। स॒ मन्दबुद्धिरास्कन्दमदाद्राजपुरीं प्रति ॥११७०॥ 
विलोक्य सेन्यसामग्रीमनन्यसडशी पथि । त्रेलोक्याक्रान्तिसामर्थ्य पार्थिवेस्तस्य शक्डितम्‌ ॥११५१॥ . 
स तु पृथ्वीगिरिं दुगं दृष्टा तद्ग्रहणोद्यतः | अप्रविष्टो राजपुरं तन्मूले सम्॒ुपाविशत्‌ ॥११५२॥ 
मासमभ्यधिकं तेन तस्थुषा परिपीडिताः । प्रक्षीणान्नादिसंभारा बभूवुदुरगरक्षिणः ॥११५३॥ 
त्रातुं संग्रामपालस्तानुरीचक्रे धरापतिः । कियन्तं न करं भीतः कियतीर्न च संविधाः ॥ ११५४ 
उपोढदाव्े नृपतौ स तदप्रतिगृहृति । लुव्धमुत्कोचदानेन ` स्त्रीचक्रे दण्डनायकम्‌ ॥११५५॥ 
अमन्यमाने नृपतौ व्यावृत्ति प्रेरिता रहः। प्रवासवेतनं भूरि मागितुं तेन शत्रिणः ॥११५६॥ 
च्छ र च्य भाषिते ब क्षोभमाययो 

तेः प्राये प्राकृतप्रायेः कृते सोल्लुण्ठभापितैः । राज्ञो 'दरस्थकोशस्य कटकः क्षोममाययौ ॥११५७॥ 
स तत्समथनां यावचचक्रे तावद्विभौषिकाम्‌ । तुरुष्कास्कन्दजामन्यां प्रददौ दण्डनायकः ॥११५८॥ 
अथाल्पधेयों नृपतिरुत्थाप्प कटकं ययौ । कृत्खां च कोशसामग्रीं तत्याजाध्वसु साध्वसात्‌ ॥ १ १५९॥ 
अपरीक्ष्याइती भृत्यः स्वामिनामतिसंकटे | करोति व्यसनापातमजात्योऽसिरिवादृवे ॥११६०॥ 
तेन स्वयमयोग्येन योग्यानन्याननिच्छता । कलङ्किता नरेन्द्रश्रीः शुद्राश्चेनेव मन्दुरा ॥११६१॥ 
ततः प्रभृति निर्वाणग्रतापस्य महीपतेः । प्रतापचक्रबर्त्याख्या सर्वतो म्लानिमाययौ ॥११६२॥ 
म्लानाननो न यत्सिद्धं स्वेन भृत्यैस्तथाखिछैः । तत्कर्म कृतवन्तं स कन्दं बह्ममन्यत ॥११६२॥ 


tN MMI OB Te MN 
करते थे, ऐसे तुरुष्कशताधीश सेवकोंको उसने अपनी सेवामें नियुक्त कर रक्खा था ।. वह उन्हें भरपूर वेतन 
देता था। वह दुष्ट राजा जीवनपर्यन्त म्राम्यसूकरोंका मांस खाता रहा ॥ ११४९॥ एक बार राजपुरीके राजासे 
सेवामें कहीं कोई त्रुटि हो गयी। जिससे कुपित होकर राजा हर्षने उसपर चढ़ाई कर दी ॥ ११५०॥ रास्तेभें 
उसकी विलक्षण सैन्यसामग्री देखकर अन्यान्य राजाओंके मनमें यह शङ्का समा गयी. कि “यह राजा चाहे तो 
समस्त त्रिळोकीपर आक्रमण कर सकता है'॥ १९५१॥ चळते-चळते मागेमें उसे परथ्वीगिरि नामका एक किला 
दीख गया। बस, राजपुरी न जाकर उसे हस्तगत कर ठेनेके विचारसे वह उस किलेके- चारों ओर. घेरा डालकर 
बहाँ ही टिक गया ॥ ११५२॥ इस प्रकार वह महीनाभर उस किळेको घेरे रहा । इस बीच उसके भीतर रहनेवाले 
रक्षकोंका सब रसद चुक गया, इससे वे घबरा गये ॥ ११५३ ॥ उनकी रक्षाके लिए राजपुरीके राजा संग्रामपालने 
बडां प्रबळ प्रयत्न किया ओर वह डरकर राजा इषेको कर तथा बहुतेरे उपहार भी देनेको उद्यत हो गया ॥११५४॥ 
किन्तु हठ करके देने उसे नहीं स्वीकार किया । बल्कि बहुत कड़ी-कड़ों रात उसके समक्ष रक्खीं । अन्तमें विवश 
होकर राजा संग्रामपाळने उसके दृण्डनायक॒को घूस देकर अपने अनुकूळ कर लिया।॥ ११५५॥ तदनुसार. 
दण्डनायकने राजासे किलेका घेरा हटा लेनेका अनुरोध किया, bash उसकी भी बात नहीं मानी। तब 
दण्डनायकने धौरेसे सेनिकोंकी प्रवासका विशेष वेतन और सत्ता माँगनेके लिए उभाड़ दिया॥ ११५६॥ वे 
सैनिक प्रायः निम्नकोटिके थे । अतएब उन्होंने राजाको बडी खरी-खोटी सुनायी और वेतनके लिए अड़ गयेः। 
राजाका खजाना.बहाँसे बहुत दूर था । इस कारण सैनिकोंकी माँग पूरी नहीं हो सकी। जिससे वे सब क्षुब्ध 
हो उठे ॥ ११५७॥ राजा उनका क्षोभ शान्त क्रनेका प्रयत्न करने लगा । उसी समय दण्डनायकने यदद अफवाह 
उठाकर राजाको भयभीत कर दिया कि तुक छोग शीघ्र उपद्रव मचानेवाठे हैं? ॥ ११५८॥ राजा हमें घेयेकी 
बहुत कमी थी। अतएव डरके मारे वह अपनी सेना वहाँसे लेकर चळ पड़ा और सारी कोश-सामग्री रास्तेमें ही 
छोड़ दी ॥ ११५९॥ जैसे निम्नकोटिकी तलवार युद्धके समय घोखा दे .जाती है, उसी तरह बिना सोचे-समझे 
आगे बढ़ाया हुआ सेवक अपने स्वामीको संकटकालमें बहुत दुःख देता हे ॥ ११६० ॥ वह राजा स्वयं अयोग्य 
था और अन्य योग्य व्यक्तियोंको भी 'अपने पास नहीं रखता था । अतएव जैसे एक अधम श्रेणीका अश्‍व अश्व- 
झाळाके सभी अशोको बिगाड़ देता है, वैसे ही उस राजाने राज्यके वैभंबको लांछित कर दिया था॥ ११३४॥ . 
उसी दिनसे उसका प्रताप ठंढा पड़े गया और 'प्रतापचक्रवर्ती' . यह विख्यात नाम मलिन हो गया॥ ११६२॥ 


~ 


उस समय छजासे स्छानसुख राजा हषे जो काम स्वयं तथा सब सेवकॉसे पूरा नहीं कर सका था, उसे अकेले 
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° सके 0 
आनिनीषोश्व तं तस्य .जडस्याकृत भूपतेः.। दण्डनायक एवेच्छाच्छेद॑ पेशुनकमंणा ॥११६४॥ 
ज्ञातद्रोहोऽथ नपतिरबध्षाइण्डनायकम्‌ । प्रातिपच्यानुरोधेन न क्रुधा न्यग्रहीत्पुनः ॥११६५॥ 
दुर्गे संदिग्धजीबोऽपि निवसन्संचिकाय सः | ुब्धस्ताम्बूलवस्रादि प्रहितं भृत्यबान्धर्वैः ॥११६६॥ 
ट्‌ OS _ ३ ९ 
आत्मनः सर्वनाझाय संजातं दैवमोहितः । वधाह प्रत्युत पुननिन्ये त 5 8 नृपः ॥११६७॥ 
ते विटाश्रवाइंमिभूयो राजानमुदतेजयन्‌ । घोषयात्राजितं स्तोत्रेः कर्णाद्या इव कोरवम्‌ ॥११६८॥ 
3 क्षिपन्योषि च > ~ 

वादी वादपराजितः प्रतिमटं गालीमिरत्याक्षिपन्योपिन्नष्टसतीव्रता कुकलहैरुद्वेजयन्ती पतिम्‌ | 

कासस्थश्च हृताखिलार्थमहिमा कृच्छु तृपं पातयन्स्वस्यासन्नपराभवस्य कुरुते भूयः समुत्तस्भनम्‌ ॥ ११६९ 
भुक्तदेयधनो बिभ्यत्तं सहेलमहत्तमः । उबींपतिं दुव्यसने प्ररयन्स्वार्थपण्डतः ॥११७०॥ 
रन्धमन्विष्य दरदां लवन्येः सह लोहरेः । दुर्गघातामिधं दुगं ग्रहीतुं तमचूचुदत्‌ ॥११७१॥ 
तद्वि . लक्कनचन्द्राख्ये पुरा गोपरि डामरे | जनकड्रारपतिना हतेऽनन्तनृपाज्ञया ॥११७२॥ 
आयोपविष्टयां द्वारे तत्पत्न्यापि समितम्‌ | कलशक्ष्माथुजा कूपोपेक्ष॑ प्राप दरचुप ॥११७२॥ 
तद्गादारदैः क्रान्तानन्तग्रामेऽत्र मण्डले । राजा च मन्त्रिणा चाथ वभूव स्वीकृतोद्यमः ।। ११७४॥ 
निर्दे. -तत्र .गोपणां वृत्तये संश्रतं . हिमम्‌ । अवग्रहेण तत्तस्मिनक्षणे निःशेषतां य॒यौ ॥११७५॥ 
चारेसतदरन्रमालक्ष्य . तदग्रहाय महत्तमः । अभीक्षणं प्ररयन्द्मापं स च तत्रोद्ममं व्यधात्‌ ॥११७६॥ 
MR त्त 5 रु 
कर डाळनेवाळे वीर कन्द्पसेनको अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ समझने लगा ॥ ११६३॥ तभी उसके मनमें कन्दुको 
बुळवानेका विचार उत्पन्न हुआ। किन्तु दुष्ट दण्डनायकने उस मूख राजाके इस सद्विचारको अपनी धूतेतासे 
'दूबा दिया ॥ ११६४॥ बादमें जब राजाको दण्डनायकके द्रोहभावका पता चला, तब उसने उसको केद कराके 
-लेलमें डाळ दिया । किन्तु सबूतके अभावमें वह उसके अक्षम्य अपराधोंका समुचित दण्ड नहीं दे सका ॥११६५॥ 
“यद्यपि वह दण्डनायकं एक सुदृढ दुगेमें कैद करके रक्खा गया था और उसका जीबन खतरेमें था, तथापि वह 
“लोभी वहाँ भी अपने सेवकों तथा बान्धबोंके द्वारा भेजे हुए ताम्वूछ तथा वस्न आदिका संग्रह करता रहा ॥११६६॥ 
“फिर भी दुर्भाग्यके मारे हुए उस राजाने अपना सबेनाश करनेकें लिए प्राणदण्ड देनेके बजाय फिरसे उसे उसके 
'पुराने पदपरः नियुक्त कर दिया ॥ ११६७॥ जैसे घोषयात्राकें समय परास्त होकर छोटे हुए दुर्योधनको कर्ण 
“आदि धूतोने झूठी प्रशंसा करके उत्साहित किया था, उसी तरह राजा दषंको भी _धूतेगण खुशामद्‌ कर-करके 
फिर उत्तेजित करने लगे || ११६८॥ झुकदमेमें हारा हुआ वादी प्रतिवादीको गाळियें देता हे, दुराचारिणी खी 
झूठा झगड़ा खड़ा करके पतिको उद्विग्न करती हे ओर अपना समस्त बभव तेथा प्रतिष्ठा गँवा देनेवाळा कायस्थ 
स्वामीको.संकटमें डालकर अपने पराभवका परिमाजन करने ळगता हे ॥ ११६९।। राजा हषके महामंत्री 


सहेळने. बहुतसा राज्यधन निजी कामोंमें खर्चे कर दिया था। यदि राजा उस बातको जान पायेगा तो बड़ी ` 


: दुर्गति होगी” इस भयसे अपनेको बचानेके लिए स्वार्थं साधनेमें निपुण मंत्रीने राजाको विविध ढुर्व्यसनोंकी 


ओर ढकेळना आरम्भ कर दिया || ११७० ॥ तद्नुसार उस धूतेने दरद छोगोंका छिद्रान्वेषण करके छोहरप्रान्त-' 


` निबासी छवन्यों तथा दुगेघात नामक दुरको हस्तगत करनेके लिए राजाको उकसाया ॥ ११७१ । प्राचीन 
कालमें राजा अनन्तदेवकी आज्ञासे ड्रारपति जनकने उसके संरक्षक छकनचन्द्र नामके डामरको मारकर उस 


-दुगेपर अधिकार किया था॥ ११७२॥ तदनन्तर लक्कनचन्द्रकी पत्नीने राजद्वारपर अनशन करके बड़े आग्रहके . 


“साथ वह दुर्ग राजा कळशको सौंपा था। . कन्तु कळशने उधर. कुछ ध्यान नहीं दिया । अतएव द्रदराजने 
उपर कव्जा कर लिया | ११७३ ॥ उस दुगके साथ दी दरद्राजने आस-पासवाले कश्मीर राज्यके बहुतसे 

छ ५ व टं OTS < < कब्जेमें 
'गॉवोंपर भी अधिकार कर लिया था। इसीसे उस सह्देळ मंत्रीके कहनेपर राजा हषने वह दुग अपने कब्जेमें 
_ 'करनेके लिए उद्योग आरम्भ कर्‌ दिया ॥ ११७४॥ उस दुगके निवासी किसानांके उपभोगके लिए बफे एकत्रित 
3 'करके रक्खा करते थे | उस वर्षे अनावृष्टिके कारण सारी बर्फ चुक गयी थी ॥११७५॥ गुप्तचरोंके द्वारा मंत्री सहेल- 
ऋ इस बाता पता ळग गया था | अतएव उस दुगपर आक्रमण करके शीघ्र अपने अधीन कर लेनेके लिए वह 
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` बातगण्डं तदुयोगे प्रतिष्ठा वृपाज्ञया | चम्पको ` द्वर्र्यस्थममिसंयातुगैहत ॥११७७॥ 
दवारं निवार्य भूपेन प्रापितो मण्डलेशताम्‌ । सर्वे; सहाभजदूद्वारं स हि द्वाराधिकारिमिः ॥११७८॥ 
िदत्रितोऽपि कटके तेन द्वारपतिस्ततः । तीर्त्वा मधुमतीं सिन्धुं सेन्यदु गमवेश्यत्‌ ॥११७९॥ 
समस्तानपि सामन्ताम््रहिण्वन्सर्वतः स्वयम्‌ | एकप्रयाणान्तरितः कोटेऽपि न्यवसन्नुपः ॥११८०॥ 
त्यजद्भिर्गण्डरैलादि र्गसंश्रयदुर्जयैः । काशमीरिकाः सह दरत्सैनिकेः समरं व्यघुः ॥११८१॥ 
विदधे प्राजिमठिकानाम्म्याघातपदे वसन्‌ । सपुत्रो गुङ्गजो मल्लः संश्रमानतिदुःसहान्‌ ॥११८२। ` 
तस्पुत्री दैववित्रोक्तराज्यप्राप्ती तदिच्छया । मानं व्यवधिषातां यौ वीराबुच्लसुस्सली ॥११८३॥ 
अययुद्दामस्तयोज्यायान्द्रिषन्नपि नृपासनम्‌ । आसीड्धाव्यथमाहात्म्यादात्रायां तत्र निगंतः ॥११८४॥ 
अवग्रहेण भूपालग्नतापेन च शोपिताः । यथाकथंचित्तद्दुग ररनुर्दारदा भटाः ॥११८५॥ 
अथाज्ञेव विधेईपरतापपरिपन्थिनी । पपात महती  दृष्टिरेकीकृतजलस्थला ॥११८६॥ 
रगशृङ्गं हिमैः कृतं दुमे पर्यवार्यत । अनुकूलेन विधिना संनाहैनिहितेरिव ॥११८७॥ 
उथाने पातयन्कांश्रित्मतने कांश्रिदुत्किपन्‌ । वेधाः कन्दलयत्येव कन्दुकक्रीडितभ्रमम्‌ ॥११८८॥ 
ततः स्मृत्वा गृहान्वृष्टिदुःस्थास्ते दुष्टमन्त्रिणः । चक्रिरे पूववद्राज्ञ: स्कन्दावारे 'विस्रत्रणम्‌ ॥११८९॥ 
उ्यस्षोतोनुसारीव तिमिः शैलहताननः । ततोऽपि चक्रे वयश राजा जयपराड्युखः ॥११९०॥ 
मुक्तापणः शीर्णकोशः त्यक्तश्रीकश्च्युतायुधः | कटकः सवे एवाभूत्पहायनपरायणः ॥११९१॥ 


€ 

बार-बार राजाको प्रेरित करने लगा ॥ ११७६ || उन दिनों चम्पक उस प्रदेशका ह्वारपति था ओर rs 
यात्रा करने ही बाळा था, किन्तु उसी वीच दरदराजकी आज्ञासे वातगंड आनन्दने उसपर. ns क 
॥ ११७७॥ राजाने उसको द्वारपतिपदसे हटाकर मण्डळश बनाया था। बह उस pi स ह 
बैर रखता था ॥ ११७८॥ उसने सेनामें अव्यवस्था फळा wa थी। तथापि द्वारपति चम्पक so ई 
नदी पार करके अपनी सेनाके द्वारा उस दुगको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९७२ ॥ च च ह्‌ ws 
सभी सामन्तोंको चारों तरफसे एकत्र करके वहाँ भेज दिया और वह स्वयं मुख्य शिविरसे एक शिविर हर 

करता था ॥ ११८० ॥ अब दुर्गमें रहनेवाल सनिकोंने बड़े-बड़े शिलाखण्ड गिराते हुए कश्मीरी : ० 
he छेड़ दिया ॥ ११८१॥ गुंगका पुत्र मल्छराज उच्चळ तथा सुस्सळ नामके दो पुत्रोंको सार्था 
केक ह सिका भोर्चेपर डटकर दरदोंपर दुःसह तथा भीषण प्रहार कर रहा था || ११८२॥ ज्योतिः 
ियोंने यह भविष्यवाणी . कर दी थी कि 'मल्लराजके पुत्र उच्चळ तथा झुरळ mb र 
होंगे! । इसी आशापर वे बीर अपना प्रभाव तमा प्रतिष्ठा बढ़ा रहे थे॥ ११८३॥ उन दोनो 
के उहण्ड-ओर राजद्वेषी था, वह ज्येष्ठ भ्राता होनीकी प्रवळतावश इस युद्धमें सम्मिलित . नहीं हो सका । 
है समय कहीं यात्रार गया हुआ था ॥ १९८४ ॥ अनावृष्टिसे अथवा उस प्रतापशाली राजाके 
pe शोषित दरदराजके सेनिक किसी-किसी तरह उस दुगेकी रक्षा कर रहे थे ॥ ११८५॥ तदनन्तर 
र हषेदेबके प्रतापका विरोध करनेवाले बिधाताकी आज्ञाकरी भाँति जळ तथा स्थलको एकाकार कर देनेवाली 
र ष्ठि हुई ॥ ११८६॥ उस बरसातसे सारा ढुगेरिखर अभेद्य बर्फकी. बड़ी-बड़ी चट्टानोंसे ढक 
वयर जैसे कूल देवने बर्फको उस दुर्गा कवच बनाकर भेज दिया था॥ ११८७॥ ऊपर उठते हुए. कुछ 
पया ले नीचे गिरकर और कुछ गिरते हुए लोगोंको ऊपर उठाकर विधाता जैसे अपनी. सृष्टिके-साथ गेंद 
ऱ्य ॥ ११८८॥ उस भयंकर जल्वृष्टसे त्रस्त दुष्ट मंत्रियोंको अपने-अपने घरकी याद आने ढगी और उन 
खि हीकी तरह इसी समय भी सेनामें अव्यवस्था उत्पन्न कर दी ॥११८९॥ . तब जैसे जळप्रवाहके विपरीत 
त मछली चट्टानकी टकर खाकर वापस लौट पड़ती है, उसी तरह राजा ह भी विजयक्री आत्या 
चच 


सेनिक र क 
त्यागकर छौट पड़ा ॥ ११७०॥ उस समय राजाकी सारी सेना सब सेनिक सरंजाम,.. बहुमूल्य.. बस्तुये; 
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घावतः पथिभिस्तस्तेः साक्रनदात्राजसेनिकान्‌ । एप्ठलग्ररिपून्दीर्धा र मागेंग्रसिष्यतापगा ॥११९२॥ . 
मैः. सहंसमालेव साब्जपण्डेव खेटैः | सशेवलेव सङ्गौषेः सशिलेव तुरंगमः ॥११९३॥ 
सौवणे; सरथाङ्गेव राजतेरभाजनैरपि | सफेनेव जनत्यक्तरासीन्मधुमती सरित्‌ ॥११९४॥ 
नीतानां च इतानां च दरदैः प्रसृतोदयेः | अभूनदीहृतानां च संख्या काचिन्न देहिनाम्‌ ११९५ 
अनाथवत्तथाभूतं सेन्यं त्रातुं कृतोद्यमः । एकस्तु सानुजो मानी नाचलन्माह्लिरुच्चलः ॥११९६॥ 
दरद्वलाम्बुधिर्घोवन्स विश्चाक्रमणोद्यतः । ताभ्यां बेलागिरीन्द्राभ्यामिव संस्तम्मितोखिलः। ११९७॥ . 
तौ रक्षित्वा बलं प्राप्त प्रसिद्विमतुलां गतो । पतिंबरेब राजश्रीमेंजे लक्ष्येण तेजसा ॥ ११९८ 
र ततः प्रभृति लोकस्य सबस्यासीदसौ मतिः । 
राज्याहों मानिनावेतौ क्रीबोयं न तु भ्रूपतिः ॥११९९॥ 
तथा. कृत्वापि यद्राज्ञे दर्शनं परिजहतुः । तौ प्रीतिदायविसुखौ बबन्धास्थां ततो जनः।।१२००॥ 
अथ शान्तरिपुत्रासो नगरं प्राविशन्नुपः | प्रतापस्तु दिशः प्रायान्मल्लराजतनूजयोः । १२० १॥। 
तौ रामलक्ष्मणावेताविति सर्वस्तदात्रवीत्‌ | रावणप्रतिमे राज्ञि भाव्यर्थानुगुणं वचः ॥१२०२॥ 
राजा तु गतलजः स नित्यङ्ृत्योपमं, जडः | कतुं ग्रारभताखिन्नः पुनर्मण्डल्पीडनम्‌ ॥१२०३॥ 
उ अल्पापकारमंपि पाश्वंगत निहन्ति नीचो न दूरमसमागसमप्यरातिम्‌ । 
श्वा निदशत्युपलमन्तिकमापतन्तं तत्त्यागिनं न तु विदूरगशुग्ररोषः ॥१२०४॥ 


रात्राक्न तथा धनराशि जहाँकी तहां छोड़कर भाग खड़ी हुई ॥-११९१॥ राहमें कोलाइळपूर्ण चीत्कार करते, 
शत्रसेनिको द्वारा अलुस्रत तथा विभिन्न मार्गोंसे भागते हुए राजा हषेके सेनिकोंको बषासे. बढ़ी हुई मधुमती 
नदीने उद्रस्थ कर लिया और वे सब नदीमें इबकर मर गये | ११९२ || उस समय वह मधुमती नदी राज्य- 
संनिको द्वारा परित्यक्त क्षोमवस्रांसे हंसपंक्तियुक्त जैसी, ढाळोंके समुदायसे कमळपुंजसदवित सरीखी, खज्नोंसे 
संरोबर युक्तकी- नाई, घोड़ोंसे शिळाखण्डविमण्डित जैसी, स्व्णपात्रोंसे चक्रवाकयुगळसे अलंकृतकी भाँति 
एंवं 'चाँदीके पात्रोंसे फेनराशिसे सुशोभित सरीखी दिखायी देने छगी॥ ११९३ ॥ ११९४।। उस अवसरपर 
बिजयी दरदराजके वीर सनिकोने राजा हर्षके कितने ही सेनिकोंको मार डाळा, कितने जीवित योद्धाओंको केद 
कर लिया और कितने नदीके बहावमें बह गये, उन सबकी गिनती करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव है 
॥ १ Ut || इस प्रकार उन अनाथ हंषके सेनिकोंको दुदंशासे बचानेके लिए अकेले विजयमज्ञके पुत्र उच्चलने 
पने भाई सुस्सळकी सहायतासे साहसिक प्रयत्न किया। ११९६॥ राजा हके सेन्यरूपी महान्‌ समुद्रको 
उन दोनों वीर्‌ भाइयोंने तटबती पवंतोंके समान अचळ बनकर जहाँका तहा रोक दिया ॥ ११९७ ॥.इस तरह 
राजा हषके सन्यकी रक्षा करके जब वे दोनों भाई राजधानी छोटे, तब उनकी असाधारण ख्याति हुई. और 
पतिका वरण करनेके लिए उद्यत कन्याके समान राजलक्ष्मी उन दोनों भाइयोंके देदीप्यमान तेजसे और भी 
जगामगा उठी ॥ ११९८॥ उसी दिनसे अजाजनोंके हृदयसें यह विचार पक्षा हो गया कि थे दोनों स्वासि- 
मानी .वीर ही वास्तवमें. राज्य पाने योग्य हैं--यह नपुंसक राजा हर्ष नहीं! 
न के भी वे दोनां न राजासे मिलने गये औ 
कोई पारितोषिक पानेकी आकांक्षा की में दोनोंके - 
दृढ़ हो गया १२००॥ सुके । इससे प्रजाजनोंके हृदयमें उन दोनोंके प्रति श्रद्धाभाव और भी 
मल्छराजके दोनों पुत्रका प्रताप सवेत्र व्याप्त हो गया 


अपराधी दूर देराके मनुष्यको कुछ 
दोड़ता है, किन्तु दूरसे पत्थर फंककर 
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° २७ ३ 


द्रो प्रविष्टः सुप्रीतः सेवया दत्तकम्पनम्‌ । मदनं सो5णोत्स्वैरं शंसन्तं तत्पराभवम्‌ ॥१२०%॥ 
ण जिघांसुस्तमागो जग्राह सोऽपरम्‌ | तस्य देवीविसृषटाब्गालेखोन्लङ्घनलक्षणम्‌ ॥१२०६॥ 
ग्रासो मडवराज्यात्स कष्माञ्ुजादत्तदशनः । भीतो लक्ष्मीधरस्यागान्मन्दिरं टकरमन्त्रिणः ॥१२०७॥। 
राजा भ्रसाद्यमानोऽपि तत्कृतेऽन्येन मन्त्रिणा । सस्मितं वीक्षितं सेन्यैस्तं सपुत्रमघातयत्‌ ॥१२०८॥ 
कोपस्मितं नरपतेरकालकुसुम॑ तरोः। वेतालस्याइहसितं नैवमेव प्रशाम्यति ॥१२०९॥ 
ये संप्ररूढविपुलप्रणयाभिमाना निःशङ्कमीश्वरनिपेवणमाचरन्ति | 

j 'मन्त्रानुषङ्गरभसाङ्भुजगेन्द्रसख्यं प्रख्यापयन्त इव ते प्रलयं प्रयान्ति ॥१२१०॥ 
कर्णजपङुले . ` तावन्मदन्रल्यावधिः । शापः छूर्यमतींदेव्याः प्रसारितश्चजोऽभवत्‌ ॥१२११॥ 
विक्रसालोकनोत्कम्पी निचिक्षेप क्षमापतिः । बद्ध्वा कलशराजं तं लक्ष्मीधरनिवेशने ॥१२१२॥ 
विरुद्धं तस्य बद्धस्य शिक्षापेक्षामिपानुपः | तेजोवधाय सविधयरुदयाख्यं व्यसजुग्र 
लक्ष्म्यां जाज्वल्यमानं तं वीक्ष्य प्रज्वलितः क्रुधा । 
pS Ps लब्धासिधेनुः कस्माच्चिन्मनस्तरी सहसाऽवधीत्‌ ॥१२१४॥ 

> CAR oS ha भतरेवं ०, क d 

'तद्भृत्यरथ  संक्रुद्धूनिपत्य स विपादितः । दुबुद्धेस्तस्य भूभतुरेवं भृत्या विपदे 
मण्डले. राजदण्डेन क्षतेनेव ` परिक्षते । क्षारपातोपमाऽन्याषि प्राभूददुःखपरंपरा ॥१२१६॥। 
अहारि काश्चनस्थालो येः पार्थिवगृहादपि । सत्यप्यहस्करे जभुस्तस्करास्ताद्शा विश्वः ॥१२१७॥ 
मारनेवाळे मलुष्यपर कोप नहीं करता॥ १२०४॥ राजा हर्षने किसी समय मदनपर प्रसन्न होकर उसे अपना 
सेनापति बनाया था। किन्तु जब वह दरदराजसे पराजित होकर छोटा, तब राजाको ज्ञात हुआ कि इस 
पराजयके विषयमें मदनने बड़ी कड़ी आलोचना की थी॥ १२०५॥ इससे वह मदनपर बहुत कुपित हो 
'हो उठा और उसका वध करा देनेका निश्चय कर छिया | इसके लिए आरोप यह छगाया कि “उसने महा- 
रानीके आज्ञापत्रका उल्लंघन किया है'॥ १२०६॥ मडबराब्यसे लौटनेपर मदन राजासे मिलने गया था, किन्छु 
` राजा उससे नहीं मिळा । इससे उसके “सनमें भय तथा शंका उत्पन्न हो गयी ओर वह वहाँसे टक्कदेशः 
निवासी मंत्री छक्ष्मीधरके घर चला गया ॥ १२०७॥ उसको क्षमा कर देनेके लिए मंत्री लक्ष्मीधरने बहुत 
चेष्ठा की, किन्तु उसको ्ार्थेनापर कुछ भी ध्यान. न देकर राजाने पुत्रसहित मदनको मरवा डाळा । उसकी 
यह करतूत देखकर राजाकी मूर्खतापंर उसके सेनिक तक हँसने छगे थे ॥ १२०८॥ क्रोधपूवक राजाकी 
हँसी, असमयमें वृक्षांका फूलना और वेताळ (प्रेत ) का अट्टहास ये उपद्रव घातक हुए बिना नहीं रहते 
॥ १२०९॥ सपेका मंत्र जाननेके कारण असावधान मांत्रिक जैसे सपदंशसे ही मरता हे, उसी अकार जो 
छोग “राजा मेरे ऊपर बहुत स्नेह रखता है? यह सोचकर. निर्भयभावसे राजाकी ' सेवा करते हैं, उन्हें असीम 
' दुदंशा भोगनी पड़ती है ॥-१२१०॥ इस तरह राजा अनन्तदेवकी पत्नी महारानी सूर्यमतीका शाप राजा कळशके 
अन्तिम संछाहकार तथा चुगलखोर मदनपर घहराया ॥ १२११॥ राजा हषे किसी भी पराक्रमी सतुष्यको देख 
कर भयसे काप उठता था । इसीलिए उसने वीर मंत्री कळशराजको हथकड़ी-बेड़ी डाळकर छक्ष्मीधर मंत्रीके 
घरमें कैद कर दिया ॥ १२१२॥ कलशराजको अपमानितके करने लिए राजाने उसके विरोधी उदय नामके 
मंत्रीको शिक्षा देनेके, छिए उसके पास भेजा॥ १२१३॥ लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त एवं जाज्वल्यमान उदयको 
* देखकर स्वाभिमानी कलशराज मारे क्रोधके जळ उठा और अपने समीप खड़े सेवककी तलवार लेकर उसने 
तुरन्त उसका सिर काट लिया || १९१४ तदनन्तर उद्यके सेवकोंने न होकर कलशराजको एथिबीपर पटक 
दिया और मारःमारकर उसके प्राण ळे,ल्यि। इस तरह उस दुबुद्धि राजाके दो-दो मन्त्री एक साथ मर 
सिटे ॥ १२१५॥ राजा. हषेके अत्याचारोंसे पीडित कश्मीरमण्डळमें घावपर नमक छिड्कनेके समानं ठुःखोंको 
अन्य परम्परायें भी आने छगीं॥ १२१६॥ जिन !तस्करॉने .दिन-दहाड़े राजमहळसे सोनेकी थाली चुरा ली, 
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प्रवधमाने मरके क्रन्दितध्वनिनिर्मरः । निघोषः प्रेतवाद्यानां न व्यरंसीदिवानिशम्‌ ॥ १२१८ 
उदीपश्रुडितग्रामे वत्सरे पञ्चसप्तते । अखण्डं सवेभाण्डानां दुमिक्षमुदजम्मत ॥१२१९॥ 
दीन्नाराणां घान्यखारिः ग्रप्याभूत्पश्चमिः शर्ते! । दीज्ारेणाभवल्लम्यं माद्वीकस्य पलद्वयम्‌ ॥१२२०॥ 
ऊर्णापलस्य दीन्नारैः क्रयः षड्भिरजायत । लवणोषणहिग्वादेरमिधाप्यास्त दुमा ॥१२२१॥ 
शबैनेयोऽभवन्नम्भःसंसेकोच्छूनविप्रहः | छन्नतोया गिरिसस्तैरिछन्दार्वनेरिव ॥१२२२॥ 
एतद्वयवहिता राजधानी (दूरान्न इश्यते । ध्यात्वेति सर्वतो राजा दरुमाणां छेदमादिशत्‌ ॥१२२३॥ 
स प्रस्रनफला वृक्षा गृहस्था इव पातिताः । कुटुम्बेरिव रोलम्वेरशोच्यन्त पदे पदे ॥१२२४॥ 
प्राणापहं महादण्डं तथातेऽपि जने नृपः। हलावरुणणे वृद्धोक्षे गण्डशेलमिवाक्षिपत्‌ ॥१२२५॥ 
निपीड्य लोकं कायस्थैमंहादण्डव्यवस्थया । पुरग्रामादिषु क्कापि न ख्दप्यवशेषिता | १२२६॥ 
अथोल्बणत्व॑ संग्राप्तान्निहन्तुं सवंडामरान्‌ । स दण्डसृदिव कुष्यत्रादिक्षन्मण्डलेश्वरम्‌ । १२२७॥ 
पूं मडवराज्योर्व्यां होल्डान्तः स डामरान्‌ । दत्तास्कन्दोऽवधीततांस्तान्कुलाये विहगानिव ॥१२२८॥ 
` भता लवन्याचुननद्वकुन्तरोऽविकटाङ्गतिः । जीवन्मडवराज्यान्तस्तेन विप्रोऽपि नोज्झितः ॥१२२९॥ 
लावन्यनुद्धचा शूलानि पान्थेरप्यथ रोपितैः | भीमरूपाऽभवद््मिभैरेवस्य महानसः ॥१२३०॥ 
शूले लवन्यस्यैकस्य ज्रां बिनस्यतो वधूम्‌ | ययुः सर्वे दिशो भीता लबन्या मण्डलेश्वरात्‌ ॥१२३१॥ 


ऐसे शातिर चोर राज्यक्रे धनिकाँको लूटने छगे | १२१७॥ इस उपद्रवके साथ राज्यमें महामारी भी फैल गयी, | 


जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया । स्थान-स्थानपर रोदन तथा प्रेतवाद्योंकी ध्वनि कभी नहीं रुकती थी 
॥ १२१८॥ ४१७५ छोकिकवर्षमें उस राज्यमें इतनी भयानक बाढ़ आयी कि जिससे कश्मीरमण्डलके सभी 
प्राम पानीमें इब गये और सभी जीवनोपयोगी वस्तुओंका अकाळ पड़ गया ॥ १२१९ || जिससे मँहगी इतनी 
बढ़ी कि पाँच सौ दीनारमें एक खारी चावल और एक दीनार्‌में दो तोळे द्राक्षारस बिकने लगा 


० मिचे 
॥ १२२०॥ छ दीनारका एक पळ ऊन मिळता था । नमक-मिचे तथा हींगका तो दर्शन भी दुळेभ हो गया. 


तदनुसार अच्छे-भले ग्रहस्थोके समान फलों और फ़लोंसे 
र दि 1] र फूलों 
काटकर धराशायी कर दिये गये और ङुटुम्बीके समान उनके प्रेमी भौरे रुदन करने लगे 


२०॥ उसने लवन्यजातिकी एक ऋर ख्जीको बड़ी 
श्वरसे भयभीत होकर इधर-उधर भाग 
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केचिद्बु्चजिरे तेषां गोमांसं म्लेच्छभूमिषु | अरघट्गघरद्वािकृष्टाः केचिदवालगन्‌ ॥१२३२॥ 
ग्राहिणोाभृतं भूरि भैरवाय महीभुजे । लवन्यमण्डमालालीरखण्डा मण्डलेश्वरः ॥१२३३॥ 
तोरणावरुयो राजड्वारेऽृश्यन्त सर्वतः | डामराणां करोटीमिर्घटीमिखि निर्भराः ॥१२३४॥ 
द्वारे कङ्कणवस्रादि लम्बमानं नृपोकसः । नेता डामरमुण्डस्य यः कोपि स किलासदत्‌ ॥१२३५॥ 
भोक्तुं डामरमुण्डानि व्यापविस्तीर्णतोरणाः । विदधुग्रंथकड्ञाया राजद्वारोपसेवनम्‌ ॥ १२३६॥ 
यत्र यत्रास्त भूपालस्तत्र तत्र व्यधुर्जनाः । लवन्यमुण्डेरूचण्डेविस्तीर्णास्तोरणखजः ॥१२३७॥ 
गन्धेनाशुचिना घ्राणं क्णो भीमेः शिवारुतैः | अखिद्यत शवाकीर्ण श्मशान इव मण्डले ॥१२३८॥ 
बलेरकम्रपपरान्ताल्लोकपुण्यानधि व्यधात्‌ । एकश्रेणीं मण्डलेशो डामरेः शूलकीलितेः ॥१२३९॥ 
एवं .मडवराज्यं स॒ कृत्वा निर्नष्टडामरम्‌ । अधावत्क्रमराज्योवी कतुं तामेव पद्धतिम्‌ ॥१२४०॥ 
अर्यं न भविष्याम इति निश्चित्य डामराः । चक्रिरे क्रमराज्यस्था लौलाहे सेन्यसंग्रहम्‌ ॥१२४१॥ 
तेः सर्वदत्तसंग्रामेः कुर्वद्भिः कदनं महत्‌ । आस्ते स्म तत्र सुचिरं निरुद्धो मण्डलेश्वर; ॥१२४२॥ 
किमन्यद्राक्षसः कश्चितसुरतीर्थषिपूजितम्‌ । निहन्तुं मण्डलूमिदं हपेव्याजादवातरत्‌ ॥१२४३॥. 
उल्लासो रात्रिषु दिने स्वापः त्रोर्यमुदग्रता | अवाञ्मयत्वं कतंव्ये दक्षिणेशोचिते रतिः ॥१२४४॥ 
इत्याद्यस्तस्य केचिद्धमा नक्त॑चरोचिताः। तथा हि तत्कालभवेः प्रिया! प्राज्ञे; प्रकीतिताः ॥ १२४५॥ 
अत्रान्तरे मल्ष्रनः कनीयान्यौचनोन्मदः । लक्ष्मीधरस्य गेहिन्या हृदयाह्णादकोऽमवत्‌॥१२४६॥ 


गये ॥ १२३१॥ उनभेंसे कुछ लवन्य म्छेच्छराज्यमें जाकर गोमांस खाने लगे, कुछ रहठ खींचने और कुछ 
चक्की पीसने लगे ॥ १२३२॥ उस आनन्द नामक मण्डलेश्वरने राजा हृषंदेबरूपी भैरवके पास उपहारके रूपसें 
बहतेरे लवन्योंकी मुण्डमाछायें भेजी ॥ ११३३ ॥ जिससे राजद्व/रके चारों ओर घण्टोंकी भाँति डामरोंकी खोप- 
डियोंको यूथकर बनायी गयी तोरणाबलियाँ टैगी दिखायो देती थीं॥ १२३४॥ जो भी मनुष्य किसी डामरका 
सिर काटकर छाता था, उसे पारितोषिकरूपमें देनेके लिए सोनेके कंकण तथा रेशमी वस्न आदि रॉाजमहलके 
द्वारपर टाँग दिये गये थे ॥ १२३५॥ डामरोंकी खोपड़ियोंका मांस खानेके लिए ळाळायित गिद्ध-कोए आदि पक्षी 
उन नरमुण्डके तोरणोंपर मँडराते हुए रात-दिन राजद्वारपर निवास्‌ करने ळ्गे ॥ १२३६॥ उस समय यह 
परिपाटी-सी बन गयी थी कि राज्यमें भ्रमण करते समय राजा हषदेवका जहा-जहाँ पड़ाव पड़ता था, वहा- 
बहाँके. नागरिक उसके स्वागतार्थ लवन्य डामरोंकी खोपड़ियोंका वन्दनवार अपने-अपने द्वारपर लटकाते थे 
॥ १२३७ ॥ मृतकोंके शरीरासे भरे श्मशानकी भाँति - भयंकर उस प्रदेशमें सड़े व शबोंकी दुगन्धिसे नासिका 
तथा सियारोंकी चिल्लाहटसे कानांको बड़ा क्कश पहुँचता था ॥ १२३८ ॥ उस निदयी मण्डळेश्वर आनन्दने बलेरक 
प्रपाप्रान्तसे छेकर छोकपुण्य पर्यन्त मार्गके दोनों ओर डामरोंको सूछीपर चढ़ा-चढ़ाकर मागकी सीमा-सी 
बना दी थी॥ १२३५॥ इस तरह मडवराज्यके डामरोंका संहार करके वह मण्डलेश्वर क्रमराज्यके डामरोंका 
विनाश करनेके छिए चछा ॥ १२४०॥ उधर क्रमराज्यक डामरोंकों यह्‌ विश्वास हो गया था कि हम डि 
नहीं बच सकेंगे। अतएव लोळाहमें एकत्र होकर उन डामरोंने विशाळ सेनाका संग्रह किया ॥ १२४१ ॥ वे वहाँ 
मोचा बनाकर डट गये और उस क्रूर मण्डछेश्वरके साथ उन्होंने भयंकर युद्धः व्यि इसीसे आनन्दको वहाँ 
कई दिन रुक जाना पड़ा ॥१२४९॥ उस राजा हके विषयमें ओर अधिक कतक कहूँ ! मेरे विजार ती छा 
ही कहना पर्याप्त होगा कि जैसे कोई राक्षस देवताओं एवं ऋषियों द्वारा पूजित इस पवित्र मापी गा च 
करनेके लिए. हर्षेका रूप धारण करके यहाँ पेदा हुआ था॥ १२४३ ॥ क्योंकि य वेडे न क 
कि रात्रिके समय उल्लास, दिनमें शयन, छूरता, औद्धत्य, बातचीतमें क्षुद्रता ओ इ करने योग्य 
रण आदि -कायेमि प्रेम ऐसे-ऐसे राक्षसोचित कर्म राजा हषेको बहुत ही प्रिय थे ॥ १२४४ ॥ १२४५॥ 
इसी बीच जवानीके मदसे उन्मत्त मल्डराजका छोटा पुत्र सुस्सळ लक्ष्मीधर. सन्त्रकी पत्नीसे ग्रेस करने छगा 
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सा हि राजसुते तस्मिम्संसक्ता प्रातिवेश्मिके | नारज्यत निजे पत्यौ 'वानरप्रतिमाकृतौ ॥१२४७॥ 
ज्ञातीनगण्यान्हत्वान्यान्कस्माद्राज्याईलक्षणो । नावधीरुद्वतावेतौ राजचुचलसुस्सली ॥१२४८॥ 
र इति लक्ष्मीधरेणेष्यारोषादुक्तो$पे भूपतिः । न चुक्रोधानुतापार्ति पूर्वज्ञातिवघादवतः ॥१२४९॥ 
४ स्वयमन्यमुखेनापि स तेनोक्तस्ततोऽसक्गत्‌ । प्रतिघाते तदौद्धत्यं ध्यात्वा साध्वसमादधे ॥१२५०॥ 
ज्ञाति्रीत्यनुदवत््यादे तेन विस्मरता ततः । संमन्त्र्‌ मन्त्रिभिः साध दध्र तद्धनिश्वयः ॥१२५१॥ 
आसन्नवारवनिता थक्कनाख्याऽथ तं व्यधात्‌ । भूमतुदु रभिग्रायं तयोः कणपथातिथिम्‌ ॥१२५२॥ 
सख्या दशनपालेन तत्रार्थे छिन्नसंशयौ । निरगातां निशीथिन्यां द्वित्रेस्तावनुगैः समम्‌॥१२५३॥ 
पद्सप्ततेऽ्दे नगरान्मार्गश्ीपे निर्गतो । उत्रासबसतेः प्रासो डामरस्योपवेशनम्‌ ॥ १२५४॥ 
्रशस्तराजो टुध्रुुः सिल्लराजं निजानुजम्‌ । सोभिसंघाय तो निन्ये लवन्यो मण्डलान्तरम्‌॥ १२५८॥ 
ततो राजपुरी ज्यायाम््रायात्कल्हस्य भूपतेः ! कनीयान्भ्रययौ पार्थं कलिञ्जरधरेशितुः ॥१२५६॥. 
तयोनिर्गतयो राज्यं न फैथिच्छुदधीयत । निमित्तञ्चेन राज्ञेव दुनिंमित्तस्त्वशङ्कयत ॥१२५७॥ 
लक्ष्मीधरसुखेनेंव प्रार्थनां इन्तुशचञ्चलम्‌ । चक्रे संग्रांमपालस्य सोऽङ्ीकृत्य घनं ततः ॥१२५८] 
' स त्वन्तिकागतस्येषन्मल्ञ्नोः कृतादरः | तया विशङ्कयां अत्रोरासीदधिकगौरवः ।॥ १२५९ 
आसन्नास्थुदयं शत्रु दवेशे विधिचोदितः । शङ्काविष्करणान्छोके नयेत्संभावनाश्चुवम्‌ ॥१२६०॥ 


॥ १२४६॥ सुस्सल लक्ष्मीधरका पड़ोसी था । इस. लिए सुन्दर एबं नौजवान राजकुमार 'सुस्सलको देखकर 
अन्त्रीकी पत्नी उसपर मोहित हो गयी.) क्योंकि वन्द्र जैसी आकृतिवाळा लक्ष्मीधर उसे तनिक भी नहीं भाता 
था ॥ १२४७॥ कुछ दिन बाद मन्त्री लक्ष्मीधरको भी इस प्रेमलीलाका पता चळा, तब उसने राजा हषेसे 
कहा-*राजन्‌ ! आंपने अपने बहुतेरे सजातीय वान्धवोंको तो मरवा डाळा, तब अत्यन्त उदण्ड और राज्यका 
अधिकार पाने योग्य उच्चछ तथा सुस्सळ इन दोनों भाइयोंको क्यों नहीं मरवा डाळते ? मन्त्री लक्ष्मीधरके इस 
ष्या तथा रोषभरे चचनको सुन करके भी राजा हर्षे कुद्ध नहीं हुआ । क्योंकि पूर्वेकालमें मारे गये बान्धवोंकी 
हत्यासे उसे बहुत पछतावा हो रहा था ॥ १२४८ ॥ १२४९ ॥ इसके बाद उस मन्त्रीने औरोंसे भी यही बात कहं- 
झायी और स्वयं भी कई बार इस प्रसंगकी चर्चा की। तथापि राजाने इधर ध्यान नहीं दिया ।' क्योंकि उन 
दोनों भाइयोंकी बीरता तथा उदइण्डताको सोचकर उसे डर छगता था ॥ १२५० | किन्तु कुछ ही दिनों बाद 
ज्ञातिभ्रम, अलुब्ृत्ति तथा उपकार आदि सभी बातोंको भूलकर राजा इर्षेने मन्त्रियोंसे भन्त्रणा करके उन 
दोनोंको मरवा डाळनेके लिए पक्का निश्चय कर लिया ॥ १२५१ । राजाका यह दूषित अभिप्राय पड़ोसमें 


रहनेवाली वेश्या थक्कनाने उच्चळ तथा सुस्सळको बता दिया ॥ १२५२॥ उन दोनोंके मित्र दर्शनपाळने.भी | 


७ क ~ 
इस बातका समथन करके उनका सन्देह निवृत्त कर दिया । तब वे दोनों भाई दो-तीन सेवकोंको साथ लेकर 


रातके समय राजधानीसे निकल भागे ॥ १२५३॥ इस प्रकार ४१७६ लौकिक वर्षके मागशीर्षमासमें नगरसे . 


भागकर वे उत्रास ग्रामनिवासी डामरोंकी टोळीमें जा पहुँचे .॥॥ १२५४ ॥ उसी समय अपने छोटे भाई सिल्लके 
साथ द्रोह करनेंकी इच्छावश प्रशस्तराज नामके एक ळवन्य डामरने उन्हें समझाकर अन्य प्रान्तमें भेज दिया 
॥ १२५५ ॥ तदनन्तर उनमेंसे बड़ा भाई उच्चळ राजपुरी ओर छोटा भाई, सुस्सळ कालिंजर चळा गया 


॥ १२५६ || इस प्रकार उन दोनों आताओंके कश्मीरकी . राजधानीसे चळे जानेपर किसी भी मनुष्यको राजापरः 


` बिश्वास नहीं रद गया। विविध प्रकारके अपशकुनोंको देखकर शकुनशाखके विज्ञ राजा हषेके मनमें भी 
सन्देह होने छगा ॥ १२५७॥ उसके बाद राजा हेने मन्त्री लक्ष्मीधरके द्वारा राजपुरीके . राजा संभ्रामपाळको 


_ ) ~ ळेकि 
पळ तो बहुत कम आदर किया। छकिन जव उसे हर्षेसे डर लगा, तब वह उसका अत्यधिक आंदर 
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घूस देकर उच्चळ्का वध करा देनेके लिए कहळाया ॥ १२५८॥ संग्रामपाळने अपने यहाँ आये हुए उच्चळ्का' 


__ करने छग गया || १२५९ ॥ विधिका विधान ही कुछ ऐसा हे कि जिससे धेयहीन सन्देहं ` 
CR ह् दुष्ट मनुष्य धयहीन होकर अपना सन्देह 
भय प्रकट करने ळगता है। ऐसा करके वह. अपने उद्योन्सुख शत्रुका महत्त्व बढ़ा देता है ॥ १२६० [४ 
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राजपुर्याः प्रकृत्यैव कार्मीरानर्थकांद्षिताः । प्रभविष्णौ रिपो प्राप्ते चक्रिकायां किसुच्यताम्‌।१२६१॥ 
कांथिन्निकृतिकप्रायान्पाश्वयातानथोच्चलः । गमागमान्कृतोद्योगो ` डामराणामकारयत्‌ ॥१२६२॥ 
डामरास्तु_ महोत्साहास्तमानेतु व्यसर्जयन्‌ । राज्ञा विप्रकृता दृतान्वितीणोपासनान्ंहन्‌ ॥१२६२॥ 
तं छयवमचन्द्रस्य तनयो जनकाभिधः । चकारोपचितोत्साईं मायादृतैविंसजितैः ॥१२६४॥ 
वीक्ष्य नो डामरदूतांस्ताञ्जहता राजतो भयम्‌ । व्यक्तं संग्रामपालेन निन्ये माहात्म्यमुचलः ॥१२६५॥ 
स कार्यगौरवात्प्रहो मून्नि कप्रचूणनम्‌ । कृत्वा तमविनाशाय  यावद्विसष्टुमैद्दत ॥१२६६॥ 
तावत्कलशराजाख्यस्तदेशे . . मुख्यठक्कुरः । हदेवार्पितोत्कोचस्तमेत्य  विजनेऽञ्रवीत्‌ ॥१२६७॥ 
ज्ञः प्रसादनं त्यक्त्वा तवोच्चलहितैपिणः । कामधेनु विनिधूय छागकण्ठग्रहे ग्रहः ॥१२६८॥ 
कोऽयं कारमीरभूपानां कास्य शक्तिस्तपस्विनः । आराधनेन तद्राज्ञो विधेहि स्त्रमसाध्वसम्‌ ॥१२६९॥ 
अयं राजगिरौ दुर्गे स्थाप्यतां पार्थिवस्ततः । स्यान्मनीपितवर्षी वस््रासान्मित्रं च सवदा ॥१२७०॥ 
तेनेति प्रशुराख्यातः खञ्चानां स मिताशयः । तङ्गीतः 'स्वार्थळुब्धश्व तथेति प्रत्यपद्यत ॥१२७१॥ 
तमभ्यधाच्च नो बद्धुं शक्तोल्‍्हममुसुधतम्‌ । त्वयेव बध्यतामेष मिषतः ग्रेपितोऽन्तिकम्‌ ॥१२७२॥; 
इत्युकत्वा तं स्ववसाति विसृज्यावददुच्चलम्‌ | प्रातः कलशराजस्य त्वया गन्तव्यमन्तिकम्‌ ॥१२७३॥ 
` इह प्रधानामात्योऽसौ तेन ते स्यादनत्ययः । ततो विपक्षोच्छिचय त्वां प्रतिमोच्यामि सानुगम्‌ १ २७४॥ 


एक्‌ तो राजपुरीके लोग स्वतः कश्मीरमें होनेवाळे अनर्थोंका अभिनन्दन किया. करते थे, उसपर भी जब. 
हर्षेका शत्रु एवं राज्य,पानेका अधिकारी उच्चळ वहाँ पहुँच गया, तब वहाँ रचे जानेवाले षड्यंत्रोंका कया 
कहना था ॥ १२६१॥ उसके बाद उच्चळ अपने यहाँ आने-जानेवाले पक्षपातियोंके द्वारो डामरॉको अपनी 
ओर मिळानेका प्रयतन करने लगा ॥ १२६२॥ राज्ञा हषके अत्याचारसे त्रस्त डामर उच्चलका आश्रय पानेके 
लिए बढ़े उत्साहपूबंक अपने दूतों तथा उच्चलके अन्तरंग मित्रों द्वारा विविध प्रकारके उपहार भेजःभेजकर 
उससे. कश्मीर लौट आनेका अनुरोध करने छगे ॥ १२६३ ॥ सूर्येवमेचन्द्रके पुत्र जनक डामरने भी अपने 
मायावी दूतोंको भेजकर उसे कश्मीर चळे आनेके लिए प्रोत्साहित किया ॥ १२६४॥ निरन्तर डामरोंके दूतोंका 
आवागमन देखकर संग्रामपाळने राजा हुर्षका भय त्याग दिया और अब उच्चलका बहुत अधिक सम्मान 
करने लगा-॥ १२६५॥. संग्रामपाठने कार्यका महत्त्व समझकर बड़े विनीत भावसे माथेपर कप्रचूणे चढाकर 
उसे अभयदान दिया और युद्धकी विजययात्राके निमित्त प्रयाण करनेको कहना ही चाहता था ॥ १२६६ ॥ 
इतनेमें राजा हेने उस प्रान्तके प्रधान ठक्कुर कल्शराजको पुष्कळ धन देकर राजपुरी भेजा। वहां पहुँच 
कर कल्शराजने एकान्तमें संग्रामपालसे कहा--) १२६७॥ आप महाराज हषदेवका आराधन छोड़कर 
उच्चलका कल्याण क्यों चाहते हैं? यह तो कामधेनु त्यागकर बकरीकी सेवा करनेके समान बड़ा ओछा 
काम है ॥ १२६८ ॥ कश्मीरनरेश समक्ष उच्चळ क्या चीज है? उसमें शक्तिही क्या हे? अतएव आप राजा 
हृषेकी आराधना करके सदाके लिए निर्भय बन जाइए ॥ १२६९॥ अच्छा तो यह हो कि आप उद्चलको 
राजगिरिके किलेमें रख दीजिए। उसके वहाँ रहनेसे हषेको भी भय बना रहेगा, जिससे वह हम छोगोंका स्थायी 
मित्र बन कर हमारी इच्छायें पूणे करता रहेगा” || १२७० ॥ कलशराज ठछुरके वचन सुनकर स्वार्थी तथा विवेक- 
हीन संग्रामपालने 'तथास्तु' कहकर उसकी बात मान छी॥ १९७१॥ तदनन्तर उसने कलशराजसे कंहा-में 
उन्नळको कैद करनेमें असमर्थ हूँ। अतएव उसे किसी बहाने आपके पास भेज दूंगा-आप स्वयं उसको 
कैद कर ढीजिएगा' ॥ १२७२॥ ऐसा कहकर संग्रामपालने कलशराजको उसके डेरेपर छोटा दिया और 
उच्चलसे कहा कि 'आज ही आप कल्शराजसे अवश्य मिळ छीजिएगा || १२७३ ॥ क्योंकि बह इस प्रदेशकां 
अधिकारी है। उससे मिल लेनेपर आप भविष्यके लिए _निरापद हो जायेगे । उसके बाद सैं भी आपको र अपनी 
सेना देकर शत्रुपक्षका विनाश केरनेके लिए भेज सकूँगा! ॥ १२७४॥ संमामपालकें कथंनानुसार जबः दूसरे 
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मन्त्रे सिन्ने निब्वतत तं भत्वा खशजपान्तिकम्‌ । इप्यन्कलशराजोऽथ सजसेन्यः समाययौ ॥१२७६॥ 


तमास्कन्दाय संप्राप जानञ्शस्रभृतां वरः। ऐच्छद्रणाय निर्गन्तुं निजभृत्येः सहोच्चलः ।।१२७७॥ 
क्षोभे संप्रस्तुते तं स सान्त्मयित्वा खशाधिपः । तिष्ठन्कलशराजेन सहानिन्ये निजां सभाम्‌ ॥१२७८॥ 
निषेधाधायिनो भृत्यान्स विधूयौजसां निधिः । सञ्जः खशसमाजं तं कोपकम्ग्राधरोऽविशत्‌ ॥१२७९॥ 
दृष्ट त॑ नाशकत्कशचित्कल्पान्ताकमिवोल्बणम्‌ । क्रुद्धं कलशराजो वा राजा वा तेजसां निधिम्‌ ॥१२८०॥ 
स विविक्तीकृते धाम्नि खशाधीशं समन्त्रिणम्‌ । सान्त्वयन्तं महातेजाः कोपरुक्षाक्षरोऽश्रबीत्‌ ।१२८१॥ 
पूवं दावाभिसारेऽभूङ्भाद्वाजो नरो नृपः । नरवाहननामास्य लुः झुल्लमजीजनत्‌ ॥१२८२॥ 
स सातवाहनं तस्माच्चन्दो5भूत्तत्सुतः सुतौ | गोपालसिंहराजार्यो चन्द्राजोऽप्यवा्तवान्‌ ॥१२८३॥ 
बहात्मजः सिंहराजो दिद्दाख्यां तनयां ददो । च्माभुजे क्षेमगुप्ताय सावीरा भ्रातनन्दनम्‌ ॥ १२८४॥ 
राज्ये संग्रामराजाख्यं व्यधादुदयराजजम्‌ । श्रातापि कान्तिराजोऽस्य जस्सराजमजीजनत्‌ ॥१२८५॥ 
पिताऽनन्तस्य संग्रामो जस्सस्तन्वङ्गशुङ्गयोः । अनन्तात्कलशक्ष्माभूदगुङ्गान्मल्लोऽप्यजायत ॥१२८६॥ 
कलशाद्रषदेवाया जाता मल्लात्तथा वयम्‌ | कोयमित्यादि तन्मन्दैःक्रमेस्मिन्कथ्यते कथम्‌॥ १२८७) 
प्रथिव्यां वीरभोज्यायां क्रमो वा क्ोपयुज्यते | वीरस्य च सहायोऽस्तु कः स्त्रबाहुद्वयात्परः ।। १२८८] 
दिष्टया तद्नुकम्प्यानां मून्ति हस्तमिवास्पृशन्‌ । काश्मोरिकाणां भूपानां नाभूवं कुलपांसनः ।। १२८९॥ 


दिन उच्छ कळझराजसे मिलने चला तो सहसा अनेक प्रकारके अशकुन दीखे और अपने कुछ विश्वस्त 


मित्रों द्वारा उसे गुप्त षड्यंत्रका भी पता छग गया । १२७५॥। इस प्रकार रहस्यका भेद खुळ जानेपर उच्च 
संम्रामपाळके पास जानेके लिए चल पड़ा । यह सुनकर कल्शराज बड़े क्रोधके साथ उच्चळपर आक्रमण करनेके 
लिए बढ़ा ॥ १२७६॥ तत्र वीरश्रेष्ठ उच्छ भो कल्हाराजको अपनेपर आक्रमण करनेके लिए आते देख 
अपने सेवकोंको साथ.छेकर उसका झुकाबळा करनेको जा इटा ॥ १२७७।| इस प्रकार उन दोनोंमें संघर्षकी 
स्थिति देखकर संग्रामपालने मध्यस्थ बनकर उच्चछको शान्त किया और उसको अपने द्रबारकी ओर छे चला 
॥ १२७८॥ उस समय उच्चळके सेवकोंने कहा -'इस समय उधर जाना ठीक नहीं है! । किन्तु उसने उन्हें डॉट 
य और सुसज्जित होकर खशराज संग्रामपाळके साथ चळ पड़ा। उस समय क्रोधसे उच्चलके होंठ काँप 
रहे थें ॥ १२७९ || प्रलयकाळीन सूर्यके सहृ अत्यन्त तीक्ष्ण, तेजसे भरे एवं कुपित बीर उच्चलकी ओर 
संग्रामपाळ तथा कलशराज इन दोनोंमें कोई भी देखनेका साहस नहीं कर पा रहा था ॥ १२८० ॥ तदनन्तर उस 
महान्‌ तेजस्वी उच्चलने एकान्तमें बुलाकर सान्त्वना देनेके बाद मंत्रियों समेत खशराज संघामपाळसे कठोर शब्दों में 
कहा--॥ ११८१ ॥ 'आजसें बहुत दिनों पहलेकी बात है, दार्वाभिसार देशमें नर नामका एक भारद्वाजगोत्रीय 
राजा था । उसका पुत्र था-नरवाहून । नरवाहनके यहाँ फुल्लनामके पुत्रने जन्म छिया ॥१२८२॥ कालान्तरभें फुल्लके 
यहाँ सातवाहन जनमा और सातवाहूनका पुत्र चन्द हुआ । चन्दका पुत्र चन्दुराज और चन्दुराजके गोपाळ तथा 
सिंहराज नामके दो पुत्र जनमे ॥ १२८३ ॥ उन दोनोंमेंसे सिंह्राजके अनेक पुत्र हुए। उसने अपनी पत्री दिद्दाका 
विवाह कश्मीरनरेश क्षेमगुप्तके साथ किया था | पतिका स्वगंबास हो जानेपर अपना कोई निजी पुत्र न होनेके 
कारण दिह्दारानीने अपने भाई उदयराजके पुत्र संग्रामराजको राजगद्दीपर बिठाया । दिद्दारानीके दूसरे भाई 
कान्तिराजके यहाँ जस्सराज नामके पुत्रका जन्म हुआ ॥ १२८४॥ १२८५ ॥ संग्रामराजका पुत्र अनन्तदेव हुआ 
ओर जस्सराजके तन्बंग तथा गुंग ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। आगे चलकर अनन्तदेवसे कलश तथा गंगसे मल पे राजः 
का जन्म हुआ ॥ १२८ के हषे नमे र SUE 
इआा ॥ १२८६ ॥ कळराराजके हृषदेव आदि पुत्र जनमे और मल्छराजके पुत्र हम दोनों भाई उद्चल तथा 

सुस्स हे । इस तरद हमारी बंावडीका स्पष्ट क्रम होते हुए भी मूर्ख छोग यह प्रश्‍न करते हैं कि “ये कश्मीर- 
. साजबंशके कोन हैं ? | १२८७॥ प्रथिवी सदासे वीरभोग्या रही है। यहाँपर बंशपरम्पराके क्रमका उपयोग ही 
ल है .और ठी पुरुषोंके लिए अपनी दोनों भुजाओंके सिवाय अन्य कौन सहायक हो सकता हे ! 
81 आज तक भने कभी किली दयनीय या शोचनीय व्यक्तिके समक्ष सिरपर हाथ रखकर अपने काश्मीरके 
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तस्माद्रक्ष्यथ मे शक्तिमितयुक्त्वा . निर्गतस्ततः | विजयाय स॒ पत्तीनां शतेनानुगतोऽचलत्‌ ॥१२९०॥ 
निहतं शशमादाय तस्याग्रे कथ्चिदाययौ । स तेन सुनिमित्तेन प्राप्तां मेने रिपुश्रियम्‌ ॥१२९१॥ 
अरघइजरड्टादिकृष्टिमुत्सुज्य निर्गताः | डामरा वाडदेवाद्रास्त॑ यान्तमुपतस्थिरे ॥१२९२॥ 
कटकस्थस्य संग्रामपालस्यायातमन्तिकात्‌ । तदेव्यो राजपु्यन्तः खिन्नं निन्युः प्रसन्नताम्‌ ॥१२९३॥ 
भुत्वा तद्दसतेगच्छन्स्वावासं स॒ दिनात्यये । सेन्येः कलशराजस्य दत्तास्कन्दोऽभवद्वहिः ।। १२९.४॥ 
ाज्ञीभिनिर्गमात्तस्मन्द्रारं संरोध्य वारिते । तदीयाः सैनिका युद्धे लोष्टावट्टादयो हृताः ॥१२९५॥ 

मध्यं प्रविश्य शमिते. प्रधानैस्तत्र संयुगे । 

सोल्पसेन्योपि संत्ृत्तः सुतरामल्पसेनिकः ॥१२९६॥ 
चैत्रस्य पौणमास्यन्तः कृच्छुमप्यनुभूतवान्‌ । वैशाखासितपश्चम्यां यात्रामत्रस्तधीरव्यधात्‌ ॥१२९७॥ 
विसूज्य वाइदेवादीन्वि्ञवाय स्तरवर्मभिः । आललम्वे प्रवेशेच्छां क्रमराज्याध्वना स्वयम्‌ ॥१२९८॥ 
यं राजोदयसीहान्ते कपिलं त्तेमजात्मजम्‌ । अस्थापयन्लोहरोरव्यां स विशन्तं मुमोच तम्‌ ॥१२९९॥ 
स्वयमग्रे समग्राणां सङ्गचर्मधरो व्रजन्‌ । पलायने पूवोशिष्यान्पणोत्से तद्भटान्व्यघात्‌ ॥१३००॥ 
बद्ध्वा निःशङ्कमासीनं द्वारेशं सुज़काभिधम्‌ । कश्मीरानामिषाकांक्षी क््प्रि श्येन इवापतत्‌ ॥ १३०१॥ 
तं डामराश्व कतिचित्खाशिकाश्ाद्रिसंश्रयाः । राजद्विषः प्राप्तमात्र सवत! पयंवारयन्‌ ॥१३०२॥ 


राजवंशको कलंकित नहीं किया है, यह बड़े ही सोभाग्यका विषय हे ॥ १२८९ ॥ अव आप लोग मेरा शक्ति 
देखिएगा? । यह कहकर वीर उच्चछ अपने केवळ सौ पेदळ सनिकोंकों साथ लेकर विजय प्राप्त करनेके निमित्त 
वहाँसे चळ पड़ा || १२९० ॥ बहाँसे चछते समय सबसे पहले मारे हुए खरगोशको हाथमें छियि मागमें एक 
शिकारी मिला । बह शुभ शक्न देखकर उच्चलने झन्नुका राज्यवेभव अपने हस्तगत हुआ-सा मान छिया 
॥ १२९१॥ कुछ आगे बढनेपर पूर्वकालमें कश्मीरसे निवोसित वाटूदेव आदि डामर रहट खींचने तथा चक्की 
पीसने आदिके कामोंको छोड़कर उसके साथ हो गये ॥ १२९२ || उस. समय संग्रामपाल नगरके वाहरवाळे अपने 
सेनाशिविरमें था। अत एव उच्चल सीधे राजपुरीमें आया। वहाँपर संग्रामपाळकी रानियोंने उसका स्वागत 
किया और उसे खिन्न देखकर प्रसन्न करते हुए अनेकशः सान्त्वना दी ॥ १२९३ ॥ वहॉपर भोजन करके सायं 
काळके समय वह अपने निवासस्थानकी ओर जैसे ही चछा, उसी समय कळशराज ठछुरके सेनिकोंने उघळपर 
आक्रमण कर दिया ॥ १२९४ ॥ यह देखकर संग्रामपालकी रानियोंने उसे घरके भीतर खाँचकर द्वार बन्द. कर 
छिया । उस स्थानपर कलशराज तथा उच्चलके सेनिकोंमें जमकर लड़ाई हुई । जिसमें लोष्ठावट्ट आदि उच्चलछके 
सैनिक मार डाळे गये ॥ १२९५ || तदनन्तर वहाँके प्रधानोंने बीच-बचाव करके वह संघष समाप्त करा दिया। 
उच्चलके सैनिक पहले ही बहुत थोड़े थे, कुछके उस युद्धमें मारे जानेके कारण उनकी संख्या और भी कम हो गयी... 
॥ १२७६ || इस प्रकार चेत्रमासकी पूर्णिमा तिथिको उसे इस संकटका सामना करना पड़ा, किन्तु इससे किसी “ 
प्रकार त्रस्त तथा विहल न होकर वेशाख कृष्णपंचमीको उसने विजयके लिए फिरसे प्रयाण किया॥ १२९७॥ 
बाहुदेव आदि अपने अनुयायियोंको उसने अपने-अपने मागेसे लूटमार आदि उपद्रव करते हुए आगे बढ्नेका 
आदेश देकर स्वयं क्रमराज्यके रास्तेसे कश्मीरमें प्रविष्ट होनेकी योजना बनायी ॥ १२९८॥। उदयसीहका 
स्वशबास हो जानेके बाद राजा दर्षदेवने क्षेमराजके पुत्र कपिलको छोहर आन्तका द्वारपति बनाया था । उसने 
अपनी सीमा पार करके कश्मीरमें प्रविष्ट होते हुए उच्चलको देख करके भी नहीं रोका ॥ १२९९॥ बल्कि कपिल 
` अग्रणी बन तथा ढाल-तळवार हाथमें लेकर चळ पड़ा। आगे चळकर पर्णोत्स प्रदेशमे कपिलके राजपक्षवाळे 
सैनिकों तथा उच्चलके डामर सेनिकोंमें घमासान लडाई छिड़ गयो। जिसमें बौर, उच्चलने शत्रुपक्षकी सेनाको 
मार भगाया ॥ १३००॥ उस समय राजा दृषका सुज्ञक नामक द्वारपति भ या उद्चलने केद 
कर लिया और मांसके इच्छुक बाजकी तरद बद कश्मीरपर झपटा ॥ १३०१॥ उसे उपस्थित वेचा राजा इंषके 
(वरोधी डामर तथा खाशिकगण चारों ओरसे आ आकर उच्चळकी सहायताके छिए तयार हो गये।। १३०९.॥ 
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तमाकाशादिव स्रस्तं चयो गर्भादिवोत्थितम्‌ । निशम्यातर्किंत प्राप्त, चकम्पे हर्षभूपतिः ॥१३०३॥ 
मा भूदसौ बद्धमूलः _क्रमराज्यान्तरस्थितम्‌ । मा वघीन्मण्डलेशं च ध्यायन्नित्याङुलोथ सः ॥ १२०४) 
विलम्बमाने संनद्भसेनिके ` दण्डनायके । त्वरितं प्राहिणोत्पट्टं वितीर्णासंस्यनायकम्‌ ।। १३०५ 
दैवोपहतवीयों बा क्रान्तो वा द्रोहचिन्तया । अभ्यमित्रीणतां त्यकत्वा स तु मागे व्यलम्बत ॥१३०६॥ 
अन्याश्च ` यान्यांस्तिलकराजादीन्व्यसुजन्नुपः | ते ते पट्टं समासा नाकुरबन्नग्रनिर्गमम्‌ ॥१३०७॥ 
दण्डनायकमुख्येऽपि लोके राज्ञा विसजिंते | याते विमूढतां प्राप बद्धमूलत्वमुच्चलः॥१३०८॥ 
वराहमूलं प्रविशन्नागतां द्विषतां ` बलात्‌ । अश्वां सुलक्षणोपेतां राजलक्ष्मीमिवासदत्‌ ॥१२०९॥ 
महावराइमौरिसक्तस्य.. मून्नि . पपात च । स्वदंतस्थितया पृथ्व्या वरणार्थमिवार्पिता ॥१३१०॥ 
काकाववैद्यकुलजैयो धे:  . संरुद्धपद्धतिः । स हुष्कपुरमुत्सुज्य क्रमराज्योन्युखो ययौ १३११॥ 
अत्रान्तरे . तमायान्तमाकण्योत्सेकमागतैः । विद्रवोन्छुखतां निन्ये डामरेमण्डलेश्वरः ॥१३१२॥ 
` तैहिं प्रागेव भङ्गं स नीतो हत्वा महाभटात्‌ । ह 36 र्व. 

| - ..यक्योराजमुखान्भूरीन्ययो मन्दग्रतापताम्‌ ॥१३१३॥ . ऱ्य 
शशनेरपसरन्सोऽथः . . . -तारमूलकमासदत्‌ । उच्चलाधिष्ठितास्तेअपे विद्विषन्तस्तमन्बयुः ॥१३१४। 
समेतानन्तसेन्येनः तेन तत्र. चिरं . . .वृतः । उच्चलम्रल्याश्रस्य पौरस्त्यानिलविश्रमः ॥१३१५)॥ 


-सेत्ययोरुभयोस्तत्र .  जयश्रीकरिणीकृते | बभूव तुल्यसंघरपेः सेष्ययोरिव दन्तिनोः ॥१३१६॥ ` 


'एकाएक आकासे गिरे अथवा जमीनके भीतरसे निकले हुएके समान उस वीर उच्चलको.. देखकर राजां हर्ष 
भयके मारे कॉपने छगा॥ १३०३॥ कहीं उसने क्रमराज्यके मण्डलेश आनन्दका वध करके अपनी स्थिति तो 
मजबूत नहीं कर ली हे? इस प्रकार सोच-विचार करके वह राजा अतिशय व्याकुल हो उठा ॥ १२०४॥ जब 
उसने देखा कि दण्डनायक सेना जुटानेमें विछम्ब कर रहा है, तब स्वयं पट्टको एक बहुत बड़ी सेना देकर शन्नसे 
'ळड़नेके लिए भेजा॥ १३०५॥ किन्तु न जाने भाग्यके फेरसे निकम्मा हो जानेके कारण अथवा स्वामि- 
द्रोह करनेके अभिप्रायरसे .पट्ट शत्रुपर आक्रमण करनेके समयकी उपेक्षा करके मार्गमें ही बिलम्ब करने लग 
'गया॥ १३०६ ॥ उसके अतिरिक्त तिळकराज आदि जिन-जिन वीरोंको राजाने शत्रुसे लड़नेके निमित्त भेजा 
-वे सब पट्टके पास प्रहुँच-पहुँचकर वहाँ ही रुक गये, उनमेंसे कोई आगे नहीं बढ़ा।| १३०७॥ तद्नन्तर राजाने 
दण्डनायक्रको मुखिया बनाकर एक बहुत बड़ी सेनाके साथ भेजा । किन्तु बह भी मार्ममें ही. जड़ बन 
गया और ऐसा होनेसे उच्चठ़के पेर मजबूत होते गये || १३०८ || जब' उच्चछ वराहमूल क्षेत्रमें पहुँचा तो वहाँ 
उसे शत्रुकी सेनासे बिछुड़ी हुई राजछक्ष्मीक भाँति एक सुलक्षण घोड़ी अपने आप आकर मिल गयी || १३०९० ॥ 
जब वह वराह भगवानका दर्शन करनेके लिए मन्दिरमें गया तो भगवानके मस्तकसे एक पाण सिर काळ: 
मस्तकपर आ गिरी ॥ उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वाराह भगवानकी दृष्टापर निवास करनेवाली प्रथिवी 
न स्वयं उसके ग़लमें वरमाळा डाळ दी दो।१३१०॥ वेद्यङुलमें जायमान काक आदि वीरोंने मार्ममें उब्बळको रोका 
तत्र वह हुष्कपुरका मागे छोड़कर क्रमराज्यके रास्तेसे चळ पड़ा।। १३११॥ उधर उच्चछके आगमनका समाचार 
सुनतेही डामरोंने उत्साहित होकर मण्डलेश्वरको भाग जानेके लिए विवश कर दिया ॥१३१२।। क्योंकि उन्होने .मएड- 
लेश्वरके साथी यशोराजं आदि बड़े-बड़े बीरोंको मारकर उसको परास्त तथा हतोत्साह कर दिया, जिससे उसका 
प्रभाव अत्यन्त क्षीण हो. गया॥ १३१३॥ तदनन्तर दण्डनायक पीछेकी तरफ हटते-हटते तारकमूल पहुँच गया । 
उधर उच्चलके साथ-साथ डामर .छोग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गये ॥ १३ १७॥ तब अगणित 
सेनिकोंको साथ लेकर दण्डनायकने उच्चलरूपी प्र्यकालीन मेघको रोकनेके लिए झंझावात ( वर्षामिश्रित 
आंधी ) का रूप धारण कर छिया।। १३१५॥ बहाँपर बिजयश्रीरूपिणी हस्तिनीके लिए ईष्याबद्ठ जझनेवाठे 
_ दो सदमत्त हाथियोंकी तरद्द उन :दोनों सन्ये चिरकाळ तक भीषण संग्राम चलता रहा ,। | १६॥ 
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आनन्दनामाप्युत्पिज्ञोत्यानमुच्चलमातुल'  । चक्रे मडवराज्येऽथ निविडीकृतडामरः ॥१३१७॥ 
तहिसिवे डामरोधा ` दिग्देशेम्यः सहस्रशः । उन्ममज्जुहिंमापाये रन्प्रेम्य इव पट्पदाः ॥१३१८॥ 
तत्क्षणं क्षीणभाग्यस्य यथा द्वारपतिस्तथा | कायस्थः कम्पने राज्ञः सहेलो5भून्महत्तमः ॥१३१९॥ 
आनन्देन कृतास्कन्दो बहुशो व्रिहिताहवः । ओज्झोन्मडवराज्यं स न यत्तद्वहभूत्तदा ॥१२२०॥ 
अथाङ्कुतप्रतापेन वेष्टयित्वा महाचमूम्‌ । उच्चलेनाहवे वद्धः ससेन्यो मण्डलेश्वरः ॥१३२१॥ 
नः विद्मः किं तदा वृत्तं योधानां यत्किलाबिदन्‌ । ते सखङ्गाश्चसंनाहा बद्धा वयमिति स्फुटम्‌ ॥१२२२॥ 
तथा बद्धोऽपि निर्दध्यौ स भव्यः प्रभवे हितम्‌ । स्वामिभक्तिविपर्यात पर्यन्तेपि न मानिनाम्‌ ॥१३२३॥ 
तूण पुरप्रवेशाय सोऽथः प्रेरयदुचलम्‌ । विश्वास्य नेद्गन्योस्ति क्षण इत्यसकृदूनुवन्‌ ॥॥१२२४॥ 
विशतस्तस्य चानेकेः पुरग्रामाधलुण्ठयत्‌ । कर्मणानेन कोलीनमस्यास्त्विति विचिन्तयन्‌ ॥१२२५॥ 
परिहासपुरे तेन स ततः संग्रवेशितः । श्वभ्राम्युविपमाद्यस्मानिगंमोत्यन्तदुर्गमः ॥१३२६॥ 
तत्रोच्॒ल॑ चतुःश्ारे स्तं च दधुमचूचुदत्‌ । निजान्स निशि ते तत्तु न चक्रुस्तद्वितिपिणः ॥१३२७॥ 
यथा चित्तं तथास्य स्यात्कायश्चेत्साहसक्षमः । तदात्मनिरपेक्षस्य किं न सिद्धचेन्मनीषितम्‌ ॥१२२८॥| ` 
कलीवच्छन्नवपुरत्वचा सह वसत्यच्छेव्रया कच्छपो निर्वमी रणकर्मसाहसमहोत्साहश्च सिंहः सदा । 
धिकमादुष्कृतपक्षपातरभसो नीचेपु दुग्धो विधिवीराणां कुरुते शरीरमभितो वैकल्यशल्याहतम्‌ ॥१२२९॥ 
संदिदेशाथ स क्ष्मापमाकृष्यायं ममाग्रतः । शृगाल इव ते क्षिप्तः क्ष्रं निर्गत्य वध्यताम्‌ ॥१३३०॥ 


उसी संमय उच्चळके मामा आनन्द्ने-वहुतेरे डामरोंको जुटाकर मडबराज्यमें भी उत्पात मचाना आरम्भ. 
करः दिया || १३१७॥ जैसे शीतकाळके वीतते ही धरतीके जिद्रोसे असंख्य भारे बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार 
उस विप्छवके समय चारों ओरसे असंख्य वीर आ-आकर वहाँ एकत्र हो गये ॥१३१८ उस समय अभागे राजा 
हर्षका कायस्थ महत्तम सुद्देछ ही द्वारपति तथा कम्पनेश  ( सेनापति ) दोनों था ॥ १३१९॥ यद्यपि उच्चलके 
मामा आनन्दने कई बार उसके ऊपर भीषण प्रहार करके तुसुळ युद्ध किया, तथापि सुहेळने मडवराउ्यको 
नहीं ही छोड़ा। यह कोई साधारण वीरताको बात नहीं थी॥ १३२० ॥ तदनन्तर विलक्षण प्रतापी उच्चलने उस 
विशाळ सेनाको चारों ओरसे घेरकर सेन्य समेत मण्डळेश्वरको केद कर ल्या ॥ १३२१ ॥ यह हमें नहीं 
माळूम कि सशल्न, सकवच तथा अश्वारूढ होते हुए भी मण्डलेश्वरके वे वोर सेनिक केसे इस तरह/घिरकर 


(ळक ww 


कैद हो गये ॥ १३२२॥ शत्रुके द्वारा इस प्रकार बाँध लिये जानेपर भी वह भव्य द्वारपति अपने स्वामीके 
कल्याणकी ही बात सोचता रहा । क्योंकि स्वाश्िमानी पुरुषोंक हृदयसे स्वामिभक्ति मरण पर्यन्त दूर नहीं 
होती ॥ १३२३॥ तब कैदी द्वार॒पति सुहेळने अपने हृदयमें विश्वास उत्पन्न करके कहा--राजधानीमें प्रविष्ट 
होनेके लिए. इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा' । इसी बातको कई वार दुहदराकर उसने उच्चळको 
शीघ्र नगरमें प्रवेश करनेके लिए प्रेरित किया ॥१३२४॥ उसके कथनानुसार जब उच्चळ नगरमे प्रविष्ट होने छगा, 
तब सुहेछने उसके सेनिकों द्वारा यह सोचकर ळूट-मार मचवा दी कि ऐसा करनेसे डच्चलकी बदनामी होगी 
॥ १३२५ ॥ तदनन्तर उसने उच्चलको परिह्दासपुर भेज दिया । क्योंकि उन दिनों पानी भरे गड तथा भयंकर 
दळदळ होनेके कारण वहाँसे निकलना बहुत मुश्किछ था॥ १३२६॥ वहाँ एक चौकमें उच्चळ तथा दूसरे 
चौकमें मण्डलेश्वरने : डेरा डाला | उन दोनों चौकोंमें आग ळगाकर जळा देनेके लिए अण्डलेश्वरने अपने सेवकोंकों 
आदेश दिया, किन्तु उच्चलके प्रति आदर भाव होनके कारण उन सेबकोंने वेसा नहीं किया || १३२७॥ 
महुष्यका जैसा चित्त हो, उसी प्रकार साहसी यदि शरीर भी हो तो उस आत्मनिरपेक्ष पुरुषका कोनसा 
मनोरथ नहीं सिद्ध हो जाता १॥ १३२८॥ कछुआ दुबळ तथा भौर होता है। अतएव शरीरपर अच्छेद्य कवच . 
धारण किये रहता है, किन्तु क साहसी एबं उत्साही सिंह कवचविद्दीन होता है। जिसका तास 
यह निकछा कि मूढ विधाता नीच छोगोंका बिशेष पक्षपात करके उनकी रक्षा करता हे ओर वीरोके शरीर- 
को असुरक्षित . रखकर चारों ओर बाणसे छेदवाता है। ऐसे विधाताको धिक्कार है. ॥ १३२९॥ इसके बाद . 
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ततः | समस्तसामन्तसैन्यसंततिसंयुतः । अद्य मृत्युर्जयो वेति निश्चित्य निरगानुषः ॥१३३१॥ 
स॒ प्राणसंशये सर्वायामग्रशसमादिशत्‌ । पटहोद्रोषणेनासीत्परेरचुगतोऽखिलेः ॥१३३२॥ 


¢ भरतसेत्वग्र ५ >. >. ~ ९ 
रपं त्वग्नं घ्नन्तः सैन्यं विरोधिनम्‌ । आजानेयै राजभृत्यः क्षणान्मागमलङ्घयन्‌ ॥१२२३॥ 
जुभितेऽब्धाविवायाते ` राजसैन्ये द्विषद्वलम्‌ | मण्डलेश्वर एवान्तःग्रवि्ो निरनाशयत्‌ ॥१२३४॥ 
अथोचलबले भमने विदुद्रः केऽपि जाङ्किकाः । श्रान्ता राजविहारं च प्राविशन्केऽपि डामराः ॥१२३५॥ 
्रिज्ञसेनामिधं दृष्टा प्रविष्टं डामरं परे । उच्चलोऽसाविति श्रान्त्या विहारं तमदाहयन्‌ ॥१२२६॥ 
~ ~ 0 0 [as पे 
सोमपालाभिधेनारिहयारोहान्तरे चिरम्‌ । कुवन्दशनपालस्य पितृव्येण सहाहवम्‌ ॥१३३७॥ 
यल्लाज्जनकचन्दराध्े्मानी व्यावतितो रणात्‌ । परिहासपुराखायान्सृरयुवक्त्रादिवोच्चलः ॥१२३८॥ 
बितस्तां गोरिक a ~ गौ 
वितस्तां गौरिकावाल्ग्रामात्तोत्वा हयान्वितः । स डामरः सह पुनः प्रययो तारमूछकम्‌ ॥१३२९॥ 
जयेन तावन्मात्रेण कितवो5ल्प इवोन्मदः । राजा प्रशंसन्नानन्दं राजधानीं न्यवतत ॥१३४०॥ 
जीवन्तमप्यारिं श्रुत्वा न पश्चादलगत्स यत्‌ | आसन्नुच्छवसितास्तेन मङ्गभाजोपि डामराः ॥१३४१॥ 
म कप [oS e ® ¢ थ 
यातान्पलाय्य ताज्ज्येष्ठामूळीये मासि सवतः । भूयोऽपि संघटयितुं स स्थिरधीरच्छहुच्चशः ॥१३४२॥ 
स्वदोर्मात्रसहायस्य परायत्तसय मानिनः । दुभिक्षान्तमहोधरोगः स तस्य विषमोऽभवत्‌ ॥१३४३॥ 
तन्मध्येतिदरदरोऽपि संग्रा स ररक्ष यत्‌ । तयुत्पात्यानयद्राजा द श्रीपरीहासकेशवम्‌ ॥१३४४। 
तस्मिन्विघटिते ` पांछुः कपोतच्छदधूसरः । रोदसीच्छादनं हषशोषच्छेदावधि व्यधात्‌ ॥१३४५॥ 
मण्डळेश्वर आनन्दने राजा हर्षके पास यह सन्देश भेजा कि इस उच्चळरूपी सियारका शिकार मैंने आपके 
लिए रख छोड़ा है। अब आप शीघ्र आकर इसे अपने झाका लक्ष्य बना दीजिए! || १३३०॥ तब राजा 
हर्ष समस्त सेना तथा सामन्तोंको साथ लेकर इस निश्चयके साथ घरसे चला कि 'आज या तो विजय प्राप 
होगी अथवा स्त्युका आलिंगन करना होगा? ॥ १३३१ ॥ इस प्राणसङ्कटफे समय .उसने. जेळके अपराधियोंको 
क्षमा प्रदान करनेका ढिंढोरा पिटवा .दिया। ऐसा करनेसे उसे -विरोधियोंकी. भी सहानुभूति .प्राप्त हो गयी 
॥ १३३२॥ तवतक शुसेना भरतसेतुपर आ पहुंची । अतएव राजाके. सैनिक अपने . घोड़ोंको. दोड़ाकर 
क्षणभरमें उस स्थानपर जा पहुंचे और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने शत्रुसेनाको ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया 
॥ १३३३॥ क्षुव्ध समुद्रके समान कोछाहछ मचाती हुई ' राजाकी. सेनाको आती देखकर मण्डलेश्बर झत्रसेनाके 
भीतर घुसा गया और उसे नष्ट कर डाछा ॥ १३३४ ॥ इस पराजयके बाद उच्चळके डामरसेनिकोंमें जो "अव्वल 
स्वभावके थे, वे तो निकळ भांगे और जो थक गये थे वे भागकर राजविहारमें जा छिपे ॥ १३३५ ॥ उनके 
नायक मिल्ल्सेन नामके डामरको विहारके भीतर जाते देखकर राजाके छोगोंने उसे उच्चळ समझ लिया और 
उस विहारमें आग लगा दी ॥ १३३६ ॥ उस समय दशेनपालके चाचा सोमपाछको अपने संग छेकर उच्चळ 
रुके घोड़सबार सनिकोंके साथ बड़ी देरतक छड़ता रहा। उस स्वाभिमानी बीर उच्चछकों उसी समय बड़ी 
युक्तिसे जनकचन्द्र आदि डामरोंने ससय सदा उस भीषण युद्धमेंसे बाहर निकाळ लिया॥ १३३७॥ १३३८ ॥ 
तदनन्तर उच्चछ बळ गौरिका बालय़ामके पाससे वितस्तानदीको पार करके डामरोके फिरसे तारः 
ने डामरांके.. साथ फिरसे तारमूलकको 
वापस चला गया। १३३९ || किसी क्षुद्र जुआड़ीके समान राजा हर्ष इस-छोटी-सी विजयसे सन्तुष्ट होकर मण्ड- 
लेश्वर सा करता हुआ अपने नगरकोचळा गया ॥ १३४०॥ “अभी शत्रु जीवित है? यह जानते 
हुए भी उसका 28 नहीं किया। जिससे वे . पराजित डामर पुनः सिर उठाने छगे। के क गा 
समय रणभूमि त्यागकर . “अपने ४ 
भू इए डामर अपने-अपने घर चले गये थे 1. उन सबको .फिर एकत्रित करनेके लिए 


र्ड स्ये्टमासमें स्थिरवुद्धि उच्चलने पुनः इच्छा की || १३४२ ॥ उसकी दोनों भुजायें. ही सहायक थीं, बह पराधीन चं 


फिर भी स्वाभिमानी था। उस हुर्मिक्षमें वह महान्‌ उद्योग करना च किः 

है द: तक र = eS हता था न्तुः उसके द at 
ह थीं ॥१ ३४२। उसी समय अत्यन्त दरिद्र होते हुए भी उच्चळने जिसकी रक्षा की थी des 

सूतको राजा दुष उखड्वाकर उठा छे गया ॥ १३४४॥ उस मूर्तिके उखड़ते ही ज॑गळी कवूतरके पंखकी :मीति 
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भागन्धकारो देशेऽस्मिन्दिवसेऽपि व्यजुम्भत । रूपिक्ादिवसालोक इति यत्पग्रथे जने ॥१३४६॥ 
` निवेशिते परीहासकेशवे. प्रशशाम तत्‌ । तस्मिज्ुन्मूलिते भूयः साथ मासमजम्मत ॥१३४७॥ 
किंचिदुच्क्रसिते राज्ञि मन्दोद्रेकतया रिपोः | दिशा शूरपुरस्याथ सुस्सलः प्रत्यदृश्यत ॥१३४८॥ 
अवनाहे स हि वसनुपालम्भपरेः पितुः । संदेरैः शंसतो अयेष्ठमौदासीन्यादपाहृतः ॥१३४९॥ 
दत्तान्कल्हक्षितीशेन कांश्चिदादाय वाजिनः । 
चिरेण राजदाक्षिण्यमोज्झीत्तेन व्यलम्बत ॥१३५०॥ 
आरम्भाददयान्तं च तिछन्वेरेडप निष्ठुरे साम प्रयुयुजे मोहावहं मायानिधी रिपोः ॥१३५१॥ 
जित्वा माणिक्यनामानं तेन सेनापतिं रणे | प्रापि -शारपुरदरङ्गाञ्जयश्रीः श्रीश्च भूयसी ॥१३५२॥ 
तस्याभ्युदयमात्रस्य तया संग्राप्तया श्रिया | आरब्धिसमयः कृत््ः स विभूत्यङ्कुतोऽभवत्‌ ॥१२५२॥ 
मण्डलेश्वरपट्ठादीनविचिन्त्योच्चलं ततः । प्राहिणोन्नुपतियोंद्धः सुस्सलं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥१२५४॥ 
तेन शूरपुरे . भग्नास्तथयोधाः शौर्यशालिना | भूयांसः ` प्रलयं प्रापुर्ममा  वैतरणीजले ॥१३५५॥ 
तत्र दर्शनपालस्य -स्वामिद्रोहकृतो वपुः | विक्रामतो न संस्पृष्टं खिन्नयेव जयश्रिया ॥१३५६॥ 
राजसेन्यं  तदस्ेग्रुहतशेपं पलायितम्‌ । लोकपुण्ये निवसतः सहेरुस्यान्तिकं ययो ॥१३५७॥ 
सुस्सलापांतकल्पान्तं विशङ्कयापि सहेलकः । तैस्तैमेमेबेलेः साकं नगरं प्राविशत्ततः ॥१३५८॥ 
एवमभ्येत्य नृपतौ सुस्सलेन विद्वत्रिते | अवाप तारमूलस्थः प्रतिष्ठां पुनरुच्चलः ॥१३५९॥ 


धूसरवर्ण धूल उड़ने लगी, जिससे सभी दिशायें ढॅक गयीं बह और धूळ तबतक उड़ती रही, जबतक दर्षेका सिर 
नहीं कट गया ॥ १३४५॥। उस धूलंसे सब ओर इतना भीषण अन्धकार छा गया कि दिनमें भी कुछ दिखायी 
नहीं देता था। वह अन्धकार तभी कुछ कम हुआ, जव परिहासकेरबकी मूर्ति फिर यथास्थान स्थापित कर 
दी गयी । उस देशके निवासियोंका कहना है कि जब मूर्ति पुनः प्रतिष्ठित हो गयी, तब उसके तेजसे चारों ओर 
उजाला हो गया। उसके बाद ॒हृषेने जब फिर वह मूर्ति उखड़बायी तो डेढ़ महीने तक घोर अन्धकार छाया 
रहा ॥ १३४६१३४७ इधर शत्रुका उपद्रव थम्ह जानेसे राजाको कुछ शान्ति मिली थी, किन्तु इतनेमें शूरपुरकी 
तरफसे सुस्सळ उभड़ा और उस प्रदेशमें उसने भीषण उत्पात मचाना आरम्भ कर दिया ॥ १३४८॥ उन दिनों 
वह अवनाह म्राममें रहता था । उसे निरुपाय देखंकर उसके पिताने कई बार उळाहनेभरे. कड़े सन्देश भेजवाये, 
जिससे सुस्सळ तन्द्रा त्यागकर सक्रिय हो उठा ॥ १३४९ ॥ तदनुसार राजा कल्हसे प्राप्त कुछ घोड़े ठेकर वह 
बहाँसे चळा । बहुत समय तक उसके हृदयमें राजा हषके प्रति श्रद्धाभाव वना रहा इससे उसने विलम्व 
किया || १३५०॥ सुस्सळ बड़ा मायावी था । अतएव राजाके साथ प्रबल वेर होनेपर भी वह आदिसे अन्ततक 
- अपना हार्दिक भाव छिपाये ऊपरसे प्रेमभाव दिखछाता रहा॥ १३५१ ॥ शूरपुरकी सरहदपर उसने माणिक्य 
सेनापतिको परास्त करके विजयश्रीके साथ-साथ विपुळ सम्पत्ति प्राप्त की ॥ १३५२॥ अभ्युदयके पात्र सुस्सळ- 
का उस सम्पत्तिसे सारा भविष्यकालीन प्रभ सुलझा गया ओर आश्चर्यजनक रीतिसे उसका ऐश्वये बढ़ने छगा 
॥ १३५३॥ अतएव उच्चळकी ओरसे ध्यान हटाकर राजा हषने मण्डलेश्वर तथा पट्ट आदि वीरोंको उस क्षिप्र- 
कार्यकारी सुस्सलसे ढड़नेके लिए भेजा। । १३५४ ॥ किन्तु परम पराक्रमी बोर सुस्सलने उन सबको तुरन्त परास्त 
- कर दिया और उनमेंसे बहुतेरे योद्धा वैतरणी नदीमें इबकर मर गये || १३५५॥ उस समय स्वामिद्रोही दशनः 
_.पाळने अपना असाधारण पराक्रम प्रदशित किया । किन्तु स्वामिद्रोइसे खिन्न विजयलछसीने उसके अपवित्र 
हारीरका स्पर नहीं किया ॥ १३५६॥ उस युद्धसे वाकी बचे और भागे हुए कितने ही भगोड़े सेनिक दूसरे दिन 
पासके ही लोकपुण्य ग्रामभें रहनेवाळे सहेलके पास जा पहुँचे ॥ १३५७॥ तब सुस्सळरूपी प्रलयकाळके आगसनकी 
आशंकासे त्रस्त होकर उन भगोड़ों तथा अपनी निजी सेनाको साथ लेकर सद्देल राजधानीको ओर चळा ॥१३५८॥ 
उधर जब सुस्सळने राजा दृर्षकी भरपूर दुगेति कर डाली, तब तारमूळकमें बिद्यमान उच्चळका प्रभाव फिर बढ़ने 
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(222 
बिभ्यद्विस्तुरगानीकात्पत्तिप्राये! स डामरेः । आनिन्ये ju भूयो लहरत्मना १३६ 
राजाप्युदयाराजाख्यं कृत्वा द्वारपतिं पुनः । प्राहिणोदुच्चलं जेतुं लहरं मण्डलेश्वरम्‌ ॥ १२९१ ॥ 
ततः पद्मपुरं प्रासे मातुले ` मल्लजन्मनोः । न कोपि कम्पनं भरूपान्मणी त्रासातुरोग्रहीत्‌ ॥१२६२॥ 
को मेस्तीति विनिःश्वस्य वदतो5थ महीपतेः | अधिकारस्रजं हस्ताच्चम्पराजः समादद्‌ ।१३६२॥ 
अनाशीः शयने सृत्युयेषां तेषां स वंशजः । श्रीजिन्दुराजघुख्यानामौचित्यं .. प्रत्यपाद्यत ॥१२६४॥ 
स द्रौणिरिव निर्नशे काले सेनापतिः कृतः | निर्गत्य तत्यग्मपुरादरिसिन्य॑ न्यवारयत्‌ ॥१३६५॥ 
विपक्षः कम्पनेशः स तेन क्ष्मां क्रामता शतैः । नवम्यां शुक्कमभसो हतोऽवन्तिपुरान्तरे ॥१३६६॥ 
स हि गोवर्धनधरोपान्ते झुवेद्धिराहवम्‌ । स्सेन्यैवेजितो गीतं शृण्वन्परिभिताचुगः ।। १३६७॥ 
प्रविश्यारिहयारोहैबिंतस्तातीरवरत्मना  । प्राध्ोऽकस्माद्वधं लेभे प्रमत्तानां शुभं कुतः ॥१३६८॥ 
रहितं चनद्रराजेन क्ष्मोपतिर्वीक्ष्य ` तच्छिरः | भूयो जयाशामकरोदालुकूल्यं विदन्विधेः । १३६९॥ 
वेमुख्येन व्रजन्कुग्रात्सांमुख्यैरन्तरा विधिः । प्रत्यागमश्रमं सिंह इव व्याबृत्य वीक्षितः ॥ १३७०॥ 
अथ . लब्धबलक्वददरराजो - मन्दोयमोऽविशत्‌ । विजयचेत्रमाक्पन्कटकं दशधाउष्टधा ॥१३७१।] 
तुलाधर इव स्रष्टा साम्यभङ्गं न चक्षमे । तदा दयोः कटकयोस्तुलायाः पुटयोरिव ॥१३७२॥ 
प्राप्ते ततस्तृतीयस्मिन्दिवसे ` मंण्डलेशितुः । भुकालशृष्टिविबशं लहरे. व्यद्र्वद्वूम्‌ । १३७३॥ 
शीतवातहता . योधा मग्नाः केदारकदमे । तुरगासितसुत्रादि द्राक्तियश्च इवाधुचन्‌ । १३७४॥ 
ळग! ॥ १३५९॥ उच्चळके सहायक डामर पेदळ सैनिक होनेके कारण अश्वारोही सेनिकोंसे दहछते थे । इसी 
“कारण चे सब अबकी बार उच्चळको छोहरप्रान्तके पहाड़ी एवं दुर्गम मागसे राजा हर्षपर आक्रमण करनेके लिए 
छे आये ॥ १३६० || उस समय राजाने उदयराजको द्वारपतिपदपर नियुक्त करके मण्डळेश्वरको उच्चलको हरानेके 
लिए भेज द्या ॥ १३६१॥ दूसरी ओर उच्चलका मामा आनन्द जव पदमपुर पहुँचा तो राजाके सब मंत्री 
इतने डर गये य कोई भी सेनापति बननेको राजी नहीं हुआ || १३६२ || तब बहुत खिन्न होकर दीर्घश्वास 
लते हुए राजा हषने कहा --मेरा हितैषो कौन है? उसी समय चन्द्रराजने आगे बढ़कर राजाके हाथमें विद्यमान 
; कम्पनेशके अधिकारकी माळा ळ छी॥ १३६३ || चन्द्रराज उन जिन्दुराज आदि वीरोंके कुछमें जनमा था, जिनके 
यहा चारपाईपर पड़े रहकर मरना अभिशाप समझा जाता था। अतएव उस वीरने बही किया, जो उसके 
कुलको मयादाके अनुरूप था | १३६४॥ द्रोणतनय अश्वत्थामाके सहद चन्द्रराज भी सब कुछ नष्ट हो जानेके 
बाद सेनापति बनाया गया था। सो उसने नगरसे निकलकर पद्मपुरसे शत्रुकी सेनाको भया दिया ॥ १३६५॥ 


तदनन्तर वह धीरे-धीरे आगेके प्रदेशोंको जीतने छगा । उसने श्रावण शुक्त नवमीको शत्रुपक्षके कम्पनेश आनन्दको 
अवन्तिपुरमें मार डाला ॥१३६६॥ उसके सेनिक गोवर्धनधरके पास राचुआंसे लड़ रहे थे और आनन्द उन्हें वेसे ही 


छोड़कर पासके ही प्रदेशमें कुछ सेवकोके साथ संगीत सुन रहा था ॥ १३६७॥ उसी समय न्रुके घोड़सवार 


«8 निकोने दीके f ९ क डर 
. सनिकोने बितस्ता नदीके तटब्तों मार्गसे वहाँ पहुँचकर उसे देख लिया और अचानक आक्रमण करके मार - 


' डाला । इस प्रकारके प्रमादी मनुष्योंका-कल्याण कैसे हो सकता है ? ॥१३६८॥ चन्द्रराजने उसका मस्तंक राजाके 
ऱ्ह पास भेज दिया। उसे देखकर राजाने देवको अपने अनुकूल माना और विजयकी आशा करने ढगा ॥ १३६९ ॥ 
५ जैसे माग गर चलता हुआ सिंह कभी-कभी पीछे ताककर पुनः छौट पड्नेका सन्देह उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार 

अंतिकूल देव भी कभी-कभी अनुकूलता दिखाकर मानव मनमें आशाका संचार कर देता है॥ १३७०. ॥ तदनन्तर 

| रास्तेमें सन्य संग्रह करता हुआ चन्द्रराज सेनाकी अठारह टुकड़ियाँ लिये यत्र-तत्र पराक्रम प्रदर्शित करता हुआ 

भे विजयत्षेत्रमे जा पहुचा॥ १३७१॥ उस अवसरपर तौलाई करनेवाले बनियेकी तरह विधाता तराजूके दो 
ल Fi पक्ष-विपक्षकी दोनों सेनाओंकी असमानता नहीं सह सका ॥ १३७२। । क्योंकि तीसरे दिन 

बड़ी प्रबळ जलवृष्टि होनेके कारण भण्डळेश्वरकी सेनाको छाचार होकर लोह प्रान्तक्ी ओर भागना 
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। १३७३ ॥ उस समय शीत तथां बांतसे पीडित सैनिक मार्गके कोचड़ भरे खेतोंमे बुरी तरह फँस . 
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उच्चछेन ततो रक्ष्यमाणमप्याईचेतसा । प्रां जनकचनद्राद्य निजन्चुर्मण्डलेश्वरम्‌ ॥१२७५॥ 
हपभूभृङ्कत्यवगे ` द्रोइशङ्काङ्किति परम्‌ । करेवरव्ययात्कीतिंः क्रीता तेनैव मन्रिणा ॥१२७६॥ 
भ्रुवं संस्पर्घतो वन्दा देवशर्मादयोऽस्य ते। न चेत्कोऽपि विपर्यासे दोषग्चद्वोषयेज्ञनः ॥ १२७७) 
लवन्योन्मूलनारातिव्युहव्यामोहनादयः । विध्यधीने फले ध्याते स्तुत्याः कस्य न तत्क्रियाः। १३७८॥ 
किं पातालतमो न 'इन्ति हिमगुः किं नो विषं भीतये पानीयं गिलतः किमान्तरशिसिध्वस्त्यै न घन्वन्तरिः । 
स्वश्रेकपदे प्रयात्यफलतां वाच्यो जडो नाम्बुधिः सिद्धेदेवविधेयतां विमृशतां स्तुत्यैव वस्तुज्ञता ॥१३७९॥ 
स्वामिकृत्योद्यमस्तुत्यद्नतिषु स्त्रीषु पूज्यताम्‌ | गञ्जा तज्जननी स्वस्य नमस्यन्त्यविशञच्चिताम्‌ ॥१३८०॥ 
साहसे सा हि तनये यत्र तत्र महीभुजा | प्रहीयमाणे तं रोहमोहिताह स्म भूभुजम्‌ ॥१२८१॥ 
अनन्यसंततेरेकं सुतमेतं प्रभो मम | मा नियुंक्था यत्र तत्र कार्ये संदेहितासुनि ॥१३८२॥ 
स॒ तामकथयन्मातर्यथा _ तेऽनम्यसंततेः । तथा मेऽनन्यशृत्यस्य सोऽयमेकोऽवलम्बनम्‌ ॥१३८३॥ 
स्वसंभवस्य  , तां मतुंभेक्तिसंभावनामसौ । प्राप्तप्रतिष्ठानिष्ठायां मेने मानवती सती ॥१३८४॥ 
उच्चलस्य क्षणे तस्मिन्हिरण्यपुरमीयुषः । राज्याभिषेकं संभूय तत्रत्या ब्राह्मणा ददुः ॥१३८५॥ 
नृपमत्यन्तविवशं प्रसङ्गे तत्र मन्त्रिणः । भुयांसः सन्ति तैः साधं व्रज तल्लोइराचलम्‌ ॥१३८६॥ 
प्रजा एव ततः शान्तोत्कण्डा नवनुपं प्रति । त्वामानेष्यन्ति न चिराद्विनेर्वा स्वयमेष्यसि ॥१३८७॥ 


.___----ग---_>>र>>पपपपप्प्किपापापिपॅलॅलॅऑॅनलसलनिणिण्िणा 


क्रो नहीं दूर करता ? क्‍या संसार भरके समुद्रोंका जळ सोखनेवाळे वड़वानळको हलाहळ विषका भय नहीं 


रहता ? उस बिषकी भी शक्तिको ध्वस्त करनेके लिए क्या भगवान धन्वन्तरि नहीं विद्यमान हैं? इस तरह इस ` 


'संसारमें एकके छिए दूसरा प्रतियोगी खड़ा ही रहता है। अतएव समुद्रको जड़ मानकर दोष देना उचित नहीं 
कहा जा सकता | क्योंकि कायेकी सिद्धि-अंसिद्धि देवके अधीन मानकर समुद्रकी समुचित स्तुति करनेसे ही व्यक्ति- 
की शुणग्राइकता व्यक्त होगी ॥ १३७९ ॥ स्वामिकायके लिए सतत प्रयत्तशीळ सन्तानोंको जन्म देनेवाली एवं 
ख्रियोमें आदरणीया उसकी माता गञ्जा अपना गौरव प्रदर्शित करती हुई चितामें जळ गयी ॥ १३८०॥ जब कभी 
राजा हर्ष चन्द्रराजको कोई साहसिक काये सौंपता था, तब स्नेहसे मोहित होकर गजा उस राजासे कहा करती 
.. थी-॥ १३८१॥ 'महाराज ! इस पुत्रके सिवाय मेरे mp अ | कालवा es 
, कामपर मत लगाइएगा, जहाँ प्राण. जान । 1 कहता-- 
se ope पास इसके सिवाय ओर कोई दूसरी सन्तान नहीं है, बैसे ही मेरे पास भी उसके समान 
दसरा कोई सच्चा सेवक नहीं है। मेरा तो एकमात्र वही अवलम्ब है? 1 १३८३॥ अपने ओरस पुत्रपर राज़ाक़ी 
ऐसी निष्ठा देखकर वह सतो-साध्वी, गजा बड़े आनन्दका अनुभव करती थी॥ १३८४॥। उन दिनों उच्चर 
हिरण्यपुर गया हुआ था । तभी वहांके ब्राह्मणोंने उसका राज्याभिषेक कर दिया॥ १२८५॥ यह समाचार 
: सुनकर व्याकुळ राजा हसे उसके मंत्रियोंने कहा--महाराज ! इस समय आपके शान बहुत अबळ पढ़ गये हैं। 
अतएव आप सपरिवार छोइराचछ चळे जाइए ।| १३८६॥ कुछ समय बाद नये राजाको अभिछांषिणी प्रजाकी 
दण्डा जब झान्त हो जायगी, तब वह स्वयं चदा जाकर आपको बुला छायेगी, अथवा आप्र चाहेंगे तो खत्तः 
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सो$ग्यघादवरोधस्रीकोशसिंहासनाबहम. । असामान्यं परित्यज्य गन्तुं सपदि नोत्सहे ॥१३८८॥ 
पुनस्तेञ्कथयक्षाप्ता यान्तोऽध्यारुह्म ` वाजिनः । पृष्ठे विन्यस्य नेष्यन्ति कोशान्तःपुरयोषितः ॥१३८९॥ 


श्वपाकीकामुकोप्यासीद्यस्मिस्तदपरोपि चेत्‌ । सिंहासनं समारोहेत्काऽभिमानक्षतिस्ततः ॥१३९०॥ ` 


आस्तामेतत्परं . जूथ मन्त्रमित्यथ चोदिताः । ` 
| ते पार्थिवेन भूयोऽपि ससंरम्भ॑ बभाषिरे ॥१३९१॥ 
क्षत्रधम पुरस्कृत्य शासतां क्ष्मां क्षमाभुजाम्‌ । को दैन्यस्यावकाशः स्यादाशीयेंपां मधे वध! ॥१३९२॥ 
अतुद्योगश्च लज्जा च भयं हेघं च मन्त्रिणा । भूअजां व्यसनोज्ञासे शत्रवो न तु गोत्रिणः ॥१३९३॥ 
i . कायं न पश्येदरसः स्वयं यो भृत्येषु विन्यस्तसमस्तक्ृत्यः । 
- यष्टथाश्रयस्येत्र विनष्टदष्टः पदे पदे तस्य क्रिलोपधातः॥१३९४।। 
'लजेऽहमस्य स्वयमात्तशस्रः स्वल्पस्य शत्रोः कल्यन्नवज्ञास्‌। 
एवं किलादीधमतिदंदाति स्वयं प्रवृद्धिं त्रपया वियुग्धः ॥१२९५॥ 
कालेन याति क्रिमितां महेन्द्रो महेन्द्रभावं . क्रिमिरप्युपैति । 
अयं प्रथीयानयमम्नतिष्ठ इत्येष निष्ठाऽनुचितोऽभिमानः ॥१३९६॥ 
. 'प्राभवाधायि भयं जिगीषोः  सर्वाङ्गवैक्ल्यवताहितेन । 
` येनाभियुक्तः स समस्तसंपत्पूणोऽपि वैकल्यहतत्वमेति ॥१३९७॥ 
. लब्धस्थितिः स्फीतविभूतिपात्रं दीनोऽभियोक्ता परपिण्डवृत्तिः | 
` आद्ये कथं नाम पराभवः स्याङ्गयं भवेच्चेह न तत्र भावः ॥१३९८॥ 


आ जायेगे’ ॥१ ३८७ यह परामश सुनकर राजा बोळा-“अन्तःपुरकी स्त्रियों, कोश तथा राजसिंहासन आदि त्याग- 


कर मैं अभी वहाँ नहीं जाना चाहता? || १३८८।। उन विश्वस्त सचिवोंने कहा--महाराज ! आप घोड़ेपर सवार 


“राजन्‌ ! कषात्रधमंको अपना आदर मानकर प्रथिवीपर रनेबाळे राजाओंको दे 
र पृ शासन क राजाओंको देन्य प्रदर्शित करनेका मौका 
ही कहा मिलता है! क्योंकि वे तो युद्धमें मरणको आशीर्वाद समझते हैं ॥ १३९२॥ विपत्तिमें पड़े हुए राजाओंके 


उसे पद-पद॒पर उसी तरह ठोकरें खानी पडती हैं, जैसे आँखोंका अन्धा मनुष्य छाठीके सहारे चलता हुआ बराबर 


गिरता-पंडता रहता हे ॥ ११९४ ।॥ सशंख्र हो हुआ 

गिरता-पेढ़तो र खन हो हुआ भी जो राजा अपने शत्रुको छोटा समझकर सोचता है क्रि 
CN क अंनुभव करता हूँ” और इसी विचारके आधारपर fo is 
sd र उस अदूरदर्शी राजाको उससे. परास्त होकर लज्जित होना पड़ता है॥ १३९५ ॥ 


'अभिमानभात्र $ बहत. 
"जाओ व्यक्ति बहुत बढ़ा आदमी है ओर अमुक व्यक्ति तुच्छ है॥ १३९६॥ जिस 


द्वारा सभी सम्पदाओंसे परिपूर्ण राजाको हार खानी पड जाती है.॥ १ 
४ .॥ १३९७॥ जिसकी 
ओर जिसके. पास उत्कृष्ट विभूतियाँ विद्यमान हैं, वह पुरुष उन जोरि दादे 
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अमात्यचैमत्यवशेन निष्ठा दृष्टा न कार्यस्य तनीयसोऽपि | 

वैशाखरस्जोरि कर्षकाभ्यां पर्याययोगेन कृते. ,विकषें ॥१३९९॥ 
समग्रशक्तरेकेनाप्याशाक्रान्तस्य भूपतेः । वैरी सर्वाङ्गदीनोऽपि राज्यमायुश्च कर्षति ॥१४००॥ 
यत्र द्विषस्तत्र याहि कानता क्रान्तां च मेदिनीम्‌ । पातार्थ न चिरादेवं पुन्जयमवाप्स्यसि ॥१४०१॥ 
विधुरेऽपि ` विधो श्रसहस्रपरिवारतैः । पतद्धिराहवे. भूपैः ख्यात्याभिख्योपलभ्यते ॥१४०२॥ 
नृत्यच्छिन्नशिरोधरोद्धुरनटे ज्यालाबुवीणागुणप्रक्काणिन्युदयच्छिवा्ुखशिखिज्वालाग्रदीपाङ्करे | . . 
घन्या! केऽप्युपलम्य वीरशयने शान्ताभिमानज्बरोज्ञाघश्लाध्यशरीरतासफलितख्रिग्घाशिषः शेरते ॥१७०२३॥ 
उदात्तमित्यन्तकृत्यं संचित्य. . कितवा इव । राज्ये भजन्ते'दीव्यन्तः क्षत्रियात्रासहीनताम्‌ ॥१४०४॥ 
मन्त्रान्तरानुयोक्तारं तदप्युत्सृञ्य मन्त्रितम्‌ । परुषं प्राप्तकालं च ते निःश्वस्य तमत्रुवन्‌ ॥१४०५॥ 
उत्कषवदसस्त्यक्तुमपि शक्नोषि संकटे । अन्यथानुचितं किंचित्म्प्स्यस्यहितचिन्तितम्‌॥१४०६॥ 
स तानुवाच स्वं इन्तुं न शक्तोऽहं ततो मयि । भवद्भिरेव विषमे  प्रहतव्यमुपस्थिते ॥१४०७॥ 
गिरं कापुरुपस्येव क्लेब्यग्रस्तस्य तां प्रभोः । सबाष्ास्तेऽनुशोचन्तः . पुनरेवं बभाषिरे ॥१४०८॥ 
प्रतीकाराय नः शक्तिनं चेईँवहतोजसाम्‌ । प्रत्युतैबंविधे कृत्ये प्रसरेयुः कराः कथम्‌ ॥१४०९॥ 
पशुर्पुरुषरूपान्स नूनं भूमृत्पुपोष तान्‌। दुःखेनोद॑खनंस्तस्य ये. ताइयदैन्यमीडेषः ।१४१०॥ 


पराजित या भयभीत हो सकता है? जो दीन हैं, कायर हैं और परमुखापेक्षी हैं। १३९८॥ मंत्रियांके आपसी . 
मतभेदसे मामूली काम भी बनना कठिन हो जाता है । क्योंकि कऋषकोंकी वेशाखरञ्जु ( पशु बाँधनेके लिए 
बरी जानेबाली रस्सी ) के खींच-तानकी तरह मंत्रियोके दो दळोंमें ही रस्साकशी होने ळग जाती हे ॥ १३९९ ॥ 
सर्वोङ्गविहीन एक तुच्छ व्यक्ति भी समस्त. शक्तियोंसे परिपूर्णे किन्तु आशावादी राजाके राज्य तथा आयुष्य + 
दोनोंको नष्ट कर सकता है॥ १४०० ॥ राजाके तो सवत्र शत्रु होते हैं और इस .धरतीपर एकके वाद 
दूसरा राजा होता ही है. । अतएव आप यदि हमारे बताये मार्गपर चलेंगे तो आपको फिरसे राज्य प्राप्त हो 
` जायगा ॥ १४०१॥ यदि भाग्यकी प्रतिकूलतावश राज्य न भी मिला तो हजारों वीरोंसे घिरे हुए राजाओंको 
रणभूमिमें पराक्रम प्रदर्शित करके मरनेसे जो ख्याति और शोभा प्राप्त होती है, वह तो आपको अवश्य मिळमी 
॥ ९४०२॥ किसी वीर पुरुषका जब मस्तक कट जाता है और उसका .मस्तकविहीन कवन्ध रणाङ्गणमें नाचने 
लगता है, तब.धनुषकी  प्रत्यव्वाका टंकार बीणाके तारोंकी झंकारके समांन उस नृत्यमें संगत करता हे और 
सियारोंके झुण्ड उसके समक्ष जाकर मुखसे. निकलनेवाली आगकी छपटोंके दीपको द्वारा उसकी 
आरती उतारते हैं। उस समय उसका .शारीरिक अभिमान झान्त दो गया. रहता हे और शरोरळाभकी 
सफळतासे पूर्णकाम तथा धन्य होकर वह वीर सानन्द मृत्युशय्यापर सोता है॥ ११०३॥ इस तरह जुआड़ीके 
समान क्षत्रिय छोग इस अन्तिम कृत्यको श्रेयस्कर समझकर राज्यकी बाजी छगाकर खेल खेलते ,हुए सदाके 
लिए निर्भय हो.जाते हैं? ॥| १४०४॥ मंत्रियोंकी इस सळाहको भी जब राजा हषेने नहीं मांना ओर दूसरी सलाह 
देनेके लिए प्रेरित किया, तब शोकाकुछ भावसे दीघेश्वास छोड़ते हुए वे मन्त्री समयानुकूछ कठोर्‌ वचन बोले-- 
॥ १४०५ ॥ “महाराज ! यंदि आप अपने प्राणोंकी तनिक भी चिन्ता न करके: अपने पिता उत्कषके समान प्राण 
त्याग सके तो बहुत अच्छा हो। नहीं तो आपको शवुओंकी ओरसे किसी भन अपमानका सामना 
करना पड़ जायगा? ॥ १४०६॥ यह सुनकर. राजाने कहा--मैं आत्महत्या करनेसें सब तरहसे. असमथ हूँ हर 
अतएव जब कभी इात्रुसे अपमानित होनेका अवसर आ पड़े. तों आप ही लोग मुझे सार डालिएगा'.॥। १४०७॥ 
एक साधारण श्रेणीके कायर पुरुषकी तरह राजाके भयभरे बचन सुनकर मन्त्रके नेत्रे आँसू उमड़ आये . 
और अत्यन्त शोक अकट करते हुए. उन्होंने कहा-। १४०८॥ “राजन्‌! अभाग्यवश यदि ऐसा बिकट प्रसंग 
आ ही यया और हमळोग उसका प्रतीकार नहीं कर सके तो भी उस समय क च कल 
हत्या जैसा भयंकर: दुष्कमे करनेके लिए हमारे -दाय कैसे उठेंगे ? ॥ १४०९॥ सच तो बह है “उस (राजाने 
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युगान्तानपि जीवित्वा कायः सापाय एव यः । तत्त्यागमात्रसाध्ये्थें धिग्देन्यमनुजीविनाम्‌ ॥१४११॥ 
योषितोपि विशन्त्यगिं यं ध्यात्वा विस्मृतिं व्रजेत्‌ । भतखेहः स पुंसोपि यस्य कोन्यस्ततोऽधमः । १४१२॥ 
शैलूषस्थेव ये शोकभयदैन्याधविक्रियाः । भर्तुः पश्यन्ति तैरेषा भूः सतीर्थाप्यपावनी ॥१४१३॥ 
जुत््ामस्तनयो वधूः परगृहमष्यावसन्नः सुहृदग्धा गोरशनाद्यभावविवशा हम्वारवोद्नारिणी। | 
निष्पथ्यौ पितरावद्रमरणो स्वामी दविषन्नजितो दष्टो येन परं न तस्य निरये भोक्तव्यमस्त्यग्नियस्‌ । १४१४॥ 
भूयोऽपि माजुषपशून्स तान्रृपतिरत्रवीत्‌ । उदाचङ्त्योऽप्याविश्य भूतैरिब विमोहितः ।१४१५॥ 
एतस्मिन्पश्चिमे काले धुक्त राज्यं यथा मया । जाने विशालेच्छतया तथान्यो नोपभोकष्यते ॥१४१६॥ 
यम! छुवेरश्षोष्ठाग्रे राज्ञां तिष्ठत इत्यसौ । मदेकशरणेवाभूत्ल्यातिरस्मिन्कलो युगे ॥१४१७॥ 
रुद्रोपेन्द्रमहेन्द्राद्या: . प्रयातारो यदभ्वना । 
उपस्थितायां नियतौ तत्र मर्त्यस्य काः शुचः ॥१४१८। ` 
किं ठु दूये यदेषा भूभूत्वा -लवधूरिवं । महोषाडडचेटीव प्राप्ता प्रसभभोग्यताम्‌ ॥१४१९॥ 
इतः प्रभृति यः कश्चिद्राज्यस्यास्य गतौजसः । चक्रिकामात्रसाध्यत्वं जानन्नाशां करिष्यति ।।१४२०॥ 
अलौकिके कृते यदत्तद्वीश्य फलवन्ध्यताम्‌ । प्राप्तोदयैरल्पसचेदर्पाचून हसिष्यते ॥१४२१॥ 
कार्यारम्मः फलोन्नासमालोक्य प्रायशो जनैः | अनानुगुण्यगणनां कुर्वाणेन॑ विगर्हते ॥१४२२॥ 


राजाके उन करुण वचनोंको सुन करके भी उसके दुःखका प्रतीकार नहीं किया। १४१०॥ युगके अन्ततक 
, जीनेवाला भी जो शरीर एक दिन नष्ट होने ही वाळा है, उसके त्यागसे होनेवाले कार्येमे जो सेवक रारीर : 
त्यागनेमें पीछे हट जाते हैं, ऐसे सेवकोंको धिक्कार है ॥ १४११॥ जिस स्वामिस्नेहका स्मरण करके ख्लियाँ 
भी धधकती चितामें जळ मरती हैं, उस स्वामिस्नेहको जो लोग. पुरुष होते हुए भी भूळ जाते हैं, उनसे बढ़कर 
अधम भला और कोन होगा (॥ १४१२॥ जो सेवक स्वामीको अभिनेताके समान शोक, भय; देन्य आदि 
'विकारांका प्रदशन करते देखकर भी निर्विकारभावसे मजेमें बेठे रहते हैं, उन नराधमोंके कारण अनेकानेक 
'तीथॉसे परिपूर्ण होती हुई भी धरती अपवित्र बनी रह जाती हे ॥१४१३॥ जो अपने घरमें भूखा मरते बच्चों, पराये 
घर सेवाकम करनेवाळी खी, दुःख सहते हुए सच्चे मित्र, क्षुधासे पीडित दुधार गाय, रुग्णावस्थामें पथ्य न 
मिळनेसे मरते हुए पिता एवं शत्रुसे पराजित होते हुए स्वामीको देख चुका हो, उसे इससे बढ़कर नरकमें भी 
कौन-सी यातना सहनी पड़ेगी ? ॥ १४१४ ॥ फिर भी उस राजाने उन नरपशुओंसे कहा--देखिए, मैंने जीवनमें 
बड़े ऊँचे दर्जके काम किये हैं | तथापि इस समय एक भूताविष्ट प्राणीके समान भेरी बुद्धिमें मोह उत्पन्न हो 
गया है ॥ १४१५॥ इस नये जमानेमें जिस तरह मैंने राज्यका उपभोग किया है, बसा राज्य विशाल वेभव- 
सम्पन्न होता हुआ भी कोई अन्य राजा नहीं भोग सकेगा । इस बातका मुझे पूर्ण विश्वास है ॥| १४१६॥ इस 
कळिक्ालमें यह छोकोक्ति वस्तुतः मेरे ही विषयमें चरितार्थं हुई है कि 'राजाके ओषठप्रपर यम और कुबेर ये 
दोनों ही देवता निवास करते हैं? ॥ १४१७॥ जब नियतिका निर्दिष्ट समय आ जानेपर रुद्र उपेन्द्र एबं महेन्द्रको 
मकी भी स॒त्ये मागेसे अवश्य ज्ञाना पड़ता है, तब उसके विषयमें मनुष्य क्यों शोक करे || १४१८॥ किन मुझे खेद 
हक केवळ इसी बातका हे कि मेरे राज्यकांलमें जो धरती एक कुलवधूके समान उच्चस्थितिमें थी, अब बे बाजारू 
._-  औरतके समान सबकी उपभोग्य बन जायगी ॥ १४१९॥ अबसे जो मनुष्य कुचक्र रचनेमें निपुण होगा, वही 
इस दृतप्रभ राज्यको प्राप्त करनेकी आशा कर सकेगा॥ १४२०॥ इस राज्यको प्राप्त करनेके लिए मैंने जो ठोको 
ट्र तर काय किये हैं, वे सब विफल हो गये। अतएब थोड़े परिश्रमसे सफलता प्राप्त करके भविष्यकी पीढीवाले 


} मन्त्री नहीं, बल्कि उन पुरुषरूपधारी पशुओंका पालन किया था, जो इस प्रकार दीन तथा हताश उस 


bees अल्पबली लोग भेरा उपहास करें ॥ १४२१॥ मनुष्यको यदि किसी भी उद्योगमें सफलता 
कोई इसे बुरा नहीं कहता.ओर न यही सोचता है क़ि वह्‌ उद्योग उस समयके अनुरूप प 
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पक्षान्तकोरिरबलम््रनभूः स नेत्रं दुग्धेन यस्य मरणं धियि केरिवेत्थम्‌ । 

पारं गते मथनकर्मणि मन्दरद्रेदोपोऽप्यते विशुणहेतुपरीक्षणेन ॥१४२३॥ 
शास्रसंदर्भविच्तरेपि श्री गर्भत्वमदशयम्‌ । जनोपजीवनार्थं यत्तज्ञातं जाड्यसिद्धये ॥१३२४॥ 
उच्चलेनापि सत्कृत्ये हस्ताग्रोच्चेयचेतसा । दर्गितव्यामदशनं करिष्यन्ते विडम्बना! ।१४२५।। 
ततोऽवमानान्न त्रासात्संग्रासोऽद्य विहस्तताम्‌ | समर्थनेच्छुर्वाञ्छामि मृत्युमीदद्यमप्यहम्‌ ॥१४२६॥ 
स्वैरेव स हतो नो चेत्कस्तस्माद्दसुधां हरेत्‌ । लब्धां रक्षितुमिच्छामि ख्यातिमेतेन हेतुना ॥१४२७॥ 
मुक्तापीडः पुरा राजा ज्वलित्वा मूक्ति भू्ुजाम्‌ । कार्पण्यप्रणयं ग्राप लब्धरन्ध्रो विरोधिभिः ॥१४२८॥ 
स॒ हयुत्तरापथे नानापथस्थगितसेनिकः । मितानुगोऽहितै रुद्वमागोभूढ्दुगमेऽध्वनि ॥१४२९॥ 
तं शल्यो नाम सामग्यवैरल्यबिवशं नृपः | बद्धुं . प्रतिज्ञामकरोद्वाजिलक्षेयुतोऽष्टभिः ॥१४३०॥ 
स॒ सामग्रमुखोपायापायध्यानावसन्नधीः । भवस्वाम्यभिघं कृत्यमगृच्छन्सुख्यमन्त्रिणम्‌ ॥१४३१॥ 
असाध्यां सोपि निर्ध्याय विनिपातभ्रतिक्रियाम्‌ । न्याये निश्चित्य नैयत्यं त्ये प्रत्युवाच तम्‌॥१४३२॥ 
उपाययुक्तिप्रत्युक्त कृत्ये कौत्यॅमिमानिनाम्‌ । निःसंश्रमेव प्रतिभा लोमेनाक्षोमिते हृदि ॥१४३३॥ 
कृत्यं कृत्यविदो लब्धप्रसिद्धिपरिरक्षणम्‌ । साम्राज्योपाजनमुखो व्यापारस्त्वालुषङ्गिकः ॥१४३४॥ 
गच्छन्शरीरविच्छेदादपि भस्मावशेषताम्‌ । कर्पूरः सौरभेणेव जन्तुः ख्यात्याऽनुमीयते ॥१४३६॥ 


समुद्रमन्थनके महान्‌ कामें सफलता मिळनेकी सम्भावना देखकर इस कार्यमें पवेतोंके पंख काटनेवाळे 
इन्द्र और विषधर वासुकी नागके रञ्जुरूपमें विद्यमान रहनेपर भी उपयुक्त दोनों सहायकोंके विपरीत 
व्यवहारका परीक्षण न करके तन्मयतापूवेक मथानोका काम करनेवाले मन्दर पवतको क्या कोई दोषी ठद्दराता 
है ! ॥ १४२३॥ शाख्सन्दर्भका विज्ञ होते हुए भो मैंने जनताक्री भछाईके लिए समय-समयपर श्रीगभत्व 
प्रदर्शित करते हुए अपने घनसे जनसाधारणको सुखी तथा सम्पन्न बनानेका प्रयत्न किया है। मेरे उन्हीं 
उदार कार्याने आज मुझे मूखे सावित कर दिया ॥ १४२४ ॥ डँगलीकी पोरके समान अतिशय अल्पबुद्धि उच्चळ 
भी अब अपने काले-काळे दाँत दिखाता हुआ मुझे नीचा दिखायेगा ॥ १४२५॥ मैं जो आज अपनेको इतना 
बिवश पा रहा हूँ, उसका एकमात्र कारण अपमान हे--भय नहीं । इस! वातको गा निमित्त में 
अकाल मृत्युकी कामना कर रहा हूँ ॥१४२६॥ इस प्रकारकी किवदन्ती द्वारा मैं अपनी असिद्धिकी रक्षा करना 
चाहता हँ. कि यदि अपने हो छोगोंने इस राजाकी हत्या न कर दी होती तो उससे प्रथिवीको भला कौन छीन 
सकता था ॥ १४२७॥ प्राचीनकालमें मुक्तापीड नामका एक राजा बहुतेरे राजाओंके सिरपर तप रहा था। किन्तु 
शत्रओने मौका पाकर उसे प्राणसंकटमें डाळ दिया ॥ १४२८ ॥७बात यह हुई कि राजा सुक्तापीड उस समय 
उत्तरापथके मार्गोपर भ्रमण कर रहा था। सुरक्षाकी दृष्टिसे उसने उन मार्गोपर जगह-जगह सनिक तैनात कर 
दिये थे । इस प्रकार निन्द होकर जब वह अपने इने-गिने अनुचेरोंके साथ घूम रहा था, उसी समय किसी 
दुर्गम श्थानपर शजुओंने उसे घेर लिया ॥१४२०॥ युद्धोपयोगी साममीकी कमीके कारण विवश राजा मुक्तापीडको 
आठ लाख घोड़सवारोंकी सेनाके साथ जाकर राजा शल्यने कैद कर छेनेकी प्रतिज्ञा की थी ॥ १४३०॥ 
उस समय साम-दान आदि उपायोंसे अपना छुटकारा असम्भव समझकर राजाने अपने घबड़ाये हुए प्रधान 
मन्त्री शिवस्वामीसे समयके अनुकूल कत्य पूछा ॥ का ॥ प्रधान मन्त्रीने भी उस भीषण संकटसे निस्तार- 
का उपाय असाध्य समझकर उचित कतेव्यका निधोरण करके राजासे कहा-।। १४३२॥ अपने निष्कलंक 
यशका अभिमान रखनेवाळे मनस्वी पुरुषोंके छोभ तथा क्षोभशात्य शुद्ध ह्ृदयमे विराजमान अङुंठित प्रतिभा ही 
युक्तिसंगत कर्तव्य सुझा दिया करती हे! १४३३॥ जोवनमें संचित ख्यातिको सुरक्षित किये स ही कमठ 
एवं बुद्धिमान्‌ मलुष्योंका मुख्य कर्तव्य है । साम्राज्य उपाजन आदिका काम तो गौण होता हे ॥ ह 
जैसे जळता हुआ कपूर अपनी सुगन्धिसे पद्दचाना जाता है। वेसे ही शरीरके नष्ट हो जानेपर भस्सावरिष्ट 
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शान्तयोजीवितस्थानं यमत्यद्भुतं द्योः । अनङ्गसयाङ्गनापाङ्गः स्तोतृजिह्णा यशस्विनः ॥१४२६॥ 
ख्यातिसंरक्षणं नाम जन्तोः कल्पान्तरस्थितिः | वतने कीर्तिकायस्य संपूर्णाः परमाणवः ॥१४३७॥ 


धीरैविंधिश्च निध्येयो विरोधिष्ववधानवान्‌ | यस्तेषाश्ुन्नतिधनध्वंसाय यततेऽन्वहम्‌ ॥१४३८॥ ` 


तुङ्गावपातनहठव्यसनी विधाता स्वोत्पत्तिपद्मकुलजे$पि सरोजषण्डे | 
संकोचिनि ~ ~ [as ~ CN 
संकोचिनि द्विजपतावपि शुद्विबन्ध्ये मातङ्गहर्तपतनेः ङुरुतेऽत्रमानम्‌ ॥ १४२९ 


ये हठापातिनो धातुधियं ख्यातिनिपातने । रक्षितुं सञ्चपक्षन्ते तेः किं नाम रक्षितम्‌ ॥१४४०॥ | 


जातिः क्ष्मासृति वंशजाश्रयतया ख्यातिम्रतिष्ठामिमादचुददीप्यानलप्रुज्झितस्ववपुषः केप्यत्र वेत्राडुराः । 
त्रातुं इन्त विदन्ति ये विधिना क्रुढेन एथ्वीभृता द्वारि द्वाःस्थकरेगतागतखलीकाराणि संग्रापिताः। १४४ १॥ 
भोगानिर्वाणभूयिष्ठानिष्टान्माप्तानवेत्य तत्‌ । प्रतिष्ठासौषठवत्राणे संरब्धं देव सांप्रतम्‌ ॥१४४२॥ 
दण्डकालसकाख्यस्य तद्रोगस्याशुकारिणः । पार्थिवाकस्मिकोत्थानं मिषादद्य प्रकाश्यताम्‌ ॥१४४३॥ 
श्वो वक्ताऽस्म्यथ कतंब्यं व्यापत्मक्षपणक्षमम्‌ । उक्त्वेति स महामात्यो निर्गत्य स्वशृहानगात्‌ ॥१४४४॥ 
दण्डकारसकं दण्डधरो व्यज्ञन्मिषात्ततः | अधीर इव चक्रन्द लुठन्निस्पन्दरोचनः ॥१४४५॥ 
स्वेदसंवाहनख्नेहवमना्यैरुपक्रमैः । निःशेथिल्यव्यथं तेन मुमू्ष॑ तं जनोऽव्रदत्‌ ।१४४६॥ 
ततो निश्चितमृत्युत्वं पत्युः कथयता कृतः । चह्निप्रवेशोऽमात्येन कृतज्ञत्वनिवेदकः ।। १४४७॥। 
` कतव्यशेषं  दाक्षिण्यादनाचक्षाणमग्रंतः । युकत्योक्तनिष्टुराचारमन्तस्ुष्टाव तं नृपः ॥१४४८॥ 
प्राणी अपनी ख्यातिसे ही जाना जाता है ॥ १४३५॥ शान्त ( मरे हुए) यशस्वी पुरुष ओर शान्त कामदेव 
_ इन दोनोंके लिए क्रमशः स्तुतिपाठक .( बन्दीजन) की जिह्वा और सुन्दरी ख्रीके कटाक्ष ये दोनों विलक्षण जीवन 
स्थान हैं ॥ १४३६॥ अपनी ख्यातिकी रक्षा करनेसे ही प्राणी कल्पान्तपर्यन्त अपना स्थायित्व सिद्ध कर सकता 
है। क्योंकि कीर्तिरूपी शरीरको स्थिर रखनेसे ही परमाणुओंका काम पूरा होता हे ॥ १४३७॥ धेयंशाळी 


पुरुषोंको चाहिए कि अपने विरोधियोंके विषयमें सदा सावधान रखनेवाली विधिकी ओर ध्यान देते रहें। _ 


क्योंकि विरोधी नित्य उनकी उन्नति तथा धनका विनाश करनेके लिए _सचेष्ट रहता है ॥ १४३८ || उन्नत पुरुषको 
बरबस नीचे गिरा देनेका विधाताको जैसे व्यसन हो गया हे । इस व्यसनक्रे अनुसार वह अपने ही उत्पत्तिके 
स्थानस्वरूप कमळवनको चन्द्रमाके उदित होते ही संकुचित तथा मतवाछे हाथियोंकी सूँड़से अपमानित कराता 
है ।। १४३९ ॥ ऐसी. परिस्थितिमें जो लोग बलात्‌ छोगोंकी कीर्ति नष्ट करनेवाले विधाताकी बुद्धिकी उपेक्षा करके 
अपनी कौर्तिको रक्षा नहीं करते तो उन्होंने आखिर जीवनमें किस वस्तुकी रक्षा की ? ॥ १४४० ॥ उच्च कुळमें 
जन्म ळेनेके कारण राजाओंमें अपनी ल करके अच्छी किस्मके वेत्रांकुरकी भाँति जो अपनेको आगमें 
जलाकर भस्म कर डालते हैं, ऐसे साहसी राजे संसारमें बिरळे ही हैं। इसके विपरीत जो अपनी ख्याति 
तथा प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं करते, उन्हें विधाताके कोपसे शत्र, राजाओंके द्वारपालोंका हाथ थाम्हकर 
बार-बार राजद्वारपर आना-जाना पड़ता है ॥ १४४१ || अतएव हे महाराज ! पूवे समयमे आपने जिन भोगोंका 


उपभोग किया था, वे सब प्रायः नष्ट हो चुके हें । ऐसा सोचकर अब आप प्राणपणसे अपनी प्रतिष्ठा और . 


अपने महत्त्वकी रक्षा करिए॥ १४४२॥ तदनुसार आज हो आप यह प्रसिद्ध कर दीजिए कि 'मुझे अकस्मात्‌ 
शीघ्रपरिणामी दण्डकालसक रोग हो गया है ॥ १४४३॥ इस भीषण विपत्तिसे त्राण पानेका उपाय मैं कळ 
आपको वताउँगा? | यह कहकर वह मुख्य मंत्री अपने घर चळा गया ।। १४४४ ॥ तदनन्तर मंत्रीके कथनानुसार 
राजाने दण्डकाळसक रोगका बहाना करके जोर-जोरसे कराहना आरम्भ कर दिया और मरणासन्न 
अवस्था का हुआ आखं मूँदकर धरतीपर छटपटाने ढगा ॥ १४४५ || जब स्वेदन, संवाहन एवं वमन 
आदि उ भी उसका रोग शान्त नहीं हुआ, तब लोगोंकी यह धारणा हो गयी कि राजा अब अवश्य 
jt गा ॥ १४४६ ॥ बह उपाय वतानेवाळा प्रधान मंत्री कृतज्ञता प्रदर्शित करता हुआ अस्निमें जल गया । 

क्योकि उसने अपने स्वामीकी मृतयु निश्चित समझ छी थी । १४४७ || ऐसा करके मन्त्रीने अपने दाक्षिण्यवरश 
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अग्रौढः सोडुमुद्दामां व्यथामस्मीति वादिना । राज्ञाऽप्यनलसाददें ततक्षक्रेऽभिमानिना ॥१४४९॥ 
तेन प्राणानुपेक्ष्यैवमन्यख्यातेमनस्विना । ऊर्ध्वाधिरोहे सोपानं कृतं न निजकीतंनात्‌ ॥१४५०॥ 
एवं देवोपनीतानामख्यातीनां चिकित्सितम्‌ | स्वधियामात्यलुद्धया वा पारमेति मतस्विनाम्‌ ॥१४५१॥ 

इत्युक्त्वा विरतो वंशबीजरक्षार्थभात्मजः । 

भोजो विसृज्यतां कोटमेवमूचेऽथ मन्त्रिभिः ॥१४५२॥ 
तं राजपुत्रं प्रस्थानमङ्गलान्ते विनिर्गतम्‌ । पुनर्व्यावतयामास दण्डनायकमोहितः ॥१४५३॥ 
सा थीः स साइसारम्भस्तदवैह्दल्यमापदि | नष्टमेकपदे तस्य नाशकाले ह्युपस्थिते ॥१४५४॥ 
लक्ष्मीतडिल्ञता कीतिंबलाका शौर्यगजितम्‌ । ग्रतापशक्रचापं च भागधेयाम्बुदानुगम्‌ ॥१४५५॥ 
घीशोर्यादिगुणेन भाग्यसमये प्रागेष एको नृपः शक्रस्याक्रमणं क्रियेत न ङुतोऽनेनेति संभाव्यते । 
मौग्ध्यं पद्ुजडान्धवच्च स ततो गच्छन्नभाग्योदये दत्तोनेन पदक्रमो वि कथं नामेति संचिन्त्यते ॥१४५६॥ 
विरोविप्रतिरोधाय तन्त्रिसेन्यं विसर्जितम्‌ । नगरस्थमपि क्ष्मापा्वासधनमादधे ॥१४५७॥ 
दायादाश्रयणं राजशृत्याः सवेऽपि चक्रिरे । ये केचित्ववसन्गेहे ते देहरेव केवलम्‌ ।१४५८॥ 
प्राश्रयपरं द्वित्रा न संकल्पमपि व्यधुः । किं वा स्तुतस्तेये स्रीदमुञ्चन्नचिरादस्रन्‌ ॥१४५९॥ 
यां काणश्रावतीनतंक्यन्वये कापि नर्तकी । पुत्रीचक्रे क्कापि जातां जयमत्यभिघाथ सा ॥१४६०॥ 


राजाको रोग अथवा संकटसे मुक्तिका उपाय शब्दों द्वारा न बताकर कतेव्यके द्वारा करके दिखा दिया । इस 
प्रकार युक्तिपूर्वंक कतेव्यपथका प्रदशन करनेवाले सुख्यमन्त्रीकी लोगोंने बड़ी सराहना की ॥१४४८॥ तदनन्तर यह्‌ 
कहकर कि 'मैं यह भीषण वेदना सहनेमें असमर्थ हूँ” उस राजाने भी अभिमानकें साथ अग्निप्रवेश किया 
॥ १४४९॥ इस तरह उस मनस्वी राजा मुक्तापीडने कुख्यातिसे बचनेके लिए प्राणांकी उपेक्षा करके अपने 
लिए स्वर्गरोदिणोकी सीढ़ी-सी तैयार कर ळी ॥| १४५०॥ इस प्रकार भाग्यबझ आयी हुई अपकीर्तिका मनस्वी 
राजे अपनी बुद्धि तथा मन्त्रियांकी सछाहसे परिहार कर छिया करते हे! ॥ १४५१॥ ऐसा कहकर राजा हषं 
चुप हो गया । तदनन्तर मन्त्रयोंने राजवंशके बीजकी रक्षाके लिए राजकुमार भोजको लोहरके किल्में भेज 
देनेकी सलाह दी ॥ १४५२॥ तदनुसार राजकुमार मांगलिक प्रस्थान करके यात्रा करनेको घरसे निकला ही था 
कि इतनेमें दण्डनायककी बातोंके चक्करमें पड़कर राजाने उसे वापस लोटा लिया ॥ १४५३॥ विनाशकाळ 
आ उपस्थित होनेके कारण राजा ह॒र्षकी वह पहलेवाली तीक्ष्ण बुद्धि, वे साहसिक का विपत्तिमें भी 
असाधारण धेय, ये सब गुण सवथा नष्ट हो गये ॥ १४५४॥ ळक्ष्मीरूपिणी तडिल्ळता ( को बिजली ), 
कोतिरूपिणी बगुलियाँ, शौयरूपो गर्जन और प्रतापरूपी इन्द्रधनुष ये सव भाग्यरूपी मेघके ही आधारपर 
टिकते हैं.॥ १४५५॥ जिस समय किसी राजाका भाग्य प्रबळ होता हे, तब उसके शये, वीय, धेये आदि 
सदूगुणांको देखकर छोग सोचने लगते हैँ कि यह इन्द्रपर आक्रमण क्यों नहीं कर देता ९ किन्तु .जब उसी 
राजाके दुभोग्यका उदय होता है. ओर वह सवेथा पंगु, जडू, अन्ध, विमूढ एवं निबल हो जाता हे । तब वे 
ही छोग यह सोचने ळग जाते हैं कि इस राजाके पर धरतीपर कैसे टिके हुए हैं ?॥ १४५६॥ राजा इने 
शरसे संघर्ष करनेके लिए तंत्रियोंकी जो सेना तयार की थी, उस सेनाके सेनिक जो अभी नगरमें ही विद्यमान 
थे. थे राजासे प्रवासधन (यात्राका भत्ता ) माँगने ळग गये॥। १४५७॥ उसी समय बहुतेरे राजसेवक शत्रुसे 
"१ ~ hl _ 
जा मिले । इस प्रकार बहुत थोडेसे सैनिक राजभवनमें रह गये थे। किन्तु वे भी केवल अपने शरीरमात्रसे 
जो धे । उनका मन श्रुकी ही ओर था ॥ १४५८ ॥ हां, दो-तीन व्यक्ति ऐसे अवश्य थे कि जिन्होंने 
शत्र की ओर जानेका बिचार भौ नहीं किया था। किन्तु यहाँ उनकी प्रशंसा करना व्यथ है। क्योंकि 
उन्होंने खियोंके समान शीघ्र ही प्राण त्याग दिये ॥ १४५९॥ काणवती नामकी एक नतकोने अज्ञातकुलवाली 
एक बालिकां जयमतीको अपनी पुत्रीके समान पाढा-पोसा था । जब कोमार अवस्थाको पीछे छोड़कर 
बहू तरुणी हुई, तब उच्लसे प्रम करने लगी। किन्तु कुछ हो दिनों बाद धनके छोभवंश वह मण्डः 
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भूत्वा गृहीतकौमारा तरुण्युच्चलरागिणी | घनहुब्धावरुदवात्वममजन्मण्डलेशितुः ॥१४६१॥ 
तस्मिन्हते तदैवास्तापत्रपोच्चलमाययौ । तयैव दैवयोगेन पट्टदेव्या भविष्यते ॥ तिलकम्‌ ।। १४६२। 
आबद्भपङ्क्तयश्र्चामुच्चलाश्रयिणीं' व्यधुः । भूपालदरशनेप्यस्तभीतयो राजसेवकाः ॥१४६२॥ 
वेतनस्वीकृतेः सर्वे; शिक्षाघायी पुरस्कृतः | लोभावमानाबु्धोष्य योधश्रद्धां हरन्युचि ॥१४६४॥ 
मन्दप्रतापतावाप्तो नमोक्त्या मर्ममेदक्रत्‌ | आहारादिक्षणे कर्ता प्रकियाथनया कलेः ॥१४६५॥ 
अतीव प्रभुदानादिमाहात्म्याख्यानकोबिदः । 
एक एको5करोद्योधः एतनानां विस्रत्रणमू ॥ युग्मम्‌ ॥१४६६॥ 


श्रीलेखाभ्रातृद्ननोयस्तनयो व्यञमङ्गलः । मज्ञज्ञातीयकोपेन स राज्ञास्कन्य घातितः ॥१४६७॥ . 


मातुलस्यात्मजा मज्लापत्ययोस्तस्य गेहिनी । श्वश्चा समं स्ववसतीरादीप्य दहने सृता ॥ १४६८ 
मीनत्रतादिनियमच्छन्नक्रीयोऽन्तकोपमः | करोत्यभ्यन्तरान्मिन्नान्मल्लः परमदाम्भिकः । १४६९॥ 
तदेष पुत्रराज्येच्छुवध्यतां निर्भयं रिपुः । शाहिपुत्रीमिरित्यूचे तस्मिन्नवसरे चपः ॥१४७०॥ 
स्वयं प्रादात्समास्कन्दं द्वारि स्थितवतः पुरः । तस्य प्राणाथिनो वाञ्छापूय मज्ञश्र निर्ययौ ॥१४७१॥ 
स हि हराज्यसज्ञाभ्या पुत्राभ्यां ग्रार्थितोपि सन्‌ । ्ुनित्रतः सदाचाराचुरोधान्नात्यजनुपम्‌ ॥१४७२॥ 


विश्वासाय परं राज्ञो भातृत्राज्ञोभंविष्यतोः । ह्वैमातुरान्सन्हणादीनीविं द्ावसद्गृहे ॥१४७३॥ 


छेश्वर आनन्दको रखल बन गयी || १४६० ॥ जब मण्डलेश्वर मार डाळा गया, तब बह जयमती निर्ळज 
बनकर फिर उच्चळके पास जा पहुँची और उससे पूर्ववत्‌ प्रेम करने छगी | देवयोगसे कुछ ही समय वाद वह 
नतकी पटरानी बन जायगी ॥ १४६१ ॥ अब तो राजा इषेके सेवक सर्वथा निर्भीक भावसे उच्चलके ही विषयमें 
बातें करने लगे । ऐसे समय यदि राजा स्वयं वहाँ दीख जाता, तब भी उन्हें कोई झिझक नहीं होती थी 
॥ १४६२ ॥ उधर केवळ वतनके भक्त राजसंनिक किसी एक सेनिकको अपना मुखिया चुन लेते थे ओर वह 
यह घोषणा कर देता था कि 'राज्यसेनाके सभी अधिकारी लोभी हैँ” । इस घोषणाके द्वारा वह सभी योद्धाओं- 
का धर्य ध्वस्त कर देता था॥ १४६३ ॥ १४६४ ॥| इसी तरह स्वयं अनुपयुक्त होता हुआ भी वह निर्वाचित मुखिया 
अन्यान्य छोगोंकी हसा उड़ाता तथा ममकी बातें उधेड़ता था। रसद मिळते समय वह अपने अधिकारक लिए 
लुङः आंधकारियांसे छड़ जाता था ॥ १४६५ ॥ वह अपने स्वामी ( किसी सामन्त राजा ) की दानवीरताका 
वर्णन' बड़े कोशलसे ला था। इस तरहके व्यवहारसे प्रत्येक सामन्त राजाका प्रत्येक सैनिक अपने जत्थेका 
नायक बनकर सेनामें फूट डाळमेकी चेष्टा करता था ।। १४६६ || राजा हषे मल्ळकुळपर विशेंष कुपित था। 
अतएव उसने मल्लकुछमें उत्पन्न एवं रानी श्रीळखाके भतीजेके पुत्र व्यङ्मङ्गळको अचानक आक्रमण कराके 
मरवा डाला ॥ १४६७॥ मल्लके सालेकी कन्या व्यडमङ्गलकी पत्नी थी । सो पतिक मरणोपरान्त 
उसने तथा उसकी सास ( व्यइमङ्गळकी माता ) ने अपने.ही घरमें आग लगा दी और बे दोनों उसामें जळ मरां 
॥ १४६८॥ उन्हीं द्निं शाहीङुलमें . उत्पन्न रानियोंने राजां हर्षके पास यह्‌ सन्देश भेजा कि “मल्ळराज 
ऊपर-ऊपरसे तो मुनियोंके समान बड़ा पवित्र और धर्मात्मा दिखायी देता है, किन्तु भोतरसे त जके 
समान क्रूर हे। मानत्रत आदि पाखण्डोंके द्वारा यह हमारे मन्त्रिवगमें भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। अपने 


सदाचारी भयान रखते हरइ को ४७२॥ अपनी ओरसे सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न 
लिए महळराजने अपनी दूसरी पत्नीके' सल्हण आदि कई पुत्रोको राजा हषेके पास जमानतके रूपमें 
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आसेदुषे युनिदशामाजन्मग्रीणिताग्नये । तदा स तस्मै चुक्रोध प्रत्यासन्नवघो नृपः ॥१४७४॥ 
स सुराभ्यचेनं  कुवन्नाहतः परिपन्थिभिः । रेजे तेनैव वेपेण समराय विनिर्गतः ॥१४७७॥ 
उपवीत्यक्षश्नत्राह्॒पाणिद्भोज्ज्वलाडुलिः । भस्मस्मेरंठलाटाळडी जामदग्न्य इवापरः ॥१४७६॥ 
खानाद्रधवलश्यामलोलघम्मिल्ललीलया । देहत्यागे प्रयागाम्चु घारयन्निव मूर्धनि ॥१४७७॥ 
उष्णीषी बोरपट्डेन  खेटकेनोप्णवारणी । सो5सिघारातीथपान्थो दण्डी सङ्गेन दिद्युते ॥१४७८॥ 
भोगे पुरस्क्रताः केचित्तद्भृत्याः पूर्वनिर्गताः | अम््यनारीभोगेऽपि तस्यासक्रग्रभागिनः ॥१४७९॥ 
द्वौ रय्यावइविजयौ द्विजो पौरोगवस्तथा । कोष्ठकः सञ्जकाख्यश्च योद्धा युद्धे हता बभुः ॥१४८०॥ 
क्षतोऽप्युदयराजाख्यः शतायुः शोषसत्तया । प्राणेनियोगभागाजो नाजको5पि व्ययुज्यत ॥१४८१॥ 
विरोधियोधैनीरन्धं द्वारमालोक्य सर्वतः । त्यक्तकम्पो ददौ झम्पां स तेपामेव मूधेनि ॥१४८२॥ 
शैलेष्विव खड्गेषु  खेटकेम्वम्बुजेष्विव | जरसा धवलो श्राम्यत्राजइंस इवाबभौ ॥१४८२॥ 
क्षणाच्च ददृशे शातशरशङ्कशताचितः। प्रवीरो वीरशयने सुप्तो भीष्म इवापरः॥१४८४॥ 


रख दिया था और अव वह शान्तिपूबेक अपने घरपर रह रहा था ॥ १४७३॥ ऋषियों जैसा पवित्र जीवन 
बितानेवाळे तथा जीवनपर्यन्त अग्निके उपासक उस महात्मा सल्छराजपर वह अभागा और आसन्नमृत्यु 
राजा इषे अचानक नाराज हो गया था ॥ १४७४ ॥ राजाके सनिकों ने जव उसे म लिए छलकारा, उस 
समय वह देवपूजन कर रहा था। सनिकोंकी आवाज सुनकर उसी पूजाके वेशमें बाहर निकल आया | उस 
` अबसरपर बह बहुत ही सुन्दर दीख रहा था।॥ १४७५॥ वह जनेऊ पहने था, उसके हाथमें रुद्राक्षको माला 
और कुझमुष्टि विद्यमान थी, उसके मस्तकपर लगी हुईं भस्मको रेखाय मुस्कुरा रही थीं।इन उपकरणोंसे 
बह साक्षात्‌ परशुरामके समान दीख रहा था ॥ १४७६॥ अभी कुछ ही देर पहले उसने स्नान किया था। 
अतएब काळे तथा सफेद बालोंसे मिली-जुळी उसकी जटा देहत्यागके समय मस्तकपर चढ़ाये गये प्रयागक्रे 
गंगा-यमुना-संगमके जलूकी भाँति दीख रही थो ॥ १४७७ ।| उस समय मल्छराज मस्तकपर विद्यमान वीरपट्टसे 
साफाधारी तथा खेटक (ढाळ) से छत्रयुक्त एबं म्यानविह्ीन तळवारसे दण्डधारी यम जैसा दीखता हुआ असिधारा 
तीर्थका यात्री माळूम पड़ रहा था ॥ १४७८॥ उसके साथ रहकर आनन्द भोगनेवाळे कुछ अच्छे सेवक पहले 
ही शबत्रुओंसे लड़ने तथा मरकर देवांगनाओंके साथ विहार करनेकी अभिलाषासे बाहर जा. उके चुके थे ॥ १४७९ | ॥ 
उनके सिवाय रय्याबट्र, विजय, पुरोहित, कोष्ठक ( कोठारका प्रमुख अधिकारी ) एवं बीर सनक सज्जक ये लोग 
लड़कर मृत्युको प्राप्त हो चुके थे.। इससे उनका यरा समस्त संसारमे व्याप्त हो गया ॥ १४८०॥ सल्लराजका दवारपाळ 
उदयराज युद्धमें आहत हो करके भी आयु शेष रहनेके कारण नहीं मरा। इसी तरह उसका कमचारी र भी 
घायल होकर बच गया ॥ १४८१॥ अपने द्वारको चारों ओरसे शवुओं द्वारा ब क सरे कडी 
भावसे उनके मस्तकोंपर कूद पड़ा ॥ १४८२॥ सेवारसरीखी तलवारों तथा कमळ जेसे खेटकों (ढालों) में 
न बुढापेके कारण श्वेत केशोंबाळा वीर मल्ळराज राजहंसके समान सुन्दर ळग रहा था ॥१४८२॥ किन्तु 
घाता न कम साहा मारसे उसका शरीर छिन्नःभिन्न हो गया ओर भोष्मपितामहके समान वह 
क sR बीरहाय्यापर सो गया ॥.१४८४॥ इस प्रकार अनन्तकालके लिए रणभूमिमें व ब. आलिंगन 
ह ` = = हण मल्ळराजका मस्तक काटकर हषेने बड़े घमण्डके साथ उसकी पीठपर घोड़ा दौड़ायां। 
करके चिरनिद्रा सोये हुए यह कार्य क्या शोचनीय नहीं था ॥ १४८५॥ राजकुछमें उत्पन्न कुस॒दलेखा' 
आसज्नमृत्यु राजा हषका पतिके मर जानेपर महळके भीतर ही आगमें जल मरी ॥ १४८६॥ राज 
तथा उसकी बहिन बलमा ये दोनी प जाये दोनों मल्छराजकी पतोहुएँ रल्हण-तथा/ सल्हणकी. पत्नियाँ 
तंथा अवकल्यकी.कन्यायें आसमती और सहजा ये दोनों मल्छराजको पतोहुड रल्हपा तथा. सल्दणका पातया 
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सर्वोपभोगमागिन्यस्तदन्तःपुरयोषिताम्‌ । परिवाराङ्गना वह्णौ षट्‌ चात्रैव विपेदिरे ॥ १४८८॥ 
महागुहाप्रितापेन शोकोष्णंश्च जलाश्रुमिः | तप्ताम्भसो बितस्तायास्तीरे वाम बभूव तत्‌ ॥१४८९॥ 
प्रवर्धितायाः स्तन्येन द्रष्टुम्षमया पयः। 

दास्यमानं निवापेषु पुत्याश्रान्द्रयाख्यया समम्‌ || १४९०॥ 

धात्या परस्मिनवै तस्मिस्तीरे स्वान्तःपुरे स्थिता । माता भविष्यतो ज्ञनन्दाऽनिन्धङुलोङ्कवा ॥१४९१॥ 
महानसाग्निधूमेन संलक्ष्यावीच्य पुत्रयोः । सोत्कण्ठं कटक सौधादुदगदक्षिणदिकस्थयोः ॥१४९२॥ 
क्रियतां दिवसेरेव पुत्रौ शत्रोः पितृद्विषः । जामदग्न्यायितं वंशे शप्त्वेति नृपति सती ॥१४९३॥ 
अनिषण्णेव दीप्ताग्नी गुहे स्त्रं निरदाहयत्‌ । प्रनृत्यन्तीमिरालीमिरिव  ज्वालामिरादृता ॥१४९४॥ 
वधे दर्शनपालस्तु नपे प्राप्ते प्रतिक्षणम्‌ । अत्यद्भुतेरन्तरायेरायुःशेषेण रक्षितः ॥१४९५॥ 
वर्षमात्रावशेषायुर्यद्दा द्रोहेण रक्षितः । सोध्वमानस्य पूयस्य रोगजस्य च थुक्तये ॥११९६॥ 
कृष्णभाद्रनवम्यां तं वं श्रुतवतोः पितुः । मल्लात्मजन्मनोः शोकः कोपेन निरपीयत ॥१४९७॥ 
आवहिपुरकग्रामान््रज्वरन्क्रोघवह्विना | अधाबद्विजयचतेत्रं सोऽन्येध्युरथ सुस्स्‌ः ॥ १४९८ 
योद्धुमम्यापतंतं तं चन्द्रराजोऽथ निर्गतः.। पडदर्शनपालाबेः ससेन्येः पर्यवर्ज्यत ॥१४९९॥ 
निजैरुेश्चितश्रक्रे स॒ चिरं तत्र दुष्करम्‌ । स्वल्पसेन्योपि संग्रामं भूरिसेन्येन शत्रुणा ॥१५००॥ 


` अक्षोटमल्लः समरे तत्र मल्लश्च चाचरिः । अगातां राजगृद्यो हो स्व्गस्त्रीमोगभागतास्‌ ॥१५०१॥ 


दसी वे दोनों भी अग्निदेवकी आहुति बनकर मर गयीं | १४८७॥ इस प्रकार मल्लराजके अन्तःपुरमे 
रहकर जिन छ ख्रियोंने सब तरहके सुखोंका उपभोग किया था, वे सव आगमें जळ मरी ॥ १४८८॥ 
यह काण्ड बितस्ता नदीके बायें तटपर विद्यमान मल्लराजके प्रासादमें हुआ था । अतएव अभिके ताप तथा 
दुखी परिवारके झोकोषण आसुंओंके पानीसे बितस्ता नदीका सारा जळ गरम हो गया था ॥ १४८९॥ 
भविष्यमें होनेवाले राजा उच्चछ एवं सुस्सळकी माता नन्दा उस समय मल्लराजके दाहिने तटवर्ती महळके 
अन्तःपुरमें थी । उस महदळके रिखरपर चढ़कर वह उत्तर-दक्षिण दोनों ओरसे अपने पुत्रोंके सेनाझिबिरके 
रसोईघरसे उठनेवाळे धुएँको बड़ी वेचेनीके साथ देख रही थी। सो उसने भी नदीके बायें तटके महळमें 
होनेवाळे भीषण काण्डोंको देखकर अझ्निमें प्राण दे देनेका संकल्प कर लिया । जब वह अझ्निमें प्रविष्ट होने छगो, 
तब उस सतीने कहा 'मेरे प्यारे पुत्रो ! अपने पिताकी इस प्रकार निर्मम हत्या करनेवाले शचुके बंशका तुम 
दोनों बीर परशुरामकी तरह शीघ्र उच्छेद कर डाडोगे'। ऐसा झाप देकर खड़ी-खड़ी वह सती अभिकुण्डमें 
कूद पड़ी। उस समय सहेलियों सरीखी आगकी छपटें उसे सब ओरसे घेरकर नाचने ळगीं । उसकी 
धाय चन्द्रा कन्याके समान प्रिय राजरानीको तिलांजछि देनेका कारुणिक दृश्य देखनेमें असमर्थ होकर धधकते 
अझ्निकुण्डमें कूदकर जळ मरी ॥ १४९०-१४९४ ॥ राजा हर्षे दरीनपाळकी भी हृत्या करनेके लिए सदा लाळायित 
रहता था। किन्तु उसको आयु अभी शेष थी, इस लिए अत्यन्त विलक्षण बाधाओंके कारण वह बच गया 
॥ १४९५॥ अथवा यह भी कहा जा सकता हे कि भविष्यमें अपमानरूपी कडुआ फल चखनेके लिए वह 
एक वर्षे और जीवित रहा ॥ १४९६॥ उधर उच्चछ तथा सुरसळको अपने पिताकी भीषण हत्याका 


समाचार भाद्रपद कृष्ण नवमीको मिला, उससे उन्हें अपार शोक हुआ, किन्तु बह झोक क्रोधके आवेगमें ' 


दब गया ॥ १४९७॥ उसके दूसरे ही दिन क्रोधाविष्ट झुस्सळ मार्गपर पड़नेवाळे बह्िपुर तकके सभी गाँवोंको 
जलाकर भस्म करता हुआ विजयक्षेत्रकी ओर बढ़ा ॥ १४९८॥ युद्ध करनेके लिए सुस्सळके आगमनकी 
खबर पाकर चन्द्रसज भी चळा। पट्ट तथा द्रनपाल आदि भी उसे छोड़कर अपनी-अपनी सेनाके साथ 
दूसरी ओर चळ पड़े || १४९९॥ इस तरह आत्मीय जनोंके धोखा देनेपर भी चन्द्रराजने बची-खुची सेना 


 छेकर ात्रुकी विशाल सेनाके साथ बहुत दिनोंतक घमासान युद्ध किया ॥ १५ युद्धमें 
rR Rn र्ये र ००॥ उस युद्धुमें राजा 
 हषेके आत्मीय अक्षोटमल्ल एवं चाचरिबंशमें उत्पन्न सल्ल ये दोनों बीर देवांगनाओंके साथ सुखोपभोगके 
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ps रन्ुध्योतिनयारिङ्गितो इतः । चन्द्रराजः सुरस्त्रीभिरिन्दुराजोऽस्य चानुगः ॥१५०२॥ | 
प हते वीरे चक्रे हषमहीथुजः । आश्ञारविन्दिनीमूलकन्दनिर्द्लनं विधिः ॥१५०१॥ 


आत र विजयेशाङ्कमं भयात्‌ । प्रविषटे Es द्वारं दत्तागल व्यघुः ॥१५०४॥ 
वित र पञचनामा युदूध्वा हतो बहिः । लक्ष्मीघरो बद्ध्वा नीतः स डामरे? ॥१५०५॥ 

से ज्ञांग्रसौधारूढो5थ सुस्सलः । अधो ददर्श तान्सर्वान्पशूनिव भयाकुलान्‌ ॥१५०६॥ 
hs स द्त्तमध्यस्थो इसन्नानीतवान्पुनः । पट्टदर्शनपालौ द्वौ तेषां पूवं निजान्तिकम्‌ ॥१५०७॥ 

'श्रण्यमावादारोडुमक्षमौ ुर्सलानुगैः । तौ मृताविव निवंद्वपाणी रञ्ञ्वाधिरोपितौ ॥१९०८॥ 
तयोविंदेशगमनं व्रीडादर्थायमानयोः । परतिभ्रुत्याकरोद्वीमान्सुस्सलो म्लानिमाजनम्‌ ॥१५०९॥ 
खिग्धोकत्या भृष्मांसादिमोगेस्तस्याग्रतस्तयोः । तस्मिन्नेवाहनि मनदत्वं विदेशोत्सुक्यमाययौ ॥१५१०॥ 
केनाप्यधिष्ठितअक्रे परेर्यत्स सुस्सलः । जाने विश्वसूजोपयङ्गं रोमाञ्जयति तत्स्व॒तिः ॥१५११॥ 
जासटो नृपतिईषेभूभतुर्मातुलात्मजः । उमाघरसुखाश्रान्ये राजानो यत्र च त्रयः ॥१५१२॥ 
राजपुत्रहयारोहतन्त्रिसामन्तसंततेः | न यत्र गणना काचित्सेन्येष्वष्टादशस्वभूत्‌ ॥१५१३॥ 
बिजयेश्ाङ्गणस्थानां द्वारयुत्पाद्य सोऽविशञत्‌ । एकाकयेवान्तरं तेषां सासिरात्तेपरुक्षवाक्‌ ॥१५१४॥ 
स तत्र साक्षिणं कृत्वा क्षमावान्तिजयेश्वरम्‌ । | प्रतिश्रुत्याभयं तेभ्यः प्रणतेभ्यों विनिर्ययौ ॥१५१५॥ 


पात्र बनकर स्वर्गवासी हो गये ॥ १५०१॥ इसी तरह भीषण संघर्षेके कारण उड़नेत्राली धूळके अन्धकारे 
जिसका छत्र चन्द्रमाके समान चमकता था, बह बीर चन्द्रराज भी अपने अच्छे सेवक इन्दुराजके साथ देवः 
बधूटियांका आलिंगन करनेके लिए स्वर्ग चला गया ॥ १५०२॥ उस बीर चन्द्रराजके मर जानेसे बिधाताने 
जैसे राजा हर्षदेवकी आझारूपिणी कमलिनीकी जड़को ही नष्ट कर दिया । १५०३॥ वीर सुस्सळको 
बिजयेश्वर क्षेत्रमे घुसते देखकर पट्ट आदि हर्षेपक्षके योद्धा घवड़ाकर विजयेश्वरके मन्दिरमे घुस गये ओर्‌ 
उन्होंने अन्दरसे. उसका विशाळ दरवाजा भली भाँति बन्द कर लिया ॥ १५०४॥ विजयेश्वरका आस्था- 
नीय ( महन्त ) पद्ममन्दिरके बाहरवाले मैदानमें छड़ता हुआ मार डाला गया। उसी प्रकार अपने प्राणो- 
की भी चिन्ता न करके शन्रुसे लड़ता हुआ लक्ष्मीधर डामरों द्वारा केद कर छिया गया | १५०५ 2. उसी 
समय विजयेश्वरके कोशभवनकी छतपर चढ़कर सुस्सलने नीचेकी ओर निहारा तो देखा कि मैदानमें हषंपक्षके 
सभी सैनिक पशुओंके सदृ भयसे घबड़ाये हुए खडे हैं ॥ १५०६॥ सुस्सळ बड़ा धूते था। सो उसने 
उस सेनामेंसे पट्ट तथा दशेनपाळको अभयदान देकर अपने पास बुळवाया ॥ १५०७॥ उस छतपर जानेके 
लिए सोपान नहीं था । अतएब सुस्सळके सेवकोंने रस्सी थम्हाकर उन्हें मुर्देके समान ऊपर खींचा 
॥ १५०८ ॥ सुस्सलके समक्ष लज्ञित होकर उन दोनोंने विदेश जानेकी आज्ञा देनेकी श्राथना की। तब बुद्धि- 
मान्‌ सुस्सळने भी उनकी प्राथनाके अनुसार विदेरायात्रा की. आज्ञा दे देनेकी का उनकी घबड़ाहट 
दूर कर दी ॥ १५०० ॥ तदनन्तर मधुर भाषण करते हुए उसने पट्ट तथा दशेनपाळको, स्निग्ध पदार्थोका 
भोजन कराया। उसके इस व्यवहारसे उन दोनोंका विदेश जानेका उत्साह कुछ ठंढा पड़ जा ॥ १५१०॥ 
उसके दूसरे रोज पिशाचके द्वारा अनिश यर मनुष्यकी तरह. सुस्सलने ऐसा भीषण तथा निद्य कमे किया कि 
जिसका स्मरण करके विश्वस्रष्टाके भी रोंगटे खडे हो गये होंगे ॥ १५११॥ उस समय वहापर राजा ह्षे- 
देवका ममेरा भाई जासट एवं उमाधर आदि तीन राजे, राजपुत्र, सम्पन्न, अतिष्ठित, अश्वारोही, वीर, 
त्री तथा अठारह, सैन्य विभागोंके अध्यक्ष आदि असंख्य छोग एकत्र थे ॥ १५१२॥ १५१३॥ वे सब 
सुस्सळ्के शरणागत हो चुके थे। उसी समय मन्दिरका द्वार खोलकर सुस्सळ हाथमें नंगी तलवार लिये भीतर 
घुसा। पहले तो उसने उन छोगोंको खूब डॉटा-फटकारा, किन्तु बादमें शरणागत जानकर विजयेश्वरको 
साक्षी बनाते हुए उसने उन्हें. अभयदान दिया और फिर मन्दिरकी छतपर वापस लौट गया ॥ १४१४॥ 
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____ बहुतथोढ़े हैं. और उनमें भी नीतिका प्रयोग करनेकी विधि जाननेबाळे औ 
_ जाज़कार तो सब होते हैं, किन्तु अचूक निशाना छगाना बिरळे ही छोगोंको आता है ॥ १५२९ ॥ आगे 
के रे श्र * ह Le ३ SS क 
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पुनः . सौघाग्रमारुठस्तान्सर्वानपिंतायुधान्‌ । ुबदकर्शत्ैरानिनाय ततोऽन्तिकस्‌ ।। १५१६) 
स्वणरूप्यत्सरशरेणिपूर्णायुधपरिष्कृता । कीणपष्पोपक्रारेव सुस्सलास्थानभूरभूत्‌ ॥१९१७॥ 
न्यस्य पशुपालानां पशूनिव स तान्करे । संरक्षितुं डामरार्णा यह तत्राकरोसिस्थतिम्‌ ॥१६१८॥ 
ततः सुवर्णसान्ग्रामं स प्राप्य बन्धनात्‌ । पट्टदशनपाली . डावौरझीदेशान्तरोन्धुखी ॥१५१९॥ 
पट्टः शूरपुरं प्रासो भार्ययागतया गृहात्‌ । संसृष्टमानोऽप्यस्मापींदल्पसच्चो दिगन्तरम्‌ ॥ १५२०] 
यावन्मात्राप्यौचिती सा विदेशोन्सुख्यलक्षणा | द्रोग्युदर्शनपालस्य पहमैत्रया विद्वत्रिता ॥१५२१॥ 
अहंपूर्विकया राज्यं जिघलुरथ  सुस्सलः। नगरासादनादेच्छदमिसंघातुमग्रजम्‌ ॥१५२२॥ 
समानप्रायवयसोः सर्वदोद्दामयोरभूत्‌ । यस्माज्येष्ठकनिष्ठत्वं प्रक्रियारहितं तयोः ॥१५२३॥ 
दित्रेष्वहःसु यातेषु क्रामंस्तां तां रुवं बली । उदतिष्ठद्राजधान्याः सविधादेव सुस्सलः ॥१५२४॥ 
निर्दग्ुं कलशाख्यं तत्मस्तुतं भूपतेः सुतः । बुप्पापरामिधो भोजदेवो योद्धुं विनिययौ ॥१७२५॥ 
आत्मवच्छङ्कमानेन झुमाराणां. प्रदुष्टताम्‌ । यो भाव्यर्थबलात्यित्रा हतोजा विदधे सदा ॥१९२६॥ 
कृतो गत्यन्तराभावात्तदानीं तु निरङ्कुशः । केषु केषु न युद्धेप योधानासग्रणीरथूत्‌ ॥ १५२७) 
प्रपितामहतुल्यः स स्याच्वेआगेव वर्धितः । कुर्यादुत्साहसंपन्नो निर्दायादा न किं दिशः ।। १९२८॥ 
'नानीतिविज्ञाम कश्नित्रयोगस्तु विहीयते.। अद्नविज्ञभ्यते सबों विषयज्ञस्तु दुलेभः ॥१५२९॥ 
स राजब्रनुरुदामविक्रमस्य रिपोरभूत्‌ । अत्युद्दामो$धिकं जातस्तिमेरिव तिभिंगिलः ।।१५३०॥ 


दर्द बसपर उठकर उसने उन सबके राखा छीन लिये और उन्हे कैद कराके सेवकोके हारा अपने 
.॥ १५१५ ॥ वहाँपर बेठकर उसने उन सबके शस्मात्य छीन लिये और उन्हें केद कराके सेबकोंके द्वारा अप 
समीप बुळवाया ॥ १५१६ || जिस छतपर उस सप्रय सुस्सळ बठा था, वह हषके सनिकोंसे छिनी तलवारों- 


- . की सुनहरी तथा रुपहली मुठोंकी ढेरसे पुष्पित उपबनके समान दिखायी देती थी।| १५१७॥ उसने उन निःशख्न 


सेनिकोंको पशुओंके समान बँधवाकर डामरोंके अधीन कर दिया । उसके बाद भी तीन दिन तक वह वहाँ 
और ठहरा ॥ १५१८॥ तदनन्तर वहाँ से. चलकर वह `सुवर्णसानूर ग्राम पहुँचा। वहाँ उसने पट्ट तथा 
दरनपालको इच्छानुसार विदेश जानेको आज्ञा दे दी ॥ १५१९॥ तद्नुसार पट्ट वहांसे चळकर शूरपुर 
गया । वहापर उसको पत्नी घरसे आकर मिली । उससे मिळनेके वाद उस अल्पसत्त्व प्राणीने विदेश जाने- 
का विचार त्याग दिया ॥ १५२०॥ उस समय दरोनपाळने आवेशमें आकर विदेश जानेकी बात कह दी 
थी, किन्तु बादमें उसने पट्टकी मेत्रीके बहाने विदेशयात्राका विचार छोड़ दिया ॥ १५२१ ॥ सुस्सल स्वयं 
राज्य हस्तगत करना चाहता था, अतएव बह इस बातसे चोकन्ना रहा करता था कि कहीं बड़ा भाई 
उञ्छ न पहल राज्यपर कब्जा कर ळे ॥ १५२२॥ .उच्चछ तथा सुस्सछ दोनोंकी प्रायः समान अवस्था थी 
ओर दोनोंका स्वभाव उद्दण्ड था । अतएव उनमें परस्पर ज्येष्ठता तथा कनिष्ठताका कोई लिहाज 
नहीं रहता था ॥ १५२३॥ सो उस वीर सुस्सलने दो ही तीन दिनोंमें आस-पासके बहुतेरे स्थानोंपर 
कब्जा कर लिया और वहाँसे आगे बढ़कर राजधानीके समीप पहुँच गया ॥ १५२४॥। मार्गमें पडने- 
वाळे कल्शपुरको वह जलाना ही चाहता था कि इतनेमें बुप्पा अर्थात्‌ भोजदेव नामक राजा कळदाका 
पुत्रउससे छड़नेके लिए नगरसे बाहरे निकला ॥ १५२५॥ राजा हर्षने यह सोचकर कि 'भेरे ही समान 
वह भी दुष्ट स्वभावका होनेके कारण ढुःखदायी होगा, उस राजकुमार भोजदेवको भावी दुभौग्यके 
प्रभावसे सदा निबेळ बनाकर रक्खा था ॥ १५२६॥. उस समय तो निरुपाय होकर भा न 
स्वतंत्र कर दिया,. किन्तु आगे चळकर बह वीर किन-किन संग्रामोंमें सेनाका अग्रणी नहीं बना ॥ १५२७॥ 
यदि अपितामह अनन्तदेवके समान उसका पाळन-पोषण करके अच्छी शिक्षा मिली होती तो उत्साहसे 
सम्पन्न होकर उसने दूसों दिशाओंको शबुह् ीन कर दिया होता ॥ १५२८॥ संसारमें एक तो नीतिज्ञ ही 


र भो कम हैं। जैसे अखरविद्याके 
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कृतन्नभावं पितरि. प्रपन्ने `विगहणां नाहति तख्नतिः | जगह 
i 'कल्कीभवेच्चेत्तिलमुज्झयते किं तैलेन दत्तः कुसुमाधिवांसः ॥१५३१॥ 

देवे्वरात्मजः  पित्थः पार्थिवेनाधिगौरवम्‌ । वर्धितोऽप्यभजत्पापः ` प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥१९३२॥ 
ततस्तदात्मजो भिल्लः, प्रस्थिते सुस्सलाहवे । नपेणार्थायमानो्यं खेदात्साबन्नमीक्षितः ॥१५३३॥ 
ज्ञास्यस्यद्यान्तरं. राजन्समेतयुक्वा विनिर्गतः। खद्भधाराजलेमानी ... म्लानिमक्षालयद्रणे ॥१८३४॥ 
सवनाशादभूददुःखं तथा न हृदि भूपतेः । तदन्तरापरिक्ञानात्क्रतज्ञस्य . . यथाधिकम्‌ ॥१५३५॥ 
विभवैनित्यसंमूढा जानते त्वन्तरं नृपाः। तदा शक्या यदा तेषां प्रलापेरेव सत्किया ॥१५३६॥ 
भोजेन निजितानीको विद्रतः सुस्सलो- रणात्‌ । लवणोत्सं पंलाय्यागादूद्विदेशितगतागतः ॥१५३७॥ 
ग्रत्याबृत्तस्ततो भोजस्तीत्रातपकदर्थितः । उद्यानान्तस्तनुं तल्पे पित्रा सह मुहुजंहो ॥१५३८॥ 
अथोत्तरेणोदतिष्ठनाद! पारान्षपोकसः । ज्यायान्मन्छात्मजः प्राप्त सेतुराच्छिय्यतामिति ॥ १५३९॥ 
सुस्सलेन हृतं राज्यं नाद्यायासि दरुतं यदि । स दण्डनायकेनाभूत्संदिष्ट इति पापिना ॥१५४०॥ 
अतो 'जवेन चाविक्ष्रथमं चावधीन्मृधे । नरेन्दरेश्वरदेवाग्रवतिनं `  देवनायकम्‌ ॥१५४१॥ 
अथोज्ञगाम स्थामस्थः सह व्यूहेन सादिनाम्‌ | नगराधिकृतो  नागस्तस्याग्राङरिसेनिकः ॥।१६४२॥ 
यत्रास्थां  . पार्थिवोऽबक्ना्धानपृतनान्विते। बभार नोच्चलाशङ्का सुस्सलाइवनिरगतः ॥ १५४३॥ 


चलकर युवराज भोजदेव तिमि मत्स्यके लिए तिमिंगिलके समान उठकर यवराज भोजेन सिसि मे वि ति सिगिक सा यात पश तता आ पराक्रमी सुस्सलके लिए उससे 


भी बहुत बढ़-चढ़कर- पराक्रमी होनेके कारण दुःसह हो उठा-॥ १५३० ॥ जिसका पिता कृतघ्न हो, उसकी 
सन्तान भी यदि कृतघ्न हो जाय तो उसे अनुचित केसे कहा जा सकता हे । तिल घुने इए ही क्यों न हों, सुरभित 
सुमनोंके सहवाससे जायमान .ोनेवाळी सुगन्धि उनके तेळसे कैसे अल्ग हो सकती है, कदापि नहीं ॥ १५३१ ॥ 
राजा हेने देवेश्वरके पुत्र पित्थका बहुत अधिक गौरव बढ़ा दिया था,- किन्तु चह पापी राजाका साथ छोड़कर 
शत्रुपक्षमें जा मिला ॥ १५३२॥ बादमें जब राजा हृषका सुस्सळसे युद्ध, छिड़ा, तब पित्थके पुत्र मिल्लके 
प्रति अनादर भाव प्रकट करते हुए राजा. हषेने उससे अपने घोडे वापस माँग छिये ॥ १५३३॥ राजाके इस 
बर्तावसे खिन्न होकर मिल्लने कहा--“राजन्‌! आज आपको मेरी बास्तबिक योग्यताका पता लगेगा यह कहकर 
बह वहाँसे चळ पड़ा और उस .वीरने रणमूमिमें उतरकर तलवारकी धाररूपी जलसे अपना कळंक धो डाला 


अर्थात्‌ कटकर मर गया ॥ १५३४ ॥ यह्‌ सुनकर उस कृतज्ञ राजाके हृद्यको उस वीरका वास्तविक स्वरूप न 
जाननेके कारण अपना सस्व नष्ट हो जानेकी अपेक्षा भी अधिक ककरा हुआ ॥ १५३५॥ सवदा वभवसे 
मोहग्रस्त राजे अपने सेवककी सच्ची योग्यता तब समझ पाते हैं, जब कि उनके पास शाब्दिक पुरस्कार प्रदान 
करनेके सिवाय और कुछ शेष नहीं रह जाता ॥ १५३६ ॥ अबकी बार भोजदेवसे परास्त होकर सुस्सळ रणभूमि 
छोड़कर भाग गया और उसने ळवणोल्समें अपना अड्डा जमाया। बहाँसे वह फिर एक-दो बार अ 
॥ १५३७ ॥ एक रोज सूर्यकी तीत्र धूप तथा युद्धके . श्रमसे थका हुआ युवराज. भोज शिविरमें वापस आया i 
राजाके साथ एक बगीचेमें पळंगपर लेट गया॥ १५३८॥ उसी समय उसे राजमहलके उत्तर ह उस पार 

यह. कोळाहळ सुनायी पड़ा कि “मल्लराजका ज्येष्ठ पुत्र उच्चछ आक्रमण करने आ क ते इस मि 
तुरन्त तोड़ दिया जाय! ॥ १५३९॥ तत्काळ राजाके प तथा कृतघ्न द्ण्डनाय ड , पास ,य॒ह 
सन्देश भेजा 'क यदि आप आज ही राजधानीमें न पहुँच जायगे तो राज्यसिंह्दासन ससर बसा य छग जायगा' 
॥ १५४०॥ यद सन्देश पाकर उच्च बड़े वेगसे “आक्रमण करनेके छिए आगे बढ़ा। म पर पास 
छडनेके लिए उद्यत-देवनायकको रणभूमिमें पराजित करके उच्चलने यमपुर Ul ॥ वरल 
'नगरका अधिकारी नाग घोड़सवारोंका व्यूह बना तथा बहुत बड़ी सेना साथ ढेकर उससे लड़ने चछा॥ १५४२ ॥ 


क्योंकि उसीके.पास राज्यकी प्रधान सेना थी और अभी दवाउमें वह सुस्सळको पराजित करके आया था । इसी 


कारण राजा 
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अल्पसेन्यो  मन्क्नुर्यावत्तस्मादशञङ्कखत | अपनीतशिरस्राणस्तावःस तमवन्दत ॥ १५४४] 
मण्डलेश्वखत्त स प्रियं शत्रोरविश्वसन्‌ | ऊचे स्ववेश्म याहीति स च पापस्तथाकरोत्‌ ॥१५४५॥ 
तस्य द्रोहफल॑ दृष्मेतस्मिलेव जन्मनि । मण्डले यदनन्यस्मिन्मिक्षित्वा जीवितं जहो ॥१५४६॥ 


ततो राजा सरित्तीरं प्राप्तः प्रेक्षत डामरान्‌ । सेत्वग्रे श्यामविकृ तान्दावदग्धान्द्रुमानिव ॥१५४७॥ 


बलक्षवारबाणस्य तेषां मध्ये वपुर्बभौ । परं जनकचन्द्रस्य शुक्रस्येव तमोन्तरे ॥१५४८॥ 
महासेतुः स. घटितो राज्ञा नौभिः स्वसिद्धये । पर्यवस्यन्विधिवशाच्छत्रूणां सिद्धये पुनः ॥१५४९॥ 
अथारुरुहुरादाय . वह्निं हर्म्यचतुष्किकाम्‌ | शतद्वारे मतुकामा देव्यः शाहिसुतादिकाः ॥१५५०॥ 
लोको विरक्तः सेत्वग्रे दायादैः सह संगरम्‌ । 

iiss, ददर्शाश्वयुजीलागिमिव निर्विक्रियः प्रभो! ॥१५५१॥ 

विजये सावशेषेऽसौ वह्िदानोब्यताः प्रियाः | अनिशं वारयत्राजा सेत्वग्रे रणमग्रहीत्‌ ॥१५५२॥ 
अथ . बिन्यस्तवर्माणं राजसेनागजं शरे । सेतोजनकचन्द्रायाः प्रमुखस्थमताडयन्‌ ॥१५५३॥ 
स. विद्धो ममंसु शरेः पूत्कारोद्रारकृ जः। स्वचमूमेव चरणेरग्रद्नाडिमुखीकृतः ॥१५५४॥ 
विधिनेव विरुद्धेन सिन्धुरेण . कदर्थिता । भ्रश्यत्पत्तिहयारोहा समपद्यत वाहिनी ॥१५५५॥ 


सेतुं तीर्णस्ततो वैरिसेनिकैबिमुखीकृतः | शतद्वाराइृणं त्रस्तः साशवारोहोऽविशन्ुपः ॥१५५६॥ 


चलकर उस कृतघ्न नागको स्वाभिद्रोह तथा राजद्रोइका फल इसी जन्ममें और बहुत जल्द मिल गया। 

i कुछ ही समय बाद वंह 
कर्‌ मर गया || १५४६ ॥ तदनन्तर राजा हर्षने बितस्ता नदीके तटपर पहुँचकर 

ग हँचकर दावानळसे जले हुए 

. हुए वृक्षोंकी भाँति अत्यन्त काळे तथा विकृत वेष धारण किये डामरोंको नदीके पुळपर देखा।॥ १५४७॥ 


किये जनकचन्द्र सुशोभित हो रहा था ॥ १५४८॥ नौकाओंके उस विझाळ पुळको राजा हर्षने अपने लामके 


लिए बनवाया था । किन्तु: दुर्भाग्यवश इस. समय वह पुळ शत्रुओंकी कार्यसिद्धिमें सहायक हो रहा था 
| “Sh जब रात्र, बहुत समीप आ स उसे देखकर राजरानियाँ घबड़ा गयीं । तत्काळ उन्होंने प्राण- 
त्यागको निश्चय कर लिया और वे द्वाथमें जळती हुई मशाळें : लेकर शतद्वार नामके राजमहळके उपर 


घोड्सवार तथा पैदळ सेनिक व्याकुळ होकर इधर-उधर भाग गये ॥ १५७५ ॥ उधर 
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उदात्तवेषरहितो रह्दोऽपि दशे न यः। भुज्ञानस्यापि यस्यास्य मुद्रा नेव व्यभाव्यत ॥१५७७॥ 
स भयद्विगुणार्काशुस्वेदग्रस्विन्नविग्रः । पुनः पुनः क्षिप्यमाणस्नस्तवर्मासयोनिजेः ।। १९५८॥ 
अनवस्थितपाष्ण्यन्ताघातप्रचलितं इयम्‌ । निरोद्धुं बहुशः कर्षन्न्वल्गाग्रहं करम्‌ ॥१५५९॥ 
खल्वारशीरपर्यन्तलम्बिनीः ङुन्तरूच्छटाः । प्रापयञ्श्रवणोपान्तं करेण गछितासिना ॥१५६०॥ 
लडतालम्बनिर्भूषश्रोत्रपालिलताच्छलात्‌ । कालोऽहिनेव मूर्तेन वेश्तोच्छुष्ककन्दरः ॥१५६१॥ 

निस्ताम्बूलतयोच्छुष्को जतुपीताविवासकृत्‌ । 

ओषवुस्कषिप्य कुच्छ्रेण विहलो जिहया लिहन्‌ ॥१५६२॥ 
कनीनिकासक्त रेणु क्षामधूसरमाननम्‌ । उत्तानीकृत्य पृष्ठस्थाः पञ्यन्दीनमनाः प्रियाः ॥१५६३॥ 
परिभ्रमन्नङ्गनान्तस्रस्तः स ददृशे, . जनेः । बह्विदानोद्यतास्ताश्च वारयन्करसंज्ञया ॥१५६४॥ 
मल्लराजस्य वेश्माऽभूद्राजधान्यन्तिकेऽपि यत्‌ । तीत्वा जनकचन्द्रेण तत्र वहिरदीयत ॥१५६५॥ 
राजघान्युन्सुखं दृष्टा ज्वलन्तं वह्िमागतम्‌ । भेजे पलायनं भोजो राज्यं निश्चित्य द्वारितम्‌ ॥१५६६॥ 
` स शूलेविदविषां भीमैनंडेरिव तिरोहितम्‌ । द्वारं भिच्चा तुरंगस्थः गराङ्गणान्निर्ययौ बहिः ॥१५६७॥ 
पञ्चपैः सादिभिः साधं लोहरोन्युख्यमाश्रितः । प्रतस्थे सेतुमुत्तीय॑ सिंहराजमठाग्रगम्‌ ॥१९६८॥ 
यातस्य इक्पथात्सनोः साश्रुरालोकयन्दिशम्‌ । राजाश्चवारेः सहितो वेश्मनां बहिरश्रमीत्‌ ॥१५६९॥ 
अत्रान्तरे म्ुकामाख्जातुं कानि चपाङ्गनाः । अशमभिस्तत्परिजनैरभज्यत चतुष्किका ॥१५७०॥ 


MR 3 0 TM EE ाकाडवानाडाडा 
जो राजा हर्ष कभी एकान्तमें भी उञ््वळ बस्न धारण किये विना नहीं देखा गया था। जिसका मुख भोजनकें 
समय भी अस्वच्छ नहीं. रहता था ॥ १५५७॥ उसी राजाका शरीर उस समय सूयके तीक्ष्ण आतपके 
ताप तथा शत्रू के भयसे पसीना-पसीना हो रहा था। उसके कन्धेसे खिसकते हुंए कवचको उसके सेवक 
बार-बार दुरुस्त करते थे ॥ १५५८ ॥ उसका घोडा बार-बार एँड़ीकी रगडू छगनेके कारण दौडनेके लिए व्याकुळ 
हो रहा था। उसे रोकनेके निमित्त राजा उसकी लगाम बार-बार जोरसे खींचता था॥ १५५९ ॥ उसके सिर- 
पर केश बहुत कम रह गये थे, अतएव खल्वाटता आ गयी थी। किन्तु आस-पासके अवशिष्ट लात 
बाढोंको वह तलवार ।ळये हुए ह्वाथसे कानोंके पीछेकी ओर हटा रहा था ॥ १५६०॥ उसके कान कुण्डळविहीन 
थे। उसकी लम्बी कर्णपाली कृष्ण सर्पिणी सदृ उसकी शुष्क ग्रीवापर लटकी हुई थी ॥ १५६१॥ काफी देरसे 
पान न मिळनेके कारण उसके सूले होंठ ऐसे दीख रदे थे, जैसे उनपर छाख पोत दी गयी दो । वह उन होठोंको 
बड़े कष्टके साथ जिह्वाके अग्रभागसे बार-बार चाट रहा था॥ १५६९॥ ' उसकी आँखोंमें धूळ भर गयी थी, 
इसलिए उसका मुँह रूखा तथा घुँधछा दीख रहा था। वह बड़ी निराशाके साथ राजमह॒लकी तपर खडी 
रानियोंको ऊँचा मुख करके बार-बार निहार रहा था ॥ १५६३॥ बाहरके छोगोंने भी देखा कि में जळे 
जानेके लिए सन्नद्क रानियोँको संकेतसे बेसा न करनेका अनुरोध करता हुआ राजा हषे उस राजमहङके ऑंगनमें 
टहल रहा था॥ १५६४ ॥ राजमहलके पास . ही सल्ञराजका भी भव्यभवन थां। सो जनकचन््रने त 
इसपार आकर उसमें आग छगा ढगा दी ॥ १५६५॥ उस धधकती हुई आगको धीरे-धीरे राजधानीकी 
आती देखकर युबराज भोजदेवको अपने पिताके हाथसे राज्य निकळ जानेका पक्का विश्वास हो गया । अतएव 
बह पळायनकी तैयारीमें ळग गया ॥ १५६६ ॥ तनिक देर बिक बाद वह बीर राजपुत्र घोडेपर सवार होकर पांच: 
त ब्रोड्सवारोंके साथ नरङुछ घासके समान क द्वारको रोककर खडे सशख्न सेतिकोंको तितरूबितरं 
जा महृळसे निकला और सिंहराज मठके पासबाछे पुलक bs छोहार प्रान्तकी ओर त पड़ा 
॥ १५६७॥ १०६८ ॥ इस प्रकार राजपुत्र भोज जब राजा दृषकी आँखोंसे ओझल हो गया, तब नद 
स भरके कुछ घोड़सवार सेनिकोंके साक महळ्से बाहर आकर जिधर युवराज गया था, उसी अ माडी 
हुआ घीरे-धीरे दे ळगा ॥ १५६९ ॥ उसी समय आगमें जळ जानेके छिए उद्यत रानियोंकों बचानेके छिए, 
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शाहिपुत्यस्तदक्ञात्वा शत्रवः पतिता इति। मत्वा चतुम्किकाशङै .ततोऽगरि्ुदवीपयन्‌ ॥१५७१॥ 
वास्तव्या डामराश्चाथ घ्नन्तोऽन्योत्यसुदायुधाः । ज्वलतः कष्मापतिगृहाङ्भाण्डागारायुण्ठयन्‌ ॥१५७२॥ 
केचित्तत्र वघं प्रापुर्विपदं केचनात्यजन्‌ । अचृश्वस्तुसंग्राप्तिः केंांचिद्धास्यदाऽभवत्‌ ॥१५७३॥ 
सितेय॑ शर्वरेत्येकः कर वदनेऽक्षिपत्‌ | ततः सरिति तद्भाण्ड निदग्धवदनो व्यघात्‌॥१५७४॥ 
पामरैः स्वर्णचित्राण केश्रित्स्वणंग्रहेच्छया । विनिदंग्धानि वासांसि विचितं भस्म चादरात्‌ ॥ १५७५॥ 
अविद्वमौक्तिकस्तोमः सिततण्डुलविश्रमात्‌ । क्रचित्पामरनारीमिधरडेषु विचूणिंतः ॥१५७६॥ 
 बसन्त्यहृश्ये ` देशेऽस्मिन्खलीकारेण ताइशा । 

377; एवं विडम्बिता लक्ष्मीर्न पुनः क्राप्यदश्यत ॥१५७७॥ 

विद्याघरीरिवोदात्तवेषाः  कमापतिसुन्दरीः | हरन्तो डामराः क्ररा. दश्यन्ते स्म पदे पदे ॥ १५७८॥ 
चसन्तलेखाप्रमुखाः सख्नुषास्तत्र चक्रिरे । निर्यातशेषाः स्वान्देहान्राज््यः सप्तदशाग्निसात्‌॥ १५७९॥ 
गृहाणां दद्यमानानामश्र्यत॑ 'चटत्कृतिः । गाढोष्मक्कथमानाश्रसिन्धुधोषभ्रतीतिकृत्‌ ॥१५८०॥ 
श्रीपबश्रीभ्रपाश्रस्थितस्तद्वीएय .  . पार्थिवः | आर्ष छोकमिमं शोकात्स्मृत्वापाठीत्युन' पुनः ॥१५८१॥ 
प्रजांपीडनसंतापात्समुद्धभको . `. हुताशनः । राज्ञः कुलं श्रियं प्राणान्नादणध्वा विनिवतते ॥१७८२॥ 
दध््राऽथ राजधानीं तायुचलो. डामरान्वितः । अत्यक्तसेन्यं वीक्ष्यारिं पारमेवातरत्पुनः ॥१५८३॥ 
ततो युद॒ध्वा मतुमिच्छनिन्ये राजा कुलात्मताम्‌ । उच्चावचेमतिठ्वेयेः पदातीनां क्षणे क्षणे ॥१५८४॥ 
'गच्छन्ननन्तपाळादिराजपुत्रथिया . _ सधम्‌ । दण्डनायकवाक्येन न्यषिध्यत पदे पदे ॥१५८५॥ 


कुछ राजसेवक महलकी चतुष्किका तोड़ने लगे || १५७० ॥ उसे टूटते देखकर रानियोंने उनका तात्पर्य न समझते 
हुए राजमहळ्के ऊपरी हिस्सेमें आग लगा दी १५७१ ॥' चह दृश्य देखकर राजाके नौकर-चाकर तथा डामर 
आदि विद्रोही आपसमें लड़ते हुए राजमहलके भीतर घुसकर .छूटने लगे ॥ १५७२.॥ उस लुटे बहुतोंके प्राण 
गये, बहुतोंके जीवन भरका दारिद्र्य दूर हो गया और बहुतेरे छुटेरोंके हाथ ऐसी-ऐसी वस्तुयें लगीं कि जिनसे 
उन्हें हास्यास्पद बनना पड़ा ॥ १५७३ ॥ उस ठूटके समय किसी मूखेने कपरखण्डको मिसिरीकी डली समझकर 
सहमे रख लिया, कन्तु जब सुख जलने लगा तब उसने उसे 'नदीमें फेंके दिया || १५७४॥ बहुतेरे छुटेरोने 
सुनहळे वेळवूटोंचांळ वखोंको जळा डाळा और सुबणग्राप्तिकों आशासे उसकी राख बटोर छी । | १५७५ ॥ कहीं" 
कहीं अविद्ध ( बिना छिदी) मोतियोंकी राशि पाकर कुछ 'मूखे ख्ियोंने उन्हें चाबळ समझ छिया और 


'वक्कीमें पीस 'डाळा॥ १५७६।। इस तरह' उन नीच' ठुटेरोके द्वारा छुटी हुई कश्मीरेकी अतुलनीय सम्पत्ति इस ' 


प्रकार नष्ट हुई कि भविष्यमें फिर कभी'वहाँ बेसी सम्पदा देखमेमें नहीं. आयी ॥ १५७७ ॥ विद्याधरो सहृ 
उज्ज्वल वेष धारण किये अतीव सुन्दरी रानियाँको वे उपद्रवी : तथा क्रर डामर बळात्‌ उठा छे गये ॥ १५७८ ॥ 
उस समय वसन्तलेखा आदि पटरानियाँ, उनकी पतोहुएँ और राजकन्यायें कुछ मिलाकर सत्रह स्लियाँ बचनेकी 
कोई राहे न देखकर आगमें जळ भरीं। वाकी सबको डामर उड़ा छे गये || १५७९ ॥ उन जलन हित राजः 
भवनोंके काएस्तम्भोंके चंटकनेका शब्द अत्यधिक उष्णताके ' कारण ' उबलती हुई' 'आकाशगंगाके का निनाद 


Eh ठग रहा था॥ १५८० 'डस' समय'' 83280 नामक अपा ( पोसरे ) के' पीछेकी' ओर छिपकर खड़ा 


राजा हष यह दृश्य देखता हुआ 'पंरम झोकाकुळ्भावसे" इस आणे रछोकका बार-बार: मनन क्र. रहा था-- 


सील ल बार चर गात १५८३ राजा हर रण 
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॥ १५८१ ॥ अजापीडनके सन्तापसे. उत्पन्न अभि. राजाके' कुछ, ऐश्वर्य तथा प्राणोंकों नहीं 
हीत सी राजा दवे जाक' कुल, ' 1 प्राणोंको भस्मीभत. किये : 

शान्त होती ॥१५८२॥ अभी भी राजा इषैके पास कुछ सम्पदा बाकी वची हुई थी | इसलिए ss | 

EB घन ८ | भमिमें लड़कर मर न्‌ चाहता - i) 

के पेदळ सेनिकॉमें पद-पदपर मतभेद हो जाता'था। अतएव अत्यन्त व्याकुळ हो. साक कात बह 

रच पाता थाँ कि अब क्या किय़ा जाय || १५८४॥ अनन्तपाळ' आदि ' राजपुत्रोकी सल य 


| 


LT NSB SS NI ६६ 22 ७ ४ ON है, 


Digitized 8 सपरमस्तरज eGangotri Gyaan Kosha > 
31 ३०६: 


युध्यस्वं लोहरं वापि याहीत्यूचे च चम्पकः । प्रयागस्योत्तरः पक्ष प्रत्यभानाग्रिम पुनः ॥१५८६॥ 
वार्तामबुदूध्वा पुत्रस्य नृपतिर्व्याकुलीभवन्‌ । पदवीं भोजदेवस्य याहीत्याह स्म चम्पकम्‌ ॥१५८७॥ 
प्रयागमात्रानुचरो राजन्संपत्स्यसे क्षणात्‌ । तस्मान्मामंपि मा त्याक्षीरित्यूचे तं स निःश्वसन्‌ ॥१५८८॥ 
सोब्न्तर्बाष्पस्तं बभाषे निद्रोऽहोसीति कथ्यते । त्वयाप्यस्मिन्षणे कस्मात्तस्मादुननङ्गथते वचः ॥१५८९॥ 
विना पुत्रं न पश्यामि साकेऽपि दिवसे दिशः । त्वं तस्मिन्ङ्कसबृद्धे न. मन्युं कतुमहसि ॥१०९०॥ 
अश्वानिमित्तं कलहस्तेष्वेव दिवसेष्वभूत्‌ । मन्त्रिणो राजपुत्रेण तेन तस्याभिमानिना ॥१५९१॥। 
गिरा 'रभोरुपालव्धस्तदागूरणगर्भया । स॒ लजानम्रवदनो राजपुत्रानुसायगात्‌ ॥१९९२॥ 
पञ्चाशताश्ववारेः स भ्रातृभृत्यादिमिः समम्‌ । उत्तीर्णः सरितः पारमात्मना पञ्चमोऽमवत्‌ ॥१५९३॥ 
श्तृढयेऽश्ववारे च शेषाराजात्मजे पथि। हताश्वे पतिते सो5भूडनकेनान्वितों अमन्‌,॥१५९४॥ 
अनाप्लुवन्नाजस्नो्वार्ता वा वर्त्मनाप्यटन्‌ | गलितेऽहनि संग्राप बितस्तासिन्धुसंगमम्‌ ॥१५९५॥ 
एवसाप्तान्परान्पुत्रम्वेष्ट प्राहिणोननुपः । अन्येपि तन्मिषं लब्ध्वा तस्य पार्शवादवाचलन्‌ ॥१५९६॥ 
उत्कोचादायिना क्रुद्धं राजपुर्यादिविग्रहे । योग्यानसहता भृत्यान्निःसारः कंटकः कृतः ॥१५९७॥ 
ठोहरप्रस्थितौ विध्नं राजा पुत्रस्य कारितः । प्रवेशितः पुरं वैरी राजन्यन्याहवाकुले ॥१५९८॥ 
सवेस्वध्वंसिना येन स एव नृपतेरभूत्‌। . 
तदाप्युचितकतेव्यनिषेद्धा दण्डनायकः ॥ तिलकम्‌ ॥१५९९॥ 


लिए अग्रसर होता था तो दण्डनायक उसे युद्धमें जानेसे रोक देता था ॥ १५८५ ॥ चम्पक कहता था कि युद्ध 
करिए या लोहार प्रान्तकी ओर चले जाइए! | किन्तु प्रयाग ळोहारको चळे जाना ही ठीक समझता था । 
ससे युद्ध करना.ठीक नहीं जँचता था॥ १५८६॥ युबराज भोजदेवके चले जानेपर फिर उसका कोई समाचार 
न मिळनेके कारण व्याकुळ राजाने चम्पकको उसका पता ळगानेके लिए जानेको कहा ॥ १५८७॥ चम्पक लम्बी 
साँस लेकर वोळा- महाराज ! मेरे चळे जानेपर अकेला अयाग ही आपके पास रह जाएगा । अतएव जैसे 
भी हो, मुझे अपने समीपसे दूर न करिए' । । १५८८॥ तब आँखोंमें आंसू भरके . राजाने कहा--चम्पक ! यह. 
बात जगजाहिर है कि तुम कृतध्न नहीं हो,. तब इस संकटके समय मेरी आज्ञाका उल्लंघन क्‍यों करते हों” 
॥ १५८५ ॥ पुत्रके अभावमें सूयेसे प्रकाशित दिनके समय भी मुझे दसा दिशायें अंधकारपू्ण दिखायी देती हैं। 
पैंने उसे अपनी मोदमें खेलकर पाळा हे । अतएव तुम्हें उसके उपर क्रोध नहों करना. चाहिए? ॥ १५९० ॥ मन्त्री 
चम्पकसे युवराज भोजदेचका एक घोड़ीके लिए. कुछ हम हो गया था। इसीसे राजाने उस समय यह व्यंग्य 
पचन कहा था। ऐसी बात सुनकर चम्पक लित तथा, दुखी, होकर युवराजकी दोह लनेके छिए चल पड़ा 
॥ १५९१ ॥ १५९२॥ चलते समय उसके साथ उसके भाई तथा सेवक आदि कुछ मिछाकर पचास घोड़सवार 
बीर थे, किन्तु .नदीके पार पहुँचते-पहुँचते उसके साथ उसके समेत केवळ पाँच व्यक्ति रह गये ॥ १५९३ ॥ उन 
चर साथियोमें चम्पकके दोनों भाई तथा अश्वारोही शेषराजका पुत्र ये ही चार वीर थे। सागेमें शेषराजका 
ड मर गया । अतएव उसे पेदळ ही चलना पड़ा ॥ १५९४॥ बे पाँचों वीर बड़ी देरतक राजकुमार भोजवेव-. 
ले रहे । परन्तु कहीं उसका पता नहीं लगा । झामतक वे बितस्ता तथा सिन्धु नदीके संगमपर जा पहुंचे 
री ५९५॥ उनके अतिरिक्त ओर भी बहुत-से आप्तजनोंको राजाने,युवराजका पता लगानेके Bree भेजा। किन्तु? _ 
॥ रे अधिकांश छोग तो इसी वहाने उसके पाससे निकछ भागे ॥ १५९६॥ राजपुरी आदिकी लड़इयॉर्म” 
लिन सेनानायकने शदुपक्षसे घूस लेकर राजाको धोखा दिया था, जिसने राजासे चिढ़कर सेनासे योग्य 
क्तयाको निकाळं दिया था और ऐसा करके सारी सेनाको . निःसार. बना. दिया था॥ १५९७॥ जब राजा 
र छोहर आनत भेज रहदा था, तब जिस दुरे उसमें विघ्न डाळा था। जिसने राजाको सुदल देख" 
कर शत्रुको राजधानीमें घुसा दिया था ॥ १४८ ॥ जिसने राजा हषका सबस्व नष्ट कर डाछा था, बंदी पापी ! 
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राज्ञः कृत्खावसन्नस्य शृण्वतो बहुमन्त्रितम्‌ । नैकत्र रूढिः कतव्ये क्राप्यधीरधियो5भवत्‌ ॥१६००॥ 
. `. सर्वेयथा निखिलरन्प्रमुखेन वंशः संपूरितो न खलु शब्दमपाकरोति । 
`. तैस्तेस्तथा बंहुपथप्रचयेन मतरः संकल्पितः किल न निश्चयमभ्युपैति ।१६०१॥ 
भाण्यक्षयस्यैतदेच . लक्षणं प्राकृतोऽपि यत्‌ । अश्षटः कथयेद्वाष्ट्यान्मन्त्रं स्वहृदयोचितस्‌ ॥१६०२॥ 
्रेहोक्यनाञ्रा ' रतेन शंसता दण्डनायकम्‌ । निरोध्य वल्गामित्यूचे भूयः क््माभरद्रणोन्सुखः ॥१६०३॥ 
एकाङ्गेः  साश्ववारेः ग्राग्जिगाय त्वत्पितामहः । तद्गच्छामोऽक्षपटलोपान्तं तत्संग्रहेच्छया ॥१६०४॥ 
पदातिग्रामसेन्यांस्तान्निइन्मः संहेतात्रिपून्‌ । पश्चात्रिपत्य तेः साकं श्येना इव विहंगमान्‌ ॥१६०५॥ 
ततश्चिचरिषावेव राज्ञि तभ्कटको दिश्चः। स्वृध्यम्बुहती ` उङ्गप्ेक्ष्लोक इवागमत्‌ ॥१६०६॥ 
पारे. बितस्तां ग्रामेभ्यः पाथेयायात्मजन्मनः | स शेषाराजजन्मभ्यो रत्नग्रेवेयकाद्यदात्‌ ॥१६०७॥ 
आरामिकैस्तेः संग्रामे राजचिह्ने क्षणादिव । तेजःस्फारोजितो राजा गतश्रीदंदशे जनैः ॥१६०८॥ 
पदे... :पदे'. . अश्यमानसेन्यो5क्षपटलादिषु । स्थानेषु चाश्रमीत्कश्रिन्न च तस्यापदन्तिकम्‌ ॥१६०६॥ 
संश्रयाथ्यंथं बभ्राम सायं वेश्मानि मन्त्रिणाम्‌ । प्रवेशं प्रददौ चास्य न कोऽपि द्वारि तस्थुषः ॥१६१०॥ 
प्रायोपवेशकुशला! शक्तास्त्वन्ते न (कुत्रचित्‌ | मिथ्यासंभावनाथूमिरभूपानां ब्रह्मबन्धवः ॥१६११॥ 
ये केऽपि देशे सन्त्यस्मिस्तद्गेहेष्वास्थया भ्रमन्‌ । प्रविविज्ञुगरृहान्माप कपिलाख्यस्य मन्त्रिणः ॥१६१२॥ 


दृण्डनायक उस समय भी उचितः कतेव्यके पाळनमें बाधक बन गया ॥ १५९९ ॥ उस समय राजा भीषण संकट- 
में फेस गया था, बहुतेरी सळहें .प्रा करके भी वह कर्तन्यका निश्चय नहों कर सकता था.। उसका धेये जवाब 
दे गया था ओर उसकी बुद्धि भ्रममें पड़ गयी थी ॥ १६००॥ जैसे वाँसुरीके सभी बिद्रोंमें एक साथ हवा भर 
जानेसे मधुर स्वर निकलना असम्भव.हो जाता है, बैसे ही परस्परविरुद्ध अनेक मतोंसे बाधित विचार कोई 
एक निश्चित स्वरूप. नहीं .प्राप्त कर पाते ॥ १६०१॥ राजाके' भाग्यक्षयका सबसे उत्कृष्ट लक्षण यह हें किं उस 
अभागेको साधारण मनुष्य भी विना पूछे स्वेच्छासे और मनमानी सलाह देनेकी वृष्टता करन ळगता हे 
॥ १६०९ ॥ जब राजा हृष युद्धके छिए चळनेको उद्यत हुआ, तब ब्रेछोक्य नामके सारथीने घोड़ेकी लगाम 
थाम्दकर दण्डनायककी. बहुत सराहना की और कहा--॥। १६०३॥ “राजन्‌ ! प्राचीनकालमें आपके पितामह 
अनन्तदेवने एकाङ्गां त या घोड्सबारोंको साथ छे जाकर विजय प्राप्त की थी । अतएव उन्हें एकत्र करनेके लिए 
हमें अक्षपटळ शात कचहरीके पासवाळे स्थानपर चलना चाहिए ॥| १६०४ ॥ उनको साथ लेकर हमलोग 
Sl a सेनापर प्रीकेकी तरफ एकाएक बाजकौ तरह हमला करके साधारण पक्षियों 

'तुच्छ सनिकाको नष्ट कर डालेंगे ॥ १६०५ । राजा हषे जब इस कायेकी तैयारी कर रहा था,.उसी' 


वि 
oe ह आभूषण दे दिये र | १३०७॥ शेषराजके. वे पुत्र बागवानीका काम करते 
आ क रह ता आभूषण: दें देनेके बाद बहःराजा - स निस्तेज ल्य 
BE बचे-खुचे सैनिक भी पग-पगंपर उसे छोड़-छोड़कर - व व: | Mt 
भोरसे निराश होकर सापे ता सहा पर बहा उसे कोई नहीं मिला ॥ १६५९ ॥ इस तरह सब 
उसे किसीने अपने घरके भीतर : ळा पानेके.लिए अपने प्रत्येक मन्त्रोके द्वारपर गया, किन्तु 
बसे त 'घरके. भीतर नहीं बुछाया:॥ १६१० ॥| केवळ अनशनके. कार्यमें कुडाळ के 
| तही वन प्रदता अवयव इन नीचोर राजाओं कदापि विश्वास नदी काना जादिय 
0२ इसपर बह राजा नगरके अत्येक प्रतिष्ठित व्यक्तिके यहाँ आश्रयके. लि टक्कर साता दया 
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तस्मिल्लोहरकोडस्थे तत्पत्न्या स्थातुमर्थितः | नोमिश्र कोडं गन्तुं न भराविक्षदेवमोहितः.॥१६१३॥ 
आतंस्य तस्य तत्पुत्रेः पितृवदूद्रोहकारिमिः | कणिकेरुत्तमणस्य स्त्रं निःस्वैरिव गोपितः ॥१६१४॥ 
सदोषोस्मीति सोऽज्ञासीत्स्वयं शृण्वन्विगहणाम्‌ । तदैव गोपिताशेषकरत्यो दु्मन्त्रिमिः पुरा ॥१६१५॥ 
ग्रहीतसवेनेराइ्यः . . पाश्चस्थेष्वप्यविश्वसन्‌ । अभू्ुम्नशुत्तीणो नितरां ` विरलानुगः ॥१६१६॥ . 
प्रख्यापयन्तः संभूतिं पटत्रिंशति कुलेषु ये । तेजस्विनो भास्त्रतोपि सहन्ते नोचकेः स्थितिम॥१६१७॥ 
ेप्यन्तेनऽन्तपालाद्या  राजपुत्रास्तमत्यजन्‌ । सान्द्रतां दधति ध्वान्ते स्थगिताश्वाः पदे पदे ॥१६१८॥ 
वाहनाजेहिलमठोपान्त॑ ` प्राप्यावतीर्णवान्‌ । स दण्डनायकेनापि . तत्यजे सानुजन्मना ॥१६१९॥ 
इहास्मच्छूशुरावासस्तत्र वस्तुमिमां निशम्‌ । | 
वीक्ष्य ते स्थानमेष्यामीतयुकरत्वा व्याजेन सोऽचलत्‌ ॥१६२०॥ . 
यियासोरचुजं तस्य पाथेयार्थं प्रयागकः । ययाचेऽङ्गदमस्मै स प्रादात्सक्त्ञ तत्पुनः ॥१६२१॥ 
एकाँशुकावशेषश्रीस्ततो वा शेपजीवितः । प्रयागशेषानुचरो . नृपतिः . समपद्यत ॥१६२२॥ 
सदश्चम्पकभूत्यस्य जलकार्यस्य तरक्षणम्‌ । मुक्तो नामान्तकं प्राप्तो नृपतेराप्ततामगात्‌ ॥१६२३॥ 
उदीपबिहितैः खातैरग्रे दुःसंचरा क्षितिः । ्राम्यतस्तानुवाचेति नारी काचिद्गुहान्तरात्‌ ॥१६२४॥ 
ततस्तीरे बितस्ताया निषण्णेऽस्मिन्रयागकः । गन्तुं जयपुरं कोइमाजुहाव स॒ .नाविकान्‌ ॥१६२५॥ 
स हि प्राकसंविदं चक्रे तत्रत्यैः सह शक्तिभिः । नृपं प्रेयाश्रयं नेतुं भीमादेवस्य मन्दिरम्‌ ॥१६२६॥ 


मन्त्रीके द्वारपर जा पहुँचा ॥ १६१२॥ उस समय मंत्री छोहरकोट गया हुआ था। सो उसकी पत्नीने राजा 
हषेसे रातभर उसके यहाँ ठहरकर सवेरे नौकासे छोहरकोट चले जानेकी प्रार्थना की, किन्तु उस अभागे. 
राजाने. मन्त्रिपत्तीकी वह हितकर वात नहीं मांनी ॥ १६१३॥ अपने पिताकी तरह ही द्रोह करनेमें 
निपुण उस कपिल मंत्रीके पुत्रोंने दुखी. राजा हृषको देखकर, बेसे ही अपना मुँह छिपा लिय़ा, जसे कजदारं 
साहूकारको देखकर मुँह छिपाता हे ॥ १६१४॥ अव राजा हषको अपनी सदोषताका पता ळगा। क्योंकि इसके 
पहले तो दुष्ट हृदयबाले मन्त्री उसके द्वारा किये गये दुराचारोसे. रुष्ट प्रजा द्वारा की गयी निन्दाओंपर परदा 
डालकर उन्हें दबा देते थे || १६१५॥ किन्तु इस समय वह सब ओरसे निराश हो चुंका था। A उसके सनभें 
` अपने निकटवतीं सेवकोंपर भी विश्वास नहीं रह गया था । . बडासे चलकर वह प्रद्युम्नतीथकी पहाडीपर जा 
पहुँचा । वहाँसे कुछ आगे बढ़नेपर उसके साथ बहुत थोड़े सेवक रह गये ॥ १६१६ ॥ जो छत्तीस उच्चतम 
कुलोमें उत्पन्न होनेके कारण उत्तम, तेजस्वी एवं प्रभावशाली सूयसे भी अपनेको pss थे, वे हो अनन्तपाल 
आदि राजपुत्र शामको अँधेरा होते ही अपने-अपने : घोड़े सम्हाल तथा राजा ह राहमें ही छोड़कर भाग 
गये ॥ १६१७॥ १६१८॥ चळतेःचलतेःराजा जब जोहिलमठ पहुँचा तो वहाँ वह.घोड़ेपरसे उतर पड़ा। वहा 
ही अपने छोटे भाई समेत दण्डनायकने भी राजाका साथ छोड दिया ॥ १६१९॥ बात यह हुई कि जोहिळमठ 
पहुँचनेपर दण्डनायकने राजा हसेः कहा--'यदीं मेरी ससुराल है। सो आजकी रात बितानेके निमित्त कोई उत्तम 
स्थान देखकर में अभी आता हूँ! ।ऐसा-बहांना करके वह धूत 'दण्डनायक चला गया ॥ १६२० ॥ दुण्डनायक्र जब 
पलायनकी तैयारी कर रहा था, तब प्रयागने उसके: छोटे आईसे राजाके ,लिए कुछ राइखच देनेको ४०१३० 
तव उसने थोडा सा सत्तू उसे दिया ॥ १६२१॥ इस प्रकार हि हे राजाक आस उसके वखमात्रकी रेवद 2 
प्रयाग सेवक और उसका अपना जीव ये ही साथी रह्‌ गये ॥ १६२२॥ उसी समय.चम्पंकः महांमांत्यके सेवक 
क रसोइया मुक्त अनायास उससे आ मिला और थोड़ी ही देरमें वह राजाका विश्वस्त सेवक बन गयां 
य दी तीनों इधर-उधर भटक रहे थे तो पास ही को पर्वतीय गुफाके भीतर रहनेवाली एक खीने 
1 १६२३ ॥ जब वे तीनों ३५८ = च कारण बडा दुर्गम है और बहुरे गढ़े हे! ॥ १६२४ ॥ यह सुनकर राजां 
! (आगेका रास्ता नदीको बाढ़ ना डुग, नदीके 'जयपुरंकोट जानेके निर्मित्त नाडिक 
lp तटपंर टिक गया। तब प्रयांगने नदीके उस पार pe pls च 
ज क्योंकि हले बल = ह छः न क घ डाः |. 
बुलाया ॥ १९२५ ॥ , प्रयागने -पहळे ही - राजाको.-भीमादेवके- घर पहु ए “उसके कुछ सरा 
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नौचरेराहतां ` नावमारुरोह न ` भूपतिः । नाशोन्ुखः  समासन्नदष्टिपातभयाकुलः ॥१६२८॥ 


पर्यापतत्कालकरस्थभोगिसंदशनेनेव मतिग्रदीपः । 
शिप्रं परञानत्युन्सुखता्चुपेति विनाशकालेषु शरीरभाजास्‌ ॥१६२९॥ र 


तस्मिन्द्रोहसुमिच्षे$पे यस्य मानवतः परम्‌ । अनन्यालोकिनी दृष्टिमेंजे कुलवधूत्रतम्‌ ॥१६३०॥ 
. ` ``  नीलाश्रीयः स बिम्बाख्यो डामरो मिलितो5हितेः । 
M23: तदापि प्रययौ राज्ञो विस्म॒तिं संश्रयारथिनः॥ युगलकम्‌ ॥१६३१॥ 
ततः परावतत त्यक्तुं वारि वारिश्मुचां गणः। क्षमामिव क्षालयितुं द्रोहस्पशेन दूपिताम्‌ ॥१६३२॥ 
भूनिजना बृष्टिपातस्तमि्रा  दुःसहायिता । वैरिभीतिरिति ग्राभूत्कि किं तस्य न दुःखदम्‌ ॥१६२३॥ 
इति.' वृत्तानुरोधेन `  घिरुष्कर्मविधायिनाम्‌ । अस्मतेव्यमपि व्यक्तं नाम ग्राहिष्यतेऽधुना ॥ १६३४॥ 
सोमानन्दाभिधानस्य पूज्याः सिद्धस्य देवताः । सोमेश्वराभिधाः सन्ति काश्चित्पितृवनान्तरे ॥१६३५॥ 
तन्लाञ्छिताङ्गना तुङगतर्रच्छन्नवाटिका । अभूद्गुणामिधानस्य कुटी छुद्ग॒तपस्विनः ॥१६३६॥ 
व्रारत्रिया स विरहथुजंगीतिप्रसिद्धया । भिश्वाख्यया समं भेजे चेष्टितं कुट्टिनोचितम्‌ ॥१६३७॥ 
तस्य प्रतापगोरीशदेवागारान्तिकस्थितेः । कुटी युक्तेन तां निन्ये कष्माभ्द्वस्तु स तां क्षपाम्‌ ॥१६३८॥ 
` ` भुक्तमालम्ब्य नृपतिस्तमालम्ब्य प्रयागकः । | 
: यान्ति स्म विद्युदयोतेन क्ष्मां पञ्यन्तोऽन्तरान्तरा ॥१६३९॥ 


- सैनिकोसे परामश कर लिया था॥ १६२६॥ यद्यपि भीमादेव उच्चलके पक्षपातियोमेंसे था। तथापि उसने 
कहां था कि यदि राजा हष मेरे घर आयेंगे तो मैं उन्हींका साथ दूँगा” १६२७॥ किन्तु अभागा, अपने 
बिनाशके लिए . अग्रसर और किसी नजदीकी आदमीकी भी दृष्टिपातमात्रसे भयभीत हो जानेवाळा बह राजा 
नाविकों द्वारा छायी हुई' नाबपर नहीं बैठा ॥ १६२८ || जैसे सर्पके निहारते ही दीपक बुझने ळग जाता है, 
उसी प्रकार अत्येक प्राणीका बुद्धिरूपी दीपक विनाशकाळ उपस्थित होनेपर समयरूपी सर्पकी दृष्टि पड़ते ही बुझ 
जाता है ॥ १६२९॥ यद्यपि उस समय स्वाभिद्रोइका सुभिक्ष चळ रहा था, ऐसे अवसरपर भी अपने स्वामीको 
छोड़कर और किसीको ओर आँखे उठा करके भी न देखनेवाळी एक उच्च कुळकी स्रीके समान जिस नीळाश्ववंशज 
डामर बिस्वने अन्तक राजाका साथ नहीं छोड़ा था, उसको भी दुर्भाग्यवश वह आश्रयाभिळापी राजा नहीं 
स्मरण कर सका ॥ १६३० || १६३१॥ तदनन्तर जैसे  स्वामिद्रोके महापापसे दूषित प्रथिबीको धोनेके लिए 
बादलोंका समुदाय उमड़ पड़ा और बड़े जोरोंसे वर्षा होने छगी-॥| १६३२॥ निर्जन भूमि, अनवरत मूसळधार 
वर्षो, घोरः अन्धकार तथा क्षण-क्षणपर राजका भय इस तरह उस राजाके लिए कौनसी दुःखदायिनी विपत्ति 
बाळी रही | उसपर सभी .विपत्तियाँ एक सांथ घहरा पड़ी थीं ॥ १६३३॥ यद्यपि उस सभय राजाके साथ 
विद्रोह, करनेवाळे पापियोंका नाम गिनाना कदापि उचित न होता, तथापि ऐतिहासिक प्रसंगके अनुरोधवश 
मुझे उनका नामोल्छेख विवश होकर करना पड़ रहदा दै ॥ १६३४॥ चढछते-चलते राजा जन जिस स्थान 
महा था, वह श्मशान था। वहाँ सोमानन्द नामक सिद्ध योगीके द्वारा स्थापित सोमेश्वर ना का शिवमंदिर 
थ्रा॥ १९२५॥ उस मन्दिरके चारों ओर बड़े ऊंचे-ऊँचे वृक्ष थे और उन वृक्षोंके बीचपें है बाटिका थी। 
इस वाटिकाके भीतर गुण नामके एक क्षुद्र तपर्ीकी कुटिया थी ॥ | SE 
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निरुष्णीपो5डसंस्यूतक्रतवासाः - स्खलन्नपः । स तां प्रयागयुक्ताभ्यां कथंचित्यापितः कुटीम्‌|।१६७०॥ 
तदा कुमन्त्रिनिष्कृष्ट स॒व्यापद्वारणक्षमम्‌ । शोचन्सस्मार कन्दर्पं रुद्र दैत्यमिवोत्पलः ॥१६४१॥ 
प्राकारसूर्था युक्तेन प्रविष्टेन हृतार्गलाम्‌। नृपः कुटीम्राहषणोवी विवेशास्थिततापसाम्‌ ॥१६४२॥ 
विशतोः्शमक्षतः पादस्तस्यासृग्दक्षिणोऽत्यजत्‌ । मेने तेनानिमित्तेन स मृत्यु सयुपस्थितम्‌ ॥१६४२॥ 
कुव्यामगलरद्धायां निषण्णस्याङ्गणे ययौ । राव्रिभीतिमतो भीमा तस्य घोराभ्रमालिनी ॥१६४४॥ 
पङ्कोपलिमः पङ्काङ्कस्थण्डिलस्थो निनाय ताम्‌ । दासकम्वलिकाच्छन्नगात्रो वृष्टयुत्तरां निशम्‌ ॥१६४५॥ 
विसस्मारान्तरादूदुःखमासीनम्रचलायितैः . । निनिदरस्त्वभवच्छ्र्राद्रःयन्निव समाकुलः ॥१६४६॥ 
कोऽहं केनाभिभूतो्य क्र वर्ते कोलुगोऽधुना । किं कृत्यमिति निर्ध्याय महुर्महुरकम्पत ॥ १६४७॥ 
हृतं राज्यं प्रिया दाधा भ्रष्टः सनुरवान्धवः । जातोस्म्येकाक्यपाथेयो लुठग्मक्षाञ्चजोऽङ्गणे ॥१६४८॥ 
इत्येकैकं च निर्ध्याय दुःखं नैक्षिष्ट सोपरम्‌ । प्राप्तावसादं शोचन्तमात्मतुल्यं कथास्वपि ॥युग्मम|।१६४९॥ 
भोजस्तु वाजिमिदित्रेखशिष्टेः समं व्रजन्‌ । हस्तिकर्णान्तरं प्राप निर्गत्य नगरान्तरात्‌ ॥१६९०॥ 
ब्रजतस्तस्य  धीरासीन्रियतं पश्चपैदिनैः । पुनः संगराप्युयां राज्यं यदीन्द्रोऽपि भवेद्रिपुः ॥१६९१॥ 

गर्भवास इव पौरुपे स्फुरन्कि न कर्म पुरुपश्चिकीपेति । 

कर्मवायुरिव संस्पृशन्हठान्मुढसेव कुरुते तु तं विधिः ॥१६५२॥ 
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॥ १६३९ ॥ उस समय राजाके मस्तकपर उष्णीष ( पहाड़ी. या साफा ) नहीं था, वर्षासे भींग जानेके कारण उसके 


वस्न शरीरमें चिपक गये थे और वह मागमे बार-बार फिसळ पड़ता था । इस तरह प्रयाग और सुक्त उसे बडी 
कठिनाईसे उस कुटी तक छे गये ॥ १६४०॥ जैसे कभी किसी विकट समयमें उत्पळको रुद्रका स्मरण आया 
था, उसी प्रकार उस शोकाकुल राजाको दुष्ट मंत्रियोंकी सळाहपर निर्वासित एबं समस्त विपत्तियांका निवारण 
करनेमें समर्थ परम वीर कन्दर्षका स्मरण आंया ॥ १६४१॥ वे तीनों जब उस कुटीपर पहुँचे, तब भिक्षुक गुण 
कहीं गया हुआ था । अतएव मुक्त दीवार फाँदकर आँगनमें कूदा और ऑगनके टवारकी अगली खोली। तब वे 


सब उस कुटीके आँगनमें पहुँचे॥ १६४२॥ आँगनमें जाते समय राजाके दायें पेरमें ठोकर छग गयी, जिससे . 


रुधिर बहने लगा । यह अपशकुन देखकर राजाने समझ छिया कि अब मेरी सत्यु समीप हे? ॥ १६४३॥ उस 
कुटियाके द्वारपर ताळा छगा हुआ था। अतएव बह भीषण मेघसे आच्छादित तथा घोर अन्धकारपू्ण 
रात्रि उस राजाको कुटीके आँगनमें बैठकर डरते-डरते बितानी पडी || १६४४।। उस समय राजा हषका सारा 
शरीर कीचडसे भरा हुआ था । वषी रुकनेपर उसने अपने सेवक प्रयागके कस्वळसे शरीर ढॉककर उस कोचड- 
भरी जमीनपर प्रायः खड़े ही खड़े बाकी रात्रि व्यतीत की ॥ १६४५ ॥ उस ससय वह कभी उठता था, कभी बेठता 
था और कभी चलने लगता थां। इस तरह बह्‌ किसी काममें उलझकर अपना दुःख भूलनेकी चेष्टा कर रहा 
था । रह-रहकर वह अपनेको ऊँचे स्थानसे किसी गहरे गतमें गिरा हुआ अनुभव करने लगता था॥ १६४६॥ 
कीं कौन हूँ, आज सुझपर कौन दावी है, सैं कहाँ हूँ, इस समय मेरा कोन अनुचर है और अब मेरा क्या 
कर्तव्य है? इन बातोंको सोचकर वह राजा बार-बार काप उठता था॥ १६४७॥ भिरा राज्य छिन गया है, भेरी 
रानियाँ अग्निमें जळ मरी हैं, मेरा पुत्र न जाने कहा चला गया हे, में बान्धवविहीन अकेला और पाथेय 
रहित हूँ, आज मुझे एक मिखारीकी कुटियाके आगनमें बठक्र समय व्यतीत करना पड रहा हे, इस तरह एक- 
एक दुःखपर गंभीर विचार करनेवाळे उस राजाको अपने जैसा दुखिया और ऐसी दुदेशा भोगनेवाला मनुष्य 
दारे विश्वके पुराणों तथा इतिहासोंमें भी नहीं दिखायो देता था ॥ १६४८॥ १३४९॥ उधर युवराज भोजदेव 
अपने अवशिष्ट दो-तीन अश्वारोहियोंके साथ नगरके समीपवाले भागसे निकलकर हस्तिकण जा पहुँचा ॥१६५०॥ 
राजधानीसे चलते समय युवराज भोजदेवको इस बातका पूरा विश्वास था कि यदि इन्द्र भी मेरा इनु होगा तो 
में पाँच-छः दिनोंमें उससे अपना रोज्य. छीन छू गा ॥ १६५१॥ माताके गर्भेमें बठे हुए जीवके समान 2 
अपनेपौरुषसे क्या-क्या नहीं करना चाहता, किन्तु जैसे गभसे बाहर आते ही भार॒व्यकी हवा: जीवको भो 
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मातभिदत्तपाथेयं मृत्यं नागेश्वरामिधम्‌ । प्रतीक्षमाणश्चक्रे स रङ्गघाटान्तरे स्थितिम्‌ ॥१६५३॥ 
शूल्ये देवगृहे तत्र तिष्ठशरुत्वा तमागतम्‌ | स निर्ययौ तेन तस्मिन्निःशङ्कं प्रहृतं पुनः ॥१६५४॥ 
तश्र प््रादुष्क्ृतद्रोहे क््त्रधर्मादविच्युतः । राजपुत्रः स यच्चक्रं न तत्कस्याङ्कतावहस्‌ ॥१६५५॥ 
स॒ सिंह इव संहारं कृत्वा युधि विरोधिनाम्‌ । अस्राङ्गरागलिपताङ्गो वीरशव्यामभूषयत्‌ । १६५६॥ 
श्रातास्य मातुलापत्यं विपेदे पद्मकामिध! | खेलो लालितवच्चेव संख्येऽसंख्यपराक्रमः ।।१६५७॥ 
मठं सर्थमतीदेन्याः शवर्यामुच्चलोऽविशत्‌। भ्राताप्यस्य रणश्रान्तो लवणोत्सात्समाययौ ।।१६५८॥ 
हतं भोजं श्रुतवतोहषमात्रे स्थिते तयोः । मनस्युत्खातशूलेऽश्रिरेयैका पर्यशिष्यत ॥१६५९॥ 
प्रा्तमग्रप्तवद्राज्यं तथापि प्रत्यभात्तयोः । प्रवासे विस्मृते राज्यसुखे लब्धे च कुत्रचित्‌ ॥१६६०॥ 
ग्रासे ङुतश्चिदानीतो मुक्तेनान्विष्य तापसः । 

प्रणम्य नृपतिं चक्रे स्वकुटीं तां निरगलाम्‌ ॥१६६१॥ 
तां दुंशमशकाकीर्णामास्तीणतृ णविष्टराम्‌ । कृताम्बुसेकां मुक्तेन नृपतिः प्राविशत्कुटीस्‌ ।। १६६२ 
यद्व्रा बहुमानोऽभूच्छ्ुतया भूथुजामपि । स भूभूच्चाडुकारित्वं भीतो भिक्षाश्चजोप्यगात्‌। १६६३॥ 
भिक्षाकस्योचितं ग्राम्यमचुदात्तं त्रपावहम्‌ । आलापाभ्यवहाराभ्यां तस्य शृण्वन्स विव्यथे ॥ १६६४। 


का अंगराग सारे शरीरमें लगाकर बीरहाय्या ( मरण ) को विभूषित किया ॥ १६५६ ॥ साथ ही उसके मामाका 
युत्र एव असाधारण पराक्रमी पद्मक तथा बाळसाथी खेळ ये दोनों वीर भी उस युद्धमें मारे गये ॥ १६५७॥ 
उधर उच्चळ रातके समय शूरमतीके मठमें डेरा डाळे हुए था। वहाँ ही युद्धसे थका हुआ उसका भाई सुस्सल 
र ळवणोत्सबसे जा. पहुँचा ॥ १६५८॥ “राजपुत्र भोजदेव मार डाला गया और अब केवळ हर्ष बाकी रह गया 

यह समाचार सुनकर उन्हें ऐसा भान हुआ कि मानो उनके हृदयका कांटा निकल गया, अब केवळ 
उसका अग्रभाग निकलना बाकी है ॥ १६५९.॥। उच्चछ तथा सुस्सल इन दोनों भाइयोंको तला हषके कारणं 


दिन सबेरे मुक्त उस कुटियाके भिक्षुको कहींसे खोज छाया । तब राजाको अभिवादन करके उसने कुटीका 


रव्यसे भोजनसामग्री खरीद छानेके लिए सि कको भेजा 
रहूस्थ भेदून करनेके CR मोया व्योम 
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भध्याह स्कन्धविन्यस्तभोज्यभाण्डकरण्डिका । तपस्विन्याप्यथानिन्ये तेन ुद्रतपस्विना ॥१६६७॥ 
भृत्यमिक्षाकयोः पूव स्रिया अप्यथ पार्थिवः । सवं वीक्ष्य गोचरीभूतं निराशो जीवितेऽमवत्‌ ॥१६६८॥ 
तेन अयागोपहत॑ भोज्यं तदचुरोधतः । स्पृष्टमेव न सुक्त तु तोत्रदुःखोल्बणात्मना ॥१६६९॥ 
का वाति प्रयागेन प्राङ्गणस्थेन पृष्टया । तापस्या ग्राम्यया व्यक्तमुक्तो भोजवघस्ततः ॥१६७०॥ 
मिथ्यंतदिति तेनाथ कथ्यमानोऽपि पार्थिवः | श्रुतिं तामङ्गशङुनं परीक्ष्यावुद्ध नान्यथा ॥१६७१॥ 
_नारोहति गिरं शत्रोरप्रियाख्यायिनोडपि यत्‌ । तस्य संववृते दुःखं निमग्नस्य तदापदि ॥१६७२॥ 
स शोचन्नात्मजं बाल्ये नीत्यै यां यन्त्रणां व्यधात्‌ । आजन्म दुःखदायित्व॑ मेने तस्यात्मनस्तथा ॥१६७३॥ 
इतः स समरे वृत्त्या प्रवीरस्पृहणीयया । जज्ञे तेनातिवात्सल्यादङकशायीव घातितः ॥१६७४॥ 
गात्रंषु हारास्युत्रस्य यौवनव्यूढवक्षसि । पश्यन्नात्मनि संकल्पैविंहलः सोऽक्रताञ्ञिपः ॥१६७५॥ 
क्षणीयो इतो बालो बृद्धस्त्वेवं स्वजीवितम्‌ । रक्षाम्यनुचिताचारैजिहायेति स चिन्तयन्‌ ॥१६७६॥ 
एबं स्‌ पुत्रशोकेन शतावाच्यव्यथो व्यथन्‌ | निनाय तापसावासे द्वितीयामपि यामिनीम्‌ ॥१६७७॥ 
कृताथनः प्रयागेन प्रयातुं भगवन्मठम्‌ । शोकहारितधी रात्रौ न संकल्पमपि व्यधात्‌ ॥१६७८॥ 
लम्बेन्दुवदनसान्द्रावश्यायाम्भोऽ्रुवर्षिणी । रथाङ्काक्रन्दिनो रात्रिः सशोकेवाथ सागमत्‌ ।।१६७९॥ 
जुत्पिपासापरिक्षामं प्रश्च॑ वीच्य स॒ तापसः । प्रार्थ्यते स्म प्रयागेन प्रातभोक्तव्यसिद्धये ॥१६८०॥ 


भिक्षुक राजा हृषेको शत्रुकी तरह दुःखदायी दीख रहा था ॥ १६६६॥ दोपहरके समय वह क्षुद्र तपस्वी अपनी 
साथिन तपस्विनीके साथ भोजनपात्रको मस्तक रक्खे हुए वहाँ आया ॥ १६६७॥ उस भिक्षुकीको देखकर राजा- 
ने अपने मनमें सोचा कि अबतक तो मुझे सुक्त तथा भिक्षुक इन्हीं दो व्यक्तियोंने देखा था । अब इस तपस्विनीको 
भी मेरा सब हाल माळूम हो गया होगा । अतएव अब मेरे१जीनेकी आशा कम ही है ॥ १६६८॥ तदनन्तर 
प्रयागके द्वारा समक्ष ळाकर रक्खे हुए भोजनका राजाने उसके अनुरोधसे केवळ स्पशे भर कर दिया -खाया 
नहीं । क्योंकि उसका हृद्य तीत्र दुःखके कारण बहुत ही व्याकुळ था ॥ १६६९॥ कुछ देरके बाद आँगनमे 
खड़े प्रयागने इस मिक्षुकीसे पूछा-- क्या कोई नया समाचार हे ?” तव उसने अपनी ग्रामीण बॉलीमें भोजदेवके 
मरणका वृत्तान्त साफ-साफ.बता दिया ॥ १६७० ॥ सो सुनकर प्रयागने कहा--'यह बात सर्वथा मिथ्या है! । 
किन्तु राजाने अपने वामनेत्र तथा वामबाहुके फड़कने आदिं अपशकुनोंको देखकर उस समाचारको असत्य 
नहीं माना ॥ १६७१ ॥ यह अत्यन्त दुःखदायी समाचार सुनकर राजा दष दुःखको जिस स्थितिमें पहुँच गया था, 
उसका वर्णन ' राजाका प्रबळसे प्रबळतम शत्रु भी अनायास ने कर सकेगा ॥ १६७२॥ राजनीतिको कपटभरी 
चाळोमें आकर राजाने युवराजको जो करा दिये थे, उन्हें सोचकर उसने आदिसे छेकर अन्ततक भोजदेवको 
विपत्तिमें डाळनेका प्रधान अपराधी अपने आपको माना ॥ १६७३ ॥ युवराज भोजदेव यद्यपि असाधारण 
शौर्यके साथ युद्ध”करनेके बाद मरा था, तथापि उस समय उमड़े हुए वात्सल्यातिरेकके कारण राजा हषको 
ऐसा छगा कि “मानो युबराज उसकी गोदमें सोया हुआ हे और बचपनमें हो उसकी सत्यु हो गयी हे' 
॥ १६७४ ॥ सहसा वह राजा कल्पना करने छगा कि जवानोसे उभड़ी हुई सुपुष्ट गदनमें सुन्दर मुक्ताहार पहने 
हुए युवराज सामने खड़ा हे! | उसे इस रूपमें खड़े देखकर आशीवाद देते हुए राजाकी बड़ी ही विहल दया हो 
गयी ॥ १६७५॥ “जिसकी रक्षा होनी चाहिए थी, वह राजकुमार तो मर गया और मैं बुढ़ापेके इस शरीरको 
अनुचित उपायोंसे अबतक रक्षा कर रहा हैँ यह सोचकर वह बहुत लजित हुआ॥ १६७६ ॥ पुत्रशोकके कारण 
अनिर्वचनीय पीड़ासे पीडित होकर राजा हषने उसी तपस्वीकी कुटियामें दूसरी रात भी बितायो.॥ १६७७॥। 
रात्रि बीतनेपर प्रातःकाळ होते ही प्रयागने भगवन्मठ चल देनेकी प्राथेना की, किन्तु शोकसे उसकी बुद्धि लुप्त हो 
गयी थी । इस कारण वह प्रयागकी सळाहपर कोई संकल्प-विकल्प नहीं कर सका ॥ १६७८ ॥ चन्द्रविस्बसे 
न कनेबाले ओसरूपी आँसू बरसाती तथा चकबा-चकवीके करुणक्रन्दन दवारा जैसे वह रात्रि भी राजाके साथ 
तोरी शी | १६७९॥ सवेरे. प्रयागने अपने स्वामीको भूख-प्याससे सुराया देखकर उस तापससे भोजन 
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उपनिन्ये विनिर्गत्य प्रविष्टस्तापसस्तयोः । सव्यञ्जनान्नपूरण दे पात्रे तडीक्षणात्पुरः ॥१६८१॥ 
कस्यापि गृहिणो यागोत्सवादेते . मयाहते । तस्मिनित्युक्तवत्यूचे विनिःश्वस्य प्रयागकः ॥ १ व्र ॥ 
राजन्स्वामिवियोगेस्मिन्पश्य लोकस्य सुस्थताम्‌ । स तं जगाद विइसन्कि मूढ इव हसा ॥१६८३॥ 
यो गतो गत एवासी तत्झत्या नापरः क्षतः । सवो निजसुखापेक्षी न किंचित्कोपि शोचति ॥१६८४॥ 
लोकैकचक्ुषि गते परलोकमके लोकः स्वपित्यखिल एव si | 
. कोन्यो विचिस्तयितुमहति विश्वमेतत्तिष्ठेन्मया विरहमेत्य कथं किलेति ॥ १६८५ 
पुत्रस्य  खेहविश्वासः पूर्वमास्त क्षये श्रुते । यथैकः प्रभवेन्नान्यस्तथा ्नेहोपि देहिनः ॥१६८६॥ 
अहमेव हतं पुत्रं शरुत्वा जीवितजीवितम्‌ । तिष्ठामि स्वस्थवद्यत्र तत्रान्यो निन्यतां कथम्‌ ।१६८७॥ 


 इत्युकवा विरते राज्ञि पुनं ` प्रयागकः । रैरयत्तापसं भोज्यं कतुं ते भाजने त्यजन्‌ ॥१६८८॥ 


~ 


८०.0 गौ 
हस्तनव्ययशिष्ट मे पर्याप्त नास्ति वेतनम्‌ । यते तथापीत्युक्त्वा स सखेद इव निर्ययौ ॥१६८९॥ 
गोप्यं रहस्यभणितमत्यल्पहृदयातिथि । असतं पारतमिव नोल्पसले! सुदुजरस्‌ ।॥।१६९०॥ 
कुल्यो मनोरथो नाम वि्नस्य वनवासिनः । सुहृत्तपस्विनस्तस्य तां कथाझ्ुपलब्धवान्‌ ॥ १६९१॥ 
राज्ञः संदर्श्य दायादं भवावो भूतिभाजनम्‌ । इत्युकत्वा तेन निन्ये स द्रोग्शतां छुद्रतापसः ॥ १६९२॥ 
ज्ञे भृत्येन गह्मेण जातः सोन्त्येन केनचित्‌ | सदृशं यत्सदसतो्ञापकं जन्मकमंणोः।१६९२॥ 


इन्लाराजस्तां प्रवृत्ति बुद्ध्वा ताभ्यां न्यवेदयत्‌ । उच्चलाय समादिक्षत्कार्ये तत्र तमेव सः ॥१६९४॥ 
_ FTN VS SS क क ८... 0८ CRNA 


छानेकी प्रार्थना की ॥ १६८० ॥ उसके प्राथनानुसार तापस तुरन्त चळ पड़ा और शीघ्र ही लौटकर उनके समक्ष 
व्यंजन तथा उत्तम भोजनसामम्रीसे भरे दो पात्र रख दिये ॥ १६८१॥ साथ ही उसने कहा - एक अच्छे ग्रहस्थके _ 
यहाँ यज्ञ था, बहाँसे ही ये दोनों पात्र छाया हूँ? । यह्‌ सुनकर लम्बी तथा गरम साँस छोड़ते हुए प्रयागने कहा-- 
॥ १६८२ ॥ “राजन्‌ | आपके वियोगसे प्रजा कितनी सुस्थ हो गयी हे ? तभी तो उसे यज्ञ-याग सूझ रहा है ।' 
तव राजाने सूखी हँसी हँसते हुए कहा- तुम मूर्खोकी तरह बकवास क्यों कर हो ? ॥ १६८३ ॥ जो गया, 
सौ गया | उसके चळे जानेपर औरांक्री क्या हानि हुईं) सारा संसार अपने लिए सुख चाहता है, दूसरेके 
लिए कोई शोक नहीं करता ॥ १६८४ || जब कि समस्त विश्वको प्रकाश -देनेवाले सूये भगबानके अन्य लोक 
चले जानेपर सब लोग अपने-अपने घरोंमें आनन्दपूर्वक सोते हें । तब दूसरे किसी पुरुषको यह. सोचनेका 
कया अधिकार है कि मेरे न रहनेपर संसार केसे टिकेगा ! ॥ १६८५ ॥ मुझे पहले अपने पुत्रस्नेहपर जितना 
विश्वास था, अव उसके मर जानेपर उतने गाढ़ स्नेहका विश्वास अन्य किसीपर नहीं हो सकता । यही बात दूसरे 
छोगॉपर भी ळागू होती हे । ओरोंकी बात ही क्या है, मुझे ही देखो कि अपने जीवनके जीबनस्वरूप पुत्र के 
मर जानेका समाचार सुन करके भी केसे स्वस्थके समान जी रहा हूँ । ऐसी स्थितिमें दूसरोंको केसे दोष दिया जाय? 
॥ १६८६ ॥ १६८७॥ इतना कहकर राज्ञा चुप हो गया । उसके बाद प्रयागने चुपकेसे उन भोजच्तपात्रोंको हटाकर 
उस भिक्षुकसे दूसरा अन्न ठानेको वात कही ॥ १६८८॥ यह सुनकर उस तापसने कहा--'कळ खच करनेके 
बांद इतने पेसे नहीं बचे हैं कि आजका भी काम चळ सके, तथापिं कोशिश करके देखता हुँ? यह कहकर वह 
भिक्षुक खेद प्रदर्शित करता हुआ चछा गया ॥ १६८९॥ जैसे पारेको भस्मको कोई डुबेछ व्यक्ति नहीं पचा 


.सकता, उसी प्रकार क्षुद्रह्नदय मनुष्य किसी रहस्यको अपने मनमें नहीं रख पाता ॥ १६९०॥ उस वनवासी 


भिक्षुका मनोरथ नामक एक बिश्वस्त ब्राह्मण मित्र. था, उससे उसने. यह रहस्य कह दिया ॥ १६९१ || यह 
सुनकर मनोरथ बोडा-- यह राजा उचचरका श हे। अतएव उसको. इस बातको सूचना देनेसे हम दोनोंको 
प्रचुर पारितोषिक भिछेगा, जिससे हम शीघ्र धनी बन जायेगे! | यह सळाह देकर मनोरथने उस भिक्षुकको भी 
राजाका विद्रोही वना दिया | १६९२॥ वह ब्राहमण नहीं, बल्कि किसी नीच कुछमें उत्पन्न दासका पुत्र था । 


5 क्योकि i के भले या बुरे कम और स्वभाव दी कुलके परिचायक होते हैं. ॥ १६९३॥ सो उन दोनोंने यह रहस्यकी 


इछाराजको बतायी और उसने उच्चछको इसकी सूचना दी । तदनन्तर उच्चलने राजा हर्षफी पकड्नेका काम 
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केचित्तु भूतिमिश्रास्यमिल्लाराजोपसर्पणे । कायस्थं 


[ कारणं ग्राहुस्तयोस्तापसविप्रयोः ॥ १६९७॥ 
वार्ता चेदवगीतेयं 


सुबहुश्रोत्रसंकुले । काले तद्भुत्यपाशस्य तस्यैव द्रोहमुख्यता ॥१६९६॥ 
शवपाकस्कन्धमारूढो लब्ध्वा तास्ता विमाननाः । 


५... वियेदे यत्स कारायां युक्तं तत्तस्य कर्मणः ॥१६९७॥ 
कत्ततो हपदेवस्तु प्रयागेना्थितो5सकरत्‌ । प्रत्यग्र पुत्रशोकेडपि मोजनायाकरोन्मनः ॥१५९८॥ 
गृहीतभोजन॑ जानम प्राप्त स॒ तापसम्‌ । तमोरेबहिरेक्षिषट नीडाच्छिशुरिवाण्डजः ॥१६५९९॥ 
. अपश्यच्च कुटीं कुत्खां वेष्टितामेत्य शस्त्रिभिः । 
शुश्राव चाङ्गणदवरादवर्यमाणार्गलाद्ध्तनिम्‌ ॥१७००॥ 
जानज्ञातं ततो द्रोहमङ्गणात्तापसाधमम्‌ । सशस्त्रिणं युक्तमेहीत्याह्मयन्तं व्यलोकयत्‌ ॥१७०१॥ 
सुक्त विसृज्य कृत्वा च द्वारपुद्धाटितारारे । त्यक्तभीरादधे लध्वी चुरिकामन्तिकस्थिताम्‌ ॥ १७०२॥ 
एकस्तत्सविधं क्रः साहसाहंक्रियोन्मदः । आरुरोहाथ कृष्ठासिधेनुः कवचितो भटः ॥१७०३॥ 
त राजा संकटबुटीरुद्धायामोऽप्यपातयत्‌ । क्षितौ व्यायामङुशलो नावधीत्क्रपया पुनः ॥१७०४॥ 
पतितेन हतेनाथों . वराकेणामुना न में | इत्यूचे दुरहंकारगरस्तस्तस्मिन्नपि क्षणे ॥१७०५॥ 
नोभ्रमुत्पाद्या निपतन्नेकोन्योऽप्युत्पतन्भटः । भयाडूमौ न्यपततां तं बिलोक्योद्चतायुधम्‌ ॥१७०६॥ 


पृष्ठे पूवं प्रविष्टस्य तिछन्स्थानकनिष्ठुरः । स रुरोरिव चागुण्डा रेजे दण्डाकृतिः क्षणम्‌ ॥१७०७॥ 


इल्लाराजको ही सौंप दिया ॥ १६९४॥ इस प्रसंगमें कुछ इतिहासविदोंका कहना हे कि “मनोरथ ब्राह्मण तथा 
उस क्षुद्र भिक्षुकको भूतिभिश्च कायस्थने इल्लाराजके पास पहुँचाया था'॥ १६९५॥ संभव दै कि इस झूठी 
बातका किसीने बादमें प्रचार कर दिया हो। फिर भी ऐसी किंवदन्ती प्रचारित होनेका कारण उस कायस्थ 
का बद्नाम बरताव ही हो सकता हे ॥ १६९६। लेकिन कुछ ही समय वाद उसे एक चण्डाळकें कन्धेपर बिठा- 
कर चारों ओर घुमाया. गया ओर अनेक तरहसे वह अपमानित हुआ । अन्तमें जेळकी अनेक यंत्रणायें भोगनेके 
पश्चात्‌ वहां ही उसकी मृत्यु हुई । जैसे उसके कमं थे, उन्दींके अनुरूप दण्ड भी उसे मिछा--जो ठीक ही था 
॥ १६९७॥ बादमें प्रयागके अनेकशः आग्रह करनेपर क्षुधासे सन्तप्त एवं पुत्रशोकसे व्यथित उस राजाने किसी 
तरह भोजन करना स्वीकार किया ॥ १६९८॥ जेसे कोटरमें बठा हुआ पक्षिशावक कुछ खाद्य-पदाथ ळानेके 
निमित्त गये हुए अपने साता-पिताके छौटनेकी अतीक्षामें वार-बार कोटरके बाहर मुँह निकाछता हे, उसी 
प्रकार भोजन छानेको गये हुए उस क्षुद्र तपस्वीको देखनेके लिए प्रयाग खिड्कीसे गदन निकाऊता था ॥ १६९९ ॥ 
उसी समय उसन छुटीको चारों ओरसे सख सेनिकों द्वारा घिरी देखा ओर ऑँग्रनके अगंछदण्डको तोड़नेकी 
आधाज सुनी ॥ १७००॥ इस तरह अपने साथ किये जानेवाळे बिश्वासघासको राजान जान छिया । तव भी 
उसने निर्भीक भावसे आँगनमें खड़े होकर मुक्तो अपनी ओर बुळाते हुए उस विश्वासघाती भिक्षुकको 
सैनिकोंके साथ खड़े देखा॥ १७०१॥ तथापि निर्भय होकर राजाने ङुटीका द्वार खोळ दिया । फिर मुक्तको 
बाहर भेजकर अपने पासकी कटारको म्यानसे निकालकर हाथमें छे छिया ॥ १७०२॥ उसी समय एक कूर, 
साहसी, अहंकारसे उन्मत्त एवं कवचधारी सॅनिक हाथमें नंगी तलवार लिये कुटीके भीतर घुसा || १७०३ ॥। 
उस सँकरी कुटियाके भीतर बड़ी कठिनाईसे खड़े उस सेनिकको व्यायामनिषुण राजा ह्षन ध्रतीपर पटक 
दिया, किन्तु दयावश उसे मारा नहीं 1] १७०४॥ इस तरद व्यथ अहंकारसे प्रस्त उस राजाने अपने मनमें 
सोचा कि धरती पर गिरे हुए इस बेचारेको मारनेसें क्या लाभ होगा! ॥ १७०५ || उधर एक अन्य सेनिक कुटीकी 
उठाकर भीतर उतर रहा था और तीसरा ऊपर चढ़ रहा था । उन दोनोंन जब देखा कि राजा पहळेवाळे 
जागत शरसे कटार छिये उसकी पीठपर खड़ा दै, तब वे दोनों सेनिक अयसे मूछित होकर 
लि or ie | कटार ठेकर उस पहलेवाले सेनिककी पीठपर खड़ा राजा हषे क्षण भरके लिए ऐसा 
< nS चामुण्डा | दों १ | 
दीखने लगा, जैसे द्वाथमें दण्ड लेकर रुर नाक दानवकी पीठपर भगवती चाझुण्डा खड़ी हों॥ अर 
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न सिंहनादैनो भेरोतूर्यचोषैने वोन्मदेः । शस्तरशब्दैः स शुशुभे भूपस्यान्तक्षणे रणः ॥१७०८॥ 
आखोर्माण्डपरवेशस्य बिडाला इव डामराः। परं प्रवेशितास्तस्य निःशब्द शत्रिणः कुटीम्‌ ॥१७०९॥ 
अथान्यो नीध्रमागेण संत्रविष्टः प्रयागकम्‌ | 
इत्वा दोष्णि च शीषं च राजानं सञ्चुपाद्रवत्‌ ॥ १७१०॥ 
राज्ञः प्रहरतः शस्त्रं वञ्चयित्वा स शस्रभृत्‌ | वक्षसि ल्ुरिकाघातद्वयं प्रादात्कृतः्वरः ॥१७११॥ 
र्णान्महेश्वरेत्येनान्दरिरुक्वा गतजीवितः । पपात निहतो भूमी छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ १७१२॥ 
पलास्य संग्रविशञतो योग्यश्चौरस्य यादशः | चक्रव॒त्यपि स प्राप वघं वेश्मनि ताइशम्‌ ॥१७१३॥। 
नान्यः स इव कालेऽस्मिन्दशे भ्ूतिमान्नृपः । 
गह्मनिहरणत्वं च तस्येवान्यस्य नेक्षितस्‌ ॥१७१४॥ 
यहकेनेव संग्राभवै्वस्येनोन्॒तात्मनः । सवप्रकारसुभगं माहात्म्यं तस्य खण्डितम्‌ ॥१७१५॥ 
नेयबुद्धित्वमेवासीदय .वा तस्य «दृषणम्‌ । सवङ्गेशावहा दोषाः कृत्स्नास्तन्मन्त्रिणां पुनः ।१७९६॥ 
द्वाचत्वारिशतिः साष्टमासा यस्य वयःसमाः । स शुङ्गमाद्र्पश्चम्यां हतो5ब्दे सप्तसप्तते ॥१७१७॥ 
राजा दुर्योधन इव स्ववंशच्छेदमिच्छता । सोऽभूज्जातकयोगेन कारितः स्वडुलक्षयम्‌ ॥१७१८॥ 
तस्यासन्क््माकजी जीवबुधो शुक्रोष्णगू शशों | तनयामित्रजामित्रखेषु ककटजन्मनः ॥१७१९॥ 
चनदरदैत्येज्यपापेष खमदात्मजगेषु यत्‌ । आहुः सुसंहिताकाराः कोरवादीन्कुलान्तकान्‌ ॥१७२०॥ 


राजा हषदेवके जीवनका वह अन्तिम युद्ध वीरोंके सिंहनाद, रणभेरीके उत्साहबधेक शब्द तथा श्तोंके झनकारको 
ध्वनिसे सुशोभित नहीं था॥ १७०८ || बल्कि जैसे कोई चूहा किसी गहरे वर्तनमें अन्न खानेको उतरे और उसे 
पकड़नेके लिए बिलावोंका झुण्ड उस बतनको चारों ओरसे घेर ळे, उसी तरह कुछ शस्घधारी डामर उस 
कुटीके भीतर घुस गये थे ओर राजाको चारों ओरसे घेरकर खड़े थे ।। १७०९ || तदनन्तर एक अन्य सरासर 
सेनिक कुटीकी छाजनपरसे भीतर उतरा ओर उसने प्रयागके कन्धे तथा मस्तकपर प्रहार करके सहसा उसने 
राजापर भी आक्रमण कर दिया ॥ १७१० ॥ तत्पश्चात्‌ राजाके दो प्रहारोसे वचकर उसने राजा हषदेवके वक्षः- - 
स्थळमें जल्दी-जल्दी दो बार खंजर भोंक दिया ॥ १७११॥ उस प्रहारसे घायळ होकर राजाने दो वार 
महेश्‍वर-महेश्‍वर? कहा ओर जड़से कटे वृक्षको नाई मरकर धरतीपर वह लोट गया ॥ १७१२ || यद्यपि राजा 
हषे एक चक्रवर्ती रोजा था, फिर भी उसे भयभीत होकर भागनेके बाद चोरकी तरह उस सँकरी औ 
गन्दी कुटियामें छिपकर रहते समय मरना पड़ा। १७१३ ॥ वतमान कालमें हषे जैसा ऐश्वयेशाळी राजा और 
कोई नहीं हुआ । उसी प्रकार उसके समान गर्हित मृत्यु भी ओर किसीकी नहीं हुई ॥ १७१४॥ उस महामनस्बी 
राजा हृ्षेकी जन्मकुण्डली राजाको अपने बभव तथा सुखसे इसीलिए वंचित होना पड़ा कि 
' बह सग्रामसे विसुख हो गया था ॥१७१५॥ अथवा उस राजाका 
सबसे बड़ा दोष यह था कि वह स्वयं कुछ भी न सोचकर सारा 
काम मेंत्रयाकं सुझावपर करता था । वस, उसका यही एक दोष 
था, वाक सब अनर्थाक मूळ कारण तो उसके मंत्री ही थे ।।१७१६॥ 
इस प्रकार राजा हषं ४१७७ लोकिक वषेके भाद्रपद शुक्त पंचमीको 
* मरा । उस समय उसकी अवस्था बयाळीस वषे आठमहीनेकी थी 
॥ १७१७॥ राजा हषेकी जन्मङ्ुण्डळीमें दुर्योधनकी तरह अपनी 
ही करनीसे अपने वंशका भूछोच्छेदयोग पड़ा हुआ था ।।१७१८।। 
उसको जन्मङुण्डळीमें जन्मळग्न कर्क था । शनि-मंगळ पंचम भवन 
ऱ्य में और बुध तथा बृहस्पति षष्ठ स्थानमें बेठे हुए थे | सूय तथा शुक्र 
स्थान एवं चन्द्रमा दशम स्थानमें स्थित था॥ १७१९ ॥ ज्योतिषशाख्के संहिताकारोंका कहना है कि जब 
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निब्रह्मण्यो जनः कृत्लो देशेस्मिम्बैरिणोऽन्तिकम्‌ | 
ड दस्योरिच शिरश्छित्वा स्वामिनोऽपि निनाय तत्‌ ॥१७२१॥ 
तस्योत्तमाजे भूभतुश्छियमाने ससागरा । चकम्पे भूनिरश्रापि ब्योब्रष्टिं महतीं जही ॥१७२२॥ 
तन्छुण्ड लशुडारुढे यदघुक्तं जनो व्यधात्‌ । अभूत्तेनाभिशञापेन सोग्रे दीर्घोपसर्गमाक्‌ ।१७२३॥ 
| मण्डले देवविम्वानां यथाम्रुष्मिन्विपाटनम्‌ । 
Me तथा नवं प्रबब्ृते भूपतेमुण्डखण्डनम्र ॥१७२४॥ 
गोक्षष्ठ ताच्छरः प्राप्तमोचित्यादुच्चछो नृपः | भूत्वा चिरपुदश्रुस्तु कारयामास वह्निसात्‌ ॥१७२५॥ 
धिकष्ट तस्करस्येव्र ताइशश्चक्रवतिनः । नोच्चलाज्ञां विना प्राप्ता शरीरेणान्तसस्क्रिया । १७२६॥ 
भृत्यत्यक्तो नष्टयंशो गोरकाख्येन केनचित्‌ । | 
स काष्ठागारिणा चक्रे नग्नोऽनाथ इवाम्निसात्‌ ॥ १७२७॥ 
दीघों हपनृपोदन्तः सोयं क्रोप्यद्भुतावहः | रामायणस्य नियतं प्रकारो भारतस्य वा ॥१७२८॥ 
भाण्यास्बुवाहतडितस्तरलाः श्रियस्तास्तच्चावसानविरसं प्रसभोनतत्वम्‌ । 
त्रापि नेष बत मोहइताशयानां शान्ति प्रयाति विभवानुभवामिमानः ।। १७२९॥ 
तावत्यप्यवरोधिकापरिकरे नेकापि चक्रन्द तं 
तावत्स्वप्यनुगेषु नाजुसृततान्कोप्यास्त तीर्थे न वा । 
लोकस्य स्वसुखोपलिप्तमनसो वीक्ष्येति निःस्नेहां 
निवेदं सप्ुपेत्य नाश्रयति धिकस्वान्तं वनान्ते रतिम्‌ ॥१७२०॥ ` 


चन्द्रमा, शुक्र एवं पापग्रह क्रमशः दराम, सप्तम तथा पंचम स्थानमें थे, ऐसे ही कुयोगमें उत्पन्न कोरबोंने अपना वंश नष्ट. 
कर दिया था ॥१७२०॥ उस समय सारा कश्मीर अब्रह्मण्य ( सदाचारहीन ) हो गया था । इसी कारण प्रभु होते हुए 
भी चोरोंके समान राजा हर्षका सिर काटकर शत्रु उच्चलके पास भेजा गया ॥ १७२१ ।। जिस समय उस राजा- 
का मस्तक कटा तो समुद्रो समेत धरती काँपने लगी और विना बादलके ही आकाशसे जळ वरसने छगा 
॥ १७२२॥ उसके मस्तकको छाठीके सिरेपर रखकर तरह-तरहकी दुदेशा करते हुए चारों ओर नचाया 
गया। ऐसा करनेवाले पापियांको अपने इस दुष्क्मेके परिणामस्वरूप बहुत कष्ट भोगना पडा ।॥ १७२३॥ 
जिस तरह हर्षके ासनकाळसे दी देवमूर्तियोंको तोड़ने तथा उखाड्नेकी परिपाटी चली, उसी तर राजाके 
सिर काटनेकी प्रथा भी उसके शिरश्छेदसे ही चाळू हुई ॥ १७२४॥ हषका मस्तक जब उच्चलके सामने गया, 
तब औचित्यके नाते उसने उस सिरकी ओर निहारा ही नहीं, बल्कि आँखोंमें आँसू भरके वह बड़ी देर तक 
रोता रहा। तदनन्तर उसने उस मस्तकका दाहसंस्कार कराया ॥ १७२५ ॥ यह कितने बड़े कष्ट ओर ळज्जाकी 
बात है कि हषे जैसे चक्रवर्ती राजाके शवका दाहसंस्कार किसी चोरकी तरह उच्चळकी आज्ञा बिना नहीं 
हो सका॥ १७२६॥ जिसके सेबकोंने उसे त्याग दिया था और सारा वंश नष्ट हो चुका था, उस राजा 


` हषके नंगे ही शवको गौरक नामके छकड़हारेने एक अनाथ मुरदेके समान जला दिया ॥ १७२७॥ रामायण 


के समान राजा दृषकी कथा भी बड़ी लम्बी, वणेनातीत एवं आश्चर्यजनक घटनाओंसे 
ह की सम्पदायें भाग्यरूपी मेघमें चमकनेवाळी बिजळीके समान चंचल होती हैं । उसी 
प्रकार अत्यन्त उत्कट वेभवका अन्त भी नीरस होता है। फिर भी मोहसे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयो रहती 
हे. उनका कल्पित वेभवके अनुभवका अभिमान कभी भी शान्त नहीं होने आता ॥ १७२९ ॥ राजा दृषके 
रनिवासमें इतनी अधिक खियोँ थीं, तथापि उनमेंसे एकने भी शोकाकुलभावसे रुदन नहीं किया। उसके 
हजारों सेवक थे, पर उनमेंसे किसीने भी उसकी मृत्युसे खिन्न होकर प्राणत्याग तथा तोथवास नहीं 


स्वीकार किया । इस तरह 
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नादौ किंचिद्भवति नियतं यच्च पश्चान्न किंचित्‌ 
मध्येऽक्स्मात्सपदि घरयन्सौस्थ्यदोस्थ्यानुरोधम्‌ । 
निःशीर्षाद्घ्रिनंट इव सुहुः कोपि जन्तुनटित्वा 
नो जानीमो भवजवनिकान्तर्हितः क्क प्रयाति ॥१७३१॥ 
श्रीसातवाहनइलेऽक्रत कान्तिराजबंशे त्यजन्त्युदयराजङुले प्रतिष्ठाम्‌ । 
शृङ्गं सुरैविरहितं जहती हिमाद्रेदिव्ये तटे सुरगिरेरिव वासरश्रीः ॥१७३२॥ 
इति काश्मीरिकमहामात्यचम्पकप्रसुसूनोः कल्हणस्य कवेः कृतो राजतरङ्गिण्यां सश्षमस्तरङ्गः || ७॥ 
समाष्टानवतावस्यां व्यहोनायां महीभुजः | षडत्रोदयराजस्य वंशे जाताः प्रकीर्तिताः | राजानः ६ श्छोकाः १७३२ | 


—-bkesprE—— 


होकर वनवासमें रुचि नहीं लेता, उसे धिक्कार है ॥ १७३०॥ आदिमें कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती ओर 
यही दरा अन्तमें भी होती है । मध्यमें एकाएक सुखद या दुःखद स्थितिवश कोई कृति अल्प समयके 
लिए सम्पन्न हो जाती है और वह प्राणी बिना सिर-पेरवाले अभिनेताके समान इस मिथ्या भासमान संसार- 
रूपी परदेके पीछे छिपकर कहाँ चला जाता हवै, इस रहस्यको हम नहीं जानते ॥ १७३१॥ जैसे दिनश्री 
देवताओंके द्वारा त्यागे हुए हिमाळयके झिखरको त्यागकर देवगिरि सुमेरु पवेतकी दिव्य तलेटीपर जाकर 
विश्राम करती है, उसी प्रकार महाराज सातवाहूनके वंशमें उत्पन्न उद्यराजके वंशका निवासस्थान 
त्याग कर राज्यश्री कान्ति राजके कुलमें जाकर विराजमान हो गयी । १७३२ ॥ 

इति श्रीकाश्मीरिक महामात्य चस्पेक प्रभुके पुत्र कल्हण महाक्रविविर॒चित राजतरंगिणीका सप्तम तरङ्ग समाप्त || 
` इस तरंगमें तीन दिन कम ९८ वर्षमें उद्यराजके वंशज छ राजाओंके शासनकालका वर्णन किया गया 

है| और कुछ मिलाकर १७३२ श्लोक हैं 
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अथ अष्टमस्तरङ्कः । 


प्रौढाः कञ्चुकिनो जरडरवृषः इब्जस्तुषारद्युतिनित्या्ोऽपि बहिष्कृतः परिकरः सोऽयं समस्तोऽप्यहो । 


` अर्था्यदवसतीकृताद्भगवता चारित्रचर्याबिदा सा भिद्याददुरितं चराचरयुरोरन्तःपुरं पावती ॥१॥ 


छन्नकोपग्रसादोऽभूत्कंचित्कालं नवो नृपः । प्राझान्थादिव पाथोधिरव्यञ्जितविषासृतः ॥ २॥ 
सोदरो डामरोघश्च तस्याभूतां भृशोन्मदौ । मेघस्येव पुरो वातावग्रहौ स्फूर्तिहारिणो ॥३॥ 
यत्किंचनविघाय्यासीद्धाता यद्यौवनोन्मदः । राज्ञो दुष्क्रिया दौःस्थ्यकारी वात्सल्यञ्ञालिनः ॥४॥ 
सोऽनिशं हि गजारुहो विकोशासिः परिभ्रमन्‌ | आत्तसारां महं पीतरसां रविरिवाकरोत ॥५॥ 
एकीभूतानमूनसर्वाण्डामरानिर्दहाग्निना । इत्युक्तं तेन नोवींभ्ृत्सस्वैकाग्रो वचोऽग्रहीत्‌ ॥६॥ 
दस्यवो मन्त्रसामन्ता ` हवेराज्येच्छुः सहोदरः । भूनिष्कोशेत्यभूत्किं न भूपतेस्तस्य संकटम्‌ ॥७॥ 
अधिराज्यामिषेकेण सत्कृत्य भ्रातरं ततः । पातुं छोहरसम्बन्ध॑ प्राहिणोन्मण्डलान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
दिरदायुधपत््यश्चकोश्ञामात्यादि स॒ व्रजन्‌ | निनाय सवं वात्सन्यादनिषिद्वोऽग्रजन्मना ॥ ९॥ 
आशङ्कय कोडइभृत्येम्यः प्रवेशे प्रत्यवस्थितिम्‌ । उत्कर्षं प्रतापाख्यं सह . निन्येञ्वीच तान्‌ ॥१०॥ 
कुर्याममुं नृपमहं ` प्रातिहायं ` समाचरन्‌ । नम्राः स्वभृत्यवत्तस्थुभूथुजों भूम्यनन्तराः॥१९॥ 


जिनके समक्ष प्रौढ़ ( सुशिक्षित ) कंचुकी खड़े रइते हैं; बुढ़ा और कुबड़ा बेळ जिनका वाहन है, 
जिनके माथेपर चन्द्रमा विद्यमान है. जिन्होंने अपना समस्त परिकर त्याग दिया है, चारित्र आचरणके आचाय 
एबं चराचरशुरु जिन भगवान शंकरके अथोज्गमें उनके अन्तःपुरकी अधिष्ठात्री भगवती पावती विराजमान 
हैं, वे शिवजी सब छोगोंके समस्तं पापोंको नष्ट कर दें॥ १॥ नया राजा उच्छ कुछ दिन ऐसा वना 
रहा कि उसके कोप तथा प्रसन्नताका पता ही नहीं चळता था । जैसे मन्थनके पहले क्षीरसमुद्रके भीतर विद्यमान 
विष तथा अमृृतका पता नहीं छगा था॥ २॥ उच्चळका सहोदर भाई सुस्सळ तथा डामरसमुदाय ये दोनों 
उस समय उसी प्रकार अतिशय उन्मत्त हो गये थे, जैसे बरसात होनेके पहले वायु रुक जानेके कारण 
प्राणिमात्रको स्फूतिं गायब हो जाती हे॥ ३॥ जवानीके जोशमें उन्मत्त उस राजाका भाई सुस्सळ जो 
मनमें आता, सो कर गुजरता था। छोटे भाईके क उच्चल कुछ नहीं बोलता था। इससे उसकी 
उदण्डता और भी बढ़ी जाती थी ॥ ४॥ सुस्सळ हाथमें नंगी तलवार लेकर .हाथीपर सवार दो जाता 
और मनमाने तौरपर राज्यभरमें घूमता हुआ प्रजाको ढूटता फिरता था। जिससे कुछ ही दिनोंमें उसने 
राज्यके सारी धरतीको इस प्रकार निःसार कर द्या, जेसे सूर्य प्रथिवीका रस सोखकर उसे शुष्क कर « 
डालता है ॥ ५॥ एक दिन सुस्सळने अपने बड़े भाई राजा उच्चलको यह सलाह दी कि समस्त डामरोको 
एकत्र करके आगमें भून दीजिए । किन्तु सतोगुणी स्वभावके राजा उच्चलने उसकी बातपर ध्यान द्दी 
नहीं दिया॥ ६॥ उस नये राजाके हाथमें राज्य आते ही चोरों, मंत्रियों, सामन्तों, राज्यका दो भाग करा 
उनके इच्छुक छोटे भाई और घनहीन धरती इन सबने उस राजापर कौन-कौन-सा संकट नहीं छादा कि 
अन्तमं राजा उच्चळने बड़े सत्कारपूवेक छोटे भाई सुस्सळका अधिराब्यपदपर अभिषेक या: करके राज्यः 
होदर पराता शासन केके लिए उसे अन्य. अण्डं भेज दिया॥ ८॥ सुत्वळ जब छोहर जाने ळ्या, 
तब उसने राज्यके सभी हाथी-घोडे, शस्त्रास्त्र, पेदळ सेना, कोश तथा मंत्री सब कुछ अपने साग गया। | 
सेहश बड़े भाईने उस समय भी कुछ नहीं कहा ॥«॥ सुस्सळको लोहरके किलेमे रहनेवाले सेवकॉसे 
भय था कि कहीं बहाँबाळे हमारा प्रतिरोध गल करने छरें। इसी आशंकाबश उसने उत्कषके व 
भी अपने साथ ळे ल्या था।: बादमें उसने कहा--!। १०॥ 'मैं चाहता हैं कि राजा 
इस देशका , राजा बनाया जाय और हुमडोग इसके प्रतीहारकी तरह रहें । उस समय कश्मीर 


= 
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दिनानि सप्त संरुद्रे मागे तदनुयायिनाम्‌ | गायनः कनको छब्धान्तरो देशान्तरं ययौ ॥१२॥ 
वाराणस्यां विजहता निर्वेदातेन ' जीवितम्‌ । हर्षभूमतंशृत्येष व्यक्तं निन्ये कृतज्ञता ॥१२॥ 
ऊर्घाधिरोह दा्िण्याइस्यूनाञ्चचलः पुनः । सेवास्वृत्या सुधीः सेहे चन्दनो भोगिनामिव ॥१४॥ 
तथा  जनकचन्ट्रेण दर्षाद्रयवहृतं ` तदा । राजान्ये डामराश्रासन्यथा नष्टप्रमा इव ॥१५॥ 
अभयस्योरशाभर्तुस्तनयायामजीजनत्‌ ` . । राज्यां विभवमत्यां. यं भोजो हषनृपात्मजः ॥१६॥ 
जातं सृत्विद्िपत्रानन्तरं गुरुभिः शिशुम्‌ । आमुष्कामैस्तमाबद्धाभव्यभिक्षाचरामिधस्‌  ॥१७॥ 
दरचन्दमप्यरिंतानंतन्तत्वेनाप्रियोचितम्‌' .। ररक्ष तह्विरा राजा राज्याश्राडू- समार्पयत्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥१८॥ 
तमादाय स्वयं वासौ यावद्राज्येऽकरोन्मनः । तावद्वमारेङ्गितज्ञो नीतिकौटिल्यञ्ुचलः ॥ १९॥ 
तुन्योत्साहासहिषणुत्वादस्मै इप्यन्तु डामराः। एष 'एवातिसत्काराधद्वास्तु विशदाशयः ॥२०॥ 
इति संचिन्त्य स द्वारदित्सां तस्योदघोषयत्‌ । यथा विकारं प्रययु्भीमादेवादयोऽखिलाः ॥२१॥ 
तेषां तस्य च मात्सयं यदा पर्याप्तिमाययों | तदान्योन्याश्रिता. भृत्याः पणं चक्र्युयुत्सवः ॥२२॥ 
दिः एमापतिस्तेषां सेतुपृष्ठे रणं मिथः। वार्यमाणोऽपि सचिवैरारुरोह चतुष्किकाम्‌ ॥२३॥ 
दन्दयुद्धे प्रवत्ते तु उामरेरुभयाश्रितेः | अथ प्रारभ्यताकस्मात्संरब्यैर्दारुणो रणः॥२४॥ 
सेतुद्र्‍याध्वना युद्धे लमे राज्ञि सरित्तटात्‌ । योधा जनकचन्द्रस्य शरवर्षमवाकिरन्‌ ॥२५॥ 


राज्यके राजे भ्रत्याके समान नतमस्तक होकर खड़े थे ॥ ११॥ जब सुस्सछके कार्येक्रमके अनुसार सब 
अनुचर सात दिनों तक मागमें रोक दिये गये, तब कनक नामका एक गायक मौका पाकर उस समुदायसे 
निकल भागा और वहाँसे किसी दूसरे देशको चला गया ॥ १२ ॥ ` चळते-चछते बह वाराणसी 
पहुँचा । वहाँ मानसिक वेदनासे त्रस्त होकर उसने प्राण त्याग दिया । ऐसा करके उसने राजा हषके सेवकोंमें 
अपना एक कृतज्ञतापूणं स्थान बना छलिया। १३ ॥ उधर राजा उच्चछ अपनी 'उदारतावदा राज्यके 
दस्युओंकी उच्छंखळताको उसी प्रकार सह रहा था, जेसे चन्दनका वृक्ष .विषेळे सपांको अपने शरीरंपर 
बिठाता है ॥ १४॥ उस समय जनकचन्द्रका भी व्यवहार बड़ा ही दपपेपूणे था। उसके आगे अन्यान्य 
राजे तथा डामर हतप्रभ हो गये थे ॥१५॥ उरझा राज्यके नरेशकी पुत्री बिभवमतीसे राजा 
हषके पुत्र भोजदेवने दो-तीन सन्तानें उत्पन्न होकर मर जानेपर जो सन्तति उत्पन्न की थी, उसे जीवित 
रखनेकी इच्छासे गुरुजनॉने उसका नाम सिक्षाचर रक्खा और दो वर्ष तक उसे . पाछा- 
पोसा। तदनन्तर उन लोगोने राजा उच्चलको भी सब सही-सही हाल बता दिया। उन दिनों दो वर्षकी भी 
शइकी सन्तानको जीवित देखना एक राजाके लिए बड़ी अप्रिय बात थी। तथापि उसने उसकी रक्षाका 
संकल्प करके अपनी रानीके हाथोंमें सौंप दिया ॥ १६--१८॥ इस प्रकार उसकी ओरसे निश्चिन्त होकर राजा 
'उच्चळने राजकार्यमें मन लगाया और राज्यके कार्येकतीओंकी-भाव-भंगिमा तथा उनकी कुटिळ नीतियोंको देखने 
ळंगा॥ १९॥ बाद्में उसने सोचा किं यदि उत्साह ओर . असहिष्णुता. दोनोंका समान उपयोग किया जाता है 

तो डामर कुपित हो जाते हैं और यदि इनका अत्यधिक सत्कार “क्रिया जाय तो संभव है . कि. इनका हृदय 
शुद्ध हो जाय ॥ २०॥ ऐसा विचार करके उसने उन्हें सुधरनेके लिए अवसर देनेकी घोषणा कर दी । किन्तु इससे 
भोमादेव आदि. प्रमुख डामरगण बिगड़ गये ॥ २१॥ भीतर ही भीतर सुळगते-सुळगते जब उनकी मात्सर्यरूपी 
अग्नि बहुत तीव्र हो गयी, तब उन अन्योन्याश्चित राजसेवकोंने आपसमें हो युद्ध ठान छेनेकी प्रतिज्ञा की ॥ २२॥ 

_ राजाको जब इस बातका पता चला तो पुछके पिछवाडे उन श्रत्यांका वह पारस्परिक युद्ध देखनेके लिए मंत्रियोंके 
_ रोकनेपर भी अपने अपा चोवारेमें जा पहुँचा ॥ २३॥ -उसी समय दोनों पक्षके डामरोंमें पहले 
नह आरम्भ हुआ ओर उसके बाद जब उनका क्रोध बढ़ा तो भयंकर संग्राम होने छगा || २४ ॥ - राजाके 
एवं नदीतटसे सँटकर -पुलके दोनों ओर जानेवाले|मार्गपर . जनकचन्द्रके योद्धा बांणवर्षा कर रहे थे 
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यान्तः शराः ससीत्कारास्ते स्पृष्टन॒पविग्रहाः | मग्नाः स्तम्भेष्वद्श्यन्त कोपेनेव प्रकंग्पिन! ॥२६॥ 
आढृष्य दोर्भ्यां भूपालं बलादिव ततोःजुगाः । परविष्टा मण्डपद्वारं चक्रिरे निदवितार्गलम्‌ ॥२७॥ 
शत्र जनकचन्द्राया भीमादेवादयोऽपिं ते । चतुष्किकायां चङ्कषुस्ततोऽन्योन्यं जिघांसवः ॥२८॥ 
तुमुळे तत्र शस्त्ाङ्गं भीमादेवानुगोऽभिनत्‌ । 
. . _ तीक्ष्णो जनकचन्द्रस्य कालपाशात्मजोड्जन! ॥२९॥ 
स वीक्ष्य स्वं क्षतं द्रोह प्रयुक्त भूभुजा विदन्‌ । पादप्रहारान्विदवे क्रोधाद्द्वारि ज्ृपोकसः ॥३०॥ 
अभग्ने तत्र संतरासातसनानद्रोण्यन्तरं गतम्‌ । अधावत्कृष्टशस्रीको भीमादेवो जिघांसया ॥३१॥ 
स्तम्भच्छन्नस्तद्विलोक्य तद्गेहगणनापतिः । मध्यं जनकचन्द्रस्य कृपाणेन द्विधा व्यघात्‌ ॥३२॥ 
तस्मिन्हते तद्जुजौ गग्गसड्डौ ग्रधावितो।स एव करवालेनालक्षितोऽक्ृत विक्षतौ ॥३३॥ 
अवभज्य तर वज्रः सुचिरं नावतिष्ठते उदग्रकर्मां च पुमान्निहत्यास्युन्नतं रिपुम्‌ ॥३४॥ 
स हि द्िभाद्रे तत्राब्दे हर्षान्ताहादनन्तरम्‌ । अन्यूनानतिरिक्तियलिमिः पक्षेरहन्यत ॥३५॥ 
यद्ठोपकतुरप्येष द्रोहं यत्स्वामिनो व्यधात्‌ । औत्कण्व्यात्पाप्मनस्तस्य क्षिप्रमेव क्षयं ययौ ॥३६॥ 
सान्तस्तोपे कोपशोकावाविष्कुवति कृत्रिमौ । भीमादेवः पलायिष्ट गग्गस्तु व्यश्वसीचुपे ॥३७॥ 
प्रहिते लोहरं गग्गे स्वमुन्नाधयितुं क्षतम्‌ । त्रस्तास्तेन व्यसृज्यन्त स्वोवीरन्येऽपि डामराः ॥३८॥ 
उपयापकृतेः प्राप्य राज्यं ` दस्युमिरुज्झितम्‌ । एवं शनैरवष्टम्मं भेजे 'भूपतिरुच्चलः ॥३९॥ 


॥ २५॥ वे बाण सूँ सूँ करके उडते तथा कभी-कभी राजाके शरीरका स्पश करते हुए निकलते और महळके किसी 
खम्भेमें घुस जाते तो उसे कपा देते थे ॥ २६॥ ऐसी परिस्थितिमें अनुचरगण राजाको जबदस्ती दोनों हाथोंसे 
पकड़कर मण्डपद्वारमें ले आये और अर्गळदण्ड लगाकर उसका द्वार भीतरसे बन्द कर लिया ॥ २७॥ अब 
परस्पर एक दूसरेका प्राण छेनेको उद्यत जनकचन्द्र तथा भीमादेव आदि योद्धा .उस चोवारेपर भीषण शजल्लोंको 
वर्षा करने लगे ॥ २८॥ उस तुमुळ युद्धमें भीमादेवके अनुचर एवं काळपाराके पुत्र अजुनने अपने शख्जसे जनकः 
चन्द्रका अङ्ग छिन्नभिन्न कर दिया ॥ २९॥ इस प्रकार अपनेको घायल देखकर जनकचन्द्रने समझा कि राजा 
उच्चळकी प्रेरणासे:ही मेरी यह दुदंशा हुई हे । बस, वह बड़े क्रोधके साथ राजद्वार गया ओर उसे बन्द 
देख लात मार-मार कर खोळनेका प्रयत्न करने छगा ॥ ३०॥ किन्तु ऐसा करनेपर भी जब द्वार नहीं टूटा ओर 
न खुळा ही, तब वहः भयव भागकर स्नान करनेकी टंकीमें घुस गयाः। उसी समय भीमादेव उसे मार डाळनेकें 
लिए हाथमें नंगी तलवार लिये जनकचन्द्रकी ओर दोड़ा। ३१॥ पास पहुँचकर उसने जनकचन्द्रको .एक 
स्तम्भके पीछे छिपा देखा और देखते ही तळवारके प्रह्ारसे उसे बीचो-बीच काटकर दो कड़े कर डाळा ॥ ३२॥ 
इस प्रकार जनकचन्द्रके सारे जानेपर उसके दो भाई गणा और सड्ड बडे वेगसे भीमादेवपर झपटे, किन्तु भीमाने 
उसी तळवारसे घायल करके उन्हें भी जमीनपर झुला दिया ॥ ३३ ता जैसे इन्द्रका वज ( बिजली ) वृक्षको 
गिराकर अधिक देर वहाँ नहीं ठहरता, बसे ही भीमा जैसे महान्‌ काय करनेवाले पुरुष शत्रुको मारकर उस जगह 
देरतक नहीं रुकते ॥ ३४ ॥ जिस लौकिक वर्षमें राजा हषे मरा था, उसी वषे उससे ठीक तीन पक्ष बाद मळ 
मासके द्वितीय माद्रपदमें जनकचन्द्र मरा ॥ ३५॥ उसने अपने उपकारी स्वामीके साथ जो द्रोह किया था, 
उस पापके फलस्वरूप वह शीघ्र ही नष्ट हो गया ॥ ३६॥ तब तक गर्ग तथा सड्ड भी होशमें आ गये और प्राण 
बच जानेसे उनकी आत्माको कुछ सन्तोष हुआ, किन्तु आताके मरणसे जब वे कृत्रिम कोप तथा शोकका 
प्रदर्शन करने लगे, तभी भीमादेव बहाँसे निकळ भागा। किन्तु गग्गका राजा उच्चलपर विश्वास बढ़ गया 
७॥ उसके बाद सडडने तळ्वारके घावका इळाज करानेके छिए गग्गको छोहर भेजा। उसके साथ उसने उन 
रोको भी भेज दिया, जो राजधानीका खूत-खराबा देखकर दहळू उठे.थे ॥ ३८॥ इस प्रकार छुटेरोंके आपसी 
भरसे दस्युओंका दळ राज्य छोड़कर भाग गया ।- जिससे राजा उच्चळकी स्थिति धीरे-धीरे सुधरने छगी ॥.३९.॥]. 
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तेनाथ रब्धस्थैयेंण दिनैरेव जिगीषुणा । त्याजिताः क्रमराज्यान्तहयसेन्यादि डामराः ॥४०॥ 
ततो मडवराज्यं स प्रस्थितो बिग्नियग्रियान्‌ | डामरान्कारियशचुखान्वद्ध्वा शूले व्यपादयत्‌ ॥४१॥ 
न्लाराजोऽपि वलवांस्तेन क्रान्तक्षितिः क्रमात्‌ । बलेनंगर  एवोग्रेरवस्कन्देन घातितः ॥४२॥ 
्रागजन्मम्रेमसंस्कारादन्तरज्ञतयाऽथ वा | तस्य पुत्र इव प्रीतिगंग्ग एव व्यवर्धत ॥४२॥ 
न सेहे नाममात्रं यः कण्टकानां प्रियम्रजः | नृपो गण्गाय चुक्रोध सापराधाय न कोचित्‌ ॥४४॥ 
राज्यारम्भेऽतुयुक्तेन भीमादेवेन धीमता । उक्ते शुभावहे शिक्षे ढे स मन्त्रवदस्मरत्‌ ॥४५) 
एकया लोकवातार्थ प्राह्वात्रभृति निर्गतः | बहिरुदिश्य बाह्यालीरचारीदादिनक्षयम्‌ ॥४६।। 
अन्ययोत्थानशीलेन श्रुत्वा नामापि वैरिणः । अथरात्रेऽपि यात्राभिस्तेनाच्छिद्रत विक्लवः ॥४७॥ 
तस्मैवाठुप्रधेयस्य राज्ञां मध्ये मनस्विनः । कार्पण्योपहतं वृत्तं नाप्यभूदमलीमसम्‌ ॥४८॥ 
अधोच्चलसदाचारजाहृवीजलमज्जनात्‌ । कुनृपोदीरणोङ्र्तो शिरः पाप्मापनेष्यते ॥४९॥ 
तेनानुपचिताङ्गेन प्रायशो विनिवारिताः । अनूरुणेव सद्दृश्घ्वेंसिनो ध्वान्तसंचयाः ॥५०॥ 
प्रायोपविष्ठप्र मये देंहत्यागप्रतिज्ञया । निबद्धया प्रत्यवेक्षां धर्माध्यक्षानकारयत्‌ ॥५१॥ 
निशम्प क्ृपणस्थात॑क्रन्दितं तदनिष्टकृत्‌ | बभूत्र तस्य स्वात्मापि नानिग्राह्मो महात्मनः ॥५२॥ 
कार्यिणो यस्य वा दोषादार्ताक्रन्दितसुद्ययो । 
| ` तस्य स्ववान्धवाक्रन्दैस्तस्मिन्क्रुद्रे शशाम तत्‌ ॥५३॥ 
अबलानुग्रहव्यग्ने तस्मित्राजाने स्वतः | वास्तव्या बहिनस्तस्थुरबलास्त्वधिकारिणः ॥५४॥ 


विजिगीषु वीर उच्चलकी स्थिति चढ़ होते ही उसने कुछ ही दिनोंमें क्रम राज्यके डामरोंको अश्व तथा सेनासे 
बिहीन कर दिया ॥ ४०॥ तदनन्तर वह मडवराज्यमें गया और वहाँके उपद्रवप्रिय कालिय आदि प्रमुख 
डामरोंको पकड़कर सूलीपर चढवा दिया ।॥ ४१ ॥ बलवान्‌ इल्लाराजको भी उसने धीरे-धीरे नगरमें ही घेरकर 
उम्र नामके गुप्तचरों द्वारा मरवा. डाछा ॥ ४२॥ पूर्वेजन्मके प्रेमसंस्कार अथवा अन्तरात्माके झुकावके कारण 
राजा उच्चल गग्गको पुत्रके समान मानने छगा और उसका वह प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया ॥ ४३ ॥ प्रजाका 
प्रिय जो राजा उच्चळ कण्टकांका नाम भी अपने राज्यमें नहीं रहने देना चाहता था, वही राजा अपराधी गग्गके 
ऊपर. कभी भी कुपित नहीं होता था.॥ ४४॥ राज्यके संचालनकायपर नियुक्त बुद्धिमान्‌ भीमादेवकी दो 
कल्याणकारिणी शिक्षाओंको राजा मंत्रकी तरह सदा स्मरण रखता था ॥ ४५।| उनमेंसे एक शिक्षाके द्वारा वह 
लोककल्याणके निमित्त सवेरे हो घरसे निकळ पड़ता और शामको सूर्यास्त तक राज्यकी स्थिति देखता हुआ 
'घूमता रहता था ॥ ४६ ॥ उसकी दूसरी शिक्षाकी हृदयंगम करके वह राजा यदि अधरात्रिके समय भी इत्रकी 
कोई कायवाही सुनता तो तुरन्त चल पड़ता था और उस विप्छवको यथास्थान कुचळ देता था ॥ ४७॥ इसी 


कारण तत्कालीन राजाओंमें राजा उच्चळ असाधारण धेयंवान्‌ और मनस्वी माना जाता था। उसके उदात्त ' 


चरित्रपर कहीं कोई दाग नहीं छग सका था ॥ ४८॥ उस समय राजा उच्चलके सदाचाररूपी गंगाजळमें 
स्नान करनेसे दुष्ट राजाओंकी दूषित वाणियोंका पाप दूर हो जाता था ॥ ४९॥ जैसे भगवान सूयेके सारथी 
अरुणदेव संसारका अन्धकार दूर कर देते हैं, उसी प्रकार राजा उच्चळने अपनी तत्परतासे राज्यका अन्धकार 
दूर कर दिया था॥ ५० || राज्यके जो लोग. किसी विशेष कारणबझ़ देह त्यागनेके लिए अनइानकी शरण लेते 
थे, उनके उन विशेष कारणोंको जाननेके लिए वह राज्यके धर्माध्यक्ष द्वारा सूक्ष्म रीतिसे विवेचन कराता था 
॥ ५१ ॥ यदि कभी वह किसी ठुखियाका करुण क्रन्दन सुनता था तो उसकी आत्मा रो पड़ती थी औरं 
> कितना ही सोचनेपर्‌ भी वह अपने आपको कावूमें नहीं कर पाता था ॥ ५२॥ जिस किसी भी कार्याथीके 

_ काम किसीके दोषसे बाधा पड़ती थी, जिससे वह आते हो उठता था तो राजा उच्चलके कुपित होनेपर वहे 

चषक शान्त दा जाता था [| ५३॥ वह राजा निबॅल व्यक्तिपर अनुग्रह करनेके छिए सदा व्यग्र रहताथा। 
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सो च्य 

>श्वनकथ्रत्राजेत्यज्ञाला कथितं जनेः। यं यं स्वदोषमश्रौपीत्त॑ तं त्वरितमत्यजत्‌ ॥५७॥ 
येन केनापि संग्राप्तः प्राप्त्युपयेन पार्थिवः | अमोघदर्शनः सोऽभूत्कल्पदृक्ष इवार्थिनाम्‌ ॥५६॥ 
सुधावर्षी प्रियालापप्रीतिदायैजनप्रियः । नाशकत्सेवकांस्त्यक्तुं विश्रम्मभवनेष्वपि ॥५७॥ 
हाध्यश्रमैः प्रतिकलं-तस्य सेवाविधायिमिः । प्राप्तं त्रिचतुरान्वारान्क्षणदास्वापे दर्शनम्‌ ॥५८॥ 
सेव्यमानः सदाक्षिण्यः . क्षणेनेव फलप्रदः । कस्येन्द्रजालिकेरुप्तः शाखीव न बभूव सः ॥५९॥ 
वास्तव्यानां निशम्याति तेन देन्यनिवारणम्‌ । चक्रे पित्रेव पुत्राणां संत्यक्तेतरकर्मणा ॥६०॥ 
स्वसंचितानि सोऽन्नानि विक्रीणानोऽन्पवेतनेः । दुभिक्षश्द्तावेव जघान जनवत्सलः ॥६१॥ 
निवाय चीर्याचरणाळृपाद॑स्तस्करानपि । कोशाध्यक्षान्स विदघच्चकारागर्जीविकान्‌ ॥६२॥ 
कः संविभाग्यरछेत्तव्या विपदः कस्य मण्डले । इतयन्वष्यन्सदैकेकं चारंयिन्तापरोऽमबत्‌ ॥६२॥ ` 
तस्येकोप्यथनेस्पद्यं नाम कोऽपि महान्गुणः । अनुपक्तो गुणेस्तैस्ते राज्ञः पज्ञबितोऽभवत्‌ ॥६४॥ 
स स्थित्ये दण्डयन्दण्ड्यानघाश्षेपभयाद्धनम्‌ । तेषां नादत्त सत्कर्म शुद्धये तास्त्वकारयत्‌ ॥६५॥ 
्रस्तुतस्याथिने दातुं वस्तु तस्यैकसंख्यया | सहस्रसंख्यया दानन्रद्धागांतूर्णतां यदि ॥६६॥ 
श्रूयतेऽथी यथा मह्यं देहि देहीति गा वदन्‌ । तथाऽस्मे देहि देहीति वदन्दाता स शुश्रुवे ॥६७॥ 
अनुदात्तं क्षिप्तकालं क्षीणसंख्यमसत्कृतम्‌ ! नेतृदूतादिनीता्धं न तददत्तमदश्यत ॥६८॥ 


अतएव उस राज्यके निवासी प्रबळ और अधिकारी निर्वेळ पड़ते थे ॥ ५४.॥ प्रायः वह राजा वेष बदल 


और घोड़ेपर सवार होकर राज्यकी गति-विधि देखनेके लिए अकेला ही निकळ पड़ता था। उस अवसरपर 
जिस किसी अधिकारीको दोषी पाता, उसे तत्काळ नौकरीसे एथक कर देता था ॥ ५५ || जो ग्राथी जिस किसी 
भी उपायसे उसके पास पहुँच जाता था तो कल्पवृक्षके समान उसका दरशन कभी व्यर्थं नहीं जाता था अर्थात 
प्राथीकी अभिलाषा पूर्ण हो जाती थी ॥ ५६॥ बात करते समय तो वह जेसे अम्रत बरसाने लगता था | छोगों- 
को सतत प्रेमदान करनेके कारण बह बहुत लोकप्रिय हो गया थां। एकान्तमें भी वह अपने सेवकोंको 
साथ रखता था ॥ ५७॥ पूर्ण तन्मयता तथा मेहनतके साथ 'काम करनेवाले उसके सेवक रात्रिकें समय 
भी तीन-चार बार राजासे मिळते थे ॥ ५८॥ वह उदार राजा सेवा करनेपर क्षण भरमें ही.उस सेवा- 


'का उसी तरह फल दे देता था, जैसे कुशळ बाजीगर खेळ दिखाते समय तुरन्त बीज बोता हे और फल 


गा हुआ वृक्ष तैयार करके दिखा देता है । 'उन दोनांमें. अन्तर यही था कि बाजीगरका वृक्ष फळसमेत 
क्षणभर बाद छुप हो जाता है, किन्तु राजाका दिया हुआ फल चिरस्थायी होता था ॥ ५९॥ अपने राज्यनिवा- 
सियोंके कष्ट सुनता तो वह सारा काम छोड़कर तुरन्त उनका दुःख उसी तरह दूर कर देता था, जैसे पिता 
पुत्रकी विपत्ति दूर करता है ॥ ६०॥ राज्यमें कभी यदि दुभिक्ष पड़ जाता था तो वह राज्यका संचित अन्न 
बहुत सस्ते भावपर वेच डाळता था। इस प्रकार दु्िक्षके उत्पन्न होते ही उसका अन्त कर देता था 
॥ ६१॥ पासे आद्रेहृदयवाला वह राजा चोरोंको भी चोरीकी आदत छुड़ाकर कोराध्यक्ष तक बना 


जिससे वे बह नीच वृत्ति त्यागकर सौम्य बन जाते थे॥ ६२॥ राज्यमें किसका विभाजन करना है 
§ दा किसकी 'बिपत्ति दूर करनी दै, गुप्तचरोंके द्वारा इन बातोंका पता ळगाकर वह इन समस्याओंके समाधानको 


विधिपर विचार करता था ॥ ६३ ॥ वह अपने विभिन्न गुणोंके साथ निस्प्रहतारूपी महान्‌ गुणको दिनानु- 


न ॥ ६४॥ बह राज्यकी सत्ताको स्थिर करनेके लिए दण्डनीय ्यक्तियोंको दण्ड देता था, पापके 
न हित मेके कि प्रजासे धन नहीं छेता था और सबके कल्याणार्थ तथा आत्म शुद्धिके निमित्त सबको सत्कमे 


र हित करता था॥६५॥ यदि कोई याचक उससे कुछ माँगने जाता और वह उसे एक वस्तु 
र इना देते-देते उसका हजारगुना देनेकी श्रद्धा बढ़ जाती थी ॥ ६६॥ ऐसा.सुना जाता है कि 
राजा उच्चलके समक्ष पहुँचकर जैसे याचक दो दो कहता था, उंसी प्रकार राजा अपने सेवकोंको दो-दो कहकर 
देनेकी आज्ञा प्रदान करता था ॥ ६9 ॥ उस राजाका दान असत्कृत, समय टाळकर और माँगसे कम संख्याने . 
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उत्सवे दैन्यविज्ञप्तौ रञ्जने कार्यसाधने । आलेख्यलीनशाखीव न सोऽलभ्यफलोभवत्‌ ॥६९॥ 
उत्सवे शिवरात््यादौ जनतां सोऽसिचदवनः । ग्रहयोगे . पयःप्रेमहिन्द्र इब मेदिनीम्‌ ॥७०॥ 
ताम्बूलदानव्यसनं पराध्योत्सवता तथा । नाभूद्धषनृपस्यापि. तादक्तस्यास्त यादशी ॥७१॥ 
लोष्टमात्रावशेषेऽपि लब्धे नृपपदे व्यधात्‌ | स दानविभ्रमांस्तान्ये थनदेनापि दुष्कराः ॥७२॥ 
. ` निर्माणलोठनेर्धाम्नामजस्रं वाजिनां क्रयेः । 

.- 'काश्मीरिकोऽपि चक्रे स न मृत्तस्करसाद्वनम्‌ ॥७२३॥ अ 
अध्वन्यध्वनि योगेन प्राणविन्यासनेस्तथा | बभूव सर्वकृत्यज्ञः सोऽन्तरात्मेव देहिनाम्‌ ॥७४॥ 
भोगात्राजोचितान्विप्रा भैषज्यं व्याधिपीडिताः | वेतनं ब्ृत्तिहीना्ध  तस्मात्समुपलेमिरे ॥७५॥ 


पिञ्योपरागकेस्वादिदुनिमित्तोपश्ञान्तिषु । गोसहस्नाश्चहेमादिसंभयैः सोऽभजद्द्विजान्‌॥७६॥ 
नन्दिकषेत्रे पुरं कृत्स्नं दग्ययुत्पातवह्दिना । पूर्वाधिकगुणं तेन नवं राज्ये व्यधीयत ॥७७॥ 
श्रीचक्रधंरयोगेशस्त्रयंभूस्थानयोजनम्‌ | जीणोद्रतिन्यसनिना कृतं तेन. सुकमंणा ॥७८॥ 


हर्षदेवेन॑ यो "निन्ये श्रीपरीहासकेशवः । परिहासपुरे तं स॒ नवं नरपति्व्यधात्‌ ॥७९॥ 
प्राखणितशुकावल्या भूषितो हर्षनीतया। तेन त्रिथुवनस्वामी निलो भेन महीभुजा ॥८०॥ 
जयापीडाहृतं हर्पोत्पाटने . L्टुष्टमग्निना | सिंहासनं नवं चक्रे स राज्यकङुदं नृपः ॥८१॥ 
लब्ध्वा तदर्घाध्यारोहं भुः प्रेम्णातिदु्लभम्‌ | सामान्ययापि देवीत्वं जयमत्या न दूषितम्‌ ॥८२॥ 


दिया हुआ नहीं होता था और उसके दानमें कोई नेता तथा दूत घूसस्वरूप कुछ काट-कपट नहीं कर पाता था 

॥ ६८ ॥ किसी उत्सवके अवसरपर, देन्यप्रद्शेनके समय, मनोर॑ंजनके अवसरपर और कार्य साधन करते समय 
वह राजा चित्रलिखित फलवान्‌ वृक्षके समान अळभ्यफल नहीं होता था, अर्थात्‌ उन अवसरोपर बह तत्काळ 
इन कर्मोंका फल प्रदान करता था ॥ ६९॥ जैसे ग्रहोंका योग होनेपर इन्द्र प्रचुर जळ बरसाकर प्रथिवीको 
सींचता है, बेसे- ही शिवरात्रि आदि पर्वोपर वह राजा धनकी वर्षा करके जनताको सींचता था ॥.७०॥ जैसा 
'सत्कारपूर्वेक ताम्बूछदानका व्यसन एवं बड़े बड़े उत्सवोंका आयोजन उस समय हो रहा था, वेसा राजा 
हषके राज्यकाळमें भो नहीं होता था ॥ ७१॥ उस राजाके पास यदि मिट्टीका ढेला भी रहता तो वह दानका 
-ऐसा.तूमार खड़ा कर देतां था कि जो कुवेरके लिए भी अशक्य होता | ७२॥ उसके राब्यकालमें पुराने मकान 
:गिरा-गिराकर बराबर नये-नये भवन बनते जा रहे थे और अच्छे-अच्छे घोड़ोंकी खरीद होती रहती थी, इस 
अकार प्रत्येक कश्मीरी अजित धनको मकान आदि बनवाकर या तो मिट्टीके हवाले कर देता था अथवा बचाकर 
'रखनेपर बह धन स्वतः चोरोंके पास चळा जाता था॥ ७३ ॥ प्रत्येक मार्गपर योगविद्या तथा प्राणांयाम-शिक्षाके 
केन्द्र बने हुए थे । इस प्रकार ,वह राजा प्राणिमात्रकी अन्तरात्माके समान सब कामोंका बिज्ञ बन गया था 
॥ ७४॥ उस राजाके पाससे त्राण राजोचित भोग, रोगी औषधि और वेकार लोग जीबिकाके लिए वेतन 
'पाते थ || ७५ ॥ पिठृशाङ, सूय-चन्द्रके अहणकाछ तथा केतु आदि ग्रहोंकी शान्तिके अवसरपर वह ब्राह्मणोंको 
इजारों गो-घोड़े तथा रत्नांका दान करके देता था ॥ ७६ ॥ उन्हीं दिनों सहसा नन्दिपुर क्षेत्रसें आग ळग गयी, 
'जिससे सारा नगर.जळकर भस्म हो गया । किन्तु उस राजाने तत्काळ पहलेसे अच्छा तथा सर्वंगुणसम्पन्न नगर 
-बनवाकर तैयार करा दिया ॥ ७७॥ जीणोंद्धारके व्यसनी एवं सुकृती राजा उच्चलने श्रीचक्रधर योगेश भगवानका 
,एक बहुत सुन्दर मन्द्र बन्नकाया || ७८ ॥ पूवंकालमें परिहासकेशवकी जो मूर्ति हषदेव उखड़वा ले गया था, 
.इस राजाने स्थापित की ॥ ७९ || पूर्वोक्त जिस शुकावळीको हषं उठा छे गया 
की शोभा फिरसे बढ़ा दी || ८० ॥ 
लिया, राज्यके अळंकारस्वरूप उस 
साधारण खरी होकर भी रानी जयमतीने 
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सा द्यानृशंस्यमाधुर्यत्यागसत्तियतानये: । अस्तम्भातपरित्राणमुख्येभव्याभवदगुणः . ` ॥८३॥ ¦ 
ऊन्चभूपालवाङ्ञभ्या नायः क्रोधातजासु यत्‌ । राक्षस्य इव भङ्गाय लावण्यललिता अपि ॥८४॥. 


प्रियप्रजस्यायमन्यो गुणः सर्वगुणाग्रणीः । उच्चळक्ष्मापतेरासीदर्थनेस्पृद्यशालिन; ‘ea 
जिघांसवः पापकामाः परस्वादायिनश्च ताः । रक्षांस्यधिकृता नाम तेभ्यो रच्ेदिमाः प्रजाः ॥८६॥ 
तेनेतिहासिनीं नीतिं श्रद्दधानेन सर्वदा । येन संपठता. शलोकं कायस्थोन्मूलनं क्तम्‌ ॥८७॥ 
मत्त  विषूचिकाशूलसंन्यासेम्यः किलेतरे । घन्त्याशुकारिणो विश्वं प्रजारोगा नियोगिनः ॥८८।। 
पितरं ककटो इन्ति मातरं इन्ति पुत्तिका । हन्ति सवं तु कायस्थः कृतघ्नः प्रापतसंभवः ॥८९॥ 
शुणान्समप्य स्फुरता येनेवोत्थाप्यते शठः | वेताल इव कायस्थस्तमेवाहन्ति हेलया ॥९०॥ 
विषतृक्षो , नियोगी च यदेवाश्रित्य वर्घते । चित्रं करोति तस्ये स्थानस्यानभिगम्यताम्‌ ॥९२॥ 
तेन ते कष्माशजा मानक्षतिकायनिवारणेः । काराप्रवेशेथ खलाः शमं नीताः पदे पदे ॥९२॥ 
का्याननवायं बहुशः सहेलाद्यान्महत्तमान्‌ । भद्गासत्रमयं ` वासः कारायां पर्यधापयत्‌ ॥९३॥ 
स कायवेषं हास्याय सभायं चारणोचितम्‌ | अकारयद्र्तभिश्चं धावनं डोम्त्रयोधवत्‌ ॥९४॥ 
स. - ` प्रांशवश्तिश्मभुरुप्णीपेणोत्फलन्पुन: । शूलहस्तः सजानूरुः केपामासीन्न हास्यक्ृत्‌ ॥९५॥ 
स॒ शीषेदर्शनं साम्यवादवेश्याविटान्वितम्‌ । प्रियवेश्यं कंचिदग्रे | नृत्तवाथ्मकारयत्‌ ॥९६॥ 


बदुध्वान्यं ` शकटे नग्नं छञुरळूनाधमस्तकम्‌ | अकारयत्सटान्यस्तचीनपिष्टच्छटाङ्कितम्‌ - ` ॥९७॥|. 


आँच नहीं आने दी॥ ८२॥ वहः अपनी दयालुता, माधुर्ये, त्याग, सजनोंसे प्रेम, न्याय, धेये और दुखियोंकीं 
रक्षा आदि गुणोंसे भव्य वन गयी थी ॥ ८३ ॥ : कितनी ही रानियाँ अपने सौन्द्येसे राजाका प्रेम पाकर अपने 
क्रोध द्वारा राक्षसियोंके समान प्रजाका सबनाश करनेको उद्यत हो जाती हैं, .किन्तु रानी जयमती ऐसी नहीं 
थी ।। ८४॥ धनकी लाळचसे दूर और परम लोकप्रिय राजा उच्चलकी यह सबसे बड़ी विशेषतां थीं कि वह पूर्ण : 
निस्पृह था ॥ ८५॥ बहुतेरे प्राणी घातक, पापी और परधनापहारी होते हैं। वे एक प्रकारसे राक्षसाविष्ट प्राणी 
होते हैं, उनसे प्रजाकी रक्षा करनी चाहिए॥ ८६॥! .वह राजा ऐतिहासिक नीतिंपर अपार श्रद्धा रखता था. 
उन्हीं नीतिके श्होक पढ़कर उस राजाने अपने . राज्यमें कायस्थांका +मूळोच्छेद कर डाला ॥ ८७॥ क्‍योंकि ये 
कायस्थ विषूचिका (हैजा ), शूळ और संन्यास आदि रोगोंसे भी भयानक होते हैं। क्योंकि ये राजाकी ओरसें 
तो प्रजाकी रक्षाके छिए नियुक्त किए जाते हैं, किन्तु ये उसी प्रजाके लिए रोग वनकर शीघ्र ही उसे नष्ट कर डालते 
हैं॥ ८८॥ कर्कट ( केकड़ा ) अपने.पिताको और मकड़े अपनी मातांको नष्ट कर देते हैं, किन्तु ये कृत्न 
कायस्थ यदि मौका पाते हैं तो सबको मार डालते हैं ॥ ८९। हा अपने शुणोंका उपयोग करके जो भी ब्यक्ति इनको 
आगे बढ़ाता है तो प्रेतकी तरह भयानक ये शठ उसीको खेल-खलमें सार डालते हें ॥ ९०॥ विषवृक्ष ओर कायस्थ 
जिसके सहारे उन्नत होते हैं, उसीको समूळ नष्ट करके ये उसका चिह्न भी शेष नहीं रहने देते २१.।। इसी' कारणि 
राजा उच्चलने अपमानित करके, कामसे हटाकर ओर जेल- भेजकर पद-पद्परँ इन्हें शान्त किया॥ दर 
बहतेरे उच्च पदपर बेठे हुए घूसखोर कायस्थोंको नौंकरीसे हटा तथा जेल भेजकर उस राजाने इन खलोंकों भाँगके 
सूतसे निर्मित भँगरा (-टाट') पहननेके लिए वाध्य किया? की ९३॥ ` कितने हीं :कायस्थों. तथा उनकी -ख्ियोंको 
चारणों (जोकरों ) जैसे कपड़े पहनाकर भरी सड्कपर डोमोंकी तंर : दौड़ाया गया॥ ६४ त जंब उनकी 'दाढी 
मूळपर कपड़े लपेट दिये गये, बहुत ही ऊँची टोपी पहना दी. गयी और त नि .थॅम्हा दिया गया, तब 
कौन ऐसा व्यक्ति था. कि जो उन्हें देखकर न हँस पड़ता || ९५॥ ह यस्थंको त 
पहना तथा माथेपर खियों जैसी माँगदार केशराशि ळगाकर कुछ म्यवादियो ( मँड्ओं), वेश्यांओं तथा धूतेकि 
साथ भरी सभामें बाजोंके ताळपर नचाया जाता था॥ ९६॥ किसीके मस्तक तथा <दांढ़ी-मूछके एक-एक 


ओरका आधा बाळ छुरेसे बनवा दिया जाता और एंकदम नंगा करके बेठगाड़ीमें बेलकी जगह जोतकरे चाबुक 
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ते कुस्भवादनैसुण्डमण्डनेश्राज्षितामिधाः । नियोगिनो भग्नमानाः सवतः ख्यातिमाययुः ॥९८॥: 
कायभ्रष्टा मलक्गिन्नक्षीणवस्रावशुण्ठनाः । सर्वार्थिनो व्यभाव्यन्त केऽप्यटन्तःप्रतिक्षपम्‌ ॥९९॥ 
वृथावृद्धा! सुखप्राप्यं पाण्डित्यं भूजवत्परे । मत्वा बाला इवाचायंगृहे प्रारेमिरे श्रुतम्‌ ।। १००॥ 
केऽप्युच्चैरइभिक्षाक़ाः सादरं स्तोत्रपाठिनः | कृतानुपाठाः स्वापत्यः प्रान लोकमहासयन्‌ ॥१०१॥ 
माता स्वसा सुता भार्या स्वापि कैरप्यकायंत । सामन्तसेवनं _कायमराप्त्य सुरतसेवया ॥१०२॥ 
जातकस्वझशकुनसुलक्षणनिरीक्षणम्‌ । कारयक्विः$ शटैरन्येगणकाः परिखेदिताः ॥१०३॥ 
पिशाचा इव शुष्कास्या रुक्षश्मश्रुकचाः कृशाः । 
बद्धाः परेव्यंभाव्यन्त शृङ्ठलामुखराङ्घ्रयः ॥१०४॥ 
नृपेण कार्यिणां दर्षलिन्गनाशे विपाटिते । अकणोज्ञातिपरिज्ञानक्षमत्वं समजायत ॥१०५॥ 


भारतस्तबराजादिस्तोत्रपाठमशिश्रियत्‌ । ते दुगोंत्तारिणीवि्याजपं चोदश्रुलोचनाः ॥१०६॥ 
त्थं दौस्थ्योदये दीष मज्जन्तो नित्यदुर्णनाः | तस्मित्राजनि कायस्था व्यलोकयन्त पदे पदे ॥१०७॥ 
भिन्नसंघानभूयर्थदानभोज्यादिहकनैः | न हि मोहयितुं शक्ताः प्राज्ञं तं तेऽन्यराजवत्‌ ॥१०८॥ 
तान्मजाकण्टकान्दुशन्कृतधीरक तानिशम्‌ ` । तैस्तैः शुचिमिरध्यक्षेः स विश्ञामीश्चरो वशान्‌ ॥१०९॥ 


भूतेशस्य यथा पुरी हुतवहप्लुष्टा त्वदाज्ञाबलाइयः स्वाँ श्रियमाससाद सहसा तददत्समस्तामिमाम्‌। | 
_ संकायस्थबुुम्बङ्ुसिसचिवपरायां च पश्वानठीलीढामुच्चलदेव निद्वतिसुखस्थित्या पुरा स्वा कयाः ॥११०॥ निदृतिसुखस्थित्या पुरी स्वां क्रियाः ॥ ११०॥ 


मारःमारकर उससे भरी सड़कपर गाड़ी खिचवायी जाती थी ॥ ९७॥ किसी-किसीसे घड़ा बजवाया जाता. 
और शरीर भरमें मानबझुण्डका चिह्न बनाकर सारे शहरमें' घुमाया जाता था। ऐसा करनेसे उन देशद्रोही 

कायस्थोंका मानभंग हो गया और उनकी काळी करतूतोंको सब छोग जान गये | ९८॥ कितने नोकरीसे हटा 

दिये जानेपर मेले-कुचेले चीथड़े.पहने भिखांरियोंकी तरह रातके समय इधर-उधर घूमते दिखायी देते थे ॥९९।। 

¦ उनभेंसे कितने ही बूढ़े तथा भड़भूजों जैसी आकृतिवाळे कायस्थ पाण्डित्य प्राप्त करनेकी कलाको आसान समझकर 

बच्चोंकी तरह आचार्योके घर जाकर फिरसे पढ़ने ळगे॥ १०० ॥ कितने ही कुछ स्तोत्र कण्ठस्थ करके अपने 

बच्चोंके साथ घर-घर भीख माँगते हुए अपनी हँसायी कराने छगे। १०१॥ कुछ कायस्थ नौकरी पानेके लिए 

अपनी माता, बहिन, पुत्री और ख्रीको सामन्तोंके पास भेजकर उनसे झुरत कर्म कराते हुए खुशामद करने 

छगे || १०२ ॥ कितने शठ ज्योतिषियों, स्वप्रका शुभाशुभ फल बतानेवालों, शक्ुनशास्जके जानकारों, सुलक्षण पह 
नाननेबाछों और ग.णत करके भविष्य बतानेवाळांको तंग करने छगे || १०३॥ कितने कायस्थ अपने कुकर्मोंसे 
केद हो चुके थे. और उनके पेरोंमें झनझनाती बेडियाँ डाळ दी गयी थीं। उनका मुख रूख गया था, दाढ़ी-मूछके 
बाळ रूखे हो गये थे और शरीर एक दम दुबेल हो गया था। इसलिए वे पिशाचकी तरह भयंकर दिखायी 
देते थे ॥ १०४॥ राज्यके कायस्थोंका जाति सम्बन्धी मिथ्या गवे दूर हो गया था । अतएव राजाके समक्ष 
जो कायोर्थी पहुँचता था, उसके नेत्रोंको देखकर ही वह उनकी जाति तथा जीविका समझ छेनेमें निपुण हो गया 
था॥ १०५॥ कितने ही भारतस्तवराज आदि स्तोत्रोंको याद करके उनका पाठ करते थे और बहुतेरे शठ 
कायस्थ नेत्रॉमें आँसू भरके दुर्गोत्तारिणी विधिके मंत्रका जप करने ळगे ॥ १०६॥ इस भ्रकारकी ठु रवस्थाओंके 
उद्य होनेपर वे सदाके ठुजेन कायस्थ पद-पद्पर अगाध दुःखसागरंमें इबते-उतराते दिखायी देते थे || १०७॥ 
वे दुष्ट तोइ-जोड़, प्रचुर धनदान, भोज तथा उपहार आदिके द्वारा अन्य राजाओंकी भाँति राजा उच्चलको नहीं 
ठग सके ॥ द ०८ || वह स्थिरप्रज्ञ राजा ईमानदार अधिकारियोंको नियुक्त करके प्रजाके कण्टकों तथा 
दुष्टोंकी अहनि अपने वशमें रखता था॥ १०९॥ हे महाराज उच्चलदेव ! भूतेश भगवान शंकरकी पुरी जब 
आगसे जलकर भस्म हो गयी थी, तब आपकी आज्ञासे उसका पुननिर्माण हो गया था । जिससे सहसा उसने 


फिर अपनो पुरानी शोभा प्राप्त-कर छी। उसी प्रकार आप कायस्थ कुटुस्बियोके सचिवोंसे भरे रहनेके कारण 


` इतके पढ़ अनळले जलकर राख बनी हुई अपनी पुरीका पुनरुद्धार करके इसे पुनः सुखकी स्थितिमें छाइए ॥११०॥ 
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शिवराशयुत्सवे शोकम शिवरथाभिधः । विद्वान्पठंस्तेन हठातसर्वष्यक्षो व्यधीयत ॥१११॥ 
व्यवदारानभिज्ञोऽपि कचित्कालमदीदशत्‌ । शुचित्वादायंसाजः स क्रामन्कृतयुगस्थितिम्‌ ॥११२॥ 
शीप्रदण्डत्वमुच्चण्डतेजसस्तस्य भूपते! । क्र्रानुदिश्य कायस्थान्धीमङ्भिर्वहमत्यत ॥११३॥ 
न हि ह्द्राश्वकायस्थपिशाचाविश्वेरिणाम्‌ । शंसन्त्यन्तरितं दण्ड दण्डनीतिविशञारदाः ॥११४॥ 
चिरेण दण्डिता होते ङुयदण्डभयाद्भ्रवम्‌ । लब्धान्तराः प्राणहरं इच्छं किंचि्रशासितुः ॥११५॥ 
दण्ड्याना दण्ड्यमानानां पुत्रस्रीमित्रबान्धवाः । राज्ञा विचारशीलेन न तेनोपद्रुताः क्कचित्‌ ॥११६॥ 
कणजपांन्नोष्टधरप्रमुखांस्तेन दुःखदैः । कमेमिः क्लिक्षताध्वापि पैशुन्यस्य खिलीकृतः ॥११७॥ 
विस्मृतिं लब्धराज्यानां पूर्वसंकल्पवासनाः । प्रयान्ति प्रापजनुषां गर्भवासस्पृहा इव ॥११८॥ 
प्राग्राज्याधिगमात्किचित्सदसद्य्ठयचिन्तयत्‌ । राज्ये तन्न विसस्मार जातिस्मर इवोच्चलः ॥११९॥ 
ददश शत्रोरोहान्यान्द्रोग्धन्वा पुराजुगान्‌ । कर्तव्यानुगुणं तेषां प्रतिपत्तिमदर्शयत्‌ ॥१२०॥ 
्मरेन्नोपपतिः ूर्वपतिद्रोहं कुयोपितः । पूर्वस्वाम्यरितां चाद्य झुभृत्यस्येश्‍वरो जडः ॥१२१॥ 
शेषाहिदेहान्मेदिन्या समं प्रज्ञापि राञ्यभूत्‌ । तस्मिन्परिणता नूनं कृत्याकृत्यविवेक्तरि॥१२२॥ 
तथा ह्येकस्य वणिजो व्यवहतुश्व सोऽभवत्‌ । विवादे संशयं छिऱ्दन्नेवं स्थेयाधगोचरे ॥१२३॥ 
सौहृदागूढसङ्गावे व्यापंदौपयिकं धनी । न्यासीचकार दीन्नारलक्षं कोऽपि. वणिग्गुहे ॥१२४॥ 
तेनोपयुज्यमाना च व्ययेषु बणिजः करात्‌ | कियत्यपि गृहीताभूदात्तमात्रान्तरान्तरा ॥१२५॥ 


झिवरात्रिके उत्सवपर शिवरथ नामके विद्वानने राजाके समक्ष इस श्होकका पाठ किया था, जिससे वह राज्यके 
सभी बिभागोंका अध्यक्ष बना दिया गया ॥ १११ ॥ यद्यपि वह विद्वान्‌ कुछ समय तक तो छोकव्यवहारसे 
अनभिज्ञ जैसा दिखायी पड़ा | किन्तु बादमें अपनी ईमानदारीके कारण उसने इतना अच्छा काम किया कि 
जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो कश्मीर राज्य सत्ययुगकी स्थितिसे भी उन्नत अवस्थामें पहुँच 
जायगा ॥ ११२॥ प्रचण्ड तेजस्वी राजा उच्चलके क्रर कायस्थोंको शीघ्र दण्ड देनेसे सभी बुद्धिमान्‌ नागरिक 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे राज्यका सबसे बड़ा काम सम्पन्न समझा ॥ ११३॥ दण्डनोतिके विज्ञविद्वानों- 
का कथन हे कि छुद्र, अश्व, कायस्थ, पिशाचाविष्ट व्यक्ति और वेरी इनके दण्डमें कोई भेद नहीं है अथोत्‌ ये 
थे सब समान रूपसे शीघ्र दण्डदानके पात्र हैं ॥ ११४ ॥ क्योंकि इन्हें दण्डित करनेमें यदि बिलम्ब किया जाता 
है तो ये दण्डके भयसे अवसर पाते ही प्रशासकके लिए कोई प्राणद्वारी संकट खड़ा कर देते हैं॥ ११५॥ दण्डनोय 
तथा दण्ड पाये हुए अपराधियोंके खी-पुत्र-बान्धवोंको विचारशील राजा किसी प्रकारका कष्ट नदे ॥ ११६॥ 
उसे चाहिए कि कान भरनेवाछों तथा ढेळा फॅकनेवाले जैसे अपराधियोंके- दुष्कर्मापर सदा सतक दृष्टि रक्खे 
और चुगळी खानेबाळों तथा राह चलते छोग़ोंको 'मागपर कष्ट देनेबाळांको समाप्त कर दे॥ १ १७॥ राज्य 
प्राप्त करनेके बाद जो राजे पूर्वेसंकल्पित बासनाओंको भूछ जाते हैँ तो वे मरनेके वाद जब पुनजन्म प्राप्त 
करने चलते हैं, तब वे . वासनायें गभवासके समय ही उन्हें घेर लेती हैं. ॥ ११८॥ राज्य प्राप्त करनेके पहले 
उच्चलने जो भळी-बुरी बात सोची थी, वे पूवजन्मकी स्मृतिके समान उसे नहीं मूली थीं ॥ ११९ ॥ बह श्चुमें 
बिद्यमान गुणोंपर दृष्टि रखता था और द्रोइभाच अपनाये हुए पुराने सेबकोके गुणोंका आदर करता हुआ 
उनके कर्तव्यके अनुरूप सत्कार भी करता था ॥१२०॥ कुलटा स्त्रीके पूवत पतिद्रोह्को नवीन हे नहीं 
देखता । उसी प्रकार जड़ स्वभावका राजा सेबक द्वारा पुराने स्वामीके साथ किये गये द्रोहाचरणकी का नहीं 
निहारता ॥ १२१ ॥ त्य और , अङत्यका विवेचन करनेमें निपुण राजा उच्चलको शेष भगवानकी देहसे प्राप्त 
थिवीके साथ-साथ परिपक्क प्रज्ञा भी प्राप्त हुई थी ॥ १२२॥ जैसे एक कुशल व्यापारी तथा साइकार अपने 
की सब तरहसे समझा-बुझाकर राजी करता है, उसी प्रकार बह राजा भी सबका सन्देह दूर करता हुआ 
उन्हें, सन्तुष्ट रखता था ॥ १२३ ॥ पाती बात है कि किसी धनीने एक बनियेके पास एक छाख दीनार 
धरोहरके रूपमें रख दिया। उस बनियेके साथ धनीकी गादी मेत्री थी ॥ १२४॥ बनियेने वह धन व्यापारे 
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त्िंशदविंशासु यातासु समासु न्यासधारिणम्‌ । गृहीतशेषं . दातुं -स घनं प्रार्थयताथ तम्‌ ॥१२६॥ 
चणिक्तु कुकृती तस्य न्यासग्रासाय सोद्यमः । कालापहारमकरोततेस्तैः .. ' कलुषधोमिंषेः ॥१२७॥ 
सरोतोभिर्व्यस्तमम्भोधो लभ्यं मेघमुखेः पयः परापतिभूयस्तु नास्त्येव वणिड्न्यस्तस्य वस्तुनः ॥१२८॥। 
तैलख्निग्धमुखः स्वल्पालापो मृद्वाकृतिर्भवन्‌ । न्यासग्रासविवादोग्रो वणिग्व्याप्राद्विशिष्यते ॥१२९॥ 
विवादे श्रेष्ठिना शाव्यं स्मितैः प्राक्सख्यदशनेः । 
मुक्त मुक्तं ज्ञायमानं प्राणान्तेऽपि न मुच्यते ॥१३०॥ 
निसगवश्चका वेश्याः कायस्थो दिविरो वणिक्‌ । गुरूपदेशयोपस्कारेविशिष्टाः सविषादिषोः ॥१३१॥ 
चन्दनाङ्कालिके. श्वेतांशुके धृपाधिवासिनि । विश्वस्तः स्यात्किराते यो विद्रकृष्टेऽस्य नापदः ॥१३२॥ 
ललाटरवपुरश्रोतरद्नदरहन्न्यस्तचन्द्नः | पड्बिनदुव्श्चिक इव क्षणात्राणान्तकृद्षणिकू ॥१३३॥ 
पाण्डन्यामोऽग्नधूमादर द्च्यास्यो गहनोदरः । तुम्बीफलोपमः श्रेष्ठी रक्तं मांसं च कर्षति ॥१३४॥ 
सोथ निःशेषितमिषः क्रड्ठो नि्वन्धकारिणः | गणनापत्रिकां तस्य॒ सभरूभङ्गमदर्शयत्‌ ॥१३५॥ 
यदादौ श्रेयस इति न्यस्तमश्रेयसे पदम्‌ । आतरेष्वत्यये सेतोगृहीता षट्शती त्वया ॥१३६॥ 
छिन्नोपानत्कषाबन्धे शतं चर्मक्ृतेऽपिंतम्‌ | विपादिकाकृते दास्या नीतं पञ्चशतो घृतम्‌ ।।१३७॥ 
स्फोटने भाण्डभारस्य क्रन्दन्त्याः कृपयापिंतम्‌ । ङुलाल्या बहुशः पश्य भूजे लानं शतत्रयम्‌ ॥१३८॥ 


लगा दिया । आबश्यकतानुसार धनी उस बनियेसे समय-समयपर कुछ धन छे लिया करता था ॥ १२५॥ 
बीस-तीस साळ बीतनेके बाद धनीने उस धरोहर रखनेवाले बनियेसे अपनी बाकी रकम माँगी ॥ १२६॥ 
बनियेकी नीयत साफ नहीं थी । वह उसकी रकम हजम कर लेना चाहता था। इसलिए तरह-तरहके बहाने 
बताकर समय बिताने लगा ॥ १२७॥ जैसे नदियांका पानी जब समुद्रमें जा मिळता है तो वह 
नदियोंको यथावत्‌ रूपमें न मिलकर बादलोंसे वर्षाके रूपमें मिल भी जाता है, किन्तु बनियोंको 
दिया हुआ धन ज्याका त्यों कदापि नहीं मिल पाता. १२८॥ धन छेनेके समय तो बनिया तेळके समान 
स्नेहपूणे तथा सुसकानभरी मृदू आकृतिसे कम और बड़ी मीठी-मीठी' बात करता है, किन्तु जब देनेका 
समय आता है तो वह बाघसे भी बढ़कर उग्ररूप दिखाता तथा वाद-विवाद करता हुआ सारी धरोहर हडप 
छेतेका उपक्रम करने लग जाता हे॥ १२९॥ इन बनियोंमें यह बड़ी विशेषता होती है कि उम्र विवादमें 
शठता करते हुए भी ये पुरानी मित्रता. प्रदर्शित करते और मुसकराते रहते हैं। यद्यपि ऊपरसे तो 
ऐसा ज्ञात होता हे कि वह शठता त्याग रहा है, किन्त वह प्राणान्त तक उससे नहीं छूटता ॥ १३०॥ वेश्या, 
कायस्थ, धूते और वैश्य ये स्वभावसे ही वंचक होते हैं। यदि इन्हें उपयुक्त गुरुका उपदेश भी. प्राप्त हो 
जाय, तब तो ये विषेळे बाणसे भी अधिक घातक हो जाते हैं ॥ १३१ ॥ जो मनुष्य इनके चन्द्नचर्चित मस्तक 
_ तथा ह सुवासित वस्रोंकी तड़क-भड्कपर रीझकर इन मायावी बहेलियोंपर विश्वास कर ळेता है, उसे फाँस- 
क्र ये निहंग बना देते हैं। जो इनसे दूर रहता है, वही विपत्तिसे बच सकता है।॥ १३२॥ ळळाट, दोनों नेत्रोंकी 
पलकों, दोनों कानों तथा हृदय इन छ स्थानोंमें चन्दन ळगानेवाळा बनिया छु बिन्दुओंवाले बिच्छूकी तरह तुरन्त 
प्राण ले छेता है | १३३॥ पीळा-काळा मिश्रित वणे, आगके धुएँसे गीळे, सुईके समान मुख और' गहरे पेटवाढी 
तुम्बी सरीखे ये सेठ जिसको फॉँसते हैं, उसका रक्त और मांस दोनों खींच छेते हैं. ॥ १३४॥ सो बहाने बनाते- 
बनाते जब उस बनियेने काफी लम्बा समय ले लिया, तब एक दिन क्रोधसे झुँझलाकर धनीके सामने अपने हिसाब 
की न रक्खी और हिसाब समझाता हुआ कहने लगा--॥ १३५॥ या बताये, समय हो ऐसा है कि जिसकी 
भलाई करो, उसीसे बुराई मिळती है । अस्तु, अब आप अपनी धरोहरका हिसाब समझिए--एक बार जब आप 
नदीके उस पार गये थे, तब उतराई देनेके लिए आपने छ सौ दीनार लिये थे ॥ १३६॥ जब आपके जूते फट 

गये थे, तब उसकी सिलाईके लिए सौ दीनार मोचीको दिये गये थे। आपके पैरमें जब विवाय फटी थी, तब 
च सो दीनारका घी आपकी दासी छे गयी थी 1 १३७॥ एक बार एक इम्दारिन मिट्टीके 'बर्तनोंका-बोझा 
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सिश्॒योऽस्य बिडालस्य ऋताः पोपाय मूषिकाः । त्वया शतेन वात्सल्यादद्ान्मत्स्यरसस्तथा ॥१३९॥ 
चरंणोद्वतनं सर्पिः शालिचूर्णं च सप्तमिः 


सोदरा | क्रीतं शतेन श्राद्धपक्षलाने च घृतमाक्षिकम्‌ ॥१४०॥ 
नौतं क्ोद्रा्रकं कासायासायादर्भकेण ते । सोऽव्यक्तजिहृः कि वेत्ति वक्तु लग्न शतं ततः ॥१४१॥ 
वृषणोत्पाटको भिक्षांचरस्ते इठयाचकः | यो वारितो युद्वपड्स्तस्मै दत्तं शतत्रयम्‌ ॥१४२॥ 
आनीते भट्दपादानां मध्यं सवेव्ययोपरि | शतं शतद्वयं धूपशन्दामूलपलाण्ड्पु ॥१४३॥ 
इत्याद्यचिन्त्यतायुक्तान्परिहा्यव्ययानसौ । तस्येकीकृत्य गणनां लाभेऽपि शनकैव्यघात्‌ ॥१४४॥ 
वषमासग्रहतिथिश्रत्यावृत्तः पुनः पुनः । संसारस्येव तस्यान्तं न ययौ नतिताङ्गुलेः ॥१४५॥ 
स मूलग्रहणं पिण्डीकृत्याथ सकलान्तरम्‌ । प्रसारितोष्ठस्तज्ञेत्रे मील्यन्नभ्यथान्म्रद्‌ ॥१४६॥ 
शल्यमुद्धर नित्षेपं. नयोज्ासधनं त्तिदम्‌ । विश्रम्मदत्तं निर्दम्भ दीयतां सकलान्तरम्‌ ॥१४७॥ 
तत्स धर्म्यं. वचो जानन्क्षणमुच्छुसितो5भवत्‌ । छुरं . क्षौद्रोपलिप्ं तु ध्यात्वा. पश्चादतप्यत ॥१४८॥ 
युक्तापहतसवेस्वं क्रौर्यानायमथार्थकः । विवादे नाशकज्जेतुं नापि स्थेया विचारकाः ॥१४९॥ 
स्थेयैरनिश्चितन्यायं पुरो न्यस्तं. ततो नृपः | तदित्थमिति निश्चित्य वणिजं तमभाषत ॥१५०॥ 
अद्यापि न्यासदीन्नाराः सन्ति चेत्तत्रदर्श्यताम्‌ । अंशः कियानपि ततस्ततो वच्मि यथोचितम्‌ ॥१५१॥ 
तथा कृते तेन वीक्ष्य दीनब्नारान्मन्त्रिणोऽत्रवीत्‌ । राजभिर्माविनां राहां नाम्ना टङ्कः क्रियेत क्रिम्‌॥१५२॥ 


लिये जा रही थी । वह बोझा आपकी टक्करसे गिर पड़ा और उसके सब बतन फूट गये । जिससे कुम्हारिन 
रोने लगी और आपने दयाव उसे तीन सौ दीनार दिलाये थे ॥ १३८ ॥ आपने जो. दुलारी विल्‍ळी पाळ रक्खी 
है, उसके बच्चोंको खिलानेके लिए सौ दीनारके चूहे तथा मत्स्यरस खरीदे गये ॥ १३९॥ पितृपक्षमें श्राद्धंके 
समय सात सौ दीनारसे पाँवोमें लगानेके लिए मक्खन, चावळका आटा, घी ब शहद खरीदी गयी ॥ १४० ॥ 
एक बार आपके दुधमुँहे बच्चेको खाँसी आने लगी थी। उसके लिए सो दीनारकी अद्रख तथा शहद 
आयी थी । इस बातको कौन जानता है और उक म अनबोळता बच्चा भी केसे बतायेगा ? ॥ १४१॥ वह जो बड़ा 
हठीळा तथा लड़ाका भिक्षुक बरबस जानबरोंके अण्डकोष निक्राल छिया करता था, उसको उस कामसे विरत 
करनेके लिए आपने तीन सौ दीनार दिळवाये थे ॥ १४२॥ जब आपके आराध्य भट्टपादमहोदय पधारे थे, तब 
उनका सत्कार करनेके ळिए तीन सो दीनारके धूप, कन्दमूछ आर प्याज ल ॥ १४३॥ ऐसे-एसे अनेक 
प्रकारके वेकार खच दिखाकर उस बनियेने धनोके धनको, लाभके बदले घादेके रूपें परिणत करके हिसाब 
समझा दिया ॥ १४४ ॥ जब बह उंगलियें नचा-नचाकर वष, मास ओर तिथियोंको बार-बार दुहराता था, तब 


इस विशाळ संसारके समान उसके हिसाबका अन्त ही नहीं होने आता था ।। १४५॥ इस प्रकार मूळ धनको 
जोड़कर खर्चखातेके हिसाबमें बाकी दिखाते हुए होंठ फेला तथा आँखें मीचकर अत्यन्त सृद्ु स्वरमें बोळा- 
॥ १४६ ॥ ‘आपका इतना मूलधन था, सो सब खचे होकर इतना दीनार हमारा वाकी निकलता हे । इसे चुका- 
कर उऋण हो जाइए। मैन कोई हीळाऱहवांढा न करके आपके ब्रिश्वासपर यह रकम दी थी। अब आज उसे दे 
दीजिए? ॥१४७। उस धनीने शहद ठपेटे हुए छुरेके समान उसके मधुर वचन सुनकर उसे पूर्ण घमोत्मा समझ रक्खा 
था, किन्तु अब उसकी चालबाजी देखकर उसने लम्बी साँस ळी ॥ १४८ उस सेठने जो हिसाब समझाया 
था. उसमें आदिसे अन्तक झुठाई, क्रूरता, निद्यता और अनर्थका. नभ प्रदर्शन था। धनीने कुछू प्रतिवाद 
किया, किन्तु विवादमें वह उसे नहीं जीत सका और न्यायाल्यके विचारक भी निणेय करनेमें असमर्थ हो गये 
॥ १४९॥ अन्तमें अधिकारियों द्वारा अनिर्णीत .बृह मामळा राजा उच्चलके समक्ष पहुंचा । बनियेका बनाया 
र देखकर राजाने उससे कहा-। १५०॥ “इस घनीने तुम्हारे पास जो दीनार जमा किये थे, उनमेंसे 
तुम्हारे पास बचा हुआ दो उसे ळाकर दिखाओ, तभी मामळेका निपटारा हो सकेगा'॥ १५१ ॥ जब 
सेठने शेष दीनार छे जाकर राजाके समक्ष. रकक्‍खे , तब उन्हें देखकर राजाने मंत्रियोंसे कहा क्या जो राजे 
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न चेत्करुशभूपालकाले न्यासीकृतेष्वमी । दीत्नारेषु ङुतटङ्का मन्नामाङ्का अपि स्थिताः ॥१५३॥ 
नि्िसेनेष लक्षेण वणिक्तस्माद्वयवाहरत्‌ | वणिजो ` द्रविणेनायमप्यात्तेनान्तरान्तरा ॥१५४॥ 
तस्मादा यदेतेन गृहीतं दीयतां , ततः । तदा प्रभृत्यद्ययावज्ञाभोऽस्मे वणिजोऽथिनः ॥ १५५ 
न्यसनानेहसश्रेष प्रभृत्यस्मे प्रयच्छतु । लक्षादखण्डिताज्ञाभं किं वाच्यं मौलिके धने ॥१५६॥ 
अवघारयितुं शक्यं माद्यैः सध्ृणेरियत्‌ । श्रीयशस्करवद्रौक्ष्यमीदच्षु तु युज्यते ॥१५७॥ 
विवादे संदिहानस्य युक्त क्षान्त्यानुशासनम्‌ । भाव्यं दण्डधराचारेः : प्रयुक्तकुसृतेः$ पुनः ॥१५८॥ 
अनिर्हायेु शल्येषु महामर्मगतेष्विव । सविवादेषु चोपेक्षां कालापेक्षी व्यथान्नूपः ॥१५९॥ 
पप्रथे पार्थिवस्मेत्थं निश्चोद्यं तस्य पालनम्‌ । प्रजासु जागरूकस्य मनोरिव मनस्विनः ॥१६०॥ 
सख्यं कारणनिव्यंपेक्षमिनताहंकारहीना सतीभावो वीतजनापवाद उचितोक्तित्वं समस्तंग्रियस्‌ । 

विद्वत्ता विभवान्विता तऱृणिमा पारिस्तवत्वोज्झितो राजत्वं विकलङ्कमत्र चुरमे काले किलेत्यन्यथा।१६१॥ 


स ताइशोऽपि राजेन्द्रचन्द्रमाः सन्किलाभवत्‌ । मात्सर्याविष्ववैवश्याद्दोषोल्कावर्षेभीषणः ॥१६२॥ 
ओदायशौय॑धीपैयगुणतारुण्यमत्सरः | वभूव .संख्यातीतानां मानप्राणहरो नृणाम्‌ ॥१६३॥ 


मानोन्नतेश्च भूयोऽपि वाकपारुष्यरुषाहतेः । लाघवं प्रत्युपालम्मैः पार्थिबो5प्यनुभावितः ॥१६४॥ 
प्रसुप्तानां फणीन्द्राणामिव कोषोद्भवं बिना । तेजो विस्फूजितं ज्ञेयं न हि नाम शरीरिणाम्‌ ॥१६५॥ 
विविधे भूतसगेऽस्मिन्न च कञ्चित्स विद्यते । वधुवंशचरित्रादि यस्य दोषैन दूषितम्‌ ॥१६६॥ 


भविष्यमें होनेबाल होते हैं, उनका नाम भी दीनारोंपर छापा जाता है ? ॥ १५२॥ यदि ऐसा नहीं होता तो 
महाराज कळके राब्यकाळमें रक्खी धरोहरमें मेरे नामके सिक्क केसे आये ? ॥ १५३॥ और फिर धनीने 
एक लाख दीनार तुम्हारे पास जमा किये थे। उन्हें तुमने व्यापारमें छगाकर लाभ किया । यदि इंस धनीने 
समय-समयपर कुछ छिया भी तो बह छामां था, मूछधन नहीं। अतएव जब तुमने इस धनीसे धन लेकर 
व्यापारमें गाया, तबसे लेकर आजतक तुमने जो ळाभ किया हो, वह सब इस धनीको दे दो ॥ १५४ | १५५ ॥ 
इस प्रकार छाभांश देनेपर भी इसकी धरोहरवाळी एक छाख दीनारकी रकम ज्योंकी त्यो. बनी रहेगी १०६ ॥ 
मेरे जैसे दयाळु राजे नर्मीके साथ ऐसा फेसला दे सकते हैं ।. वास्तवमें तो ऐसे बेईमान बनियेके. लिए श्रीथ- 
शस्कर. जैसे रूखे स्वभाबवाळे राजाकी आवश्यकता थी || १५७॥ जिस मामळेमें सन्देहकी गुंजाइश हो, उसके 
फसळमें शासकको क्षमानीतिसे. काम लेना चाहिए । किन्तु जिस विवादमें वादी या प्रतिवादी अनीतिके 
पथपर चळ रहे हों, उसमें शासकको यमराजके समान कठोर बनकरं न्याय करना उचित होता है? ॥ १५८ ॥ 
राजा उच्चल किसी ममेस्थानमें चुभे हुए काँटेके सदृश खटकनेवाले विवादोंकी वास्तविक स्थिति समझनेके 
छिए उपेक्षापूवेक कुछ समयतक प्रतीक्षा करता था ।॥.१५९॥. इस प्रकार महाराज मनुके समान मनस्वी तथा 
अजापाळनके कायमें सतत जागरूक राजा उच्चलछको शासनरोळी. अल्पकालमें ही विख्यात. हो गयी ॥ १६० ॥ 
बिना कारण किसीसे किसीकी मित्रता.नहीं होती, अहंकारहीन .तथा जनापवादसे शून्य सतीभाब्र नहीं होता 
उचित बात सबको प्रिय नहीं ग सकती, विद्वान्‌ धनाढ्य नहीं होता, यौवन अचंचळ नहीं रहता और राज- 
काय अन्ततक निष्कलंक नहीं रह पाता. ॥ १६१॥ तदनुसार चन्द्रमा. सदृ सबके लिए सुखदायी राजा 
उच्छ कुछ ही समय बाद मात्सय युक्त क दोषरूपिणी उल्काओंकी वर्षो करनेके कारण . बहुत ही भयंकर 
हो उठा ॥ १६२ ॥ उदारता, धेये, शौय, बुद्धि आदि गुणों तथा तारुण्यके कारणं सहसा इष्योळु होकर वह 
असंख्य सम्मानित मनुष्योंका मानरूपी प्राण हरने छगा. || १६३ || जब उसने यह रुख. अपनाया .तो बहुतेरे 
खुसम्मानित व्यक्तियों द्वारा कठोर शब्दोंमें उस राजाकों उछाहने भी सहने पड़े ॥ १६४॥ जैसे सोये हुए सपंका 
क द्वा त । उसी प्रकार जबतक मनुष्य क्षोभ नहीं प्रदर्शित करता, तबतक उसका तेज छिपा रहता 
ह 1 १६५ || विविध प्रकारके प्राणियोंसे भरे इस संसारमें कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, जिसका शरीर दुश्चरित्रता 
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जातिः पङ्करुहापुः कपिलताक्रान्तं शिरः खण्डनप्रश्रश्‍यच्छु चिशीलतादिविगुणाचारत्रदु्ट यः । 

विश्वस्नहुरिति प्रभूतविषयव्याप्तिस्पृशों दुःसहा दोषा यत्र पुरोऽसतु तत्र कतमो निर्दोपतोत्सेकभूः ॥१६७॥ 
अविचार्येति . भूपालः स चकाराजुजीविनाम्‌ । वंशचासित्रदेहादिदोपोद्वोषणमन्वहदम्‌ ॥१६८॥ 
अन्योन्यदरेषयुत्पादय' संख्यातीता महाभटाः । युद्धश्रद्धालुना तेन इन्दयुद्रेष घातिताः ॥१६९॥ 
मासाधेदिनमाहेन्द्रमहाद्यवसरेषु सः । निनाय योघान्संनद्वानन्योन्यम्रधनैधेनम्‌ ॥१७०॥ 
स नाभूदुत्सवः , कश्चित्तदा यत्र नृपाङ्गणे । भूमिर्नं सिक्ता रक्तेन हाहाकारो न चोद्ययौ ॥१७१॥ 
चृत्यन्त इव निर्याता गृहेभ्यो वंशशोभिनः । वान्धवैनिन्यिरे योधा लूनाङ्गाः पार्थिवाङ्गणात्‌ ॥१७२॥ 
खिग्यञ्यामकचांश्रारुशमश्रूनाकल्पशोभिनः । हतान्वीच्य भटात्राजा मुमुदे न तु विव्यथे ॥१७२॥ 
नायों राजगृहं गत्वा प्रत्यायातेषु भरतु | मेनिरे दिवसं लब्धमनास्था नित्यमन्यथा ॥१७४॥ 


भवेत्तथदहं  कुर्यामित्यहंक्रियया वदन्‌ । साचिव्यमव्याहतवाग्ये्ेभृत्यरजिग्रहत्‌ ॥१७५॥ 
रवधमानांस्तानेव विद्वेषकलुषाशयः । हृताधिकारान्विदधे बहुशश्च विमानितान्‌ ॥१७६॥ 


द्ञ्छकः कम्पनाधीशः प्रवद्धी तत्र सक्रुधि । विहरतो विषलाटायां निपत्य निहतः खशेः ॥१७७॥ 
तेन स्ववर्थितो द्राराधीश्वरो रक्रकाभिधः | हृताधिकारो विदधे विभूतिं वीक्ष्य भूयसीम्‌ ।१७८॥ 
माणिक्यसेन्यपतिना द्वारेऽक्रस्मातरिवांरिते । खिन्नेन विजयच्षेत्रे चक्रे व्रतपरिग्रहः ॥१७९॥ 
कम्पनाद्यधिकारस्थाः प्रवीरास्तिलकादयः | काकवंशा मार्दवेन तत्कोपं नाचुभाविताः॥१८०॥ 


आदि छांछनोंसे लांछित न हो ॥ १६६॥ जिनका जन्म कमलसे हुआ, शरीरपर पीलापन छा गया, शिवजीके 
हाथों जिनका सिर कटा और अपनी ही पुन्रीके प्रति दुभोव भ्रदशित करनेके कारण जिनको शुचिता-शीछता 
आदि सदूगुणोंकी कड़ी आलोचना हुई, उन सवेव्यापी विश्वरचयिता त्रह्मामें जब इतने दुःसह दोष विद्यमान हैं, तब 
उनकी सृष्टिमे भळा कोई सर्वथा निदोष व्यक्ति कैसे उत्पन्न हो सकता है ॥ १६७॥ अव वह राजा नित्य विना 
सोचे-समझे अपने अनुचरोंके बंश, चरित्र तथा देवताओंके दूषण दिखा-दिंखाकर कोसने छगा॥ १६८॥ 
बहुतेरे बड़े-बड़े वीरोंमें आपसी कलह उत्पन्न करा-करके युद्धप्रेमी राजा उच्चलने पारस्परिक इन्द्रयुद्धमे उन्हें मरवा 
डाला ॥ १६९ ॥ महीने-आध महोनेमें महेन्द्र पवे आदि अवसरोंपर वह बहुतसे योद्धाओंको एकत्र करके दंगल 
कराता और उसकी सारी आमदनी स्वयं ळे छिया करता था ॥ १७०॥ उस समय ऐसा कोई भी उत्सव नहीं 


` होता था कि जब राजाकें आँगनमें रुधिर न गिरे और उससे हाहाकार न मचे ॥ १७१॥ अपने-अपने ङुछोंके 


प नौजवान लड़के खुशीसे नाचते हुए घरसे उत्सव देखने जाते थे और बादमें राजाके आँगनसे 
तनयो या कपार पहर बान्धवोंके - कन्वेपर ळदकर लौटते थे ॥ १७२॥ चिकने, घुघराळ 
तथा श्यामवर्णके सुन्दर बालों. एबं तनिक-तनिक रेख सरीखी उभड़ती मूछोंबाळे नौजवान योद्धाओंको 
अपने आँगनमें मरते देखकर राजा प्रसन्न होता था-इसके लिए उसे कुछ भी व्यथा नहीं होती थी ॥ १७३ ॥ उन 
दिनों ख्ियाँ राजाके आंगनमें गये हुए पतिको अपने घर सकुशल छौटा देखकर ही कुशळ समझतीथीं। अन्यथा उन्हें 
सङुशळ ठोटनेकी आशा नहीं रहती थी ॥१७४॥ कभी-कभी हठ करके वह किसी मंत्रीसे उलझ जाता और कहता 


उसके भी पीछे पड़ गया और बात जब बहुत बढ़ गयी, तब वह नोकरी 
का ल ls) जब वह विषळाटामें पहुँचा, तब वहाँ उसे खशोंने मार डाळा॥ १७३॥ 
छोड़कर भा उसने रक्षको द्वाराधीश बनाकर आगे बढाया | बादमें जब राजाको पता चछा कि रक बढ़ा 
स यक गया है, तब उसे निकाल दिया ॥ १७८॥ सेनापति माणिक्यको एक दिन उस राजाने अपने 
मे ये लौटा दिया । इससे उस वेचारेको इतना कष्ट हुआ कि विजयचेत्रमें जाकर उसने संन्यास छे जिया 
गा ॥ तिलक आदि मदाच काकबंशी योद्धा सेनापति आदि प्दीपर रहते: हुए भी आज बसस 
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भोगसेनो निरनुगः क्षीणवासा भवन्क्रतः । तेनातिसेवाग्रीतेन ` राजस्थानाधिकारभाक्‌ ॥ १८ १॥ 
यस्येन्द्दादशीयुद्ठे सान्द्रसेन्योऽपि विद्रुतः । छुद्रबह्ग्गचन्द्रोडपि रौद्रमालोक्य विक्रमम्‌ ॥१८२॥ 
ये्पि सङ्डाभिधानस्य पुत्राः सामान्यशब्रिणः | तात्रइच्छु इव्यड्डान्य मन्त्रिणः समपादयत्‌ ॥१८३॥ 
पुत्रो विजयसिंहस्य  तत्सेवात्यक्तदुदेशो | तिलको जनकश्रास्ताममात्यश्रेणिमध्यगो ॥१८४॥ 
यमैलाभयबाणादिमुख्या  द्वारादिनायकाः । कस्तान्समथः संख्यातुं तडित्तरलसंपदः ।।१८५॥ 
वित्नाः प्रशस्तकलशादयः पूवे तदन्तरे । प्रापुर्यालद्रुमान्तःस्थजीर्णानोकहविश्रमम्‌॒ ॥१८६॥ 
कन्दपः कषमाशुजा दूतेः समानीतोऽपि नाददे । तस्यासहनतां वीक्ष्य प्राथितोऽप्यधिकारिताय्‌ ॥१८७॥ 
आस्थानाचारसंलापव्यवहारादि . मण्डले । नवमेवाभवत्सवं तस्मिन्नभिनवे  नृषे ॥१८८॥ 
लक्ष्मीः कार्मणचूर्णाझ्का वेश्येव वशवर्तिनः | धीरानपि विधायेयं करोतयुन्मार्गवतिंनः ॥१८९॥ 
सपिण्डानामपि व्यक्तशूलवोक्षणतत्परा । प्रेततेव नरेन्द्रश्रीर्जातिखेहापकारिणी ॥१९०॥ 
समस्तसंपत्पूणो5पि यस्मात्सुस्सलभूपंतिः । दध्यो भ्रातुरवस्कन्दं राज्यापहरणोद्यतः ॥१९१॥ 
अकस्मादश्रणोच्छ्येनमिव तं शीघ्रपातिनम्‌ | स्थानं वराहवार्ताख्यमुन्नइयायातमग्रजः ॥१९२॥ 
कषिप्रकारी विनिर्गत्य तमप्राप्तपदं ततः । निपत्य सेन्‍्येबहुलेः सोपकारमकारयत्‌ ॥१९३॥ 
: बिद्रुतस्यास्पदे तस्य नानोपकरणेशच्युतेः । तास्बूलवल्लीकूटे्न सामग्री समभाव्यत ॥१९४॥ 
कृतकायंपराबवत्यासावरूढोऽपि . पार्थिवः । प्रत्यावृत्त तमश्ृणोदन्येच्ुः व्रूरविक्रमम्‌ ॥१९५॥ 


कारण उसके कोपभाजन नहीं बने || १८०॥ भोगसेन कुछ दिन पहले फटे चीथड़े पहने अनाथकी तरह मारा- 
मारा फिरता था। सो उसकी अतिशय सेवासे प्रसन्न होकर राजा उच्चळने उसको अपने समीप रहनेका 
अधिकारी बना दिया ॥ १८१॥ इन्द्रद्वादशीके युद्धमें विपुळ सेनाका सेनापति गग्गचन्द्र उस भोगसेनका 
भीषण पराक्रम देखकर एक क्षुद्र व्यक्तिके समान मेदान छोड़कर भाग गया॥ १८२॥ साधारण शस्त्रधारी 
सङके पुत्र रडू, छुड और व्यड्को उसने मन्त्री बना दिया॥ १८३॥ विजयसिंहके दो पुत्र उसकी सेवा 
त्यागकर दुदेशा भोगने लगे, किन्तु शेष दो तिळक तथा जनक संत्रिमण्डलमें छे ल्यि गये || १८४॥ यम, 
ऐछ, अभय तथा बाण आदि द्वाराधीश जैसे कितने ही प्रमुख अधिकारी बादळमें बिजलीकी चसक 
जैसी क्षणिक सम्पदाके प्रभु बनकर देखते-देखते कंगाळ हो गये ॥ १८५ ॥ हां, प्रशस्तकलश आदि दो-तीन 
व्यक्ति अवत्ते ऐसे थे कि जो एक नन्हे पोघेके समान रोपे गये थे और अब जीर्ण वृक्षका रूप धारण किये 
दीख रहे थे॥ १८६॥ उस राजाने अपने दूतों दवारा कन्दर्पेको बुलाया था, किन्तु वह राजाकी असहनशीछता 
देखकर अनुरोध करनेपर भी कोई पद॒ ग्रहण करनेको राजी नहीं हुआ ॥ १८७॥ उस नये राजाके राज्यकाळमें 
राजदरबार, आचार, बातचीत आदि सभी व्यवहार विल्कुळ नये ढंगके दिखायी देते थे ।। १८८ ॥ कार्मण 
( समूळ नष्ट कर देनेवाले पदाथ ) के चूर्णसे अंकित वेश्याके समान लक्ष्मी कितने ही घीर-गम्भीर एवं अपने चश- 
वती. छोगोंकी मागेकी ओर अग्रसर कर दिया करती है ॥ १८९ ॥ राजाओंकी राख्यश्री अपने कलके 
छोगांका भा दूषण. देखती रहती हे और प्रेतकी नाई जातिस्नेहको दूर भगा देती हे ॥ १९० || दा ei 


सम्पंत्तियोंसे परिपूर्ण होते. हुए भी राजा सुस्सक अपने बड़े भाई उच्चलका राज्य हस्तगत करनेको फिके ' 
था। १९१॥ सो अकस्मात्‌. राजा उच्चळको यह समाचार मिला कि सुस्सळ बाजकी तक भपटता हल 


बड़े व्रेगसे राजधानीको ओर बढ़ा आ रदा है। वह बराह॒वातानामक स्थानको लाँच चुका है ॥ १९२॥ यह्‌ 
समाचार सुनते ही उच्चछ विशाळ सेना साथ लेकर गया ओर रास्ते हीमें सुस्सल्से मिला और बहुतेरा 
. पुरस्कार देकर उसका सम्मान किया ॥ १९३॥ बातकी बातमें उसने सुस्सळके आगे ताम्बूळ आदि उपहार 
हिद अ दिया॥ १९४॥ इस सम्मानसे ही अपनेको कृताथेको समझकर सुस्सळ रास्तेसे हवी 

को छीट पड़ा। सबेरे ही उच्चळने यह समाचार सुना कि बह कूर पराक्रमी फ़िर छोट पड़ा है ॥ १९५ || 
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गर्गचन्द्रस्तदादेशाद्गदवा  वहलूसैनिक्ः | चक्रे सुस्सलभृपाललनिदंलनं ततः ॥१९६॥ 
असंख्य: सौस्सलैयोघिराहवायासनिःसहैः ।क्ान्तिविमानोद्यानेपु ध्युनारीणाममुच्यत ॥१९७॥ 
भदप्रसादस्यानृण्यं प्राणेयुधि समितेः | राजपुत्रो गतौ तत्र सहदेवयुविष्टिरों ॥१९८॥ 
बराश्वान्सुस्सलानीकाद्रग्गस्तान्प्राप विद्रुतान्‌ । चक्रे भूरितुरंगस्य येभंपस्यापि कौतुकम्‌ ॥१९९॥ 
निविष्टकटकं ते स शुत्वा सेल्यपुराध्वना । कमराज्योन्मुखं यान्तं द्रुतमन्वसरनूपः ॥२००॥ | 
अन्विष्यमाणसरणिः प्रयल्रादग्रजन्मना । प्रविवेश दरदेशं परिमेयपरिच्छद! ॥२०१॥ 
दत्तमागं तस्य राजा डामरं लोश्कामिधम्‌ । स सेल्यपुरजं हत्वा नगरं प्राविशत्ततः ॥२०२॥ 
तस्मिन्दूरं गते वैरकलुपोऽपि स नाददे। भ्रातृस्नेहेन संरम्भं ग्रहीतुं लोहरं गिरिम्‌ ॥२०३॥ 
कल्हः कालिञ्जराधीशो दौहित्रीं पुत्रवद्गृहे | यामव्धयत सखेहादपुत्रः पिठ्वर्जिताम्‌ ॥२०४॥ 
राज्ञो विजयपालस्य सुतां सुस्सरभृपतिः | उपयेमे स तां श्रीमाननघां मेघमञ्गरीम्‌ ॥२०५॥ 
तस्य॒ प्रभावाधिष्ठानाच्छिशोरपि न लोहरे। शक्तिरासीदिरुद्वानामपि वाघाय वैरिणाम्‌ ॥२०६॥ 
धीरः सुस्सदेवोऽपि मा्गेनिगत्य दुर्गमः | आसदडरिमिर्मासेः स्वोवीं दुर्गिखित्मंना ॥२०७॥ | 
प्रशान्ते व्यसने तस्मिन्धीरस्योच्चलभूपतेः । अन्येऽपि व्यसनाभासा उत्पन्नध्वंसिनोऽभवन्‌ ॥२०८॥ 
भीमादेवः समादाय भोजं कलशदेवजम । साहायकार्थमानिन्ये दरद्राजं जगद्दलम्‌ ॥२०९॥. 
सन्हो हषेमहीभर्तुरवरुदवात्मजोऽमबत्‌ । आता दर्शनपालस्य सञ्जपालस्तु तद्वलम्‌ ॥२१०॥ 
नीतिज्ञेन ततो राज्ञा साम्नेव दरदीश्वरः । आचषेपाद्वारितः प्राया्त्यावृत्य निजां ्ुवम्‌ ॥२११॥ 
सन्हर्तमन्वगाच्छन्नं भोजोऽविक्षत्स्वमण्डलम्‌ । भेजे सुस्सलदेवस्य सञ्जपालोऽनुजीविताम्‌ ॥२१२॥ 


------::-२२२>--_-->,>,--------> >>> 
यह सुनकर उसने एक विशाळ सेनाके साथ गग्गचन्द्रको भेजा और उसने जाकर सुस्सळकी सारी सेना छिन्न-भिन्न 
करं दी॥ १९६ ॥ जिससे सुस्सळके जैसे अगणित योद्धा-जो युद्धके कष्टको नहीं सह सकते थे- गग्गचन्द्रके हाथों 
मरकर देवाङ्गनाओंके विमानॉपर जाकर अपनी थकान मिटाने छगे | १९७॥ उस युद्धमें अपने प्राण देकर 


' राजपुत्र सहदेव और युधिष्ठिर स्वामीके ऋणसे उऋण हो गये ॥ १९८॥ उस समय गरग्गचन्द्रको सुस्सळके 


बहतसे भागे हुए कीमती घोड़े अनायास प्राप्त हो गये। उनकी संख्या इतनी विशाळ थी कि जिन्हें देखकर 
उच्ळ भी चकपका गया था ॥ १९९॥ तबतक राजा उच्बळको यह समाचार मिला कि सुस्सळ सेना संग्रह करके 
सेल्यपुरके मारगसे क्रमराज्यकी ओर बढ़ रहा है॥ २००॥ यह्‌ सुनते ही उच्चछ अपनी थोड़ी सी सेनाके साथ 
उसके पीछे-पीछे चला और जाते-जाते दरददेरमे प्रविष्ट हुआ || २०१॥ वहां सेल्यपुरमें उत्पन्न लोष्टक नामक 
डामरका वध करके वह नगरके भीतर घुसा ॥ २०२॥ किन्तु जब उसने देखा कि सुस्सळ बहुत दूर निकल 
गया हे तो बैरवा कलुषित चित्त होनेपर भी भ्रातृस्नेहके कारण उच्चल लोहर पर्वेतकी ओर नहीं बढ़ा 
॥ २०३ ॥ काळिंजर देशके अधिपति कल्हणने निःसन्तान होनेके कारण अपनी दौहित्रीको बड़े स्नेहसे पाळा था, 
क्योंकि उस बच्चीका पिता मर चुका था ॥ २०४॥ तदनन्तर श्रीमान्‌ सुस्सळ राजाने महाराज विजयपालकी 
पुनीत पुत्री मेघमंजरीके साथ अपना विवाह किया ॥ २०५॥ ऐसा करनेसे सुस्सळका प्रभाव इतना अधिक . 
बढ़ गया कि कोई शत्रु छोहर राज्यके एक बच्चेको भी कष्ट नहीं पहुँचा सकता था॥ २०६॥ धेयाळी सुस्सल 
दुर्गम पहाडी 'मागोसे चलता हुआ कई मासमें अपनी भूमिपर अर्थात्‌ छोहर राज्य पहुँचा ॥ २०७॥ राजा 
उच्चलकी ओरसे आनेवाळे महान्‌ संकटसे छुटकारा पाकर ना अन्य छोटे-मोट संकटाभास र 

कर ही अनायास समाप्त हो गये ॥ २०८॥ तदनन्तर कलरादेवके पुत्र भोजको साथ लेकर 
द नरेश जगदलकी सहायता करनेके लिए जा पहुँचा ॥ २०९ ॥ राजा हषेदेवकी रखेलका पुत्र भोज, 
च pe पा नपालका भाई सझ्लपाल भी अपनी सेना लेकर वहाँ पहुंच गये ॥ २१० ॥ किन्तु नीतिज्ञ राजा 
वन नीतिका उपयोग करके उसे समझाया, जिससे दरदीश्वर अपने देश छोट गया।। २११॥ उनसें' 
उच्चलते ` व 
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शृहीतार्थेन मृत्येन निजेनैव प्रदर्शितः | भोजः क्षित्रं प्राप निग्रह तस्करोचितम्‌ ॥२१३॥ 
देचेश्वरात्मजः पित्थकोऽपि दवैराज्यलाल्सः । डामरानाश्रिते राशि निर्याते व्यद्रवद्दिणः ॥२१४॥ 
विचारपरिहारेण धावन्तः सर्वतो जडाः । तिर्यञ्च इव हास्याय प्रसिद्धिशशणा जनाः ॥२१५॥ 
मल्लस्य रामलाख्योऽहं ख्नुरासं दिगन्तरे । अद्इप्दः कश्चिदेवं चक्रिकाचतुरो वदन्‌ ॥२१६॥ 
निन्ये प्रबद्ध व्यामूढेवहुभिवि्तवग्रियैः | घनमानादिदानेन भूमिपेभूम्यनन्तरः॥ युग्मस्‌ ॥२१७॥ 
ग्रीष्मे प्रविष्टः कर्मीरानेकाकी घर्मपीडितः | व्यधीयत छिन्ननासः परिज्ञाय चृपाडुगेः ॥२१८॥ 
कटके पर्यटत्राज्ञ' स एव ददशे पुनः । स्वजात्युचितभक्ष्यादिविकयी सस्मितं जनः ॥२१९॥ 
मिथ्येव नीतिकौटिल्यैः क्रियतेऽभ्युदयश्रमः । शक्यतेऽपरथा कतुं न दैवस्य मनीपितम्‌ ॥२२०॥ 
शान्तापि ज्वलति क्वापि क्कचिीप्तापि शाम्यति । दैववातवशाच्छाक्तिः पुंसः कक्षाग्रिसंनिभा ॥२२१॥ 
पळायनेर्नापयाति निश्चला भवितव्यता । देहिनः पुच्छसंलीना वहिज्वालेव पक्षिणः ॥२२२॥ 

नाच्छिन्नवहिविषशस्रशस्प्रयोगैन॑ श्वश्रपातरभसेन न चाभिचारैः । 

शक्या निहन्तुमसवो विधुरैरकाण्डे भोक्तव्यभोगनियतोच्छ्रसितस्य जन्तोः २२३॥ 
भिक्षाचरः समादिष्टवथो जयमतीशृहात्‌ । नक्तं वध्यश्ुवं निन्ये वघकैः पा्िवाज्ञया ।२२४॥ 
ग्राव्णि प्रस्फोट्य निक्षिप्तो बितस्तायां समीरणेः । क्षिपस्तटं क्षणं स्पन्दमानवक्षाः कृपालुना ॥२२५॥ 


'सल्ह दरदीश्वरके साथ प्रच्छन्न रूपसे चला गया, भोज अपनी भूमिपर लौट गया और सञ्जपालने जाकर 


सुस्सळके यहाँ नौकरी कर ळी । २१२ ॥| उसी समय राजा उच्चळसे धन लिये हुये एक भृत्यने भोजको देखते ही . 


राजाको सूचित कर दिया, जिससे चोरकी तरह पकड़कर भोज कारागारमें बन्द कर दिया गया ॥२१२॥ देवेश्वर- 
का पुत्र पित्थक भी अपनेको राज्यका हकदार समझता था । किन्तु जब राजा हपंको डामरोंकी सहायता नहीं 
मिली, जिससे राजाको भागना पड़ा तो उसी समय पित्थक भी निकल भागा || २१४ ॥ जड़ पुरुष दृढ़ निश्चयके 
अभावमें किसी प्रसिद्ध पुरुषका नाम छे-लेकर पशु-पक्षियांके समान इधर-उधर दौड़ते हुए . उपहासके पात्र 
बनते हैं॥ २१५॥ षड्यंत्र रचनेमें चतुर इसी प्रकारका एक अट्टसूद ( खाने-पीनेकी चीजें फेरी लगाकर बेचने 
वाला ) चारों ओर घूम-घूमकर अपनेको मल्ळका पुत्र रामछ बताया करता था ॥ २१६॥ ऐसा करके उसने 
बहुतेरे विगड़ेल मस्किष्कवाळे उपद्रवी छोगोंको जुटा लिया । जिससे उसे कई राजाओंसे धन तथा सम्मान 
भी प्राप्त हो गया ॥ २१७॥ वह अट्टसूद गर्मोके दिनोंमें तापसे सन्तम होकर अकेला ही कश्मीर जा पहुँचा । 
बहाँ जब राजपुरुषांको उसके आगमनका पता चला, तब उन्होंने उसकी नाक काट ळी ॥ २१८ ॥ कुछ समय 
बाद उस नकटे फेरीवालेको फिर अपनी जातिके अनुरूप तरह तरहकी चीजें वेचते देखकर लोग हुँसने लगे 
॥ २१९ ॥ कितने ही लोग विविध प्रकारकी कुटिळ नीतियोंका उपयोग करके अपने अभ्युद्यके लिए परिश्रम 
करते हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते कि देब उनकी इच्छाओंके विपरीत परिस्थिति भी छा सकता हे ॥२२०॥ 
जैसे खलिहानमें लगी हुई आग कहीं शान्त हो करके भी फिर भभक उठती हे और कहीं धधकती हुई भी आग 
बुझ जाती है । इसी प्रकार देवकी प्ररणासे कभी कोई अकिंचन व्यक्ति भी श्रीमान्‌ बन जाता हे और 
कभी श्रीमान्‌ व्यक्ति अकिंचन बन जाता है ॥ २२१॥ जेसे किसी पक्षीकी पूँछमें ठगी आग उसके भागनेसे 


नहीं शान्त होती । उसी प्रकार मनुष्यकी भी भवितव्यता उसके पछायन करनेसे पीछा नहीं छोड़ती ॥२२२॥. 


जिस प्राणीको नियति द्वारा निर्धारित जो भोग भोगने हैं, वे प्रचण्ड अग्नि, विष, शख, बाणप्रयोग, किसी 


गढ़ेमें कूद जाने, अभिचार क्रिया करने तथा ऐसे सोगाधीन प्राणियोंका बध कर देनेसे भी निवृत्त नहीं. 


किये जा सकते ॥ २२३॥ क्योंकि एक भिक्षुक प्राणदण्डसे बचनेके लिए भागकर रानी जयमतीके महळमें 
छिप गया था। किन्तु राजाकी आज्ञासे, बधिकोंने रात्रिके समय वहाँ जाकर उसे पकड़ा और पसो ळे 


____ ग्ये॥ २२४॥ एक मनुष्यको भीषण आंधी उडाकर वितस्ता नदी तक ळे गयी और वहाँ एक चट्टान 
ल दिया, जिससे उसके जीवित रहनेकी कोई आशा नहीं रह गयी थी। किन्तु झपाछु देवने उसके सीएम 
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संग्राप्तश्रिरादुद्दतचेतनः । आसमत्यभिधानाया ज्ञातिदिद्वेति गौरवात्‌ ॥२२६॥ 
स वृत्तप्त्यभिन्ञोऽथ देचश्चतुरया तया। नीतो देशान्तरं गूढं बद्धे दक्षिणापथे॥। तिलकम्‌ ॥२२७॥ 
eS पुत्रवन्नरवमंणा । मारवेन्द्रेण शरा्रविद्याभ्यासमकार्यंत ॥२२८॥ 
अन्यदीयं घातयित्वा तत्नुल्यवयसं शिशुम्‌ । रक्षितो जयमत्यैव स कहि 
देशान्तरागतादूदूतात्तां  वार्तामुपब्धवान्‌ | अत एवाभवत्तस्या भूभद्विरलितादरः ॥२३०॥ 
 बहिरप्रतिमिन्दंस्तत्स धीरो मार्गवर्तिभिः । चक्रे तदप्रवेशाय सम्बन्धं पार्थिवैः समम्‌ ॥२३१॥ 
ईष्यामगोपयज्ा्यां:  शड्डामच्छादयत्रिपो: । स्वयम॒न्याभिगम्यत्व॑ करोति हि जडो जनः ॥२३२॥ 
भिक्षाचरे हते बाळं कंचिदादाय तत्समम्‌ । तन्ञाप्ञा ख्यातिमनयदिदेवेत्यपरे्युवन्‌ ॥२३३॥ 
तथ्येन सोऽत मिथ्या बा प्रतिष्ठा तां तथासवान्‌ । यया ल्घुत्वमानेते न दवेनाप्यशक्यत ॥२३४॥ 
स्वमन्द्रजालमायानामपि निर्विषया इमाः । कर्मवैचितर्यजनिताः  काश्रिदाश्रंयेविप्रुषः ॥२३५॥ 
स राजबीजी नाशाय विद्या. शूहं वयवर्धत । पुरग्रामादिदाहाय कक्षान्तरिव पावकः ॥२३६॥ 
रोहत्यन्तिकसीमनि प्रतिविषावीरुद्धिपश्मारुह! काले प्रावृडपद्रुताच्छसलिले मूळंत्यगस्त्योदयः । 
सगच्छेदविधिक्षमानुदयतो दृष्टा किलोपद्रवान्संधत्ते प्रतिकारकल्पनमहो दीर्घावलोकी विधिः ॥२३७॥ 
अजायत विपन्मजजगदुद्धरणक्षमः । तस्मिन्नेव क्षणे यस्मात्सुस्सलक्ष्मापतेः सुतः ॥२३८॥ 
तज्जन्मकालादारभ्य सर्वतो जयमजयन्‌ । नामान्तं नृपस्तस्य जयसिंह इति. व्यधात्‌ ॥२३९॥ 


संचार कर दिया और. वह फिर भळा-चंगा हो गया ॥ २२५॥ आसमती अर्थोत्‌ . दिद्दारानीको शाहीकी 
पुत्रियोंने एक नवजात शिशु कहींसे छाकर दे दिया, उसके नाम-धाम तथा जाति-गोत्रका कुछ भी पता नहीं 
था। सो दिद्दारानीने उस शिशुको छिपाकर दक्षिणापथ भेज दिया। वह बाळक वहाँ ही रहकर पळा ओर 
बढ़ा। इस प्रकार जब वह सयान हुआ, तब देवी प्रेरणासे उसे अपने आप अपनी जातिका स्मरण हो आया 
॥ २२६॥ २२७॥ जब उसका वृत्तान्त ज्ञात हुआ, तब मालछ्वानरेश नरवमौने पुत्रको तरह मानकर उसे 
शक्षाख्रविद्याका अभ्यास कराया॥ २२८ ॥ कुछ छोगोंका कहना हे कि रानी जयमतीने उसीके समान अवस्था- 
बाळे एक अन्य बालकको मरवाकर उस बाळककी रक्षा की थी॥ २२९॥ किसी अन्य देशसे आये हुए दूतने 
राजाको यह वृत्तान्त बताया था। तभीसे रानी जयमतीके प्रति राजाका आदरभाव कम हो गया था॥ २३०॥ 
उसी समयसे राजाने रानी आसमतीका बाहर निकलना तथा किसी अजनबी मलुष्यस उसका जा म सिळचा-जुळना 
बन्द कर दिया ॥ २३१ ॥ मूर्ख मलुष्य खियोंके इष्याभावको न छिपाकर शहुकी दांकाको आच्छादित करके 
नारियोंको स्वयं परपुरुषके साथ सम्पर्क स्थापित करनेके लिए बाध्य कर देते हैं ॥ २३२॥ कुछ लोग कहते 
हें कि दिदारानीने एक भिक्षुकका वध करके किसीके एक बालकको लेकर उसने उसे भिक्षुकके नामसे 
विख्यात किया था ॥ २३३॥ यह बात सच हो या झूठ, द व बालकने ऐसी प्रतिष्ठा भ्रात की कि 
दैव भी उसे हीन बनानेमें समथ नहीं हुआ ॥ २३४॥ संसारमें कमकी कुछ ऐसी विचित्र गतियाँ देखी जाती 
हैं. कि उनके आगे स्वप्न, इन्द्रजाळ ( बाजीगरीका खेळ) तथा माया भी तुच्छ प्रेतीत होने साती ॥ २३५॥ 
जैसे नगर-प्राम आदिको भस्म करनेके लिए ही तृणके ढेरमें आग लगती है, उसी प्रकार वह राजबीजी बाळक 
ूतका विनाश करनेके लिए ही गुप्तरूपसे पळा ओर बढ़ा था म ॥ विषवृक्षके पास ही प्रतिविष अर्थात्‌ 
घेघकी शक्तिको शमन करनेवाळा वृक्ष उग आंता है और वर्षाके उपद्रवसे जब नदियों तथा सरोवरोंका जळ 
बिक दा ४ स्त्यका उदय हो जाता-है। इस प्रकार अपनी रुष्टिमं बाधा डालनेके लिए उदीयमान 
गन्दा होता है, तब अग दूरदर्शी विधाता पहलेसे ही अतीकारकी कल्पना कर लेता है. ॥ २३७॥ उसी 
आश हुए संसारका उद्धार करनेमें समर्थ एक पुत्र सुस्सळ राजाके घर जन्सा 
समय वि अंक वनाच्या 
॥ २३८॥ जब वह बालक. उत्न्‍न हुआ, 'तबसे सुस्सळको सर्वत्र विजय प्राप्त हुई । इसी कारण:उसने उसका 
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शास्तुः सर्वार्थसिद्वाल्या यथा सर्वार्थसिद्धिमिः | तथा तस्याभिघान्वर्था नात्यजदरूढिशब्दताम्‌ ॥२४०॥ 
द्रां स झुडुसस्यांभरेस्तदीयस्याभ्युपागताम्‌ । विलोक्योचलदेवोउ्भूडिमन्युअतरं प्रति ॥२४१॥ 
बालटस्येवांध्रिमुद्रास्य वेरं पितृपितृव्ययोः । निवारयन्ती. विदधे सुस्थित वनी ॥२४२॥ 
स स्वगिणः पितु्नाञ्ञा ततः सुकृतसिद्धये | चकारोबल्भूपालः पेतुके स्थण्डिले मठम्‌ ॥२४३॥ 
गोभूमिहेमवस्रान्नदाता तस्मिन्महोत्सवे । आश्रर्यकल्पवृक्षत्वं त्यागी सर्वार्थिनामगात्‌ ॥२४४॥ 
प्रसादैः प्रहितैस्तेन महैः. शाघ्यसंपदा । महान्तोऽपि दिगन्तेषु पार्थिवा विस्मर्य ययुः ॥२४५॥ 
्प्रसादाधिगतां श्रियं नेतुं पराध्यंताम्‌ ।. विहारं समठं देवी जयमत्यपि निमंमे ॥२४६॥ 
केषांचिसपू्तपुण्यानां विरहेण  महीथुजः । हताभीष्टाभिधानो5भून्मठो नवमठाख्यया ॥२४७॥ 
सज्ञां स्वसारमुद्दिश्य परस्मिम्स्थण्डिले पितुः । विहारो5पि कृतस्तेन नोचितां स्यातिमाययौ ॥२४८॥ 
ृत्योर्मस्तकपातित्वं . तस्याकल॑यतः किल-। न निष्ठां स्वप्रतिष्ठासु संग्रपेदे व्ययस्थितिः ।। २४६॥ 
कदाचि्रमराज्यस्थो द्र्टुममिं स्वयंसुवम्‌ | ययौ बहंटचक्राख्यं गिरिग्रामं स भूपतिः ॥२५०॥ 
तं कम्बलेश्चरग्रामाध्वना . यान्तमवेष्टयन्‌ । अकस्मादेत्य तत्रत्याश्रोराश्रण्डालशस्रिणः ॥२५१॥ 
्रजिहीर्ुभिरप्या तस्मिन्त्यल्पसैनिके। न तैः म्रहतसत्तेजोःबष्टम्मस्तम्मितायुधैः ।२५२॥ 
अथ हारितमार्गः स गहने गिरिगह्वरे । भ्रमन्नल्पानुयाय्येकां क्षणदामत्यवाहयत्‌ ॥२५३॥ 
उच्चचार क्षणे तस्मिन्स्कन्दाबारेषु दुःसहा । नास्ति राजेति दुर्वार्ता सवतः क्षोभकारिणी ॥२५४॥ 


“जयसिंह? नाम रक्‍खा ॥ २३९ ॥ जेसे सब मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण सुस्सळ 'सर्वार्थेसिद्ध' इस नामसे 
भी पुकारा जाने लगा था, उसी प्रकार जयसिंहसे उसे सवत्र विजय प्राप्त होने लगी ॥ २४०॥ जिस दिन 
उसने उस बालकका कुंकुमचचित चरण देखा, उसी दिन उसका अपने छोटे भाई उच्चलके प्रति होनेवाळा कोप 
शान्त हो गया ॥ २४१॥ इस प्रकार उस बाळककी चरणमुद्राने अपने पिता ओर पिठृव्यमें चिरकाळसे चछा 
आनेवाळा बेर समाप्त कर दिया और कश्मीर तथा लोहरमण्डळ दोनों जगह स्थायी शान्ति स्थापित हो गयी 
॥ २४२॥ तदनन्तर राजा उच्चळने अपने पिताकी आत्माके कल्याणार्थ उसके स्थानपर एक मठं बनबाया 
॥ २४३॥ उस मठस्थापन-महोत्सवके अवसरपर राजा उच्चळ गो, भूमि, सुंव्ण तथा वस्रका विपुळ दान देकर 
सब याचकोंके लिए एक आश्चर्यजनक कल्पवृक्ष बन गया ॥ २४४॥ उस उत्सवकी समाप्तिपर :छाघनीय सम्प- 
दाओंसे. परिपूर्ण जो प्रसाद भेजा गया था, उसे देखकर दिग्दिगन्तके बड़े-बड़े राजे भी विस्मित हो उठे थे 
॥ २४५॥ अपने पतिकी कृपासे प्राप्त धनका महत्त्व बढ़ानेके छिए रानी जयमतीने भी मठ तथा विहारका 
निर्माण कराया ॥ २४६॥ किन्तु राजा उच्चळके पूर्वेसंचित पुण्यके अभाववज उसके बनवाये मठकी विशेष 
ख्याति नहीं हो सकी और वह नया मठ ही कहलाता रहा ॥ २४७॥ इसी कारण अपने पिताके स्थानको 
छोड़कर अन्यत्र अपनो बहिन सुल्छाके नामपर उसने एक विहार बनवाया, किन्तु वह भी उचित ख्याति नहीं 
प्राप्त कर सका ॥ २४८॥ राजा उच्चलको यह पता नहीं था कि मृत्यु सिरपर मँडरा रही हे, अतएव बह अपनी 
प्रतिष्ठाके अनुसार व्यवस्था करनेमें कुछ शिथिछ पड़ गया ॥ २४९ ॥ उन्हीं दिनों किसी. कार्येवश वह क्रम 
राज्य गया । वहाँसे अपने आप उत्पन्न अग्निको देखनेके लिए वह वहेटचक्र नामके पर्वेतीय मामकी डोर 
चला ॥ २५० | जब कम्बळेश्वर मामकी राहे वह चछा जा रहा था, तभी अकस्मात्‌ आस-पास रहनेवाळे 
सहस्त्र चोरों और चण्डाळोंने उसे घेर ल्या ॥२५१॥ उस समय राजाके साथ इने-गिने सैनिक थे। 
अतएव वह बलप्रयोग करके उन्हें रोकनेमें समर्थ नहीं था । इसी कारण उसके शाद्ा्न स्तम्भित ee 
` ने चोर-चण्डाळ सब तरहसे संघष करके लूटनेके लिए तैयार होकर आये थे।। २५२॥ ऐसी स्थिति राजा किसी 
` तरह दो-चार अलुचरोंको साथ ळकर उनके घेरेसे निकळ भागा। किन्तु कुछ ही-दूर जाकर रास्ता जूत ता 

और एक रात उसने भटकते हुए बितायी ॥ २५३ ॥ सवेरे सेनाशिविरके छोगोंको यह दुःसह और दूषित ससाचार 
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कटकान्निःसृतात्यल्पा वात्येव गिरिगहरात्‌ | सा दुष्परवृत्तिदीधत्व॑ पुरे$णण्य इवासदत्‌ ॥२५५॥ 
नगराधिक्रृतस्तस्मिन्षणे छुड्डाभिधोऽमवत्‌। शत्रिणः कामदेवस्य छुल्यो रडडादिसोदरः ॥२५६॥ 
कृत्वा पुरक्षोभशान्ति शस्रौकः स नृपास्पदे । प्रविश्य आतृमिः साधं कार्यशेपमचिन्तयत्‌ ॥२५७॥ 
चुप क॑ कुम इत्येवं तान्विचिन्तयतो5्रवीत्‌ । सड्डाभिधोर्ञपे कायस्थः कुडुम्बिकुटिलाशयः ॥२५८॥ 
यूयमेव ुहदवन्धुभृत्यवाहुल्यदुर्जयाः । राज्यं कुरुत संप्राप्य राष्ट्रमेकमकण्टकम्‌ ॥२५९॥ 
तेनेवसुक्तास्ते पापा जातराज्यस्पृहास्ततः | सिंहासनाधिरोहाय क्षिप्रमासन्समुद्यरताः ॥२६०॥ 
श्रीयशस्करदेवस्य वंश्या एत इति शरुतिः । तदन्वयेऽभूत्सवंपां राज्योत्सुक्यप्रदायिनी ॥२६१॥ 
अत  एवाभजत्क्रोधं तेषां बुसुहृदृक्तिभिः। सा वासनान्तःसंलीना सदाचारानपेक्षिणाप्र्‌ ॥२६२॥ 
कथं न प्रतिभात्वेषा सङ्स्यापि कुपद्धतिः | भारिकस्य कुले जातो लवटस्य हि सोऽघमः ॥२६३॥ 
चेमदेवाभिधानस्य  पुत्रोऽप्यल्पनियोगिनः । कूराशयत्वमभजन्महासाइसिकोचितम्‌ ॥२६४॥ 
चौरेण स्तर्णभृङ्गारं हतवान्भूपतेशहात्‌ | संभाबितोपि गाम्मीर्यान्नज्ञायि स किलेङ्गितैः ॥२६५॥ 
सासिधेनुनिरुष्णीषो विहसन्नखिलान्स्मयात्‌ । राजपुत्र . इवात्यल्पं स॒ त्रेलोक्यममत्यत ॥२६६॥ 
तस्य चिन्ता काचिदासीत्सदा दोलायतोऽह्ुलीः । या राज्यहेतुः क्र्रेण फलेन समभाव्यत-।।२६७।। 
तद्विरा निजसंकल्पादपि ते राज्यलारसाः । नृपं जीवन्तमाकण्यंततोऽभूयन्हतस्पृहाः ॥२६८॥ 


सुनायी पड़ा कि राजा उच्चछ अब संसारमें नहीं रहे । इससे चारों ओर झोक तथा क्षोभका वातावरण व्याप्त 
हो गया ॥.२५४॥) किसी गिरिकन्दरासे उठे हुए एक छोटेसे वबण्डरके समान सेनासे फेळे इस ठुःखदायी समाः, 
चारने समस्त जंगलों तथा नगरोंको अपनी छपेटमें ळे लिया ॥ २५५॥ उस समय राख्रधारी कामदेवका 
वंशज और रड आदिका सहोदर भाई छुड्ड नगरपाळ था ॥ २५६॥ इस समाचारसे नगरमे व्याप्त क्षोभको 
झान्त करके अपने भाइयोंके साथ चलकर वह शीघ्र उस स्थानपर .जा पहुंचा, जहाँ राजाका शब पड़ा था। 
वहाँ वह आगे किये जानेवाळे कार्येके विषयमें विचार करने लगा ॥ २५७॥ बिचारका मुख्य विषय यह था 
कि अब राजा किसे बनाया जाय? | उसी समय एक विशाळ कुटुम्वी और कुटिल ्रकृतिके सङ नामक कायस्थने 
कहा--॥२५८॥ सबसे अच्छा उपाय तो है कि अपने सभी बन्धु-बान्धवां तथा इत्योको संगठित करके दुजय 
बनते हुए तुम्हीं छोग इस अकण्टक राज्यको हस्तगत करके राज्य करो! .॥ ,२५९॥ उसके यह कहनेपर वे पापी 
राज्यप्राप्तिके लिए लाळायित हो उठे और राज्यसिहासनपर बठनेको उद्यत हो गये ॥ २६० ॥ ऐसा सुना जाता 
हे कि ये छोग राजा यशस्करदेवके वंशज थे. और यह जनशुति ह वंशमें उत्पन्न सभी .लोगोंको राज्य प्राप्त 
करनेको उत्सुक बना रही थी || २६१॥ आगे चलकर. उनके मनमें यह. वासना इतने उग्ररूपमें घर कर गयी 
कि उनमेंसे कुछ असदाचारी लोग बौखलाकर ऐसी अनाप-शनाप बातें करने ळगे कि जिससे आपसमें ही क्षोभ 
ठै गया ॥ २६२॥ जब वातावरण बहुत विषाक्त हो गया, तब ळवट नामक एक कुलीके पुत्र सड्डने अपनी 
दूषित. योजना छोगोंके समक्ष रक्खी ॥ २६३॥ उसी समय मुट्ठी भर छोगोंको साथ लेकर क्षेमदेवका पुत्र भी 
करता तथा साहसिकतापूर्ण कदम उठाने लगा ॥ २६४॥ उसने चोरी करके राजभवनसे राजाका स्वर्णश्रंगार 
उड़ा लिया । उपर-उपरसे वह इतना गम्भीर बना हुआ थां Rr वच देखकर उसपर किसीको चोर होनेका 
सन्देह ही नहीं हो सकता था ॥२६५॥ वह तलवार ळटकाये, नंगे सिर एबं अभिमानवझ सबकी हँसी उड़ाता तथा ` 
घरेळोक्यको तुच्छ समझता हुआ राजकुमारकी तरह विचरता था || २६६॥ वह सदा उगलियं नचाता हुआ 
किसी बिशेष अकारकी चिन्तामें छीन रहा करता था। उसके क्रूर कमफछोंको देखकर यही अनुमान किया जा , 
सकता था कि उसकी वह चित्ता राज्य प्राप्त करनेकी थी ॥२६७॥ उसकी बातों ओर संकल्पसे यही ज्ञात होता था 
कि वह दाज्यप्राप्तिके छिए अत्यधिक उत्सुक था। किन्तु जब सहसा उसे यह समाचार मिळा कि महाराज 
थी जीवित हैं तो उत्साद ठंडा पड़ गया ॥२६८॥ अब उनमें न चपळता थी आर न कार्यपडुता थी। वे 
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न स्फुरन्न च संमीलन्न वा सुप्त इवानिशम्‌ । तेषां चेतसि संकल्पस्तदा प्रभृति सोऽभवत्‌ ॥२६९॥ 
असुस्थिरादरेणाथ शनकैः  प्रथिवीभुजा । निन्यिरे मध्यमां बृत्ति राजस्थानाननिवारय ते ॥२७०॥ 
प्रकृत्या रूक्षवाग्राजा सर्वेषामेव सर्वदा । तेषामप्यकरोदत्रान्तरे ममस्पृशः कथाः ।।२७१।। 
ते राज्ये हर्षभभर्तुः पितरि भ्रमयं गते । मातुस्तारुण्यमत्ताया विधवाया ग्रहे्बसन्‌ ।।२७२॥ 
्मस्यामत्तको नाम . शस्त्रभृत्यातिवेश्मिकः । सुहृद्धतोऽथ विश्वस्तो जननीजारशङ्कया ॥२७३॥ 
असतीमपि किं मैते न्यणुह्णन्निति . भूपतिः । विचार्यं कोपातन्मातुर्नासाच्छेदमकारयत्‌ ।२७४॥ 
तां.कथां स॒ नृपस्तेषां . परोक्षमुदधोषयत्‌ । क्क पुत्राश्छिन्ननासाया वदन्नित्यन्वियेष च ॥२७५॥ 
वृहदज्ञाधिगज्ञेशं कृत्वा कार्यान्न्यवारयत्‌ । स कायस्थक्गतान्तत्वं भजन्सडमापि प्रश्रः ॥२७६॥ 
पीडितस्तेन रौद्रेण निजोऽथ गणनापतिः । कोशोत्यस्यपहर्तारं तं नृपाय न्यवेदयत्‌ ॥२७७॥ 
प्रवेशभागिकपदे हृते राज्ञा रुषा ततः।स क्रूरो इच्छुड्टादीसरयसपर्वचिन्तिते ॥२७८॥ 
जिघांसवस्ते नृपतिं प्रसङ्गापेक्षिणः परेः | समगंसत दुष्प्रशश्थ. हंसरथादिभिः ॥२७९॥ 
प्रजिहीपुभिरुवींश॑ पीतकोशेः समेत्य तैः । चतुष्पश्चानि वर्षाणि नावाप्यवसरः क्कचित्‌ ॥२८०॥ 
बहुमिर्बहुधा भिन्नेबहुकाल॑ विचिन्तितः । न भेदमगमन्मन्त्रः स चित्रं लोकदुष्कृतैः ॥२८१॥ 
तवैतां इुरुते शाश्चन्नुपो मर्मस््शं कथाम्‌ । इति प्रत्येकपुक्‍्त्वा ते विरागं पार्थिवेऽमजस्‌ ॥२८२॥ 
तैरुरः पार्धपृष्ठादि गूढेवमभिरायसेः । प्रच्छाद्य पार्थिवोऽजस्रमनुसस्रे जिघांसुभिः ॥२८३॥ 
"असहो विरहं सोहुं यां प्रसादयितुं न काम्‌ | राजाऽपि संदधे चेष्टां प्राकम्राकृतथुजंगवत्‌ ॥ २८४॥ 


रात-दिन अळसाये-से पड़े रहते थे और उनके विचारोंमें परिवर्तन आ गया था ॥ २६९॥ राजाकी ओरसे भी 
अब धीरे-धीरे उनके प्रति आद्र-भावमें कमी आ गयी और वे राज्यके कार्यस्थानोंसे अलग करके मध्यवृत्ति- 
वाळे नागरिक बना दिये गये ॥ २७० ॥ सबके प्रति और सबंदा राजाओंकी वाणी स्वभावतः रूखी हुआ करती 
है, अतएव इस बीच राजाने उन्हें बड़ी ही मर्मेस्परिनी और जली-कटी बातें कह डाढीं | २७१॥ राजा हर्ष- 
देवके शासनकाळमें जब उनका पिता मर गया, तब वे जवानीके मदसे मतवाढी अपनी विधवा माताके पास 
रहने लगे || २७२ ॥ कुछ दिनों बाद उन्होंने मय्यामत्त नामके एक शस्त्रधारी और बिश्वस्त पड़ोसाको अपनी माता- 
का यार समझकर मार डाछा। २७३ | बादमें कुपित राजाने यह सोचकर कि उस दुराचारिणी माताको उसके 
पुत्रोंने क्यों नहीं दुराचारसे रोका, उनकी माताका नाक कटवा ळी ॥ २७४ ॥ यह बात राजा हृषंने उनके परोक्षमें 
घोषित की और यह कहकर खोज करायी कि उस नकटीके बेटे कहाँ हैं ॥ २७५ ॥ एक समय राजा हर्षने उन्हें 
खजानेका सबसे बड़ा हाकिम वना दिया था, किन्तु बादमें उन्हें उस पद्से हटा दिया और वे सब सडडके 
यहाँ जाकर कारिन्देका काम करने लगे ॥ २७६ ॥| इस अपमानसे पीडित होकर उन सबने खजानेके मुख्य 
अधिकारापर राज्यकोशके अपहरणका दोष रूगाया ओर राजाको भी इस बातसे अवगत करा दिया ॥ २७७ ॥ 
इससे कुपित होकर राजाने उस अधिकारीको खजानेके कामसे हटाकर राज्यमें प्रविष्ट होनेवालोंकी देख-रेखके 
पदृपर नियुक्त कर दिया । तब उस क्रूरने रइ-छुड्ट आदिको पूर्वनिश्चित योजनाके अनुसार उपद्रवके लिए 
उभाड़ा ॥ २७८ ॥ तद्नुसार राजाको हुत्याके लिए अबसर ढूंढते हुए वे, दुरबुद्धि हंसरथ आदि उपद्रवियोंके गरोहमें 
जा मिल ॥ २७९॥ अब उन सबने कोशपानपूवेक राजाके अपहरणकी प्रतिज्ञा की। किन्तु चार-पाँच वर्षतक 
उन्हे अपना काम करनेका अवसर ही नहीं मिळा ॥ २८०॥ तब वे बहुत समय तक बिभिन्न प्रकारसे बिचार 
, करके राजपुरुषॉमें भेद डालनेके उपाय करने ढगे, किन्तु उन पापियोंकी यह चाळ भी नहीं लही ॥ २८१॥ 

तब वे एक-एक राजपुरुषसे अळग-अळग कहने छगे कि 'राजा तुम्हें बहुत बुरा-भछा कहता है? । यह कहकर 
उन्‍हें राजासे अळग करनेके छिए उकसाने ढगे ॥ २८२॥ तबसे वे राजपुरुष राजाको फौछादी कवच पहनाकर 

__ इस विचारसे सेवा करने ठगे कि कहीं कोई शत्रु राजापर वार न कर दे ॥ २८३॥ उधर राजा उच्चल भी 
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स्वभावपैपरीत्येन नाशचिह्नेन स स्थिराम्‌ | जयमत्या सहाप्रीतिं तदादाइत्सरदयम्‌ ॥२८५॥ 
रां मिक्षाचरस्याहुनिमित्तं तत्र केचन । केचित्त विद्ुत्सदशौं प्रेम्णां तरलवृत्तिताम्‌ ॥२८६॥ 
अथ वतुल्भूभतुरात्मजा बिजलाभिधा । कृतपाणिग्रहस्यागाद्वाल्ञभ्यं वसुधाश्ुजः ॥२८७॥ 
सग्रामपाले नृपतो तस्मिन्नवसरे सृते । तत्सूनुः सोमपालाख्यः पित्र्यं राज्यं समादघे ॥२८८॥ 
राज्याहमग्रजं वद्ध्वा सो5भ्यषिच्यत 'चाक्रिकेः | इति कोपान्नरन्द्रोऽभूत्कुष्यत्राजपुरीं प्रति ॥२८९ | 
ठक्ष्मीस्थैयप्रतिथुवः पुत्याः  पाणिमजिग्रहत । तं प्रेष्ठं सर्वलोकानां श्रेष्ठं सर्वेक्षमामुजाम्‌ ॥२९०॥ 
अर्थिचिन्तामणेस्तस्य ग्रीगतो निखिलाः प्रजाः । नानाव्ययोजितो रेजे पश्चिमः स महोत्सवः ॥२९१॥ 
याते जामातरि क्ष्माभृञ्चक्रे निखिलतम्त्रिणः | निरवृत्तीन्किमपि क्रुध्यन्दुधुततंस्तु व्यसर्जयत्‌ ॥२९२॥ 
भोगसेनोऽपि भूपेन काले तस्मिन्समन्युना | निवारितो द्वारकार्यात्सवेरः समपद्यत ॥२९२॥ 
विक्रान्तः स हि कार्यस्थो निजिताखिलडामरः । सुस्सलक्ष्मापतिं जेतुं प्रतस्थे लोहरं पुरा ॥२९४॥ 
वात्सल्यमिश्रवैरेण वारितोऽथ महीञ्ुजा । तत्परीवादमकरोचुक्रोधावेत्य तच्च सः॥२९५॥ 


प्रवेशयत्रङच्छुइशुखान्स समयान्तरम्‌ । तमादिसुहृदं वीरं तदा राज्ञा विमानितम्‌ ॥२९६॥ 
विमानिता विशालेच्छाः संहता हतवृत्तयः | न ते वहिष्कृतास्तेन यमराष्ट्र जिगीषता ।।२९७॥ 
तान्भोगसेनविन्यस्तसङ्कावान्कुटिलाशयः । सड्डो निनिन्द वीरत्वात्तं जानन्सरलान्तरम्‌ ॥२९८॥ 


प्राचीन कामुकोंकी तरह किसी ख्रीपर आसक्त हो गया । उसका'विरह उसे असह्य हो उठा, जिससे उसको प्रसन्न 
करनेके लिए वह विविध चेष्टाये करने लगा | २८४॥ अपने स्वभावके विपरीत और स्थायी विनाशके चिहृस्वरूप 
उसने दो वर्ष तकके लिए रानी जयमतीसे बिगाड़ कर लिया || २८५॥ इस बिषयमें कुछ लोगोंका कहना हरकि 
रानी जयमतीके महलमें छिपकर रहते हुए किसी भिक्षुकको राजाने देख लिया था। इसीसे बिगाड़ हुआ । 
इसके विपरीत कुछ लोग बिजलीकी चमकके समान प्रेमकी चञ्चलताको इसका कारण बताते हैं॥ २८६॥ 
तदनन्तर वरतुलराजकी कन्या विज्ञळाके साथ राजा उच्चलने अपना दूसरा विवाह कर छिया और वह उसी 
नयी खीसे प्रेम करने लगा॥ २८७॥ उन्हीं दिनों राजपुरीके राजा संग्रामपाळकी मृत्यु हो गयी और उसके पुत्र 
सोमपाळने अपने पिताकी गद्दी सम्हाली ॥२८८॥ किन्तु षड्यंत्रकारी दुष्टोने राज्य पाने योग्य सोमपालके बडे 
भाईको कैद कराके छोटे भाईका राज्याभिषेक कराया था । यह समाचार सुनकर राजा उच्चछ क्रोधसे तमतमा 
उठा और उसने राजपुरीकी ओर प्रस्थान कर दिया ॥ २८९॥ वहाँ पहुँचकर उच्चलने लक्ष्मी ओर स्थेयेकी 
प्रतिभूस्वरूपा राजा सोमपालकी पुत्रीका पाणिग्रहण किया ॥ २९०॥ याचकोंके लिए चिन्तामणिस्वरूप राजा 
उच्चळने इस विवाहे उपलक्षमें एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया ॥ २९१॥ इस प्रकार विवाह करके 


जब जामाता उच्चळ अपनी राजधानीको चला गया, तब राजा सोमपालने राज्यकायमें छगे हुए कुछ अफसरोंकी 


तरक्की करके उन्हें आनन्दित किया और जो उसके द्रोही थे, उन्हें उनके पदसे हटा द्या ॥ ळी उन्हीं 
द्रोहियोमें भोगसेन भी था, जिसे क्रोधपूवेक राजाने दवाराधीराके पदसे हटाया था | इस प्रकार्‌ निकाल जानेपर 
भोगसेन राजा सोमपालका वैरी बन गया ॥ २९३॥ धीरे-धीरे सेन्यसंग्रह करके भोगसेनने पहले समस्त डामरों- 
पर बिजय प्राप्त की और उसके बाद राजा सुस्सलको पराजित करनेके लिए उसने लोहर राज्यकी ओर प्रस्थान 
किया ॥ २९४॥ किन्तु वातसल्यमिश्रित बेर होनेके कारण राजा सुस्सळने उसे संघर्ष करनेसे रोका । किन्तु 
क्रोधके वशीभूत होकर भोगसेनने राजाकें परामशंका अनादर किया ॥ २९५॥ उसके कुछ दिनों बाद उसने 
अपने सदाके शुभचिन्तक राजा सुस्सळको अपमानित करनेके लिए रइ-छुड आदि साथियाँको छोहर 
राज्यमें घुसा दिया ॥ २९६॥ उनकी उस विशाळ इच्छासे सम्पन्न. तथा सुसङ्गठित ढोळीको अपने राज्यम 
उपस्थित. देखकर राजा सुस्सळने सबको बुळबाकर डॉटा-फटकारा, किन्तु उन्हे राज्यसे बाहर नहीं 


ह उसे यमराष्ट्रषए विजय पानेकी इच्छा थी और उस कायम उसे उनका; उपयोग करना 


था ॥ २९७॥ जब कुटिल हृदय सड्डको .यह बात माछूम हुई कि रड-छुइ आदि छोहरमें जाकर साजा सुस्सक 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र राजतरङ्गिणी 
:३३४ Digitized By Slddhahta eGdffgotri Gyaan Kosha 


ऊचे चाेव हित्वापि प्राणान्व्यापाद्यतां नृपः | भोगसेनोऽन्यथा मेदं कुर्यादगहनाशयः ॥२९९॥ 
अत्यथाभुन्न सडडोक्तं भोगसेनो यदब्रवीतू । किंचिद्रहोअस्मि वक्तेति नृपति भेदलालसः ॥३००॥ 
स तु किं वक्षि न द्वारं तव द्यामिति बरुवन्‌। दृध्रुुपक्षप्रणयं निन्ये तमवमानयन्‌ ॥२०१॥ 
प्रबोघाधायिनो द्वेष्टि नियतिप्रणयीभवन्‌ । तपात्ययाहनिद्रान्त इव जन्तुगतस्यतिः ॥३०२॥ 
तन्त्रिणो यामिका भूत्वा स्वस्मिन्वारे ततोऽविशन्‌ । ते राजधानीं संनढेः स्वसेन्येः सह संहताः ॥३०३॥ 
यामिन्यां यं वयं इन्मस्तं हतेत्यभिधाय च | ग्रावेशयन्न्यस्तचिह्णांश्रण्डालान्मण्डपान्तरस्‌ ॥३०४॥ 
अक्तोत्तरं स्थिते राज्ञि ते वाह्ये मण्डपे स्थिताः । सरोषो नुप इत्युक्तवा सेवकोत्सारणं व्यधुः ॥२०५॥ 
राजा च ब्रिजलावेश्म यियासुर्मण्डपान्तरात्‌ | दीपिकाभिः कृतालोको . निर्ययौ मदनालसः॥३०६॥ 
मध्यमं मण्डपं तस्मिनग्रासे स्वल्पैः सहानुगैः । तत्त्यक्तं मण्डपं सड्डो रुदूध्वान्यानरुणजनान्‌ ।।२०७॥ 
अन्यैरप्यग्रिमे हारे निरुद्धे सर्वं एव ते। जिघांसवः सञ्चुत्थाय नृपतिं पर्यवारयत्‌ ॥३०८॥ 
विज्ञपतिदम्भादेकेन ` रुद्धमग्रे निषेदुषा । तं द्विजो दिन्नजस्तेजः शरूया कृष्टकचोऽभिनत्‌ ॥३०९॥ 
ततः काश्चनगौराणि तस्याङ्गान्यसिधेनवः | बहचः . सुमेरुशरङ्काणि महोरण्य . इवाविशन्‌ ॥३१०॥ 
स द्रोहो द्रोह इत्युक्तवा. केशान्कृष्टान्विमोचयन्‌ । क्रीडाशरूयाः कषां रुद्धमुष्टिं दन्तैव्यपाटयत्‌ ॥३११॥ 
सुजनाकरनामा हि भृत्यः कड्टारक. वहन्‌ । तस्यान्तिकात्पलायिष्ट प्रहरत्सु विरोधिषु ॥३१२॥ 
अतो बालोचितां लघ्वीं छुरिकां स चक्ष ताम्‌ । मुशवगलिता कोशात्सा कृच्छ्रेण विनिर्ययौ ॥३१३॥ 


के प्रभावमें आकर उसके हितचिन्तक बन गये हैं, तब उसने भोगसेनको सरलटह्ृदय समझकर बहुत धिक्तारा 
॥ २९८ ॥ साथ ही उसने कहा कि जैसे भी हो, आज सुस्सलकी हत्या कर देनी चाहिए । अन्यथा यह क्षद्रहृदय 
भोगसेन सारा भेद खोल देगा? ॥| २९९ ॥ तब भोगसेन बोळा--'सडूकी बात टालने योग्य नहीं है। किन्तु राजा 
सुस्सलपर भेदनीतिका प्रयोग करनेके लिए मैं कुछ रहस्यकी बात बताना चाहता हूँ ॥ ३०० || इसपर सइने कहा- 
* क्या कहते हो ? अब मैं तुम्हें कुछ भी कहने-सुननेका मोका नहीं दूँगा । क्‍योंकि तुमने अपने बेरियोंके पक्षपर 


शो 


प्रम प्रदर्शित किया है? ॥ ३०१॥ जो व्यक्ति भाग्यके अधीन हो जावा है, वह सही सलाह देनेवाळे लोगोंसे ट्वेष 
करने छगता हे । जैसे जाड़ेमें सोये हुए छोगोंको कुछ स्मरण नहीं रहता || ३०२॥ अबकी बार बड़े-बड़े षडयंत्र- 
कारी नेता अपनी देख-रेखमें सेनाको सुसंगठित करके सामूहिक रूपसे लोहरकी राजधानीमें घुसे ॥ ३०३॥ 
'रात्रिके समय. हमछोग. जिनको मारनेके लिए कहें, तुमळोग उन्हींको मारना? ऐसा कहकर उन्होंने विशेष चिह्ने 
चिहित चाण्डालोंको राजमहळमें 'घुसाया ॥ ३०४॥ उस समय भोजन करके राजा मण्डपमें बैठा हुआ था। 
बे चण्डाळ उसके व बेठे थे । अतएव जो भी सेवक भीतर राजाके पास जाना चाहता था, उसे यह कहकर 
बे छोटा देते थे कि 'इस समय राजा छुद् हैं? ॥ ३०५॥ उसी समय राजा काम तुर होकर दीपकोंके अकामं 
'ब्रिज्जछाके मण्डपकी ओर जानेको निकळा ॥ ३०६॥ राजा थोड़ेसे अनुचरोके साथ अपने मण्डपसे निकळकर 
जैसे ही मध्यम - मण्डपमें पहुँचा, तैसे ही सइने आगे बढ़कर जहाँसे राजा चळा था, उस मण्डपको घेरकर 
024 रोक लिया ॥ ३०७॥ इसी प्रकार अगले मण्डपको अवरुद्ध करके उन घातकोंने राजाको 
भी:अपने घेरेमें छे लिया | ३०८॥ उसी समय विज्ञप्तिके दम्भसे डस एक मनुष्य जो आगे बेठा हुआ था 
उसीके संकेतपर दिज्ञजके पुत्र तेजने राजा उच्चछका केश पकड़कर कटारसे प्रहार कर दिया ॥| ३०९ ॥ उसके 
बाद राजाके सुवणेसच्हा गोरवर्ण अज्ञोंमें एक साथ कई तळवारें घुस गयीं। इससे ऐसा छगा कि जैसे सुभेरु- 


पबेतके शिखरोंमें बड़ी-बड़ी नागिनें घुस रही हों ॥ ३१० | तदनन्तर रोहः 

He हु रा ० . राजा उच्चलने 'द्रोह-द्रोह' चिल 

| कैश ड़ मनुष्यकी मुद्ठीमें दाँत काटकर अपने केश छुड़ाये ॥ ३११॥ जब शत्रु राजापर प्रहार आ 
जा तब हाथमें कंटार लिये हुए सुजनाकर नामका राजश्चुत्य उसके पाससे भांग खड़ा हुआ ॥ ३१२॥ जब बह 
कट _ भोगे ढगा, तब राजाने उसकी बह नन्ही-सी कदार छीन छी। किन्तु वह बड़ी कठिनाईसे भयानके बाहर 
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निर्यातानत्रः शत्रुभिस्तैस्त्यक्तकेशो बबन्ध तम्‌ । घम्मिल्लमथ तां श्रीं जानुडन्दान्तरपयन्‌ ॥३१४॥ ` 
नदित्वा प्हरंस्तेजं ताहग्वीयोंजपि सोऽभवत्‌ । येन क्षितौ निपतितः स्वमर्मस्विवाहतः ॥३१५॥.. 
अभिनञ्च ततो रड्डं प्रहरन्तं च ` एृष्ठतः | नदन्सिह इव व्यड्डं परिदृत्य व्यदारयत्‌ ॥३१६॥ 
अन्यं च शत्रिणं कंचित्सवर्माणमपातयत्‌ । विचेष्टमानो यः प्राणेरचिरेण व्ययुज्यत ॥३१७) 
रब्धान्तरे प्रवासाय तस्मिन्धावति मण्डपः । रक्षिमिर्भूमिपालोऽयमित्यबुद्घ्वा कवाटितः ॥३१८॥ 
दारमन्यञ्रसपन्स क्क प्रयासीति जल्पता । छुड्डेन रुद्वमागेण सङ्गपातैरहन्यत ॥३१९॥ 
भोगसेनं ततोऽपश्यद्द्वारस्यान्ते समुत्थितम्‌ | दारुतूलिकया , भित्तिमारिखन्तं पराड्मुखम्‌ ॥३२०॥ 
भोगसेनेक्षसे कस्माद्मु त्वमिति वादिनम्‌ । सोऽव्यक्तं किमपि हीतः प्रधावन्तं जगाद तम्‌ ।.३२१॥ 
रव्यावट्टामिधो दीपघरस्तिष्ठन्िरायुधः । अयोदीपिकयारब्घयुद्स्तैविक्षतोऽपतत्‌  ॥३२२॥ 
चाम्पेयः सोमपालाख्यराजपुत्रः क्षताहितः । प्रहारः प्राप्तवैक्ववयो न गर्मौचारतामगात्‌ ॥३२३॥ 
पौत्रः . श्रीशूरपारस्य राजकापत्यमञ्जकः । विदद्रौ श्वेव संछाद्य श्रीं पुच्छच्छटोपमाम्‌ ॥३२४॥ 
ततः. प्रधावन्प्ग्रीवमारुरुचु!ः क्षितीश्वरः । निकृत्तजानुश्वण्डालेरालिलिड्ठः oe वसुंधराम्‌ ॥३२५॥ 
तत्पृष्ठे स्त्रं क्षिपन्देहं प्रहारेजेजरीकृतः । शृङ्गारनामा कायस्थो निद्रोद्दी वारितोऽरिभिः ॥३२६॥- 
पुनरुत्थातुकामस्य सरवे शख्रावलीदििंपः । न्यपातयंस्तस्य काल्या नीलाब्जवरणस्रजम्‌ ॥३२७॥ 


तिठठेत्कदाचिद्धूतोंञ्यमविपत्नो विपन्नवत्‌ । कन्धरामधमः सड्डस्तस्येति स्वयमच्छिनत्‌ ॥३२८॥ 
आळू SE SERS mem कि < 


निकली ॥ ३१३ ॥ यद्यपि शत्रुओके पहले ही प्रहारसे राजा उच्चलकी अँतड़ियाँ बाहर निक्रछ आयी थी, फिर 
भी शन्रुसे बाळ छुड़ा तथा कटारको दोनों घुटनोंसे, थाम्हकर उसने अपने केश बाचे ॥ ३१४ ॥ उसके बाद. 
बड़े जोरसे गर्जन करके उसने उसी कटारसे तेजपर प्रहार कर दिया, जिससे सभी ममंस्थानोंके आहत हो 
जानेके कारण वह धरतीपर लोट गया ॥ ३१५ ॥ तदनन्तर पीठ पीछे प्रहार करनेके लिए उद्यत रडडकों उसने 
कटारसे ही चीर डाला और सिंह सदृश गजन करके व्यडूका भी सारा शरीर बिदीण कर दिया॥ ३१६॥ 
उसके बाद शस्त्र एवं कवचधारी एक अन्य शत्रुपर टूट पड़ा ओर ऐसा प्रहार किया कि जिससे आहत होकर 
बह घरतीपर गिरा और तनिक देर छटपटाकर मर गया. ॥ ३१७॥ इसी बीच कुछ मौका मिला, जिससे. 
निळ भागनेके लिए बह दौड़ा, किन्तु राजपुरुषोंने उसे नहीं पहचाना कि ये राजा हैं। अतएव उन्होंने be 
फाटक बन्द कर दिया ॥ ३१८॥ वहाँसे राजा उच्चळ दूसरे द्वारकी ओर लपका, तब व्यडंडने “कहाँ ् 
हो! यह कहकर तलवार चला दी ॥ ३१९ || तभी उसने द्वारके पास ही खड़े भोगसेनको देखा | उस स वहः 
मुँह फेरकर खड़ा लकड़ीकी कलमसे दीबारपर कुछ लिख रहा था ॥ ३२०॥ उसी समय एक gE त्‌ 
हुआ आया और कहने लगा--तुम खड़े-खड़े क्या देख रहे दो bs इसपर प्रहार क्यों नदं करते? ee 
कुछ जित होकर उसने उस दौड़ते हुए मलुष्यसे अव्यक्त भाषामें कहा ॥ र ॥ 'र्य्याबट्ट मशाळची 
निः था । सो तलवारोंकों चमकके प्रकाशमें उसने युद्ध आरम्भ कर दिया ओर झा ही देर bs 
होकर गिर गया ॥ ३२२ ॥ चम्पका सोमपाल we शत्रुसे खूब छड़ा। यद्य pw. राम कस 
हुए, फिर भी उसने अपनी वीरताको कलंकित नहीं होने दिया ॥ ३२३॥ श्रीशुरपालका पोत्र और राजकः 


पुत्र मजक कुत्तेकी पूँछ जैसी कटार छिपाकर भाग खड़ा हुआ! ॥ ३२४॥ तवतक बड़ी तेजीसें दोडते हुए: 


र्‌ क्न्तु | चण्डालोने द उसकी टांग 
र. च वळन चहारदीवारी छाँघकर भागनेकी चेष्टा की, किन्तु उसी समय नि 
हुप राजा चळ म छोट गया ॥३२५॥ उसी समय शगार नामकेः कायस्थने अपने आपः 
रट राजाको बचानेकी चेष्टा की, सो उसपर इतने प्रहार हुए कि वह ची हक नार 
जाते उते हटाकर अलग किया ॥ ३२६॥ तदनन्तर जन राजाने फिर उठनेकी चेष्टा की, तब राआ 


+ उपर कई शखोंसे एक साथ प्रहार कर दिया, जिससे उसका प्राणान्त हो गया (:सो देखकर ऐसा मालूमः 
उसके 


कि जैसे भगवती काढीने उसके. गलेमें नीलकमळोंकी माळा डाळ दो हो ॥ ३२७ ॥ “सस्मब है, कि.यह पूत 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ह - 


३३६- राजतरङ्गिणी 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कृतं पदापहरणं यस्य सोऽहमिति ब्रुवन्‌ | छिस्ताङ्कुलीश्रकापि ह्ाङ्कामू्मिकावलीम्‌ ॥३२९॥ 
एकपादस्थितोपानत्सस्तमाल्मे: शिरोरुहैः | छन्नवकाः स दडशे सुप्तो दीघंथुजः क्षितौ ॥३३०॥ 
पर्याप्तयाऽस्य पर्यन्ते वीरवृत्या महौजसः । निर्दोषतामीषदगान्नित्रिशत्व॑  जनान्प्रति ॥३३१॥ 
सेवकः शूरटो नाम पूत्कुबन्द्रोहमनचके! । निर्गत्य भोगसेनेन बहिः क्रोधान्निपातितः ॥३३२॥ 
प्रस्थितो दयितावासं स दिड्मोहवश्यादिव | पन्थानं पृथिवीनाथः काल्या जग्राह वेश्मनि ॥३३३॥ 
राज्योधाने नृपतिमधुपा भोगकिल्ञल्कलोलाश्चेतो नानावसनङुसुमश्रेणिमिः प्रीणयन्तः । 
हा धिग्देवानिलतरलया पात्यमाना नियत्या बल्ल्येवैतेकिमपि सहसा दृष्टनश भवन्ति ॥३३४॥ 
तिर्यभ्यस्निजगञ्जयी परिभवं छङ्के्वरो लब्धवान्ग्रापाशेषनुपोत्तमः ` कुरुपतिः पादाहतिं मूधनि । 
इत्यन्ते बहुमानहृत्परिभवः सर्वस्य सामान्यवत्तत्को नाम भवेन्महानहमिति ध्यायन्द्वताइंक्रियः ॥३३५॥ 
परासुमहितैस्त्यक्तं तमनाथमिव प्रम्‌ | नग्नं हुताशसात्कतु स्वच्छत्रग्राहिणो5नयन्‌ ॥२३६॥ 
शुज. कण्ठे गृहीत्वैक्ः कराभ्यां चरणो परः । तं भुम्रग्रीवमालोलकुन्तठं रुधिरोक्षितम्‌ ॥३३७॥ 
सशूत्कात्रणं ` नग्नमनाथमिव पार्थिवम्‌ । राजधान्या विनिष्कृष्ट न्यथत्तां पितृकानने ॥३३८॥ 
महासरिद्वितस्ताम्भःसंमेदद्वीपभूतले । अह्वाय वहिसंस्कारं ते भीतास्तस्य चक्रिरे ॥३३९॥ 
न. हतो नापि निदग्धः स केनापि व्यलोकयत | उड्डीयेव गतस्त्वाशु॒ नेत्रनिविंपयोऽभवत्‌ ॥२४०। 
व्यतीतेन . स. वर्षकचत्वारिंशतमायुषा । सप्ताशीत्यब्दपौषस्य शुङ्कषष्ठुचां व्ययुज्यत ॥३४१॥ 


जीवित होता हुआ भी मुदा बनकर लोट गया हो” यह सोचकर स्वयं सड्डने अपनी तळवारसे उसका सिर काट 


ळ्या ॥ ३२८॥ जिसको राजा उच्चळने अपने पद्से पथक्‌ कर दिया था, उसने राजाकी उँगलियें काटकर 
अंगूठिये निकाळ छीं॥ ३२९ ॥ उस समय खत राजा उच्चळके केवळ एक पेरमें जूता था, केशोंके फूल गिर 
गये थे और मुँह ढॅका था | इसंलिए विशाळ भुजाओंवाळा बह वीर धरतीपर सोया हुआ-सा दीख रहा था 
॥ ३३०॥ उस महान्‌ तेजस्वी वीरने अन्तमें असाधारण वीरता प्रदर्शित की थी । अतएव इस प्रकार मरनेसे 
भी उसके लिए जनसाधारणमें कोई लज्जाकी बात नहीं थी ॥ ३३१॥ उसी समय शूरट नामका एक राजसेवक 
बहुत जोरसे रोता हुआ द्रोहबुद्धिसे शत्रओपर झपटा; किन्तु भोगसेनने क्रोधपूर्वक उसे पकड़कर बाहर फेक 
द्या ॥ ३३२.॥ कहाँ वह राजा दिझा-श्रमवश अपनी प्रियतमाके -सण्डपकी ओर जा रहा था, किन्तु काळी 
sr अपने घर व ॥ ३३३॥ 12% उद्यानमें भोगरसके लोभी राजारूपी भोरे विविध 
प्रकारके वसनाभरणस्वरूप अपना मन बहलाते हैं। किन्तु हा धिक, दे रं टमें 
पड़ तथा नियतिरूपिणी वल्लरीसे गिरकर वे देखते-देखते नष्ट हो जाते हैं. ॥ ३३ गो मेज 
रावण बन्दरोंसे हार गया था और समस्त राजाओंमें श्रेष्ठ कुरुपति दुर्योधनको सिरपर चरणप्रहार सहना पड़ा 
था। पे प्रकार अन्तकालमें बड़े-बड़े अभिमानियोंको भी अपमानपूवेक पराजय प्राप्त करनी पड़ती है, तब 

1 पुरुष है जो रह मास अपनेको महान्‌ कह सकता हो ॥ ३३५ ॥ इस प्रकार शत्रुओं द्वारा मार- 


छोड़ें ह: ठ 
कर छोड़े एवं अनाथकी तरह मंदानमें पड़े, नभ एवं अनार्थ राजा उच्चळके शवको दाहसंस्कार करनेके लिए. 


ऐसे. एकदम नंगे और अनाथ राजाको उठाकर वे छोग राजधानीस कछ - मशानमें 

ओर वहाँ रक्‍्खा ॥ ३३८॥ तदनन्तर भयभीत होनेके कारण शीघ्र ही वे भी Ms न 

| दबी द्वीपमें छे गये और तुरन्त दाइ-संस्कार कर दिया ॥ ३३९॥ इस प्रकार राजा उच्चळको न किसीने मरते 

र देखा और: न जळते ही देख पाया। वह तो एक पंछीकी तरह उड़कर सहसा सब छोगोंकी आँखोंसे ओझळ हो 
. “ड्रा॥३४०॥ इस. तरह ४१4७ छोकिक वर्षके पौष शुक्तकी षष्ठी तिथिको राजा उच्चलका हान्त हा 
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पति सासिकृवचो रड्डः शोणितमण्डितः । श्मशानाश्मनि वेताल इव सिंहासने पदम्‌ ॥३४२॥ 
समूत इव  विध्नौघ अकालजलदोदयः । स दोपेबद्धमूलानामाद्यानां तन्न॒ दिद्युते ॥३४३॥ 
तस्यावरोहतः सिंहासनाद्योद्धुं पुरो युधि । विक्रामन्तो बन्धुभ्ृत्या युद्धभूमिमभूषयन्‌ ॥३४४॥ 
तन्त्रिणौ बइपड्टाख्यौ युद्ध्वा तद्वान्धवौ चिरम्‌ । योधाश्व कडखर्याद्याः सिंहद्वारेड्पतन्हताः ॥३४७॥ 
रणरङ्गनटो नृत्यन्निव राजगृहाङ्गणे । सखङ्गखेटको रइः खण्डयन्नहितान्वभौ ॥३४६॥ 
दिशन्विजयसंदेहमहितानां क्षणे क्षणे। प्रहारैः सुबहून्मित्वा स चिरेणापतद्रणे ॥२४७॥ 
राजद्रोहोचितं तस्य निहतस्यापि निग्रहम्‌ । वैशसत्यक्तमर्यादो गर्गः कोपादकारयत्‌ ॥३४८॥ 
दिद्दामठान्तिके व्यड्डः पौरेभेस्मारमचरषिभिः | अवस्कखरणालान्तर्मग्रवक्त्रों न्यपात्यत ॥३४९॥ 

ते शुन्फादामभिः कृष्टाः स्थाने स्थाने प्रसुद्रुहः । 

तत्क्षणं लोकथूत्कारपूजां कृत्योचितां दधुः ॥२५०॥ 
पलाय्य प्रययुः क्वापि सडूड हंसरथादयः । मरणाभ्यथिकां कंचित्कालं सोुं विपद्षयथाम्‌ ॥२५१॥ 
दप्यन्पराजितं गग. नष्टे तद्नुजे विदन्‌ | भोगसेनोऽथ तां वार्तामशृणोत्म्रलयोपमाम्‌ ॥३५२॥ 
व्यावृत्य प्रत्यवस्थातुकामः पश्यन्पलायिनः । योधान्स्वैः सहितः कैश्ित्ततः क्वापि भयादगात्‌॥३५२॥ 
इत्थं निहतविध्वस्तनायका ` द्रोगशसंहतिः । स्वदोमात्रसहायेन गर्गचन्द्रेण सा कृता ॥३५४॥ 
सच्चं. साहससिद्ि च नेतिहासेष्वपि कचित्‌ । अश्रौषं ताइशं याहक्तस्यास्ते स्म प्रतापिनः ॥३२५७॥ 
, निशा प्रहर्महश्य राज्यं कुत्वा स रुब्धवान्‌ । द्रोहकृच्छङ्कराजाख्यां गतिं कुकृतिनामगात्‌ |।२५६॥ 
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'॥-३४१॥ तदनन्तर रुधिरसे स्नान करके तलवार तथा कवच धारण किये हुए रङ्ड उसी तरद कश्मीरके 
'राजसिंहासनपर बैठा, जैसे कोई प्रेत श्मशानकी चट्टानपर जा बेठा दो ॥ ३४२॥ मूर्तिमान्‌ विध्तसमूह तथा 
असमयमें उदीयमान मेघकी तरह अशोभन. एवं अतीतळाळके विविध दोषोंसे बद्धुमूळ होनेके कारण बह सड्ड 
राजा बन करके भी. शोमित नहीं हुआ ॥ ३४३ el जेसे ही वह सिंहासनपर बठा, बसे ही उसके बन्धुजन _ 
तथा भ्रृत्यगण पराक्रम प्रदर्शित करते हुए. युद्ध उससे छड्नेके लिए. संनद्ध दिखायी द्यि ॥ ३४४ ० 
तथा पट्ट नामके दोनों षड्यत्रकारी उसके दोनों भाश्योंसे देरतक लड़ते रहे । .कट्टसूये आदि प क 
उस युद्धमें मरकर सिंहद्वारपर गिर गये ॥ ३४५॥ रणरूपिणी रंगभूमिके अभिनेतास्वरूप रड्ड राजमहल 
आंगनमें जैसे नाचता हुआ ढाळ-तळवार लेकर छोगोंके सिर काट रहा था ॥३४६॥ क्षण-्षणपर्‌ वह 
जैसे शत्रओके .हृदयमें विजयम्राप्तिका संशय उत्पन्न करता हुआ अपन भीषण प्रहारसे बहुतोंके सिर 
_काटनके बड़ी देर बाद मार i खाकर धरतीपर गिरा ॥ ३४७॥ उसके उस तरह बलप्रदशन करनेपर 
भो कुपित गयाने अहिंसाकी मयोदा त्यागकर उसका वथ करते हुए राजद्रोहोचित निग्रह किया ॥ भ 
इसी प्रकार व्यड्डको'दिहामठके पास नागरिकोंने राख और पत्थरासे मारकर धराशयी कर दिया । [sss सा 
कारण उसका माथा फट गया और वह कूडेके ढेरमें जा गिरा || ३४९॥ स्थानःस्थानपर उन त्यार 
परमे रस्सी बॉंधकर उन्हें सड़कोंपर घसीटा गया और छोगोंने उनके मुँहपर थूक-थूककर उनकी करनी जा 
पश्ोचित पूजा की ॥ ३५०॥ नये राजा'सडुको मरणसे भी भीषण कष्टका अनुभव करानेके लिए क प 
` उसके अनुयायी कहीं भाग-गये ॥ ३५१ ॥ बादमें भोगसेनने गग्गकी पराजय तथा अपने भाईके मरणका प्रळ ख 
र समाचार सुना ॥ ३५९॥ उसके बाद. वह राजधानीमें ही रहनेके विचारसे वहाँ पहुंचा । किन्तु जव उसन 
2. उसके सब सेनिक भाग: गये हैं, तब वह भी सारे डरके अपने कुछ अनुचरोंके साथ भाग गया ॥३५३॥ 
देखा कि उ राजद्रोहियोंका वह जत्या नायकविदीन हो गया और अपने सुजबळके सहारे केवळ गर्गचन्ट्र बचा 
a Fl ॥ इतिहास भी विद्रोहियोंका ऐसा बळ, साहस और सिद्धि कहीं नहीं देखी या. सुनी गयी, 
् र प्रतापियोंमें थी ॥ ३५५ ॥, इस प्रकार . केवळ. एक रात तथा दिनमें एक पहर राज्य करके सडू भी 


००-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३८ राजतरङ्गिणी 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha £ 

यशस्करकुले जन्म द्रोग्रमिस्तैः प्रमाणितम्‌ । क्षणभन्गयभजद्राज्यं . ययस्माद्वणटदेववत्‌ ॥३५७॥ 

दावोद्दीपनकूटयन्त्रघटनैः सिंहादिसंहारिणों यान्त्याकस्मिकगण्डशैलपतनेरन्तं किराता वने । 

एकेनैव ननु प्रधावति जनः सर्वोपि मृत्योः पथा हन्ताहं निहतोयमेष तु मितं काल विभेदग्रह! ॥३५८॥| 
स्वोद्ाहे. ललनौघमड्जलखो यैहंपुले! श्रयते दीनेस्तैदैयिताविळाप उदयन्नाकण्यतेऽन्तक्षणे । 
ह्योपि भरन्नहितं प्रहृष्यति पर! स्वं घ्नन्तमन्ते मुदोदवृत्त सोऽप्यवलोकयत्यहृह घिओहोयमान्ध्यावहः ॥ ३५९॥ 
सायं विचिन्तितो रात्रौ फलितो$न्यत्र वासरे । दुर्विपाकप्रदाताञ्यूहोग्धणां साहसद्रुमः ॥३६०॥ 
अथ सिंहासनस्यान्तः कार्यान्ते त्यक्तविग्रहः । गर्गः प्रक्षालिताम्षश्रक्रन्द स्वामिनं चिरम्‌ ॥३६१॥ 
तस्मिन्रुदति सवोऽपि पौरलोको भयोज्झितः । संग्राप्तावसरो भूपं व्यलापील्लोकवत्सलम्‌ ॥३६२॥ 
कारुण्योत्पत्तये दत्ता कोशं . जीवितकामया | जयमत्या तदावादि गर्गः कपटशील्या ॥३६३॥ 
कुरु भे संविदं ्रातरिति. . सत्त्वमयस्तु सः । तत्प्रक्रियावचो ज्ञात्वा चितिं तस्या अकल्पयत्‌ ॥३६४॥ 

. .चिकुरनिचये यत्कौटिल्यं विलोचनयोश्च या तरलतरता. यत्काठिन्यं तथा ङुचङ्ुम्भयोः । 

वसति हृदि तद्यासां पिण्डीभवन्ननु ता इमा गहनहृदया विज्ञायन्ते न . कैश्चन योषितः ।।३६५॥ 
दौ!शील्यमप्याचरन्त्यो घातयन्त्योऽपि वन्नभान्‌ । हेलया प्रविशन्त्यग्नि न स्रीषु प्रत्ययः क्कचित्‌ ।।३६६॥ 
युग्याधिरूढा सा यान्ती यावन्मागें व्यलम्बत । अग्रतो विज्ञला ताबन्निगेत्य प्राविशचिताम्‌ ॥३६७॥ 
अथ तस्याश्चितारोहं झुवन्त्या भूषणार्थिमिः । ठुण्ठकैलुंण््यमानाया व्यथा गात्रेषु पप्रथे ॥३६८॥ 


राजद्रोहका फल पाकर विद्रोही राजा शंख जैसे कुकर्मियोंकी गतिको ग्राप्त हुआ॥ ३५६॥ उन विद्रोही छोगोंने 
ऐसा करके यह प्रमाणित कर दिया कि उनका जन्म यझस्करके वंशमें हुआ था और उन्होंने वर्णटदेवके समान 
क्षणभंगुर राज्य प्राप्त किया था ॥ ३५७ ॥ दवानळके भड़कने तथा छिपे हुए जालोंमें फँसाकर सिंह आदि बड़े-बड़े 
जानवरोंको मारनेबाळे किरात बनमें अकस्मात'पर्वतकी किसी चट्टानसे गिरकर मर जाते हैं। संसारके सब 
प्राणी एकमात्र झत्युके पथपर तेजीसे दौड़ रहे हैं। फिर भी बड़े दुःखसे कहना पड़ता है कि छोग यह कहते हैं 
कि मैंने अमुक व्यक्तिको मार डाला या अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्तिके हाथों मारा गया ॥ ३५८ ॥ अपने विवाहके 
अवसरपर लोग नारियोंके झुखसे मंगळगीत सुनते हैं ओर वे दी मरणकालमें उन्हीं ख्ियोंके मुखसे विळापकी भी 
ध्वनि सुनते हैँ । अभी कल जो मनुष्य अपने शन्रुको मारकर खुशी मना रहा था, - वही आज उस शत्रके साथियों 
द्वारा स्वयं मारा जा रहा है। अहर्निरि होते हुए इस खेळको देख करके भी. लोग अन्धा बना देनेवाछे मोहके 
चक्करमें पड़ जाते हैं, यही सवसे बड़े आश्रयकी बात है ॥ २५९॥ उन विद्रोहियोंने सायंकाळके समय जो बात 
सोची थी, वह रातको कायरूपमें परिणत हो गयी और रातको जो किया था, उसका फळ उन्हें सबेरे मिल 
गया । इस प्रकार उनके साइसरूपी वृक्षने उनके दुष्कर्मोका फळ तत्काळ दे .दिया॥ ३६० || इस प्रकार राज- 


' सिंद्दासन सूना हो जाने और सब झगड़ा निबट जानेपर जब सब अमर्ष मिट गया, तब गर्गचन्द्र अपने स्वामी 


राजा उच्चलके लिए बड़ी देरतक रोता रहा ॥ ३६१॥ उसका रुदन सुनकर निर्भय नागरिक छोग भी अपने 
प्रजावत्सल राजाकी याद करके रोने लगे ॥ ३६२ ॥ उसके हृदयमें दयाभाव जागृत करनेके लिए जीवित 


रहनेकी इच्छुक तथा कपटिन रानी जयमतीने राज्यका कोश गरगेके हाथमें सौपकर कहा-1॥ ३६३ ॥ “भैया ! तुम 


मेरे सती होनेके लिए चिता तैयार करा दो । सत्त्वगुणी गगने उसको बातकोः यथार्थं मानकर चिता 

॥ ३६४ ॥ द्ियोंके केशोॉमें जो कुटिलता, रहती है, नेत्रोमें जो चब्लळ्ता.रहती हे.ओर कुर्चोमे जो सा 
है, बे तीनों अवगुण अर्थात्‌ कुटिलता, चञ्चलता तथा कठोरता उनके हृदयमें जाकर पिण्डाकार बन जाते हैं। 
इसी कारण उनका हृदय बडा ही गहन होता है और उन्हें कोई भली-भाँति नहीं जान पाता ॥ ३६५॥ वे 
दुराचार तथा अपने प्रमियोंकी हत्या करती हुई भी खेळ-खेळमें चितामें कूद सकतीं. हैं। इसीसे इनपर 


कदापि र र । पु न 
Ts विश्वास नहीं किया जा सकता ॥ ३६६ जयमती रथपर बेठकर चली, किन्तु राहमें न जाने क्यों उसने 


(इल विलम्ब कर द्या । तबतक बिजला महसे निकळकर गयी और चितापर चढ़कर सती होगयी ॥३६७॥ जब 
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सच्छत्रचामरे राझ्यौ दह्यमाने विलोकयन्‌ । लोकः सर्वोऽपि साक्रन्दो दग्धदष्टिरिचाभवत्‌ ॥३६९॥ 
औचित्यं तेन च तदा निन्येऽत्यन्तपवित्रताम्र्‌ । सवेयंदथ्यंमानोऽपि नोपाविक्षन्नुपासने ॥३७०॥ 
सुतमुचळदेवस्य वालमङ्गञे निधित्सता । राज्येअभिषेक्त ते केचित्तेनान्वेष्यन्त यत्रतः ॥३७१॥ 
लोको येष्वद्य केपांचित्तत्वमालोक्य सस्मितः । भिक्षामप्यटितुं जाने नेव जानाति योग्यताम्‌ ॥३७२॥ 
राश्यां श्वेतामिधानायां मन्नराजस्य ये सुताः । सल्हणा्यात्रयोऽभूवन्मध्यमे प्रावक्षयं गते ॥३७३॥ 
हन्तुं जयेष्ठकनिष्ठौ व शेषौ सल्हणलोठनौ । अन्विष्टौ शङ्कराजेन भयान्नवमठं गतो ॥३७४॥ 
निलज्जेनिंहतान्दोग्घुन्विहाय मिलितैः पुनः । तन्त्यश्वारोहसचिबैरानोतः क्ृतचाक्रिकेः ॥३७५॥ 
दृष्टा राज्याहमग्राप्य कंचिज्ज्यायांस्तयोस्तदा । गर्गेण राज्ये संरम्मादभ्यपिच्यत सल्हणः ॥३७६॥ 
हा धिक्‍चतुर्णा यामानामन्तरे नृपतित्रयी | अहस्रियामे तत्रासीदृदृश्या या पुरुषायुपेः ॥३७७॥ 
ये सायसुद्चलतृपं प्रहे रइं सिषेविरे । मध्याह्ने सल्हणं प्रापुरंशस्ते राजसेवकाः ॥३७८॥ 
अथ लोहरकोइस्थः सार्घेऽहि गलिते नृषः । सुस्सलो आठ्मरणं श्रुत्वा तू्धान्तमानसः ॥३७९॥ 
गर्गेण प्रहितो दूतः स ब्रन्दन्सवंक्षिपन्क्षितौ । ततस्तं वीतसंदेहं चकारातंग्रलापिनम्‌ ॥३८०॥ 


. आद्यात्सल्हणवृत्तान्तपयन्तां नाशृणोत्कथाम्‌ । गर्गदूताद्रातवधं स्रस्याह्वानं च' केवलम्‌ ॥३८१॥ 


अश्रदधानस्तं शीघमरिच्छेदं सुदुष्करम्‌ । तदाह्वानाय गों यं प्राहिणोत्तं चलन्गृहात्‌ ॥३८२॥ 


जयमती चिताकी ओर चली तो उसके आमूषणोंको ळुटनेबाछे छुटेरोंने उसे बहुत तंग किया, जिससे उसके सव 


अङ्गोंमें बहुत पीड़ा हुई ॥ ३६८॥ इस प्रकार छत्र-चमर धारण करके दो-दो रानियोंके चितारोहरणका 
कारुणिक दृश्य देखकर सभी नागरिक घिघियाकर रोने लगे और उनकी आँखें आगके अँगारों जैसी लाळ 
हो गयां ॥ ३६९॥ वहाँ एकत्र .जनसमुदायने औचित्यको ध्यानमें रखते हुए अत्यन्त पुनीत भावसे रानी 
जयमतीको समझाकर राज्यसिंहासन स्वीकार करनेका अनुरोध किया, किन्तु वह नहीं राजी हुई ॥ ३७०॥ 
राजा उच्चलदेवका एक -नन्हा-सा बालक उसकी गोदमें था, अब छोग कहने लगे कि इसीको अभिषिक्त 
कर दिया जाय ॥ ३७१ || छेकिन उस समुदायमें कुछ छोग ऐसे थे कि जिन्हें ठीकसे भीख मांगना भी नहीं 
आता था, वे उस दुधसुँढे बच्चेके .राज्याभिषेकसम्बन्धी प्रस्तावपर हँसने ढगे ॥ ३७२॥ इस प्रकार वह प्रस्ताव 
हँसीमें. ही उड़ गया । श्‍वेता नामको रानीसे मल्ळराज द्वारा सल्ह्ण आदि जो तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे, 
उनमेंसे बिचळा पुत्र पहले ही मर गया था | २७३॥ बाकी दोनों अथोत्त सल्हण ओर ळोठनका वध करनेके 


. हिए शंखराज उन्हें खोज रहा था । उसीके डरसे भागकर वे दोनों बाळक एक नये मठमें रह रहे थे ॥३७४॥ उधर 


निर्ठऽ्ज षड्यंत्रकारी मरे हुए राजद्रोदियोंको त्यागकर पुनः संगठित हो गये ओर षड्यंत्र रचते हुए 
phos और सचिव बनकर गये और उन दोनों बाळकोंमेंसे एकको छे आये ॥३७५॥ 
अन्य किसी श्रेष्ठ बालकको न पाकर गगेने तत्काळ मल्लराजके उसी अ्येष्ठपुत्र सल्द्णका राज्याभिषेक कर दिया 
| ६॥ दाधिक! चार प्रहरके बीचमें कश्मीरके तीन-तीन राजे हो गये । उस समय वहा वह तीसरे पहरका 
मा दर्शनीय था ॥ ३७७॥ जिन सेवकोंने सायंकाळके समय राजा उच्चलकी सेवा की थी, उन्होंने ही दिनके 
तट ही सड्डकी सेवकाई आरम्भ कर दी और दोपहरके समय वे ही सेवक सल्हणकी सेवा करते 
ले गये ॥ ३७८॥ उभर छोहरके किळेमें डेढ दिन बाद जब राजा सुस्सळको अपने बढ़े भाई उबढके 
न का समाचार मिला तो वह: जैसे शोकसे पागळ हो उठा ॥३७९॥ गगके भेजे हुए दूतने रो रोकर सब हाळ 
और शोकाधिक्यके . कारण धरतीपर गिर पढ़ा । तनिक देर बाद सम्हडकर दूत फिर उठा और 
त कक रोते हुए सुस्सळको विवरण सहित सारा वृत्तान्त बताकर आश्वस्त किया ॥ ३८०॥ किन्तु 
पसत प राजा सुस्सळने आदिंसे लेकर सल्हणके राज्याभिषेक पर्यन्तकी सारी कथा नहीं सुन पायी । 
होकर दूतके सन्देशका इतना दद सारांश उसने समझा कि “भाई उच्चछ मारे गये और आप तुरन्त यहाँ आ 
झा ॥ ३८१॥ इतनी जल्दी शत्रुका विनाश कठिन समंझकर रात बीतनेपर झरुणोद्यके समय रोता हुआ 
ज्ञाइए ३424 
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आक्रन्दणुखरो भूत्वा तां रात्रिमरुणोदये । कर्मीरामिमुखो यत्रामसंशृतबलोऽप्यदात्‌ ॥३८३॥ 
अन्योऽथ गर्गदूतस्तं पृथि संघटितोऽम्यघात्‌ । कृत्खमावेदय ब्रत्तान्तं नागन्तव्याम्रिति चुनम ॥३८४॥ 
क्षिप्रं हतेषु द्रोहेषु त्वय्यसंनिहितेऽतुजः | कृतस्तु सल्हंणों राजा कृत्यमागमनेन किम्‌ ॥३८५॥ 
श्रुत्वेति गर्गसंदेशं कोपादसहनो तपः । अप्रयाणेपिणो भ्ृत्यान्विहस्येवं चचोऽब्रवीत्‌ ॥३८६॥ 
मास्माकं पैतृकं राज्यं यदि रिक्थहरोऽनुजः । 
मज्ज्यायसा मया चैतङ्ुजाम्यामजितं पुनः।।२८७॥ 

राज्यं स्वीकुवतोरन्यो न दाताऽभूत्तदावयोः । येनाहृतमिदं पूर्व स क्रमः के गतोऽधुना ॥३८८॥ 
इत्युक्त्वाविरतैरेव बहन्नासीञ्रयाणकैः । दूतांश्च पार्श्व गर्गस्य स्वीकत्य प्राहिणोद्गहून्‌ ॥२८९॥ 
स काष्ठवाटं संप्राप सल्हणस्य हितैषिणा । निर्गत्य गर्गचन््रेण चक्रे हुष्कपुरे पदम्‌ ॥३९०॥ 
प्रवृत्तायां विभावर्या दृतेः कृतगतागतेः । तस्याङ्गीकृतसामापि गर्गो द्रोग्याम्यधीयत ॥३९१॥ 
कार्यमध्यगतो राजा तथापि प्राहिणोत्तदा । घात्रेयं भतरं गर्गोऽभ्यणं हितहिताभिधम्‌ ॥ ३९२॥ 
भोगसेनः क्षणे तस्मिन्नाययौ दैवमोहितः । खाशकान्बिल्ववनजान्मध्येक्ृत्य नृपान्तिकम्‌ ॥३९३॥ 
सोऽम्यणं कर्णभूत्याख्यमश्वारोहं महीपतेः । विसृज्य गग जेष्यामीत्युक्त्वाऽभूल्लोसनोद्तः ॥३९४।| 
कालापेक्षामपि त्यक्त्वा हन्तु भ्रातद्रुहं स तम्‌ | योग्यं प्रसज्ञमन्विष्यज्ञज्ञे छोकेरसञ्जनः ॥३९५॥ 
यस्य भ्रातरः पाश्वे स त्वमाश्रीयसे कथम्‌ । गगोंऽपि तमुपालेमे दृतेरित्यादि संदिशन्‌ ॥३९६॥ 
स तु मार्गात्पलाय्यायं तमसीति विलम्बकृत्‌ | दत्तास्कन्दः क्षपापाये तं सानुगमधातयत्‌ ॥३९७॥ 
सुस्सळ गर्गके भेजे हुए दूतके साथ घरसे चळ पड़ा। उस समय उसके. पास कोई सेना नहीं थी ॥ ३८२॥ 
॥ ३८३॥ तब तक रास्तेमें ही गर्गका भेजा हुआ दूसरा दूत आकर उससे मिला ओर उसने कहा कि “समस्तं 
बृत्तान्तको भलीभाँति सुने ओर समझे बिना महाराज सुस्सळ यहाँ आनेका कष्ट न करें ॥ ३८४॥ जव शीघ्र ही 
समस्त विद्रोहियोंको मारकर .उनका सफाया कर दिया गया, तब यहाँ आपके यहाँ आनेका कोई प्रयोजनं 
नहीं दिखायी देता? ३८५ ॥ गरका सन्देश सुनकर सुस्सल क्रोधसे तछमछा उठा ओर उसने यात्रा भंग करने- 
को उत्सुक सेवकोंसे हँसकर कहा--॥ ३८६॥ 'मेरे पेठक राज्यको कोई भी मेरा छोटा भाई नहीं ग्रहण कर 
सकता । क्योंकि मेरे वडे भाई उच्चळ और मैंने अपने बाहुबळसे उस राज्यका अजन किया हे ॥ ३८७।। बह 
राज्य सल्हणको देते समय हम दोनोंमेंसे कोई भी वहाँ उपस्थित नहीं था । तब परम्पराके अनुसार उसका 
राज्याभिषेक वेध केसे होगा? || ३८८ ॥ ऐसा कहकर सुस्सल बिना रुके आगे बढ़ता ही रहा और अपने 
आगमनकी स्वीकृतिके लिए बहुतेरे दूतोंको गर्गेके'पास भज दिया। ३८९ ॥ जब तक चछळकर सुस्सळ काष्ठः 
बाट पहुँचा, तबतक सल्हणका हितैषी गगे राजधानीसे चलकर हुष्कपुर पहुँच गया और वहां ही डेरा डाळ 
दिया || ३९० ॥ रात्रिके समय जब दोनों पक्षके दूतोंका आवागमन होने लगा, तब सामनीति अंगीकार किये 
हुए गर्गचन्द्रको राजा सुस्सळने राजद्रोही घोषित कर दिया ॥ ३९१॥ आगेका कार्यक्रम बनाकर राजा 
सुस्सळने अपने एक धात्रेय ताको हितकी बात समझानेके लिए गगेचन्द्रके पास भेजा ॥ ३९२. .तबतक 
भाग्यके फेरसे भोगसेन अपने खारक, बिल्व और 'बनज साथियोंको छेक़र राजा सुस्सळके .समीप. जा 
पहुँचा ॥ ३९३॥ उसने कर्णभूति नामक घोड्सवारको -राजाके पास भेजकर अलछोभन देते. हुए यह सन्देश 
कहळाया कि आप निश्चिन्त रहें, मैं अकेला ही गर्गको परास्त कर दूँगा” ॥ ३९४॥ यह सन्देश पाकर राजा 
सुस्सळका खून खोळ उठा | वह तत्काळ उस श्राठद्रोहीको मार डालना चाहता था, छेकिन कुछ सोचकर उचितं 
समयकी अतीक्ष करता हुआ रुक गया || ३९५ ॥ उसी समय गर्गेके दूतने भी आकर राजा सुस्सळको उलाहनां 
देते हुए कहा -अपने राता महाराज उच्चळकी हत्या करनेवाले राजद्रोहियोंसे आप क्यों सहायता. लेना 
. चाहते हैं / ॥ २९६।। उसी रातको भागकर राजा सुस्सल भोगसेनके 'पास जा पहुँचा और साथियों समेत॑ 
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पदे 'पदे ` प्रापतमृत्युरायुःशेषेण रक्षितः । तथाप्यासीत्स करमीरप्रासिमेव विचिन्तयन्‌ ॥४१२॥ 
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पतत्रणं कणंभूतिवीरृत्या व्यरोचत । तस्य डैमातुरो आता तेजःसेनो5प्यननया ॥३९८॥ 
तेजःसेनस्तु. शूळाग्रे जृपादेशान्न्यवेश्यत | मारेचो  लवराजस्य तनुजोऽश्वपतेरपि ॥३९९॥ 
अदष्टम्मेन भपोऽभू निग्रहावग्रहक्षमः । न येनासितुमप्यांस्था तावदासीत्तु तद्वलम्‌ ॥४००॥ 
पुरोगोऽपि कृतः प्चाधोतीतेऽह्नि महीुजा । स सज्ञपालस्तत्पार्थमथादायाययौ हयान्‌ ॥४०१॥ 
तेष्वायातेष्ववष्टम्म॑ यातं किंचिच्च तद्वलम्‌ । प्राप्तश्न गर्गसेनानीः दवर्याख्योऽनन्पसेनिकः ॥४०२॥ 
दुधुछ्षुवीश्य . तानासैतेपोऽश्वमधिरोपितः । उस्सेकशठधीवम कृच्छ्राच्च परिधापितः ॥४०३॥ 
गणनं शलभच्छन्नमिव ` ङुवन्नथापतत्‌ | शरासारो ` रिपुबात्सर्वतोऽच्छिन्रसंततिः ॥४०४॥ 


ओंकारं शरशूत्कारेः कृत्वा द्रोहस्य दुःसहाः । प्राहरत्नाजकटके र्वान्सर्वायुधैडिपः ॥४०५। 


हतवि्षतविध्वस्तसेन्यः साहसिको नृपः । वेगादपससारेको मध्यान्निर्गतय वैरिणाम्‌ ॥४०६॥ 
ग्जस्सिनधुरथाश्रान्तनस्ुन्नतिरलङ्घयत . ।सवाजिना तेन ेतुदुङ्कचः पत्रिणामषि ॥४०७॥ 
सञ्जपालादयो द्वित्राः -शेकुस्तमनुवर्तितुम्‌ । पृष्ठलग्ना निरुन्धन्तः स्थाने स्थाने विरोधिनः। ४०८ 
वीरानकामिधं वीरः स खशानां निवेशनम्‌ । त्रिंशदिंशीः समं भृत्यै प्रविष्टस्तत्यजेऽरिभिः ॥४०९॥ 
निरम्बरेनिराहारेस्तिष्ठन्कतिपये! समम्‌ । स तत्र चित्रमाक्रम्य निर्भयो दण्डयन्खशान्‌ ॥४१०॥ 
क्रमेण च हिमापातदुलंद्ठ्याध्वाने संकटे । अविपन्नो भाग्ययोगात्र्‍ययौ लोहरं पुनः ॥४११॥ 


- रास्तांको सेतु छांघ गया, जो पशक्षियोंके लिए भी अळंघ्य . था 
त -खाबड पहाड़ी 'पार करता हुआ वह. र्‍या, न्य 
तथा) त्यानऱस्थानपर शब्रुओंसे मुठभेड़ करते हुए सज्षपाळ आदि केवळ दो-तीन अनुचर उस संकट- 


में राजा सुस्सळका साथ दे सके ॥ ४०८॥ इस प्रकार भागते-भागते वह बार खर्शांकी त्तिबासभूसि 
'कालमें राजा Vas 


रानकमें जा पहुँ | ल बीस-तीस सेवकोंके साथ नगरमे प्रविष्ट हो गया, तब «गगके 
नकन ज मी i बोई ह्या या “बिना भोजन और बिना वखके अपने कतिपय सेवकोंके साथ 
लेनिन त 1. आक्रमण करके निर्भयभावसे खशोंको दुण्डित करता और हिमपातसे दुळ्घ्य पदह्वाडी 
sl Be ऋदाकीएं मागे तें करता हुआ भाग्ययोगसे जीवित अबस्थामें ही राजा सुस्सळ किसी .तरद्द अपनी 
स न पहुँच गद्ा॥ ४९०.॥ ४११ तक उस रास्तेमें 'प्रद-पदपर मृत्यु उपस्थित थी, किन्तु अवशिष्ट 
आने उसे बचा छिया। फिर भी उसके सरिक कश्सीरपाप्तिका विचार अब,भी चक्कर काढ रहा था ॥४१२॥ 
.आयुने उसे बचा लिया। "` " ` 
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वंराकं द्वारसेत्वग्राहगों _ हितहितं क्रुधा । विरुद्धधीवितस्तायां बद्धपाण्यंध्रिमक्षिपत्‌ ॥४१३॥ 
तस्मिम््रक्षिप्यमाणेऽप्सु क्षेमाख्यः स्तर क्षिपन्पुरः । दासोऽस्योच्चैःपदारोहमघःपातेऽपि लब्धवान्‌ ॥४१४॥ 
राज्यप्रदः क्षतारिश्च गगः प्राप्तोऽन्तिकं ततः । प्राप सन्हणराजस्य सबिशेषमधीशताम्‌ ॥४१५॥ 
स भूभून्मन्त्रिविक्रान्तिहीनो राज्यमवाप्तवान्‌ । चक्रभ्रममिवापश्यत्सवतो भ्रान्तमानसः॥४१६॥ 
न मन्त्रो न च विकान्तिन कौटिल्यं न चार्जवम्‌ । 
न दातृता न छुब्धत्वं तस्योद्रिक्त किमप्यभूत्‌ ॥४१७॥ 
तद्राज्ये राजघान्यन्तर्मध्याह्रेऽपि मलिम्लुचः | लोकं झुमु्षरन्याध्वसंचारस्य कथैव का ॥४१८॥ 
पहुरप्यड्ना कालं क्रान्त्या यत्रात्यवाहयत्‌ । पुमानप्यभवत्तत्र साध्वसाध्वस्तधीरसौ ॥४१९॥ 
यामध सन्हणोऽनेगयुभेजे तां छोठनः स्रियम्‌ | साधारण्यं गतो राज्यभोग इत्यभवत्तयोः ॥४२०॥ 
पुरुषान्तरविज्ञानविहीनस्य प्रमाद्यतः । सोऽपि तस्य तन्तज्षेव्यवहारो व्यहस्यत ॥४२१॥ 
श्वशुरो छोठनस्योजःब्वहस्तेन व्यघोयत | द्वारे तापसगोष्ठीषु योग्यो विक्रमनिष्ठरे ॥४२२॥ 
यः सुस्सलभयोच्छदमङ्गीङवंस्तदागमे । स्वमन्त्रलक्षजापेन सिद्धिं भनतरक्षणेऽभ्यधात्‌ ॥४२३॥ 
जिह्लो गर्गाज्ञया राजा तदग्रियमपातयत्‌ । बद्धाइमानं बितस्तायां बिम्बं नीलाश्वडामरम्‌ ॥४२४॥ 
राजाडुग्रारको गगस्तांस्तान्व्यापादयत्रिपून्‌ | हालाहाण्डामरान्भूरीन्दत्तमोज्यानघातयत्‌ ॥४२५॥ 
राज्यकिंचित्करे गर्गायत्तजीवितमृत्यवः । बाह्याश्वाभ्यन्तरे चासन्नल्पे वा प्रथवो5पि वा ॥४२६॥ 
कयाय... “0 टर 
इधर गंगने कुदू ¦ होकर हितहितको अपना वेरी समझ लिया और उसके हाथ-पैर बॅधवाकर पुळके ऊपरसे 
वितस्ता नदीमें फंकवा दिया ॥ ४१३॥ जब उसे फंकनेकी तैयारी की जा रही थी, तभी हितहितका सेवक क्षेम 


बहुत ऊचे उठ गया ॥ ४१४॥ इस तरह राज्य प्रदान करनेके बाद शत्रुओंका संहार करके गर्ग राजा सल्हणके 
पास पहुँचा और अपने उन उदात्त कार्योंसे वह उसका अधिपति बन गया॥ ४१५॥ क्योंकि सल्हणने मंत्रियों 
तथा सेनाकेः बिना ही राज्य प्राप्त कर छिया था। अतएव उस समय कुम्हारके चक्फेके घुमावकी१तरह घटित 
होनेवाळी घटनाओंको वह बहुत विस्मित होकर देख रहा था ॥ ४१६॥ उसके पास न मंत्रणा थी, 
न सेना थी, न कुटिळता थी, न दाठृता थी और न लिप्सा थी । हाँ, उसके पास इनके अतिरिक्त 
एक ला कोई नाम नहीं है ॥ ४१७।। उसके राज्यकी राजधानीमें दिन दोपहरके समय चोर जिसे 

लूटा छेते और हत्यारे जिसे चाहते उसे मार डालते थे। तब अन्य रास्तोंकी बात ही क्या हे॥ ४१८॥ - 
“उसके राज्यमें खया स्वच्छन्द विचरती थीं और जहाँ चाहतीं वहाँ रहती थीं । पुरुषोंका भय भाग गया था ओर 
बह जो चाहता सो कर गुजरता था ॥ ४१९॥ आज सल्इण जिस स््रीके साथ भोग करता था तो दूसरे दिन 
उसीके साथ उसका भाई लोठन आनन्द करता था। इस प्रकार उस समय राज्यभोग एक साधारण चीज बन 
गया था ॥ ४२० ॥ पुरुष-पुरुषमें कोई अन्तर न मानकर सबके साथ समान व्यवहार करनेके कारण वह प्रमादी 
राजा सभी राजनीतिज्ञोंकी दृष्टिमे उपहासका पात्र बन गया था || ४२१॥ ळोठनके ससुर ओजःसूहको राजाने 
अपना दवारपाळ बनाया । सच पूछो तो उसे तपस्वियोंकी गोष्ठीमें बैठकर भजन-कीर्तन करना चाहिए, किन्तु उसे 
ऐसे स्थानपर बठा दिया, जहाँ कठोर परिश्रमकी आवश्यकता थी॥ ४२२॥ किसी समय सुस्सलके- भयसे छुटकारा 


छोगोंका जीवन-मरण एकमात्र गर्गके हाथमें केन्द्रित 
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कदाचिब्नहराहें प्रविष्टे्य नृपान्तिकम्‌ । चुक्षोभ नगरे लोकः सर्व एव भयाः ॥४२७॥ 
तदा हुदचरदवार्ता. शूलान्यारोप्य नौषु यत्‌ करष्यन्गगोञ्यमायातो इन्त सर्वानुपाश्रितान्‌ ॥४२८॥ 
गर्भिणीगर्भपातिन्या ताइइया भयवातंया | द्वित्राण्यहान्यन्वमावि जनेज्वर इवाखिलैः ॥४२९॥ 
ततस्तिलकसिंहाद्येरद्रेकाडवागदीयत | अनवेक््य नुपादेशमास्कन्दो गर्गमन्दिरे ॥४३०॥ 
देशयात्युल्वण; कृत्स्नो धावति स्म ध्वतायुधः । प्रत्यग्रहीत्तानखिलान्गगचन्द्रस्त्वविह्ृळः ॥४३१॥ 
निला दिल्हभट्टारलककायास्तुरंगमेः । भ्राम्यन्तस्तत्रादश्यन्त गर्गावसथवीथिषु ॥४३२॥ 
निषिषेध न तान्राजा प्रत्युतास्कन्ददायिनाम्‌ । लोठनं कुण्ठशक्तीनां तेषां स्फृत्ये व्यसर्जयत्‌ ॥४३३॥ 
तेनापि . योधैगरगस्य रुद्धमागेण मन्दिरम्‌ । न रुद्धं नापि निदु पारितं दत्तवह्णिना ॥४२४॥ 
घाइुष्कः केशवो नाम मठेशो 'लोठिकामठे | अबाधतैव नाराचेस्तद्योधान्धातयन्परम्‌ ॥४३५॥ 
प्रकाशेन समं राजलोके विरलतां गते । सायं सानुचरो गगों हयारूढो विनिर्ययौ ॥४३६॥ 
समररप्रतिहतो निनाय लहरं॑ व्रजन्‌ । बद्ध्वोजःस्रहमस्वस्थमासीनं त्रिपुरेश्‍वरे ॥४३७॥ 
तापसेन. किमेतेनेसुक्त्वान्युमृमोच तम्‌ । तं सुस्सलेऽपि विधुरे जपतिं नोदपाटयत्‌ ॥४३८॥ 


क्षणे षणेऽमवददेशस्ततः प्रभूति सतः । गर्गागमनसंत्रस्तपौरार्गलितमन्दिरः ॥४३९॥ 
अथातस्य महीभतुर्गगसंघानमिच्छतः । महत्तमः सहेलोऽभूल्ञइरे दूत्यमाचरन्‌ ॥४४०॥ 


तेमाङ्गीकारितो गर्गः क्थंचित्कन्यका्पंणम्‌ । भृत्यास्तु तेन संबन्धं नैच्छन्भूतस्य भूपतेः ॥४४१॥ 


हो गया था ॥ ४२६॥ एक बार गगे लहर प्रान्तसे राजाके पास राजधानीमें आया | उस देखकर सभी. नागरिक 


'क्षुब्ध तथा भयभीत हो गये ॥ ४२७॥ उसी समय सारे शहरमें यह अफवाह फेळ गयी कि गर्गे बहुतसे लोगोंकों 
सूळीकी सजा देकर यहाँ राजाके समस्त सेवकोंको मार डाळनेके लिए आया हुआ हे ॥ ४२८॥ गर्मिणीके गर्भपात 
सदृश भीषण वह अफवाह सुनकर नागरिकोंने धीरे-धीरे चढ़ने-उतरनेवाले ज्वरके समान भयंकर दुःख मानते 
हुए दो-तीन दिन झेला ॥ ४२९॥ उससे उद्विग्न होकर तिळकसिंह आदि वीरोंने निश्चय किया कि राजाके आदेश- 
की प्रतीक्षा किये बिना ही गर्गेके घरपर धावा बोल दिया जाय ॥ ४३०॥ उस समय अत्यधिक क्रुद्ध नागरिक 
विविध प्रकारके शस्त्रास्र धारण करके गर्गके महलकी ओर दौड़ पड़े, किन्तु बिना किसी घबड़ाहटके गगने उन 
सबको पराजित कर दिया ॥ ४३१॥ उस समय दिल्हभट्टा ओर अल्क आदि योद्धा घोड़ेपर सवार होकर 
निर्ठजभावसे गर्गकी आवासभूमिवाली गलियोंमें विचर रहे थे ॥ ४३२॥ किन्तु राजा सल्हणन धावा बोलने- 
बाळींको रोका नहीं, प्रत्युत जो लोग गर्गकी मारसे घबड़ा गये थे, उनमें स्फूति छानेके लिए उसने लोठनको 
उनके साथ भेज दिया ॥ ४३३ ॥ किन्तु गगके क मा, पट कर दिया था, इंसलिए लोठनने न गर्गेके 
र घेर पाया और न वह आग छगाकर उसे फूँक ही सका ॥ ४३४॥ असाधारण धनुधेर एवं 
pr मठाधीरा केशव अपनी बाणवषोसे लोठन तथा उसके साथियोंको भारता हुआ त्रस्तं किये 
रहा | ४३५ ॥ सायंकाळके समय सूये डूबते ही राजाके भेजे . हुए लोग छितरा गये ओर मुँह अंघेरा होते दी 
गर्ग घोड़ेपर चढ़कर अतुचरोंके साथ अपने महृळसे निकळ भागा ॥ ४३६॥ उस घरेलू युद्धमे उसकी कोई 
हानि नहीं हुई थी । अतएव लहर जाते समय गग त्रिपुरे्वरमे विद्यमान अस्वस्थ ओजःसूहको कैद करके अपने 
साथ छेता गया ॥ ४३७॥ बादमें यह सोचकर कि :इस बेचारेने मेरा क्या बिगाड़ा दे' ओज/सहको छोड़ 
दिया । यद्यपि उस समय ध्वस्त हो जानेके कारण सुस्सळ भी उसकी सहायता नहीं कर सकता था, तथापि गंगने 


राजा सल्हणका मूळोच्छेद नहीं किया॥ ४३८॥ उसी समयसे कश्मीरी नागरिकोंके हृदयमें क्षण-क्षणपर गरेकी | 


और लोग सदा अपने घरोंकी किंवाड बन्द रखने छगे॥ ४३९॥ तदनन्तर 
nd प सन्धि करानेके लिए सहेळ दूतका “काम करनेके लिए लहर गया ॥ ४४०॥ 
| हके समझानेपर गर्ग किसी तरह सल्हणकें साथ अपनी कन्याका विवाह करनेके छिए राजी हो गया, किन्तु 
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ततः सुस्सलदेवेनः सह संधि: निंबद्धवान | पश्चास्संप्राथ्यमानो5पि संबन्थं ने व्यधत्त सः. ॥४४२॥ 
मण्डळे . विशरारुत्वमेवं याते तृपोऽवघीत्‌.। सड्डं हंसरथं नोनरथं चासादितांश्वरः ॥४४३॥ 
तानभिकणखूच्यादिप्रवेशैरिह दुर्जन! |. अत्यक्तानसुमिषोरामवस्थामन्वबीभवत्‌ ` ॥४४४॥ 
भोगसेनाङ्गनां भनल्लामनुमेने स यन्नूपः। अनुसतु पति छन्न वसन्ती साधु तद्वयघात्‌ ॥४४५॥ 
ताढरदृष्टापि वैक्गव्यं शङ्क्तिनः ` तदन्तरे । प्रमिम्ये दिल्हभट्टारो रसदानेन भूथुजा ॥४४६॥ 
न राजबीजी -नो्ण्डविक्रमो वा बभूव. सः । शमितो गूढदंण्डेन यत्तथा तेन पापिना ॥४४७॥ 
तं या निनिन्दानिष्पननपौरंमं तत्स्वसुस्तदा | तस्या | वह्वि्रयेशेन सिद्धं मानवतीत्रतस्‌ ॥४४८॥ 
सोन्पोऽपि राज्यकालोऽभूदेवमातङ्कदुःसहः । दीघेक्षपादश्यमानदीघंदुःस्वमसंनिभः ॥४४९॥ . 
कालवित्सुस्सलो गर्गाद्वद्गसंधिरापि त्रसन्‌ । 

। : न्ययुदक्ताग्रे सञ्जपालं काश्मीरोन्युख्यभाक्ततः ॥४५०॥ 

वारेण सह दत्ता्थों ढकंकः सल्हभूथुजा । वराहमूलं संग्रा कर्थचित्नस्थितिं भजन्‌ ॥४५१॥ 
गर्गः स्मरन्नवस्कन्दं पश्चादभ्येत्य नाशयन्‌ | वाराहमूलेन समं - तस्य सन्यमलुण्ठयत्‌ ॥४५२॥ 
बिदद्रौ स तु. तद्योधेहतैश्न परिषस्वजे । अदिव्यैमेदिनी दिव्येदे हस्त्वप्सरसां गण! ॥४५३॥ 
नायके. गलिते शुद्धवृत्त' सहंशजैमंही । पतितेरुप्पछुड्डाधेभूषिता मौक्तिकेरिव ॥४५४॥ 
आगच्छता छिन्नभीतिः सञ्जपालेन लककः । निराश्रयः संप्रपेदे पाथं सुस्सलभपतेः | ४५५॥ 
सोऽथ भूमृत्सञ्जपारे दूरं क्रान्तरिपो गते | आजगामान्तिकं प्राः प्रेरितः पौरडामरेः ।४५६॥ 


राजा सल्हणके भ्रत्य उसके साथ यह सम्बन्ध नहीं पसन्द करते थे ॥ ४४१।। अतएव गगने राजा सुस्सळके 
साथ सन्धि कर ली और बांदमें प्रार्थना करनेपर भी गर्गने उस राजा सल्हणके साथ अपनी कन्याका विवाह 
नहीं किया || ४४२॥ तदनन्तर गुप्तचरों द्वारा यह. पता छगनेपर कि सड्ड, हंसरथ तथा नोनरथ. कश्मीरः 
मण्डळमें तोड़-जोड़के कार्यमें सक्रिय हैं, राजा सल्हणने उन तीनोंको मरवा डाळा॥ ४४३॥ मारनेके पहले 
बघिकोंने उनके शरीरपर आगके अंगारे रक्खे ओर सुई चुभाई। इस प्रकार प्राण निकलनेके पहले उन 
पापिंयोंको भीषण कष्ट भोगने पड़े | ४४४ ॥ भोगसेनकी पत्नी मल्लाको रांजा सल्हणने चुपकेसे अपने पतिके साथ 
रहनेकी अनुमति दे दी थी । सो उसने उसके साथ रहकर अच्छा ही किया ॥ ४४५ ॥ यह्‌ सव करनेपर भी.राजा 
सल्हणके हृदयकी शंका दूर नहीं हुई, तव उसने विष दिलाकर दिल्हभट्टारको मरवा डाला:॥ ४४६॥ दिंल्हू- 
भट्टार न राजवंदाज था ओर न बिशेष बलवान था, तथापिं उस पापी राजाने गुप्तदण्ड द्वारा व्यथं उसका 
वध करा दिया ॥ ४४७॥ राजाकी यह करनी देखकर दिल्ह्भट्टारकी . बहिनने उस राजाको . बहुत फटकारा 
ओर उसके बाद अग्निमें प्रविष्ट होकर उसने मानवती नारियाँका ब्रत सिद्ध कर दिया ।४४८। इस प्रकार दुःसह ' 
आतंक फळानेके कारण राजा सल्हणका. राज्यकाळ बहुत अल्पकालीन हो गया। जैसे लम्बी .रातका. लम्बा 
दुःस्वप्न भो.अल्पकाळीन हो होता है ॥ ४४९॥ समयकी गतिविधिका विज्ञ सुस्सळ गगके' साथ सन्धि करके 
“भी भयभीत रहा करता था। अतएव.' उसने. संजपालको -कश्मौरपर .नजर रखनेके कामपर नियुक्तः किया 

.॥ ४५०॥ उन्हीं दिनों राजा सल्हणने प्रचुर: धन देकर द्वाराधीशके साथ छक्कक्रको भेजा |; वह चळकर किसी 

किसी तरह वराहमूल पहुँचा ॥ ४५१ ॥ गरेको . जब यह खबर मिलो तो पौछेकी , ओरसे चढाई करके.उसंने 

: पूरे वराहमूळ 'शहरके साथ-साथ उसको सारी सेना. नष्ट कर दी॥ ४५२॥. उस युद्धमें मारे गये. ,अदिव्य 
पुरुषोंका . देवांगनाओं एवं अएसराओंने आकर उस भूमिपर आछिंगन किया ॥ ४५३ || सेनानायकके- मरनेपर 
 सदाचारी..तथा उच्चवंदमे, जायमान उप्प-छुडंड आदि मृत वीरोंसे बह धरती इस तरह शोभित होने -छगी किं 
ह आनो'वहाँ मोती बिखरे पड़े हुए हों ॥ ४५४ || संजपालके साथ निर्भीक भावसे चलकर वह निराश्रय लक्कक राजा 
` सुस्सळके. यहाँ पहुँचा ॥. ४५५, उस समय राजा सुस्सछ ; अन्तःपुरमें था। जब विजयी. वीर संजपाल आदि 
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संधि तव विधास्यामि साध सुस्सलभूभुजा । इत्युक्तवा सल्हणं प्रायात्तदभ्यण सहेलकः ॥४५७॥ 
कांक्षिताम्युदयं पौरेश्वातकैरिव वारिदम्‌ । अशिश्रियात्राजवज॑ सर्व एवोच्लानुजम्‌ ॥४५८॥ 
गगंस्य गृहिणी छुड्डामिधानाऽथ तदन्तिकम्‌ | कन्यकादर्‍यमादाय परिणेतुमुपाययौ ॥४५९॥ 
उपयेमे स्वयं राजा राजलक्ष्म्यभिघां तयोः । गुणलेखां स्तुपात्वेन स्वीचक्रे तद्यवीयसीम्‌ ॥४६०॥ 
सन्हणे साजुजेऽभ्येत्य सञ्जपालेन वेष्टिते | राजापि राजसदसः सिंहद्वार समासदत्‌ ॥४६१॥ 
साक्षाडिरोधिभृत्येन द्वारमेकेन पातितम्‌ । अभून्मोघ॑ तमग्राप्य साधं बैरिमनोरयैः ॥४६२॥ 
ससेन्यैगलितद्वारराजवेशमस्थिते रिपौ । गर्गास्कन्दविशङ्कवासीञ्चकितं सौस्सलं वलम्‌ ॥४६३॥ 
गर्गे वितीर्णकन्येऽपि राजसैन्यमविश्वसत्‌ । तस्थौ स्थातव्यमित्येव ठृणस्पन्देऽपि शङ्कितम्‌ ॥४६४॥ 
अस्ताभिलापिणि दिने ताइक्त्रासहते बले | स्नेहाददहति क्ष्मापे दुर्मेदौकःस्थितात्रिपून ॥४६५॥ 
प्रविश्य  . ग्रावनिभुंग्मकवाटेन तमोऽरिणा । द्वारं विवृत्याह्णस्थैः सञ्जपारोऽग्रहीद्रणम्‌ ॥४६६॥ 
तस्य निश्चित्य पातंगीं वृत्ति भूयस्यरित्रजे । अनुप्रवेशं विदधे पदातिर्लककाभिधः ॥४६७॥ 
द्रदानयने काष्ठवाटसंकटविक्रमे । यस्तस्य सदशो योधः प्रतिबिम्त्र इवाभवत्‌ ॥४६८॥ 
स॒ केशवश्च स मठाधीशस्तमनुसस्रतुः । शैनेयमारुती पार्थमिव प्रार्थितसेन्धवम्‌ ॥४६९॥ 
निर्गत्य मण्डपाज्ञम्नप्रहारेस्तेः कथंचन । विवृतते प्राङ्गणद्वारे धीरो राजाऽविशत्स्वयम्‌ ॥४७०॥ 


आये, तब पुरवासी डामरोंकी प्रेरणासे बाहर आकर वह उन छोगोंसे मिळा ॥ ४५६॥ उधर सहेलने राजा 
सल्हणसे कहा कि मैं राजा सुस्सळसे आपकी सन्धि करा दूँगा’ । यहद कह तथा उसको अनुमति पाकर 
सहेळ राजा सुस्सळके पास जा पहुँचा || ४५७॥ कश्मीरके निवासी उसी तरह इस दिनकी बाट जोह रहे थे, 
जैसे चातक मेघकी राह देखता है । सो सन्धिकी वात सुनकर वे सब उच्चळके भाई सुस्सळके आश्रित बन 
गये ॥ ४५८ ॥ उसी समय गर्गकी पत्नी छुड्डा अपनी दो कन्याओंको साथ छेकर उनका विवाह करनेके लिए 
सुस्सळके पास जा पहुंची ॥ ४५९ ॥ सो उनमेंसे राजलक्ष्मी नामकी कन्याके साथ राजा सुस्सलने अपना विवाह 
किया और छोटी कन्याको अपनी पुत्रवधू बनाना स्वीकार कर लिया ॥ ४६०॥ उसी समय राजा सल्दृणं 
अपने छोटे भाई तथा सञ्जपाळके साथ राजा सुस्सळके द्वारपर जा पहुँचा । राजाको जव उसके आगमनकी 
खबर मिली, तब उसने द्वापर आकर उसका स्वागत किया॥ ४६१॥ इस तरह सदाके विरोधी श्रत्यने जब 
उन दोनोंको एक द्वारपर मिला दिया, तव ब्रेरियोंकी सारी आकांक्षाथे समाप्त हो गयीं ॥ ४६२॥ 
जिस समय बन्द फाटकवाळे राजमहळमें झन्रुकी सेना विद्यमान थी, उ समय राजा सुस्सळके सेनिक 
गर्गके आक्रमणकी आइंकासे चकपकाये हुए थे ॥ ४६३॥ यद्यपि गगने राजा सुस्सळके साथ अपनी 
कन्या ब्याह दी थी, तथापि उसकी सेनाका उर नहीं था। वेसे वह पड़ाव डालकर पड़ी रहती 
थी. किन्तु यदि तिनका हिळता था तो भी उसके उसके सैनिक सशंक हो उठते थे ॥ ४६४॥ जब सूयोस्तका समय 
आया, तब राजाने उस त्रस्त सेनाको ढाढ्स बँधाया और कहा कि हमारे शत्रु ऐसी चपेटमें आ गये हैं कि 
ससै उनकी भेदनीति यहाँ कारगर नहीं दो सकेगी ॥ ४६५।। वह ऐसा कह ही रहा था कि इतनेमें 
आ झरोखेबाळे पत्थरोंको फोडकर एक सेनिक भीतर घुस गया और उसने फाटक खोळ दिया। 
ह” खुळते ही सञ्जपाळ भीतर घुस गया और आँगनमें विद्यमान सेनिकॉसे लड़ने ढगा ॥ ४६६॥ 
वी दीपकके ऊपर गिरनेवाले फर्तिंगोंके समान बातकी बातमें अगणित सेनिकॉके साथ छक्कक भी फाटकके 
भीतर घुस पड़ा ॥४६५॥ दरद राज्यमें प्रविष्ट होकर काष्टवाटके युद्धमें अनुपम पराक्रम प्रदर्शित करनेवाले वीरोंके 


` सदृश वीर लक उस समय उनके प्रतिबिम्बके समान दीख रहा था ॥ ४६८॥ जिस प्रकार शनिके पुत्र मंगलप्रह 
स के 


हनुमान घोड़ेपर सवार अजुनका अनुसरण कर रहे हों, उसी प्रकार धनुधेर केशव और मठाधीश 
तथा कके पि चळ रहे थे ।। ४६९॥ जब युद्धका स्वरूप उग्र हो उठा, तब किसी तरह प्रहार बचाता 
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निर्विभागे वर्तमाने संगरे सेन्ययोर्दयोः।गराङ्गणे प्रमयं प्रापुर्मयांसस्तत्र शख्रिणः॥४७१॥ 
सचिवः सल्हराजस्य पतंगग्रामजो ड्विजः | आजौ प्रापाजको नाम स्वःखरीसंभोगभागिताम्‌ ॥४७२॥ 
कायस्थेनापि रुद्रेण लब्ध्वा गञ्जाधिकारिताम्‌ । स्वामिप्रसादः साफल्यं निन्ये त्यक्त्वा तसुं रणे ॥४७३॥ 
सायं वनस्पतिठीनैः सगैर्वाचालितो यथा । ग्राग्णि प्रवि प्रोड्डीननिःशब्दविहगो5मवत्‌ ॥४७४॥ 
आयोधनोवी वाचाला चक्रे चित्रापितेव सा | तथा सुस्सलभूपेन तुरंगस्थेन तिता ॥४७५॥ 
अनारूदेड्रणान्तःस्थे तस्मिन्सिहासनं ध्वनिः । सुस्सलो, जयतीत्येवं -ढककावाद्यं च शुश्रुवे ॥४७६॥ 
मल्लराजगृहे ताहडूनान्यस्याप्युद्पद्यत । अगातां तत्र चैक्गव्यं यादृक्शल्हणलोठनो ॥४७७॥ 
आबद्भकवचावश्वारुढावालिङ्गय सुस्सलः। बालौ युवामिति वदन्धूतोऽत्याजयदायुधम्‌ ॥४७८॥ 
आदिश्य मण्डपेऽन्यस्मिन्बद्धयोश्च स्थितिं तयोः । प्राप्तराज्यस्ततो राजा विवेशास्थानमण्डपम्‌ ।।४७९॥ 
वपहोनांश्चतुरो मासान्युक्तराज्यं बबन्ध तम्‌ | सितस्य सोऽषटाशीतेब्दे राधस्य त्रितयेऽद्वनि ॥४८०॥ 
तेन.सिंहासने क्रान्ते भाखतेव नभस्तले । क्षणादेवाखिलो लोकः क्षोभमब्धिरिवात्यजत्‌ ॥४८१॥ 
विकोशशख्रः सन्दरोहावेक्षणक्षोमतः सदा | व्याघलोके व्यात्तवक्त्रो शृगराज इवाभवत्‌ ।४८२॥ 
भ्रातृद्रहां कुलच्छदमन्विष्यान्विष्य कुवेता । न तेन नीतिनिष्ठेन शिशवोऽप्यवशेषिताः ॥४८३॥ 
जनस्य वीक्ष्य दौजन्यमध्रष्टाकारतां बहन्‌ | स का्यभिक्षयप्यासीन्न क्ताप्याहितमादवः ।।४८४॥ 


हुआ वगळवाछे मण्डपसे राजा सुस्सळ स्वयं निकला ओर उस युद्धमें कूद पड़ा ॥ ४७०॥ बिना विभागके 
परस्पर छड़नेवाली उन दोनों सेनाओंके मध्य पहुँचते ही उस राजाने बहुतेरे सशस्त्र सेनिकोंको मारकर उसी 
आँगनमें लोटा दिया ।। ४७१ ॥ पतंग ग्राममें उत्पन्न और राजा सल्हणका सचिव अज्जक नामका ब्राह्मण उस 
युद्धमें मरके देवांगनाओंके साथ भोग करनेका अधिकारी बन गया ॥ ४७२ ॥ . रद्र नामका कायस्थ जो खजाने- 
का अधिकारी बन' गया था, उसने भी रणभूमिमें तन त्यागकर अपने स्वामीकी कृपाको सफल कर दिया 
॥ ४७३॥ सायंकाळके समय पक्षियोंके बेठनेसे जैसे वृक्ष बोलने-से लगते हैं, किन्तु उसी समय यदि कोई 
पत्थर फेंक दे तो उनपरसे पक्षियोंके उड़ते ही वे वृक्ष खामोश हो जाते हैं, उसी प्रकार राजा सुस्सळके आते ही 
आँगनमें सन्नाटा छा गया ॥ ४७४॥ शजाशत्"ोंकी खनखनाहटसे वाचाळ आँगनको धरती उसी समय 
चित्रलिखित सरीखी शान्त हो गयी, जब घोडेपर सवार होकर राजा सुस्सळ उसे दौड़ाता हुआ उस स्थानपर 
पहुँचा ॥ ४७५ || उस समय सहसा आँगनमें रक्‍खे हुए सिंहासनसे 'महाराज सुस्सलकी जय हो” यह ध्वनि 
निकलने लगी और नगाड़े ब्रजनेकी आवाज सुनायी पड़ी || ४७७६॥ मल्ळराजके घरानेमें अबतंक कोई ऐसा राजा 
नहीं हुआ. था कि जिसके राज्यकाळमें इस प्रकार सिंहासन बोला हो और नगाड़े बजे हों । यह कोतुक देखकर 
राजा सल्हृण और छोठन विकल हो गये ॥ ४७७७॥ तत्काळ सुस्सलने आगे बढ़कर कवच पहने तथा घोड़ेपर 
सवार सल्हण तथा लोठनको गलेसे छगाकर कहा--तुम दोनों अभी बच्चे हो!। यह कहकर उस धूतेने उनसे 
शत्र रखवा लिया ॥ ४७८॥ तदनन्तर सिपाहियांको आदेश दे और उन दोनोंको केद कराके दूसरे मण्डपमें 
भेज दिया। इस प्रकार राज्यको निष्कण्टक करके राजा सुस्सळ अपने दरबारमें गया ॥ ४७२ ॥ इस तरह 
तीन दिन कम चार महीने तक राज्य करके राजा सल्हण १४८८ लौकिक वर्षकी वेशाख शुक्क ठृतीयाको कैक हो 
गया ॥ ४८० ॥ जैसे सूये आकारामण्डलपर छा जाते हैं, उसी प्रकार जब राजा सुस्सळने सिंहासनपर अधिकार 
किया । उसी समय सब छोगोंने समुद्रकी तरह क्षोभ त्याग दिया ॥ ४८१॥ नंगे शस्त्र हाथमे लेकर जब वह 
द्रोहियोंकी खोजमें निकळता था, तब लोग बेसे ही भयभीत हो जाते थे, जैसे मुँह बाये हुए सिंहको देखकर 
व्याध घबड़ा जाते हें ॥ ४८२॥ अपने भाई उच्चळके द्रोहियोंको खोज-खोजकर जब वह मारने लगा, तब उस 
. नीतिज्ञने दुधमुँदे बच्चोंको भी नहीं छोड़ा ॥ ४८३॥ उन द्रोहीजनोंकी दुजेनताको देखकर राजा सुस्सळ इतना 
._ उप्र हो गया कि कार्येकोळके अवसरपर भो वह झदुभावकों नहीं अंगीकार करता था ॥ ४८४ ॥ वह राजा : 
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कालवित्समयत्यागी ्रगल्भः प्रतिभानवान्‌ । इङ्गितज्ञो दीर्घदष्टिः स एवान्यो न कोऽप्यभूत्‌ ॥४८६॥ 
अधिकः कोपि कोप्यूनः कोपि तस्य समो गुणः । दोषोऽथ वा पूर्वजस्य स्त्रभावैकयेऽप्यदश्यत ॥४८७॥ 
अन्वकारे समानेऽपि कोपे ततूवंजन्मनः | कोपेन विषमालकं तदीयेन तु सारघम्‌ ॥४८८॥ 
न बभूव स॒ वेशादौ साद्वयोऽनुचितं पुनः । स्थितिभेदभयात्सेहे नोत्सेकमनुजीविनाम्‌ ॥४८९॥ 
नेच्छत्स इन्हयुद्धादिसंधानेर्मानिनां वधम्‌ । तसिम्परमादानि्यूढे त्वदीयत ळृपाकुलः ॥४९०॥ 
वाक्पारुष्य  नृपस्यासीदाद्यस्यातडूदुःसहम्‌ । तस्य तु प्रणयम्रायं हिसाद्यावाघवजितम्‌ ॥४९१॥ 
तस्याथग्रुधोरुत्पादो भूयानास्ते स्म संपदाम्‌ | त्यागो विषयकालादिनेयत्याततु मितोऽमवत्‌ ॥४९२॥ 
नवकर्माश्चबाहुल्यग्निये तर्मिन्दरिद्र्ताम्‌ । तत्यजुः कारवो वाजिविक्रेतारश्च देशिकाः ॥४९३॥ 
दुःसहव्यसनोत्पत्तो जिगीषोः प्रशमैषिणः । तस्यासीदपरित्याज्यं न॒ किंचिद्वसुवर्षिणः ॥४९४॥ 
तस्येन्द्रद्वादशी भूरिपरा्ध्यांशुकदायिनः । यथा नृपस्य शुशुभे तथा नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥४९५॥ 
यथा प्रागुचलो राजा सुप्रापः -प्रियसेवक! | स तथा सेवकेरासौद्ग़मां दुलुभदर्शनः ॥४९६॥ - 
नोच्चलादपरस्यासीइचसनं हयवाहने । नान्यस्य सुस्सल्नृपाद्दाक्ष्यं तश्र च पप्रथे ॥४९७॥ 
शममुत्पत्नमुत्पभ॑ निन्ये दुमिक्षमु्चलः । राज्ये सुस्सलदेवस्य न तत्स्वमेऽप्यदृ्यत ॥४९८॥ 
किमन्यदखिलेः सोऽभूदग्रजादधिको गुणः । त्यक्त्वा त्यागार्थनेस्पृद्यसुप्रापत्वानि केवलम्‌ ॥४९९॥ 


वास्तवभें बड़ा दयाळु हृदयका व्यक्ति था, किन्तु दुजेनोंका दमन करनेके लिए वह बनावटी क्रूरता अपनाये हुए 
था। वस्तुतः उसकी क्रूरता दीवारपर चित्रित सर्पके समान अवास्तविक थो ॥ ४८५। समयकी गतिविधि 
पहचाननेवाळा, समयपर त्याग करनेवाला , ढीठ, प्रतिभापम्पन्न, औरोंके मनोभाव समझनेवाळा और दूरदर्शी 
एकमात्र बही था-उसके टक्करका कोई अन्य राजा हुआ ही नहीं ॥ ४८६॥ उसके बड़े भाई उच्चलमें जो गुण 
थे, वे राजा सुस्सळमें कुछ अधिक, कुळ गुण उससे न्यून और कुछ उसके समान थे। दोष भी एक ही स्वभावका 
होनेके कारण समान था ॥ ४८७ ॥ उसका क्रोध ठीक अपने बड़े भाईके समान, विष पागळ कुत्तकी तरह ओर 
मिठास उसमें मधुभक्खीके समान थी ॥ ४८८ ॥ वेश आदिके विषय॑सें वह किसीसे अनुचित ईष्यो नहीं करता 
था । किन्तु स्थितिके अन्तरको ध्यानमें रखते हुए वह अपने सेवकोंको हक नहीं होने देता था ॥ ४८९ ॥ 
न आदि कराके मानी पुरुषोंका वध नहीं कराता था | वह अ्रमादृहीन रहकर सदा सबपर कृपा करता 
बा पी पट | उस राजामें वाक्पारुष्य ( रूखी बात करनेकी आदत ) पहलेसे ही थी। इसी कारण उसका आतंक 
छाया रहता था। किन्तु उसका हृदय हिंसा आदि बाधाओंसे रहित और प्रमसे ओतप्रोत रहता था॥ ४९१ ॥ 
उस अर्थेळोळुप राजाके राज्यमें सम्पत्तियोंका उत्पादन बड़ी प्रचुरमात्रामें होता था ओर देश-काल आदिके 
अनुसार नियत खच ही होता था। अतएव बचत अधिक ` होती थी ॥ ४९२॥ उसे नये-नये काम छेड़ने और 
घोड़े खरीदनेका शौक था । इस कारण उसके राज्यमें कारीगरों तथा विदेशी अश्वविक्रताओंका दारिद्रय दूर हो 
गया था ॥ ४९३॥ उस झान्तिप्रेमी एवं विजिगीषु राजाके राज्यमें यदि कभी कोई दुःसह विपत्ति आ पड़ती 
थी, तब वह धनको वर्षा करने ळग जाता था और उस समय उसके पास अत्याज्य कोई भी बस्तु नहीं रह जाती 
थी ४९४ ॥ विपुळ मात्रामें कीमती वल्ल बाँटनेके कारण उसके राज्यमें इन्द्रदादशीका पव जैसा सुहावना 
यसा कभी किसी भो. राजाके राज्यकालमें सुहावना नदीं लगा था ॥ ४९५॥ जैसे सेवकांके प्रिय 
छगता था, व ५ सर्वसाधारणके छिए सुळम था, उसी प्रकार सेवकजन सदा बेरोक-टोक उसके पास भी 
राजा उचलका कत्ल अन्य छोग प्रायः कठिनाईसे उसके पास पहुँच पाते थे ॥ ४९६॥ जैसे राजा उच्चलसे 
पहुच 4. ५ शौकीन कोई अन्य राजा नहीं था, उसी प्रकार नेपुण्यसें राजा सुस्सळसे वढ्कर अन्य कोई 
बढ़कर / ३ ४९०७ ॥ राज्यमें शान्ति स्थापित करते-करते राजा उचने दुर्मिक्ष बुळा लिया था, किन्तु 
राजा नहीं हो ws कहीं स्वप्नमें भी दुर्मिक्षका नाम नहीं सुनायी देता i | होर कहॉतक 
म गुणोमें अधिक था । हाँ, वह उसके समान धननिस्प्रह होनेके कारण खचोळू 
कहा जाय, सरळ अपने भाईसे सब गुर्णोमें अधिक था । हाँ, बह चोळू 
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औलेः पालको गगो यं राज्ये कर्ठुमैहत | सहस्रमङ्गछस्तेन निरवास्यत स॒ क्रुधा ॥५००॥ 
तस्मिन्भद्रावकाशस्थे प्रासनामा तदात्मजः । काञ्चनोत्कोचदश्चक्रे डामरः सह चाक्रिकाम्‌ ॥५० १॥ 
असंत्यजन्नचलज पितृव्येणार्थितं शिशुम्‌ । प्रसङ्गे तत्र गगोंडपि प्रातिकूल्यमदशंयत्‌ ॥९०२॥ 
प्रहितानां नरेन्द्रेण तृणानामिव शख्रिणाम्‌ । गर्गदावाग्निदग्धानां निःसंख्यानामभूत्क्षयः ॥५०३॥ 
गर्मस्यालोऽपि विजयः स देवसरसोद्भवः । प्रातिलोम्येन नृपतिसेन्यानां कदनं व्यधात्‌ ॥५०४॥ 
राज्यग्रासे्मासमात्रे दिगैरभ्यधिके गते । तेनोत्पि्ञेन राज्ञोःयून्न धीरस्याङुलं मनः ॥५०५॥ 


सुरेश्वर्यमरेशोवींबितस्तासिन्धुसंगमाः । गगण राजसेन्यानां क्ताः कदनकांक्षिणः ॥९०६॥ 
ङ्गारकपिलौ = 0 गौ रो 

संग्रामे तुब्ुलेऽमात्यौ श्र हतौ । कर्णशूद्र्कनासानौ तन्त्रिणौ च सहोदरो ॥५०७॥ 

निहतानन्तसुभरसमूहान्तरलक्षितान्‌ । तादशानपि निष्क्रष्टुं नासीत्कस्यापि पाटवस्‌ ।५०८॥ 


हषेमित्रः कम्पनेशो भूभतुर्मातुलात्मजः | विजयेन इतानीको विदधे विजयेश्वरे ।५०९॥ 
त्रो मङ्गल्राजस्य तिल्हो राजाऽत्यवंशजः । तत्र॒ त्रिब्याकरशुखास्तन्त्रिणश्च प्रमिम्यिरे ॥५१०॥ 
राजानीके सञ्जपालः प्रवीरग्रवरोऽभवत्‌ । भूरिसेन्येन गर्गेण नाल्पसेन्योऽपि यो जितः ॥५११॥ 
संस्तभ्य विजयच्षेत्रे लककाद्येविसजितैः । धीरो राजा बलं भग्नं स्वयं गगोन्सुखं ययौ ॥५१२॥ 
सोऽन्विष्य गर्गेण इतान्योधात्राशीकृतान्वहून्‌ । निरदाहयदन्येदयुरसंख्येयैश्चिताण्निभिः ॥९१३॥ 
बलिना भूभुजा गर्गः पीडचमानः शनैः शनेः | ततः स्ववसतीरदगध्वा इलाहाभिञ्ुखोऽमवत्‌ ॥५१४॥ 
स तत्र रल्रवर्षाख्यं गिरिदुर्गं समाश्रितः । हृताश्वोऽनुचरेस्त्यक्तो नृपेणारादवेष्टयत ॥५१५॥ 


और सबके लिए सुलभ नहीं था ॥ ४९९ ॥ राजा उच्चलके पुत्र सहख्मंगळका पालक गर्ग उसीको राजसिंहासनपर 
बिठोना चाहता था। उसके इस अभिम्रायसे क्षुब्ध होकर राजा सुस्सळने सहस्रमंगलको कश्मीरमण्डळसे निर्वासित 
कर दिया ॥ ५०० ॥ वहाँसे चळकर सहुस्रमंगछ जब भद्रावकाइमें ठहरा हुआ था, तब इधर कश्मीरमें उसके 
बेटे प्रासने बहुतसे सोनेका घूस देकर डामरोंको मिळाया और उनके साथ षड्यंत्र रचने लगा || ५०१॥ पहले 
सहुस्रमंगलको उसके पितृव्य अर्थात्‌ चाचा सुस्सळने गगेसे मांगा था, किन्तु गर्ग इस बातपर राजी नहीं हुआ 
॥ ५०२ ॥ तब राजाने उसे मार डाळनेके लिए बहुतेरे शस्त्रधारी सनिकोंको भेजा, किन्तु वे असंख्य सेनिक गर्ग- 
रूपी दावाभिमें जळकर भस्म हो गये ।। ५०३।। देवसंरसके पुत्र और गर्गके साळे विजयने भी उस युद्धमें बहुतसे 
राजसैनिकोंका वध किया था ॥ ५०४॥ राज्यय्राप्तिके बाद एक महीना ओर कुछ दिन बीतते-बीतते यह संघर्ष 
हुआ और इसमें पराजय ही हाथ लगी । किन्तु इससे उस धेयेंशाळी राजाके मनमें तनिक भी व्याकुळता नहीं 
आयी || ५०५॥ सुरेश्वरी और अमरेशकी धरती एवं बितस्ता-सिन्धु-संगमके स्थलपर गर्गने राजाके सँनिकोंका 
संहार किया था ॥ ५०६॥ उस तुसुळ संग्राममें श्ज्ञार और कपिळ नामके दो राज्यमंत्री तथा कणे और शूद्रक 
नामके दो सगे भाई और नीतिज्ञ भी मारे गये ।।५०७॥। इस प्रकार अगणित वीर सेनिकोंका वध करनेवाले आत- 
तायियोंको राज्यसे बाहर निकाळनेमें अपनी पद्धताका प्रदशन कोई भी नहीं कर सका ॥ ५०८ ॥ राजा सुस्सळके 
मासाका पुत्र हृषमित्र राजाका सेनापति था। सो विजयेश्वरमें विजयने सैनिकों समेत उसको मार डाला 
॥ ५०९ ॥ किसी अन्य बंशका राजा एबं मंगळराजका पुत्र तिल्ह ओर त्रिब्बाकर जैसे बड़े-बड़े तंत्री भी उस 
युद्धमें मारे गये ॥ ५१०॥ राजाकी सेनामें सबसे बड़ा वीर सञ्जपाळ रहा, जो प्रचुर सेनाके सेनानी गर्गसे अल्प- 
सन्ययुक्त होता हुआ भी नहीं हारा ॥५११॥ ऐसी परिस्थितिमें जब सेना भाग खड़ी हुई, तब लक्षक आदि वीरोंको 
भेजकर उस भागती सेनाको विजयक्षेत्रमें रोकबा दिया और गरगेका सामना करनेके लिए राजा स्वयं गया 
॥ ५१२॥ वहाँ पहुँचकर दूसरे दिन राजाने गगेके द्वारा मारे गये योद्धाओंके शव खोजकर एकत्र किये और 
अगणित चिताये ळगवाकर उनका दाहसंस्कार कराया | ५१३॥ तदनन्तर प्रबळ पराक्रमी राजा सुस्सल द्वारा : 
__ & पदःपदपर सताये जानेपर गर्गने अपने नगरमें आग छगा दी और ससे त्यागकर हृळाहाकी ओर बढ़ा ॥ ५१४॥ 
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अन्वारुठेन तत्रापि सञ्गपालेन वेष्टितः । चरणौ शरणीचक्रे राज्ञो दत्वोचलात्मजम्‌ ॥५१६॥ 
अन्तिकस्थं चुपे कर्णकोष्ठजं मन्नकोष्ठकम्‌ । विरुद्धं रुद्धवत्याश॒गयों विश्वासमाययौ ॥५१७॥ 
गृहीतग्रणतिस्तस्य नष्टेषु व्रिजयादिषु । शमितोपवो राजा विवेश नगरं शनेः ॥५१८॥ 
गत्वाथ छोहरे न्यस्य बद्ध्वा सल्हणलोठनो । स कन्हसोमपालाद्ये रेमे संसेवितो बृपैः ॥५१९॥ 
भूयः प्रविष्टः कशमीरानसेव्यः सर्वातिञ्चायिभिः । गर्ग प्रसादैरनयत्रशवद्धिमधिकाधिकैः ॥५२०॥ 
ग्रीष्माकप्रतिमे तसिमन्हणदिनावतुचक्रतुः । महादेवी कुमारश्च दुमच्छायावनानिली ॥५२१॥ 
डामर देवसरसोङ्भवौ विजयगोत्रिणो । वृहद्विकस्तथा दक्ष्मटिक्को वेलां प्रचक्रतुः ॥५२२॥ 
सानाथ्यकाइश्षिणी पार्थिवस्य प्रविशतः पुरः । लोकपुण्ये तस्थतुस्तौ क्रन्दद्धिः स्वानुगेः समम्‌ ॥५२३॥ 
विजये गगसंवन्धात्सदाप्षिण्यो .महीपातिः | सदाचारं परित्यज्य वेत्रिमिस्तावताडयत्‌ ॥५२४॥ 
तौ मानिनश्च तद्भृतयाःकृष्टशस्त्रास्ततो व्यधुः | साइसं  सुमहत्सैन्ये प्रहरन्तो महीपतेः ॥५२५॥ 
श्वपाको भोगदेवाख्यः कृपाण्या प्राहरन्नपम्‌। घीरो गञ्जकनामा च करवालेन एष्ठतः ॥५२६॥ 
सावशेषतया भूपस्यायुषो मोघतां यथुः। द्विपत्रहृतयो वाहतुरंगी तु व्यपद्यत ॥५२७॥ 
नृपस्यान्तरयन्वैरिप्रहृतिं वाणवंशजः । निहतस्तत्र श्रङ्गारसीहः सादीशसस्यकः ॥६२८॥ 


सेनिकेस्तैब्रहट्रिक्काभोगदेवादयो इताः । सक्ष्मटिक्कस्तु निस्तीणों हेतुर्भाविनि विश्वे ॥५२९॥ 


वहाँ पहुँचकर गरने रत्नवर्ष नामक ठुगेमें डेरा डाळा | तबतक उसके सव अश्व मर चुके थे ओर सेवकोंने साथ 
छोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद वहाँ पहुँचकर राजा सुस्सलने गर्गको घेर छिया ॥ ५१५ ॥ उस समय संजपाल 
राजाके साथ था। इस प्रकार असहाय अवस्थामें घिर जानेपर गर्गे उच्चछके पुत्रको राजाके हाथों सौपकर 
शरणागत हो गया ॥ ५१६ || अपने विरुद्ध बगावंत करनेको सन्नद्ध कणकोष्ठके पुत्र मल्छकोष्ठको शीघ्र केद करके 
राजाने गर्गको अपनेपर विश्वास करनेके लिए बाध्य कर किया ॥ ५१७॥ इस प्रकार गर्गेका गर्व खब करके 
और विजय आदि उसके प्रमुख योद्धाओंको मारकर जब विप्छचकी कमर तोड़ दी, तव राजा सुस्सळ घीरेसे 
अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हुआ ॥५१८। उसके बाद बह छोहर गया, वहाँ सल्हण तथा छोठनको भळी-भांति बाँध 
तथा जेळमें डालकर लट आया और कल्ह-सोमपाळ आदि राजाओंसे सेवित होता हुआ सानन्द रहने लगा 
॥ ५१९ || जब बह कश्मीर लोटा, तबसे सर्वाधिक सम्पत्तियोंसे सेव्यमान होता हुआ राजा सुस्सळ गर्गको 
अधिकाधिक धन तथा सम्मान देकर प्रसन्न करनेके लिए सचेष्ट रहने लगा ॥ ५२०॥ ळल सद 
तेजस्वी राजा सुस्सलकी छत्रछायामें सानन्द रहती हुई महारानी और राजकुमार ये दोनों वन्य वृक्षांकी छाया- 
में वायु सेवन करते हुए बराबर उसका अनुसरण करने छगे॥ ५२१॥ उस अवसरपर विजयके सगोत्री एवं 
देवसरस डामरके पुत्र इहट्टिक तथा सूक्ष्मटिकने विप्छवकी एक नयी योजना तैयार की ॥ ५२२॥ क्योंकि जव 
राजा सुस्सळ गर्गपर विजय प्राप्त करके अपनी राजधानी छोट रहा था, तब बीर विजयके मरणसे दुखी होकर 
रोते-चिज्ञाते हुए अपने अतुयायियोंके साथ वे दोनों उन्हे सनाथ करनेके लिए लोकपुण्य नामक स्थानपर डेरा 
डाळे पडे हुए थे ॥ ५२३॥ गगेके साथ नातेदारीका सम्बन्ध दोनेके कारण राजा यद्यपि विजयके साथ उदारता- 
व्यवहार करता था, किन्तु उसे न साळूम क्या सूझी किं ल सदाचार त्यागकर उसने बृहट्टिक और 

को वेत्रियो द्वारा वेतांसे बहुत पिटवाया ॥५२४॥ ऐसी स्थितिमें वे दोनों तथा उनके साथवाळे सम्मानित 
सूक्ष्मटिक अपमानसे किटकिटा उठे और म्यानसे शख निकालकर उन्होंने राजसेनिकोंको मारना आरम्भ 
हा | ॥ उसी कर समय भोगदेव नामक चण्डालने कटारसे राजा सुस्सळपर प्रहार कर दिया ओर 
ग्जक नामके धेयेशाल अळबत्ते मर गयी, जिसपर वह सवार था ॥५२७॥ जब विप्छवी राजा- 
ह ह Ee ees र बाणवंशज तथा राजाके घोड़ोंका अफसर शज्ञारसीह उनकी चपेठभें 
|| सैनिकोंने पं हियांको मार र 

pe मर गया ॥ ५२८॥ उसके बाद राजाके सैनिकोंने इवि एबं भोगदेव आदि विद्वाहियोंको मार डाडा 
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शूले च्यापादिता गज्जकादयो द्रोहसंश्रिताः । संदेहितासुरित्यासीद्राजा गर्गालुकुल्यभाकू ॥५३०॥ 
न भवेत्पविपातेडपि प्रमयः समयं विना । प्रश्रनमप्यस्रन्हन्ति जन्तोः प्राप्तावधेः पुनः ॥५३ १॥ 
ज्वालाभिरोबदहनस्य पयोधिमध्ये न म्लानतामपि हि यानि मुह! स्थशन्ति।, 


तान्येव यान्ति विलयं किल मौक्तिकानि कान्ताकुचेषु युवभावश्रवोष्मणापि ॥५३२॥ 


प्राक्सेवामपि विस्मृत्य . परोत्सेकासहिष्णुना | मण्डलात्सञ्जपालाथा निरवास्यन्त भूथुजा ॥५३२॥ 
संबन्धी काकबंश्यानां यशोराजाभिधस्ततः | सहस्रमञ्गलाभ्यणं राज्ञा निर्वासित यौ ॥५३४॥ 
तमन्यांश्च विनिर्यातान्देशाद्गृहन्सञ्रद्विमान्‌ । ऐच्छल्नब्धप्रतिष्ठ; स राज्ञः त्यभियोगिताम्‌ ॥५३५॥ 
तत्पुत्रः कान्दमागेण विविक्षुः चमापसेनिकेः । यशोराजे क्षते प्रासः प्रत्याइत्य ययो भयात्‌ ॥५३६॥ 
अथान्येष्वपि भृत्येषु राक्षा निर्वासितेषु सः । मिलितेषुं प्रथां यावद्यथावदुपरब्धवान्‌ । 1५३७॥ 
उपरागे नवे सज्ञे पार्वतीयास्त्रयो नृपाः । चाम्पेयो जासटो वज्रो बब्बापुराधिपः ॥५३८॥ 
राजा. :सहजपाछश्च वतुलानामधीश्वरः । युवराज ब्रिगतोंबींवज्लापुरनरेन्द्योः ॥५३९॥ 
बल्ह आनन्द्राजश्च पश्च संघटिताः कचित्‌ । प्रस्थानाथं कृतपणाः कुरुक्षेत्रसुपागताः ॥५४०॥ 
आसमत्याहृतं तावदभ्येत्य नरवमणः । प्रापु्िक्षाचरं तेन दत्तपाथेयकाश्चनम्‌॥ कुलकम्‌ ९४१॥ 
स जासटेन संबन्धिसेहाद्रिहितसत्क्रतिः । नीतोऽन्यैश्च॒ प्रथां भूपेवल्लापुरमथाययो ॥५४२॥ 
दशादिनिर्गतविम्बगरुखेवेधितग्रथे | तस्मिन्प्राप्ते सहस्रस्य प्रतिष्ठा लूघुतामगात्‌ ॥५४३॥ 
पौत्रोऽयं हषेदेवस्य क एते राज्य इत्यथ । उक्त्वा त्यक्त्वा सहस्रादींस्तमेवाशिश्रियज्ञना! ॥५४४॥ 
कृतन्नभावमुत्सृज्य संवन्धिखेहमोहितः । दर्यको राजपुत्रस्तं राज्ञा निर्वासितोऽप्यगात्‌ ॥५४५॥ 


किन्तु भावी विष्वका देतु बननेके लिए सूक्ष्मटिक निकळ भागा ॥ ५२९॥ विद्रोही गजक आदि बीर सूळीपर 

चढ़ा दिये गये । किन्तु गर्गके प्रति पक्षपातकी ` भावना रहनेके कारण राज़ाके प्राण सदा संकटमें रहा करते थे 

॥ ५३०॥ जबतक समय नहीं आया रहता, तबतक वज्रपात होनेपर भी प्राणी नहीं मरता और जब समय आ 

जाता है, तव फूलकी चोटसे भी मर जाता हे ॥ ५३१ ॥ जो मोती समुद्रमे रहते समय बडवानळके भीषण तापसे 

म्लान नहीं होते, वे ही ख्लियोंके कुचोपर रहते समय उनकी जवानीकी गर्मसे चटककर फूट जाते हैं ॥ ५३२॥ 

बादमें औरोंकी उन्नति सहनेमें असमर्थ राजा सुस्सळने प्राचीन सेवाओंको भूछकर सञ्जपाळ. आदि. कितने दी 

विश्वस्त सेवकोंको अपने. राज्यसे बाहर निकाल दिया॥ ५३३॥ काकवंशजोंका सम्बन्धी यशोराज राजाके 
द्वारा निर्वासित किये जानेपंर उच्चछतनय सहस्रमंगळके पास चला गय़ा ॥ ५३४॥ वहाँपर अन्यान्य 

निर्वासितोंकी सम्पत्तिका. स्वामी बनकर यशोराज प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छावश राजा .सुस्सळसे होड़ 
करने लगा ॥ ५३५॥ तद्नुसार उसके पुत्र प्रासने कान्दके मार्गसे कश्मीरमें घुसनेके लिए चढ़ाई कर दी। 

किन्तु सीमापर करारी युठभेड़ हुई, जिसमें राजाके सेनिकोंने उसके पिता यशोराजको मार डाला। जिससे 
'डरकर प्रास लौट पड़ा ॥ ५३६॥ तदनन्तर जो-जो सेवक राजा सुस्सळके द्वारा निवोसित किये गये थे, वे सब 
सहस्मंगलके पास जा-जाकर एकत्र होते गये । उनके मिळनेसे उसकी शक्ति बढ़ने लगी ॥ ५३७ || तब सहस्र- 

मंगल द्वारा नये विप्छवकी तैयारी आरम्भ होनेपर चाम्पेय, जासठ, बब्यापुरके अधिपति वजधर, वतुळ देशका 
'राजा सहजपाढ, त्रिगतं तथा बल्लापुरके नरेन्द्रके दोनों युवराज बल्ह तथा आनन्दराज . ये.पाँच राजे संघबद्ध 
होकर कश्मीरपर चढ़ाई करनेकी प्रतिज्ञा करके चळे और कुरुक्षेत्रमें आ पहुँचे । उनमेंसे तीन राजे भिक्षाचरके 
यहाँ गये और. वहाँ उन्हें नरेन्द्रबमाकी पत्नी आसमतीने राहखचंके लिए बहुत-सा सोना दिया, || ५३८-५४१ ॥ 
'भिक्षाचरसे पारिवारिक सम्बन्धके कारण राजा जासट तथा अन्यान्य राजाओंने भी उन सबका. बहुत सत्कार 
किया ओर वे हाँसे चलकर बल्लापुर जा पहुँचे। ५४२॥ जब राज्यसे निर्वासित बिम्ब आदि प्रमुख वीर वहाँ 
` 'पहुंच गये, तब सहत्रमंगळकी प्रतिष्ठा घट गयी || ५४३॥ यह महाराज हृषदेवका पौत्र है, इसके आगे थे राजे 
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रित युवराजेन 15 अर तुरस्य सः । वृद्धि सुस्सरदेवेन पुरा निन्ये हि पुत्रवत्‌ ॥५४६॥ 
तद्देशठक्कुरो र च कप । वल्लापुरा! प्रददा भिक्षवेऽथ स पद्मकः ॥७५४७॥ 
वौ Me aa । तमैच्छह्टयपालाख्यः कतुं पैतामहे पदे ॥५४८॥ 
पके ताला ir यावदासीत्समाकुछः । गयपालो इतस्ताबोत्रजेर्ना बली ॥९४९॥ 
तेन प्रधाननाशेन तो हि ९00000 भिक्षाचरचमूधुर्यो दयकोऽपि व्यपद्यत ॥५५०॥ 
आसमत्यां प्रयातायां हद मिक्षाचरो ययौ ।अ्किचित्करतां मेध  इवावग्रहारितः ॥५५१॥. 
चतचा वरा क्षीणे पाथेयकाशचने । श्वशुरो$पि ययौ तस्य शनेमन्दोपचारताम्‌ ॥९५२॥ 
र ण तिष्ठज्ञासटमन्दिरे । ग्रासाच्छादनमात्रं स ततः क्रेशात्समासदत्‌ ॥५५३॥ 

मीर पालेध्य चन्द्रभागातटाश्रयः । दत्वा सुतां वप्पिकाख्यां तं निनाय निजान्तिकम्‌ ॥५७४।। 
ग वसंस्तत्र कचित्कालं भयोज्जितः | स राजबीजी दैन्येन शैशवेन च तत्यजे ॥५५५॥ 
तदन्तरं साहसिकः प्रासः साहस्तिरुन्मदः | गतागतानि _कुर्वाणः संरम्भमनयन्नपम्‌ ॥५५६॥ 
स्‌ न सिद्भपथमागेण वितिजञुिवोन्सुखः । स्वैरेव भत्येभूभतुंबंदूध्वा पापैः समर्पितः ॥५५७॥ 
तत्रोत्यज्ञे परं स्रं सञ्जपालस्य पप्रथे । खिननोऽपि द्रोहविमुखो यत्स देशान्तरं ययौ ॥५९८॥ 
तस्मिञशूरे कुलीने च किं वाच्यं स दिगन्तरे । शोयेणेब यञ्ञोराजः पप्रथे यत्तदङ्कुतम्‌ ॥५०९॥ 
अथ राजा निवार्याधान्सहेलादीन्महत्तमान्‌ । सर्वाधिकारे विदधे कायस्थं गौरकाभिधम्‌ ॥५६०॥ 
स तापसस्य  संवन्धी कस्यचिद्विजयेश्वरे | सेत्रया लोइरस्थस्य्‌ तस्य वाल्मम्यमाययो ॥५६१॥ 


क्या चीज हैं!” यह कहकर बे सहस्रमंगल आदिको त्यागकर विस्व आदिका अनुसरण करने लगे ॥५४४॥ किन्तु 
राजा सुस्सळ द्वारा निर्वासित राजपुत्र दर्यक सम्बन्धके स्नेहसे मोहित हो और कतज्ञभाव त्यागकर सहुस्रमंगळके 
ही पास रह गया || ५४५।) इधर सुस्सलने अपने पिताके मामाके पुत्र कुमारपालकी पहले बड़ी उन्नति की और 
पुत्रके समान उसको प्यार किया, बादमें युवराज जासटकी प्रेरणासे बल्लापुरके नरेश पद्मकने उस कुमारपाछके साथ 
अपनी पुत्री ब्याह दी ।।५४६।।५४७। तभी उस देशके ठक्कुर गयपाळने बहुतेरे राजाओंको जुटाकर कुमारपालकों 
उसके पितामहे पदपर बैठानेकी इच्छा की ॥५४८॥ यह समाचार सुनकर राजा सुस्सळ बहुत घबड़ाया | तब॒तक 
. कपट करके उसके सगोत्रियोंने ही गयपालको मार डाला ॥ ५४९॥ तदनन्तर जब पद्मकके नेतृत्वमें सेना आगे 
बढ़ी तो मिक्षाचरकी सेनाका सेनानी द्येक भी मर गया ॥ ५५०॥ उस प्रधानके नाझसे भिक्षाचर शुष्क मेघसे 
आहत वर्षोकालिक मेघकें समान कुछ भी करनेमें असमर्थ हो गया।॥ ५५१॥ तवतक आसमतीसे प्राप्त सोना 
भी चुक गया और उसके ससुरका भी उत्साह जाता रहा || ५५२ ॥ उसके बाद वह चार-पाँच वषतक जासंटके 
यहाँ रोटी-कपड़ा प्राप्त करता हुआ बड़े क्लेशके साथ रहा ॥ ५५३॥ तत्पश्चात्‌ 'चन्द्रभागातटनिवासी ठक्कुर 
देङ्गपालने अपनी कन्या वप्पिकाका भिक्षाचरके साथ विवाह कर दिया और उसको अपने घर ले गया ॥ ५५४॥. 
वहाँ पंहुँचकर भिक्षाचर कुछ समयतक निर्भय होकर बड़े आनन्दपू्वेक रहा। वहापर वह राजवराज कुमार 
गरीबी और बचपन दोनोंसे मुक्त हो गया ॥ ५५५॥ उन्हीं दिनों सहस्रमंगळका साहसी पुत्र प्रास बलोन्मत्त हो. 
उठा और कई वार चढाई करके उसने राजा सुस्सळको कुपित कर दिया ॥ ५५६॥ एक बार वह सिद्धपथके 
मार्गसे कश्मीरमें घुसकर विप्छव मचानेके लिए चळा । किन्तु उसके अपने ही पापी सेवकोंने उसे पकड़कर राजा 
वाळे कर दिया ॥ ५५७॥ इस घटनासे सञ्जपालके हृदयपर बड़ा कठोर आघात पहुंचा और उसी 
सुस्सलके हवाले कर दिया ॥ ११ योरा सखा लिए विदेशे 
,खके कारण द्रोहसे विसुख होकर वह परदेश चला गया ॥५५८॥ उस वीर और कुलीन सञ्जप ए विदेशमें 
ड कमी हो सकती थी, जव किं यशोराजने परदेशमें जाकर असाधारण ख्याति प्राप्त कर ली थी॥ ५५२॥ 
है समय बाद राजा सुस्सळने सहेळ आदि पुराने छोगोंको हटाकर कायस्थ गोरकको सब अधिकारियोंका 
अर बना दिया ॥ ५६० ॥ गौरक विजयेश्वरनिवासी किसी तपस्वीका सम्बन्धी था। छोहरके निवासकाळगे - 
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शमिते. पूर्वकायस्थवर्गे तेन ततः क्रमात्‌ । नोतः स्वाधिकार सोऽन्यामेब FT 
अशेषकर्मस्थानेम्यो इत्ति राजोपजीविनाम्‌ । निवार्य कोशे भरणं तेनाकार्यॉनश प्रभा; ॥५६३॥ 
यि जनैः । मधुरिम्णा विषस्येव शाक्तः प्राणापहारिणी ॥५६४॥ 
म्रदिम्ना पाप्मिनस्तस्य नाज्ञायि क्रूरता मधुरिम ह 
न्यघात्कृपणवित्तं स  पूर्वसंचितनाशकरत्‌ । विशुद्ध ऱ्पतेः कोशे हिमे हिममिबाम्बुदः 
कोदाः कृपणवित्तेन प्रविष्टेन हि दूपितः । थुज्यते Ta पर ॥५६६॥ 
लोभाम्यासेन भूयोऽपि संचिन्वन्कोशमन्वहम्‌ । आस्ते स्म लोहरगिरो श्रदि्यन्सवत ॥५६७॥ 
गोरकाश्रयिमिरवइपश्नकाबनियोगिभिः । विधीयते स्म निःसार महोत्पातेरिव क्षितिः ॥१६८॥ 
उच्चलक्ष्मापतो शान्ते मूर्थारूढशिलोपमे । अबाधन्त पुनराक व्याधा ईव नियोगिनः ॥५६९॥ 
प्रशस्तकलशस्यान्ते तद्भातृतनयः परम्‌ । कायस्थः कनको नाम हाघ्यामकृत संपदस्‌ ॥६७०॥ 
नानादिगन्तरायातो दुर्यिक्षपतितो जनः । येनाविच्छिननसत्रे शान्तव्यापद्वथधीयत US ॥ 
संजातमुचलस्यान्ते येषां तखपरीक्षणम्‌। त एवं चक्रिरे राजा प्रमत्तैनाधिकारिणः ॥५७२॥ 
द्वारे तिलकसिंहः स ताहक्तेन व्यधीयत । राजस्थाने च जनकः काणस्तस्य सहोदरः ॥५७३॥ 
प्रतापैर्यपतेस्तीकष्णेः करमक्रान्तमण्डलः । जितादूद्ाराधिपः सोपि स्वीचकारोरशाधिपात्‌ ॥५७४॥ 
काकवंश्यस्तु तिलकः क्ष्माथुजा दत्तकम्पनः । निन्ये प्रकम्पमहितान्यक॒म्पन इव द्रुमान्‌ ॥५७५॥ 
ग्राम्यशखभूता. शेडराजस्थानाधिकारिणा । नृपम्रतांपे रहिताः सजकेनापि नि्जिता; ॥५७६॥ ` 


गे गे झोंने 

उसकी मित्रता हो गयी थी ॥ ५६१॥ पूर्वेकाळके नरेशोंने राज्यपर व्याप्त कायस्थोंके प्रभुत्वको 
या था । किन्तु जवसे गोरक सर्वाधिकारी बना, तबसे स्थितिं ही बदळ गयी ॥ ५६२ ॥ उसने 
सब बिभागोंके राजोपजीवियांको निकाल दिया और वह अहनिशि केवल राजकोशसे अपना घर भरनेका काम 
करने ळगा ॥ ५६३॥ उस पापीके मीठे स्वभावके कारण कोई उसको क्रूरताको नहीं जान सका । जैसे विषकी 
मिठास प्राणहारिणी होती है, उसी तरह उसका मीठा स्वभाव भी बड़ा घातक था ॥ ५६४ ॥ सो कुछ ही दिनोंमें 
उसने ऐसा कुछ किया कि जिससे राज्यका सारा ूर्वसंचित कोश बसे ही नष्ट हो गया, जैसे पानी बरसनेसे 
पर्वतोंकी बर्फ पिघळ जाती है ॥ ५६५॥ राजाओंके कोशागारमें जब कोई कृपण व्यक्ति घुसता है, तब वह 
दूषित हो जाता है। ऐसी स्थितिमें वह कोश या तो पानीमें बह जाता हे अथेवा उसे चोर छूट छेते हैं॥ ५६६॥ 
किन्तु लोमके अभ्यासवश बह कायस्थ नित्य धन संग्रह करता रहा। अबतक उसने जितना संग्रह किया 
था, वह सब ळोहरमें जाकर जमा हो गया था ॥ ५६७॥ गौरकके अधीन रहकर काम करनेवाले बहू- 
पंजक आदि कर्मचारियोंने राज्यंको उसी प्रकार निःसार कर दिया, जैसे महान्‌ उत्पात धरतीको साररहित कर 
देते हैं ॥ ५६८॥ एक विशाळ चट्टानके समान राजा उच्चछ जब तक सिरपर था, तब तक तो किसीका कुछ वश 
नहीं चला । किन्तु उसके मरते ही व्याधोंके समान राजाके कमचारी फिर प्रजाको सताने ढगे ॥ ५६९ ॥ प्रहास्त- 
कळराका देहान्त हो जानेपर उसके श्राठपुत्र कायस्थ कनकने अटूट धन संग्रह किया था ॥ ५७० ॥ कश्मीर 
राज्यके किसी भी प्रान्तमें जब दुर्भिक्ष पड़ता था, तब लोग उसीकी इारणमें जाते थे और वह अनवरत अन्नदान 
करने ळग जाता था ।- जिससे उनकी विपत्ति दूर हो जाती थी ॥ ६७१॥ राजा उच्चछके मर जानेके बाद छान- 
बीन करनेपर जो लोग अपराधी पाये गये थे, वे ही अब प्रमादी राजां सुस्सळके हारा अधिकारी बना दिये गये 
धे ॥ ५७२॥ उस राजाने तिछकसिंदको द्वाराधीह और राजस्थानकी सुरक्षांके पदपर उसके काने भाई जनकको 
नियुक्त किया ॥ ५७३ ॥ राजा सुस्सळके परम तीक्ष्ण प्रतापसे द्वाराधीश तिळकसिंहने उरहादेराके नरेशपर चढाई 
करंदी और उससे राज्यकर अदा करनेकी स्वीकृति प्राप्त कर ढी || ५७४॥ इससे राजा सुस्सळने काकवंशज 
तिळकको सेनापति बना दिया.। सेना हाथमें आते ही उसने राज्यके शत्रुओंको इस तरह कॅपा दिया, जैसे वायु 
वृक्षांको कपा देती दै॥ ५७५॥। .शेड राजस्थानकी सुरक्षाका अधिकारी सज्जक जो ग्रामीण श्राञ्न रखता था, 
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धीमता । अङ्सेलकमृत्येनाप्यवापीष्टेन मन्त्रिता ॥५७७॥ 
प मन्त्रिणः | कुवतोच्चावचांस्तेन कश्रित्कालोऽत्यवाह्यत ॥७७८॥ 
केतु प्रारभतोन्नतम्‌ । स्वस्य श्वश्चाश्च पत्न्याश्र नाम्ना सुरगृहंत्रयम्‌ ॥९७९॥ 
निःसख्यघनदायिना । तेन दिद्दाबिह्ारोऽपि नूतनत्वमनीयत ।९८०॥ 


काकवंशाश्रयात्माप्तराजद्वारेण 

एव स्वाहंक्रियात्यक्तगुणापेक्षेण 
बितस्तापुलिने सोऽथ क 
उत्पातवह्निना दग्धो 
पुरीमड्िलिकां जातु 


गतिर्या स प्रयातोऽन्तिकस्थितेः । आप्तेः प्रेयंत कल्हाद््गगो्छ्ेदाय भूपतिः ॥५८१॥ ` 
ति ल्यस्तानतित्रमय हि स्फुरन्‌ । स॒गयादिक्षणे तेषामद्नयाश्नुदपादयत्‌ ॥९८२॥ 
बिकसामथ्य तं निग्राह्म॑ निवेद्य ते । नित्योपजपनेर्गगे विक्रियामनयन्नुपम्‌ ।।६८३॥ 


बद्ध्वा त्वां लोहरे भूभृदिच्छति चेपुमित्यथ । गर्गः शशङ्के भृत्येन राज्ञा चैकेन बोधितः ॥५८४॥ 
पतः स सहुतस्तत्र पलाय्य स्तञ्ुं ययौ । दिने्भूपोऽपि संगाः प्रविवेश स्वमण्डलम्‌ ॥५८५॥ 
अनन्यया भेदं यातयो राजगर्गयोः । चाक्रिकः कृतसंचारवेर॑ ्रौदिमनीयत ॥५८६॥ 
स्याल गर्गस्य न विजयं खरेहशेषवशंवदः । समीपात्स त्यजनाजा पश्चात्तापेन पस्पृशे ॥५८७॥ 
कारायां गर्गुस्तेन पूवं व्यधीयत । स मल्लकोष्ठकस्तसिमिन्कालेः्युच्यत बन्धनात्‌ ॥५८८॥ 
निबद्भयौनसंबन्धं डामरेरपरेः समम्‌ । तं कारयित्वा सामपों निनाय बलितां नृपः ॥५८९॥ 
a न 
शनेयुद्धाय निर्याते राजसेन्येञ्य पूर्ववत्‌ | गरेण कदनं चक्रे योधानाममरेश्वरे ॥५९०॥ 
तत्र सर्वातिश्ञायिन्या वीरवूच््या नुपाश्रितः | शमालाडामरः प्राप प्रथां प्रथ्वीहरः परम्‌ ॥५९१॥ 
रणे द्ारपेर्ग्गनिजितस्य पलायने | शौर्यं तिलकसिंहस्य प्राप सर्वोपहास्यताम्‌ ॥९९२॥ 
हतशेपाः क्षताः श्रवख्रादि त्याजिता भटाः। तदीया गर्गचन््रेण कारुण्यात्केऽपि रक्षिताः ॥५९३॥ ` 


SRN OS की 
उसने भी राजाके प्रतापकी आङ्में बहुतेरे लोगोंको परास्त कर दिया था ॥ ५७६॥ बादमें काकवंशका आश्रय 


लेकर राजद्वार पहुँचे हुए अट्टमेलक नामके एक साधारण सेवकने मंत्रिपद प्राप्त कर लिया | ५७७॥ इस प्रकार 
स्वाभिमान त्यागकर उच्च तथा अधम मंत्रियोंकी नियुक्ति करते हुए उस राजाने कुछ समय विताया ॥ ५७८॥ 
तदनन्तर बितस्ता नदीके तटपर उसने अपने, अपनी सास तथा अपनी पत्नीके नामसे तीन बड़े ऊँचे-उँचे 
देवमन्दिर बनवाना आरम्भ किया ॥ ५७९ ॥ असंख्य धन देनेवाळे राजा सुस्सळने दवा ग्निसे भस्मीभूत विद्दा- 
विहारका भी पुनरुद्धार करके एकदम नया कर दिया ॥ ५८० ॥ एक बार वह राजा किसी कामसे अट्टिलिकापुरी 
गया था। तब वहाँके आस-पासवाळे कल्ह्‌ आदि आप्तजनोंने उसे गगका मुळोच्छेद कर देने की सलाह दी 
॥ ५८१ ॥ क्योंकि गर्गैका पुत्र कल्याणचन्द्र वहाँ स्रगया आदिके अवसरोंपर विभिन्न कारके का उन 
लोगोंको सताया करता था॥ ५८२॥ इस प्रकार सर्वाधिक शक्तिशाली राजाको उभाइकर उन लोगोने रात-दिन 
कान भर-भरके गगेके मनमें भी राजाके प्रति विद्रोहकी भावना भर दो | ५८३॥ इसी बीच एक राजसेबकने 
जाकर गर्गसे कहा कि राजा आपको वॉधकर लोहरके कारागारमें बन्द कर देना जरा है!। यह सुनकर गर्ग 
और भी संक हो उठा ॥५८४॥ तदनन्तर गर्ग पुत्रको लेकर अपने घर चला गया और राजा भी अट्टिलिकापुरी- 


- से लौटकर अपनी राजधानीको छोट गया ॥ ५८५॥ इस प्रकार गर्ग और राजा सुस्सळके मनमें भेद भा 


र्‌ रोका वेरभाव पक्का कर द्या ॥ ५८६॥ राजा सुस्सळ गगेके साले 
he व 5 बाज जे त्यागते समय राजाको बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ ५८७॥ गर्गके जिस 
ह र ने जेळमें बम्द कर रक्खा था, उसे अब उसने छोड़ दिया ॥५८८॥ यौन सम्बन्धके 
शत्रु मल्लकोष्ठको राजा तेका देळमेळ था, उन्हें फोड़कर राजाने उसका प्रबळ वेरी वना दिया ॥ ५८९ || तदुनन्तर 
कारण गर्गसे जिन डामर करने गयी और अमरेश्वरमें गर्गने वह सारी सेना काट डाळी ॥ ५९० ॥ उन दिनों राजा 
पूबबत्‌ राजसेना युद्ध क एक डामर था। वह सर्वश्रेष्ठ बीर प्रथ्वीहरके चामसे संसारसें विख्यात था ॥५९१॥ 

पा, द्वाराधीश तिलकसिंह जब भागा, तब उसके शोयका बड़ा उपहास हुआ ॥ ५९२॥ बाकी 
गरो त ह्‌ मे कर ५ 
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वह्विसा्तियमाणेषु वीरदेहे सर्वतः । राजसेन्ये चिताग्नीनां गणना कापि नाभवत्‌ ॥५९४॥ 
कृश्सेन्येन राज्ञाथ गगो निर्दमन्दिरः | संत्यज्य लहरं प्रायाद्विरिं धुडावनाभिधम्‌ ॥९९५॥ 
गिरिमूलोपविष्टस्य भूपतेः सैनिकैः समम्‌ । तेषु तेष्वकरोन्नित्यं गिरिमार्ेषु संगरम्‌ ॥५९६॥ 
कूटयुद्रेनपानीक प्रतिराग्युपतापयन्‌ । रणे त्रेलोक्यराजादिप्रसुखांस्तन्त्रिणोऽवधीत्‌ ॥५९७॥ 
फाल्गुने हिमसंभारभीमे परिमितानुगः | स धीरो राझ्यपि रिपौन धैयण व्ययुज्यत ॥५९८॥ 
घेयवान्काकवंश्यस्तु तिलकः कम्पनापतिः | परं शिखरिश्रङ्गस्थं शेक्तोऽभूत्तं प्रधावितुस्‌ ॥५९९॥ 
पीडितस्तेन संप्रेष्य स्तरभार्यातनयेऽन्तिकम्‌ । निन्येऽनुकूलतां भूपं प्रसादच्छादितक्रुधम्‌ ॥६००॥ 
गूढमन्युनूपः संधिं बद्ध्वा प्रचलितस्ततः । तं मल्लकोष्ठकं वृद्धि निनाय न पुनः शमम्‌ ॥६०१॥ 
सेहेऽथ लहरे ब्वित्रान्मासानविशदे नृपे। स. मल्लकोष्ठक्रासह्यस्पर्धा नीचविमाननाम्‌ ॥६०२॥ 
तन्मध्ये नृपतिूढं विभेदं तद्वलं नयन्‌ । तदीयानकरोद्भृस्यान्कर्णादीन्स्वहितावहान्‌ ॥६०३॥ 
स खिन्नो नीचदायादसमशीपिंकयाउथ तेः । प्रेरितः पार्थिवाभ्यणं सदारतनयोऽविश्चत्‌ ॥६०४॥ 
खातं प्रवृत्तः पार्श्वस्थं स्वानद्रोण्युपरिस्थितः | अथैकदा तमाक्षिसं शस्रमत्याजयन्नुपः ॥६०५॥ 
कुर्यादास्थामवष्टम्मे कोऽन्यः पौरुषगर्वितः | आच्षेपसमये सोऽपि य्क्गेव्यं भीरुवद्ययौ ॥६०६॥ 

उत्खातरोपितनृपः क नु सोभिमानः कार्पण्यभागितरलोकसमा क्क वृत्तिः । 

यद्वावशं नटयति प्रकटं विधातुरिच्छेव यन्त्रशुणपंक्तिरिवात्र जन्तुम्‌ ॥६०७॥ 


बचे योद्धा अपने शख्-वख्जादि त्याग तथा घायल होकर धरतीपर लोट गये । उनसेंसे. कुछको गर्गैचन्द्रने दया 
करके बचा लिया || ५९३॥ जिस समय उस रणमें मंरे हुए राजसेनाके सेनिकोंका दाहसंस्कार किया गया, तब 
कितनी चितायें लगी थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकी || ५९४॥ उसके कुछ ही देर बाद राजा अपनी 
विशाल वाहिनी लेकर वहाँ जा पहुँचा 1 पहुँचते ही उसने गर्गके महलमें आगः लगा दी, जिससे उसका सवेस्व 
जलकर राख हो गया। तव गर्गे वहांसे भागकर धुडावना नामक लहरगिरिपर चला गया ॥ ५९५ ॥ बहाँके 
प्रत्येक पेबंतकी तलटीमें छावनी डालकर पड़े हुए राजसेनिकोंके साथ उसकी नित्य झड़पें हुआ करती थीं ॥५९६॥ 
इस प्रकार कूटयुद्ध करके गर्ग राजाकी सेनाको सदा परेशान किये रहता था । इसी युद्धमें उसने त्रैछोक्यराज्य 
आदि प्रमुख राजतंत्रियोंको मार डाला || ५९७॥ वह फाल्गुनका महीना था, अतएव चारों ओर बफे ही बफे 
दिखायी देती थी और बहुत थोडेसे अनुचर उसके साथ थे। ऐसी परिस्थितिमें इतने बड़े राजासे टक्कर छे करके भी 
वीर गगने अपना धय नहीं खोया था ॥ ५९८ || तदनन्तर परम धर्यशाली राजसेनापति तिलक बहुत ऊँचे 
शिखरपर छावनी डालकर रहनेवाले गर्गको वहाँसे भी भागनेके लिए विवश करनेमें सफल हो गया।। ५०९ || 
इस प्रकार तिलक द्वारा वाध्य किये जानेपर गर्गने अपनी भार्याको पुत्रके पास भेज दिया और स्वयं राजा सुस्सल- 
के पास जा पहुँचा। वहाँ बात-चीत करके उसने फिर राजाको अपने अनुकूळ कर .लिया ॥ ६००॥ तदनन्तर 
अपना क्रोध दवाकर राजाने गगके साथ सन्धि की और वहाँसे चळ पड़ा। चलते समय उसने मल्लकोष्ठकी 
पदोन्नति कर दी, किंन्तु उसे अपने साथ नहीं ल्या ॥ ६०१॥ क्योंकि दो-तीन महीने तक राजाका दिल 
साफ नहीं था, तबतक राजा सुस्सळके ससुर गर्गचन्द्रको मल्लकोष्ठक सरीखे नीच पुरुषकी स्पर्धा और अपमान 
सहना पड़ा था । SER ॥ इसी बीच राजाने प्रच्छन्न रीतिसे गरेकी सेनामें फूट डाळ दी और कणे आदि उसके 
मुख्य-मुख्य सेवकोंको फुसळाकर अपना हितकारी बना ल्या ॥ ६०३ ॥ 'तदनन्तर अपनेको राजा द्वारा नीच 
दायादोंके समकक्ष समझे जानेके कारण खिन्न गगेचन्द्र सेवकोंकी प्रेरणासे अपनी खी और पुत्रके साथ राजाके 
समीप पहुचा ॥ ६०४॥ जब राजा स्नान करने गया और स्नानकी टंकीपर वेठा, तब भी गर्ग बहा ही खड़ा 
“ रहा। तभी त घुड़ककर उससे शाख रखवा लिया || ६०५॥ अपने पौरुषसे गर्वित कौन बीर इस प्रकारकी 
झ्िड़कियाँ सहदेगा ! पापि विवश होकर गरने वैसे आक्षेपको भी कायरके समान सह छिया ॥ ६०६ ॥ कहाँ 
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ep ये ठमपि तं नास्य ते शठाः । केपि राजग्निया बाहू ग्रन्थिबद्धी तथा व्यधुः ॥६०८॥ 
गा ममठाभ्यणमन्दिरस्था जपे स्वयम्‌ । संक्रान्ते प्राहुणं युद्धात्कल्याणाद्या व्यरंसिषुः ॥६०९॥ 
ei पितर श्रुत्वा विदेहो गगनन्दूनः । सान्त्वमानः स्वयं राज्ञा कृच्छाच्छक्नं समापयत्‌ ॥६१०॥ 
+ जोक च > भोगैनिंजो ~ च 
म ¦ सदारतनयो  राजीकस्येव भूशचुजा । उपाचर्यत दाक्षिण्याद्वद्वो जोचितंः ॥६११॥ 
: पलाय्य यातोपिचतुष्फो निजमन्दिरात्‌ । अवर्णभाजा कर्णेन दृष्टा राज्ञः समितः ॥६१२॥ 
रुढच्छन्नशप्रकोपस्य प्रसादस्य महीथुजः । अन्तःशुद्धिविहीनस्य त्रणस्येव न निश्चयः ॥६१३॥ 
्षांवागते 3 ° (> कप ९ = 
द्रद्वाजे मणिधरे दिइक्षान नृपः । तत्संगमाय निर्यातो गग भृत्यैरघातयत्‌ ॥६१४॥ 
ठ््त्रा व गन्सोऽनु भू ~ तिर्निशि Pa CaaS 
वतरानमासान्सोऽनुथूतकारागारस्था | सत्रा त्रिभिः सुतः .कण्ठबद्धरजुन्यपात्यत ॥६१५॥ 
ष्ठा बिस्ब्रयुखानिन्ये यथै स॒नृपानुगेः । तथैव कण्ठवद्धाश्मा सपुत्रोउक्षिप्यताम्मसि ॥६१६॥ 
ते चतुनंवते वर्ष इत्वा भाद्रपदे नृपः | सुखेच्छुः प्रत्युत श्राप दुःखमुदूतविद्ववः ॥६१७॥ 
आर. कालिज्ञराधीशे महादेव्याश्च मातरि । मन्नाभिधायां शान्तायां स ततोऽभूत्सुदुःखितः ॥६१८॥ 
तन्मध्ये नागपालांख्यः सोमपालस्य सोदरः | तेन प्रतापपालाख्ये इते द्वेमातुरेऽग्रजे ॥६१९॥ 
शङ्कितस्तन्निहन्तारं हत्वामात्यं पलायितः । त्यक्तस्वदेशः शरणं ययौ सुस्सलभूभुजम्‌ ॥६२०॥ 
रुद्धः स कारणात्तस्माञ्रणयं वशवतिनः । अशृहृन्सोमपालस्य निश्चिक्रायाभिपेणनम्‌ ॥६२१॥ 
बार-बार अपने सिंहासनसे उतरते और फिर बैठाये गये राजे, कहाँ उनका कापेण्यपूर्ण अभिमान और 
कहाँ. नीच पुरुषोंसच्शा उनका व्यवहार ! इन सव वातोंको देखकर यही कहना पडता हे कि विधाताकी 
इच्छा ही सबसे प्रबळ होती है, जो सबको विवश करके यंत्रचालित कठपुतलियोंक समान जव जिसे 
जिस रूपमें चाहती है, उस रूपमें उपस्थित कर देती है॥ ६०७ ॥ रणभूमिमें जो i गरेकै समक्ष 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते थे, राजा सुस्सलके प्रिय उन्हीं शठोंने उसके दोनों हाथोंकों बाँधकर 
गाँठ लगा दी॥ ६०८ ॥ श्रीसंग्राममठके पासवाछे महमें कल्याण आदि कुछ राजश्॒त्य रहा करते थे | 
वे इतने ढीठ हो गये थे कि एक बार राजा वहाँ गया और उनके सामनेसे ही गुजरा, किन्तु किसीने 
उधर ध्यान नहीं दिया और जो खेळ खेळ रहे थे सो खेलते रहे ॥ ६०९॥ अपने पिताको जीवित सुनकर 
गर्गतनय विदेह उससे मिळने गया । तब स्वयं राजाने सान्त्वना देकर बड़ी कठिनाईसे उसका शस्र 
रखबाया ॥ ६१०॥ उस समय स्त्रीपुत्र समेत गग राजा सुस्सळके ही महळमें रहता था। यद्यपि उन 
दिनों वह वहाँ कैदीके रूपमें रह रहा था, तथापि राजाने उसे अपने ही समान सुखःसुविधा दे रक्‍खी थी 
` ॥६११॥ एक बार गर्गेका पुत्र चहुष्क अपने कमरेमेंसे भागने ळगा, तत्काळ करणने दोड़कर राजाको यह 
खबर दी॥ ६१२॥ जैसे त्रण ( घाव ) का कोई निश्चय नहीं रहता कि कब विगड़ जाय, उसी प्रकार क्रोध 
और कृपाको छिपा रखनेवाळे मलिन हृदय राजाका कोई निश्चय नहीं रहता कि कब क्या कर गुजरे॥ ६१३॥ 
न दृरदराज मणिधर गगेसे मिलने आया और जब उससे भिळनेके छिए गगे अपने कमरेसे बाहर 
. एक दिन उसी समय राजा सुस्सळने अपने भृत्यां द्वारा उसे मरवा डाछा ॥ ६१४॥ इस अकार दो-तीन महीने 
य 'ख अनुभव कराके रात्रिके समय तीनों पुत्रोंके साथ सरत गर्गके गलेमें रस्सी बॉधकर छुतसे नीचे 
EE डु on बिस्बने गर्गके प्रति कुछ निष्ठा व्यक्त कर दी थी, सो राजाके भृत्योंने उसके 
फेक या T पहेमे रस्सी बॉँधकर उन्हें भी नीचे फेंक दिया || ६१६॥ इस प्रकार ४१९४ छौकिक वेके 
तथा सकवा सुख रके निमित राजाने गर्गकी हत्या करायो । किन्तु राज्यमें उभड़े हुए विप्छवके कारण उसे 
yo भोगना पड़ा ॥ ६१७ ॥ काडिंजर देशके राजा कशदे तया महादेवीकी माता मल्लाके मर -जानेपर 
भयानक दुःख व हुआ | ६१८॥ उसी बीच सोमपाळने अपने सगे भाई नागपाळ तथा सोतेळे 
राजा सुस्सळको भह डाला ॥ ६१९॥ तदनन्तर यदद भेद छिपानेके लिए wr दारी 
तापपाळ इन झरणमें जा पहुँचा ॥ ६२० ॥ पहले तो राजा सब 
राला करके भागा और अपना देश त्यागकर साजा इच शरण आड 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७६ राजतरक्षिणी 


Digitized By Slddhanta 8681901 Gyaan Kosha 
निश्चित्य सर्वोपायानामसाध्यं विधुरं नृपम्‌ | स भिक्षाचरमानिन्ये तस्य बन्नापुराद्रिपुम्‌ ॥६२२॥ 
निशम्यानीतदायादं तं प्रकोपाकुलो नृपः । दत्तास्कन्दोःविशत्तीव्रतेजा राजपुरी ततः ॥६२३॥ 
दत्ता राज्ये नागपालं सोमपाले पलायिते । सप्त मासान्स तत्रासीततांस्तान्संत्रासयत्रिपून्‌ ॥६२४॥ 
राज्ञां चज्रघरादीनां राजा वज्रघरोपमः । सेवावसरदानेन ग्रसादविचशोऽभवत्‌ ॥६२५॥ 
भ्रमतां चन्द्रभागादिसरित्तीरेषु सवतः । तस्सैन्यानां सुखमपि द्रष्टं शेकुनं वैरिणः ॥६२६॥ 
अग्रगाम्यभवत्तस्य तिलकः कम्पनापतिः । पृथ्वीहो डामरश्च. मार्गरक्षणदीक्षितः ॥६२७॥ 
धार्मिको नृपतितरहमपुरीं देवगृहांश्र सः। मण्डलं द्विषतो र्षम््पेदे मौलिक फलम्‌ ॥६२८॥ 
तस्येन्द्रविभवस्यान्यत्सामगर्यं वर्ण्यते कियत्‌ । आययावश्चघासोऽपि सेन्ये यस्य स्वमण्डलात्‌ ।।१२९॥ 
त्र प्रसङ्गे ` तरत्राप्तीभवन्सुजनवर्घनः । दूरस्थस्यानयद्रठिं गौरकस्योपरि क्रुध्‌ ॥६३०॥ 
राष्ट्रगुप्य स्वयं राज्ञा स्थापितः स स्वमण्डले | अज्ञायि पैशुनाशुद्धबुद्विना निखिलार्थहृत्‌ ॥६३१॥ 
तत्संबन्धेन जनकं स निन्दन्नगराधिपम्‌ | मनस्तिलकसिंहस्य तद्श्रातुरुदवेजयत्‌ ।।६३२॥ 
हृत्वाधिकारं त्वस्याथ क्रुद्धः परणोत्ससंभवम्‌ । अनन्तात्मजमानन्दाभिधं द्वाराधिषं व्यधात्‌ ॥६२३॥ 
सोमपालादयः क्लाघ्यास्तदा प्रकृतयोऽभवन्‌ । राज्ञस्तथा स्थितस्यापि न याः सविधमाययुः ॥६३४॥ 
स पश्चनवते वर्ष वे्ञाखेऽथ स्वमण्डलम्‌। प्राविशन्नागपालोऽपि राज्यभ्रष्टस्तमन्वगात्‌ ॥६३५॥ 
दःसहातङ्कदूतेन लोमेन क्षोभितस्ततः । अदण्डयच्च वास्तव्याननयच्चाल्पतां व्ययम्‌ ।६३६॥ 
निवाय गौरकं कार्यात्कार्यिणस्तत्समाश्रितान्‌ | तस्य दण्डयतः सवे विरागं मन्त्रिणो ययुः ॥६३७॥ 


इत्तान्त सुनकर उसपर बिगड़ा, किन्तु वादमें शरणागत तथा वशवर्ती होनेके कारण राजपुरीमें सोमपाळका ही 
राज्याभिषेक करानेका उसने निश्चय किया ॥ ६२१॥ बादमें उसने सब उपायोंसे असाध्य वह काम पूरा करने- 
के लिए उस राज्यके शत्रु भिक्षाचरको `बल्ञापुरसे चुळवाया॥ ६२२॥ तभी.राजा सुस्सलको मालूम हुआ 
क्रि राजपुरीके अधिकारियोंने किसी दूसरे दायादको बुला छिया है, यह जानकर बह क्रोधसे व्याकुल हो गया 
और तुरन्त दुतगतिसे चलकर शीघ्र राजपुरीमें जा पहुंचा ॥ ६२३॥ उसके पहले नागपाळको राज्य देकर ` 
सोमपाल भाग गया था। तब सात महीने तक विभिन्न शन्रुओंको त्रस्त करता हुआ नागपाळ किसी तरह 
समय ताता रहा ॥ ६२४॥ वज़धारी आदि राजाओंमें वजधर ( इन्द्र) सरीखा प्रतापी राजा सुस्सळ वेसी 
स्थिति सेवाका अवसर प्रदान करनेके लिए विवश हो गया ॥ ६२५ ॥ चन्द्रभागा आदि नदियोंके तटपर चक्कर 
काटती हुई उसको सेनाका सुह भी वरीगण नहीं देख सके ॥६२६।। सेनांपति तिळक उस सेनाका अग्रणी था और 
प्रथिवीहर डामर मार्गकी रक्षाके कार्यपर तत्पर था ॥ ६२७॥ वह धार्मिक राजा सुस्सल ब्राह्मणोंकी नगरी, देव- 
'सन्दिरों तथा अन्रुओंसे उस राजपुरी मण्डलकी रक्षा करके अपने आगमनका मूळ फळ पा गया ॥ ६२८ ॥ 
इन््रक समान वभवसम्पन्न राजा सुस्सळको सम्पत्तिका वर्णन कहाँ तक किया जाय जिसके घोड़ोंके लिए घास 
तक कश्मीरमंडळसे आती थी॥ ६२९॥ उस समय आप्त सदृ आचरण करनेवाला सुजनवर्धन दूर हीसे देखकर 
` गौरकपर कुद्ध हो उठा | ६३० ॥ रात-दिन चुगळी-सुननेके कारण अशुद्धबुद्धि राजा सुस्सळने उसे सब काममें 
कुशल व्यक्ति समझकर अपने कश्मीरमण्डळमें राष्ट्रक्षाके कामपर छगा दिया था। ६३१॥ इस सम्बन्धसे 
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ता स॒ विपर्यासितेष्वभूत्‌ | अवसन्नधनो गाठमप्रौद्यानवमन्त्रिणाम्‌ ॥६३८॥ 
अथ दण्डयितु न्न प्राहिणोल्लोहरान्तरे । काश्चनाद्रिप्रतीकाशानस्वणराशीनदोकयत्‌ ॥६३९॥ 
तं दण्डभीते तु गर्गमृत्यान्दण्डाधिकारिणम्‌ । लहरेकृत ` गर्गस्य मन्त्रिणं गञ्जकामिधम्‌ ॥६४०॥ 

भीतस्य सेवकैराश्रितस्ततः | विश्वस्तमवधीत्करध्यंश्‍छद्यना मन्लकोष्ठकः ॥६४१॥ 
खहरे विष्छुते राजा दैमातुरमथाग्रजम्‌ । मल्लकोष्ठस्थाजुनाख्यं बबन्ध सविधस्थितम्‌ ॥६४२॥ 
पे , ने सड्डचन्द्रसय यत्रं गोत्रिणमप्यसौ । बद्ध्वा व्यघाद्विद्काख्यं तस्य तद्आतरं हितम्‌ ॥६४३॥ 
झर स्मरन्दरय सपुत्रं तं परांस्तथा । बन्धानन्दचन्द्रादीन्नीत्युल्लह्कनमाचरन्‌ ॥६४४॥ 
नि लहर लल्लकोष्ठके विद्रुते ततः । आरोप्यार्डुनकोष्ठं तं शूले कोपाद्वचपादयत्‌ ॥६४५॥ 
निवेशय सेन्यं तत्राथ प्रवि्टस्य पुरं ययुः | डामरा निखिलास्तस्य वैरे विश्वस्तघातिनः ॥६४६।। 
क्रध्यन्पृथ्वीहरायापि कृतसेवाय मन्त्रिभिः | आदिष्ट; कम्पनेशाद्येरवस्कन्दमदापयत्‌ ॥६४७॥ 


कथचित्स तु निस्तोणो जयन्तविषयौकसः । बन्धोः क्षीराभिधानस्थ प्रविवेशोपवेशनम्‌ ॥६४८॥ - 


दिनेऽवन्तिपुरादीनां पुराणामन्तरेण तसू । जन्तं विधुरं केचिन्नाञ्चकन्वाघितुं दविषः ॥६४९॥ 
तद्टधुयविधानं रे तत्मजासंहारकायभूत्‌ । प्रमादाडूपतेः क्रुद्ववेतालोत्यापनोपनम्‌ ॥६७०॥ 
क्षीरो्थ तोश्ष्णधीवृद्धः सह प्रथ्वीहरेण सः । अढौकयच्छमाङ्गासान्तरेऽष्टाद डामरान्‌ ॥६५१॥ 


अभेयसंघांस्ताज्ेतूं निर्यातो विजयेश्वरम्‌ न्ययुङ्क्त भूभृत्संभ्रान्स्तिलकं कम्पनापतिम्‌ ॥६७०२॥ 
सर्वाधिकार पदसे प्रथक्‌ करके उसके सहायक कमचारियोंको निकाळ वाहर किया । राजा सुस्सलके इस दण्डको 
देखकर सभी मंत्री तटस्थ हो गये ॥ ६३७॥ सहसा इस प्रकार उळट-फेर करनेसे नवीन मंत्रियोंको राजकार्यका 
अनुभव न होनेके कारण शीघ्र ही खजानेका सारा धन चुक गया और राज्यपर अचानक भीषण अथे- 
संकट आ उपस्थित हुआ ॥ ६३८ ॥ किसी समय सोनेकी इंटें वना-वनाकर स्वणपवतके समान सोनेकी राशियाँ 


` छोहर भेजी गयी थीं ॥ ६३९॥ सो उसका पता लगाने और गर्गके भ्रृत्योंकी दण्ड दिळानेके लिए राजाने ढहरमें 


गर्गके मंत्री गजकको मंत्रीके पदपर नियुक्त कर दिया || ६४०॥ अतः दण्डसे भयभीत गर्गके सेवक तुरन्त गज्जकके 
आश्रित बन गये । इस प्रकार जब गजक उन छोगोंपर विश्वास करने लगा, तब एक दिन छळ करके क्रुद्ध 
मल्लकोष्ठकने गजकका वध कर दिया ॥ ६४१॥ ख्रमे इस प्रकार विप्ळ्वकी खबर सुनकर राजा सुस्सळने पास 
ही विद्यमान मज्ञकोष्ठकके सौतेले बड़े भाईको कैद कर ल्या ॥ ६४९॥ उसी सिळसिछमें उसने सडूचन्द्रके पुत्र 
हस्त, उसके सगोत्रो दिइक ओर उसके भाई हितको भी बॅधुवा ळ्या ॥ ६४३॥ इसी प्रकार नीतिंका उल्लंघन 
करके राजा सुस्सळने पूर्वे बेरका स्मरण करते हुए पुत्रसमेत सूयं तथा आनन्द चन्द्र आदि अन्यान्य ळोगोको भी 
उसने कैद कर ल्या ॥ ६४४॥ तबतक मल्लकांप्ठक जेळसे निकलकर छहरको भाग गया। यह सुनकर 
सुस्सछ मारे क्रोधके बावछा हो गया और उसी आवेशमें उसने असुनकोष्ठकको सूडीपर चढ़ाकर मार 
डाछा ॥ ६४५॥ तदनन्तर वहाँ ही सेनाको छोड़कर वह नगरमें गया, किन्तु उस बेश्वासघातीका यह 
घृणित व्यवहार दिख री मदी और मंत्रिया तथा सेनापांत आदको आदेश देकर उसके उपर 
विश्वस्त अ बे ॥ किन्तु एथ्वीहरको किसी तरह पहले ही इस बातका पता चल गया था, जिससे 
भो र जयन्त देशनितायी अपने माहीर घर चमक 


आदि नगरोंके आगे बढ़ चुका कक प्रजाजनोंके सहारेका कारण बन गया । उसका यह काम तो ऐसा था कि 


साथ किया हुआ राजाका यह क्या गया हो ॥ ६५० ॥ वृद्ध क्षीरकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी॥ सो उसने एथ्वी- 


5; जगा दि अभेद्य संघोंपर विजय आप्त करनेके निमित्त 
क हुए पाउ सा जेर शिया ॥ ६९९4 तावद गा विज आ कसे 
ह्र 
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उसके बेरा बन गये ॥ ६४६॥ उसके बाद राजा सुस्सळ अपने 


इसलिए प्रथ्वीहृरक शत्रु उसका कुळ नह बिगाड़ सके ॥ ६४९ ॥ प्रथ्वोहरके . 


पी 
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संग्रामैः खण्डशः कुवेन्स तानतुलविक्रमः । विद्रावयामास रयैः पुरोवायुरिवाम्बुदान्‌ ॥६५३॥ 
संमानावसरे तस्य जित्वायातस्य डामरान्‌ । प्रवेशं प्रत्युत पो न प्रादादबमानकझत्‌ ॥६५४॥ 
स भग्नमानो नगरं प्रविष्टे नृपतौ ततः । खिन्नः स्ववेश्मन्यवसत्स्वामिकाये निरुद्यमः ॥६५५॥ 
` संप्राप्ताः समशोर्षिकां विसरशेस्तुल्ये निरुद्वोदया 
वैरे विद्विषतां कृता धुरि परं संघो बहिः स्थापिताः । 
ार्यान्तेऽङ्कुतकमकोशलकृतावज्ञा  विरागस्पृशः _ . 
' सर्पाकीर्णमिवाशु वेश्म ग्रहिणो भृत्यास्त्यजन्ति प्रथुम्‌ ॥६५६॥ 
त्यक्तकार्यानुसंधाने तस्मिन्सवत्र डामराः | संभूतिं विक्रियां निन्युः कृषिं क्षयधना इव ॥६५७॥ 
आतङ्कोददेजिते विग्रः कृतश्रायेः पुरे पुरे। वह्लौ हुताग्निभिवोरा ङुकीर्तिरुदपद्यत ॥६५८॥ 
उपसगेण तुरगाः करभाश्च क्षयं गताः । न्यवेदयन्मण्डलस्य  प्रत्यासत्ममहाभयम्‌ ॥६५९॥ 
्रत्यासन्नाशुभा कम्पं भयेन जनतां दधे । आसन्नवजपतना वातेनेव द्रुमावालिः ॥६६०॥ 
अथ षण्णवतान्दस्य प्रारम्भे डामरावलिः । उष्मस्पृष्ा हिमानीव बभूवापतनोन्मुखी ॥६६१॥ 
प्रथमं देवसरसाद्विसवग्रसरस्ततः । मुखं व्यथावहों गण्ड इव पाकं व्यदर्शयत्‌ ॥६६२॥ 
एककार्यत्वमानीय टरिक्कादीन्योत्रजान्वली | स्थामस्थं विजयोऽभ्येत्य राजानीकमवेष्टयत्‌ ॥६६३॥ 
तत्र कायस्थपुत्रोऽपि स्थामस्थानीकनायकः । संरम्भं नागवट्टाख्यः सेहे तस्य चिरं युधि ॥६६४॥ 
कथंचिदथं भूपेन प्रार्थितः कम्पनापतिः | निर्ययौ  स्वामिदोरात्म्यसंस्मृतिःहथसोष्ठवः ॥६६५॥ 


राजा सुस्सळ बिजयेश्वरमें जा पहुँचा और वहाँ यह काम पूरा करनेका भार कम्पनेश तिळकको सौंपा 
॥ ६५२॥ तद्नुसार अतुलित पराक्रमी तिळकने खण्डयुद्ध प्रारम्भ करके शत्रुओको इस तरह उड़ा दिया, 
जैसे सामनेकी वायु बादलोंको उड़ा देती है || ६५३॥ इस प्रकार डामरोंपर एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके 
सेनापति तिलक जब राजाके पास पहुँचा तो उसे सम्मानके स्थानपर अपमान मिळा और वह भीतर राजाके 
समक्ष नहीं जा सका ॥ ६५४॥ इस प्रकार अपमानित होकर तिलक राजाके साथ जब राजधानी पहुँचा तो 
बहुत खिन्न ह अपने घर गया और राजाके कायसे उसका मन उचट गया ॥ ६५५ ॥ क्योंकि जिस प्रभुके 
यहां साधारण श्रणीके नये छोग पुराने सेवकोंकी बराबरीके पदपर पहुंचा दिये जाते हैं, समकक्ष लोगांकी 
तरक्की रुक जाती है, शत्रुके साथ बैर तो करा दिया जाता हे, किन्तु सन्धिके समय बात नहीं पूळी जाती और 
अद्भुत कोशलके साथ किये गये कार्यको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा जाता है तो उस स्वामीके प्रति सेवकोँके 
मनसें बिरागकी भावना भर जाती है। जिससे वे साँपसे भरे घरके समान उसे त्याग देते है ॥ ६५६ ॥ तदनन्तर 
जैसे प्रल्यंकर मेघ खेतीको चौपट कर देते हैं, उसी प्रकार वे अपमानित डामर ऐक्यबद्ध होकर समस्त राजकीय 
विभागोंमें दा उथळ-पुथळ मचाने लगे || ६५७॥ इधर राजा सुस्सळके आतंकसे उद्विग्न ब्राह्मण नगर-नगर ओर 
गाँब-गांवः राजाकी कुकीति फळाने लगे ॥ ६५८ || उसी बीच एक ऐसी भीषण बीमारी फेछ गयी कि जिससे 
राजाके बहुतेरे घोडे-बछेड़े मर गये और अन्य छोगोंने आकर राज्यमें बहुत बड़ा भय उपस्थित होनेका समाचार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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क हा बद्धमूलेन संयुगे । संदेहं _आणइत्तिश् जयश्रीश्वासक्रद्ययो ॥६६६॥ 
पोनि द लहरान्तरे । वैशाखे निर्ययौ राजा ग्रामं थल्योरकामिम्‌ ॥६६७॥ 
ना स्तस्य ामितासतर रात्रिषु । अरति निन्यिरे घोरः स्वमरिव मुमूषवः ॥६३६८॥ 
ह -सबशक्तिमतां वरः | येन ह्पनरेन्क्रो्पे  विधुरेणोदपाद्वत ॥६६९॥ 

शराख्जतवतो विक्रमेण महीमिमाम्‌ । साहसानां न संख्यास्ति जामदग्न्यस्य यस्य वा ॥६७०॥ 
स॒ सकुचितविक्रान्तिः कालस्य वलवत्तया । तत्र भग्नबलोऽक्रस्माद्ययुज्यत जयश्रिया ॥६७१॥ 
ततः पलायिते तस्मन्नकस्मादेत्य सजकम्‌ । हाड़िग्रामस्थितो वीरं अङ्गं पथ्वीहरोऽनयत्‌ ॥६७२॥ 
पलायितस्यानुसरंस्तस्य पृष्ठ स॒ निष्ठुरः । प्रतापी नगराभ्यरणे दूवा नागमठं ययौ ॥६७३॥ 

स चान्ये च ततः क्रूरा डामराः सवतोऽनयन्‌ । 

हक राज्ञो राजाश्रितानां च चारकेभ्यस्तुरंगमान्‌ ॥६७४॥ 
निर्त्रिशतां तीव्रकोपस्ततो भूपः समाश्रयन्‌ । अभाग्यभागिनां योग्यामाललम्े कुपद्धतिम ॥६७५॥ 
नौविं परथ्वीहरस्याथ हत्वा डामरमन्तिकम्‌ । परछन्यस्तबिसं भोज्यमिव रात्र व्यसजेयत्‌ ॥६७६॥ 
विसृज्य ` भ्रातर हम्व बिद्दकस्य तथैव सः | अन्येषां प्राहिणोत्पाश्चं आतन्पुत्रांश विततः ॥६७७॥ 
मातरं जस्यकास्यस्य सिफिन्नाग्रामवासिनः । विच्छिन्नकणप्राणां च कृत्वाभ्यणं व्यसजर्यत्‌ ॥६७८॥ 
सपत्रं यकं शूलेऽधिरोप्य नगरे परान्‌ । भूरीन्वध्यानबध्यांश्च क्रोधाक्रान्तो न्यपातयत्‌ ॥६७९॥ 
कालस्येवोल्बणस्याथ तस्य सेवेऽपि शङ्किताः । आभ्यन्तराश्च बाह्याश्च विरागं प्रतिपेदिरे ॥६८०॥ 


घ्नताका स्मरण करता हुआ अनमने भावसे स्थामको ओर अग्रसर हुआ ॥ ६६५॥ विजयके साथ जिसका 
बहुत पुराना वर था, उस जयश्रीको बार-बार अपने प्राण बचनेमें संशय होने लगा ॥ ६६६॥ उधर लहर 
प्रान्तमें मल्लकोष्ठऊ भी तब तक प्रबळ होकर राजाके साथ छेइ-छाड़ करने लगा । अतएत्र वेशाख महीनेमें 
राजा सुस्सल थक्योरका ग्रामकी ओर चला || ६६७॥ कुछ दूर आगे बढ्नेपर रात्रिके समय जंगलमें उसके 
शत्रुओंने राजाके सेनिकोंको भ्रममें डालकर दूसरे रास्तेपर मोड़ दिया । जिससे वे भयानक स्वप्नके समान 


- घोर संकटमें पड़कर मरणासन्न स्थितिको पहुँच गये || ६६८॥ केवळ अपने सुजवळपर भरोसा रखनेवाले 


जिस वीरने सवेश्रेष्ठ शक्तिमान्‌ राजा हषेदेवको भी चककरमें डाळ दिया था ॥ ६६९॥ जिसने अपने पराक्रमसे 
अनेक बार सारी प्रथिवीपर विजय प्राप्त की थी और जिसके साहसिक कार्योंकी गणना नहीं की जा सकती, ऐसे 
जमदग्नितनय परशुरामके सदृश वीर राजाका जब समयके फेरसे पराक्रम घटा, तब उसकी सेना तितर- 
बितर हो गयी और राजा हृषको पराजित होना पड़ा॥ ६७० ॥ ६७१ ॥ सो वहासे जब सुस्सकी सेना भागी, 
तब एकाएक हाडिग्रामनिवासी प्रथ्वीहर धावा बोलकर वीर सज्जकके समक्ष जा पहुंचा ओर उसकी सारी 
सेना काट डाळी ॥ ६७२ || तब वह निष्ठुर वीर प्रथ्वीह्र भागकर बची हुई राजसेनाका पीछा करता हुआ नगरके 
पास तक चला आया और नागमठमें आग लगाकर छौट गया ॥ ६७३॥ इसके बाद प्रथ्वोहर तथा कूर 
त पहग देनेवाले घोड़सवार सेनिकोंके बहुतेरे घोड़े छीन 
डासरगण राजा, राजाके आश्रितां एवं घूम-घूमकर प ड ड 
छे गये ॥ ६७४॥ इस उपद्रवको देखकर राजा सुस्सळ तोत्रतर कोप करके ऐसे कुत्सित पथपर चळ पड़ा, 
जिसपर अभागे लोग चला करते हैं॥ ६७५॥ तदचुसार प्रथिबीहरके साथी एक डामरका वध करके रात्नि- 
भोजनके समान प्रथ्वीहरके पास भेज दिया || ६७६॥ इसी प्रकार हस्व ओर विहकके भी आता तथा भ्रातू- 
स वावर अन्यान्य छोगोंके पास भेजवाया ॥ ६७०॥  सिफिन्नामामनिवासी जय्यककी माताके 
पु त, टकर उसे जय्यकके पास भेज दिया ॥ ६७८॥ इसी तरह . उस ऋुद्ध राजाने पुत्र समेत सूयको 
आ का , नगरके अन्य बहुतेरे ऐसे छोगोंको भी उसने मरवा डाछा, जो सवथा Bs ॥ ६७९॥ 
सू प्र्‌ चढ़ा या ५, एवं उदासीन हो | / < >> 
जिसका परिणाम यह हुआ कि भीतरी और वादी समो बोंग राजाचे पतर सा 
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येनेवानीतिमागेण हारितं हर्षभूश्चजा । निन्दन्नप्यादधे तं स राज्ये व्यवहरन्स्वयम्‌ ॥६८१। 
प्रविशनां युद्धे गहनकविकमंग्रणयिनां प्रसक्तानां यूते नरपतिधुरायां विहरताम्‌ । . 
तटस्थत्वेवक्तं स्खलितमसकृत्सोऽहति परं प्रयोगे वैकल्यं स्वयमविकलो यो न भजते ॥६८२॥ 
तीब्रप्रयत्नो नृपतिस्तत्रापि विहितोधमः | निनाय सल्ञकोष्ठादीन्किचिन्मन्दप्रतापताम्‌ ॥६८३॥ 
' अधानिनाय विजयो विषलाटाध्वना शनेः | नप्तारं हर्षदेवस्य तं भिक्षाचरमन्तिकम्‌ ॥ ६८४॥। 
विविक्षन्देवसरसं कम्पनापतिना ततः। विद्राव्यमाणः श्चश्राग्रा्रधावन्सोऽपतरिक्षतौ ॥६८५०॥ 
परिज्ञाय हतस्याथ स तस्य विजयी शिरः । विससर्जान्तिकं राज्ञः फलं जयतरोरिव ॥६८६॥ ` 
तदप्यत्यङ्धतं कर्म भजन्भूभृत्कृतध्नताम्‌ । 
न तस्य तुएस्तुष्टाव न चकार च सक्क्रियाम्‌ ॥६८७॥ 
अवजानञ्जघानाशं श्‍वभ्राख्यः कम्पनापतिः । तत्र कस्मात्तवोत्सेक इति तं संदिदेश च ॥६८८॥ . 
सब्रकारं तिलकः कृतन्नं नृपतिं विदन्‌ | अथ जातविरागः स द्रोहोन्युख्यं समादधे ।।६८९॥ 
सतां स्याद्नुपालभ्यो भजेहसुख्यमेव चेत्‌ । द्रोहेच्छ्या स तु तया ययावग्राह्मनामतास्‌ ॥६९०॥ 
नेयाश्ञयित्वमथ वोचितकृत्यकृत्तव॑ नीतिग्रियाः प्रतिपदं सम्ुदाहरन्तु । 
मानोन्नतास्तु विहितस्तुतयः कृतत्नेसत्यक््वाप्यद्न्परहितं घटयन्ति सन्तः ॥६९१॥ 
पटं बह्वसपश्वहितमहिदशां त्वचमरेः श्रुतिं यातं मन्त्रं पतननिरतां जीर्णवसतिम्‌ | 


~ 0 


असेवाज्ञं भूपं व्यसनविसुखं स्तिग्थमजहन्न धीरोऽपयुत्थानोपहतंमहिमा शर्म लभते ॥६९२॥ 


पूवेकालमें जिन नीतियोंको अपनानेसे राजा हृषेका पतन हुआ था, उनका निन्दक होते हुए भी अब सुस्सळ 
उन्हीं नीतियॉपर चलने लगा ॥ ६८१ ॥ युद्धमें प्रविष्ट किसी गहन कविताके निर्माणमें संछग्न जुएके खेलमें 
मग्न और राज्यका भार वहन करनेवाले छोगोंके असंख्य दोष एक तटस्थ व्यक्ति दिखा सकता हैं ” किन्तु विशेषता 
तो तब होती है, जब वह तटस्थ व्यक्ति स्वयं उस काममें छगकर निर्दोषरूपसे उसको सम्पन्न कर दे 
॥ ६८२ ॥ इस प्रकार तीब्रतम प्रयत्न करके राजा सुस्सळने किसी प्रकार मल्छकोएक आदि विरोधियों 
प्रताप कुछ कम किंया॥ ६८३ ॥ तदनन्तर विजयने विषलाटाके रास्ते राजा हर्षदेवके नाती भिक्षाच को 
अपने पास बुला लिया || ६८४ || उसके बाद जब भिक्षाचर देवसरस जा रहा भा लेन राजा चर र 
तिलकसिंहने उसका पीछा किया। उसे देखकर भिक्षाचर भागा और भागते-भागते एक प्र तेते 
गया | उसी समय झपटकर सेनापतिने उसका सिर काट लिया और विजयवृक्षके फलकी का मम [र 
छे जाकर राजा सुस्सलके समक्ष रख दिया || ६८५॥ सेनापतिके उस अत्यन्त अद्भुत कृतध्नता- पः k 
देखकर राजाने प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा नहीं की और न उसका सत्कार ही किया ॥ ६८६ ॥| अ 
बाद कुपित होकर राजा बोछा-क्या तुम नहां जानते कि श्वभ्र नामके कम्पनेशको तुमने मारा डाला 
तुम्हें ऐसा दुष्कमे करनेका साहस केसे हुआ? और ऐसा करके तुम गर्वका “अनुभव. कर र i 
॥ ६८७ ॥ ६८८ ॥ राजाकी इन बातोंकों सुनकर सेनापति तिळकने समझ लिया कि यह राजा पूर्ण है $ 
तभीसे उदासीन होकर वह विद्रोही हो गया ॥ ६८९॥ जब किं भले तणाचा कोई सेरी, 
स्वामीसे विसुख होकर विरोधी बन जाता है, तब उसका अपमानित होना अनिवार लता की र 
हि ह कासे छो हुए छोग उचित इत्य सामने आ जानेपर पद-पदपर उसका र करनेके 
ह ष्ट रहते हें । ऐसे सुसम्मानित पुरुषकी जब कृतज्ञ पुरुष सराहना करते हैं, तब उनका होसळा 
र व बढ़ दा है वे और प्राण दे करके परोपकारका काम करने ळग जाते हैं ॥ ६०१ । । जिसमें आग छग 
र - iS जा बट जी बहु त्वचा, शतुके विषयमें सुनी गयी मंत्रणा, गिर जाने छायक पुराना 
सवाका महत्त्व न संर छा राजा और *यसनक्क कारण पराड्युख स्नेही जनोंको त्याग देनेवाळा 
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इत्युपार्य परित्यज्य न्याय्यं ये प्रभे क्रुधि । द्रोग्यारः कथितास्तेम्यः केन्ये पापीयसां धुरि ॥६९३॥ 
जन्मन्येकोपकारित्व पित्रोः सर्वत्र च प्रभोः | अधिकाः पिदृघातिभ्यः पापिनस्तत्प्रभुद्रहः ॥६९४॥ 
नहते . विजये शाम्यप्रभावेष्वपरेष्वपि | नाज्ञायि कस्यचित्स्वास्थ्यं तत्तचेनान्तरात्मनः ।६९८॥ 
ओचत्षण  सोपसृतः प्रत्युतोग्रोपतापकृत्‌ विश्लवग्रसरो ज्ञातः सवेहेंड इवोत्मदः ॥६९६॥ 
आनिनीषुस्ततो मल्लकोष्ठो मिक्षाचरं पुनः । विषलारां तस्य पार्श निजं सैन्यं व्यसजयत्‌ ॥६९७॥ 
कम्पनेशस्तमायान्तं द्रोग्धाप्यावेदयंस्ततः | राज्ञा न्यपेधि तद्रोपादेवं च समदिश्यत ॥६९८॥ 
एन वत्मन्यनुद्राते त्यज इन्यामहं ततः । पुरोगतं सृगव्यान्तः श्ृगालमिव वाजिभिः ॥६९९॥ 
दराज्यकायभमज्ञभावेऽपि विधिचोदितः । कतव्ये तत्र शाठयं स॒ नृपतिः प्रत्यपद्यत ॥७००॥ ` 
ममराजमुखादेबं लब्ध्वा द्रोग्धाऽथ डामरान्‌ | तिलकोऽक्ारयच्छेलमागे भिक्षाचरागमम्‌ ॥७०१॥ 
स्थाने स्थाने ततः ग्राप ततः क्णोपकणिका । जनानां या ख्यातिहेतु्िक्षो राज्ञस्तु भीतिदा ॥७०२॥ 
नासंस्कृतं वक्ति शिला भिनच्येकेषुणा दश | अश्रान्तो योजनश्षतं यात्यायाति च संचरन्‌ ।।७०३॥ 
इत्यादिताइड्याहात्म्यभिक्षुस्तुत्यानयजनः । निखिलान्पलितश्वेतलम्बक्रूचोपि कोतुकम्‌ ॥युग्मम्‌।।७०४॥ 
भविष्यन्निव साम्राज्यस्येक एकोऽर्थभागभाक्‌ । वारतामव्यवहर्तापि भिक्षोरूचेऽन्वियेष च ॥७०५॥ 
सरित्खानगृहे खान्तो बद्धाः क्षीणनियोगिनः । राजवेश्मन्यगणितां नाममात्रनुपात्मजाः ।७०६॥ 
स्वभावदुजनाः - केचिधयोधाश्चोचाञ्वकांक्षिणः । कारयन्तोप्युपाध्यायाः जिष्यान्स्फिक्कपणं नखेः ।।७०७॥ 
वृद्धाः सुरौकोनर्तक्यो देवग्रासादपालकाः | वणिजो थुक्तनिक्षेपाः पुस्तकश्रुतितत्पराः ॥७०८॥ 


धेर्यशाळी मनुष्य सब तरहसे कल्याण प्राप्त करता है ॥ ६९२। इन उपायोंको छोड़कर जो लोग न्यायकें पथपर 
चलनेवाले प्रभुके साथ द्रोह करते हैं, उसे बढ़कर पापी भला और कोन दो सकता है  ॥ ६९३ ॥ माता-पिताका 
उपकार तो केवळ एक जन्मका होता है, किन्तु प्रभुका उपकार सदाके लिए होता हे । अतएव प्रमुके साथ द्रोह 
करनेवाला मनुष्य पितृघातीसे बढकर पापी होता है॥ ६९४॥ तदनन्तर जब विजय मारा जा चुका ओर अन्य 
छोगोंका प्रभाव नष्ट हो चुका, तव उस तत्त्वज्ञ तिलकने वहाँ अपना कल्याण नहीं देखा ॥ ६९५॥ कुछ क्षणा तक 
तो वह यों ही तरह-तरहके उद्दापोह करता रहा, तबतक उसे चारों ओरसे भीषण विप्छव फल जानेका समाचार 
मिला ॥ ६०६ ॥ उसी समय मल्लकोष्ठने फिर भिक्षाचरको बुळानेके लिए सनिकोंको विषळाटा भेजा॥ ६९७॥ 
उत सैनिकोंको देखकर द्रोही होते हुए भी उसने भिक्षाचरका सारा हाळ कह सुनाया। यह सुना तो राजाने सेना- 
पतिको आदेश दिया कि उस भिक्षाचरको छोड़ दो । बादमें मैं उसको उसी तरह मार डार्कूँगा कि जैसे 
कोई शिकारी राहमें मिले सियारको घोड़े दौड़ाकर मार डालता हे? ॥ ६०८ ॥ ६९९ ॥ राज्य कार्यका ममेज्ञ 
होते हुए भी राजा सुस्सळ देवकी परेरगासे राठता करनेके लिए उद्यत हो गया ।।७००॥ र्मेराजके सुखसे राजाका 
यह आदेश सुनकर विद्रोही तिळकने भिक्षाचरके आगमनके लिए परवेतीय मागेसे प्रबन्ध कर दिया ॥७०१॥ उसके 
तिळकने जगह-जगह छोगोंको कानोकान यह कहते सुना कि राजा सुस्सछ भिक्षाचरकी ख्यातिसे बहुत 
यी है ॥ ७०२॥ मिक्षाचरके विषयमें ऐसा सुना जाता है कि वह एक ही बाण चछाकर दस शिलाओंकों 
का है और अनायास सौ योजन दूर जाकर पुनः लौट आता है ॥ ७०३॥ उसके विषयसें किम्बदन्तियाँ 
अत नकर जनसाधारणके वे छोग भो उसकी सहिमाकी स्तुति करने ळग गये, जिनके सब बाल पक चुके हैं 
अ दाढी बढ़कर बहुत लम्बी हो गयी है ॥ ७०४ ॥ इस ग्रकारंकी अफवाह सुनकर राजाको कुछ ऐसा भासमान 
शोर छगा कि अब मेरे साम्राज्यका आधा हिस्सा बँटानेवाळा उत्पन्न हो गया हे! । तभीसे सतक होकर उसने 
ळू चर्चापर रोक छगा दी और उसको खोजनेके लिए दूतोंको नियुक्त कर द्या ॥ ७०५॥ नवियोंके 
स्नान करनेवाले शद्ध, राजमहलूमें रहनेवाळे नामसात्रके राजपुत्र, ऊंचे घोड़े चाहनेवाले स्वभावतः 

णन छत योद्धा, . स्कूळोंके वे अध्यापक जो शिष्यांको अपने नितम्बमें नाखूनसे रेखायें खींचनेको शिक्षा 
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प्रायोपवेशडुशलाः परिषद्द्विजातयः । शत्रिंणः कर्षकप्राया नगरोपान्तडामराः ॥७०९॥ 
सुखयन्तः स्वमन्यांश्न किमप्युत्पिज्ञवार्तया । एते प्रायेण देशेस्मन्यारथियोपञ्षवम्रियाः || कुलकम्‌ ॥॥७१०॥ 
प्रवर्धभानया भिक्षाचरागमनवार्तया । वेपमानोऽमवल्लोको ययौ चिन्तां च भूपतिः ॥७११॥ 
- पृथ्वीहरस्तरुच्छञ्ने गिरिकच्छे वसन्नथ। राजानीकं बभन्जाजौ निर्गत्यातुलविक्रमः ॥७१२॥ 
अनन्तकाकयोरयावानन्दद्वाKरायको । चक्रे तिलक्िंहं च मत्रिणखीन्पलायिनः ॥७१३॥ 
निहते विजये ज्यैष्ठे शुङ्कषष्ठयां पराभवम्‌ | तमापाढस्य नृपतिः Tb पुनः ॥७१४॥ 
उटटीकितैर्गवां वृक्षमूर्धारोहेण. भोगिनाम | पिपीलककुलस्याण्डोपसंक्रान्त्येये  वर्षेणम्‌ ॥७१५॥ 
प्रत्यासन्नं स राजाथ टु्निमित्तेरुपद्रवम्‌ | विचिन्त्यायातमुचितं कर्तव्यं प्रत्यपद्यत युग्मम्‌ ७१६॥ 
तुतीयेऽह्वि शुचेः शुक्के ततः प्रास्थापयत्सुतस्‌ । देवीमन्यत्कुडुम्ब॑ च स. कोटं लोहरं पड्‌ः ॥७१७॥ 
ताननुत्रजतस्तस्य सेतुभङ्गात्परिच्युताः । लोष्टठद्विजातयो विग्रा वितस्तायां विपेदिरे ॥७१८॥ 
स तेन दुनिमित्तेन खिन्नो हुष्कपुरान्तिकम्‌ | अनुगम्याथ तान्दितरेदिनेभयोडविशत्युरम्‌ ॥७१९॥ ` 
विना पुत्रेण देव्या च स ततः प्रत्यपद्यत । प्रतापेन च लक्ष्म्या च परित्यक्त इवान्यतास्‌ ॥७२०॥। 
स मन्त्रो व्यापदि शुभः प्रत्यभात्तस्य तदशात्‌ । अभ्यन्तरम्रकोपेऽपि सर्वाभ्युदयभागभूत्‌ ॥७२१॥ 
्वयशचत्थापितानर्थः सोऽपि इर्षनरेन््रवत्‌ । अद्यापि सान्वयो नीत्या तया साम्राज्यभोगमाक्‌ ॥७२२॥ 
“श्रावणे छाहरेयोंधैरानीय बलशालिनाम्‌ । भिल्ुमडवराज्यानां ` डामराणामथार्प्यत ।।७२३। 


देते थे ॥ ७०६॥ ७०७॥ मदिरालयभें नाचनेवाली वृद्धा वेश्यायें, देवाळयोंके प्रासादोंके रक्षक, कारबारसे 
निवृत्त वेश्य. बाँची जाती हई पुस्तकोंके श्रोता, अनशनकुठाळ एवं परिषद्के सदस्य ब्राह्मण, किसानी करनेवाळे 
` हखधारी सेनिक और नगरोंके आस-पास रहनेवाळे डामर ये सभी लोग इस देशमें राज्यविप्छवके आकांक्षी थे 
और अन्यान्य लोगोंको आनन्दित करते हुए खूब वढा-चढाकर बातें किया करते थे ।॥ ७०८-७१० ॥ भिक्षाचरके 
आगमनकी चर्चो ज्यों ज्यों जोर पकडती जाती थी, त्यों-त्यों छोगोंका भय और राजा सुस्सलकी चिन्ता बढ़ती जाती 
थी ॥ ७११॥। उसी समय पर्वंतकी कन्दराओं तथा बृक्षोंकी झुरमुटमें छिपकर रहनेवाले अतुलित पराक्रमी एथिवी- . 
हरन छापा मारकर तमुल युद्ध किया और राजाफे बहतेरे सैनिकांको काट डाला ॥ ७१२॥ अनन्तदेव, 
काकके वंशज आनन्द द्वाराधीडा, सेनापति तिळकसिंह:एवं तीन .मंत्रियोंको उस वीरने युद्ध भूमिसे भगा दिया 
॥ ७१३ ॥ इस प्रकार ज्येष्ठ शकक षष्ठीको विजय सारा गया और आधे आसाढमें उसका जन्मदिवस पड़ता था | 
उसके मरनेसे राजा सुस्सलने प्रबल पराजयका अनुभव किया और बह फिरसे कुछ सोचनेके लिए विवश हो 
गया ॥ ७१४।। उसी समय वषोके आगमनक्री सम्भावनासे गाये उछलने-कदने लगीं, साँप बृक्षोंके शिखरं 
पर चढ़ गये और चींटियें अण्डे देने छगीं ॥ ७१५॥ इस प्रकारके अपशकुनों एवं उपद्रवोंको देखकर 
राजान उस समय वहाँसे राजधानी लौट आनेमें ही अपना कल्याण समझा ॥ ७१६।॥ तदनन्तर आषाढ 
, शुक्त ठतीयाको राजा स॒स्सलने अपने पुत्र, स्री तथा कुटुम्बके अन्यान्य लोगोंको लोइरके किल्में भेज 
दिया ॥ ७१७॥ जब वे लोग बितस्ताको पार करने जा रहे थे, तभी पुल टूट गया और उसमें छो 
देशके बहुतेरे ब्राह्मण मर गये ॥ ७१८॥ उस अपशकुनसे खिन्न होकर राजा सुस्सळ हुष्कपुर तक उन 
कुटम्बियोंके साथ गया और दो-तीन दिन बाद फिर राजधानी लौट आया ।| ७१९ || उस समय बिना पुत्र 
और स्त्रीके वह अकेला ही वापस आया था। उस समय राजाको ऐसा अनुभव हुआ कि प्रताप और लक्ष्मीने 
भी उसका साथ छोड़ दिया हे ॥ ७२० ॥ उस आपत्तिकालमें राजाको बह विचार शुभ प्रतीत हुआ । यद्यपि उस 
विचारके गममें प्रकोप भी विद्यमान था, तथापि उसने उसको सब प्रकारके अभ्युदयका मूलमन्त्र समझा 


___ ॥७२१॥ यद्यपि राजा हषेदेवके समान सुस्सळने स्वयं उन अनर्थोकी उभाड़ा था । फिर भी अपनी नीतिके . 


` फलस्वरूप वह अब भी सपरिवार अपने साम्राज्यका उपभोग कर रहा था | ७२२॥ श्रावणमासमें लहरके 
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oS तप र । प्रावेशयंस्त॑ लहरमचुयान्तः ससैनिकाः ॥७२४॥ 
स्वेतः प्रचक्रेथ पर्यापतर न सुवम्‌ । व्यसजयन्कम्पनेशप्रमाधाय प्र॒धुश्रिय/ ॥७२५॥ 
तस्मिळुर्व्येसने राशि परयापताते पार्थिवः । संग्रहीतु प्रववृते. पदातीनतुलव्ययः ॥७२६॥ 
नगरे” राज्ञ बसुवर्षिणि सवतः । चकार शख्रग्रहणं  शिल्पिश्ाकटिकेरपि ॥७२७॥ 

.. सन्यपतयः _ अतिमागमकारयन्‌ । तुरगान्न्यस्तसंनाहान्व्यायामसमरोन्युखाः ॥७२८॥ 
Paes भिक्षावमरेश्वरवासिमिः । राजसेन्यैः समं वुद्वमगृह्न्नेत्य लाहराः ॥७२९॥ 
रण्यपुरोपान्ते ्रबन्धारब्धसंगरैः । श्रीविनायकदेवाद्या राजसेनाधिपा इताः ॥७३०॥ 
आद्य एव रणे यातां राजानीकाद्विरोधिनः | लब्ध्वा वराश्चामायाताममन्यन्त नृपश्रियम्‌ ।७३१॥ 
राजधान्यन्तिके क्षिमिकाख्यायाः सरितस्तटे । प्रथ्वीहरअकाराजावशेपसुभदक्षयम्‌ ॥७३२॥ 
तिठके . विजयेशस्थेषप्यगृहत्नत्य डामराः । महासरित्ते युद्धं खडबीहोळडौकसः ॥७३३॥ 
ते रुंद्ूनगरा दाह क्वापि कापि च छुण्ठनम्‌ । वास्तव्यानां विदधिरे विनदन्तो दिवानिशम्‌ ॥७३४॥ 
नियत्सतूयशतनाः प्रविशच्छस्त्रविक्षताः । क्रन्दद्धताप्तनिवहा: प्रधावद्धभसेनिका; ॥७३५॥ 


प्रसरत्रेक्षिनिवहा ` बहदाशुगभारिकाः । संचार्यमाणसंनाहाः  कृष्यमाणतुरंगमाः ॥७३६॥ 
आसन्नशान्तसंमदप्रसरत्पांसवोऽनिशम्‌ । दिने दिने राजपथा उपस्तवविश्वद्लाः॥तिलकम॥७३७॥ 


प्रतिप्रत्यूषमायात्स॒ सर्वारम्मेण वैरिषु । अद्य ध्रुवं जितो राजेत्यज्ञायि प्रतिवासरम्‌ ॥७३८॥ 


' योद्धाओंने भिक्षाचरको छाकर सडवराज्यके बलशाली डामरोंके हाथों सौंप दिया ॥ ७२३ ॥ उन ससेनिक डामरोने 


भी बरातीके समान भिक्षाचरके साथ जाकर ससुराळके समान लेहरमें उसे सकुशल पहुँचा दिया ॥ ७२४॥ 
बहाँ परम श्रीमान्‌ मल्लकोष्ठक आदि बीरांने अपनी भूमिपर आये हुए भिक्षाचरका .स्वागत-सत्कार किया और 
उसे राजसेनापतिको परास्त करनेके लिए भेज दिया || ७२५॥ उधर राजा सुस्सलने जब देखा कि चारों ओरसे 
शत्रुओका दबाव बढ़ता जा रहा है, तब उसने प्रचुर धन व्यय करके पेदळ सेनिकांकी भर्ती आरम्भ कर दी 
॥ ७२६ ॥ वह दुर्व्यसनी राजा जब इस प्रकार धनकी वर्षा करने लगा, तब राज्यके कारीगरों और गाड़ीवानोंने भी 
शस्त्र महण कर लिया || ७२७॥ नगरवर्ती प्रत्येक मागपर एक-एक सेनापतिके नायकृत्वमें शस्त्रसज् एवं समरो- 
न्सुख घोड़ोंका दस्ता तैनात कर दिया गया ॥ ७२८॥ जब कि भिक्षाचर मयग्राम पहुँचा, तब अमरेश्वरनिवासी 
नागरिकोंके साथ कन्धेसे कन्धा मिळाकर लह्रके योद्धाओंने राजसेनाके साथ डटकर युद्ध किया ॥ ७२९॥ 
उसके बाद उन छोगोंने हिरण्यपुरके पास राजसेनासे फिर लोहा लिया और इस युद्धे श्रीविनायकदेव जैसे 
बड़े-बड़े बीर नायक मारे गये ॥ ७३०॥ तदनन्तर आरम्ममें ही अच्छे-अच्छे घोडं युक्त राजाकी 

सेनाको उपस्थित देखकर शत्रुओने जैसे साक्षांत्‌ राजलक्ष्मीको वहाँ उपस्थित समझा ॥ ७३१॥ उधर राजधानीके 
पास क्षिप्तिका नदीके तटपर प्रथिवीहरने बड़ा भीषण युद्ध किया और उसमें राजाके सभी अच्छे-अच्छे योद्धाओंको 
काट डाला ॥ ७३२॥ बिजयेश्वरमें राजसेनापति तिलक मोचपर डटा हुआ था, वहाँ खडूवी छोहड मामके 
निवासी डामर वीरोंने महानदीके तटपर बड़ा भयानक युद्ध किया॥ ७३३॥ वे डामर नगरोंको घेर लेते और 
जोरोंसे गजेन करते हुए रात-दिनकहीं नागरिकोंके घर फू कते तथा कंहीं-कहीं छूट-पाठ मचाते फिरते ये ॥ ७३४॥ 
= समय तुड़दियाँ बजाती हुई राजाकी सेनायें आती थीं और आते ही शब्लाल्लोंकी मारसे डिन्नमिन्न हो 
रा थीं। चारों ओर रोदन और बिलाप होने-छगता था और बचे-खुचे सैनिक अपने-अपने प्राण लेकर भाग खड़े 
ब ॥ ७३५॥ किसी तरफसे मागेप्रेक्षकोंकी टोळियां आती थीं, उनके सामान द्रुतगामी घोड़ोंकी क 
थे । घोड़ो द्वारा खींची जानेवाळी गाड़ियोंपर शास्त्रादि युद्धोपकरण रहते थे ॥ ७३६ ॥ स्थानस्थानपर संघ 

: बाद उड़ती हुई धूळ तथा दरढे-फूटे राजमागे दिखायी दे रहे थे ॥ ७३७॥ प्रतिदिन प्रातःकाळ बड़ी 
स सैनिक आते थे और ऐसा छगने छगता था कि आज राजा अबश्य जीतेगा ॥ ७३८॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३. ६ रु Digitized By >ब्वीज़तरडिणी, Gyaan Kosha 


प्रत्यभियोगिनाम । कच्छेणाऽपि स्वराष्ट्रेण क्रु घेर्यादपार्यत ॥७३९॥ 
त्रणपटाश्चनं शल्योद्वारं पथ्यधनार्पणम्‌ । शस्त्रक्षतानां सततं कारयन्स व्यकोक्यत ॥७४०॥ 
प्रवासवेतनग्रीतिदाय मैषज्यदत्तिभिः । श्निलोके _ नरपतेनिःसंख्योऽभूद्नव्ययः ॥७४१॥ 
युद्ध एव विपन्नानां क्षतानां च स्ववेश्मसु । नित्यं नरतुरंगाणां सहस्राणि य ययुः ॥७४२॥ 
तुरंगबहलेहन्यमाना नृपबलेस्ततः । लाहरा मह्लकोष्ठाया मन्दोद्रेकत्वमाययुः ।७५२॥ 
भिननेराभ्यन्तरेरेव दत्तमन्त्राः सुरेश्वरीम्‌ । ते निन्यु्िछुमल्पेन तन्मागेण युयुत्सवः ॥७४४॥ 
सेतुना स्वल्पपाश्वेन धन्विप्रायेः सरोऽन्तरे | अवापि तैजयोऽमोचि वाजिस्यश्च भयं रणे ॥७४५॥ 
दोग्याथ कम्पनेशः स निवसन्विजयेश्वरे | बलितां डामरानिन्ये मन्‍्दोद्रेक स्फुरत्रणे । |७४६॥ 
लव॒न्यछोको मा ज्ञासीदशक्ति मेऽथ गच्छतः । पृष्ठे निपत्य मा कार्पीडठयथां चेति विचिन्तयन्‌ ॥७४७॥ 
स प्रभाव दर्शयितुं प्राप्तस्य विजयेश्‍वरम्‌ । अजराजस्य सेनायां व्यादृत्य स्थितोऽभवत्‌ ॥७४८॥ 
साधा शतद्वयीं तस्य. योधानां हतवानपि । संत्यज्य विजयद्षेत्रं द्रोहछन्नगरं ययौ ॥७४९॥ 
पथि नान्वसरन्मीत्या भयात्तं डामराः क्कचित्‌ । नदन्तोऽद्रिशिरोरूढा मार्गानसर्वाश्च तत्यजुः ॥७५०॥ 
त्यक्त्वा मडवराज्यं स प्रविष्टो व्यसनातुरम्‌ । पूरवचेशं स्मरन्भूपं जहास कृतसत्क्रियस्‌ ॥७५१॥ 
इतरामात्यवत्स्थामस्थितोऽथ न निजोचितम्‌ । रणे प्रादशयत्किचित्साक्षिभूत इब स्थितः ॥७५२॥ 
ततो मडवराज्या्ते समस्ता एव डामराः । अभ्येत्य. प्रत्यपद्यन्त तां महासरितस्तटीम्‌ ।।७५२॥ 
उपायाः सामभेदाद्या रिपुचक्रे प्रयोजिताः | राज्ञो विफलतां जगछुंहिराः प्रकाशिताः ॥७५४॥ 


चीरः कः सुस्सलादन्यो न यः 


बैसे तो राजा सुस्सलसे बढ़कर धेयेशाली भळा और कौन होगा ! क्योंकि अहर्निश उसका राष्ट्र झत्रुओके प्रहारसे 
त्रस्त रहता था, तथापि उसका धेये ज्योंका त्यों बना हुआ था ॥ ७३९॥ वह्‌ नित्य देखता था कि किसी घायळके 
चावपर पट्टी बाँधी जा रही है, किंसीके शरीरमें घुसा हुआ बाण निकाला जा रहा हे और किसीको पथ्यके 
लिए धन दिया जा रहा है ॥ ७४०॥ इस प्रकार प्रवासभत्ता अनुग्रहधन एवं दवाके लिए धन देनेसे 
सैनिकोंपर राजाका असंख्य धन खर्च हो गया ॥ ७४१॥ उस समय रणभूमिमें अथवा घायळ होकर अपने घर 
नित्य हजारों योद्धा तथा हाथी-घोड़े आदि वाहन मरते थे॥ ७४२॥ इसी प्रकार अधिकाधिक अश्वोंसे परिपूर्ण 
'राजाकी सेनाके प्रहारसे लहरफे वीर योद्धा भी मर रहे थे। अतएव मल्लकोष्ठ आदि अग्रणी वीरोंका भी उत्साह 
उत्तरोत्तर क्षीण होने लगा || ७४३ ॥ उसी समय बाहरी तथा भीतरी सळाहकारोंकी सळाहसे लोग घोड़ा मोड़कर 
भिक्षाचरकी समीपके मार्गसे सुरेश्वरो छे आये ॥ ७४४॥ उन्होंने सुरेशवरीके सरोवरपर एक सँकरा पुछ बना 
लिया था। उसपर बहुत थोडेसे धनुर्धर योद्धा तैनात थे ।. अतएव वहाँ उन्हें अनायास विजय प्राप्त हो गयी: 
और रणभूमिमें सहसा अश्वसेनाके आक्रमणका भय दूर दो गया ॥ ७४५॥ विद्रोही सेनापति तिलक विजयेश्वरसें 
छावनी डालकर पड़ा हुआ था। उसने भीतर ही भीतर मदद देकर मन्दोत्साह डामरोंमें पुनः शक्तिका 
संचार किया ॥ ७४६॥ उसने सोचा कि मैं जब आगे बढ़ँ.तो.ळवन्य लोग मेरी कमजोरीको न समझ सके 
और पीछेसे आक्रमण न कर दें ॥ ७४७॥ अतएव अपना प्रभाव प्रदर्शित करनेके लिए वह विजयेश्वरमें 
पहुंची हुई अजराजकी सेनाके साथ आगे बंदा ॥ ७४८॥ उस यात्राके समय उसने परपक्षके ढाई सो सेनिकोंको 
मार डाळा ओर विजयच्षेत्रको त्यागकर नगरकी ओर अग्रसर हुआ।। ७४९॥ उस समय मारे डरके डामरोंने 
उसका पीछा नहीं किया। वे पवेतके रिखरोंपर ही रहते हुए गजन-तजन करते रहे ओर उसके लिए सभी रास्ते 
छोड़ दिये || ७५०॥ इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ तिलक मडवराज्य पीछे छोड़कर दुःखसे व्याकुळ नगरमें जा . 
 पहुँंचा। वहाँ उसके सहयोगियोंने उसका स्वागत किया और वह्‌ राजाकी पूर्वकालीन चेष्टाओंका स्मरण करके हँसा 
` ॥ ७५१ ॥ वह्दापर अन्यान्य मंत्रियोंके समान सेनापति तिळक भी नित्य अपनी छावनीमें पड़ा रहता था । रणः . 
'भूमिमे उसने अपना कोई पराक्रम नहीं प्रदर्शित किया, अत्युत एक साक्षीकी तरह चुप बेठा रहा ॥७५२॥ तदनन्तर' - 
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` कन्ततत्तन्महीपालमण्डटस्यापि 


अमरे ५ भूपतेः। फलं ` दोविंक्रमस्याग्रयमासौन्नगररक्षणम्‌ ॥७५५॥ 
गोख य साध तस्थौ जुपात्मः । राजानवाटिकोपान्ते राजस्थानीयमन्त्रिणः ॥७५६॥ 
प न्तराता इव स्वीचक्रिरे नृपात्‌ । ते प्रवासथनं भूरि न चायुध्यन्त कुत्रचित्‌ ॥७५७॥ 

1. बिया सर्वं पर्यायेण जयाजयौ । लेभिरे विजायादन्यन्न तु प्रथ्वीहरः क्रचित्‌ ॥७५८॥ 
मधुमत्तन तेनाजो वेतालेनेव . 


पळ वल्गता । प्रायो वरा वराः सर्वे ग्रस्ता नृपचमूभटाः ॥७५९॥ 
उद्यस्येच्छटिङुलो तस्यैकस्य पप्रथे | युवदेश्यस्यापि शोयंमेकस्मिस्तु तदाहवे ॥७६०॥ 
एथ्वीहरस्यापजहे 


र इन्द्रयुद्धाभिमानिना । प्रहृत्य कृष्टकूचेन  कराद्येनासिबल्लरी ॥७६१॥ 
बुद्ध पुरोपकण्ठेपु वर्तमाने' शराहताः | स्रीबालाद्या अपि वधं प्रमादात्मतिपेदिरे ॥७६२॥ 
एवं जनक्षये घोरे वर्धमाने क्रिमप्यभूत्‌ । अतुत्साहान्नुपो गेहादपि निर्गन्तुमक्षमः ॥७६३॥ 
तस्मिन्निरुद्धसंचारे सोमपालस्तदन्तरे । अलुण्ठयचाइलिकां लब्घरन्धरो ददाह च ॥७६४॥ 
सिंहे ` गजाहनव्यग्रे तदूगुहाग्रपरिग्रहे | समयो ग्रामगोमायोः पौरुपस्यापरोऽस्तु कः ॥७६५॥ 
राष्ट्रदयोपमदन राजा निःसइशेन सः । तेन त्रपाविधेयोऽभूत्स्तरमपि ` द्रष्टुमक्षमः ॥७६६॥ 
सर्वानौचित्यवहलः सर्वव्यसनदुःसहः । सर्वदुःखमयः कालस्तस्यावर्तत कोऽपि सः ॥७६७॥ 
तथाप्यस्खलिते तस्मिन्हितव्याजाद्वितापहः | राजानवाटिकावित्रेः ` प्रायश्चक्रे विरागिमिः ॥७६८॥ 
प्राथयन्ते स्म ते युद्धे तटस्थास्तव मन्त्रिणः । गृहीत्वा नीविरेतेम्यो लोहराद्रौ विसूज्यताम्‌ ॥७६९॥ 
न. चेह्॒याप्य इवैतस्मिन्व्यसने स्थायितां गते । को दध्यान्न परेनींतं प्रत्य।सन्नं शरत्फलम्‌ ॥७७०॥ 


बे सभी विद्रोही डामर मडवराज्यसे चलकर महानदीके तटपर आ पहुँचे । ७५३ ॥ उस समय झत्रुओपर राजाके 


द्वारा प्रयुक्त सामःभेद आदि सभौ नीतियाँ विफळ हो गयाँ । क्योंकि बाहरी तथा भीतरी आप्तजनोंने उनका भेद 
पहलेसे ही खोळ दिया था ॥ ७५४॥ राजा सुस्सलके सहायक राजाओंकी सेनाओंमें भी विद्रोहका प्रभाव पहुँच 
चुका था । अतएव अब ' नगररक्षाका सारा भार उसीके बाहुबळपर निर्भर था || ७५५॥ क्योंकि द्वाराधीश 
राजपन्नोंके साथ अमरेशमें पड़ा था और स्थानीय मंत्री राजानवाटिकामें डेरा डाळे हुए थ ॥ ७५६॥ वे जेसे 
राज्यके बाहर कहीं दूर देशमें हों, इस तरह राजासे अत्यधिक धन वसूळते थे, किन्तु युद्ध उन्होंने कहीं नहीं 
किया ॥ ७५७॥ इस प्रकार विद्रोहियोंकी सेना कहीं विजय और कहीं पराजय प्राप्त करती रही,. किन्तु प्रथ्वीहर 
सतत्र विजयी हुआ || ७५८॥ मदिरा पीनेके बाद मस्त होकर वह रणभूमिमें उतरता और बेताळकी तरह उल्लुल- 
उछुलकर राजाकी सेनाके चुने हुए बड़े-बड़े वीरोंकों काटकर धराशायी कर देता था॥ ७५९ ॥ उस युद्धमें इच्छा" 
टिकुलमें जायमान नवयुवक उदयका ही पराक्रम दशनीय था ॥ ७६० ॥ इन्ढयुद्धके अभिमानी उस वीरने प्रथ्वी- 

के हाथसे तलवार छीन ळी थी और उसके साथ उसकी दाढ़ीके कुछ बाळ भी खिंच आये थे॥ ७६१॥ उस 
ट में प्रमादवश समक्ष" पड़नेवाले खी-्बच्चे भी बाणांसे मार. डाळे जाते थे ॥ ७६२॥ इस प्रकार भीषण 
Fe बढने और राजा सुस्सलका उत्साह भंग हो जानेके कारण वह घरसे बाहर निकरनेमें भी 
असमर्थ हो गया ॥ ७६३॥ ऐसी स्थितिमें सोमपाळ नगरमें घुस पड़ा। उसने राजाको अद्टालिकाओंको लूटा 
और उतमें आग गा दी ॥ ७९४ ॥ जैसे कि जब किसी सिंह और हाथीमें युद्ध छिड़ जाता हे, तब सिंहकी 
एके द्वारपर पहुँचा हुआ सियार भी. पुरुषार्थ प्रदर्शित करने गता है ॥ ७६५॥ इस प्रकार दो राष्ट्रांके -आक्रमण- 


से वरत होकर राजा सुस्सळ छञ्जित हो जानेके कारण अपना मुँह भी देखनेमें असमर्थ हो गया ॥ ७६६॥ उसी 


संर अनौचित्योंसे परिपूर्ण, सब प्रकारके व्यसनांसे दुःसह और सभी दुःखांसे भरा कोई एक विचित्र संकट: 

हि आ उपस्थित हुआ ॥ ७६७॥ क्योंकि उसी अवसरपर उसके हितचिन्तकके रूपमें परम अहित- 
आ. a राजवाटिकाके ब्राह्मणोंने अनशन आरम्भ कर दिया॥ ७६८॥ राजासे उनका कहना था कि 
oe मंत्री युद्धसे तटस्थ हैं । अतएव उनका सारा मूलधन छीनकर . उन्हे छोहर पवेतपर सेज दिया 
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न प्रत्यमैत्सीत्ताटस्थ्यं यत्कालापेक्षया नृपः । तस्मिस्तैदशिते शङ्कां निखिला I ॥७७१॥ 
शक्तिस्वृणं कुब्जयितुं न तस्य स तदार्थिमिः । विस्त्रव्यवहारत्वं निन्ये राजा शठद्विजेः ॥७७२॥ 
कर्स्थानोपजीन्युग्रपारिषधादिसंकला ` । तत्पाश्वात्यययौ इंड्धिमन्या सेनेव वैरिणाम्‌ ॥७७३॥ 


तत्सान्त्वनक्षणे तैस्तैः प्रमादैरत्थितैरगात्‌ | देशो व्याङलतां कच्छं लुण्ठिथाघटतोत्कटा ॥७७४॥ 
अदृष्टपाथिवास्थानेः शठेरूयवहारिभिः । ऊचे तैः सान्त्वयत्राजा दुःस्थितस्तत्तदप्रियम्‌ ॥७७५॥ 
लवन्यवि्ञवाद्राज्ञः सोऽधिको विज्ञवोऽमवत्‌ । गलरोगः पादरोगादिव तीत्रव्यथावहः ॥७७६॥ 
काश्चनोत्कोचदानेन तन्मध्येऽधिकचक्रिकाम्‌ । कांथिस्स्वीकृत्य स प्रायं कथंचिद्विन्यवीवरत्‌ ॥७७७॥ 
बिजयो वर्णसोमादिशख्रिवं्यो हठातपुरम्‌ । प्रविशन्मिज्ञुसेनानीरववारोहैरहन्यत ॥७७८॥ 


तेनातिरभसात्स्थानं भित्ता प्रविशता पुरम्‌ प्रायशः कृत एवाभूत्तदा राज्यविपर्ययः ॥७७९॥ 
ईपन्मन्दप्रतापेन छनन्येष्वपि भूपतेः । एथ्वीहरेण संधित्सा भेदेच्छोः संग्रकाञ्चिता ॥७८०॥ 
तस्मिनुये जिगीषृणां संधित्सौ भूथुजा समम्‌ | येऽपि सैनिकाः शान्तं तममन्यन्त विप्लवम्‌ ॥७८१॥ 
' राज्ञा नागमठोपान्तमानेतुं प्रहितांस्ततः । त्रीनमात्यान्सुविशवस्तानागच्छश्छद्मनावधीत्‌ ॥७८२॥ 
' घात्रेयो मम्मको शुङ्गो द्विजो रामश्च वारिकः । तेषां तिलकसिंहस्य पाशवं भ्ृत्यास्रयो हताः ॥७८३॥ 
नीविरदतो गौरकस्तु इतो भूतपतिं स्मरन्‌ । इष्टे त्वाक्रन्दिनि परेः प्रहृतं करुणोञ्झितैः ॥७८४॥ 
द्वेश्सं . श्रुतवतो देशः सवों विरागळुत्‌ । राजधान्यन्तरे. राज्ञो दुरुक्तिप्ुखरोऽभवत्‌ ।।७८५॥ 


जाय ॥ ७६९॥ यदि ऐसा न किया गया तो राज्यसंकट स्थायी दो जायगा । उस स्थितिमें शत्रुओं द्वारा उपस्थित 
की गयी विपत्तिसे छुटकारा कैसे मिलेगा ? || ७७० ॥ जिस समयकी अपेक्षा करके राजाने उनकी तटस्थताकी 
उपेक्षा की थी, उसकी ओर उन विप्रो द्वारा राजाका ध्यान आकृष्ट किये जानेपर सब मंत्री सशंक हो उठे ।७७१। 
इस प्रकार उन इठ ब्राह्मणोंने जिसमें अब एक तिनका भी टेढ़ा करनेकी सामर्थ्यं नहीं रह गयी थी, उस राजाका 
व्यवहारसूत्र भी. छिन्न-भिन्न कर देनेका उपक्रम रच दिया ॥ ७७२॥ इससे सभी कार्याळयोंके कर्मचारी उम्ररूप 
धारण करके अपने-अपने कामसे हट गये, जिससे मानो बेरियोंकी एक प्रबळ सेना और तैयार हो गयी ॥ ७७३॥ 
जब उन्हें समझाने-बुझानेकी चेष्टा की गयी, तब तरह-तरहकी प्रमादभरी अफवाहें उड़ने ळगीं। जिससे राजाके 
नागरिक व्याकुळ हो उठे और चोरीकी घटनायें अत्यधिक बढ़ गयां ।। ७७४ ।। जिन दुष्टोंने कभी राजदरबारका 
मुँह भी नहीं देखा था ओर व्यवहारसे जिनका कोई सरोकार नहीं था, बे भो उस संकटग्रस्त राजाके पास जा- 
जाकर उसे मनमानी जळी-कटी सुनाने ळगे || ७७५ |] छवन्यविप्छत्रकी अपेक्षा यह विप्छव राजाको विशेष 
अखरा। क्योंकि परके रोगकी अपेक्षा गछेका रोग अधिक पीड़ा पहुँचाता हे || ७५६ ॥ अब वह अधिकाधिक 
सुवणका घूस दे-देकर षड्यंत्रकारियांके पड्यंत्रका किसी-किसी तरह निवारण करने लगा ।। ७७७॥ वर्णसोम 
आदि प्रमुख शंख्रधारियोंके वंशमें उत्पन्न और भिक्षाचरकी सेनाका सेनापति विजय हुठात्‌ नगरमें घुसने ळगा । 
उसे राजाके घोड्सवारोंने मार डाला | ७७८॥ क्योंकि वह बड़े वेगसे रास्ता बनाता हुआ नगरमें घुस रहा था 
ओर राज्यपरिवतनकी घड़ी आयः आ ही गयी थी || ७७९।। जब कि छवन्यमें भी राजाका प्रताप कुछ मन्द पड़ 
गया, तब भेद डाळनेके विचारसे प्रथिवीहरने राजा सुस्सळके साथ सन्धि करनेकी अभिळाषा प्रकट की ॥७८०॥ 
जब विजिगीषुओंमें श्रेष्ठ प्रथिवीह्रको राजाके साथ सन्धि करनेके लिए इच्छुक देखा, तब उभयपक्षकी सेनाओंने 
इसे शान्तिपूर्ण विष्ळ्वका काये माना॥। ७८१॥ सन्धिका. अस्ताब पाकर राजाने प्रथिबीहरको छानेके लिए 
अपने तीन प्रमुख मंत्रियोंको नागमठ भेजा । किन्तु जैसे ही वे मठके समीप पहुँचे, तैसे ही एथिवीहरने छळपूर्वंक 
उन तीनको मरवा डाळा | ७८२॥ उन मंत्रियोके तीन भृत्य धात्रेय अस्मक, गुंग राह्मण और वारिक राम भी 
सद समीप पहुंचनेपर मार डाळे गये | ।७८२। जिसका सारा मूळधन राजाके द्वारा छीना जा चुका था, 
क Fs का स्मरण करता हुआ वहाँ ही मारा गया। क्योंकि उस समय करुण रोदन करने 
वेपक्षीपर भी बे. विद्रोही निद्य अद्दार करते थे || ७८४॥ इस हत्याकाण्डका समाचार जब राजधानीमें 
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रपे शङ्गवत्दयां  तदविपरयसतमण्डलम्‌ | अतिवाहयितुं कष्ट॑ दिनमासीन्मीपतेः ॥७८६॥ 
अथ संजातवैक्रव्यो नेदमस्तीति चिन्तयन्‌ | कि कृत्यमित्यसदश्ानपि पप्रच्छ भूपतिः ॥७८७॥ 
विषे वतमानस्य तस्य कश्चित्स नाभवत्‌ । अन्तर्जहास यो नान्तर्बहियों न तुतोष वा ॥७८८॥ 
तमा व्यसनापातं तस्य सोढवतस्ततः | अभजन्त क्रमाद्भृत्याः प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥७८९॥ 
कम्पनेशस्य विम्बाख्यो आता ह्वैमातुरोऽहितान्‌ । समाश्रयददवारकार्यं तदत्तं प्रत्यपद्यत ॥७९०॥ 
गूढ जनकसिंहेन . दूतान््रेपयताऽनिशम्‌ । भिक्षवे आतृतनया वाग्दत्ता निरवर्त्यत .॥७९१॥ 
असिवाजितनुत्रादे हृत्वा भिक्षाचरान्तिकम्‌ । अञ्चवारा व्यमाव्यन्त प्रयात्तः. प्रतिवासरम्‌ ॥७९२॥ 
किमन्यदवथक्तमेवाह्नि येज्वसन्पाधिवान्तिके । अलक्ष्यन्ताग्रतो भिक्षस्ते निश्चायां गतत्रपाः ॥७९३॥ 
इतो याति ततश्चेति लोको व्यक्तमतन्त्रितः | इति राजनि ङुण्ठान्ने कोप्यजुम्मत वि्लवः ॥७९४॥ 
डामरः शरदुत्पत्तो नीतायां सर्वतस्ततः । कान्दिशीकोऽभवज्ञोकः कृत्सो घनजनोज्झ्ितः ॥७९५॥ 
प्रयाते सुस्सरुनृपे स्वर्णपूर्णामिमां महीम्‌ । भिलनुः कुर्यादिति स्पा लोकस्यासीद्विनिश्रयः ॥७९६॥ 
क दृष्टा त्यागिता भिक्षोः इतो वा तस्य संपदः | पराममर्श नेवेति गतानुगतिको जनः ॥७९७॥ 

संदश्यते परिवृता चिरमम्बरेण रेखा स्वयं न खलु या शशिनो नवस्य । 

तस्यां जनः प्रकुरुते नतिमम्त्रराथौ धिग्लुब्धतामपसरत्सदसद्विचाराम्‌ ।।७९८॥ 
विजये राजवरग्याणां अुग्नग्रीव इवाभवत्‌ । भिक्तुपक्षजये लोको हुष्यन्नासीद्विशङ्लः ॥७९९॥ . 
द्विजकौलेयकन्यायो राजडामरसंघयोः । ततोऽन्योन्यभयभ्रश्यदवरयोरुदजुम्भत ॥८००॥ 


पहुँचा तो वहाँ चारों ओर उदासी छा गयी और सब लोग राजाको भला-बुरा कहने लगे || ७८५॥ इस प्रकार 
आशिन शुक्ल चतुदेशीको सारे राज्यमें अराजक्ता-सी छा गयी और राजाके लिए वह दिन बिताना कठिन 
हो गया ॥ ७८६॥ अब राजाको विश्वास हो चळा कि यह राज्य हाथसे निकळ जायगा । ऐसी स्थितिमें वह 
इतना घबड़ा गया कि साधारण श्रेणीके लोगोंसे भी पूछने छगा--अब क्या करना चाहिए ? ॥ ७८७ ॥ उस 
समय विषम परिस्थितिमें पहुँचे हुए राजाको देखकर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो मन ही मन हँसता 
हुआ बाहरसे प्रसन्न न हुआ हो ॥ ७८८ || उस भयानक संकटको झेलते देखकर धीरे-धीरे उसके श्चत्य भी त्रु | 
पक्षमें जा-जाकर मिलने लगे || ७८९॥ सेनापति तिळकका सौतेला भाई विम्ब भी शवरआसे जा मिला औरं 
उनके द्वारा दिये हुए द्वाराधीशका पद सम्हाल लिया || ७९० ॥ प्रच्छन्नभावसे नित्य दूत भेजते हुए जनकसिहने 
भीतर ही भीतर भिक्षाचरके साथ अपनी भतीजीके विवाहकी बात भी पक्की कर ळी॥ ७९१॥ अब तो . 
प्रतिदिन राजकीय अश्वारोहियोंके दळ तलवार, घोडे तथा कवच आदि ले जाकर भिक्षाचरके पास पहुंचाने 
ढगे ॥ ७९२। और कहाँ तक कहा जाय, दिनके समय जो सेवक राजा सुस्सलकी सेवा करते थे, वे ही 
नर्डभावसे रातके समय मिक्षाचरके आगे विराजमान दिखायी देते थे ॥ ७९२॥ अब सभी लोग राज़ाज्ञाकी 
अवहेलना करते हुए नि्बीधमावसे भिक्षाचरके पास जाते थे | यह एक बिचित्र प्रकारका विप्लव राज्यमें दिखायी 
था || ७९४॥ शरत्कालमें जब डामर चारों ओरसे राजधानीपर चढ़ चले, तब अपना घन-जन त्यागकर 
व्य यके मारे भागने ढगे ॥ ७९५॥ उस समय छोगोंकी ऐसी व्यथे धारणा बन गयी थी कि ज्योंही 
सागर जायगा; त्याही भिक्षाचर सारी धरतीको स्वणेमयी बना देगा ॥ ७९६॥ उस भिक्षुकका 
Bo उसकी सम्पदा किसने देखी थो ? इन बातोंपर कभी किसीने विचार भी नहीं किया। क्योंकि जन- 
त धसानकी तरह एकके पोळे एकके क्रमसे चळ पड़ता है-आगां-पीछा देखनेको उसे फुरसत हीं 
समुदाय भेडिया प्रतिपदाके दिन विशाल गगनमण्डलमें जिस चन्द्रमाको महीन रेखा भो नहीं दिखायी 
करनेके लिए लोग उसका नमन करते हैं। सत्‌ और असतके विचारसे शुन्य ऐसे लोगोको 
देतो, स्वग मा दिनों राजाकी विजय सुनकर ळोग दुःखसे गर्दन नीची कर छेते थे और भिश्चुकके 
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राजाभ्यन्तरभेदेन राज्ञः स्यैयेण चारयः । ऐच्छनपलायिलुं भीताः ज्ञातान्योन्यनिश्चयाः ॥८०१॥ 
बान्धवानपि दुधुत्तूनविञ्वस्तो विद्नूपः | स्थितौ पलायने वापि शरदे न स्वजीवितम्‌ ॥८०२॥ 
तं महाव्यसने . वासःस्वणरत्रादिवर्षणम्‌ । नाभ्यनन्दन्गृहीतार्था निनिन्दुः शत्िणः परम्‌ ॥८०३॥ 
नष्टोऽयं नैष मनितेत्यभीतेर्जल्पतो जनात्‌। वचो रोगी भिषकत्यक्त इव “2ण्वन्स बिव्यथे ॥८०४॥ 
अप्यग्रोपस्थितं  किंचित्तदादेशेन ढौकयन्‌ | सविलासं सगव च तमैक्षिष्टानुगत्रजः ॥८०५॥ 
सोऽन्य एवाभवत्तस्मिन्क्षणे साहसिकोऽप्यहो । | स्वगृहादपि निर्गन्तुं नाशकध्रङ्गयाङुरः ॥८०३॥ 
यावदैच्छन्संघमेदाचलितुं डामरव्रजाः । स्वेरेव शस्तिभिस्तावन्निन्ये भूभृद्िखजताम्‌ ॥८०७॥ 
ते कृष्टख्रा ड्वाराणि रन्धन्तो नुपमन्दिरे | प्रवासवित्ते लब्घव्ये ग्रायं चक्रुः पदे पदे ॥८०८॥ 
ददद्धनं  धनेशश्रीदेयादप्यधिकं नुषः । तेषामभिमतो नाभूदबमानामिलापिणाम्‌ ॥८०९॥ 
मठं चिचरिसुस्तीर्थस्रणिकेरिव सामयः । स रुद्ध्वा निखिलैदेय॑ दापितोऽथ गतत्रपैः ॥८१०॥ 
स्थानपालेरपि प्रायकृद्धिराक्रम्य दापितः । घनं सुवणभाण्डादि चूर्णीकृत्य विशृङ्ञलंः ॥८११॥ 
सबृद्भबालं नगरं ततः ्ञभ्यत्षणे क्षणे । सोऽभूदब्धिमिवोदबवत्तं न संस्थापयितुं क्षमः ॥८१२॥ 
एकदा प्रातरेवान्ये रुद्भद्वाः स्वशख्त्रिमिः । सर्वतः क्षोममागच्छन्नगरं स व्यलोकयत्‌ ॥८१३॥ 
ततः क्षोभं . शमयितुं जनकं - नगराधिपम्‌ । पुरभ्रमार्थमादिश्य चलितुं क्षणमैक्षत ॥८१४॥ 


पक्षवाळोंकी जीतपर खुशियाँ मनाते थे॥ ७९९ ॥ यद्यपि राजा और डामरोंमें ब्राह्मण और कुत्ते जितना अन्तर 
था, तथापि पारस्परिक भयके कारण इन दोनों जातिथोंका वेर पराकाष्ठापर पहुँच गया था॥ ८००॥ भीतरी 
फूटके कारण राजा और राजाके स्थैयैसे शत्रु लोग इस प्रकार दोनों ही एक दूसरेका निश्चय न जान पानेके कारण 
भागना चाहते थे ॥ ८०१॥ राजाका विश्वास नष्ट हो चुका था, अतएव वह अंपने बान्धवोंको भी विद्रोही . 
समझ रहा था । इसी कारण वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि भागकर जीवनकी रक्षा की जाय या महल्में बेठकर 
प्राण बचाये जायँ || ८०२ ॥ उस महान्‌ संकटमें पड़ा हुआ राजा सुस्सल स्वर्ण तथा रत्नकी वषी कर रहा था, 
फिर भी उससे विपुळ मात्रामें धन पानेबाळे सैनिक ही उसकी अत्यधिक निन्दा करते थे ॥ ८०३॥ अब तो 
॥ सभी लोग निडर होकर कहते थे कि यह किसी तरह नहीं बच सकता--इसको नष्ट होना ही पडेगा? । इन वचनों- 
७» को राजा सुस्सळ सुनता था तो उस रोगीके समान दुखी होता था, जिसे वेद्यने असाध्य समझकर त्याग दिया 
हो ॥ ८०४॥ . सामने रकखी हुई कोई चीज यदि राजा माँगता था तो उसे उठाकर देते समय सेवकगण विचित्र 
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नाभ्याँ : तानावर्ज्यापि त्त : 

अङ्गणातुरगसट्रो हिय पि शस्त्रिण: | सावरोधः स संनड़ो राजधान्या विनिर्ययौ ॥८१५॥ 
अर्नेक न निययौ । राजधान्यन्तरें लुण्ठस्ताब्मारम्मि तस्करः ॥८१६॥ 


विभूहुछस्त्रपाबोपव गि. नदनकेऽप्यलुण्ठयन्‌ । तद्भृतयात्राज्यशत्सृज्य तस्मिन्त्रजति गस्त्रिणः॥८१७॥ 
स शङ्गाभः झस्त्रिणां नृपः | सहस्रं पश्चमैरासीद्वजन्नानुगतोऽष्वनि ॥८१८॥ 
11 पण्णवते कृष्णषष्ठयां मागे विनिर्गतः । यासम याममात्रावशेपेऽह्वि संभृत्यो ह द्रोहविहलः । 
निजेहरद्विररवादि त्यज्यमानः पदे . पा | 
तिलकस्य पुरो गला pi त. पदे । स प्रतापधुर॑ श्राप क्षपायामल्यसँनिकः ।८२०॥ 
दोहं न इवत मेक वि विश्वसन्‌ । तत्र बन्थोरिवाश्रूणि चिरं दुःखोल्वणोः्युचत्‌ ॥८२१॥ 
वत नाद bo 1 सत्वरम्‌ । वेरम ष्कपुरऽनये्यसतस्य च प्राविशत्स्वयम्‌ ॥८२२॥ 
गूढ पुनर ताणा त | प्रविश्य क्रमराज्यं सः कतु - भूयो जयोत्सुकः ॥८२३॥ 
र पन्कल्याणवाडादीनय डामरान्‌ | आनीय स॒ पुरस्तस्य पैयअंशमकारयत्‌ ॥८२४॥ 
शहात्तेन तया दल स ततो ययौ । स्वीकुवन्स्व्णदानेन  दस्यून्मार्गविरोधिनः ॥८२५॥ 
तयान्त तत  एवोझीत्तिलकस्तत्सहोदरः । प्रयाणमेकमानन्दो दाक्षिण्यादन्वगात्त तम्‌ ॥८२६॥ 
शृत्यत्यक्तः . स दानेन विक्रमेण च तस्करान्‌ | अगान्मागेण शमयन्नायुःरोपेण रक्षितः ॥८२७॥ 
त्राणं सिंहनखा दुमाद्रिगहनस्यारादरणयस्य ये तेषां बालगलाश्रयादपि भवेत्कालातिवाहः क्रमात्‌ । 

दन्ताः, करिणां रणप्रहरणं तेप्यामुयुदीव्यतां क्रीडायां करताउनानि न दृढा/शौर्यस्य रूढिः कचित्‌ ॥८२८॥ 


आदेश दे दिया और स्वयं वहाँसे निकल भागनेका मौका देखने लगा | ८१४॥ तदनुसार दानःमानसे महळके 
सरा पहरेदारोंको राजी करके राजा सपरिवार राजधानीसे निकल भागा ॥ ८१५॥ राजमहदळके आँगनमें 
घोड़ेपर सवार होकर वह जैसे ही बाहर निकला, तेसे ही चोराने राजधानीमें छूट मचा दी || <१६॥ राज्य 
त्यागकर रांजाके बाहर जाते ही सशस्त्र सन्तरी राजसेवकोंको लूटने ळगे। उस समय उनमेंसे कुछ रोते थे, 
कुछ चिल्लाते थे और कुछ ढूट रहे थे ॥ ८१७॥ जिस समय ळजा, क्रोध तथा संशयसे आकुछ राजा सहसे 
निकला, उस समय पाँचःछ हजार सश्र सैनिक उसके साथ थे ॥ ८१८॥ इस प्रकार ४१९६ लौकिक बषके 
मार्गशीष कृष्ण षष्ठी तिथिको बिद्रोहियोंसे बिकळ होकर राजा सुस्सळने राजधानी छोड़ी । उस समय केवळ एक 
पहर दिन बाकी था ८१९॥ रास्तेसे अधिकांश संनिक भी पद्‌-पदपर अपना-अपना घोड़ा ळेछेकर भागते गये 8 
और रात्रिके समय थोडेसे सेनिकोंकें साथ राजा सुस्सळ प्रतापपुर पहुँचा ॥ ८२०॥ वहाँ वह सेनापति तिळकसे 
मिला और उसे अपना बन्धु समझकर दुःखातिरेकके कारण फूट-फूटकर रोने लगा ॥ ८२१ ॥ “कहीं सेनापति 
भी विद्रोह न कर दे” यहं सोचकर राजा दूसरे दिन वहांसे भी चलकर अपने हष्कपुरबाळ निवासस्थानपर जा ' 
- पहुँचा ॥ ८२२॥ उस स्थानके गौरववश स्नान आदि करके जब वह क्रमराउ्यमें पहुँच गया, तब पुनः उसके 
मनमें विजयकी इच्छा जागृत हुई और सेन्यसंग्रहफे मंसूबे बॉधने ढगा ॥ ८२३॥ तदनुसार वह विजिगोषु राजा 
काल्याणबाड आदि डामरोंको प्रच्छन्नभावसे बुलवाकर उनका घय भ्रंश मह ॥८२४॥. ग 
युक्तिसे राजंधानीसे बाहर होकर क्रम राज्यकी ओर जा रहा था, तब रास्तेमें उसे चोरोंने घेर लिया। प उन्हें 
डे ुस्सरने स्वरणीदानका छोभ देकर अपना पीछा छुड़ाया ॥ ८२५॥ बहाँसे जव चला, तभी सगे भाई 
Bs छोड़ दिया था। उदारतावश एकमात्र आनन्दने उसका अबतक साथ दिया ॥ ८२६॥ 
तिङकने उसका साथ रव्य देकर चोरोंको पराक्रमसे तथा आश्वासन देते हुए उसने अपना पीछा छुड़ाया ओर 
अपने सत आ किसी तरह बचकर क्रम राज्यमें पहुंच गया ॥ ८२७॥ जो सिंहनख बड़े-बड़े वृक्षों तथा 
आयु शेष रहनेके कारण '% काम करते हैं, वे ही समयके फेरसे बच्चोंके गलेमें बँधकर समय बिताते हैं। 
टू तोयुक्त Ea नमे सिंहकी रक्षाका काम कर Fe ~ र 2 त्त : 
पंबतोंयुक्त वनमें सि बनें सिंह आदिसे बचनेके लिए राका, काम करते हैं, वे ही समय आनेपर चौसः 
के दा वर हबर दारा गार सदरे हैं । अतएव. यही कहना पवा हे कि 
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जन्तूनां विक्रमत्यांगयशः्रज्ञार्‍यो शुणाः | भवे चित्रस्वभावेऽस्मिन्न भवेयुरमङ्गुराः ॥ ८९९॥ 
भास्वानप्योग्यसदुतां मिन्नावस्थां दिने दिनें । तां तामायाति जन्तूनां कः प्रभावेषु निश्रयः ॥८३०॥ 
अशन्नुवन्नदटलिकामरिप्लुषटां निरीक्षितुम्‌ । मन्युनिःशब्दसेन्योऽद्रिमारुरोह स॒ लोहरम्‌ ।८२१॥ 
स्वं कल्त्रमंपि द्रष्टं ततत्रातित्रपयाऽक्षमः । शयनीयविुक्ताङ्गस्तप्यते स्म दिवानिशम्‌ ॥८३२॥ 
ृत्तदीपादनिर्गच्छन्न्तगंहादिनेष्वपि । दाक्षिण्याइशन प्रादाद्सृत्यानां भोजनक्षणे ॥८३३॥ 
बिरेपनानि नास्प्राप्तीन्ासरोह _तुरंगमात्‌। गीतनृत्तादि नैक्षिष्ट सुखगोष्ठीन॑ चादघे ॥८३४॥ 
ताम्यंस्ताटस्थ्यमौखर्यतैक्षण्यद्रोह्ादि दर्शितम्‌ । एकेनेकेन च स्मृता स्ट॒त्वा देव्यै न्यवेदयत्‌ ॥८३५॥ 
अन्वगात्स्वां भुवं त्यक्त्वा मामेतेऽन्वगुरित्यपि । निन्ये बुद्धि परार्ध्यश्रीः स दाक्षिण्याद्वनापणेः ॥८३६॥ 
कश्मीरेषु गते तस्मिस्तदेवाखिलमन्त्रिणः | पुराणराजघान्यग्र ससैन्याः समगंसत ।।८३७॥ 
मन्त््यश्वारोहसामन्ततन्त्रिपौरादिसंमतः । तेषां जनकसिंहोऽभूदग्रणीनेगराधिपः ।८३८॥ 
स मिश्षोरगक्लकोष्ठाबरापेः ृतगतागतैः । विश्वासाय सुत्राठूसुतौ नीविं प्रदापितः ॥८३९॥ 
वर्त भयश्रश्यत्ल्लीबालाय्ाबृते पुरे। अराजकाऽथ रजनी सवेभूतभयावहा ॥८४०॥ 
निहतां: केपि मुषिताः केपि केप्यरिमिः पुरे । दग्धागारा व्यघीयन्त दुबला राजवर्जिते ॥८४१॥ ` 


सेन्येरन्येबुंरुंनादेनिरुद्वाखिलदिकपथः । सिन्दूरारुणपुण्डाश्वसादिमण्डलमध्यगः ॥८४२॥ 
विकोशशस्रकदलीपंण्डदुलश्यविग्रहः$ । झुगेन्द्र इव छोकस्य भयकौतूहलावहः ॥८०३॥ 


बीरताकी कोई निश्चित स्थितिं नहीं होती ॥ ८२८॥ इस विचित्र स्वभाववाले संसारमें पराक्रम, त्याग, 
यश और प्रज्ञा आदि गुण कभी एक रूपमें स्थिर नहीं रद्द पाते ॥ ८२९ ॥ जब भगवान सूये भौ प्रति- 
दिन उग्रता तथा झदुताकी अवस्थाका अनुभव करते हैं, तब मनुष्य आदि प्राणियोंके प्रभावके विषयमें 
निञ्चितरूपसे क्या कहा जाय ॥ ८३०॥ जो राजा सुस्सल शत्रुओं द्वारां जलायी हुई अट्टालिकाको नहीं देख 
सका था, वही राजा देन्यभावसे उस समय लोहरके पर्वतपर चढ़ा जब सेनाका कोळाइळ शान्त हो चुका था 
॥ ८३१॥ वहाँपर पहुँच करके वह अत्यधिक लञ्जाके कारण अपनी स्थीका भी मुख नहीं देख सका । वहाँ वह 
बिद्लौनेपर पड़ा-पड़ा रातःदिन अन्तस्तापसे जळा करता था | ८३२॥ जो ब्यक्ति दिनके समथ भी सेवकोंके 
द्वारा दीपक दिखाये बिना घरसे बाहर नहीं निकलता था और केवळ भोजनके समय उदारतावश भरत्योंको 
€ हे राजाने 
दर्शन दे दिया करता था॥ ८३३॥ उसी राजाने अब उबटन छगाना तथा घोडेपर चढ़ना छोड़ दिया | 
नृत्य देखना, गायन सनना और मित्रोंकी विनोदगोष्ठी भी उंसने त्याग दी ॥ ८२४ ॥ राजधानीमें सेवकोंकी तट- 
` स्थता, बकवास तथा विद्रोह आदिके प्रदशनसे राजा सुस्सलको जो जो कष्ट भोगने पड़े थे, उनमेंसे एक-एकका 
स्मरण कर-करके वह अपनी रानीको बताता था ॥ ८३५॥ अपनी जन्मभूमि त्यागकर संकटके समय असुकः 
अमुक व्यक्ति मेरे पोळे-पीछे आथे थे और अमुक-अमुक व्यक्तियोंको मैने उदारतापूर्वेक प्रचुर धन देकर धनाढ्य 
बना दिया था ॥ ८२६॥ कश्मीरसे जैसे ही राजा सुस्सळ भागा, उसी समय सेनासमेत सभी मंत्री पुरानी 
 राजधानीके आगे आकर एकत्र हो गये॥ ८३७॥ मंत्रियों, अश्वारोहियों, सामन्तों, तंत्रियों ( सछाहकारों ) 
. तथा पुरवासियोंकी सछाहसे जनकसिंह सबका आग्रणी एवं नगराधिपति बनाया गया ॥ ८३८॥ सिक्षुकके 
सुहृद मल्लकोष्ठ आदि वहाँ आये और गये | उन सबके पुत्रों तथा भतीजोंको जनकसिंहने नीवी (विनिमयके 
__ निमित्त राजपुत्रोको दिया हुआ धन) दिलायी || ८२९ ॥ उस समय नगरे भयसे गिरते-पड़ते बाळकों-ख्जियों 
आदिके कारण सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ था और अराजकतासे परिपूर्ण रात समस्त प्राणियोके लिए 
भयावह हो उठी थी ॥ ८४० ॥ क्योंकि उस रोज राजहीन नगरमें शत्रुओं द्वारा कुछ छोग मार डाळे 
थे और कितनोंके घर फुंक गये थे। ES वह राजधानी सर्वथा दुबळ हो गयी थी 
नेरे ही पय जोरोंसे गजेनवाळे सैनिकाने सिन्दूर सदृश छाल रंगके: घोड़ोंपर सवार 
तेनात करके सभी मार्गाको बन्द कर दिया।। ८४२॥ नंगे शत्राखस्वरूप कदलो- 
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वीरपट्टाअलश्शिशयौवनोद्रेरि कब ४ 
हत a tt १ । अबद्धैः शोभितः पृष्ठे जयश्रीबन्धशङ्कलेः ॥८४४॥ 
.  खिंग्धधवलायतदृष्टिना । ग्रत्यग्रश्मश्रणा चारुचन्दनोज्ञेखशोभिना ॥८४५॥ 
ताम्राधरेण वक्त्रेण श्रीसानिध्याधिकतिषा टॅ 


असेविकोतत्यान्तात्या रिव | पक्षपाति विपक्षाणामपि संपादयन्मनः ॥८४६॥ 
पदे पदे नि ियमश्चन वल्गता । केसरच्छट्या चापि चामरेणेव वीजयन्‌ ॥८४७॥ 
तर्या (९ निदृत्ताश्व! सामन्तरुपपादिताम्‌ । स्वीकुवनहणां भि तु प्राविशनगरं ततः ॥ कुलकम्‌ ॥८४८॥ 
यार्भक्स्य धात्रीव पृष्ठस्थो मन्नकोष्ठकः | प्रययावप्रगल्मस्य सर्वकार्योपदेष्टताम्‌ ॥८४९॥ 
अय पपतुः प्रैयस्तेब्भूखमस्याझ्ले विवर्धितः | राज्यस्यायं मूलमिति प्रत्येकं समदर्शयत्‌ ॥८५०॥ 
णह ल जनकसिंहस्य प्राकन्यावापतयेःविशत्‌ । राजलक्ष्मी स्‌ संप्राप्तुं राजघानीं ततः परम्‌ ॥८५१॥ | 
नष्टे इले तेन पुनस्द्रेचिते . ययौ.। बद्धास्थों ग्मगेअ्ये रजनो नवहास्यतांम्‌ ॥८५२॥ 
दष्टेन ताइशा भिक्षोरिति इृत्तेन शत्रु । चित्रस्थेष्वपि साशक्ञा नोपहास्या जिगीषवः ॥८५३॥ 
प्रावतेन्त धनाघीशश्रियः ` सस्सलभूपतेः । कोशेन नीतशेषेण विलासा नवभूपतेः ॥८५४॥ 
वाजिवर्मासिभूयिष्ठा राजलक्ष्मी विभेजिरे । राजडामरहुण्ठाकमन््रिणो अन्त्रणोज्झिताः ॥७५६॥ 
पुरे स्वग इवास्वादं भोगानाइुपलेभिरे | दस्यवो ग्रामभोगाहीः पिशाचा इव गहरा! ॥८५६॥ 
आस्थाने न बभौ भूमद्वामीणेः सवतो वसन्‌ । प्रलम्वकम्बलग्रायविलासावरणेः समम्‌ ॥८५७॥ 
भिक्षाचरस्यासंभाव्यप्रादुमावतया प्रथाम्‌ । डामरा अवतारोःयमित्यन्यां निन्यिरे प्रथाम्‌ ॥८५८॥ 
बनके भीतर कठिनाईसे दिखायी sl सिंहके सदृश सब ळोगोंको भय तथा कोतूह्ळपूणे भिक्षु 
बीरपट्टकी छोरमें उले, छितराये, बिना बचे और विजयलक्ष्मीकी शंखळाके समान केश उसकी पीठपर 
छहरा रहे थे ॥ ८४२॥ ८४४॥ भिक्षुकके कानोंमें कुण्डळ झिळमिला रहे थे, उसकी आँखें स्निग्ध ओर 
घबळ थीं, अभी नयी-नयी मूळे निकल रही थीं और उसके ढळाटपर भव्य चन्दन गा हुआ था॥ ८४५॥ 
उसके तान्न सहश लाळ अधरोंबाठे सुखपर राज्यळक्ष्मीकी छाया स्पष्ट दिखायी दे रही थों। उससे उसका 
तेज बहुत बढ़ गया था और बह तेज विपक्षियोंका मन भी बरबस अपनी ओर आदृष्ट कर छेता था 
॥ ८४६॥ नंगी तळवारके भीवर विद्यमान श्रीपर जैसे वह फड़कते हुए घोड़ेका केसररूपी चमर चळा रहा 
॥ ८४७॥ पद-पदपर घोड़ोंक्रो घुमाकर सामन्तोके दारा उपस्थिति का गयी अचना स्वीकार करता हुआ भिक्षु 
नगरमे प्रविष्ट हुआ ॥ ८४८ ॥ जेंसे बच्चेके पीछे धाय रहती है, उसी हा मल्ल्कोष्ठ उस नये राजा प्रीछे-पीछे 
आ सभी कार्मोका उपदेश दे रहा था ॥ ८४९॥ 'ये आपके पिताके प्रिय मित्र थे और इन्हींकी गोदमें 
चाला बढे हैं । ये राज्यके मूछ आधार हैं? ऐसा कहकर उसने भिक्षका सबसे परिचय कराया || ८५०॥ 
म भिक्ष कन्याका पाणिग्रहण करनेके लिए जनकसिंहके घर गया और उसके पश्चात्‌ राजलक्ष्मीको भ्राप्त 
प लिए जानो पहुँचा ॥ ८५१॥ बहुत समयसे नष्ट कठो बतत क स लिय 
| क्योंकि गर्भस्थ सन्ततिमर भरोसा करके खियोंको उपहासका पात्र बनना पड़ता हे ॥ ८५२ ॥ उस 
hs तथा उसको सम्मुख देखकर राजुपण उसके चित्रको भी सशंक दृष्टिसे दखने छगे। ठीक ही 
भिक्षुका इतिहास इच इच्छुक पुरुषका उपहास नहीं करना चाहिये ॥ ८५३ ॥ सुस्सळके चळे ना बाद जा 
कहा है bt वही नवे राजाके छिए मूतमूवं राजा सुस्सळकी सम्पत्तिसे बढ़कर ओर कुबेरके 
pe रान हो गया था॥ ८१४ ॥ मिधुके हाथमे सासनसून आये दी सभी राजे, आ ओर छुण्ठक 
भण्डार 'सुल्य रा पाकर तळवार, कवच तथा अश्वोंसे परिपूण राज परस्पर बॉटकर 
सब प्रकारके क्टोसे on गिरिकन्दरानिवासी पिशाचोंके समान माम्य भोगोंके अधिकारी दस्यु नगरके 
आनन्द डेन. पानद एने को ॥ ८५६॥ छम कस मन खले या और ददात राणो 
स्वर्गीय सुखोंक्रा आनन घेरे वेढे रहते थे । अतएव वह राजा शोभितः नहीं हो पाता था ॥ ८५७ ॥ उस भिक्षा 
राजसभामें उस भिक्षुको Re 
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राज्यस्यानन्यदृष्टस्य कर्तव्येषु झुमोह _सः । अदृष्टकमेव  मिपग्मैपज्यस्य | पदे पदे ॥८५९॥ 
शनैज॑नकसिहेन कृतश्रतुसतार्पणम्‌ । कम्पनाधिपतिदत्तकन्योऽपि = तमशिश्रियत्‌ ॥८६०॥ 
जुङ्गो राजपुरीयस्य राज्ञः कटकवारिकः । पादाग्राधिकतोःदराक्षीत्स्वाथमथे न तु प्रभोः ॥८६१॥ 
सवाधिकारिणं राजलक्ष्मीबिम्बमशिश्रियत्‌ । राजशब्दस्यैव पात्रमभूद्धिक्षाचरः परम्‌ ॥८६२॥ 
वेश्यायत्तोकृतैश्व यः प्राकृताचारभागपि । अन्तरङ्गः सदसतां किंचिद्िम्बस्तदाऽभवत्‌ ॥८६२॥ 
देमातुरो दर्यकस्य. आता साथर्यशौयभूः । नृपान्तरज्ज्येहल॑. ज्येष्ठपालो5प्यशिश्रियत्‌ ॥८६४॥ 
मन्त्रिणो भूतमिचाद्यास्तस्य पैतामहा आपि । टक्ष्मीसरोजिनीशरज्ञा बहवोउन्ये जजृम्भिरे ॥८६५॥ 
मुग्धे राज्ञि प्रमत्तेषु मन्त्रिपूग्रेषु दस्युषु । उत्थानोपहतं राज्यं, नवत्वेऽपि बभूव तत्‌ ॥८६६॥ 
` श्ञीमिनवनवामिश्र भोज्यैः प्राज्येश्र रख्जितः । भिजुन क्षिष्ट कतंव्यं सुखानुभवमोहितः ॥८६७॥ 
स॒ सुखानुभवग्राबड्निद्रान्यो . विजंयोद्यमे । स्वैः प्रेरितः समामध्ये स्वपुभैच्छन्मदारसः॥८६८॥ 
दपेग सचिवे वाचं कथयस्यलुकम्पिकाम्‌ । न स चुक्रोध मुग्धस्तु पितरीवान्बरज्यत ॥८६९॥ 
निष्पिष्टैः सेव्यमानो वेश्योच्छि्टैरसिष्टवत्‌ । अइचेटोचिताश्चेष्टा विटैः प्रेयेत ` सेवितुम्‌ ॥८७०॥ 
पानीयरेखाप्रतिमस्थैयंस्याखिलवस्तुषु | तस्याप्रमाणवचसः सेवां प्रणयिनो जहुः ॥८७१॥ 
यदूचुः सिवास्तचतानन्ववोचन्न भूमृतः । वचः सुषिरगर्भस्य तस्य किंचितसमुद्ययौ ॥८७२॥ 


चरके असंभव प्रादुर्भाव तथा अद्भत कार्यकलापोंके कथानक गढ़-गढ़कर डामर लोग यह प्रचार करने छगे कि 

“राजा भिक्षाचर कोई अवतारी महापुरुष हे! ॥ ८५८॥ जैसे औषधिनि्माणकी कलासे अनभिज्ञ वेद्य पद्‌-पदपर 

चकराया करता दै, उसी प्रकार कभी भी राज्यकार्य न देखे हुए वह भिक्षुं भी चक्तरमें पड़ जाता था।॥ ८५९॥ 
उधर जनकसिंहने चुपकेसे भिक्षको भाईकी कन्या देकर राज्यके सेनापतिका पद हस्तगत कर लिया और उस राजा- 

की सेवकाई करने लगा ॥८६० ॥ जुङ्ग राजपुरीके राजाका एक सेनिक अधिकारी था। वह भी अब अपने 
नहीं, बल्कि अपने स्वामीका स्वार्थे सांधन करमेके लिए कश्मीरके उच्च पदपर नियुक्त हो गया ।। ८६१॥ अब 

वस्तुतः राज्यलक्ष्मी सर्वाधिकारी बिम्बकी चेरी थी। भिक्षाचर तो नाममात्रका राजा था ॥ ८६२.॥ अतएब्र 

बिस्व समस्त राज्यका ऐस्वये वेश्याओंके हवाले करके खुलकर दुराचार. करने लगा । जिससे वह . राज्यके 

सत्‌. और असत्‌. व्यवहारका सचे अर्थमें बिम्ब अर्थात्‌ प्रतीकमात्र रह गया ॥ ८६३॥ दर्पेकका सौतेळा भाई 

ओर आश्चर्यजनक पराक्रमी च्येष्ठपाळ राजा भिक्षुकका सर्वश्रेष्ठ अन्तरङ्ग वन गया ॥ ८६४ ॥ भूतभित्‌. आदि 
उसके पितामहके सम्बन्धी भी राजळद्षमीस्वरूपिणी कमछिनीके भोरें बनकर उस भिक्षु राजाके चारों ओर 
मंडराने लगे ॥ ८६५॥ जहाँ ऐसा अनुभवशून्य राजा हो और पक्के चोर तथा प्रमादी मंत्री हों, वहाँ नये, राज्य- 
का. विकास अवरुद्ध होः जाना साधारण बात है । सो उस समय कश्मीरमें वही हुआ || ८६६॥ वहाँ भिक्षुक 
राजाको नयी-नयी स्रिया मिलीं और नानाप्रकारको भोगसामम्रियाँ सुळंभ हो गयों। अतएव वह राजा इन 
भोगविलासोंमें फॅसकर बावळा बन गया। वह्‌ राज्यकायंकी ओर कभी इष्टि उठाकर देखता ही नहीं था ॥८६७॥ 
इस प्रकार राजा भिक्षु सुखके अनुभवरूपी -बरसातके दिनोंमें नोंदसे अन्ध बनकर विजयके उद्यमसे 
पराङ्मुख हो गया। जब उसके पाश्‍वेबती उसे राजदरबारमें चळनेको कहते तो वह मदिराके नशेमें चूर 
होनेके कारण लम्बी तानकर सो जाता था ॥ ८६८॥ यंदि उसकी चाळसे खीझकर कभी कोई. सचिव झिड़क 
देता तो नह राजा क्रुद्ध न होकर इस प्रकार उससे अनुनय करने छगता था, जैसे कोई अपने पिताको 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करता हो ॥ ८६९॥ उस राजाके पास वेश्याओंके दुछाछों और छफंगोंका मेळा छया 
रहता था। वे नीच 'जैसी सळाद देते थे, वह वेसा ही करता था ॥ ८७०॥ जैसे पानीपर खींची .हुई रेखा 
स्थिर नहीं होती, उसी तरह वह राजा भी अपनी किसी बातपर स्थिर नहीं रहता था। जिसका परिणाम यह्‌ 
. हुआ कि उसके सेवरकोने सेवा करनी छोड़ दी॥ ८७१॥ यदि को सचिन उत सेवका ह्‌ 
00 मी ड कोई सचिब उन सेवकों द्वारा राज़ाको बताने 
लिए कोई सन्देश भेजता तो वे उसे राजाको नहीं बताते थे। यहद बात दूसरी हे कि कभी. भूळे-भटके कोई 
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स मुग्धधी! | घनी विपज्नपित्‌क इव. प्रमुपितो विटैः ॥८७३॥ 
नवतारलो ह विमा म 02228 a ॥८७४॥ 
पृथ्वीहरो मल्लकोषठयरान्योन्योडतम ज गदर | के लुप्तधर्या व्यधायत ॥८७५॥ 
सरो । क्षोभं व्यधत्तां संरब्धौ राजधान्या! क्षणे क्षणे ॥८७६॥ 
, कारितो । तावन्योन्यमुपेक्षतां न मन्युं विक्रमोन्मदौ ॥८७७॥ 
गोऽ ५ स्वयं नूपः | जातामपेण सुस्पष्टं मन्लकोष्ठेन तत्यजे ॥८७८॥ 
्ञ्जनककाणोञप | संबन्थापेक्षयोज्ितः | बिरागमोजानन्दादीननन्ये  त्राह्मणमन्त्रिणः ॥८७९॥ 
तटस्थो Fe शोग्धदु्ुदिम्रायभृत्यविधेयधी: । वि्नननव्यवहारत्व॑ निन्दत्व॑ च ययौ चपः ॥८८०॥ 
डामरस्वामिके लोके प्राभवत्को न विप्लवः | ब्राह्मण्यो धर्षणं यत्र श्रपाकेभ्योऽपि लेभिरे ॥८८१॥ 
अराजकेऽय वा भूरिराजके मण्डले तदा । समस्तव्यबहाराणां स्फुटं तुद्रोट पद्धतिः ॥८८२॥ 
दीच्नारा क्षवे राज्ये निष्मचाराः पुरातनाः । तच्छतेन तु नव्यानामशीतेरभवस्क्रयः ॥८८३॥ 
राजपुयध्वना विसं ससेन्यमथ पार्थिवः । लोहरं प्राहिणोत्कतुं . सुस्सलास्कन्दमुन्मदः । ८८४॥ 
तुरुष्कसन्यमानिन्ये सोमपालेन सोऽन्वितः । साहायकाय सल्लारे विस्मये मित्रतां गते ।।८८५॥ 
संदश्य पाशमेतेन -बद्ध्वा क्रश्यामि सुस्सलम्‌ । इत्येक एकोऽ्वारोहस्तुरुष्काणामकत्थत ॥८८5६॥ 
काश्मीरिकखशम्लेच्छयोधव्यतिकरोऽमवत्‌ । न केषां नाम संभाव्यो विश्वोत्पाठनपाठवः ॥८८७॥ 


"सचिवैः स्वगृहाज्नीत्वा दत्तभोज्यः 


सन्देश उसके पास पहुँच जाय || ८७१॥ सचिव लोग राजा भिक्षुको यदि अपने घर बुलाकर जिमा देते थे 
तो इतने हीमें वह मुग्ध हो जाता था । इस प्रकार उस सीषे-सादे राजाको धूर्तोने उसी त्र. खूब ठगा, 
जैसे किसी अबोध धनांका वाप मर जाता हे. तो धूतगण उसे ठग लते हें | ८७३ ॥ बिम्बके घर उसकी खरी 
प्रायः राजा भिक्लुको भोजनके लिए बुछाती थी । वहाँ जाते-जाते वह उसपर उसी तरह आसक्त हो गया, जेसे कोई 
घोड़ा किसी घोड़ीपर आसक्त हो जाय ॥ ८७४॥ बिम्बपत्नी घी अपने पतिसे आँख बचाकर भिक्षुकी आर्‌ 
5 पे देखती ती और कुचोंका प्रदशेन करती थी। उसका यह भाव देखकर उस नये 
स प न ॥ स प्रथ्वीहर तथा मल्लकोष्ठमें पारस्परिक राग-दूष बढ़ गया ओर 
` थे दोनों क्षण-क्षणपर राजधानीमें अशान्तिका संचार करने ढगे ॥ ८७६॥ यद्यपि राजाको जनकके घर ले 
जाकर उन दोनोंने ही विवाह कराया था, तथापि उन दोनोंने एक दूसरेको त्याग द्या । क्‍योंकि वे दोनों ही 
क्रमी थे और उनपर झोका उन्माद छाया हुआ था॥ ८७०॥ पृथ्बीहरके घर 2 विवाह कराने- 
प्रबळ पर मल्डकोष्ठने अमर्पवश स्पष्टहपसे राजा तकको त्याग दिया ॥ ८७८ ॥ जनंककाण भी अब द्रोह-सा करने ळगा 
"बाल च (य ग दिया । ओजानन्द आदिको त्राह्मण मंत्रियोंने उदासीन कर दिया ॥ ८७७॥ ऐसा करनेसे वह 
जोस 1 2830 त्य बन गया । उसका व्यवहारसूत्र छिन्नभिन्न हो गया ओर चारों ओर उसकी निन्दा 
तटस्थ राजा gt क स्वामी डामर हों, वहाँ जो अनर्थ न दो जाय सो थोड़ा है। क्योंकि उनके प्रभुत्वमे 
होने लगी ॥८८०| का दीन माने जाने ढगे थे ॥ ८८१ ॥ उन दिनों उस अराजक तथा कई राजाओंबाळे कश्मीर- 
के आत मार्ग, स्पष्ठरूपसे अवरुद्ध दो. गया था डी ॥ 'मिक्षुके राज्यमें पुराने दीनारोंका 
“या था। अतएव अब पुराने सौ दीनारोंके बदलमें अस्सी ही नये द्वीनार मिलते थे॥८८श॥ 
द्या हा “के आक्रमणको व्यर्थे करनेके लिए सेना समेत सेनापति बिम्बको .राजपुरीके 
तदनन्तर सहसा राजा मिक्षुने pn बिम्बने अपनी सहायताके छिए सोसपाळके द्वारा सल्लारमें तुकोंको 
मार्गसे छोहर भेजा || ८८४ bt साथ उसकी मेत्री देखकर सब लोगोंकों बहुत. आश्रये हुआ ॥ ८८५॥ अब 
सेना बुङवा ळी । इस परकार रोही बढ़े गर्वे साथ. पक रसा दिखाता हुआ कहता फिरता था. कि 'मं इसी रस्सेमें 
सेनाका एक-एक . झा ददू गा! ॥ ८८६॥, इस्‌ प्रकार. काश्सारो, खश. ओर: स्लेच्छ -योद्भाओंका एक 
'सुस्सलकों .बॉवकर जमीनाए हे | 
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भिक्षाचरः प्रयाते तु बिम्बे विगलिताडुशः । न कासामव्यवस्थानां मूढः स्थानमजायत ॥८८८॥ 
स निमन्त्र्य निजं नीतो गृहं बिम्बावरुद्धया । भोगसंभोगदानेन घेण्या पर्यंतोष्यत ॥८८९॥ 
कार्यापेक्षापि तस्यासीन्न मन्त्र्रीसमागमे । कौलीनभीतेरासन्ननिपातस्य कयेव का ॥८९०॥ ` 
आद्यूनानुगुणं भोज्यं इम्मकांस्यादिवादनम्‌ । तत्र प्राकृतकामीव न ` स जिह्वाय शीलयन्‌ ।८९१॥ 
शनैः शनैस्ततो नष्टांवष्टम्मस्य महीपतेः | काले भोज्यमपि प्राप्यं नासीद्वितसंपदः ॥८९२॥ 
ताहक्मलोभक्रोर्यादिक्रात्तो यः प्रागगद्यत । स सुस्सलोऽथ लोकानामभिनन्धत्वमाययौ ॥८९३॥ 
घनमानादिनाशं या विरक्तास्तस्य चक्रिरे । काइक्षन्ति स्म घनोत्कण्डास्ता एवागमन ग्रजाः।।८९४।। 
प्त्यक्षद्िनोऽ्यापि साश्चर्या वयमस्य यत्‌ । ताः प्रजाः कोपिताः केन केन भूयः प्रसादिताः ॥८९५॥ 
` क्षणाद्वेमुख्यमायान्ति सांमुख्यं यान्ति च क्षणात्‌ । न हेतु कंचिदीक्षन्ते पशुप्रायाः पृथग्जनाः ।॥८९६॥ 
ते मन्नकोष्ठजनकादयो ` दूतैविंसजितैः । त्यक्तराज्यं पुनर्भूपं जयोद्यममजिग्रहन्‌ ॥८९७॥ 
अक्षोसुवाग्रहारेः्य लोकैष्टिक्कस्य लुण्ठिते । तत्रत्या ब्राह्मणाः प्रायं नृपश्दिश्य चक्रिरे ॥८९८॥ 


तेश्वान्येश्राग्रहारे्व -संभ्रितैविजयेश्वरे । राजानवाटिकाप्रायो नगरेऽपि न्यविक्षत ॥८९९॥ 
ओजानन्दादिभिमुख्यद्विजेरुत्तजितास्ततः । गोकुलेडपि व्यधुः प्रायं त्रिद्यालयपषेदः ।।९००॥ 


युग्यापितैः सितच्छत्रयस्त्रचामरशोभिभिः । विदुधग्नतिमाबृन्दैः सर्वतश्छादिताङ्गणः ॥९०१॥ ` 


अच्छा जमावड़ा जुट गया। क्योंकि विश्वके विध्वंसकी पड़ता सभी छोगोंमें विद्यमान रहती है ( किन्तु विश्वके 
निमाणका कोशल बिरळे ही छोगोंके पास होता हे ) || ८८७॥ इस प्रकार बिम्बके चले जानेपर राजा भिक्षाचर 
पूण निरंकुश हो गया । उसके बाद राज्यमें कौन-सी अव्यवस्था ऐसी हो सकती थी कि जिसकी सृष्टि उस मूखेने 
न कर दी हो ॥ ८८८॥ अब बिम्बकी डुराचारिंणी रखेल निमंत्रित करके भिक्षुको अपने घर छे जाती और 
नाना प्रकारके भोग ओर संभोग प्रदान करके सन्तुष्ट करती थी ॥ ८८९॥ उस मन्त्रीकी खोके समागममें वह 
इतना लीन हो गया किं राजकायकी उसे कुछ चिन्ता ही नहीं रह गयी, तब आत्मपतन तथा ळोकळाजकी तो 
बात ही क्या थी ॥.८९०॥ उसके घर एक नीचवणके कांमुककी भाँति अपनी प्रकृतिके विपरीत वस्तुओंके 
भोजन, घड़े तथा कांस्य ( मजीरा ) आदि वाद्य वादनमें वह तनिक भी ळज्ाका अनुभव नहीं करता था ॥ ८९१॥ 
इस तरह धीरे-धीरे उसका अंकुश ढीला पड़ता गया ओर उसकी सारी सम्पदा नष्ट हो गयी । जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उसे समयपर भोजन मिळना भी कठिन हो गया ॥ ८९२॥ उधर जो प्रजाजन पहले राजा सुस्सळ- 
के लोभाधिक्य तथा क्रूरताको आलोचना करते थे, वे ही लोग अब उस भूतपूव राजाकी सराहना और अभि- 
नन्दून करने लगे ॥ ८१२ ॥ पहळे.कुपित होकर जिन छोगोंने राजा सुस्सळके धन ओर मानका बिनाइ किया 
था, वे ही अव बड़ी उत्कण्ठाके साथ उसके लोट आनेकी इच्छा करने ळगे ॥ ८९४ ॥ प्रत्यक्षदर्शी लोग यह सोच- 
कर बड़े आश्रयमें थे कि “उस समय राजा सुस्सळकी ग्रजाको किसने कुपित किया और अव किसने उसे 
असन्न कर छिया? ॥८९५ ॥ ठोक ही तो हे, निम्न श्रेणीक्रे पणुग्राय लोग क्षण ही भरमें कुपित एवं विसुख हो जाते 
हैं और क्षण भर ही बाद फ़िर असन्न हो जाते हैं। क्योंकि उनके कोप और उनकी प्रसन्नताका कोई हेतु नहीं रहता 
भौर फिर हेतुकी ओर बे निहारते भी नहीं ॥ ८९६ ॥ अब इन्हीं सल्छकोष्ठक तथा जनक आदिने राज्य त्यागे 
. हुए राज़ा सुस्सळके पास दूत भेजकर पुनः राज्य प्रापिरे लिए उद्योग करनेका आग्रह किया 1 ८९७॥ उधर 
.अक्षोसुब्ाका अग्रहार ( माफ़ी जमीन ) टिक्क अर्थात्‌ तिळक हाथसे छीन छिया गया तो बहाँके ब्राह्मण राजाके 
विरुद्ध अनशन करने लगे ।। ८९८॥ धीरे-धीरे इस अनशनकी हवा विजथेश्वरके अग्रहार अप्रहरणकाण्डको 
केकर राज़ानवाटिकाके नगरतक. फेळ .गयी।] ८९९॥ उसी समय ओजानन्द्र आदि. प्र सुख विप्रांके । 
'ऋत्तजित किंगने जानेपर गोङुछक्रे मन्द्रोंमें रहनेवाळे पुजारियाने भी म 
४ न्‍ ज 'अचरन आरम्भ क्रर द्या ॥ ९००.॥ 


_ ब चारों ओर बेळगड़ी अथवा बिमान ('पाळकी ) पर देवताओंकी प्रतिमा रख तथा शवे 
om dln द तिमा रख तथा श्वेत वस्न पहनाकर उन- 
कहत छतर याये चमर 'चळात विम दिखायी दे रहे थे । घरके प्रत्येक आंगनसें भी यही इश्य दृष्टिगोचर होता 
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काहलाकांस्यतालादिवाद्यक्षोभितदिड्युखः । अद्ृष्टपूवों द्दशे पारिषद्रसमागमः ॥९०२॥ 
ते सान्त्रमाना भूमतुदतरुत्सेकवादिनः | न विना लम्बकूच नो गतिरित्यत्रुवन्बचः ॥९०३॥ 
ते हेलया लम्बकूर्चाख्यया सुस्सलभूपतिम्‌ । तं निदिंशन्तोऽमन्यन्त क्रोडापुत्रकसंनिमम्‌ ॥९०४॥ 


पायं प्रेक्षितुमायातैः पौरेः सह दिने दिने | अमन्त्रयत कां कां न व्यवस्थां पर्षदां गणः ॥९०५॥ 


त॒पापातभयातक्षोमं महुर्महुरुपागतेः । पारिषदयैश्च॒पौरेश्च योद्धुमास्थीयतोद्धतम्‌ ॥९०६। 
वश्य जनकसिंहस्य नगरं „ पन्मतेन तत्‌ । सञ्जं सुस्सलदेवस्य कृत्स्रमानयनेऽभवत्‌ ॥९०७॥ 
.आयाद्वारयितु पूवमग्रहारद्वि जान्नृपः । प्रययौ विजयचेत्रं तत्रासीच इतोद्यमः ॥९०८॥ 


तन्मध्ये नि्िलांस्तत्र डामरांस्तिलकोऽत्रवीत्‌ । ब्यापादयेति तं तच्च सच्चेकाग्रो न सोऽग्रहीत्‌ ।।९०९॥ 
राज्ञ एव मुखादूबुद्ध्वा लवन्यास्तद्विशश्वसुः | तस्मिन्प्रथ्वीहरुखास्तत्रसुस्तिलकात्पुनः ॥९१०॥ 
भागिनेयं प्रयागस्य क्षत्तारं लक्ष्मकाभिधम्‌ । बद्धुमैच्छन्नपोऽखतिग्धं प्रययो स तु सुस्सलम्‌ ॥९११॥ 
ततः प्रविश्य नगरं संनिपत्याखिलं जनम्‌ । अफारणविरक्तानां पौराणां प्रंददो सभाम्‌ ॥९१२॥ 
युक्तमप्युक्तवांस्तत्र इतोक्तिः शठवुद्धिमिः । पौरेः स चक्रे नास्त्येव भेषजं विश्ञवस्पृ्याम्‌ ॥९१३॥ 
अत्रान्तरे सोमपालबिम्बाद्या लोहरे स्थितम्‌ । योद्धुं सुस्सलभूतं ते सर्वे पणोत्समाययुः ॥९१४॥ 
तं च पद्मरथो नाम राजा कािज्ञरेश्वरः । मैत्री संस्मृत्य कल्हांद्यराययो तत्कुलोद्धवः ॥९१५॥ 
सोऽथ शुङ्गत्रयोदश्यां वैश्ञाखे बलिभिः समम्‌ । तैर्मानी सुस्सलो राजा संग्रामं प्रत्यपद्यत ॥९१६॥ 
प्रेक्षफेषण्यतेञ्यापि स पर्णोत्सान्तिके रणः । तस्याङ्कतोऽबमानाग्नक्षालनप्रथमक्षणः ॥९१७॥ 


था ॥ ९०१ ॥ वे नगाड़े, कांसेकी थाळी तथा तालियें बजा-बजाकर दसों दिशाओंको मुखरित कर रहे थे। सब 
तरफ सभाओंकी अभूतपूर्व भीड दिखायी देती थी ॥ ९०२॥ जब राजाके दूत उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा र 
तो वे साफ-साफ कह देते थे कि 'उस लम्बी दाढ़ीवाळे राजाको फिरसे बुलाये बिना और कोई गति नहीं है? 
॥ ९०३ ॥ वे लोग राजा सुस्सलका ळम्बकूचं ( लम्बी दाढीवाला ) यहद सांकेतिक नाम रखकर उसे खिलोनेका 
गुड़ा बनाये हए थे॥ ९०१॥ उन ब्राह्मणांका अनशनसमारोह देखनेके लिए आये हुए नंगर-निवासियोंकी 
सभामें मन्दिरके पुजारी लोग न जाने कितने प्रकारकी व्यवस्थाओंका ऊहापोह करते थे ॥ ९०५ ॥ बार-बार 
राजाके आगमनके भयसे पुजारी और नागरिक क्षुब्ध हो जाते और उससे उद्धता प्रदरानपूवंक लड़ जानेको 
सन्नद्ध हो उठते थे ॥ ९०६ || उस समय सारा नगर जनकसिंहके अधीन था। सो उसको प्रेरणासे समस्त नागरिक 
राजा सुस्सळदेवको वापस ळानेके लिए प्रयत्नशील थ ॥ ९०७॥ उधर अग्रहारकी समस्याको छेकर अनशन 
करनेवाले ब्राह्मणोंको समझाकर उससे विरत करनेके लिए राजा भिक्षु विजयक्षेत्र गया, किन्तु वह उस कायेमें 
असफल रहा ॥ ९०८॥ इसी बीच तिळकने डामरोंसे कहा किं तुम लोग राजा भिक्षाचरको मार डालो! । किन्तु 
सत्त्वगुणं सम्पन्न डामरोंने उसकी बात नहीं मानी || ९०९ || बादमें इस साजिशकी बात राजा भिक्षुको मालूम 
हो गयी और उसने यह बात ळवन्योंको बता दी | जिसपर उन्होंने विश्‍वास कर छिया और प्रथ्वोहर आदि 
. राज्यके प्रमुख अधिकारी डरकर तिळकसे सदा सशंक रहने लगे ॥ ९१०॥ प्रयागके भाजे और अपने विद्रोही 
सारथी लक्ष्मकको राजा भिक्षुने कैद करना चाहा, किन्तु वह्‌ ES सुस्सळके पास भाग गया ॥ ९११ ॥ ९५ 
बाद राजाने नगरमें एक बहुत बड़ो सभा करायी और उसमें स्वयं जाकर अकारण रुष्ट प्रजाके समक्ष उसे 
वस्तुस्थिति समझायी ॥ ९१२॥ यद्यपि राजाने वहाँ युक्तिसंगत बाते कही थीं, किन्तु राठ प्रक्तिके लोगोंने: उसकी 
बात काट दी । क्योंकि जिनके हृदयको विप्छव्‌ स्पशे कर लेता है, उनके लिए ०० ही त होती ॥ ९१३॥ 
इसी बीच सोमपाल और बिम्त्र आदि योद्वा लोहरमें रहनेवाले राजा सुस्सलसे लड़नेके लिए पण 3 पहुँचे 

४॥ उस समय कारलिजरेश्वर पद्मरथ पुरानी «मित्रताका स्मरण करके कल्हार आदि राजाओंके साथ 
गा करने ५॥ इस प्रकार वेशाख शुक्ल त्रयोदशीको स्वाभिमानी राजा सुस्सळ उन 
सुस्सळकी सहायता करने गया ॥ ९१५॥ इस 
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कुतोऽप्येत्य 'निजस्फारस्ततः प्रभृति भूपतिम्‌ | तमशूत्यं पुनश्चक्रे मृगेन्द्र इव काननम्‌ ॥९१८॥ ` 
भयस्खलितपाशानां कालपागैः समागमम्‌ । स चकार तुरुष्काणां क्षणातपुष्करूविक्रमः ॥९१९॥ 
मातुलं सोमपालस्य निन्ये कवलतां बली | रणे तत्कोपवेतालो वितोलासरितस्तटे ॥९२०॥ 
किमन्यदल्पसेन्यः स बहूनपि स तान्व्यघात्‌ । हतविद्रुतविध्वस्तान्यथात्मपरिपन्थिनः ॥९२१॥ 
काश्मीरिकाणामौचित्यं किं नाभूत्स्वामिनो ददुः | एकस्य ये रणं नष्टाः ङुकीतिंमपरस्य च ॥९२२॥ 
तुरुष्केः सह यातेऽथ सोमपाले गतत्रपाः । बिम्बं काइमीरिकास्त्यकत्वा राजान्तिकमशिश्रियन्‌॥९२३॥ 
ह्यो धनूंषि शिरांस्य नमयन्तोऽुताशयाः | कुलग्रभोः पुरः स्पष्टं न ते ष्टा ललजिरे ॥९२४॥ . 
आगच्छद्भिस्ततः पौरेडामरेश्च समं . नृपः । प्रतस्थे दिवसे त्रिः . कशमीरामिशुखः पुनः ॥९२५॥ 
राजपुत्रः साहदेविः कल्हणो विशतः प्रभोः । डामरान्क्रमराज्यस्थान्संगृद्याग्रेसरोऽभवत्‌ ॥९२६॥ 
य एव. प्रथमं राजसेन्याद्िज्ञमशिश्रियत्‌ । स एव बिम्बो राजानं तश्च॒त्सृज्य समाययौ ॥९२७॥ 
अन्ये जनकसिंहस्य संमता . मन्त्रितन्त्रिणः । ्रत्युद्यन्तो व्यलोकयन्त नृपतिं निरपत्रपाः ॥९२८॥ 
काण्डिेत्राभिषग्रामजन्मा श्री सुलक्षणः | माङ्गिलि कथिदभवच्छून्ये क्रान्तोपवेशनः ॥९२९॥ 
भिछुवितीणमाग तं सुस्सलान्तिकगामिनः । लोकस्यात्रान्तरे जेठुं सहपएथ्वीहरो ययौ ॥९३०॥ 
जितवांस्तं बबन्धेच्छां निहन्तुं सुस्सलोन्युखम्‌ । क्रोधाजनकसिंहं च वार्ता तां च विवेद सः ॥९३१॥ 


बलवान्‌ सोमपाल-विम्ब आदिके साथ संग्राम करने ळगा॥ ९१६॥ जिन छोगोंने वह युद्ध देखा था, उन भ्रेक्षकों- 
का आज भी कहना है कि पर्णोत्सके निकट जो युद्ध हुआ, वह अद्भत था। उसमें राजा: सुस्सळने अपने अप- 
मानरूपी अभ्निक्ा प्रथम क्षालन किया था ॥ ९१७ || उस समय उस राजामें न जाने कहाँसे ऐसी अपार शक्ति 
आ गयी थो कि देखते-देखते उसने इत्रुओंसे सारा मेंदान इस तरह खाली कर दिया, जैसे सिंह मृगोंकों मारकर 
जंगळ सूना कर दे ॥ ९१८॥ भयंसे ही जिनका साहस टूट चुका था, उन तुर्कोको क्षण ही भरमें उस बीरने. 
काळपारामें बॉधकर जकड़ दिया ॥ ९१९॥ वितोळा नदीके तटपर होनेबाळे युद्धमें राजा सुस्सळक़ा. कोपरूपी 
वताळ अपने मामा सोमपाको खा गया || ९२० || और अधिक कहाँतक कहें, अल्पसंख्यक सैनिकों. युक्त होते 
हुए भी बीर सुस्सडने बहुसंख्यक सेनाबाळे शद ओमेंसे बहुतोंको. मार डाळा, कितनोंको भगा दिया और कितने 
ही योद्धाओंको घायळ करके सदाके लिए बेकार कर दिया || ९२१॥ उस युद्धमें कश्मीरियोंको किस औचित्यका 
छाभ हुआ, सो समझमें नहीं आता । क्‍योंकि एक पक्ष'तो वहाँ जाकर रणमें मर मिटा और बाकी बचे.पक्षंके 
लोगोंको अपयश सिळा॥। ९२२ || इस प्रकार तुर्कोके साथ सोमपाछके मर जानेपर शेष कश्मीरी निळे भावसे. 
विस्बको वहाँ ही छोड़कर राजा भिक्षुके पास, जा पहुँचे ॥९२३॥ अभी कळ जो लोग रोदा चढ़ानेके लिए धनुष झुका 
रहे थे, वे ही अद्भुत स्वभावके योद्धा राजा भिक्षाचरके समक्ष : माथा. झुका+रहे थ। ऐसा करते समय ञ्ह 
खजा नहीं आयी | ९२० ॥ ऐसी स्थितिमें राजा. सुस्सळ दो-तीन दिनमें तैयारो . करके वहाँसे लौटते हुए 
नागरिकों ओर डामरोंके साथ कश्मीरकी ओर चळ पड़ा ॥ ९२५ ॥ अपने प्रभुको कश्मीरमें प्रविष्ट होते देखकर 
राजपुत्र साहदेचि कल्हण क्रमराज्यके डामरोंको साथ: ढेकर उसके आगे-आगे चला ॥ ९२६॥ जो बिस्व भिक्ष 
राजाकी सेना लेकर सुस्सळसे लड़ने आया था, -अब वह राजा भिक्षुको त्यागकर राजा सुस्सळके साथ हदो या 
॥ ९२७॥ उसके अतिरिक्त जनकसिंहके भतानुयायं मन्त्री और तंत्री निज होकर बड़ी उत्सुकताके साथ थे 
राजा सुस्सळके आगमनकी बाट जोहू रहे थे ॥ ९२८॥ उसी अवसरपर एक बहुत ही सुलक्षण योद्धा, जो 
काण्डिलेत्र ग्राममें उसन्न हुआ था-और भांगिळके आस-पास किसी शून्य स्थानपर रहता था.।| ९२९, || उसीको 
DR साथ ह पराजित करनेके लिए गया, जो तिलकसिंह जैसे राजद्रोहियोंका 
as छसरुक पास गये थे || ९२०।) वहाँ जाकर उसने उन ळोगोंको जीतकर कैद कर छिया । 
र सके बाद जनकसिंद्के षड्यंत्रका पता पाकर भिक्षु मारे क्रोधके तळमळा उठा। यद्यपि वह उसी आ 
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नगरस्थेन _ तेनाथ पौराश्चारोहतन्त्रिणः | संबटय्याखिलान्मिक्षोः ग्रातिपश्यमयृद्यत ॥९३२॥ 
Res राज्य ततो भिक्षाचरो नृपः । प्रथ्वीहरेणानुयातो नगरं सहसा5विशत ॥९३३॥ 
न सदाशिवाग्रस्थे तत्सन्यः सह संगरम्‌ । इप्यज्ञनकसिंहो5थ सान्त्वमानो5पि सोऽग्रहीत्‌ ॥९३४॥ 
£ जनकसिंहस्य योधानां वल्गतां मदात्‌ | अविशडक्य पराभूतिं मूहत सुभटायितम्‌ ॥९३५॥ 
अलकेन हे समं ss । अन्येन सेतुना तीर्त्वा तस्य सेन्यमनाश्ञयत्‌ ॥९३६॥ 
(१०0 विद्वुतेषु सबान्धवः । नक्तं जनकसिंहोऽय पलाय्य लहरं ययौ ॥९३७॥ 
खुएथ्वोहर र मातस्तत्पृष्ठग्रहणोद्यतौ । तत्पश्चात्तऽश्ववाराधा शष्टा भूयो5प्यशिश्रियन्‌ ॥९३८॥ 
र्वा क्षि स्वकल्यान्तविंबुधप्रतिमा भयात्‌ । ते पारिषदयविग्राद्ाः प्रायमुत्सृज्य विद्रुताः ॥९३९॥ 
शून्यांन खुरथुग्यांने रक्षन्तः केपि भिक्षुणा । प्रायान्निवत्ता वयमित्युक्तवन्तो न बाधिताः । ।९४०॥। 
ह्यो जानके भैश्षवेञ्य वल्गचुङगतुरंगमान्‌ । इष्टवन्तो बयं सेन्ये सादिनोद्याऽपि साङ्कुताः ॥९४१॥ 
मिज्ञराजग्रदीपेन द्योतितः क्षणमङ्गिना | पैतृव्येणाधिकारेण स्यालस्तिलकसिंहजः । ।९४२॥ 
गते जनकसिंहेऽ्य प्रतिपक्षानुसारिणाम्‌ । विधातुं वेश्मभङ्गादि लब्धं भि्ुमही्ुजा ॥९४३॥ 
अत्रान्तरे „ हुष्कपुरे नीतेषु तिलकादिषु । भङ्गं सुल्हणसिम्बादेः समेतानन्तसेनिकेः ॥९४४॥ 
अग्रायातैमंज्ञकोष्ठजनकाद्यः ससैनिकैः । अपरेरपि सामन्तेवेल्वाहुस्यञ्ञालिमिः ॥९४५॥ 
र A ०३८५ ०७ ; 
अन्वीयमानो , दिवसवित्ररक्रान्तमण्डलः । विशंज्ृहरमार्गेण विपक्षारक्षितोऽपतत्‌ ॥९४६॥ 
नगरापणवीथ्यन्तहयारोहस्ुखान्पुरः ।द्रोहयोधाचुपायातांस्तदैवोञ्ज्ितसाभ्वसः ॥९४७॥ 
——— TS ss ns i SM 


सम्मुख जानेको उद्यत था, किन्तु बह वेसा नहीं कर सका ॥ ९३१॥ उसने सुना कि जनकने नगरके 
नागरिकों, ba तथा तंत्रियोंको संगठित करके मेरे बिरुद्ध कर दिया है ॥ ल 1 गदर 
द्वारा नगरमें भीषण स्थिति उत्पन्न कर देनेका समाचार पाकर राजा भिक्ष प्रथ्वीहरके साथ सहसा राजधानीमें जा 
पहुंचा ॥ ९३३ || उसी समय छोगोंके समझानेपर भी अभिमानवश जनकसिंहने सदाशिव पुछपर राजाकी 
सेनाके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥९३४॥ जब जनकसिंहने अपने सैनिकोंका उत्साह फीका देखा तो पराजयकी चिन्ता 
त्यागकर उसने झुहूत भर बड़ी वीरताके साथ युद्ध किया ॥ ९३५॥ उसी समय अपने भतीजे अळकको साथ 
लेकर प्रथ्वीहर दूसरे पुळसे नदी पार करके गया और उसने जनकसिंहकी सारी सेना नष्ट कर दी ॥ ९३६॥ 
ऐसी स्थितिमें जब सभी अश्वारोही, तंत्री तथा नागरिक उसे छोड़कर भाग गये, तब रात्रिके समय भागकर जनक- 
सिंह लहर चछा गया ॥ ९३७॥ सबेरे राजा भिक्षु और प्रथिवीहर जनकसिहका पीछा करनेको सन्नद्ध हो 
गये । तदनन्तर जो घौड़सवार-तंत्री आदि विरुद्ध हो गये थे, वे ही ढीठ बनकर ्रातःकाळके समय फिर राजाकी 
ओर जा मिळे ॥ ९३८ ॥ उसी समय वे अनशन करनेवाले ब्राह्मण भी देवप्रतिमाओंको कोठरीके भीतर रख तथा 
अनशन भंग करके भाग गये ॥ ९३९ || कुछ ब्राह्मण देवताओंकी रखवाली करते हुए यथास्थान बेठे थे । उनसे 
जब राजाने पूछा तो वे कहने छगे--हम छोगोने अनशन तोड़ दिया है यह सुनकर राजाने उन्हे कुछ नहीं 
कहा ।।९४०। उस समय मैंने यह अद्भुत कौतुक देखा कि जो कल जनकके पक्षमें थे, वे ही अश्वारोही आज 
राजा भिलुके पक्षमें आकर अपने घोड़े नचाने ओर ङुदाने लगे ॥ ९४१ ।। भि्नु राजाका जो क्षणभंगुर दीपक 
जला तो उसके प्रकाशामें तिळकसिंहका पुत्र अपने पितृव्य ( चाचा) जनकसिंहके पद्पर नियुक्त हुआ । उसको 
राजा भिक्षाचरने अपने प्रतिपक्षियोंके घर गिराने आदिका अधिकार दे दिया ॥ ९४२॥ ९४३ ॥ इसी बीच 
तिलक आदि विद्रोही सुल्हण तथा सिम्ब आदि सेनानायकं और उनकी अपार सेनाके साथ हुष्कपुर जा पहुँचे 
॥ ९४४ ॥ उनके पहले ही राजा सुस्सलके सहायक मल्लकोष्ठ तथा जनक आदि विद्रोही अपनो-अपनी सेना तथा 
सामन्तोंके साथ पहुँच चुके थे | ९४५॥ अब वे सब सुसंगठित होकर वहाँसे चळे ओर दो-तीन दिनोंमें हुष्कपुर 
मण्डल पार करके लहरके मार्गंसे कश्मीरकी राजधानीमें घुसे ही थे कि इतनेमें उन्हें बिपक्षियांने देख लिया 
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वेष्टिता लम्बकूचेन चक्रेण भ्रुकुटीभरता । कोपकम्पिततारेण फुल्लनासापुटस्प्रशा ॥९४८॥ 
 कांश्रित्संतर्जयक्निन्दन्नन्यान्भग्रांस्तथापरान्‌ । तीव्रातपश्यामवपुस्ताम्यन्का इवोल्बणः ॥९४९॥ 
आशीघोंषकृतां पुष्पवर्षिणां पुरवासिनाम्‌ । पूर्वापकारिणां श्रेणीष्ववज्ञान्यस्तलोचनः ॥९५०॥ 
स्कन्धमात्रोपरि न्यस्तं कवचं हेलया दधत्‌ । केशानन्तशिरख्ान्तनिःसुतान्यूलिधूसरान्‌ ॥९५१॥ 
पक्ष्ममालां च बिभ्राणः सकोशासिस्तुरंगिणाम्‌ । आङृष्टखङ्गमालानामन्तवल्गत्तुरंगमः ॥९५२॥ 
ससिंहनादैरुददमैमेरीभांकारनिभरेः | बलैर्मरितदिकोशः सुस्सलः प्राविशत्पुरम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥९०३॥ 
पद्भिः सद्वादशदिनै्मासेज्ये्ठे सितेऽहनि । स सप्तनवताब्दस्य तंतीये पुनराययौ ॥९५४॥ 
राजधानीमप्रविशे भिक्त पूर्वपलायितम्‌ । अन्विष्यन्श्षिप्तिकातीरे सलवन्यं व्यलोकयत्‌ ॥९५५॥ 
सरित्यारं रिपौ प्रासे स सप्रथ्वीहरो गतः । मागे लवन्यैमिलितेरन्यैः साकं न्यवर्तत ॥९५६॥ 
तं विद्राव्य रणे राजा वद्ध्वा प्रहृतिविक्षतम्‌ । सिंहं प्रथ्वीहरज्ञातिं राजधानोमथाविशत्‌ ॥९७॥ 
उपभोगैः सपत्नस्य तत्कालनिःसृतस्य सा । अङ्किता मानिनस्तस्य वेश्येवोद्वेगदाऽभवत्‌ ॥९५८॥ 
भिक्षुः संत्यज्य करमीरान्सह प्रथ्वीहरादिभिः । ग्रामं पुष्याणनाडाख्यं सोमपालाश्रयं ययौ ।॥॥९५९॥ 
प्रस्थिते डामरान्सर्वात्राजा स्तरीङ्त्य तु व्यधात्‌ । खर्या वड्टात्मजं मन्लं हर्षमित्रं च कम्पने ॥९६०॥ 
ूर्वापकारं स्मरतो देशकालानपेक्षिणः । पूर्वविद्ठेषिणस्तस्य कृपां न प्रतिपेदिरे ॥९६१॥ 


॥ ९४६ ॥ उस समय नगर, बाजार तथा गळीमें रहनेवाळे उन्हीं घुड्सवार योद्वाआंको लोगोंने देखा जो अभी 
कई दिन पहले विद्रोहका झंडा ऊँचा किये हुए थे ॥ ९४७॥ तत्काळ आगे बढ़कर लम्वक्ूचे राजा सुस्सळने उन्हें 
घेर लिया और टेढ़ी भ्रकुटी, .कोपके कारण कॉपती हुई पुतलियां तथा फूली हुई नाकका स्पर करनेवाली आँख से 
१ उन्हें निहारा ॥९४८॥ उन आँखोंसे ही उसने किसीको धमकाया और किसीकी निन्दा की | कुछ तो तीत्र धूप खाते 
'रहनेके कारण श्याम तथा क्रुद्ध कालके समान भीषण उसकी आकृतिको ही देखकर भाग गये ॥ ९४९ ॥ बहुतेरे ` 
घुरवासियोंने आशीवोदोंकी घोषणा की और कुछने राजा सुस्सळपर फूल बरसाये | वह उस समय अपने पहलेवाले 
अपकारियोंको घृणापूणं दृष्टिसे देख रहा था ॥ ९५० ॥ वह अपना कवच समेटकर कन्धेपर रक्खे हुए था । 
सिरपर बिद्यमान शिरख्राणके भीतरवाछे केशोंसे धूसरवणेकी धूळ निकल रही थी ॥ ९५१॥ उसको हजारों आँखें 
नार रही थीं। द म्यानमें रक्सी ह कमरमें ळटकाये था और अगणित अश्वारोही नंगे खड्ग | 
चमका रहे थे । उनके झुण्डमें राजा सुस्सळका घोड़ा था॥ ९५२॥ उसके चारों ओर उद्दाम सिंह डे- 
की गम्भीर ध्वनि गूज रही थी और उसकी अपार सेना जैसे दसों दिश्ाओंमें भर ह डीत 
राजा सुस्सळ नगरमें प्रविष्ट हुआ ॥ ९५३ ॥ इस प्रकार ४१९७ लौकिक वर्षकी ज्येष्ट शुक्त तृतीयाको छ महीने 
बारह दिन बाद वह राजा फिर अपनी राजधानीमें वापस छोटा ॥ ९५४ ।। जब वह राजधानीमें प्रविष्ट नहीं 
हुआ था, तभी राजा भिक भाग गया । बादमें खोजनेपर वह क्षिप्तिका नदीके किनारे ळवन्यके साथ 
दिखायी पड़ा || ९५५॥ जब शत्रु नदीके पार पहुँच गया, तब राजा सस्सल प्रथ्वीहरके साथ वहाँ गया और 
मागेमें ळवन्य आदिकि साथ भिक्षुको लेकर छोट आया ॥ ९५६॥ जिस समय सस्सळ और भिक्षुका सामना 
हुआ, न उस समय भिक्ठ रणभूमिसे भागा | किन्तु उसे राजा सुस्सळने दौड़कर पकड़ा और बाँध लिया । 
दोड- उसपर कुछ मार भी पड़ी, जिससे उसके शरीरमें कुछ घाव हो गये । उसके साथ ही प्रथ्वीहर: 
के डय भी केद करके राजधानी ले आया ॥ ९५७॥ शत्रके उपभोग तथा तत्काल उसके निव 
भागनेके चिहोंसे चिहित राजधानी उस स्वाभिमानी राजा सुस्सळको वेश्याकें समान उद्देगदायिनी दीख रही थी 
॥ ९५८॥ तदनन्तर भिछु कश्मीरमण्डल त्यागकर प्रथ्वीहर आदिके साथ पुष्याणनाड ग्राममें सो ल्के 
पास चला गया ॥ ९५९॥ उसके चळे जानेपर राजा सुस्सलने सभी अपने पक्षवाळे डामरोंको गे राजकोय 
| क पना र उनकी विभिन्न स्थानोंपर नियुक्ति की। जिनमेंसे विद्टाके पुत्र मल्लको खेरीमें तथां 
__ दैवैमिचको सेनापतिपद्पर नियुक्त किया ॥ ९६० ॥ देश-काळकी अपेक्षा न करनेवाछे. राजा. सुस्सलने पूबंकाळीन 
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भिन्ुसंप्कजं गन्धमपि . सोढुमशक्नुवन्‌ । भृत्येभ्यः खण्डशः कृत्वा द्वेपात्सिह्सनं ददौ ॥९६२॥ 
अनयोपाजितां त्यक्तुमनीशा डामराः श्रियम्‌ | समन्योश्च नृपाह्लीता नात्यजन्विष्लतरोद्यमम्‌ ॥९६३॥ 
भिशुस्तु राज्यविश्रषटः सुहृदो विषये वसन्‌ । उत्साहं सोमपालस्य दानमानैः पुनर्ययौ ॥९६४॥ 
विस्बः साहायकप्रा्थी विस्मयस्यान्तिक गतः । तस्मिन्विरोधिभिबद्धे रणे घीरस्तनुं जही ॥९६५॥ 
भिक्षाचरो  बिम्त्शून्यो भजन्दुर्नयपात्रताम्‌ | अनैषीदबरुद्धात्वं तस्मरियां तां गतत्रपः ॥९६६॥ 
निपत्य स्वल्पसेन्योऽपि ततः शूरपुरे बली । जित्वा प्रथ्वीहरो वद्डात्मजं व्यद्रावयद्रणात्‌ ॥९६७॥ 
तस्मिन्पलायिते भिक्षुं पुनरानीय सोऽविशत्‌ । चुं मडवराज्यानां दस्यूनां स्त्रचिक्रीपेया ॥९६८॥ 
त्रत्यैम्कजय्याद्येडामरैः स्त्ीकृतेः समम्‌ । जगाम विजयच्तेत्रं विजेतुं कम्पनापतिम्‌ ॥९६९।। 
जितस्तेनाइवे इ्षमिश्रो निहतसैनिकः । विजयेश्वर्च॒त्सुञ्य भीतोञवन्तिपुरे ययौ ॥९७०॥ 


विजयचेत्रजास्तत्ततपुरग्रामोद्भवा अपि । जना भयेन प््राविक्षन्नच चक्रघरान्तिकम्‌ ॥९७१॥ 
योषिच्छिशुपशुव्रीहिधनोपेतरपूर्यत । स्थानं तत्तश्च राज्ञश्च योधैः सायुघवाजिमिः ॥९७२॥ 
अन्वारूढेरथ स्पष्टं लोकोल्लुण्ठनलालसेः | ते भैक्षवैरवेष्टयन्त करकैर््यापतदिक्तटः ॥९७३॥ 
तान्दारुमयवभ्नौषद्वारयुपे सुरोकसः । अङ्गणे तिष्ठती हन्तुं बद्धुं वा नाशकन्द्रिपः |९७४॥ 
तदन्तरस्थितं दग्धुं क्पूराख्यं स्ववैरिणम्‌ । कथित्कतिस्थलीग्रामजन्मा नि्भुणडामरः ।।९७५॥ 
पापो जनकराजाउ्यससत्रगनव॒ददीदिपत्‌ । मूढस्ताद्गपर्यन्तजन्तुसंहारनिष्णः . ॥९७६॥ 


अपकारका स्मरण करके पुराने राजद्रोहियोंपर. कृपा, नहीं की ॥ ९६१॥ भिक्षु राजाके सम्पकमें आयी हुई 


गन्धतकको सहनेमें असमथे होकर राजाने द्वेषवश उस सिंहासनको डुकडे-डुकडे करके सेवकोंमें बाँट दिया, 

जिसपर भिक्षा बैठता था ॥ ९६२॥ अन्यायोपा्ित धन त्यागनेमें असमर्थे डामरोंने क्रुद्ध राजासे भयभीत होकर 

बिप्छवका उद्यम नहीं त्यागा ॥ ९६३ ॥ उधर राज्यभ्रष्ट भि अपने सुहृद्के, राञ्यमें रहने लगा । वहाँ सोमपाळके 

दान-मानसे उसका उत्साह ज्योंका त्यां हो गया ॥ ९६४ ॥ बिम्ब सहायता माँगनेके लिए विस्मयके पास गया हुआ 
था। किन्तु वहाँ उसके विरोधियोंने उसे केद कर लिया, लेकिन उनसे युद्ध करके उस धेयेशाली वोरने अपने 
प्राण दे दिये ॥ ९६५॥ अपने राञ्यकाळमें ही जब बिस्ब वाहर गया हुआ था, तब राजा भिक्षाचरने 
अनीति मागंपर चलकर निळेजतापूर्वेक उसकी पत्नीको बरबस अपने यहाँ रख छिया था ॥ ९६६ || तद्नन्तर्‌ 
बलवान्‌ प्रथ्वीहर थोड़ी-सी सेना लेकर शूरपुर गया ओर वहाँ वट्टके पुत्र मल्लको जीतकर रणभूमिसे भगा 
दिया ॥ ९६७॥ उसके भाग जानेपर वह भिक्षाचरको लाकर मडवराज्यके ठुटेरोंका दमन करके अपनी सत्ता 
स्थापित करनेके लिए शुरपुरमें ही रहने लगा ॥ ९६८॥ तत्पश्चात्‌ वहाँके निवासी मंख तथा अय्य आदि 


' डामरोंसे मंत्रणा करनेके बाद उन्हें साथ लेकर एथ्वीहर कश्मीरी सेनाके सेनापतिको जीतनेके लिए बिजयद्षेत्र 


डाळा। तब भयभीत हृषमित्र विजयक्षेत्र त्यागकर अवन्तिपुर, चला गया। ९७०॥ तब . विजयक्षेत्र तथा 
उसके आस-पासवाळे गाँबोमें जन्मे हुए लोग मारे डरके बहाँसे भागकर चक्रधरके पास चल गये ॥ ९७१॥ 
इससे खियों, बच्चों, पशुओं, अन्ना, धनों, राजाके योद्धाओं, शाखो तथा अश्वोंसे राजा चक्रधरकी सारी 
भूमि भर गयी ॥ ९७२॥ किन्तु कुछ ही देर बाद उन छोगोंको छूटनेके लिए भिक्षाचरको सेना वहाँ जा 
पहुँची और उस दिगन्तब्यापिनी' विशाळ सेनाने उन रारणार्थियाँको चारों ओरसे घेर ल्या । ९७३ ॥ किन्तु 
वे लोग एक देवमन्दिरकी छकड़ीकी बनी ऐसी चहारदीवारीके भीतर थे कि जहाँ उन छुटेरोंकी पहुँच नहीं 


गया ॥ ९६९॥ वहाँ पहुँचकर उसने सेनापति हृर्षेमित्रको परास्त कर दिया ओर उसके सेनिकोंको मार 
< 


- हो सकती थी। वहाँ पहुँच करके भी वे न उन्हें केद कर सकते थे ओर न मार ही सकते थे ॥ ९७४॥ उन्हीं 


शरणार्थियोंके बीच विद्यमान कपूर नामक अपने बेरीको जळा डाळनेके लिए कतिस्थळी प्राममें उत्पन्न निगुण 
डामर उद्यत दो गया .॥ ९७५॥सो डस पापी .जनकराजने आग लगा ही दी । उन असंख्य प्राणियोंका संहार 
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तमापतन्तं ज्वरितं ज्वलनं . वीक्ष्य सवतः । भूतग्रामस्य सुमहान्हाहाकारः सञ्चु्ययौ ॥९७७॥ 
[हारिभियेव CN च्छ सं ~ a 

विशत्क्रतान्तव छिन्नबन्धनेः । अश्वरस्तचीसंचारा भ्रमद्भिजेभिध्नरे जनाः ॥९७८॥ 


प्राच्झाधत. वलज्ज्वालाकरालैधूमराशिमिः । व्योम पिज्कचश्मश्रुजालैनक्तंचरेरिव ।९७९॥ 
निर्धूमस्य विसारिण्यो ज्वाला हव्यथुजो दधुः । संतापद्रुतहेमा भ्रसुवर्णलहरी भ्रमम्‌ ॥९८०॥ 
संतापविद्वतव्योमचारिमौलिपरिच्युताः | रक्तोष्णीषा इव भ्रेमुर्ज्जालामज्ञा नभोङ्गणे ॥९८१॥ 
दीर्घदारग्रन्थिमङ्गजन्मा चट्चटारवः । तापपरक्ाथ्यमानाभ्रगङ्गावोष इवोद्ययौ ॥९८२॥ 
स्फुलिङ्गः '्लोषतित्रस्तजन्तुजीवितसंनिभैः । अग्राहि गहनव्योममागँश्रमणसंग्रमः ॥९८३॥ 
' शनैः शावसंचारशोकादाक्रन्दिभिनेभः । मालुपेदंद्ममानेश्र भूमिर्मुखरिताऽमबत्‌ ॥९८४॥ 


तुनभतृ न्पितृन्पुजानाठिज्ञयाक्रन्दनिभरा: | भीमीलितदशो नायों निरदह्यन्त वह्निना ॥९८५॥ 
तदन्तरात्साहसिका थे ` केचिन्निरयासिषुः | बहिस्ते निहताः कूरेरडामरेमंत्युचोदितेः ॥९८६॥ 
तावन्तो जन्तवस्तत्र व्यपद्यन्त तदा क्षणात्‌ । स्विन्ना एव न ये दग्धास्तावतापि कृशाजुना ॥९८७॥। 
अन्तः शान्तेषु सर्वेषु बहिः शान्तेषु हन्तृषु । क्षणादेव प्रदेशः स निःशब्दः समजायत ॥९८८॥ 
वह कहकहाशब्दो हस्वीभूताचिषः परम्‌ | स्तिद्यतश्च शवोघस्य श्रुतः सिमसिमाध्वनिः ।।९८९॥ 
विलीनासृग्वसामेदोनिःष्यन्दाः सरणीशतेः । प्रससुवि्रगन्धश्च योजनानि बहून्यगात्‌ ॥९९०॥ 


करनेमें उस मूखेको दया नहीं आयी ॥ ९७६। उस धधकती हुई आगकी छपटोंको चारों तरफसे अपनी 
ओर्‌ आती देखकर उस बाड़ेके भीतरबाळे सब प्राणी भीषण हाहाकार करने ळगे ॥ ९७५ वे छपठें फैडीं तो 
घोड़ोंके बन्धन जळ गये, जिससे वे प्राण बचानेके लिए इधरं-उधर दौड़ने ढगे । किन्तु उसके भीतर इतने 
अधिक प्राणी थे कि सुई भी रखने की जगह नहीं थी । अतएव उन घोड़ोंकी दौड़से ही कितने लोग कुचलकर मर 
गये । ९७८ || क्षण ही भरमें इस आगकी बिकराल लपटें तथा विपुछ धूमराशि सारे आकाश मण्डलमें छा 
गयी, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो पीली-पीली दाढ़ी-मूछोंबाले निशाचर गगनमण्डल्में एकत्र 
हो गये हे ॥ ९७९॥ जिन ज्वाळाओंमें घुआ नहीं था, वे ऐसी दीखती थीं मानों विशेष तापसे सोनेके 
वादळ पिघळकर सुवणकी लहरोंके रूपमें परिणत हो गये हैं ॥ ९८०॥ उस समय आकाशके आँगनमें 
फली हुई आगकी ळ्पटें ऐसी लगती थीं कि विशेष तपनके कारण भागते हुए न्योमचारियोंके मस्तकसे 
गिरी हुई पगड़ियाँ मँडराती हुई घूम रही हैं॥ ९८१॥ उस आगमें जळती हुई बड़ी-बड़ी छकड़ियोंकी गाँठे फटनेसे 
जो चट-चटका शब्द हो रहा था, उसे सुनकर ऐसा लगता था कि मानो उस अभ्निके तापसे खोळती 
हुई आकारागङ्गाकी ध्वनि सुनायी दे रही हो॥ ९८२॥ आकारमें उड़ती हुई उस आगकी चिनगारियोंको 
देखकर Oe होता था कि जैसे उस बाड़ेके भीतरवाळे प्राणियोंके प्राण निकळ-निकळकर विशाल 
आकाश मागमे भ्रमण कर रहे हैं ॥ ९८३॥ उधर अपने-अपने बच्चोंके करुणकन्दनके स्वरमें स्वर मिळा- 
कर चिचियानेवाले पक्षियोंके द्वारा आकाश मुखरित हो रहा था और इधर उस देवाल्यके हातेमे 
जलते हुए मनुष्यों द्वारा धरती चिल्ला रही थी॥ ९८४॥ उस समय भाई, भरता, पिता और हे 
एक दूसरेसे चिपककर चिचिया रहे थे और भयके कारण आँखें मूँदकर सिया भस्म हो त्य ग्य 
॥ ९८५॥ उनमेंसे कुछ साहसी छोग यदि हातेके बाहर निकळ आते तो बाहर उन्हें वे मृत्युके प्रेरित हे 
'डामर मार डाळते थ | ९८६॥ उस हातेके भीतर जितने प्राणी आगकी गर्मासे उबळ मर क्षरे जू तने 
आगमें जलकर नहीं ॥ ९८७॥ क्षण ही भर बाद भीतरवाले मरकर भौर बाइरवाछे घातक डामर २ स 
शान्त हो गये | जिससे वह प्रदेश एकदम नीरव हो गया।। ९८८ || जब आगकी वि नि 
_ छोटी हो जी कहकहा ध्वनि और उसकी लपटें 
छोटी हो गयीं ओर भुनती हुई शबराशिकी सिम-सिमकी महीन ध्वनि सुनायी दे रही थी। गम ह 
रुधिर, वसा और मेदकी सैकड़ों धारायें बह चढीं और र दुर्गन्धि क याग 
र ह सक ह्‌ ९ भयानक दुरोन्धि कई योजन दूर तक फैछ गयी 
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एकः सुश्रवसः कोपादूद्वितीयो दस्युविष्ठवात्‌ । ईहघुतवहाबाधो . धोरश्चक्रघरेऽभवत्‌ ॥९९१॥ 
भूतग्रामस्य संहारः संवत इव वह्निना । ताहकित्रपुरदाहे . वा खाण्डवे तत्र वाऽभवत्‌ ॥९९२॥ 
पुण्येऽह्नि शुककद्वादरयां नभसः कुकृतं महत्‌ । तद्धिश्षुः कृतवात्रज्यलक्ष्म्या भागयैश्च तत्यजे ॥९९३॥ 
सङ्डुम्भेषु दग्धेषु तदानीं गृहमेधिषु । पुरग्नामसहसेपु गृहाः शल्यत्वमाययुः ॥९९४॥ 
महाख्यो  डामरश्रिन्वन्शवाज्नीनगरोद्धवः । प्रीति प्रापतस्तदीयारथेः कापालिक इवाययौ ॥९९५॥ 
अवरुढोऽथ विजयक्षेत्रं भिक्षाचरस्ततः । रध्वा नागेश्वरं पापं यातंनाभिरमीमरत्‌ ॥९९६॥ 
गद्य पैतामहे देशे किं नासीत्तस्य चेष्टितम्‌ । पितृदुह। स तुः वधः सर्वग्रीतिकरो्मवत्‌ ॥९९७॥ 
गृहिणी हपमित्रस्य पत्यौ त्यक्त्वा पछायिते । पृथ्वीहरेण संग्राप्ता विजयेशाङ्गणान्तरात्‌ ॥९९८॥ 
निमित्तभूतमेतादकाजासंहारवैशसम्‌ । स्वं निन्दन्सुस्सलो राजा ततो योद्धुं विनिर्ययो।॥९९९। 
संवेगात्पाप्मनः शीघ्रं निरयक्गेशश्चक्तये । प्रासो जनकराजेन वधोऽवन्तिपुरान्तिके ॥१०००॥ 
यत्कृते क्रियते कर्म लोकाम्तरसुखान्तकम्‌ | स मूढैः सुलभापायः कायश्चित्रं न गण्यते ॥१००१॥ 
कम्पनाधिपतिं सिम्ब्रं कृत्वा डामरमण्डलम्‌ | चकष विजयचेत्रादन्यतोऽपि ततो नृपः ॥१००२॥ 
शमालां प्रययो पथ्वीहरो मडवराज्यतः । विजित्य मन्नकोष्ठेन त्याजितो निजमण्डलम्‌ ॥१००३॥ 
कषिप्तः केचिद्वितस्तायां केचिचक्रधराङ्गणे । अक्रियन्ताश्नसात्क्रष्टुमशक्या बहवः शवाः ॥१००४॥ 
क्रमराज्येथ  कन्याणवाडादीत्रिन्हणोऽजयत्‌ । आनन्दोऽनन्तजस्तत्र ततो द्वाराधिपोऽभवत्‌ ॥१००५॥ 
शूले प्रमापितं सिंहं नयन्प्रथ्वीहरो वली । साघं  जनकसिहाद्येरुध्यत्थिप्रिकातटे ॥१००६॥ 


॥ ९९० ॥ एक तो सुश्रवाके कोप तथा दूसरे छुटेरोंके विप्लव इस प्रकार उस अग्निकाण्डसे चक्रधरमें दुहरी वाधा 
उपस्थित हो गयी ॥ ९९१॥ ग्रलयकाळके समान भयानक उस अग्निकाण्डमें जितने प्राणियोंका संहार हुआ, 
उतनी भीषण प्राणह्दानि या तो खाण्डववनमें आग ळगनेपर अथवा शंकरजीके द्वारा त्रिपुरका दाह करनेपर 
हुई थी ॥ ९९२॥ इस प्रकार श्रावण शुक्ल द्वादशीके पवित्र दिन महान्‌ कुकृत्य करनेवाला भिक्षाचर राज्यळक्ष्सी 
तथा भाग्य दोनॉसे वंचित हो गया ॥ ९९३ || उस भयावह अग्निकाण्डमें असंख्य , ग्रहस्थोंके जल मरनेसे आस- 
पासवाळे नगर तथा ग्रामके हजारों घर सूने हो गये || ९९४ || तदनन्तर नौनगरमें उत्पन्न संख नामका डामर 
कापाछिककी भाँति अर्निकाण्डवाळी जगहपर पहुँचा और खोजनेपर म्तकोंकों विपुळ धनराशि पाकर बहुत 
प्रसन्न हुआ ॥ ९९५ ॥ ततश्चात्‌ भिक्षाचर विजयच्तेत्र चछा गया ओर वहाँ नागेश्वरपर कब्जा करके उसने भीषण 
यातनाये भोगों ॥ ९९६॥ अपने पितामहके कश्सीरदेशमें उसने कौनसे कुकमे नहीं किये थे । अतएव उस पितृ- 
द्रोही भिक्षाचरके पलायनका समाचार सुनकर सबको प्रसन्नता हुई ॥ ९९७॥ पति इषेमित्र जब अपनी पत्नीको 
त्यागकर भाग गया, तब बिजयेश्वरके आँगनमें वह ( इघेमित्रक्री पत्नो ) प्रथ्व्रीहरको मिली ॥ ९९८॥ इधर 
राजा सुस्सळ इस प्रकार क्रूरतापूयक प्रजासंहारका समाचार सुनकर उसका कारण अपनेको मानता हुआ युद्ध 
करनेके लिए घरसे निकला ॥ ९९९ ॥ अपने पापोंके आधिक्यबश शीघ्र नरक भोगनेके लिए महापापी जनकराज 
अवस्विपुरीके पास मार डाळा गया॥ १००० ॥ यह बड़े विस्मयकी बात है कि जिस शरीरसे छोकान्तरमें भी 
सुख प्रपत करने योग्य सुकमे किये जा सकते हैं, उस क्षणभंगुर शरीरको मूखे लोग कुत्सित कर्म करके नष्ट कर 
इनेमें भी हानि नहीं समझते ॥ १००१ || तदनन्तर राजा सुस्सछने सिस्बको सेनापति बनाकर उसके द्वारा 
बिजयच्षेत्र तथा अपने राज्यके अन्य स्थानांसे डामरोंको निकळवा द्या ॥ १००२॥ उधर मज्ञकोष्ठने प्रथ्वीहरको 
पराजित करके अपने मण्डलसे बाहर कर दिया। चे वह मडवराज त्यागकर शमाछा 'चळा गया ॥१००३॥ 
उस युद्धम मारे गये छोगोंमेंसे कुछ बितस्ता नदोमें फेंक दिये गये, कुछ चक्रधरके ऑगनसें ही जला दिये गये 
आर बहुततेरे शब ऐसे रह गये, जिन्हें निकाला ही नहीं जा सका ॥ १००४ ॥ क्रमराज्यमें रिल्हणने कल्याणवाड 
भादि स्थानोंको जीत लिया ओर अनन्तका पुत्र आनन्द बहाँका द्वाराधीश बनाया गया॥ १००५॥ उसी समय 
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तीर्थ प्रस्थाप्यमानेषु विपन्नास्थिषविहास्त्यहः । भाद्रे मास्येकमबलाक्रन्दिताक्रान्तदिक्पथम्‌ ॥१००७॥ 
हतव्रीराबलाक्रान्तश्चुखरे नगरान्तरे । एथ्वीहराहवे सर्वे दिंवसेरन्वकारि तत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१००८॥ 
अथायातो यक्षोराजस्यालः शरो दिगन्तरात्‌ । श्रीवको विदधे राज्ञा खेरीकार्याधिकारभाकू ॥१००९॥ 
अग्रियं स लवन्यानां तेऽपि वा तस्य नाचरन्‌ । कालं तु गूढसोहादरन्योन्यस्यात्यवीवहच्‌ ॥१०१०॥ 
पुनराश्वयुजे राजा शमालां निर्गतस्ततः | परेमनीमुषग्रामे ` युधि मङ्गमनीयत ॥१०११॥ 
नित्याभ्यासेन युद्धानां लब्धोत्कषों न्यदशयत्‌ | सववीराग्रणीभिछुस्तसूव तत्र विक्रमम्‌ ॥१०१२॥ 
तुकद्विजादयो मुख्या भिज्षुप्रथ्वीहरादिभिः | आसारापातविवशा निहताः सौस्सले बले ॥१०१३॥ 
प्रधानवीरभूयिष्ठे सैन्यडन्द्रे न कोऽप्यभूत्‌ | स वीरश्ररतः संख्ये मिक्षोरेक्षि्ट यो सुखम्‌ ॥१०१४॥ 
पृथ्वीहरस्य भिक्षोश्च संग्रामे भूरिवार्षिके | कादम्बरीपताकाख्ये दवे अश्वे पीतपाण्डुरे ॥१०१५॥ 
आस्तामत्यङ्कुते याभ्यामनेकतुरगक्षये । न विपन्नं प्रहृतिमिर्नान्वभाव्यथ वा क्लमः ॥१०१६॥ 
सैन्यानां संकटे त्राणमश्रान्तिरविकत्थनः । आभूरङ्रेशसहो वीरो नान्यो भिक्षाचरात्कचित्‌ ॥१०१७॥ 
योधानां सौस्सले सैन्ये विद्रवेषु न कश्चन | त्राणं बभूव तेनेते बहवो बहुधा इताः ॥१०१८॥ 
नवेषु डामरानोकाः फेचिङ्भङ्गेषु सेनिकाः । भिक्षाचरगजेन्द्रेण फलभा इव पालिताः ॥१०१९॥ 
नान्यस्योत्थानशीललरं दष्टं प्रथ्वीहरात्तदा | स्वयं यो भैक्षवे द्वारे जजागार प्रतिक्षपम्‌ ॥१०२०॥ 
ततः प्रभृत्यभूद्वोप्ता पुरः पश्चाच सवंदा.। विश्वेदेव इव श्रद्धे युद्धे भिल््महाभटः ॥१०२१॥ 


बळवान्‌ प्रथ्बीहर क्षिप्तिका नदीके तटपर जनकसिंह आदिके साथ लड़ा ओर सिंहको सूलीपर चढ़ाकर उसने 
मार डाळा ॥ १००६ ॥ उस युद्धमें मारे गये वीरोंकी हृड्डियाँ जब तीथे भेजी गयीं तो पूरे भादौके महीने भर 
ख्ियोंका रुदन चारों ओर सुनायी देता रहदा ॥ १००७॥ जिन नार्‍ियोंके पति प्रथ्वीहरके युद्धमें मारे गये 
थे, उनके बिळापका हाहाकार सारे दिन समस्त नगरमें गूजता रहा || १००८॥ इसी बीच यशोराजका साळा 
वीर श्रीवक देशान्तरसे राजा सुस्सळके पास आ पहुँचा। उसको राजाने खेरी म्रान्तका कार्याधिकारी बना 
दिया ॥ १००९॥ उस राजाने लवन्योंका कोई अपकार नहीं किया तो लब॒न्योंने भी राजाका कुछ नहीं बिगाड़ा । 
इस प्रकार दोनों ही बड़े सोहादके साथ -मिल-जुलकर समय बिताते रहे ॥ १०१०॥ आश्विनमासमें राजा 
सुस्सळ रामाळाकी ओर बढ़ा, किन्तु मनीमुषग्राममें शत्रुओंने हथियार रख दिया, जिससे युद्ध भंग हो गया 
॥ १०११ ॥ युद्धोंके नित्य अभ्यासवश सब वीरोंके अग्रणी भिक्षाचरने उसके पहले उस स्थानपर पराक्रम प्रदर्शित 
करके अपना महान्‌ उत्कष प्रकट 'किया था || १०१२।। मिदु-प्रथ्बीहर आदिके साथी तुक्द्विज आदि प्रमुख 
योद्धा'राजा सुस्सळकी सेनाके भेघतुल्य झस्रा्जको वर्षासे विवश हो जानेके कारण बुरी तरह मारे गये ।।. १०१३ || 
प्रधानअधान वीरोंसे भरी हुई दोनों . पक्षकी सेनाओंमें कोई एक योद्धा ऐसा नहीं निकला, जो रणभूसिमें 
“बिचरंते हुए'भिडुकी ओर आँख उठाकर उसका मुख देख सका हो ॥ १०१४॥ प्रथ्वीहर तथा भिछुके बहुत 
वर्षांतक चलनेवाले युद्धमें कादम्बरी तथा पताका ये दो पीली और पाण्डुर ( कुछ पीलापन लिये हुए श्वेत ) 
'बॅणकी*बहुत ही अरुत घोड़ियाँ थीं । उस युद्धमें बहुतेरे अश्वोके मर जानेपर अनेकानेक प्रहार सई करके भी न 
वे मरी ओर, न उन्हें कष्टका ही अनुभव .हुआ || १०१५ ॥ १०१६ ।। संकटकालमें सेनाकी रक्षा, थकावटका अभाव 
यथ डोंग न मारना और बड़ेसे बड़ा क्लेश सह लेना इन विशेषताओंमें भिक्षाचरके टक्करका और कोई भी बीर 
'संसारमें नहीं हुआ ॥ १०१७ ॥ किन्तु जब राजा सुस्सळकी सेना पहुँची तो भिक्षुके योद्धाओको भागकर .प्राण 
_ ।बचानेका कोई स्थान नहीं मिला, इस कारण उसके बहुतेरे सेनिक मार डाले गये.॥ १०१८॥ उस सेनाके नष्ट 
हो ज़ानेपर सिक्षाचररूपी गजराजने हाथीके बद्योंके समान कुछ डामरोंको पाळकर एक नयी सेना तैयार 


__ *को॥ १०१९॥ इसी प्रकार प्रध्वीहर जैसी उत्थानशीछता अन्यत्र किसी और पुरुषमें नहीं देखी गयी | क्योंकि 


_ हू अत्येक रातिको भिक्षाचरके द्वारपर बेठकर जागरण किया करता था ॥ १०२० ॥ तबसे लेकर वह महान्‌ बीर 
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आहवे साहसं कुवन्सवतः सोऽम्यधान्निजान्‌ । एवमस्खलितस्थैयप्रुपपत्तिमसंस्यजन्‌ ॥१०२२॥ 
न मे राज्याय यत्नोञ्यं पर्याप्त दुर्यशः पुनः । कृत्ये प्रस्तं पूर्वेपां व्यवसायं व्यपोहितुम्‌ ॥१०२२॥ 
अनाथा इव ते नाथा विशां व्यापादनक्षणे । ज्ञात्वा नष्ट कुलं नाथवद्‌भ्यो नूनं स्पृहा दधुः ॥१०२४॥ 
इति मत्वा सोढकष्टय्रेष्टे सुदृढनिश्चयः । दृयमानोऽस्मि दायाददुःखदायी दिने दिने ॥१०२५॥ 
नास्त्यवाग्रापकालस्य विपत्तिरिति . जानतः | कस्य साहसवैमुख्ययुत्प्रेत यशोऽथिनः ॥१०२६॥ 
किं कार्यगतिकौटिल्यैरुक्तेस्तान्यथ वा कथम्‌ । न वदामः प्रतिज्ञाय स्वयमार्षेऽध्वनि स्थितिम्‌ ॥१०२७॥ 
सोत्कपपौरुषाद्धि क्षोरशड्लिपत डामराः । ततो दायादविच्छेदं नास्याक्रपत जातुचित्‌ ॥१०२८॥ 
राग्राज्याधिगमाद्राज्ञामन्येषां राजवीजिनः । चिन्तयन्तो व्यवहृतिं व्युत्पद्मन्ते शनेः शनेः ॥१०२९॥ 
पितुः पितामहस्याथ न दृष्ट तेन किंचन । अत एवाभजन्मोहंः राज्यं संप्राप्तवान्पुरा ॥१०३०॥ 
तत्स भूयोऽपि चेदाप्स्येत्केव वार्ता विपाटने । सापेक्ष वीक्षितुं जाने न दैवेनाप्यशक्यत ॥चकलकम्‌१०३१॥ 
ारनेज्लवन्यकीटिल्यं प्रमादात्स इतेऽहिते । प्रामुयां राज्यमित्याशां वद्ध्वाहान्यत्यवाहयत्‌।. १०३२॥ 
दस्यूनां सुस्सलो राजा मेने तस्स्त्रहितं मतम्‌ । जिगोषुनीतिविकान्त्योः प्रयुक्तो लिप्सुरन्तरम्‌ ॥१०३३॥ 
युद्धे स्वान्स स्मरन्वैरं नापासीततेन तेऽभजन्‌ । नास्मिन्विश्वासमेतस्माद्वतोर्नास्याभवञ्जयः ॥१०३४॥ 
इत्थं नानामतैः  पक्षप्रतिपक्षेरुपेक्षितम्‌ । राष्ट्र निखिलमेवागात्सबंतः शोचनीयताम्‌ ॥१०३५॥ 
यत्संबन्धाद्विटपिनिवहैनिग्रहव्यश्रवन्यव्याधप्रत्तानलपरिभवः कोऽपि नन्वन्वभावि | 
हां थिग्दन्ती विघटनपरः सोऽपि माद्यन्नमीषां लभ्यं श्रेयो विधिविधुरितेर्नान्यतो न स्वतोऽपि॥१०३६॥ 


युद्धमें आगे-पीछे सब ओरसे श्राद्धमे विश्वेदेवके समान भिक्षुकी रक्षा करने लगा ॥ १०२१॥ युद्धमें अद्भत 
साहसका परिचय देता हुआ वीर भिक्षु अपनी प्रतिभाका परित्याग किये बिना असाधारण स्थेये दिखाकर सभी 
स्वजनोंका त्राण करता रहा॥ १०२२ ॥ वह कहता था--'मेरा यह प्रयत्न राज्य प्राप्त करनेके लिए नहीं है। 
राज्य पाकर मैंने पर्याप्त अपयश कमाया है । अतएव अव पूर्वेजोंके सुयशको मिटानेके कामभें ळिपटनेसे क्या 
लाभ १॥ १०२३॥ जो जनताको हत्या करके भी अपनेको नाथ कहलाते हैं, वे नाथ स्वयं अनाथ हैं। प्रजाके 
कुलका नाश करके वे नाथवान्‌ लोगोंके साथ व्यर्थेकी स्पर्धा करते हैं॥ १०२४॥ ऐसा सोच और विविध 
कष्ट सह तथा अपने दायादोंको सताकर मैं दिन-दिन दुखी हो रहा हूँ॥ १०२५ ॥ जबतक समय नहीं आतां, 
तबतक किसीपर विपत्ति नहीं आती । यह जानते हुए कौन यशोमिलाषी पुरुष साहससे मुँह मोड़ेगा ॥ १०२६ ॥| 
एक बार ऋषियोंके बताये हुए मागपर चळनेकी प्रतिज्ञा करके मैं राज्य प्राप्तिके लिए कितने प्रकारकी कुटिल 
चाळें चळा हूँ, उन्हें कह नहीं सकता? १०२७॥ भिक्षुके उत्कृष्ट पौरुषको देखकर डामरगण संक हो उठें। 
तभीसे उन्होंने राज्यके दायादोंको कभी भी नहीं {सताया ॥ १०२८॥ पराक्रमसे अन्य राजाओंके राज्य प्राप्त 
करके बादमें होनेवाळे व्यवहारांको सोचःसोचकर उस भिक्षुको धीरे-धीरे उनके दोषोंका पता लगाने छगा 
॥ १०२९॥ पूर्वेकाळमें बचपनके कारण उसने अपने पिता अथवा पितामहका तो व्यवहार देखा नहीं था, इसी 
कारण उसने अज्ञानवश राज्य प्राप्त किया था॥ १-३०॥ सो अब यदि फिर राज्यप्राप्तिकी सम्भाबना हो तो 


७७ 


भागा नहीं जा सकता | क्योंकि प्राप्तव्य बस्तुकी अवहेलना देव भी नहीं कर सकता ॥ १०३१॥ शब्ुका विनाश 
करनेके बाद प्रमादवश लवंन्यो द्वारा की हुई कुटिलताको जानता हुआ भी भिक्षु राज्य प्राप्त होनेकी आशा 
करके समय टेर रहा था॥ १०३२॥ उसी प्रकार विजयेच्छुक राजा सुस्सळ भी उन दस्यु लवन्यांको अपना 
हितचिन्तक मानकर नीति तथा पराक्रमका प्रयोग कर रहा या ॥ १०३३॥ युद्धमे पुराने वैरका स्मरण करके 
ब लवन्य ऊपरी मनसे सेवा करते थ। सुस्सळपर उनका Ms नहीं था, इसी कारण वह युद्धमें नहीं 
जीत सका ॥ १०३४॥ इसी तरह विविध मत-मतान्तरोंमें फॅसे पक्ष-प्रतिपक्षके द्वारा उपेक्षित राज्य शोचनीय 
अवस्थाको पहुँच गया ॥ १०३५॥ जिस आत्मरक्षाके लिए जंगळका बृक्षसमूह अपने सिकारको फाँसनेके 
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राज्ये ्रभवत्येवमकाण्डपतितैहिमैः | विवशं सुस्सलद्माशृदजयङक्षवं बलम्‌ ॥१०२७॥ 
पुष्याणनाडं भूयोऽपि भिक्लपृथ्वीहरौ गतौ । तेञन्यैलंवन्यैभूमतुनतिदत्तकरः कृता ॥१०३८॥ 
सिम्बोऽपि कम्पनाधीशो व्यघाद्विजितडामरः । सर्वा मडवराज्योवी वीरः शमितविप्लवाम्‌ ॥१०२९॥ 
तावत्यापि विपक्षाणां शान्त्या शीतलतां गतः । पूर्ववैरं स्वपक्ष्याणां ग्रदशचक्रेय भूपतिः ॥१०४०॥ 
जिघांसौ कथिते राजन्युन्हणेन पलायितः । मन्लकोष्ठः सोपि कोपाद्राज्ञा राष्ट्रअवासित;॥१०४१॥ 
अनन्तात्मजमानन्दं बद्ध्वा द्वाराधिकारिणम्‌ । 
व्यधत्त सेन्‍्धवं प्रजिनामानं राजबीजिनम्‌ ॥१०४२॥ 
गतोऽथ विजयत्षेत्र सिम्बेन सहितोऽविशत्‌ । नगरं तं च विश्वस्तं बद्ध्वा कारागृहेक्षिपत्‌ ॥ १०४२ 
अनुस्सृतिमहावात्याप्रेरितोऽमरषपावकः | आचचाम क्षमावारि तस्य भृत्यान्दिधक्षतः ॥१०४४॥ 
सिंहथक्कन सिंहाभ्यामचुजाभ्यां सहावधीत्‌ । शूलेऽधिरोप्य सिम्बं स रोषावेशविलुप्तधीः ॥१०४५॥ 
कम्पने श्रीवकं चक्रे सुजि प्रजः सहोदरम्‌ | बद्ध्वा जनकसिंहं च राजस्थाने न्ययोजयत्‌ ।॥१०४६॥ 
आप्षाश्च मन्त्रिणश्चासंस्तस्य वैदेशिकास्ततः । स्वदेशजस्तु सोऽभूद्यो लोहरस्थं तमन्वगात्‌ ।।१०४७॥ 
अथ सर्वेऽपि साञङ्कास्तं त्यकत्वाऽध्यश्रयत्रिपून्‌ । शतैकोयः कश्रिदासीद्राजधान्यां नृपाश्रितः ।।१०४८॥ 
तेनाम्रतिसमाधेयो भूयः शात्तेञप्युपद्रवे । इत्थमुत्थापितो5नर्थो न पुनर्यः शमं ययौ ॥१०४९॥ 


RS 0 001“ 
छिए न्यम्र वनेळे व्याधोंकी सहायता करके समय-समयपर लगनेवाळी दवाभ्निभें झुल्सनेका अनुभव करता 
है। हाय-हाय ! उस वृक्षराजिको विघटनपरायण मस्त हाथीने मस्तीमें आकर व्यथ ढहा दिया। उसके 
ऐसा करनेसे उन वृक्ष वेचारोंका सारा श्रेय विधाताकी इच्छापूर्तिका ग्रास वन गया। वह श्रेय न उन 
बृ्षोंके काम आ सका और न अन्य किसीके ॥ १०३६ | द्वेराज्य (दो राजाओंकी साझेदारीके राज्य) में 
एकाएक ऐसी बाधारूपी हिमकी वर्षा हो ही जाती है, जिससे सब काम बिगड़ जाता है । सो यहाँ भी वेसा ही 
हुआ और भिक्षुकी विवश सेनाको राजा सुस्सळने पराजित कर दिया। १०३७॥ ऐसी परिस्थितिमें भिक्षु 
और प्रश्‍्वीहर बहाँसे भागकर फिर पुष्याणनाड गये और अन्य लवन्योके साथ उन्होंने भी वहाँके राजाको कर 
देकर प्रणाम किया ॥ १०३८ ॥ इधर राजा सुस्सळके वीर सेनापति सिम्बने डामरोंकों परास्त करके समस्त 
मडवराज्यकी भूमि विप्लवविहीन कर दी। १०३९॥ उतने हो विपक्षियोंकी समाप्तिसे राजा सुस्सळकी 
आत्मा शीतळ हो गयी और उसने अपने पक्षके प्राप्त किये गये पूवं वेरका स्मरण करके नवीन 
परिस्थिति उत्पन्न की ॥ १०४० ॥ तदनुसार उसी समय उल्हणने राजाको बताया कि 'मनल्लकोष्ठ आपको मार 
डालना चाहता है? । यह सुना तो कुपित सुस्सळने उसको राज्यसे बाहर निकाल दिया, जिससे मल्लकोष्ठ वहाँसे 
चला गया ॥ १०४१ ॥ तदनन्तर राजाने अनन्तके पुत्र आनन्दको केद कर लिया और उसके स्थानपर सिन्धुदेशके 
राजपुत्र प्रजिको द्वाराधीश बनाया ॥ १०४२ ॥ तदनन्तर राजा सुस्सळ सिम्बके साथ विजयक्षेत्र गया । उस 
नगरमें पहुँचकर राजाने विश्वस्त सिम्बको कैद करके जेलमें डाल दिया ॥१०४३। उस समय पूर्व वेरकी स्मृतिरूपा 
महावात्या (आँधी ) से राजा सुस्सलके हृदयमें अमर्षेरूपी अग्नि धधक रही थी । वह अग्नि समस्त राजभ्रृत्यांको 
भस्म कर डालना चाहती थी और उसका शमन केवळ क्षमाके जलसे हो सकता था-सो नहीं हुआ || १०४४॥ उन 
दिनों रोषके आवेशवश उस राजाकी बुद्धि छुप हो चुकी थी। अतएव उसने सिंह तथा थक्कनसिह इन दोनों 
भाइयोंके साथ सिम्वको सूलीपर चढ़ाकर मार डाला | १०४५ ॥ अब श्रीवकको उसने सेनापति बनाया और 
जनकसिंहको केद करके उसके स्थानपर सुजिके सगे भाई प्रजिको राजस्थानकी रक्षाका भार सौंपा ॥ १०४६॥ 
हे ताही च्य जो मन्त्री हो गये ल स्वदेशी वही व्यक्ति उसका विश्वासपात्र रह 
पक दो Oe T bE || इसका परिणाम यह हुआ कि सभी राज्यभ्रत्य राजासे 
सराकहो उठे आर उसे त्यागकर शत्रुओंके शुटमें जा मिळे । अब राजधानीमें केवळ एक प्रतिशत मनुष्य 


ha 


राजाके आश्रित रह गये थे ॥१०४८॥ इस प्रकार एक बार समस्त उपद्रवोके शान्त हो जानेपर भी फिरसे राज्यमें 
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त दे: 


मदा ...5अष्टमस्तरजूः । ३८५ 
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एकाक्षेपे परेऽपि स्थ॒यंत्र भृत्या विशङ्किताः । तत्रापराधे प्राज्ञस्य राज्ञो$्वशेच शस्यते ॥१०५०॥ 
माधेऽथ . मललकोष्ठाबयेराहताः पुनराययुः । ते शपुरमागेण भिक्ञुपृथ्वीहरादयः ॥१०५१॥ 
वितस्तापरिखाक्षिसा  भूरगम्या द्विपामियम्‌ । इति प्रायान्नवमठं त्यक्वा राजगृहं पः ॥१०७२॥ 
वषऽष्टानवते चेत्रे डामरेषु युयुत्सुषु । अभ्येत्य मल्लकोष्ठेन प्रागेवाग्राहि संगरः ॥१०५३॥ 
सोञ्यवारेः सह रणं चकार नगरान्तरे । तृपावरोधेः सौधाग्रादालोकितमथाङुछैः ॥१०५४॥ 
भिक्षुणा क्षिप्तिकातीरे स्कन्दावारं न्यबध्यत । रामेण वानरी सेना यथा पाथोनिधेस्तटे ॥१०५५॥ 
नृपोद्यानादूदुमान्निन्युरिन्धनाय महानसे । दूर्वाडुरान्मन्दुराभ्यो वाहभोज्याय डामराः ॥१०५६॥ 


पृथ्वीहरस्तु संगृहन्दस्यून्मडवराज्यजान्‌ । चकार विजयक्षेत्रे यावत्कटकपंग्रहम्‌ ॥१०५७॥ 
तावत्मज़िमुखान्मल्लकोष्टयुद्धाय . भूपतिः । आदिश्यादादवस्कन्दं वैशाखे साहसोन्युख; ॥१०५८॥ 
अकस्मात्पतते ` तस्मिन्हतावष्टम्भविक्षताः । प्रययुः सेतुमुल्ल्ठुच जीवाश्वस्ताः कथंचन ॥१०५९॥ 


नगरं मन्लककोष्ठाजिव्यग्रे प्रज्ञावथाविशत्‌ । पृथ्वीहरानुजः सुजिं निजित्य मनुजेश्वरः ॥१०६०॥ 
परं पारं बितस्तायां सेतुच्छेदादनासुवन्‌ । अर्वाचि तीरे स गृहान्दरध्वागात्त्षपतिकां ततः १०६१॥ 
लवन्यैनेगरं ` ग्रासं. मत्वा सुस्सलभूपतिः । आययौ विजयच्षेत्रात्सेन्यमुत्याप्य विह्दलः ॥१०६२॥ 
अहंपूर्विकयारातिशङ्कातंश्च निजेबेलेः | पीडितस्तस्य गम्भीरासिन्धुसेतुरभज्यत । १०६३ 


स कृष्णषषटयां ज्येष्ठस्य तस्यासंख्यश्चमूचयः । यथाग्निना चक्रधरे तथा तत्राम्भसा मतः ॥१०६४॥ 


फिर जो अझान्तिकी लहर . फेडी, वह किसी तरह शान्त नहीं हुई ॥ १०४९॥ जिस राजाके यहाँ किसी एक 
भृत्यके दण्डित हो जानेपर अन्य भ्रृत्य सशंक हो उठते हैं, वहाँ उस समझदार राजाके अपराध करनेपर उसी 
को अपमानका सामना करना पड़ जाता है. और ऐसा होना उचित भी है. ॥ १०५०॥ तदनन्तर माघमासमें सल्ञ- 
कोष्ठके बुळावेपर भिक्षु-प्रथ्वीहर आदि शूरपुर मागेसे फिर आकर एकत्र हुए ॥ १०५१ इधर राजा सुस्सळ 
यह भूमि वितस्ता नदीरूपिणी खाईसे घिरी हुई है, अतएव शत्रु यहाँ नहीं आ सकता। यहू सोचकर वह 
प्राचीन राजमहल त्यागकर नये मठमें रहने लगा ॥ १०५२ ॥ किन्तु ४१९८ लौकिक वषके चेत्रमासमें 
युद्ध करनेके लिए सन्नद्ध डामरोंको . साथ लेकर मल्ळकोष्ठने फिर युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १०५३॥ धीरे-धीरे 
मल्ळकोष्ठकी सेना. नगरके भौतर घुस गयी ओर उसकी अश्वारोही सेना नागरिक सेनासे जूझने गी । उस समय. 
राजाके अन्तःपुरकी ख्रियाँ अपने महळंकी छतसे वह युद्ध देखकर व्याकुळ हो उठीं १०५४॥ उधर भिक्षाचरने ` 
क्षिप्तिका नदीके तटपर उसो प्रकार अपनी सेनाका पड़ाव डाला, जेसे रामने अपनी वानरी सेनाका पड़ाव 
समुद्रके तटपर डाला थ1॥ १०५५ ॥ उस पड़ावके डामर _राजाकी वाटिकासे इंधन तथा घोड़ोंके लिए घास 
छाया करते थे॥ १०५६॥ एथ्बीइर मडव राज्यके दंस्युओंको एकत्र करके विजयतक्षेत्रम सेन्यसंश्रह्ह कर रहा 
था॥ १०५७॥ उसी बीच वेशाखमासमें साहस करके राजा सुस्सळने प्रज्ञ Me मल्लको एके 
साथ छड़नेका आदेश दे दिया ॥ १०५८॥ किन्तु रणभूमिमें पहुँचते ही उन वी ऐसी सार खायी कि 
बुरी तरह घायल होकर अपने प्राण बचाते हुए किसी प्रकार पुल पार करके राजधानीमे भाग आये ॥१०५९॥ 
उस मल्लकोष्ठके युद्धमें सेनापति प्रजिको घायल तथा सुज्जिको परास्त करके प्रथ्वीहरका छोटा भाई 
नगरमे जा पहुँचा ॥ १०६०॥ पुळ तोड़ दिये जानेके कारण वह बितस्ता नदीके उस पार तो नहीं जा सका, 
किन्तु इस पारके सभी भवनोंको जछाकर वह क्षिप्तिका नदीके तटपर चला गया ॥ १०६१॥ जब राजा सुस्सळने 
सुना कि लवन्य छोगोंने नगरको हस्तगत कर लिया है, तब विहलभावसे अपनी सेना सुसज्ज करके वह विजय- 
त्र नगरकी ओर चळ पड़ा ॥ १०६२॥ बढ़े दर्षके साथ शत्रुओंके आक्रमणसे शंकित अपनी सेना देखकर 
दुखी राजा: गम्भीरा-सिन्धुसंगमवाले पुलपर जैसे ही पहुँचा, वसे व्या वह्दाँका पुळ «टूट. गया ॥ १०६३ ॥ 
जिसके फलस्वरूप ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठीको राजाके असंख्य सैनिक पानीमें डूब मरे । जसे कुछ दिनों पहळे 
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३८६ राजतरङ्गिणी 
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शुजघु्यम्य शमयन्सैन्यानां संभ्रमं नृपः । त्रस्तैभ्र्टेस्तथा पृष्ठे पतितः आ सरिदन्तरे । १०६५॥ 
अनभ्यस्ताम्बुतरणेराश्िष्य  जुडितो5सकृत्‌ । तरदायुधविद्धाङ्गः स ¦ कथंचन ॥१०६६॥ 
अनुत्तीणं बलं त्यक्त्वा पारे सामन्तसंकुलम्‌ | सहस्रांशेन सेन्यस्य तीणेनानुगतो ययौ ॥१०६७॥ 
संत्यक्तानन्तसेन्योऽपि सोऽष्टम्भमयो नृपः । प्रविश्य नगरं मल्लकोष्ठय़ुख्यात्रणे5ग्रहीत्‌ ॥१०६८॥ 
बिजयस्याथ जननी सिल्लाख्या स्वामिनोउ्झितम्‌ । निनाय देवसरसं सेन्यं तद्विजयेशवरात्‌ ॥ १०६९ 
साऽथ ` पथ्वीहरेणेत्य हता तत्रोपवेशने । टिक्कश्च दत्तो भूपालसेन्यं विद्रावितं च तत्‌ ।। १०७०॥ 
परं व्यायामविद्याविदविहुते निखिले बले । दविजः कल्याणराजाख्यः समरेभिशुखो हतः ॥१०७१॥ ` 
मन्त्रिडामरसामन्तसंकुलात्सौस्सलाद्वलात्‌ । पृथ्वीहरेणागृह्मन्त बदूध्वा बृन्दानि शत्रिणाम्‌ | १०७२॥ 
अन्वगात्स बितस्तान्तं यावत्तान्विद्युतान्बलात्‌ | ओजानन्दद्वजादीं् बद्ध्वा शूले व्यपादयत्‌ ॥ १०७२३] 
मन्त्रिणो जनकश्रीवकाधा राजात्मजास्तथा । तीर्त्वाद्रिं विषलाटायां शरणं प्रययुः खशान्‌ ॥१०७४॥ ` 
इत्थं पृथ्वीहरो लब्धजयः संगृह्य डामरान्‌ । जिगीपुर्मिशुणा साकं नगरोपान्तमाययौ ॥१०७५॥ 
भूयोऽपि मानुषाश्वौघसंहता सर्वतस्ततः | रणः प्रववृते प्राग्वत्पुरे रुद्धस्य भूपतेः ॥१०७६॥ 
निनिरोधः पथानेन नृपावसथ इत्यभूत्‌ । सैन्ये मडबराज्यानां स्वयं पृथ्वीहरोऽग्रणीः ॥ १०७७॥ 
तत्तत्सामन्तकुलजवीर! काश्मीरकैमंटेः । समेतं डामरकुलळं दुर्जयं सेतोऽमवत्‌ ॥१०७८॥ 
कारमौरकाः शोभंकाद्याः काकवंड्याः सहस्रशः । प्रख्याता भैक्षवे पक्ष रल्ादयाश्रापरेऽस्ुरन्‌ ॥१०७९॥ 
नदतः  स्वबलाद्वाद्य॑ तुसुलं शृण्वतोन्मिषत्‌ । पृथ्वीहरेणागण्यन्त वाधभाण्डानि कौतुकात्‌ ॥१०८०॥ 
— i kN 
चक्रधरके अग्निकाण्डमें बहुतेरे लोग थे में 
॥ १०६४॥ राजा भी उस समय पानीमें be gu आ 
ओर जलमें गिरे सैनिकोंको ढाढस बँधा रहा था ॥ १०६५॥ राजाको तैरनेका अभ्यास नहीं था अतएव 
वह कई बार्‌ इबने-इबनेको हो गया था। असावधानो वश इाख्नोंके अघातसे उसके शरीरसें कई जगह 
घाव हो गये थे। फिर भी वह किसी तरद्द पानीसे निकल 5र” किनारे आ लगा ॥ १०६६॥ जो सेना नदीको 
नहीं पार कर सकी, उसे त्यागकर केवळ सहस्रांश सेनाके साथ वह इस पार आया जहाँ बहुतेरे सामन्त 
. “उसकी अतीक्षामें खड़े थे। अब उन सबको साथ लेकर राजा नगरकी ओर चला १०६७॥ यद्यपि उसकी 
अपार सेना साथ नहीं आ सकी थी, तथापि साहसी. राजा सुस्सळने नगरमें पहुंचते ही रणभूमिमें मल्ल्कोष्ठ 
व क ख केद कर्‌ छिया ॥१ ०६८॥ तब विजयकी माता सिल्ला अपने स्वामी राजा सुस्सळकी बाकी 
मार डाठा । तसा दिन मार किया ला म से पावर सिल्क 
सैनिक गत भाग खड़ी हुई | १०७० ॥ जब सब सेना 
भाग गयी, तब शास्त्रका परम बिद्वान्‌ कल्याणराज नामका ब्राह्मण लड़ने गया और रणमें मारा गया 
॥ १०७१॥ मंत्री, डामर ओर सामन्तांसे भरी राजा सुस्सलकी सेनाके.असंख्य शस्रधारियोंको प्रथ्वीहरने ने कैद क 
टर Ne 23027 तटपर भागी हुईं राजाकी सेनाका. पीछा किया और मलान 
पर चढ़ा दिया॥ १०७ सन्त्र 
पहाड़ छाँघकर विषळाटामें खशोंकी शरणमें जा हे । ह र तकि सतह कली le 
' आप्त करनेके बाद राज्यपर कब्जा करनेके लिए भिचुके साथ नगरके किनारे आ पहुंचा || १०७५ oy 
` मनुष्यां और अशोके समुदायको नष्ट करनेवाला वैसा ही भीषण युद्ध आरम्भ हो गया, जैसा पि र पि 
राजा सुस्सळके अबरुद्ध हो जानेपर हुआ था ॥ १०७६॥ उसी समय प्रथ्वीह्र पाडवा सेनामें य 
मागसे र किवी प्रकारकी रुकावट नहीं थी ॥ १ ०७७॥ अब विभिन्न सामन्तोंके कुछमें उत्पन्न पी 
कश्मीरी ही द्धा क जानेसे डामरोंकी सेना सर्वथा दुजेय हो गयी ।| १०७८॥ काश्मीरक, झोभक एवं 
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हित्वा भूर्यथ त्यादि परिच्छेतुं स कौतुकी । शवपाकदुन्दुभीभाण्डशतानि द्वादश्ाशकत्‌ ॥१०८१॥ 
तथा बिनइसेन्योऽपि त्रिंशदिशनपात्मजेः | मितेः स्वदेशजेश्रारीन््तिजग्राह सुस्सलः ॥१०८२॥ 
राजन्याविच्छरिङुलोइताबुद्यधन्यकौ । चम्पावल्लापुराधीश्यावुदयत्रह्ममजलौ  ॥१०८३॥ 
ओजो मल्हणहंसानां घुयों हरिहडौकसः । कषत्रिकाभिञ्जिकास्थानसन्यराजादयस्तथा ॥१०८४॥ 
बिडालपुत्रा नीलाधा भावुकान्वयसंमवाः । रामपालः सहजिको युवा तस्य च नन्दनः ॥१०८८॥ 
नानाबंश्याः परेऽपुगरसंग्रामव्यग्रताजुषः । पुरोपरोधसंनद्ानरुन्धन्स्रतो रिपून्‌ ॥१०८६॥ 
महीभुजः । रणाग्रेसरताग्राहि विजयाश्यैश्च सादिभिः ॥१०८७॥ 
स्वयशुधमिना राज्ञा वर्मणेव निजो थुजी । सुजिप्रज्ञी पाल्यमानावभूतां  रणकर्मटौ ॥१०८८॥ 
ताभ्यां साधारणीडुबत्राज्योत्पत्ति महीपतिः । स॒ महाव्यसने तस्मिन्सम्यगूढधुरोऽमवत्‌ ॥१०८९॥ 
तत्पक्षा भागिकशरद्भासिमुम्मुनिमुज्ठटाः । कलशाद्याश्व॒ इशला बिपक्षभ्षोभणेऽभवन्‌ ॥१०९०॥ 
भूमतुष्टकविषये लवराजस्य नन्दनः । आसीत्कमलियश्चास्य संग्रामाग्रेसरः प्रभोः ॥१०९१॥ 
प्रहार बलिंनस्तस्य चामरध्वजशोभिनः । प्रभिन्नस्येव नागस्य हयारोहा न सेहिरे ॥१०९२॥ 
अनुजः सङ्भिकः पृथ्वीपालो भ्रातुः सुतोऽस्य च । पाञ्चालाः फल्गुनस्येत्र पार््वरक्षित्वमाययुः ॥१०९३॥ 
एतावद्भिशत्यरल्ै राष्ट्रेपि ङुपितेऽजयत्‌ । भूरिस्वर्णापणोपात्तेत्राजिमित्र महीपतिः ॥१०९४॥ 
तत्र तत्राइवे सोऽपि बभ्रामासंश्रमो नृपः । उत्सवे गृहमेधीव मण्डपे मण्डपे स्वयम्‌ ॥१०९५॥ 


हजारों प्रसिद्ध काकवंशज रत्न आदि बीर भिक्षाचरके पक्षमें जा. मिळे ॥ १०७९॥ सहसा अपनी सेनाके 
बजते हुए वाद्योंको सुनकर कोतूहळवश प्रथ्वीहर उन वाजोंको गिनने लगा ॥ १०८० ॥ गिनते समय अन्य वाद्याँ- 


` को. त्यागकर कोतुकी प्रथ्वीहरेने केवळ तूर्यादि वाद्योंको गिनना आरम्भ किया तो श्वपाकों द्वारा बजायी जानेवाळी 


विभिन्न प्रकारकी दुन्दुभियाँ ( नगाड़े ) ही बारह सौकी संख्यामें निकलीं ॥ १०८१॥ इधर प्रचुर सेना नष्ट हो 
जानेपर भी बीस-तीस राजपुत्रा तथा परिमित देशी सैनिकोंके साथ जाकर राजा सुस्सळने झन्नुआंको छोप लिया 
॥ १०८२ ॥ इच्छटिकुलमें उत्पन्न दो राजे उदय तथा धान्यक, चम्पा एवं बल्छापुरके नरेश उद्य ओर ब्रह्मजज्जल, 
मल्ह्ण तथा हंसके कुळका अग्रणी ओज, हरिहरनिवासी तथा क्षत्रिका-भिञ्जिकाके सम्यराज आदि, भाबुकके 
बंदमें. उत्पन्न बिडाळके पुत्र नील आदि; रामपाल, सहजिक-तथा उसका युवा पुत्र नन्दन, अन्यान्य वंशोंमें 
जायमान और भी बहुतेरे ऐसे वीर जो युद्धके लिए व्यग्र थे, इन सबने मिलकर नगरपर कब्जा करनेके लिए 


. सचेष्ट झत्रुओंको. चारों ओरसे घेर लिया ॥ १०८३-१०८६॥ राजपुत्र रिल्हिण विजय आदि अश्वारोहियोके 


साथ राजाकी ओरसे. रणके लिए. अगुआ बना ॥ १०८७॥ स्वयं उद्योगी राजाने अपनी भुजाके समान 
मानते. हुए जिन सुज्ञि तथा. प्रज्जिको पाछा-पोसा था, वे भी अब युद्धकायमें पूर्ण निपुण हो गये थे 
॥ १०८८॥ उन दोनोंकी सहायतासे राजा सुस्सळने राज्यका उत्पादन सामान्य स्थितिपर पहुँचा दिया और उस 
महान्‌ संकटके. समयं. राज्यके भारको भळो-भाति सम्हालनेमें समर्थ हुआ १०८९ ॥ राज्यपक्षके भागिक, 
शरद्भासी, मुम्मुमि, सुंगट तंथा कलश आदि वीर शन्ुपक्षको क्रुब्ध करनेके काममें ळग गये ॥ १०९० || टक्कराज्य- 
भें ळबराजका पुत्र. कमलिय राजा सुस्सछको ओरसे युद्धमें अरणो बना हुआ था ॥ १:९१ ॥ ध्वजा तथा चसरसे 
सुशोभित एवं; सदमत्त गजराजके,समान. प्रबळ पराक्रमी कमळियके प्रहारको विपक्षके अश्‍वारोही योद्धा नहीं 
सह सके ॥ १०९२॥ उसका युवक भाता संगिक ओर उसके भाईका लड़का थ्बीपाळ ये दोनों उसी प्रकार राजा 
सुस्सलके पाश्वेरक्षक बन गये, जैसे कुरुच्षेत्रके युद्धमें पंजाबके राजे अजुनके पाश्वेरक्षक बने थे।| १०९३.॥ केवळ 
इतने ही अरत्यरत्नोसे राजा सुस्सलने उस क्षुब्ध राष्ट्रपए काबू पा ल्या । हाँ, उस समय उसने प्रचुरमात्रामे सोना 
खर्च करके बहुतेरे अश्वारोहियोंको भी अपने साथ ळे छिया था ॥ १०९४॥ उस भीषण युद्धके समय भी राजा 
सुस्सळ प्रत्येक डेरेपर इस तरद घूमा करता था, जैसे घरमें कोई उत्सव होनेपर घरका मालिक देख-रेखके लिए 
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तस्य हि व्यसनं त्रासदेतुः प्राभूदुपक्रमे । पबवद्धिं प्राप्तमभवद्धेयौदाय्यथ धीमतः ॥१०९६॥ 
केन्यकृदभयमापाते मध्यपाते न तादृशम्‌ । करक्षिप्तं यथा शीतं मञ्जने न तथा पयः ॥१०९७॥ 
वैरिसेन्यतमो यत्र यत्र ज्योत्सेव निर्ययौ । सितासिता च भूभतुस्तत्र तत्रास्य वाहिनी ॥१०९८॥ 


एकदा कृतसंकेतास्तुल्यमाहवमेलके । महासरितमुत्तीय॑ डामरा नगरेऽपतन्‌ ॥१०९९॥ 
असीमनगरस्थानबिभक्तकटको नृपः । परिमेयाथवारस्तान्विशतः यी स्वयमाद्रवत्‌ ॥११००॥ 
नाभजड्डामरानीकस्तेन विद्रावितो धरतिम्‌ । हेमन्तमरुता पणराशिरिवेरितः ॥११०१॥ 


ञ्यानन्दः काककुलजो लोष्टशाह्ननलादयः । अन्ये च डामरानीके ख्याता मूभृद्भटैहेताः ॥११०२॥ 
लग्रामिघातानानीतात्राज्ञः क्रूरस्य वक्पथम्‌ । बहुन्निजलुश्रण्डाला इव राजोपजीविनः ॥११०२॥ 
भयाद्वोपाद्रिमार्ढा अपरे मैक्षवास्ततः । आसन्नमृत्यवोःभूवन्कटकेबेष्टिता द्विषाम्‌ ॥११०४॥ 
यो मागों दुर्गमः पत्रिणोऽपित्रातुं ततः स तान्‌। तत्र व्यापारयामास : भिश्षुमानी तुरंगमान्‌ ॥११०५॥ 
कथंचित्पत्रिणा आ विड़ग्रीवस्तस्याग्रहीन्मुहुः । पाश्वें पथ्वीहरो रूढिं द्वित्रश्रान्ये महाभटाः ॥११०६॥ 
वेलाद्रिभिरवोदुत्तेः सिन्धौ तद्वतां बले । रुद्धे गोपाचलं त्यक्त्वा तेन्यानाररुहुगिरीच्‌ ॥। ११०७॥ 
अथोदतिष्ठद्रामेन राजानीकस्य वाहिनी । मन्लकोष्ठस्य पर्यश्चक्षोभिताशेषदिक्तटा ।।११०८॥ 
आरिपृषठग्रहव्यग्रेस्छिन्स्वेवेजितो . बलेः । तदाज्ञाप्यखिलेरेष हतो राजेत्यशंशयस्‌ ॥११०९॥ 
आपातं सुस्सलो राजा यावत्तस्याविसोढवान्‌ । तावत्सावरजः प्रज्जिराजगाम रणाङ्गनस्‌ ॥१११०॥ 


चारों ओर चक्कर ळगाता हे ॥ १०९५ ॥ प्रारम्भिक अवस्थामें उसे भयानक स्थितिका सामना करना. पड़ गया था, 
किन्तु उस धैयशाली बीरने सब कुछ झेल लिया || १०९६॥ सभी कार्योके आरम्भकालमें बड़ा भीषण और 
साहस खो देनेवाला भय उपस्थित होता है, किन्तु बादमें वह बात नहीं रहती । जैसे पानी हाथसे स्प करनेपर 
जितना ठंढा लगता है, उतना ठंढा स्नान करते समय नहीं छगता ।।१०९७॥ शत्रुओंका सेन्यरूपी अन्धकार जहाँ-कहीं 

भी जाता था, वहां ही चन्द्रमाकी चाँदनीके समान उसकी सेना जा पहुँचती थी।।१०९८। जिस समय घमासान युद्ध 
चल रहा था, उसी समय अपनी सुनिश्चित योजनाके अनुसार महानदी पार करके डामरगण नगरके ऊपर टूट पडे 

॥ १०९९ ॥ उनके आ जानेपर नगरमें राजा सुस्सळकी सेना दो भागोंमें विभक्त हो गयी और दोनोंका सम्बन्ध 
भंग हो गया । अश्वारोहियोंकी बहुत थोड़ी सेना उसके पास रह गयी थी, तथापि उन्हींकी सहायतासे राजाने 
उन डामरोपर आक्रमण कर दिया || ११००॥ उस आक्रमणसे डामरोंका धेये छूट गया और वे उसी तरह 
भागने टगे, जैसे देमन्तकाळीन वायुके झोंकेसे वृक्षोंकी गिरी हुई पत्तियाँ उड़ जाती हैं ॥ ११०१ ॥ काकबंझमें 

ˆ उत्पन्न त्यानन्द, छोष्ठकसाही, अनल एवं अन्यान्य डामरसेनाके प्रमुख योद्धा राजा सुस्सलके बीरों द्वारा मार 
डाळे गये ॥ ११०२॥ उस समय उस क्रूर राजाकी आँखोंके सामने जो भी इन्नुके बीर आये, उन्हें राजाके 
सेनिकॉने मार डाछा ॥ ११०३॥ उधर मार डरके गोपपर्वंतपर चढ़े हुए भिक्षुके सैनिक शत्रुकी सेनासे घिरकर 
मरणासन्न स्थितिमें पहुँच गये ॥ ११०४॥ तब स्वाभिमानी राजा भिक्षुने उनकी रक्षाके लिए उस स्थानपर 
अपने घोडे दौड़ा दिये, जहाँ पक्षियोंकी भी पहुँच नहीं थी ।। ११०५॥ जब भिक्षु अश्वारोहियोंके साथ गोपपर्वत- 
पर चढ़ रहा था, उसी अवसरपर एक पहाड़ी पक्षीने उसकी गदेन नोच ली, जिससे वह लड़खड़ाने लगा । किन्तु 
उसके पास ही विद्यमान एथ्वीहर तथा दो-तीन सेनिकोंने उसे सम्हाल लिया ॥ ११०६ ॥ 'उसी समय उमड़े हुए 
समुद्रके समान भीषण शब्रुओंकी सेना चारों तरफसे उन्हें घेरती हुई दिखायी पड़ी, उसे देखकर मिश्षु-प्रध्बीहर 
आदि वह पर्वत त्यागकर अन्य पर्वेतपर चढ़ गये ॥ ११०७ ॥ .तदनन्तर बायीं ओरसे मल्छकोष्ठकी पैदल तथा 
अश्वारोहियोंकी सेनामें खळबळी मचाती हुई राजा सुस्सलकी सेना पहुँच गयी ।। ११०८॥ इस प्रकार जब सारी 
सेना शत्रुकों घेरनेके काममें ळा गयी, तब राजा सुस्सछ अकेला पड़ गया। जिससे छोगोंको ऐसा छगने छगा 
कि अब राजा अवश्य मार डाछा जायगा ॥ ११०९ || राजा शुके आधातकी प्रतीक्षा कर ही रहदा था कि इतने 
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आपाढबहुळाष्टम्यां ` स॒ हयारोहमेलकः । निजशखध्वनिप्रत्तसाधुवादो महानभूव ॥११११॥ 
ताम्या स शमिते युद्धे सद्नुः ससमीरणः । दावो नभोनभस्याम्यामिव प्रापाम्युप्रट्िमिः ॥१११२॥ 
संग्रामबहले काळे ताइगन्यो न कोऽप्यभूत्‌ | याहकस दिवसो वोर्यशौटोर्यनिकपोपलः ॥१११३॥ 
अनीकिनी लाहरी सा विहम्बेनाययाविति । तेषामुत्पाटनेच्छूनां ` नामवद्धस्तमेलक! ॥१११४॥ 
अन्योन्यस्य परिज्ञाता दिवसे तत्र संकटे | मिक्षोभमिसृतां शक्तिभूमिमतुश्॒ भिक्षुणा ॥१११५॥ 
ततो मडवराज्यांस्तान्योदूधुं तत्रैव निर्दिशन्‌ । क्षिमिकारोधसा . युद्धमेत्य परथ्वीहरोऽभ्रहीत्‌ ॥१११६॥ 
दिगन्तरादथायातो यशोराजो महीश्ुजा | मण्डलेश्वरतां निन्ये रिपून्मतिजिहीपुणा ॥१११७॥ 
खेरीकार्ये पुरा तस्य लव॑न्या दृष्टविक्रमाः | रणेषु मुखमालोक्य शतशः प्रचकम्पिरे ॥१११८॥ 
कुडुमालेपनच्छत्रहयादिम्रतिपत्तिदः । सर्वेषामभिनन्दयत्वं तं राजा स्त्रमिवानयत्‌ ॥१११९॥ 
दीर्धोपप्लवयाप्येन दुःस्थितः स्वास्थ्यलिप्सया | जनो बबन्ध तत्रास्थां नववैद्य इवांतुरः ॥११२०॥। 
ज्यायांस पश्चचन्द्राख्यं शेषाणां गर्गजन्मनाम्‌ । नृपतिर्मज्लकोष्ठस्य प्रातिपक्ष्ये न्ययोजयत्‌ ॥११२१॥ 
शिशरछुडाख्यया मात्रा पालितः स शनेः शनैः । आश्रीयमाणोनुचरेः पित्यैः किंचित्मथां ययौ ॥११२२॥ 
यशोराजाचुयातेन राजा जन्येषु निरिताः । केचित्तत्पक्षमभजन्मग्नाः केचिच्च डामराः ॥११२३॥ 
सभिश्षुः प्रययौ प्रथ्वीहरः स्त्रमुपवेशनम्‌ । मन्छक्ो्ठोन्युखो राजा निजगामामरेश्वरम्‌ ॥ ११२४] 
अगरन्तरे मल्लकोष्ठो विसुज्य निशि तस्करान्‌ । सदाशिवान्तिके शून्यां राजधानीमदाइयत्‌ ॥११२५॥॥ 
एथवीहरेण भूयोऽपि योद्धुमागच्छताऽसत्‌ । प्रज्जिसुज्जिमुखा ` युद्धम नकषििकातटे ॥११२६॥ 


वारं वारं लावन्यः स॒ नगरे निरदहन्शहान्‌ । प्राः शत्यत्वमनयद्वितस्तातीर्ुत्तमम्‌॥११२७॥ 


अपने छोटे भाईके साथ प्रज रणाङ्गणमें आ पहुंचा. ॥ १११०॥ इस प्रकार आषाढ कृष्ण अष्टमीको शत्रुके 
अश्वारोहियोंके बीच राजा सुस्सळने अपनी स्थिति दृढ़ कर ली । ऐसी स्थितिमें अपने शख्रास्र खनकाते हुए 
सनिकोंने उसकी बड़ी सराहना को ॥ ११११॥ जैसे सावन-भादोंकी बरसात वायुयुक्त दवानलको बुझा देती है, 
उसी प्रकार प्रज्जि और पुजिने वह युद्ध शान्त कर दिया ॥ १११९॥ उस भीषण समरकालेमें वैसा दिन कभी 
भी नहीं आया था, जैसा कि पराक्रम तथा शोयेकी परोक्षाका वह दिन था ॥ १११३ ॥ ल्ह्रकी सेना वहाँ देरसे 
आयौ | अतएव उसे उच्छिन्न करनेकी इच्छा रखनेवालोंको इच्छा पूणे नहीं हुई ॥१११४॥ उस संकटकाळमें राजा- 
ने भिक्षुकी शक्ति ओर भिक्नुने राजाकी शक्ति समझ ली ॥ १११५ || तदनन्तर मडवराज्यके सेनिकोंसे ळड़नेके लिए 
निर्देश देकर प्रथ्वीहरने क्षिप्तिका तटके मागसे राजधानी आकर युद्धकी बागडोर अपने हाथमें ले ली॥ १११६॥ 
तत्पश्चात्‌ देशान्तरसे यशोराज भी बहाँ आ पहुँचा और शत्रुओंको वशमें करनेके लिए राजा सुस्सळने उसे मण्ड- 
लेश्वर वना दिया ॥ १११७॥ पहले तो यशोराजका पराक्रम देखे हुए सेकड़ों लबन्यगण रणभूमिमें उसका मुख 
देखकर काप उठे ॥ १११८॥ राजा सुस्सळने भी कुंकुमका लेप, छत्र एवं अश्‍व आदि प्रदान करके यशोराजकों 
अपने ही समान अभिनन्दनीय . बना दिया ॥ १११९ ॥  जेसे नये वेद्यको पाकर रोगी आश्वस्त हो जाता है, उसी 
प्रकार बहुत दिनोंसे विपत्तिमें पड़े रहनेके कारण कुछ शान्ति पानेकी आशासे जनताकी भी उसपर आस्था हो चळी 
॥ ११२० ॥ अवशिष्ट गर्गवंशियोंमें सबसे बड़े पद्मचन्द्रकों राजाने मल्‍्लकोष्ठका प्रतिदवन्दी बना दिया ॥ ११२१1 
उसे पद्नचन्द्रकी माताने बचपनसे उसे पाळा था। बादमें धीरे-धोरे उसके पिताके सेबकोने उसकी ख्याति की' 
॥.११२२॥ यझोराजको साथ छेकर राजाने जिन डामरोंको जीता उनमेंसे कुछ डामर राजाके पक्षे मिल 
गये और कुछ भाग गये ॥ ११२३॥ तदनन्तर भिक्षुको साथ लेकर प्रथ्वीहर अपने घर चळा गया और राजा 
सळ मल्लकोष्ठसे भिड़नेके लिए अमरेश्वर जा पहुँचा ॥ ११२४ ॥ इसो बीच रात्रिके समय तस्करोंक्रो भेजकर 
मल्लकोएने सदारिवके समीप स्थित सूनी राजधानीमें आग लगवा दी ॥ ११२५ ॥ उधर प्रथ्वीहर युद्ध 
करनेके लिए बार-बार क्षिप्तिकाके तटपर जाता रहा और प्रज्जि-सुज्ि आदि प्रमुख बीर उसके साथ लड़ते 
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तत्र तत्र रणान्डुव्राणसंदेहदायिनः | आचक्रामाथ नृपतिलंहरं बहळेबले; ॥ ११२८॥ 
निःसेतुं तरतः सिन्धुं ` इतिमङ्गाधयुजरे । मन्द्रं कन्दरा जादयास्तदीयाः समवतिनः ॥ ११२९॥ 
दरदेशं ययौ मल्लकोष्ठो राज्ञा निराकृतः । सपुत्राप्यभजच्छुडा प्ररोहं लहरान्तरे ॥११३०॥ 
आनिन्यिरे जय्यकेन लवन्येन नृपान्तिकम्‌ | विषलाटान्तरात्तञ्थ जयकश्रीवकादयः ॥११३१।॥ 


लहरारब्ध्यतिक्रान्तनिदाधः शरदागमे । शमालां निर्ययौ राजा यशोराजान्वितस्ततः ।। १९३२॥ 
भग्नं पृथ्वीहरत्रासात्सैन्यं  रक्षन्मनीसुषे । आजौ सञ्जात्मजो डोम्बनामा राजसुतो हतः॥ ११३३॥ 
युद्ध . ठुवर्णसान्रग्रामशूरपुरादिषु । झुवज्झश्वनुपः प्राप पर्यायेण जयाजयौ ॥११३४॥ 


श्रीकल्याणपुराङ्कङ्गं नीते एथ्वीहरादिमिः । श्रीवके नागबड्टाा युधि प्रापुः प्रमापणम्‌ ॥११२५॥ 
पोषे . सुवर्णसान्रामरिहन्तुं मातुरन्तकम्‌। टिक्कं स देवसरस व्यस जह वल्लभा ॥११३६॥ 
सेन राज्ञश्च सैन्येन सहिता सा जिताहिता । अकस्मात्तत्र जि निहता युधि ॥११३७॥ 
स स्त्रीवधं व्यघात्पापी द्वितीयमपि निषणः। विशेषः कोथ वा तियंडम्लेच्छतस्कररक्षसास्‌ ॥१९२८॥ 
अबलां स्वामिनीं इत्यमानां त्यक्त्वा पलायिताः । चित्रं पशूपमाः श स्वीचकुलोहराः पुनः | ।११३९॥ 
$षत्प्राागतं शय्यां भूय एवोल्बणं नुपः । ज्ञात्वा मडवराज्य स प्रययो विजयेश्वरम्‌ ॥११४०॥ 
रज्मराजतनूज़ानां निजा जिह्व दुर्जना । बभूव प्रभविष्णुत्वे व्यापदापातदूतिका ॥११४१॥ 
प्रायश्राद्यतने काले भृत्यास्तितउबृत्तयः | दर्शयन्ति सर्‍रुत्साये सारं , दोषतुषग्रहम्‌ ॥११४२॥ 
आबाल्यास्संस्तुताश्लीखचःपरुषभाषितैः । निगोरवेयशोराजो राज्ञि तस्मिन्व्यरज्यत ॥११४३॥. 
CC तया क्' 


रहे ॥ ११२६॥ उसी प्रकार लवन्य बांरम्बार नगरके घरोंको जछाता रहा। ऐसा करके उसने बितस्तातटका 
सुन्दर भूभाग जलाकर शुन्य कर दिया ॥ ११२७॥ उधर जहाँ-तहां प्राणसकट उत्पन्न कर देनेबाळा भीषण रण 
करते हुए राजा सुस्सळने विशाल बाहिनीके साथ जाकर लहर॒पर आक्रमण कर दिया ॥११२५८॥ उन दिनों सिन्घु- 
नदीपर कोई पुल नहीं था । अतएव उसे मशकके सहारे पार करते समय उसके फट जानेसे कन्दराज आदि उसके 
समशक्ति राजे जळमें इबकर यमपुर चले गये ॥ ११२९ || इस तरह राजा सुस्सलके सतानेपर मल्ळकोष्ठ द्रद्‌- 
देश चला गया, जहाँ छुड्डा अपने बच्चोंका पालन-पोषण करती हुई रह रही थी ॥ ११३०॥ उसके बाद जय्यक 
ळवन्य विषळाटासे जनक और श्रीवक आदि सेनानायकाँको बुछाकर राजा सुस्सळके पास छे आया ॥ ११३१॥ 
दरें गर्मके दिनोंको अन्ततक बिताकर शरदूकालके आते ही यशोराजके साथ राजा झामाछा जा पहुँचा 
॥ ११३२। उधर मनयुषमें प्रथ्वीहरके डरसे भागती हुई सेनाकी रक्षा करते समय होनेवाछे युद्धमें राजा 
सजाका पुत्र डोम्ब मार डाडा गया ॥ ११३३॥ तत्पश्चात्‌. सुवणसानूर ग्राम तथा शूरपुर आदिमें अनेकराः 
युद्ध करते हुए राजा सुस्सळने बार-बार जय और पराजय प्राप्त किये ॥ ११३४॥ प्रथ्बीहर आदि इात्रुओने 
श्रीकल्याणपुरमें राजाकी सेनाको बुरी तरह पराजित किया । जिससे सेनापति श्रीबकको रणभूमिसे भागना पड़ा 
और नागवट्ट आदि प्रमुख योद्धा मारे गये ॥ ११३५॥ पोषमासमें प्रथ्वीहरने सुवणेसानूर ग्रामसे गरेकी पत्नी 
छुझाका वध करनेके लिए टिककोदेवसरस भेजा॥ ११३६ ॥ किन्तु अपनी तथा राजा सुस्सलकी सेनाकी सहा- 
यतासे छुड़ाने शन्रुआंको परास्त कर दिया । तःपश्चात्‌ अकस्मात्‌ टिक्ने रणभूमिमें पहुँचकर छुड्डाको मार डाला 
॥११३७॥ उस निदेयी. और पापी टिकने दूसरी बार खीका वध करके मदान्‌ पाप किया। ठीक ही है पशु, स्छेच्छ, . 
चोरः और राक्षसोंमें फर्क ही क्या होता है? ॥। ११३८॥ आश्चर्यकी बात तो यह थी कि सशख लहरनिवासी 
श्रे हाथों मारी जाती हुई अपनी स्वामिनीको. त्यागकर पशुओंके समान भागा गये ॥ ११३९॥ राजा सुस्सळ 


` ङु समयतक शान्तिके साथ रद्या था कि इतनेमें पुनः अशान्तिकी छहर आयी, जिससे बहु मडवराज्य त्याग- 


>“ कर: 


विजयेश्वर चला गया ॥ ११४० ॥ उधर मल्छराजके पुत्रोकी जिह्वा ही दुजेन हो गयी और हाथमें प्रभुता 
आनेपर वह उसके विनाशकी दूती बन गयी ॥ ११४१॥ प्रायः आज-कलंके भ्रृत्य चळनीवाळे स्वभावके होते 
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स तिर्महासेन्ययुतोष्वन्तिपररे 
वैरिपक्षगते तत जब | अभजत्तत उत्थाय प्रतिपक्षसमाश्रयम्‌ ॥११४४॥ 
घिग्राज्यं तत्कृते सोप ४ तम; समम्‌ । बिहलो विजयच्षत्रात्पलायिष्ट महीपतिः ॥११४५॥ 
कते सोपि सेहे रणात्निरकषपुः । मुष्णद्वि श्रोरचण्डालप्रायैः परिभवं पथि ॥११४६॥ 
साध पछाय्य नगरं प्रविष्टं स वथामिघे । सत्वे द्रोग्धर्स 
कारमीरके  जनेऽशेषे निराशो नितरां । शते टरोग्याङ्कट स्वेषामपि तन्रुहाम्‌ ॥११४७॥ 
मुद्विता न्य नितरा ततः । अडुन्यस्तोत्तमाझो5भूत्मजिपक्षे रमापतिः ॥११४८॥ 
तेम तिता 0 | प्रजिना विक्रमत्यागनयाद्रोहादिभिगुणः ॥११४९॥ 
अमन्यत संगत्य द्‌ वे विशदकीतिंना । कालदोरात्म्युठिता प्रतिष्ठा शखशास्रयोः ॥११५०॥ 
उ गत्य  यशीराजस्तु भिणा । नेच्छन्ति डोमरा राज्यं तव विक्रमशङ्किताः १११॥ 
र न उनरुत्प्ज साथिष्ठानवला वयम्‌ । राज्यं स्वयं ग्रहीष्यामो यास्यामो वा दिगन्तरम्‌॥ ११५२॥ 
इति तैमन्त्रिते टां हता थुत्वा दरर्पुरात्‌ । आगत्य मल्लकोष्ठोऽपि ग्राविशत्स्वोपवेश्ननम्‌ ॥११५३॥। 
वर्षोथ दुस्तरः ख्यात एकरन्नशतसंख्यया | सवभूतान्तक्रज्लोके प्रावर्तत सुदारुणः ॥११०४॥ 
वसन्ते डामराः सर्वे प्राखन्मार्गेनिजैनिजेः । आगत्य भूयो भूपालं नगरस्थमवेष्टयन्‌ ॥११५५॥ 
धीरः सुस्सठदेवो पे पुनरासीदिवानिशम्‌ । निःसीमसमरस्तोमारम्मसंरम्भभाजनम्‌ ॥११५६॥ 
दाहरुण्ठनसंग्रामकमशोण्डः स डामरेः | प्राग्वि्तवे्यो5प्यधिको विश्वः पर्यवर्धत ॥११५७॥ 
महासरित्पथे निनिरोधे तस्थुविविक्षवः | नगरं ते यशोराजभिक्षपथ्वीहरादयः ॥११५८॥ 
ततः कतिषुचियुद्धाहेषु यातेषु संगरे । निजेनैव यशोराजः . परकोयभ्रमाद्धतः ॥११५९॥ 


YUN OTL Oe oe सपन 
हैं, जो गुणको अळग करके दोषोंको ही सम्मुख उपस्थित करते हैं ॥ ११४२ || बाल्यकाळसे ही विविध भाँतिके 


अश्ळीळ, कठोर एबं गौरबहीन वचन सुनते हुए जो वयस्क हुआ था, वह यशोराज राजा सुस्सलके यहां प्रधान 
वना बठा था ॥ ११४३ ॥ बह दुर्जाति यशोराज बहुत बड़ी सेना लेकर अवन्तिपुरमें बेठा हुआ था । वर्हांसे उठकर 
वह शतरुपक्षसे जा मिला ॥ ११४४॥ इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट सेना ठेकर यझोराजके शत्रुपक्षमें भिल जानेपर राजा 
सुस्सळ विकळ होकर बिजयक्षेत्रसे भाग गया ॥ ११४५ ॥ ऐसे राज्यको धिक्कार है कि जिसके लिए प्राणांकी रक्षा 
करते हुए ऐसे-ऐसे चोरों ओर चण्डाळ प्रकृतिवाळे ळागांके द्वारा रास्तेमें उस राजाको छुटना और अपमानित 
होना पड़ा ॥ ११४६॥ इस प्रकार माघमासमें भागकर वह राजा अपनो ऐसी राजधानीमें पहुँचा, जहाँ उसे 
भ्रत्योंके ही नहीं, बल्कि अपने शरीरके रोयेंतकके विद्रोह कर देनेका भय बना रहता था ॥ ११४७॥ वहाँ बहू 
सभी कश्मीरनिवासियांसे अत्यन्त निराश होकर प्रजिकी गोदमें माथा रखकर उसीको आत्मसमपंण कर दिया 
॥ ११४८॥ क्योंकि प्रज्जि रुद्रपाल आदि पूवज राजाओंकी प्रथाके अनुसार पराक्रम, त्याग, नीति एवं अद्रोह 
आदि गुणोंसे परिपूर्ण था ॥ ११४९॥ उसी महान्‌ यशस्वी पुरुषने उस देशमें काळकी क्रताके कारण नष्ट-भरष्ट 
शब्न और झाखकी पुनः प्रतिष्ठा की थी ॥ ११५० ॥ उधर यशोराज जाकर भिक्षुसे मिला और कहा कि “आपके 
पराक्रमसे झंकित होकर डामर राज्यको हस्तगत नहीं करना चाहते ॥ ११५१॥ अतएव आइए, हमी लोग 
सुसंठित होकर अपने सेन्यबळसे आगे बढें । वैसी परिस्थितिमें या तो राज्य प्राप्त करेंगे अथवा असफळ होने- 
पर परदेश भाग ब्रळेंगे'॥ ११५२॥ वे छोग ऐसी संत्रणा कर ही रहे थे कि इतनेमें छुड़ाकी हत्याका समाचार 
सुनकर सल्लकोष्ठ भी दरत्पुरसे आकर अपने घर उतरा ॥ ११५३ ॥ लौकिक वर्षका १४९९ वां साळ बड़ा ही कराळ 
था । क्योंकि उस दारुण वर्षमें राज्यके सभौ प्राणियोंके यात अन्तिम स्थितिमें पहुँच गये थे ॥ १५५४॥.सो | 
बसन्त ऋतुमें पेकी तरह सब्‌ डामरोंने अपने-अपने मार्गसे आ-आकर नगरमें बेठे हुए राजा सुस्सलको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ ११५५ ॥ धेयशाली सुस्सळ भी उन दिनों असीम समरसाधनोंको जुटानेमें व्यस्त रहूता 
था ॥ ११५६॥ उसी समय गृहृदाइ और ठूट-मारमें निपुण डामरोंने पहलेसे भी भीषण रूपमें विप्छच भड़का 
दिया ॥ ११५७ ॥ उधर निरोधशून्य महानदीके मागपर नगरमे प्रविष्ट होनेके इच्छुक एथ्वीहर-यशोराज और 
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कऱ्यात्मजेन हि समं विजयाख्येन सादिना । सौस्सलेन तु संग्रामे परावती दर्शयन्‌ ॥११६०॥ 
विग्रलव्यैः ` सवर्णाश्रकवचेश्षणानिजैः | शलायुधिभिरदामैः शूखाघातैरहन्यत ॥११६१॥ 
भिक्षो राज्यं सम्य दतुं इन्त ततश्च नः । भीत्या तैरडामरेरेव स घातित इति शतिः ॥६१९२॥ 
यथैव तेन विश्वस्तः स्वामी द्रोहेण वञ्चितः । तथैव प्राप विश्वस्तः क्षिप्रमेव वर्ध मृधे ॥११६२॥ 
पृथ्वीहरस्तत्र. तत्र योधयित्वाञ्थ डामरात्‌ । क्षिप्तिकारोधसा भूयोःम्येत्य सग्राममग्रहीत्‌ ॥११६४॥ 
त्रधिष्ठानयोघानां मिकुषुपक्षोपजीबिनाम्‌ । पौरुषं स्वपरोत्कपेपरिभावि व्यभाव्यत ॥११९१॥ 
वह्विदानमहायोधसंदाराद्ेरुपद्ैः । एकमेकमहस्तरनेहस्यासीङ्कयावहम्‌ ॥१।६६॥ 
अतपत्तरणिस्तीदणमभीकषण भूरकम्पत । बनुहु मद्रीन्भञ्जन्तो महोत्पातप्रभञ्जनाः ॥११३९७॥ 
पवनोत्थापितैः पांसुङ्टैदै्रे मदोद्धतैः । व्योश्नि प्रोत्तम्मनस्तम्भमज्ञिनिर्धातदारिते ॥११६८॥ 
ज्वैहस्य शुङ्गेकादश्यां प्रवृत्तय महारणे। काष्ठीरे डामरा वहिमेकस्मिश्रददुगृहे ॥११६९॥ 
. सोऽगिनर्वा मारुतोदतः प्रसरन्वैद्युतो$्य वा । जज्वाछैकपदे कृस्नं नगरं निरवग्रहः ॥१६७०॥ 


इृष्टस्तदानीमेतावदजव्यूहद. ' इवापतन्‌ । माक्षिकस्वामिनो धूमो इहत्सेतो यहुत्थितः ॥११७१॥ 
अथेन्द्रदेवीभवनविहारं सहसाऽगमत्‌ । ततो नगरपुज्ज्वालं क्षणात्सवमदश्यत ॥११७२॥ 
न भूमिर्न दिशो न धौधूमध्वान्ते व्यभाव्यत | हुइकाएखचर्मामो दश्याहञ्योऽभबद्रविः ॥११७३॥ 
थृमान्धकारसंच्छन्नास्ततः प्रज्वलताग्निना | अपुनद्शनायेव  सहुराविष्कृता  ग्रहाः ॥११७४॥ 


बितस्ताहृञ्यतोज्ज्वालूवेश्माशिष्टतटद्वया । रक्ताक्तोभयधारेव कृतान्तस्यासिवज्ञरी ॥ ११७५ 


भिक्लाचर आदि बैठे हुए थे ॥ ११५८॥ तदनन्तर युद्धके कुछ दिन बीतनेपर यशोराजको अपने छोगोंने ही पराया . 
समझकर मार डाला ॥ ११५९॥ विजय नामका अश्वारोही कय्याके पुत्रके साथ राजा सुस्सलके युद्धम विविध 
प्रकारके कोशछ दिखा रहा था ॥ ११६० ॥ उसी समय कुछ ऐसे अपने हो पक्षके कवचधारी सनिक अश्वा- 
रूढ़ होकर आये। उनके हाथमें बड़े-बड़े बल्लम थे। उन्हींसे प्रहार करके उन्होंने 'बिजयको मार डाला 
॥ ११६१॥ ऐसा सुना जाता है कि यह मिश्चुसे राज्य छेकर हमें न देकर मार भी सकता हे? इस भयसे 
डामरोंने ही उसे मार डाला था ॥ ११६२॥ जैसे उसने अधम स्वामीपर विश्वास किया, बसे ही वह उसके 
द्वारा ठगा जाकर रणभूमिमें बुरी तरह मारा गया ॥ ११६३ ॥| प्रथ्वीहर यत्र तत्र डामरोंको लड़ाता हुआ क्षिप्तिका- 
के तटसे आकर फिर युद्ध करने छगा। ११६४ || वहाँ मिक्षुपक्षवालोंके प्रमुख योद्धाओंके समक्ष उस वीर प्रथ्वी- 
हरने अपना उत्कृष्ट युद्धकोराळ दिखाया ॥ ११६५ ॥ उन दिनों आग लगाने तथा बड़े-बड़े वीरको धोखा देकर 
मार डालने आदि उपद्रबोंका आधिक्यं होनेके कारण एक-एक दिन'बड़ा भयानक होकर बीत रहा था ॥ ११६६ ॥ 
सूर्यकी तपन बहुत बढ़ गयी थी, बारम्बार भूकम्प आता था और बृक्षोंको .उखाड़ फेंकत्तेवाली आँधियाँ 
चलती थीं॥ ११६७ ॥ वायुके झोंकेसे उड़नेवाली धूलिराशि एकत्र होकर उँचे-ऊँचे गगनचुम्बी स्तम्भोंके रूपमें 
परिणत हो गयी थी ॥ ११६८॥ ब्येष्ठ शुक्त.एकादशीको जब महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ, तब काष्टीलमें डामरोंने 
एक घरमें आग लगा दी ॥ ११६९ ॥ वायुके झोंकेसे भड़की हुई वह आग बिजलोकी तरह एक साथ सारे नगरमें 
अबाधरूपसे फेल गयी ॥ ११७० ॥ बितस्ता नदीके बड़े पुलूपर माक्षिक स्वामीके पास जो साधारण-सा धुआँ 
उठा था, वह धीरे-धीरे बढ़कर .हाथियोंके झुण्ड जैसा दीखने छगा ॥ ११७१ ॥ तदनन्तर वह आग सहसा इन्द्र- 
देंबीभवन विहार जा पहुँची औरं उसके बाद क्षण ही भरमें सारा नगर जळता हुआ दिखायी पड़ा ॥ ११७२॥ 
सब ओर घुआँ भर जानेके कारण भूमि, दिशायें और आकाश कुछ भी नहीं दिखायी देता था । हुडुक ( वादय- 
विशेष ) के मुखपर मढे हुए चमड़ेकी तरह सूये कभी दिखायी देता था और कभी नहीं .॥ ११७३ ॥ घुएँके 
` अन्धकारसे ढके नगरके भवन.धघकती हुई आगकी लपटोंके प्रकाशमें इसलिए बान-बार दिखायी देतें थे कि 


र अब उन्हे कमी भी दर्शन नदी देना भा॥ ११७४॥ जिसके दोनों तदोंपर बसे हुए नगरके घर जळ रहे थे और 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Qo 


Digitized BRR Saco Gyaan Kosha ३ ९३ 
ण्डोध्यः धे वाटार तसंस्पर्गा त्पतितो 2 
नला ग्य नकवाटान्वसस्प्शात्पतितो्ततः । ज्वालाकलापैः  संब्रद्रेहेमच्छत्रवनायितम्‌ ॥११७६॥ 


च 0 
उद्चावचेयुती ज्यालाभूजेहेमाद्रिसंनिमः । वहिधूमच्छलान्मूधि बमाराम्बुधरावलिम्‌ ॥११७७॥ 
आविभवन्तो ज्वालाभ्यों गृहाअन्मृहुमुहः । अदधा एत इत्याशां -विश्नग्धग्‌हमेथिनाम्‌ ॥११७८॥ 
प: सगे 1 बितस्ता पतितंगृहैः । औरवोष्मवेदनाङ्गेशं विवेद सरितां प्रभोः ॥११७९॥ 
दीप्तपक्ष: खगैः साकं ज्वलिता बालपल्ञवाः | उदानदुमपण्डानां व्योमोङ्यनमादधुः ॥११८०॥ 


सुधासिताः हे सुरगृहा ज्वालासंवलिता व्यधुः । क्षयसंध्याम्बुदाशिश्दिमाद्रिशिखरश्रमम ॥११८१॥ 
मञ्जनावासनोसेतुकदम्बैः 


सोपशङ्कया । अपास्तैनंगरस्यान्तरययुर्नध्योऽपि शून्यताम्‌ ॥११८२॥ 
किमन्यन्मठदेवौकोगृहाटटादिविव्ितम्‌ | नगरं क्षणमात्रेण दण्धारण्यमजायत ॥११८३॥ 


होष्टावशेषे नगरे घूमश्यामो निरास्पदः । उचचरेको बृहदूबुद्धो दो दग्धद्रुमोपमः ॥११८४॥ 
सन्येषु ज्वछितावासत्राणाय चलितेष्वथ । शतमात्रेण योधानां युतो भूमृदजायत ॥११८५॥ 
पारं गन्तु बितस्तायारिछन्नसेतुं तमभ्षमम्‌ । लब्घरन्धरा द्विषोऽनन्ता निहन्तुं पर्यवारयन्‌ ॥११८६॥ 
पुर दग्धं स्यशुत्सन्नं प्रजा नष्टाश्च चिन्तयन्‌ | आसन्नं मरणं राजा निर्विण्णो बह्वमन्यत ॥११८७॥ 
प्रस्थाखुमथ तं प्रत्यड्घुखमाशङ्क्य विद्रुतम्‌ । संज्ञितोऽन्यैः कमलियः क्क देवेत्यत्रवीढचः ॥११८८॥ 
संरम्भस्मितविधोति चन्दनोल्लेखमाननम्‌ । परिवर्त्य निरुद्धाश्चो घीरः स तमभाषत ॥११८९॥ 
तदद्य करवै भूमेः कृते इम्मीरसंगरे | चकार राजा भिजञो यत्सोऽभिमानी पितामहः ॥११९०॥ 


उनकी परछाई' जळपर पड़ रही थी, इससे वह बितस्तानदी यमराजकी रक्तळिप्त दोधारी तलवार जैसी दिखायी 
देती थी ॥ ११७५॥ ब्रह्माण्डके ऊपरी कपाटका स्पशे करके नीचे गिरती ओर ऊपर उठती हुई बहुतेरी आगकी 
लपटें सुनहले छत्रवनके समान दीख रही थीं ॥ ११७३॥ ऊँची-नीची छपटोंसे युक्त वह अग्नि धुके वहाने 
मस्तकपर बादलका समूह रक्खे हुए दीख रही थी ॥ ११७७॥ अभ्निकी लपटोंके _अकारमें बार-बार दीखनेवाले 
भवन व्याकुळ ग्रहस्थोंके हृदयमें यह भावना भर रहे थे कि हम अभी जले नहीं हैं? ॥ ११७८॥ जलू-जलकर 
गिरनेवाले मकानोंसे वितस्ता नदीका जळ गरम हो गया और वह बहकर जब समुद्रमें पहुँचा तो उससे वडबानल- 
को जैसे क्लोशका अनुभव हुआ ॥ ११७९॥ उद्यानोंके वृक्षोंपर बेठे हुए पक्षियोंके पंखके साथ-साथ उनके नूतन 
पल्लव भी जळ गये । ऐसी स्थितिमें वे पक्षी उड़कर आकारमें चळे गये ॥ ११८०॥ चूनेसे पुते होनेके कारण 
उज्ज्वलवर्ण देवमन्दिर जब छपटोंकी लपेटमें आ गये तो ऐसा लगने लगा कि मानो विश्वविनाशिनी सन्ध्या वादलोके 
साथ मिलकर हिमाळयके शिखरका . रूप धारण कर रही है ॥ ११८१॥ जब जळ जानेके भयसे स्नान तथा « 
आवासके लिए निर्मित नौकाओंके पुछ हटा लिये गये तो ऐसा छगा कि मानो विध्वस्त नगरके साथ-साथ 
बितस्ता नदी भी नष्ट हो गयी है ॥ ११८२॥ और अधिक कहाँतक कहा जाय, उस भीषण अभ्निकाण्डमें कुछ 
मठ, देवाळय, ग्रह एवं अट्टालिकाके सिवाय बाकी सारा नगर क्षणमात्रमें जळे हुए बनके समान सूना हो गया 
॥ ११८३ ॥ जब नगरमें कंकड़-पत्थरके सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह गया, तब धुके कारण श्यामवर्ण, आंसन- 
विहीन, बहुत ऊँचे और जले हुए वृक्षकी भाँति बड़ी एक बुद्धकी प्रतिमा दिखायी पड़ी॥ ११८४॥ तदनन्तर 
हे घरोंको बचानेके लिए जब सेना चली तो केवळ सो योद्धाओंको साथ लेकर राजा-भी चला 
॥ ११८५॥ जब नदी पार करनेके लिए वह तटपर. पहुंचा तो देखा कि पुळ टूट चुका है । ऐसी परिस्थितिमें उसे 
असमर्थ देख तथा अच्छा मौका पाकर बहुतेरे शक्र उसका वध करनेके लिए आ गये और उसको 
चारों ओरसे घेर ल्या ॥ ११८६॥ अपने जळे और उजडे हुए नगर तथा नष्ट प्रजाके विषयमें राजा सुस्सळ 
ठा सोच ही रहा था कि इतनेमें जब उसने मरणको स्थिति उपस्थित देखी तो ढुखी होते हुए भी उसने उसे 
ड समझा ॥ ११८७॥ जब पीछे सँड करके वह वदसे चळने या भागनेको उद्यत हो गया, उसी 
ह छोगोंके संकेतपर आये हुए. कमिलयने कहा - महाराज कहाँ हैं? ॥ ११८८॥ घबराहट भरी 
उस्कानसे देदीप्यमान तथा चन्दुनसे चित मुख घुमा तथा 'घाड़ा रोककर धेयेवान राजा सुस्सळ कमलियसे 
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कुतस्त्योऽप्येष दायादो यद्धातास्माकमस्मिःवा। स. हरषदेवोऽपश्यन्नः -कार्यशेष ' पलायितः ॥। ११९११] 

को नाम. मानिनां पढ्क्तौ प्रविष्टोऽन्ते : निजां भुवस्‌] ` ` ` ड 

| असिक्तां -स्ताङ्गरक्ताक्तां व्याघ्रः कृत्तिमिवोज्झति ॥११९२॥ ` 

इत्युक्वोदश्चयन्वल्गाञ्चसषिताग्रुखं . हयम्‌ । संस्प्रषटुमिच्छुः -पाणिभ्यां कृपाणश्चुदनांमयत्‌.॥।११९३॥ 
ततो निगृद्य वल्गायां वाजिनं लवराजजः। ऊचे :भृत्येषु सत्खग्रे प्रवेशाहा न भूथ्ुजः ॥११९४॥ 
्रहरविङ्गवस्तिष्ठन्गुहादेकोऽम्युपाययौ . .  । संकटे तत्रः भूमर्तुः एथ्वीपालोऽन्तिकं परम्‌ ॥११९५॥ 
कौलपुत्र्यं स्तुवंस्तस्य. वात्सल्यादेष भूपतिः । स्वस्यात्तनिष्क्र्‍यां मेने सेवाविष्ृत्युपक्रियाम्‌ ॥११९६॥' 
अथ स्थितस्निभिव्युहै रहितास्तेऽकिरञ््रान्‌। इन्तुं'वामेन ते योधाः सर्वे वांहनदुर्मदाः ॥११९७॥ 
स प्रेरयंश्च तुरगं दैवात्तस्य च ताइश्चः। सहंखाण्यपि भूरीणि व्यधोयन्त विरोधिनाम ॥११९८॥ 
अल्पसेन्यो _द्विपत्खड्गमण्डलप्रतिबिस्बितः । नृपः, साहायकायातविश्वरूप इवाबभौ ॥११९९॥ 
कलविङ्कानिव शयेनः इरङ्गानिव केसरी | एको  व्यद्रावयन्रीनरीन्सुस्सलभू पतिः ॥१२००॥ 
निपत्य , पत्तीचुन्धानान्खुराग्राण्यपि वाजिनाम्‌ । प्राहरंस्ते हयारोहा. व्यूहव्याहतरंहसः ॥१२०१॥ 
बिम्बितज्वलनज्यालाः' सवं एव . महाभटाः । हन्तव्याथ इताश्रासन्नस्नस्रोतोरुणा इव ॥१२०२॥ 


॥ ११९६॥ उसी समय तीन व्यूहोंमें विभक्त अश्वारूढ शवुयोद्धा राजाको मारनेके लिए उसकी: बायीं ओरसे 
बाणोकी वर्षा करने गे ॥ ११९७ ॥- किन्तु देवात्‌ राजाने कुछ ऐसे ढंगसे अपना “घोड़ा कौड़ाया लितास 
हजारों सेनिक चकपका गये॥ ११९८॥ उस समय :उसके साथ बहुत ही थोड़ी सेना थी. और झन्नओंदी नंगी 
तलवारोंमें उसका प्रतिबिम्ब दीख रहा था। उस अवसरपर बह राजा सहायताके लिए आये. हुए विश्वरूपके 
समान सुन्दर छग रहा था ॥ ११९९॥ तत्पश्चात्‌ जैसे गौरेयाको, बाज और मृगको..सिंह भगाये, उसी धकार 
उस अकेले राजा सुस्सलने ब्रहुसंख्यक शत्रु ओंको खदेड़ दिया ॥ १२०० ॥ राजाके उस घोड़े.और अश्वारोही बीरोंने 
ही शवुके पंदल सैनिकों तथा अश्वोंकी गति अवरुद्ध कर दी और उनका वेग. समाप्त करके :भोषण 
॥ १२०९॥ आगकी छपटोंके अकारमें उन मारे.जानेवाळे ` तथा मरे हुए. योद्धाओंका प्रतिबिम्ब रक्तकी नदीके 
समान छाल दिखायी देता था ॥:१२०२ ॥ इस प्रकार .दिन भरः शत्रुओंका संदार करके झामको अलोन छा 
भरे राजा सुस्सळ अपने उस नगरकी ओर छोटा, : जिसको अभिने.भस्म करके छोड़ दिया था ॥ खत 
ह जा जी , i विजयकी आदापर पानी फेर विया था । तथापि उस रमणीक नगर- 
तना 0 [तकं „प्रातः आदुरका .भावः त्याग दिया. ॥ १२०४॥. सोते, जाग्रते; ळते; रुकते, 
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¢ वान्नसंभारे 
नता . .  मण्डलेऽखिरे। दुःसहः सहसेवाथ घोरो दुम्मिक्ष आययौ ॥१२०६॥ 
अना ` डामर बहिः । उत्तव्धोत्पत्तयो रुद्वसंचारा दग्धमन्दिराः ॥१२०७॥ 
उवन्ती. विधुरे राज्षि राजङलाद्वनम्‌ । दुर्भिक्ष तत्र सामन्ता अपि क्षिप्नं विपेदिरे ॥१२०८॥ 


वहिनिष्ठय्‌तशेषाणि वेरमान्यन्नामिलापिभिः । वधुक्षातेजनेदत्तो ददाहाग्निदिने दिने ॥१२०९॥ 
सरितां. सेतवो ` वारिसंसेकोच्छूनविग्रहै: । दुर्गन्धाः कुणपै रुद्धघ्ाणेस्तीर्णास्तदा जनैः ॥१२१०॥ 
निर्मासनरकड्डालकपाल्शकलाइुलां . - । उबाह सरवतः श्वेता क्षितिः कापालिकत्रतम्‌ ॥१२११॥ 
कृच्छुसंचारिणोकॉशुश्यामक्षामोचविग्रहा: । व्यभाव्यन्त बुथुक्षाता दग्धस्थाणुनिभा जनाः ॥१२१२॥ 
अथ प्रबल्धयुद्धेन दिनेः  क्वापीषुणा क्षतः । पथ्वीहरो सरत. इति. श्रुतिमिथ्यैव पप्रथे ॥१२१३॥ 
गाढप्रहारविवशे तस्मिनच्छादिते जनैः । तां वार्ता श्रुतवात्राजा ननन्दायुद्ध चोद्धतम्‌ ॥१२१४॥ 
धीरेव पुं्रली व्याजोत्सुक्यसंदशनेन तम्‌ | जयश्रीलोभयन्त्यासीन्न तु भेजे समुत्सुकम्‌ ॥१२१५॥ 
. एकान्तवामहृद्यो विधिराजुक्ल्यं मिथ्या प्रदश्य विशिनष्ट यनुबन्थि दुःखम्‌ । 

... . अन्धीकरोति भृशमभ्रमगं ज्वलन्त भास्वन्महौषधिमिदे प्रकटय्य बज्ञम ॥१२१६॥ 
दीघरदुःखातुभूत्यन्ते. .यदीयागमनोत्सवम्‌ | तपःफलमिव क्ष्माभृत्काडक्ष ्नासीन्मनोरयैः ॥१२१७॥ 
वात्सल्येनान्वितं प्रेम गौरवेण प्रियं वचः | औचित्येन च दाक्षिण्यं सापत्यमिव या दधे ॥१२१८॥ 
तस्योपकंरणीभूतविभूतिगृहिणी श्रिया । तस्मिन्काले महादेवी विपेदे मेघमञ्जरी ॥ तिलकम्‌ ॥१२१९॥ 
विनोदशऱ्यनिविंण्णलोकयात्रं जगदविदन्‌ । प्राणे राज्येन वा. कृत्यं न स किंचिक्निरेक्षत ॥१२२०॥ 


स्नान-भोजन करते तथा रसे वाइरसे निकळते समय किन शत्रुआने उसे रोते नहीं देखा ?॥ १२०५॥ इस 


प्रकार समस्त कश्मीरमण्डळका अन्नभंण्डार जळ जानेसे सहसा दुःसह एवं भयानक दुर्भिक्ष आ पड़ा ॥ १२०६॥ 
डामरों द्वारा किये गये .उंस महांविप्छवके कारण समस्त संचय नष्ट हो जानेसे उत्पादनके सभी साधन समाप्त 
हो गये, आंवागमन अवरुद्ध हो गया ओर घर जल गये ॥ १२०७॥ इस तरह राजाके कंगाल हो जानेपर उसके 
'समस्त सामन्त भी दुःखमें 'पंड गये || १२०८॥..उस प्रल्यंकर अग्निकाण्डसे अब दिष्ट घरोंको भूखसे तड़पते 
हुए नागरिक अपने हाथों आंग लगाकर र फूं कने लगे ॥ १२०९ ॥ नदियोके टे पुछोंपर पानीमें सड़नेसे 
फूछे हुए सुर्दोका -अम्बार छगा हुआ था । इसलिए नदी पार करनेवाले र दुगन्धके कारण नाक दवाकर 
जाते थें ॥ १९१०॥ भांसहीन नर॑ंकंकाळ Mh खोपड़ियांके ड़कड़ोंसे भरी हुई वहाँकी सफेद धरती जैसे कापाळिक 
ब्रत धारण कियें हुए थी॥ १२११॥ का चढने-फिरनेवाले, निरन्तर सूयंकी किरणें पड़ती रहनेके कारण 
श्याम एवं दुबल शरीर तथा लम्बे. डील-डोळवाळे वहाके मतच्या डत समय जळे हुए वृक्षके ढूँठ सहृ 
दिखायी देते थे | १२१२।| कुछ दिनों बाद यह झूठी अफवाह फली कि किसी साधारण छड़ाईमें बाणसे 
घायल होकर 'प्रथ्वीहर मर गया ॥ १२१३॥ भीषण प्रहारसे विवश होकर वह पड़ा हे और जनता चारों ओरसे 
घेरे. हुए है। राजा सुस्सठनें भी यह समाचार सुना तो उसे कुछ आनन्द सिला ॥ १२१४॥ उत्सुकताके 
साथ उसने भी जाकर देखा और धेयंधारिणी कुलटा खोके समान विजयलक्ष्मीने तनिक देरके लिए उसे 
छुभा' लिया, “किन्तु इस बातंपर उसकी आस्था नहीं हुई ॥ १२१५॥ सवथा कुटिलह्ृदय विधाता मनुष्यके 
समक्ष झूठी अनुकूलता (कृपा) प्रदर्शित करके दुःख और भी बढ़ा देता है। जसे बादलोंसे ढॅके पवेतपर' 
महौषधिके सदा चमकनेवाली बिजली मचुष्यको अन्धा बना देती है ॥ १२१६॥ वह महान्‌ दुःख भोगनेके 
बाद राजा सुस्सछः तपस्याके फलकी प्राप्तिक समान विविध कामनाये करता हुआ भळे दिन आनेको प्रतीक्षा 
करे लंगा। १२१७॥| वात्सल्य भरा भ्रम, गोरवपूर्ण प्रियवचन जोर वा उदारताको जो सन्ततिके 
समान पा रही थी, राजाके संमंस्त उपकरणोंकी विभूतिस्बरूपा उसकी प्रिय शूदिणी एवं महादेबी मेघ- 
मंजरी भी उसी समय गुजर गयी ॥ १२१८॥ १२१९ ॥ जिससे राजा सुस्सळके दिए सारा संसार बिनोद 
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सा भर्तुव्यंसनोदन्तेः कृशा काश्मीरसंसुखी । औत्सुक्याइत्तयात्रासीच्छान्ता फुल्छपुरान्तिके ।१२२१॥ 
पूं तदशनाशाया दुर्वर्तायास्ततोऽतिथिः । भवन्नतोऽधिकं राजा दुःखावेगेन पस्पशे ॥१२२२॥ 
राजीमञ्ञातपारुष्यतयादूषितभक्तयः | अतुससुश्चतस्रस्ताः परिवारवरस्रियः ॥ १२२३॥ 
अप्रत्यक्ते क्षयेऽप्यस्या भक्ययुद्रिक्तत्वमत्यजन्‌ । तेजो नामाभवस्प्रदो वन्यो भृत्यान्तरेधिकस्‌ ॥ १२२४॥ 
स ह्यसंनिहितोन्यस्मन्नह्ृयायातो निजं शिरः । तच्नितोपांतरूढेन भड्कत्वा ग्राव्णाविशन्नदीस्‌ ॥१२२५॥ 
आहवाह्वानसंरम्भेः शोकविस्म्तिकारिणः । राज्ञो द्विषः कार्यवञ्ादुपकारित्वमाययुः ॥१२२६॥ 
स राज्यमथ नित्ञेपुकामो निर्विण्णमानसः । व्युत््ान्तशञ्चवं पुत्रमानिन्ये लोहराचलात्‌ ॥१२२७॥ 
मण्डलेश्वरतां.्र््रतृव्यं भागिकाभिधम्‌ । नीत्वा च शुहतिमकरोज्ञोहरे कोशदेशयोः ॥१२२८॥ 
बराहभूल सम्रापमग्रायातः प्रियं सुतम्‌ । आश्लिष्य विषयो राजा बभूवानन्दशोकयो! ॥१२२९॥ 
राजस्रनुस्रिमिवषेः प्रत्यायातः स्वमण्डलस्‌। स॒ पश्यन्पितरं चान्तरसुस्थितमतप्यत ।। १२३०॥ 
खेदनः्राननो लोष्टाबशेषं सोऽविशत्परम्‌ । अम्बुलम्बाम्बुदो दावनिर्दग्धमिब काननम्‌ ॥१२३१॥ 
ाज्येऽभ्यपश्वदाषादस्याद्येऽह्नि जनकोऽथ तम्‌ । अवादीद्राज्यतन्त्रं च कृत्खयुक्त्वाभ्रुगददः ॥१२३२॥ 
श्रान्ताः पितृपितृव्यास्ते न यां वोहुमशक्लुवन्‌ । धुरु तां वीर त्वयि भारोञ्यमर्पितः ॥१२३३॥ 
साम्राज्यप्रक्रियासात्रपात्रं पत्रं नृपो व्यघात्‌। न त्वापिंपदधीकारं तस्सिन्दैवविमोहितः ॥१२२४॥ 
'आभषेकविधावेच राजद्ननोः शमं _ययुः । पुरोपरोधावग्राहव्याधिचौराद्युपद्रवाः ॥१२३५॥ 


शून्य और लोकव्यवहार दुःखमय दिखायी देने छगा। वह यही नहीं समझ पा रहा था कि अब प्राणी अथवा 
राज्यसे उसे क्या मतळब रह गया है॥ १२२० ॥ बेचारी मेघमंजरी राजाके दुःखोंको सुन-सुनकर बहुत दुर्बळ 
हो गयी थी । यहाँका वृत्तान्त सुनकर वह राजाके दरीनार्थ बड़े चावसे कश्मीरकी ओर चली थी किन्तु फुल्लपुर 
तक पहुंचकर वह बहुत थक गयी और वहाँ ही उसका प्राणान्त हो गया ॥ १२२१ ॥ राजाको पहले तो उसकी 
दशनाशासे कुछ सुख मिला था, किन्तु बादमें मरणका हाळ सुनकर अपार दुःख - हुआ ॥ १२२२॥ वह 
बड़े सहुस्वभावकी खी थी। अतएव सब छोगोंकी उसपर बड़ी श्रद्धा थी। इस महाविपत्तिमें राजाके अन्तःपुरकी 
समस्त स्रिया उसके साथ चली आयीं थीं ॥ १२२३॥ यद्यपि उसके समक्ष महारांनीका प्राणान्त नहीं हुआ थां 
फ़िर भी तेज नामका एक रसोइया राजाके सब सेवकोंमें सर्वाधिक बन्दनीय माना गया ॥ १२२४॥ क्योंकि 
दूसरे दिन जब चितापर महारानीका हव जळ रहा था, तब एकाएक तेज वहाँ जा पहुँचा और पत्थरोंसे अपना 
मस्तक . चूर्णे करके नदीमें कूद गया || १२२५ ॥ युद्धके लिए सदा सन्नद्ध राजाके शत्र भी उसका झोक दूर 
करतेकें लिए कायबश उसके उपकारी बन गये॥ १२२६॥ उसी समय अत्यन्त दुखी होनेके कारण ता 
सुस्सळने राज्यका भार उतारनेकी इच्छासे शेशवावस्थाको पार किये इए अपने पुत्रको छोहराचलसे राज में 
बुलवाया ॥ १२२७॥ तदनन्तर प्रज्िके भतीजे भागिकको मण्डलेश्वर बनाकर लोहरमें अपने देश और कोश की 
रक्षाका प्रवन्ध कर दिया ॥ १९२८ ॥ उसका पुत्र छोहर पर्वतसे चलकर वराहमूल पहुँचा, तब राजाने हा ही 
पहुंचकर अपने ग्रिय पुत्रको. छातीसे छगा छिया । उस समय राजा सुस्सळ आनन्द तथा शोक एक 'दोनोंके 
वशीभूत हो गया।। १२२९ ॥ तीन वर्षे बाद राजकुमार अपने मंडछमें छोटा था। बह पिताको इली दे र 
मन ही मन बहुत सन्तम हुआ ॥ १२२०॥ खेदसे गर्दन झुकाकर युवराज छोष्ठमात्र अवरिष्ट नगरमें प्रि 
. हुआ। जेसे कोई बादल ऐसे जंगळपर वरसनेके लिए उद्यत हो कि जो दवाग्निसे जलकर भस्म हो तो 
॥ १२३९ ॥ तदनन्तर राजा सुस्सळने आषाढ़ मासकी प्रतिपदा तिथिको युवराजका अभिषेक करके उ 
कण्ठस उसे राब्यतन्त्र सम्बन्धो सब बात बतायी ॥ १२३२॥ उसने कहा-'वत्स ! तुम्हारे फिल और 
य चाचा ) जिस राज्यका भार नहीं सम्हाल सके, हे बीर ! अब तुम मेरे द्वारा अर्पित बह रजि 
सम्हाढी ॥ १२३३॥ उस समय देवसे मोहित राजा सुस्सळने पुत्रको केवळ लौकिक प्रथाका निवद 


के इर राजा बना दिया, राजाका अधिकार उसे नहीं सौंपा ॥ १२३४ ॥ इस प्रकार राजपुन्रका अभिषेक 
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सपन्नसस्या च तथा देवी संववृते मही । दुर्भिक्षं श्रावणे मासि यथावद्रशमं ययौ ॥१२३६॥ 
अत्रान्तरे सिंहदेवो रणे  कुर्वजरिक्षयम्‌ । कर्णेजपेर्जनयितुद्रोग्या्यमिति दचितः ॥१२३७॥ 

पादविसृशंस्ततं स बद्धुं तं व्यसर्जयत्‌ । कय्यात्मजं राज्नुस्तततु प्रागेव बुद्धवान्‌ ॥१२३८॥ 
कोपरिमतोत्कटस्ाग्रे स तस्याप्रतिमोऽभत्‌ । निनाय रक्षामात्रेण पाथिवाज्ञाममोषताम्‌ ॥१२३९॥ 
अशुक्तवान्मनस्तापालत्ययोत्पत्तये पितुः । साकं तेन स॒तोबन्येथ्रुगन्तुं प्रावततान्तिकम्‌ ॥१२४०॥ 
आक्षेप शह्ितोञ्शक्य इति मत्वा स मन्त्रिभिः । मार्गान्न्यवर्तयत तं पिता मिथ्या प्रसादयन्‌॥१२४१॥ 
अन्तस्तु निथ्चिकायेति प्रविश्यातर्कितागमः । बद्ध्वैनं स्थापयिष्यामि कारायामिति सोनिश्ञम्‌॥१२४२॥ 
धिग्नाज्यं यत्कृते पुत्राः पितरश्रेतरेतरम्‌ । शङ्कमाना न ङुत्रापि सुखं रात्रिषु शेरते ॥१२४३॥ 
पुत्रपल्लीसुहृदभृत्या येपां शङ्कानिकेतनम्‌ । विस्रम्भभूर्भृपतीनां कस्तेषामिति वेत्ति कः ॥१२४४॥ 
साह्ामिधानप्रर्यातग्रामोपान्तवासिनः । खलपालस्य तनयः स्थानकाख्यस्य कस्यचित्‌ १२४५॥ 
शेशवे पाशुपाल्येन वर्धितो  डामरोद्धवैः । गृहीतशख्रसत्नित्यं क्रमाडिक्कस्य लव्धवान्‌॥१२४६॥ 
प्रथमाब्दामृत्यात्तदूत्यो भूमर्तुरापतताम्‌ । प्रययावुत्पलो नाम वैरिविच्छेदमिच्छता ॥१२४७॥ 


स हि भिक्षाचरं टिक्कमथ व्यापादयेत्यशुष्‌ । जगादाङ्गीङृतेश्वर्यदानष्टिक्कोपवेशने ॥१२४८॥ 

कृतप्रतिश्रवं तस्मिन्नथ तं च महद्धिभिः । दानैरुपाचरद्गञ्जपतिनाञ्नाऽप्ययोजयत्‌ ॥१२४९॥ 
€> € रिहायं . 

सोगलोमग्रश्चद्रोहचिन्तादोलायमानघीः | स काय परिहाय वा न कृत्यं निश्चिक्राय तत्‌ ॥१२५०॥ 


परासोष्टापत्यमन्रन्तस्तद्वधूः कार्यतो नृपः । तत्तच्च प्राहिणोत्तस्यै पितेव प्रसवोचितम्‌ ॥१२५१॥ 


होते ही नगरके उपरोधरूपी सूखे बादल ओर चोरो' तथा व्याधिके सब उपद्रव शान्त हो. गये ॥ १२३५ ॥ 
धरती सस्यसम्पन्न हो गयी और श्रावण मासमें राज्यका दुर्मिक्ष भी दूर हो गया॥ १२३६॥ इसी बीच 
सिंहदेव युद्ध ठानकर अपने इन्नुओंका नाश करने छगा । तभी गुप्तचरोंने आकर राजाको वताया कि 
“सहदेव अपने पिताका द्रोही हे? ॥ १२३७॥ यह सुनते ही. क्रोधवश तत्त्वको बात न समझकर राजाने 
उसे केदकर लेनेका आदेश दे दिया और कथ्यापुत्र सिंहदेबको इस आदेराका पता छग गया ॥ १२३८॥ 
उत्कट कोप तथा मुस्कान युक्त राजपुत्र ( विजय ) के लिए यह कार्य उसके अनुरूप नहीं था। जिसका परिणाम 
यह हुआ कि सिंहदेवपर नजर रखनेमात्रका प्रबन्ध करके राजाकी आज्ञाका पाळन कर दिया गया॥ १२३९॥। 
इस मनस्तापसे युवराजने भोजन नहीं किया । दूसरे दिन वह पिताके हृदयमें विश्वास उत्पन्न करनेके लिए उसके 
पास जाने छगा ॥ १२४० ॥ किन्तु उसका पिता सूक्ष्म इष्टिसे पुत्रकी गतिविधि देख रहा था । अतएव मंत्रियों 
द्वारा मीठे सन्देशसे प्रसन्न करते हुए उसने रास्तेसे छोटवा दिया ॥| १२४१॥ किन्तु सहसा युवराजके आगमनकी 
बात उसके मस्तिष्कमें चक्कर काटती रही, जिससे राजा सुस्सळने अपने मनमें निश्चय कर लिया कि इसे केंद 
करके जेळमें डाळ दिया जाय ॥ १२४२॥ ऐसे राज्यको धिकार है कि जिसके कारण पिता और पुत्र परस्पर 
एंक दूसरेपर सशंक होकर रात्रिको सुखसे सो भी नहीं सकते ॥ १२४३॥। पुत्र, पत्नी, सरे-सम्बन्धी और 
भृत्यतक जिसके शंकास्पद रहते हों, तब उसका विश्‍वास किसपर होगा--यह कोन जान सकता हे ? ॥ १२४४॥ 
किसी स्थानक नामके खलिहानके रक्षक साह्य नामक एक कुख्यात म्रामनिवासीका उत्पळ नामक पुत्र था ॥१२४णा 
बचपनमें डामरोंने उसे चरवाद्दा बनाकर पाळा । बादमें उसने शखशिक्षा अहण की और टिकका Sip बना 
॥ १२४६॥ पहले ही वर्ष उपछ टिकका सन्देश ळेकर राजा सुस्सळके पास गया और उसका विश्‍वस्त दुत' 
बन गया । तदनन्तर उसने शब्रुओंका उच्छेद क्रनेकी इच्छा की ॥ १२४७॥ राजा सुस्सळने ऐश्‍वयेदानका' 
प्रलोभन देकर भिक्षाचर तथा टिकका वध करनेके लिए उसळसे कहा । १२४८॥ जब उसने ऐसा करना स्वीकार 
कर लिया तो राजाने उसे सम्मानस्वरूप बहुमूल्य उपहार देकर कोषाध्यक्षके पद्पर नियुक्त कर दिया ॥ १२४२, ॥ 
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भोगके ढोभ और परुदरोइ इन दो बातोसे, उसका, चित्त चंचळ हो उठा और वह यह निश्चय नहीं कर सका कि 
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सा तस्यात्युपचारस्य कारणं परिशङ्किता । पतिं पप्च्छ नि्बन्थात्सोपि तस्यै व्यवर्णयत्‌ ॥१२५२॥ 
न कार्य! स्वामिनो द्रोह कृते वास्मिन्स सुस्सलः । त्वामेव शनकेईन्याद्द्रोग्यायमिति चिन्तयन्‌ ॥१२५३॥ 
वरं स ` एव विश्वास्य व्यापास्तत्र चेद्व्ः । भवेत्ते स्वामिपुत्रादियग्रकुडुम्बं स्याद्विभूतिभाळू ।।१२५४॥ 
भार्ययेति प्रेयमाणः स निश्चयविपर्यये । टिक्कं विदितवृत्तान्तं कृत्वा बद्धोधमः कृतः ।।१२५५॥ 
गतागतानि ङुर्वाणे . दुधक्षावथ पार्थिवः । स पुत्र इव विश्वासं ययौ दैवविमोहितः ॥१२५६॥ 
विपयेस्ता. मतिः पुत्र विश्‍वासो वैरिसंश्रिते । जायते क्षीणभाग्यानां को नाम न विपर्ययः ॥१२५७॥ 
भयः स्वार्थलोभान्मैयद्रान्थंसमागमः । सरघोपद्रवः क्षौद्रलुब्धेरिव न चिन्त्यते ॥१२५८॥ 
तं पीडितं प्रजिना च राज्ञा चावनतिं ततः । उत्पलोऽक्रारयट्टिक्कं नीविं चादापयत्छुतम्‌ ॥१२५९॥ 
राजाऽथ देवसरसं जितं संत्यज्य कातिकें । बाष्टूकाण्यमशाद्ग्रामं खेरीविषयवतिनम्‌ ॥१२६०॥ 
स. कल्याणपुराऽभ्यणें रणेस्तेस्तेविंलक्षताम्‌ । भिज्लुकोष्ठेश्वर्युखानपि निन्ये महाभटान्‌ ॥१२६१॥ 
मध्याद्भिक्षाचरादीनां सुजिः काककुलोद्धवम्‌ | जीवग्राहं महावीरं युधि जग्राह शोभकस्‌ ॥१२६२॥ 
'भवकीयस्य क्रत्वादौ विजयस्य पराभवम्‌ । भूथुजा तद्णुहा .दण्धाः कल्याणपुरवतिनः।॥१२६३॥ 
दग्धे वडोसके भिक्षाचरो नष्टाश्रयो व्यधात्‌ । स्यक्त्वा तां क्ष्मां समालायां ग्रामे काकरुहे स्थितिस्‌। १२६४॥ 
अनुजो भवकीयस्य विजयस्य भयान्नुपम्‌ । संश्रितस्तेन तूग्रेण बदूध्वा कारागुहेऽपिंतः ॥१२६५॥ 
भूरिसेन्यानुगं श्रपुरे विन्यस्य रिन्हणम्‌ | आस्कन्दाशङ्किनीं राजा चक्रे राजपुरीमपि ।।१२६६॥ 


क्या करें और क्या न करें ॥ १२५० ॥ उसी बीच उत्पळकी पत्नीने बच्चेको जन्म दिया। उस समय राजाने 
अपना काम बनाने लिए पिताके सदृ उसके पास प्रसवकाछके लिए उपयोगी विभिन्न वस्तुयें भेजीं ॥ १२५१ ॥ 
राजाका. अत्यधिक उपचार (खातिरदारी) देखकर उत्पलकी पत्नीको सन्देह हुआ और उसने अपने पतिसे इसका 
कारण पूछा । विशेष आग्रह करनेपर उत्पलने सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १२५२॥ तब पत्नीने कहा--“आप 
अपने स्वामी टिक्कके साथ द्रोह न करिए | यदि करिएगा तो राजा सुस्सळ आपको भी विद्रोही समझकर एक दिन 
मरवा डाळेगा ॥ १२५३।। बल्कि अच्छा तो यह हो कि अपनेपर विश्वास उत्पन्न कराके सुस्सळका ही वधं 
कर: दीजिए । ऐसा करनेसे आपके स्वामी टिक तथा उसके पुत्र आदि कुटुम्बी धनसम्पन्न हो जायँगे, जिससे 
आएका भी भळा होगा! || १२५४ || इस प्रकार भार्याके समझानेपर उत्पळका निश्चय बदळ गया और टिक्कको सब. 
वृत्तान्त बताकर, वह राजा सुस्सळके, वधका. उपाय करने छगा।| १२५५ | तदर्थे राजाके यहाँ उसका आवागमन 
नित्यःहोता रदा और देवसे विमोहित राजा उस द्रोहीको पुत्रके समान मानने लगा ॥ १२५६ || अब राजा अपने. 
पुत्रपर अविश्वास ओर वेरीके साथीपर विश्वास करने लगा | जिनका भाग्य क्षीण हो जाता है, उनसे कौनसे 
उळ्ठे काम नहीं होने लगते ॥. १२५७। i कितु स्वार्थळोभान्ध भूखे उसी प्रकार अनथोके आ पंडनेकी चिन्ता नहीं 
करते, जैसे मधुका लोभी बंहेलिया मधुमक्खियोंके उपद्रबकी परवाह नहीं करता॥ १२५८ || तदनन्तर मंत्री 
' अंज्जिसे पीडित. और राजाके द्वारा धिक्कृत युवराज विजयको उत्पंलने टिंकसे मिलाकर टिक्कसे उसे भरपूर 
धन दिलाया ॥ १२५९ ॥ कार्तिक मासमें उस जीते हुए देवसरसको त्यागकर राजा  सुस्सळ खेरी प्रदेशमें स्थित 
बाष्टका ्रामको चला गया ॥ १२६० || कल्याणपुरके पास उस राजाने ऐसे-ऐसे कई युद्ध किये कि जिन्हें देखकर 
भिक्षाचर तथा मल्लकोष्ठ आदि बड़े-बड़े योद्धा भी चकित हो गये थे ॥ १२६१ ।| युंद्रके समय भिक्षाचर 
आदिकें मश्यसे सुज्जिने काकबंरामें उत्पन्न महावीर शोभकको जीवितं ही पकड़ लिया ॥ १२६२॥ राजा सुस्सळने 
स पुत्र विजयको पराजित करके कल्याणपुरमें विद्यमान उसके सब महळ जळवा दिये ॥ १२६३॥ इसी 
प्रकार बडोसकके भी सब घर जळवा देनेपर भिक्षावर निराश्रय हों गया ओर बह स्थान त्यागकर शसाळां' 
प्रदेशके काकरुह ग्रामको चछा गया और वहीं रहने छगा ॥ १२६४॥ भवकीयका छघु भ्राता विजयके डरसे' 
सुर इ की शरणमें js था, किन्तु छुद्ध राजाने उसे केद कराके जेलमें डाळ दिया ॥ १२६५॥ तदनन्तर प्रचुरः 
नाके साथ रिल्हणको उसने शूरपुरमें नियुक्त कर दिया और भिक्षाचर आदिके आक्रमणकी ' आंक्रसे. राजपुरी- 
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Pi इच्या ` खण्डितोचण्डडामरः। स्तोकावशेषं ` सोऽपश्यत्कतव्यमरिनिर्जयरम्‌। १२६७. 
ज्यो “लवन्याथ कर शक्तिक्षयशुपागताः | विदेशगमनं भीता रिपौ बलिनि ss ॥१२६८ी 
सप्यभाग्यावतारभिलुपक्षजुयां . यतः । जीवतामप्यनुल्लासान्निजीवत्वमिवाययो . ॥१२६५९॥० 
स “ सोमपालकौटिल्यं स्मरन्कुर्या हिमात्यये । इमशानोबी राजपुरीमिति घ्यायन्न्यवर्तत ॥१२७०॥: 
शान्तम्रायस्वदेशोबींवि्तस्य महीपतेः । तस्यार्णवान्तक्रमणप्रतीतिः  समभाव्यत ॥१२७श॥ 
शतकीयो  योऽ्बशिदटो विज्ञवक्षपिते जने । वर्षं वर्षे स तद्राज्ये युगदीथ त्वमन्यत ॥१२७२॥: 
अदुसब्रासदारिद्रयप्रियनाशाद्विशसेः  । स राज्यकालः संबंस्य परितापावहो भूत्‌ ॥१२७३॥: 
नरः ` पौरुपनेधुर्येशठत्वेन करोति किम । विधातवृत्तिवेचित्रयरराधीनासु सिद्धिपु ॥१२७४॥ 
पुरोभूतं कंचित्परिहरति राशिं तम इव व्यतीते कस्मिश्रिद्धिरिरिव विदृत्यास्यति दशम्‌ |. .- . 
स्वमुन्नद्नयासन्न कचन नृपतिं ददर इव क्रमेत्सषटरृष्टः स्फुटमिति गतीनामनियमः ॥१२७५॥ 
विश्वासनिहताबिन्दनुच्चलादीःयुराऽसत्‌ । नित्यं विकोशशस्त्रो यः पुराविद्भ्यो निशम्यच ॥१२७६॥ 
बिदूरथादिदृत्तान्तं नादात्केलिक्षणे मुवन्‌ । स्रीषु संभुज्यमानासु विश्वासविशदां दशम्‌ ॥१२७७॥. 
स बन्थाविव नि्बन्धाद्िशश्वास यहुत्यले तत्र संभाव्यते केन दैवादन्यो बिमोहळृत्‌ ॥१२७८॥ 
टिक्करादयो भूमिपतेः सुजेर्बान्यतरे हते | त्वां तुल्यकार्यकर्तारं विश्व. इत्यूचुरुत्पलम्‌ ॥१२७९॥ 
सुजिनं व्यइवसीत्तस्मिन्स जिघांसुस्तु भूभुज्‌ । तत्र तत्राभवत्सजः प्रसङ्गं. नासदत्पुनः ॥१२८०॥ 


TOR ROCCO oe Oe SoS एज न मम 
को भौ सुक्त कर दिया ॥ १२६६ ॥ इस प्रकारके उद्दण्ड व्यवह्दारसे राजा सुस्सळने प्रचण्ड डामरोंको ध्वस्त करके 


उसने हा टओपर बिजय प्राप्त करनेके लिए बहुत थोड़ा काम अवरिष्ट देखा ॥ १२६७॥ उधर भिक्षाचर तथा 


£) 


लवन्यक्री शक्ति नष्ट हो गयी थी अतएव बलवान्‌ शत्रुसे डरकर उन्होंने विदेश भाग जानेमें ही अपना कल्याण 


. समझा ॥ १२६८॥ किसी अमाग्यको अवतरणासे भिक्षुपक्षके छोगोंके जीवित रहते ही अनुत्साहके कारणं 


एक विचित्र प्रकारकी निर्जीवता छा गयी ॥ १२६९॥ इधर पी व सोमपालकी कुटिळताका स्मरणं 
करके निश्चंय किया कि यह हिम ऋतु बीतनेपर राजपुरीको मैं श्मशानके रूपमें परिणत कर: दूँगा? 
॥ १२७० ॥ अपने देशी धरतीपर विष्छवकी सब तरहसे शान्ति स्थापित हो जानेपर उस राजाको यह्‌ 
विश्वास हो गया कि अब मैं समुद्र पयेन्तकी प्रथ्मीपर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर सकता हूँ ॥ १२७शा 
एक समय विप्छवमें . सब लोगोंके मर जानेपर उसके पास केवळ एक : प्रतिशत योद्धा बाकी रह गये थे. सो 
अब प्रतिवष उसके राज्यमें योद्धाओंकी चोगुनी वृद्धि होने लगी ॥ १२५२॥ असुख, त्रास, दारिद्रय तथा 
प्रियजनोंके विनाश आदि अनथाँसे वह राज्यकाळ सबके लिए सन्तापदायक था ॥ १२७३ ॥ जब विधाताः 
के व्यवहारवेचित्र्यसे सिद्धियाँ पराधीन द जातो हैं, तब मनुष्य पुरुषार्थ, निष्ठुरता एवं शठताके वशीभूत 
होकर कर ही क्या सकता हें || १२७४ ॥ देव कभी समक्ष उपस्थित मनुष्यको अन्धकारके समान त्यागंकर आगे 
बढ़ जाता है ।. जो मनुष्य पीछे छूट गया रहता.है, उसे सिंहके समान आँखें फाड़कर दूर-दूर.तक निगाह 
दौड़ाता हुआ देखता है । कभी वह किसी समोपके राजाको छोड़कर मेढकके समान कूदकर आगे 'निकळ 
जाता है ।. तात्पय यह है कि विधाताकी गतिमें कोई नियम नहों दिखायी देता॥ १२७५ ॥ बहः राजा'सुस्सळ 
ब्रिश्‍वासवश मारे गये राजा उच्चछ आदिको निन्दा. करते हुए पुरातन वृत्तान्त बतानेबाळोंके मुखसे 
सब हाळ सुनक्रर सदा नंगे शस्त्र अपने पास रक्खे रहता था ॥ १२७६॥ कभी-कभी विहारके . समय वह राजा 
विदूरथ आदिका .बृत्तान्त स्वयं चिल्ला-चिल्लाकर सुनाता और विश्वास भरे नयनोंसे निं्दारता. -हुआ 
झ्लियोंके साथ सम्भोग. करता था ॥ १२९७७॥ इस प्रकार सवथा सतक रहनेवाले उस राजाने जो बालके 
समान .उत्पछूपर .इतना विश्वास किया, उस विषयमें देवके सिवाय अन्य कौन उसके सनमें ऐसा मोह 
उत्पन्न कर सकता था ॥ १२७८ ॥ टिकत आदि राजाके वरी उत्पळसे बराबर कहा करते थे कि -राजा.सुस्सळ, 
सुजि. तथा अन्य.क्रिसी प्रमुख राजपुरुषका वध कर. देनेपर हुम तुम्हें. अपने बराबरका कायकता . मान ळेगे? 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्रतिश्रुतवि लम्बेन समन्योरय  अूपतेः । माती __देवसरसात्ञीविमात्मजम्‌ ॥१२८१॥ 
 व्याधमशस्तराजादोस्तीक्षणांश्रात्मसमान्परान । आदाय कार्यमेतेम सिद्धथेदित्युक्तवाच्युपस्‌ ॥ १२८२॥ 
उचित्योचित्य सेनाम्यो ग्रहीतेः साइसक्षमैः । शतेः समं त्रिचतुरे! पत्तीनामेकदा ययौ। [तिलकम्‌] ।१२८३॥ 
` समयान्वेषिणो इन्तुस्तस्यासन्नस्य सर्वदा । प्रियाहारादिदानेन इन्तान्तःप्रीतिकायभूत्‌ ॥१२८४९ 
तुरंगं मन्दुराचक्रव्स्याख्यं  नगरस्थितम्‌ | अस्वस्थमुन्नाघयितुं तुर्गव्यसनी नृपः ॥१२८५॥ 
स लक्ष्मकमतीहारकस्यात्मज्घ॒खातिजान्‌ । पाशचोदविसृटवानासोतक्षणे तस्मिन्मिताहुगः ॥१२८६॥ 
` भ्रङ्गारो ' लक्ष्मकापत्यं निशञम्यासेनिवेदितम्‌ । व्यघाच्छुतिपथे राज्ञस्तदुत्पलचिकीरषितम्‌ ॥१२८७॥ 
विरुद्धे ` बन्धुधीरषटहिसारम्मेऽपि संभवेत्‌ । आसन्नजीवितान्तस्य जन्तोः नापझोरिव ॥१२८८॥ 
स शापो गान्धार्यास्तदपि सरुषो 'माषितम्षेस्त उत्पाताश्चश्नुः स्वमपि तदभीमं प्रकटयन्‌ । 
कुलान्तं तत्राणाक्षममकृत वैङुण्ठमपि तद्विदननप्यन्यत्वं क इव. भवितव्यस्य इरुतास्‌ ॥१२८९॥ 
मिथ्यैतदित्यधिक्षिप्य क्षितिपालः प्रदर्शयन्‌ । तमङ्गुल्योत्पलादांस्तानग्रस्थानेवमन्रवीत्‌ ॥१२९०॥ 
दोग्धु सुतोऽभवद्योगादनिच्छत्स्वास्थ्यमेष मे । खां दुश्म॒त्पलाचष्टे ्वेनान्यैर्वाथ चोदितः ॥ १२९१॥ 
ते छादयन्तः स्मेरास्या धाष्ट्येन भयपैक्रतम्‌ | वक्ति देवो यदस्माभिर्वाच्यमित्येवसूचिरे ॥१२९२॥ 
निर्यातेष्वथ तेष्वीषत्साशङ्क. इब निश्चलान्‌ । द्वाःस्थेनाकारयद्द्वित्रानन्तिके पुख्यशस्त्रिणः ॥१२९३॥ 
उन्मनाश्च किमप्यासीद्विनिःश्वस्य स चिन्तयन्‌ । साश्रुश्च न रतिं लेभे नुत्तगीतादिदशेने ॥१२९४॥ 
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॥ १२७९ || सुञि उत्पळपर विश्वास नहीं करता था। अतएव वह राजा सुस्सळको ही मार डाळनेकी ताकमें 
रहता था। किन्तु उसे कोई मोका ही नहीं मिला ॥ १२८० ॥ उधर राजाने टिक्कका वध करनेके लिए 
उत्पलको जो तैयार किया था, उस कायमें बिलम्ब होनेसे वह नाराज हो रहा था। सो उसको विश्वास दिलाने- 
के छिए उत्पलने देवसरससे अपने पुत्र नीती, व्यांघ तथा प्रशस्तराज आदि अपने समान तौक्ष्णां ( घातकों ) 
को बुळवाकर राजासे कह! कि “इन ळोगोंकी सहायतासे आपका कार्ये शीघ्र सम्पन्न हो जायगा? ॥ १२८१॥ 
॥ १२८२॥ तदनन्तर उत्पळने एक दिन सेनाओंमेंसे छांटकर सौ साहसी व्यक्तियोंको चुना । फिर उनमेंसे 
भी ढॉँट-छॉटकर केवळ तीन-चार व्यक्तियोंको ससन्द किया और उन्हें साथ लेकर चला ॥ १२८३॥ हा हन्त ! 
सदा साथ रहकर जो राजाके वधका अवसर देख रहा था, उसको राजा प्रिय आहार आदि देकर अपना 
अन्तरंग प्रेमी समझे बेठा था ॥ १२८४ ॥ घोड़ोंका शौकीन राजा सुस्सळ नगरमें रहनेवाळे मन्दुराचक्रबतीं 
नामक अपने अस्वस्थ घोड़ेको नित्य घुमाता था ॥ १२८५॥ उसने उस समय छक्ष्मक प्रतीहार तथा कय्याके 

पुत्र आदि अपने झुख्यःयुख्य पार्श्ववर्तियांको पहले ही हटा दिया था और बहुत थोड़े अनुचर उसके पास 
रह गये थे ॥ १२८६॥ उसी बीच लक्ष्मकके पुत्र श्वंगारने कुछ विश्वस्त पुरुषोंके सुखसे उत्पछका कार्यक्रम सुना 
और उसने तुरन्त जाकर राजा सुस्सलको सब बात बता दी ॥ १२८७॥ जिसका जीवन विनाशके समीप 
पहुँच जाता दै, उसका बन्धुके समान माननीय व्यक्ति भी वध कर सकता है। जैसे पशुबधशालामें पहुँचा 
हुआ पशु मरे बिना नहीं रहता ॥ १२८८ ॥ कुरुवंशको गान्धारीका शाप पहले ही मिळ चुका था। उसके बाद 
एक ऋषिने रोषके साथ वह बात दुहरायी थी । अमंगळ्सूचक उत्पात भी हो रहे थे। कुरुवंशियोंकी आँख भी 
फड़ककर अशुभ सूचना दे रही थी । साक्षात्‌ बेकुण्डनाथ भगवान कष्ण स्त्रय॑ वहाँ उपस्थित थे । तथापि कोरव- 
पाण्डववंशका संहार हो गया | तब भळा कोई अन्य पुरुष होनीको कैसे मेट सकता है॥ १२८९ ॥ सो ररंगार- 
की बातको मिथ्या समझकर राजा सुस्सळने समक्ष बेठे हुए उत्पल आदिको उँगळीके संकेतसे अपनो ओर 
अभिमुख करके कद्दा-॥| १२९० ॥ उत्पछ ! यह संयोगकी बात है कि मेरे साथ द्रोहबुद्धि रखनेबालेका पुत्र 


 ड्ंगारमेरे स्वास्थ्यकी इच्छा न करके अपने मनसे या किंसीकी प्रेरणासे तुम्हें दुष्ट कह रहा है? ॥ १२९१॥ 


ed ढिठाईसे भयके कारण उत्पन्न अपने विकारको हँसीसे हिपाते हुए उन॑ लोगॉने कहा--जब आप 
तयं ऐसा कद रहे है, तब हम लोग हा कहे] १३५३ || उन लोगोंके चळे जानेपर सश॑कके समान निश्चळ 


नजर 
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। | पुण्यक्षये पिपतिपुर्वेगानिक इवाम्बरात्‌ ॥१२९७॥ 
राजान्तरङ्गाः साशज्ञा! प्रभौ शाठयेन मोहिते र क, ५ 


अयगेव । पूत्कारमैच्छन्दातारमन्यं केचिदचेतनाः ॥१२९६॥ 
ia कालस्य बलात्कवलनग्रहः । विदन्तो5पि यदायान्ति जन्तवः कृत्यमूढतास्‌॥१२९७॥ 
रक्षणेष्वस्तचक्षुपो दिवसद्वयम्‌ । उत्पलाद्याश्च साशङ्काः कथमप्यत्यवाहयन्‌ ॥१२९८॥ 


रह: .क्षणप्राथिनस्तांस्तृतीये5ह्दयत्रवीजनपः । खात्वा प्रत्यूपे तदयं भोक्तुं यात मुर्गहम ॥१२९९॥ 
दवताचनपर्यन्तमवसायाह्निकं विधिम्‌ । आजुहावोतपलं दूतेमेधयाह्वेऽथ रहःस्थितः ॥१३००॥ 
कार्यसिद्धिं भ्रद्धानो वेजन्याद्राजसबनः । राज्ञोऽभ्यणं स साशङ्कं दाःस्थरुद्वानुगोंऽविश्व्‌॥१३०१॥ 
प्रावेशयद्द्वारि रुर व्याघ्रं तदनुजं नृपः । शेषाणामपि भृत्यानामादिदेश बहिःस्थितिस्‌ ॥१३०२॥ 
विलम्मानेध्वासेु केुचित्सर्पो वचः । सत्यं तस्योद्रयावास्तां सोत्र द्रोग्या य इत्यपि ॥१३०३॥ 
ताम्बूलदायकः ्रीढवयास्तेनावशेषितः । सांधिविग्रहिको विद्वान्नाहिलश्रान्तिके परम्‌ ॥१३०४॥ 
दूतौ .टिक्कस्याधंदेवतिष्यवेश्याभिधावुभौ । तत्र प्रसज्ञादासातामज्ञातोत्पलसंविदी ॥१३०८॥ 
वाडौत्सः सुखराजाख्यो. डामरो भिक्षुसंमतः । प्रयास्यति प्रभोट्ठा पादौ तत्कार्यसिद्धये ॥१३०६॥ 
इत्युक्तवांस्तेष्वहःसु॒तं नुपं नातिदूरगम्‌ । ससैन्यं डामरं चक्रे स्वस्य त्राणार्थमुत्पलः ॥१३०७॥ 
तथा चैनं तस्थिवांसं कृत्यमस्त्यशुनेति च । उत्ता प्रशस्तराजं तं पाश्चं प्रावेशयद्दुतंम्‌ ॥१३०८॥ 


राजाने तीन-चार मुख्य शस्रधारियोंको द्वारपालके द्वारा अपने पास बुलवाया ॥ १२९३॥ उस रोज दिन भर 

राजा कुछ अनमना-सा रहा। वह बार-बार लम्बी साँसे लेकर कुछ सोचने लगता था । नेत्रोंमें आँसू उमड़े हुए 

थे। इस कारण उस दिन नृत्य-गीत आदिमें भी उसका मन नहीं रमा ।। १२०४ || जैसे पुण्य क्षीण हो जानेपर 

कोई बेमानिक स्वगंसे गिरते समय दुखी हो, उसी प्रकार वह राजा भी दुखी होकर भ्रमवश आप्त पुरुषोंको 

भी विदेशी समझने लगा था ॥ १२९५ ॥ . अंगारकी बात सुन तथा राजाको उत्पल आदि शठोंकी मायासे 

मोहित देखकर राजाके सभी अन्तरङ्ग पाश्वेवर्ती सशंक हो उठे और कितने तो चिल्छाकर रोने-रोनेको हो 
गये और कितनोंकी चेतनाशक्ति लुप्त हो गयी ॥ १२९६॥ उनमेंसे'कुछ कहने लगे कि इसीको बरबस कालका 
ग्रास बनना कहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग सब कुछ जानते हुए भी काम पड़नेपर मूखे हो जाते हैं? ॥१२९७॥ 

उत्पल आदि द्रोहियोंने उस समयसे सभी क्षणोंमें सशंक एवं मुद्रितनेत्र रहकर किसी-किसी तरह दो दिन 
बिताया ॥ १२९८॥ तीसरे दिन क्षण भरके लिए एकान्तमें मिळनेकी प्राथंना करनेपर राजा उनसे मिळा 
और कहा कि इस प्रातःकाळके समय आप लोग स्नान-भोजन करनेके लिए अपने-अपने घर जाइए! ॥ १२९९ ॥ 

तदनन्तर मध्याहृकालमें दूत भेजकर राजाने देवपूजन पर्येन्त आह्निक विधि सम्पन्न होनेके अवसरपर उन 

उत्पछ आदिको बुंछढवाया॥ १३००॥ तब कार्यसिद्धिकी इच्छासे उत्पल एकान्तमें विराजमान राजाके पास 

जानेके लिए द्वारपर पहुंचा । किन्तु द्वारपाल . संक था । अतएव उसके साथियोंको बाहर ही रोककर अकेळे 
उत्पलको ही भीतर जाने दिया ॥ १३०१ ॥ किन्तु उत्पलके भीतर पुहुँचनेपर राजाने उसके छोटे भाई व्याघ्रको 
भीतर बुळवा छिया, बाकी सब शत्य छोगोंको बाहर दी बेठनेका आदेश दिया ॥ १३०२॥ जब कुछ आप्तजनांके 
आनेमें विलम्ब हुआ, तब रुष्ट होकर राजाने कहा कि 'जो सद्स्य अबतक नहीं आये हे, वे राजद्रोही हैं । वे 
अब बाहर दी रहें? ॥ १३०३ i तदनन्तर उसने वयोवृद्ध ताम्वूळदायक तथा सन्धि-विम्रहके अधिकारी विद्वान. 
राहिळको भीतर आनेकी अनुमति दी ॥ १३०४॥ उस समय अर्घदेव और तिष्यवेश्य ये दो टिके दूत वहाँ 
उपस्थित ये । उन्हें इस बातका पता नहीं था कि उत्पछ महाराज सुस्सलके पास पहुँच चुका है ॥ १३०५ ॥ मिक्षा- 
चरका गुप्तचर वाडोत्स सुखराज डामर भी वहाँ उपस्थित था और कहता था कि अभु ( राजा सुस्सळ )के चरणों 
का दर्शन. करके मैं चछा जाऊँगा ॥ १२०६ ॥ उन दिनों उत्पलने आत्मरक्षाके निमित्त राजमहळसे थोड़ी ही दूर- 


पर. डामरोंकी एक सेना रख छोड़ी थी ॥ १३०७॥ कुछ क्षणों बाद उत्पलने राजासे कहा कि भरास्तराजसे 
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प्रविष्टो निर्जनं बाह्ममाकुस्य स मण्डपम्‌ । अलक्ष्यमाणव्यापारों द्वारमगंलितं व्यधात्‌ ॥१३०९॥ 
खानाद्रकेशं शीतालुतया प्रावारवेष्टितम्‌। कृत्वा कृत्खं वपुः कृष्टश्रीकं विष्टरोपरि॥१३१०॥ 
आसीनं वीक्ष्य नृपतिं प्रसङ्गो नेच्शो भेत्‌ । विज्ञप्ति कुरु भूभतुरित्यूचे व्याघ्र उत्पलम्‌ ॥१३११॥ 
स तया संज्ञया व्यग्रः पादप्रणतिकैतबात्‌ । राज्ञोऽग्रमेत्य तच्छ्नीं विष्टरस्थामपाहरत्‌ ॥१३१२॥ 
विकोशां चाकरोत्पशयंस्तां तथोद्धान्तलोचनः । प्राह स्म हा धिविंक द्रोह इति यावद्वचो नृपः ॥१३१२॥ 
प्राहरत्रथमं तावत्सव्ये पाश्च तयैव सः । तस्य प्रशस्तराजेन मूर्धनि प्रहृतं ततः॥युग्मम्‌॥१३१४॥ 
व्याघ्रेणाथ क्षतं वक्षस्ताभ्यामेवासकृत्तदा । प्रहृतं तत्र स॒ पुनः ग्राहरन्न द्विरुत्पलः ॥१३१५॥ 
पूर्वयेव प्रहत्या हि छिन्नपाश्वास्थिमालया । मेने कृशन्त्रतन्त्रीकं स तं भ्रोषितजीवितम्‌ ॥१२१६॥ 
गत्वा तमोरिं पुत्कतुमिच्छन्व्याघ्रेण राहिलः । पृष्ठे कृताहतिदित्रा नालिका नोज्झितोसुभिः ॥१४१७॥ 
ताम्बूलदायकस्त्यक्त्वा कङ्कोलायजजको त्रजन्‌। दीनो निजेभ्यः कारुण्यादुत्पलेनेव रक्षितः ।।१३१८॥ 
अन्तः सञ्च॒त्थिते क्षोभे बाह्ममण्डपवतिभिः | टिक्ककाद्येः कृता लुण्टिदरोंदगरह्येरुदायुवैः ॥१३१९॥ 
उत्पलो निहतो रान्नेत्यवेत्य करकस्थितेः । बहिःस्थान्हन्यमानान्स्वान्समाश्वासयितुं ततः ॥ १३२०॥ 
रक्ताट्रवखं संदश्य तमोरेवंपुरुत्पलः । ऊचे मया इतो राजा न त्याज्या तश्चभूरिति ॥१३२१॥ 
तच्छुत्वा दुःश्रवं राजभृत्याः क्कापि भयाद्ययुः । ्रोहाइुगासतवङ्गणान्तलब्धोज्ञासा व्यधुः स्थितिम्‌ ॥१३२२॥ 


कुछ काम है। अतएव उसे बुळवा दीजिए'। इस प्रकार प्रशस्तराजको भी उसने तुरन्त भीतर बुलबा लिया 

॥ १३०८॥ भीतर पहुँच तथा एकान्त देखकर उसने तुरन्त द्वार बन्द करके अगला चढ़ा.दी। यह काम 

इसने इतनी फुर्तीसे किया कि किसीको इस बातका पता ही नहीं लगा ॥ १३०९॥। उस समय स्नानके कारण 

राजा सुस्सलके केश भीगे हुए थे और ठंढकसे बचनेके लिए उसने एक चादर ओढ़ रक्खी थी, जिससे उसके 

सब अंग ढँके हुए थे। उसकी इस्त्रिका (कटार) आसनपर रक्खी हुई थी॥ १३१०॥ तदनन्तर जब 

राजा आसनपर बैठ गया, तब यह सोचकर कि इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिलेगा” व्याघ्रने उत्पळसे 

कहा किं महाराजको सूचना दे दो” ॥ १३११॥ व्याघ्रके उस संकेतसे व्यम होकर उत्पलने महाराजके 

चरणोंको प्रणाम करनेके बहाने आसनपर रक्खी हुई कटार उठा ळी ॥ १३१२॥ और तुरन्त उसने 

घबड़ायी हुई आँखोंसे उसे देखकर कटार म्यानसे बाहर निकाल छी। तब राजा हा धिक्‌ ! यह क्या द्रोह! 

इतना जवतक कहे।| १३१३॥ उसके पहले ही उत्पलने वह कटार राजाके वामपाश्वमें घुसेड़ दी । उसके 
बाद प्ररास्तराजने उसके मस्तकपर प्रहार कर दिया ॥ १३१४॥ उसी समय व्याघ्रने राजाके वक्षःस्थळपर 
आघात किया । इस प्रकार प्रशास्तराज तथा व्याघ्र इन दोनोंने उसपर अनेक प्रहार किये, किन्तु उत्पलने 
फिर दूसरी वार कटार नहीं चछायी || १३१५॥ पहले ही प्रहारसे उसकी पसलियोंकी दृड्डियाँ कट गया और 
अतड़ियाँ निकलकर बाहर आ गयीं, तभी उन्होंने समझ लिया कि राजा मर गया ॥ १३१६॥ तभी राहिल 
सहायताथ लोगोंको बुळानेके लिए खिड़कीकी ओर दौड़ा, किन्तु व्याघने उसे रोककर सृतप्राय राजाके ऊपर 
दो-तीन नलिकाओंका प्रहार और किया ॥ १३१७॥ यह देखकर बृद्ध ताम्बूछदायक जय्यक पानका डब्बा आदि 
फककर करुणावश दुखी होकर वहाँसे जाने लगा, किन्तु उत्पलने आगे बढ़कर उसे बचा लिया। क्योंकि बह भी 
उसीके पक्षका एक व्यक्ति था ॥१३१८॥ तदनन्तर जब भीतरी मण्डपमें क्षोभ तथा हाहाकार मच गया, .तब टिक 
आदि बाहर बठे हुए सरासर विद्रोहियोंने छूट-पाट मचा दी ॥ १३१९॥ उधर शहर बाहर टिकी हुई सेनामें यह 
खबर फळ गयी कि राजाने उत्पलको मार डाळा'। यह सुनकर सेना राजमहरूपर टूट पड़ी और बाहरी 
_ _ोगोंको मारने छगी। तबडन्हें आश्वस्त करनेके लिए उत्पछने खिड़कीपर आकर रक्तसे रंगा बस्न तथा अपना शरीर 
हा pi दिखाया और कहा कि 'मैंने राजाको मार डाळा है। उसकी सेनाको मत छोड़ना? | १३२० ॥ 
_ 11 १३२१॥ यह दुखदायी समाचार सुनकर राजा सुस्सळके सेवक डरके मारे भाग गये ओर. विद्रोही लोग 
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निर्यान्तो मण्डपाततीकष्णा निजधुर्नागकामिधम्‌ । दवाराविष्टं निष्कृष्टकृपाणीकं नुपानुगम्‌ ॥१३२३॥ 
भूपाङशय्यापालस्य त्रेलोक्याख्यस्य सेवकः । निन्दनद्रोहं टिक्कका्थेद्ा:स्थश्रेकों विपादितः॥१३२४॥ 
उत्कृष्ट नष्टसत्त्वानां मध्ये राजानुजीविनाम्‌ । सखेटकासि धावन्तं भावुकान्वयभूपणम्‌ ॥१३२५॥ 
दृष्टा सहजपालाख्यं पाश्वद्धारेण निर्ययुः । तीक्ष्णाः स त्वपतड्मौ तद्भृत्यग्रहृतिक्षतः ॥१३२६॥ 
जाते ङुकीतिकालुष्यपात्रे राजात्मजत्रजे । वेलश्यक्षालनं सिद्ध तस्य स्वक्षतजेः परम्‌ ॥१३२७॥ 
हतो दैशिकसंवादिदेहो राजात्मजभ्रमात्‌ । विद्वान्दिजन्मा नोनाख्यस्तीक्षणपक्ष पुरो गतः॥ १३२८॥ 
अक्षतान्त्रजतो वीक्ष्य तीक्ष्णानग्रामान्तरोन्सुखाम्‌ । चित्रापिंता इव क्रोधान्नाघावन्केऽपि शखिणः ॥१३२९॥ 


राजवंश्या सना महीपाउग्रीतिपात्रमथाययुः । स्थगयन्तोऽङ्गणं स्थूळकाया जनविवजितम्‌ ॥१३३०॥ 
तास्तान्कापुरुषान्हृषदेवोदन्तात्प्रशृत्यलंम्‌ ` । स्मृत्वा च कीतयित्वा च कृतभारग्रहा इव ॥१३३१॥ 


जाता दुष्कृतसंस्पर्शात्खेदात्कतुं न शक्नुमः । पापात्पापीयसां येषां नामग्रहणसाहसम्‌ ॥१३३२॥ 
अङ्गणान्मण्डपारूढिं मन्वानाः पौरुषं महत्‌ । पापिनः केपि तन्मुंख्या ददशुः स्वामिनं इतम्‌॥१३२३॥ 
` अधरेणास्नसंस्कारलेशावेशम्रकम्पिना । वदन्तं दन्तद्ेन स्वान्तस्यान्तेऽनुतप्तताम्‌ ॥१३३४॥ 
वञ्चितः कथमेषो5हमिति नामेति चिन्तया । निस्पन्दे जीवितान्तेऽपि तथैव दघतं दशों ॥१३३५॥ 
श्यामायमानं बाष्पेण व्रणवकतरेरुदश्चता । अन्तःप्रश्ान्तामर्षाग्निशेषधूमरूतात्विषा ॥१३३६॥ 
आननस्यार्फुटीभूतचन्दनोज्लेखङङ्कुमम्‌ । सक्तया लिंखितस्येव घनक्षतजलाक्षया ॥१३२७॥ 


` ` उसी आँगनमें उत्सव मनाने लगे ॥ १३२२॥ “वे हत्यारे जब मण्डपसे बाहर निकले तो नागक नामके 
. एक राजसेवकको किंवाड़ खोलकर हाथमें तलवार लिये भीतर आते देखा उसको भी तुरन्त उन्होने मार 
डाला ॥ १३२३ ॥ त्रैलोक्य नामक राजाके झाय्यापाळका एक सेवक द्वारपाछोंसे टिकक आदिके द्रोइकी निन्दा 
कर रहा था, उसे बाहर बेठे हुए विद्रोहियोंमेंसे किसीने मार डाछा ॥ १३२४॥ जिनका साहस छूट चुका था, 
` उन राज॑सेवकोमेंसे भावुकबंशके भूषण सहजपालको ढाळतळवार लिये दौड़कर आते देखा तो हत्यारे 
बगळी द्वारसे बाहर निकळ गये और उनके श्चत्यांने सहजपालको मारकर धराऱायी कर दिया ॥१३२५॥१३२६॥ 
राजपुत्रसमुदायमें इंस प्रकारकी ङुकोतिका पाप फेळनेपर जैसे चेचारे सहजपाळने अपना रक्त देकर वह्‌ बदनामी 
धोनेका प्रयास किया ॥ १३२७॥ उसी समय राजपुत्रकें भ्रममें उन हत्यारोंके साथियोंने वहाँ आये हुए एक 
सुशिक्षित बराह्मण.नोनाको भी मार डाळा। क्योंकि बह देखनेमें विदेशी जैसा लग रहा था ॥ १३२८॥ उन 
इत्यारोंको बचकर एक अन्य ग्रामकी ओर जाते देखकर भी छुद्ध शस्रधारियोंने उनका पीछा नहीं किया, वे 
चित्रकी भाँति जहाँके तहाँ खड़े रह गये ॥ १३२९॥ उसके बाद दिवंगत राजाके प्रेमपात्र एबं उसके समर्थक 
मोटे-मोटे राजवंशी वहाँ आये और उन्होंने वही के छोगोंको हटा-बढ़ाकर आँगन खाली कराया ॥ १३३० ॥ उन्होंने 
राजा हर्ष देवके वृत्तान्तसे लेकर अबतकके इस प्रकार कायरतापूर्ण हिंसाकी चचो की । क्योंकि उन्हें यह अनुभव 
हुआ कि उनके ऊपर कतेव्यका बहुत बड़ा भार आ पड़ा हे ॥१३३१॥ 'बाइमें उन्होंने कहा_- 'पापके संस्पर्शभयसे 
हम उन पापियोंका नाम छेनेमें असमर्थे हैं, जिन्होंने यह महान्‌ कुकमे किया ह? । अब आँगनसे मण्डपमें जानेके 
कार्यको बड़ा पुरुषार्थे मानते. हए कुछ पापियोंने भीतर जाकर देखा कि उनके प्रभु मार डाळे गये ॥१३३२॥१३३३॥ | 
उस मृतक राजाकी सुखाकृतिको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अवचित समयमें उसने अपनी अन्तरात्माकी 
बेदना प्रकट करनेकी चेष्टा की थी । इसी कारण उसका अधरोष्ठ दाँतोंके बीचमें था ओर उसपर रुघिर लिपटा 
हुआ था ॥१३३४॥ उसके निस्पन्द नेत्र अब भी खुळे हुए थे, ओर मानो वे कह रहे थे कि मेरे साथ ऐसी धोखेबाजी 
क्यों की गयी ?॥ १३३५ ॥ उसके शरीरमें जो घाव स मुँह रुधिर सूख जानेके कारण काळा पड़ गया था । 
जिसे देखकर ऐसा ळगता था कि उसके अन्द्रकी अमर्षरूपी अग्नि ठंढी पड़ गयी है. ओर घुएँकी आभा बाहर 
तिकळ आयी है ॥ १३३६॥ उसके छळाठमें लगा हुआ केसरिया चन्दन छुप्त हो गया था। उस चन्दनकी धूसिङ 
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आरयानास्रजटीभूतकेशं नग्नं भवि च्युतम्‌ । पर्य्तपाणिचरणं स्कन्थाग्रारस्विकन्धरम्‌ ॥१३३८ी 
त॑ वीक्ष्य नोचितं किंचिदाचेरुस्ते नराधमाः । वैजन्यस्य फलं अदृश्वेत्यावेगादधिचित्षिषुः ॥१२२९॥ 
बद्ध्वा तुरगे युण्ये वा तेनांतश्चिताग्निसात्‌ | कतुं न वा पारितः स प्राणत्राणाय धावितः । १३४०॥ 
आस्तां विलम्बसाध्यं वा कमेतद्धाप्टदारुसात्‌ | सज्ाम्नि चाग्निसाद्गेहमपि कश्चिन्न नाकरोत्‌ ॥१३४१॥ 
राजवाजिनभेकैकं  तेऽध्यारह्य पलायिताः । निर्लुण्ठितस्तु कटको त्रजन्ग्रामेषु डामरेः ॥ १३४२॥ 
न पुत्रः पितरं पुत्रं पिता वा प्रत्यपालयत्‌ | मृतं हतं लुण्ठितं वा प्रचलन्सहिमेऽध्वनि ॥१३४३॥ 
न कोपि शखरभृत्सोऽभूत्सपत्वा मानोन्नतिं पथि । परेराक्षिप्यमाणो यः शत्रं वस्नं च नात्यजत्‌ ॥१३४४॥। 
लबराज्ययशोराजद्विजी व्यायामवेदिनौ । कान्द राजा निहता वीरश्वस्या त्रयः परस्‌ ॥१३४५॥ 
अद्रादुत्पलाद्यास्तु कटकं वीक्ष्य विद्वुतम्‌ । प्रविश वास्तुकं छिच्वा शिरो निन्युमंहीपतेः ॥१३४६॥ 
गतेषु देवसरसं तेषु छिन्नशिरा नृपः। ततश्चौर इव प्राप ग्राम्याणां प्रेक्षणीयतास्‌ ॥१३४७॥ 
एवं द्रोहैस्तृतीयान्दामावास्यायां स॒ फाल्गुने | पञ्चपश्चाशतं वर्षानायुषोऽतीतवान्हतः ॥ १३४८॥ 
विलासशयनस्थस्य सिंहदेवस्य सा श्रुतौ । ग्रेमाख्येनेत्य दुर्वार्ता घात्रेयेण व्यधीयत ॥१३४९॥ 
संभाव्यते योऽचुभावः सशस्रस्याग्रियश्रुतो । हृतश्रोऽपि तं प्राप स तदा पितृवत्सुः ॥१३५०॥ 
मोहहुपस्दतिः स्मृत्वा चिरादुद्तचेतनः । तत्तद्दुःखाहतश्वतिविंहलाप स्फुटास्फुटस्‌॥१३५१॥ 
मदथ  झछुवता राज्यं प्रयत्नादपकण्टकम्‌ | अधमे किं महाराज त्वयात्मा परिभावितः ॥ १२५२॥ 


रेखा लिखित सरीखी अळबत्ते दीख रही थी ॥ १३३७॥ रुधिरसे सने हुए उसके केश जटा जैसे बन गये थे । 
. उसका नग्न शरीर भूमिपर पड़ा हुआ था ओर हाथ-पेर अस्त-व्यस्त होकर पड़े थे और गर्दन कन्वेपर आ गयी 
थी ॥१३३८॥ उन नराधमोंने इस स्थितिमें उसे देखकर विळाप आदि समुचित कार्य कुळे नहीं किया, बल्कि गुस्सेमें 
आकर कहा- एकान्तकी मित्रगोष्ठीका फळ भोगो' ॥१३३९॥ उसके बाद किसीने उसे घोड़ेकी पीठपर या पालकी में 
श्मशान छे जाकर दाहसंस्क्रार तक नहीं किया और वे अपने प्राण बचानेके लिए बहाँसे भाग खड़े हुए॥ १३४० ॥ 
उन्होंने कहा कि “इसे यहाँ ही पड़ा रहने दो, कुछ देर बाद इसे कोई लकड़ीकी तरह भाड़में झोक देगा? । अरे 
उन अधमोंसे यह भी नहीं करते बना कि लकड़ियें जुटाकर उसके साथ-साथउस घरको ही फू क देते ॥ १३४१। | 
इसके बदले वे एक-एक राजकीय घोड़ेपर सवार हो-होकर भाग गये । उधर डामरगण जब नगरसे ग्रामकी 
ओर जाने लगे, तव उन्होंने «सारी राज्य सेनाको शल्लाल्न आदि सब सामग्री लूट ळी ॥ १३४२ ॥ उस समय जो 
भगदड़ मची तो बीले मार्गपर चलते समय मरे हुए, मारे गये अथवा लूठे जाते हुए पिताकी पुत्रने और पुत्र- 
की पिताने भी रक्षा नहीं को ॥ १३४३॥ उस समय मार्गमें कोई ऐसा शस्त्रधारी नहीं था, जिसने शजन्नके झक- 
झोरनेपर अपना शस्र और वस्त्र न त्याग दिया हो ॥१३४४।। ळवराज तथा यशोराज ये दोनों ब्राह्मण कसरती थे। 
सो ये दो और राजा कान्द ये तीन व्यक्ति अछबत्ते अपना पराक्रम अद््शित करके बीरगतिको प्राप्त हुए ॥१३४५॥: 
नगरसे कुछ ही दूरीपर छावनी डालकर पड़े हुए उत्पल आदि विद्रोहियोंने जब देखा कि राजाकी सेना भाग गयी. 
है, तब वे छोग फिर मण्डपमें आये और राजा सुस्सछका सिर काटकर अपने साथ लेते गये ॥| १३४६॥ जब वे सब 
विद्रोही वहाँसे देवसरस चले गये, तब सिर कटे तथा चोरकी तरह मरकर पड़े हुए राजाके शवको ग्रामीण छोग 
. आकर तमाशेकी तरह देखने छगे ॥१३४७। इस अकार विद्रोहके तीसरे वर्षे अथात फाल्गुनको अमावस्याको राजा 
सुस्सळ पचपन वर्षकी अवस्थामें सारा गया॥ १३४८॥ जिस समय सिंहदेव. अपनी शय्यापर ठेटा हुआ आराम 
कर रहा था, तब धात्रीपुत्र प्रेमने उसके समीप जाकर यह भीषण समाचार सुनाया ॥ १३४९॥ जो अप्रिय 
समाचार सुनकर एक सरासत्र व्यक्ति भी तलमछा सकता था, वैसा ही वृत्तान्त सुनकर वह पिठवत्सळ सिंहदेव 
` निस्तर रहता हुआ भी अधीर हो उठा ॥१३५०॥ उसी समय बह अचेत हो गया और उसको स्मरणशक्ति लुप्त हो 
गयी । बहुत देर बाद उसे चेतना आयी तो दुःखसे धेयं खो जानेके कारण वह बड़े जोरसे घिधियाकर ड र रोने 
 छा॥१३५१ उसी दुःलके आवेगमें उसने कहा---'महाराज ! मेरे ही लिए आपने बड़े प्रयत्नपूर्वक. अकंटक राज्य 
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ग | स शनरून्ते वैरविशुदधये । अपि ते मानिनोष्गच्छंस्तात संभावनाथुवम्‌ ॥१२५२॥ 
घिते बेरे पिता आता च ते दिवि । निमेन्युः संग्रति त्वं तु वर्तसे मन्युदुःस्थितः ॥१३५४॥ 
2 __ स्पृहाम्‌ । इुल्यक्षालितवैरेषु ps कांचन क्षणम्‌ ॥१३५५॥ 
ब चदाश्रयो सन्युरहं शोधयिता जपः | दूये न तत्र यातं यत््ैलोक्यमभियोज्यताम्‌ ॥१३०६॥ 
त्सल्योत्युलकस्मेरं स्िग्धोक्तिमधुरं मुखम्‌ । मदर्शने यदासीत तन्मे पुर इवाधुना ॥१३५७॥ 
इति चान्यच्च विछपन्गाम्भीर्यालक्ष्यैकृतः । हीशोकभयमुकान्स ददर्शाप्तान्पितुः पुरः ॥१३५८॥ 
अशिक्षयत यन्मन्युर्दाक्षिण्यं निरुरोध तत्‌ । तथाप्ये स तानूचे किंचिदाचतेपकर्कशम्‌ ॥ १३५९ 
कोशैः सइंशतां वीक्ष्य इतः सत्कियां गताः । धिम्भवन्तश्च श्नं च तातस्यान्ते विपर्ययम्‌ ॥८३६०॥ 
यन्मत्पितृव्ये निहते कृतमुच्छि्जीविभिः । मान्यानां भवतां सिद्धं हा घिक्तद्‌पि नाधुना ॥१३६१॥ 
इत्युपालम्भमानस्तान्डित्रेरन्तिकमागतेः  । ढित्रेरमात्येः  कतव्यशरुतयेऽवहितः कृतः ॥१३६२॥ 
प्रस्थानं लोहरे केचिदूचुः संत्यज्य मण्डलम्‌ । त्वरां च तत्र रात्र्यन्ते वदन्तो भैक्षवं भयम्‌ ॥१३६३॥ 
गर्गात्मजं पञ्चचन्द्रमारम्व्य लहरस्थितम्‌ । द्वेराज्याचरणायान्ये घीरप्राया बभाषिरे ॥१३६४॥ 
न हि. स्गृहवङ्भि्षोविंविक्षो्नगरान्तरम्‌ । अज्नायि प्रत्यवस्थानं केनाप्यसति सुस्सले ॥१३६५॥ 
आत्मन्यसंभावनया ताइशां मन्त्रिणां नृपः । सान्तःखेदं श्वो विधेयं द्रक्ष्यथेत्यत्रवीद्चः ॥१३६६॥ 
काखापेक्षापरिव्यक्तपितृव्यापत्तिदुःस्थितत  । स कोशादिष्वथादिक्षद्रक्षिणस्राणदीक्षितान्‌ ॥१३६७॥ 


करके अन्तमें उन अधमोंके हाथों अपने आपको सौंप दिया ?॥ १३५२॥ जब कि आपने अपने समस्त शद्रंको' 
समाप्त कर दिया था, तब आंपके विश्वासपात्र छोग ही शत्रु बनकर बदला छेनेको क्यों उद्यत हो गये ?॥१३५३॥' 
जब आप वेर मोळ लेते फिर रहे थे, तब आपके पिता और भ्राता क्रोधहीन भावसे स्वगे चळे गये । किन्तु, 
आप इस प्रकार दुःख भोगकर मरे १॥ १३५४ ॥ अनरण्य, कृपाचाये, द्रोणाचार्यं ओर परशुराम जैसे अपने कुलके 
बैरका बदला छेनेवाले छोगोंसे अब आप होड़ मत करिएगा ॥१३५५॥ हे राजन्‌ ! आपके दुःखांका उत्तराधिकारी 
मैं शत्रुओसे आपके कष्टोंका बदला झूँगा । उस समय यदि मुझे तीनों छोकसे वेर करना पड़ जाय तो भी कोई 
चिन्ता नहीं ॥ १३५६॥ वात्सल्यसे स पुलकित, मन्द-मन्द झुसकानयुक्त और स्नेहमरी वाणीसे सम्पन्न होनेके 
कारण आपका मुख अब भी मेरी आँखोंके आगे उपस्थित है? || १३५७॥ इस प्रकार अनेकशः विलाप करते हुए 
अपने गाम्भीयेसे मनोविकारको छिपाये सिंहदेवने छज्जा, शोक और भयसे चुप आप्तजनांको अपने पिताके 
समक्ष खड़े देखा ॥ १३५८ ॥ अबतक उसे जिस देन्यभावनाकी सीख मिली थी, उसे उदारतासे छिपाते हुए 
सिंहदेवने कुछ आक्षेपपूवेक ये कर्कश बचन कहे--॥ १३५९॥ 'धनके आधारपर कुळीनता देखकर ही आपने 
सत्कार किया । ऐसी स्थितिमें तात सुस्सळदेबका विनाश देखकर आपको और आपके शख्रोंको घिकार हैं 
॥ १३६०॥ मेरे पिठव्यके मर जानेपर जूठा खानेवाळे उनके अनुचरोंने' जो किया, इतने माननीय होते हुए आप 
छोगोंने उतना भी नहीं “किया, ॥ १३६१॥ इस प्रकार उळाहना देनेके बाद. सिंहदेवने अपने पास उपस्थितः 
दो-तीन मंत्रियोंको आगेके कतव्यकी बात बतानेके लिए अपने अभिमुख किया ॥ १३६२ ॥ उनमेंसे 

मंत्रियोंने रातके पिछले पहर भिक्षाचरके आक्रमणका भय दिखाते हुए वह .मण्डप त्यागकर 
शीघ्र छोहर चळ देनेकी सलाह, दी ॥ १३६३ ॥ कुछ धेर्यशाळी संत्रियोंने छहरनिवासी गर्गतनय पद्च- ` 
चन््रसे मिलकर कश्मीरमें ढेराज्य अथोत्‌ साझेदारीमें दो bbs झासनकी विधि सुझायी ॥ १३६४ ॥ ` 
किन्तु उनमेंसे किसीने यह सलाह नहीं दी कि राजा सुस्सळके न रहनेपर एक नगरसे दूसरे नगरपर नित्य 
आक्रमण परायण मिक्षाचरकी उपेक्षा करके जहाँ हैं, वहाँ ही रदा जाय॥ १३६५॥ इस प्रकार आत्सबलद्दीन 
उन मंत्रियोंके वचन सुनकर राजा सिहदेवने बड़े खेदके साथ कहा--“भली-भाँति ,सोच-संमझकर कळ कतेव्यका 
निर्णय करिएगा!॥ १३६६॥ तदनन्तर सामयिक स्थितिसे असिज्ञ एवं पिताके मरणसे दुःखित सिंदददेवने 
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इतश्चेतश्च घम्भ्रम्यमाणंः प्रोधत्सतस्वरम्‌ । अन्योन्याख्यायिभिलों के! पुरं मुखरतामगात्‌ ॥१३६८॥ 
भत्तवेताठमाठेवे कालरात्र्याकुलेवे च। बभूव सा यामवती सर्वभूतभयावहा ॥१३६९॥ 
दीपैनिर्वातनिष्कम्पैश्चिन्तासपन्दैश्च मन्त्रिभिः । तिष्ठन्परिव्रतो राजा त्वन्तरेवमचिन्तयत्‌ ।१३७०॥ 
निरे सतमस्ुग्रमारते शुन्यवेशमनि। तातोऽपि निहतः शून्ये मयि जीवत्यनाथवत्‌ ॥१३७१॥ 
कश्मेतादशासह्यवेशसक्षालनावधि । कथं गोष्ठीषु शक्ष्यामि द्रष्टुं मानवतां युखम्‌ ॥१२७२॥ 
विरोधिवशवर्तिभ्यो देशेभ्यः सैन्यनायकाः । सहिमैरेव दुलंद्व्येः कथमेष्यन्ति वर्मभिः ॥१२७३॥ 
इत्थं विसृशतस्तस्य तत्तत्तीव्राभिषज्ञिनः | ययौ भीतिमतो भीमा कथंचिरसा निशीथिनी ॥ १३७४॥ 
पातश्चतुष्किकां पौरसमाश्वासाय निर्गतः | नष्टं कटकमन्वेष्डं सोऽश्वारढान्व्यसर्जयत्‌ ॥१३७५॥ 
मार्गानक्वचीसंचारेस्तुषारेविंवरोज्झितान्‌ । आह्िबसुधा मेघाः कतुं प्रारेभिरे ततः ॥१२७६॥ 
नामाप्यलन्ध्वा सैन्यस्य मोधसेन्येषु दूरतः । निवृत्तेषु नियुक्तेषु विस्य नृपतिः क्षणम्‌ ॥१३७७॥ 
यद्द्येनाइतं तरततत्परित्यक्तं ` मयाधुना । दत्तं चारीञ्भ्रितवतामभयं सागसामपि ।।१२७८॥ 
इत्याज्ञां भ्रमयामास पटहोद्ोषणेः पुरे । साशीघोषास्ततः पोरास्तत्रारज्यन्त सवतः तिलकम्‌ १३७९॥ 
अनन्तरनृपाचारवेधम्याँकारकल्पया | तया सोऽनया वृत्या फलं सद्योऽनुभावितः ॥१३८०॥ 
श॒तादप्यूनसंख्वैयः  स्थितवानचगेः समम्‌ । अनुरागहृतैरो कैस्तत्कालं पर्यंवायंत ॥१३८१॥ 
परियोक्त्यावेदनं ग्रीतिदायोपायः प्रभोः पुरः । भज॑ल्लोकस्याग्र्यमन्त्रिपदवी लकमकोऽग्रहीत्‌ ।। १३८२॥ 


रक्षाकाय॑में सुशिक्षित सन्तरियांको कोश आदिकी रक्षाके कामपर नियुक्त किया ॥ १३६७॥ कुछ ही देर बाद 
एक दूसरेको बहुत ऊँचे स्वरसे पुकारते हुए पहरेदार लोगोंके भीषण निनादसे सारा नगर झुखरित हो उठा 
॥ १३६८॥ उस रोज जैसे पिशाचोंके समुदायसे भरी एवं व्याकुळ वह काळरात्रि नगरनिवासी सभी प्राणियोंका 
हृदय भयभीत किये दे रही थी ॥ १३६९॥ उस समय दीपकोंका हिळनातक बन्द हो गया था और राजा मंत्रियों- 
से घिरकर बेठा हुआ यह सोच रहा था-1। १३७० ॥ 'द्वारविहीन, अन्धकार एवं प्रवळ वायुसे परिपूर्ण एक सूने 
घरमें मेरे जीवित रहते अनाथके समान मेरे पिता मार डाळे गये ॥ १३७१ ॥ जबतक इस प्रकारके निदेय 
हिंसाके कामांको समाप्त न कर दूँ , तबतक में गोष्ठियोंमें स्वाभिमानी वीरोंका मुख कैसे देख सकूँगा ।॥ १३७२ ॥ 
विरोधियोंके भधिंकारमें पड़े हुए देशोंसे मेरे सेनानायक हिमाच्छादित एवं. दुष्य मार्गोसे होकर मेरे पास कैसे 
आयेंगे ? || १३७३ ॥ इस प्रकार तीव्र पराभवसे त्रस्त राजा सिंहदेवके बिचार-विमश करते-करते भीरुजनोंफे लिए. 
अत्यन्त भयावनी वह्‌ रात्रि किसी-किंसी तरह बीती ।।१३७४।। तदनन्तर नगरनिवासी नागरिकको ढाढ़स बँधाने- 
के लिए राजा सिंहदेव अपने महदळके चबूतरेपर आया और भगोड़े सेनिकोंका पता ळगानेके छिए अश्वारोहियोंको 
भेजा॥ १३७५ ॥ उसी समय हिमराशिके छिद्रपर निर्मित मार्गमे घोर अन्धकार फेछाते हुए बादळ घिर आथे 
ओर घनघोर :वर्षासे सारी धरतीको एकामयी करते हुए बरसने लगे ॥ १३७६। अतएव जिन अश्वा- 
रोहियांको सेनाक्री खोजके कामपर ळगाया गया था, वे दूर-दूरतक देख करके भी पुरानी सेनाका कहीं नाम तथा 
चिह्वःभी न पाकर छौट आये । तब क्षणभर विचार करके राजा सिंहदेवने कहा--॥ १३७७॥ “अबतक राज्यकी 
सम्पदामेंसे जिसने जिस किसी वस्तुका अपहरण कर ल्या है, उसे मैं छोड़ता हूँ और सांथ ही उन अपराधियोंको 
अभयदान देता हूँ, जिन्होंने शत्रुओंसे मिलकर राज्यका अपकार किया हे? || १३७८ ॥ तदनन्तर डुग्गी पिटवाकर 
सारे नगरमें इस आज्ञाकी घोषणा करा दी गयी । यह घोषणा सुनकर चारों ओरके सभी नागरिक आनन्दित हो 
उठे और राजा सिंहदेवको आशीवाद देने लगे || १३७९ ॥ यद्यपि यह घोषणा राजनीतिक दृष्टिसे अधर्मसंगत 


. थी, लेकिन राजाकी उस पुनीत भावनाका फळ शीघ्र ही सबके सम्मुख आ गया ॥ १३८०॥ कहाँ पहले सौसे भी 


ड ` कस राजाके अनुयायी थे, किन्तु यह घोषणा होते ही प्रेमपूबेक असंख्य छोगोंने सेवकाई करनेके लिए उसे चारों 
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____ रपे घेर ल्या ॥ १३८१॥ तदनन्तर राजाको अपने मधुर बचनोंसे सबंसाधारणका स्नेह प्राप्त करनेके लिए: . 


Digitized 3अएमस्तस्ह 4501 Gyaan Kosha ४०७ 


राज्यं शय्यां नयत्येवं प्रज्ञे राज्ञि नयक्रमैः । याति मध्यं दिने मिल्नुर्विविचुः पुरमाययो ॥१३८३॥ 
तस्य ` डामरपौराश्चवारलुण्डाकसंुलः । अदृष्टपू्वो दशे सेन्यव्यतिकरस्तदा ॥१३८४॥ 
, देत श्रु्वा रिपुं राज्योत्सुकः स नगरं ब्रजन्‌ । राजा काकात्मजेनेति तिलकेनाम्यधीयत ॥१२८५॥ 


` ईतः समस्तविद्वष्यः स दैताद्यदि सुस्सलः। कथं प्रकृतयो जद्युगुणवन्तं तदात्मजम्‌ ॥१३८६॥ 


पुरुवेशे का. राजंस्तस्मादेकमहस्त्वरा । एहि पद्मपुरं यामो मागं रोद्ध विरोधिनाम्‌ ॥१३८७॥ 
आगच्छन्तो नष्टसेन्याः सुजियुख्या महाभटाः । निइता यदि वा रुद्धास्तत्र सायुघवाहनाः ॥१३८८। 
्रविष्टोऽसि ततो न्यस्तशस्त्रो द्ित्रेदिने्धुवम्‌ | नगरं नगरोकोभिः स्वयमभ्यथितागमः ॥१३८९॥ 
अलमेतैरनमन्त्ैवद्न्त इति चक्रिरे । स च कोष्टेशराद्याशच समेरास्तस्यावधीरणाम्‌ ॥१३९०॥ 
राज्यं विदङ्भिः संग्नासं तांस्ताञ््चासनपद्गकान्‌ । हुतमर्थयमानेंश्र विलम्बं कारितो निजैः ॥१३९१॥ 
अतो बहुहिमापातविवशाशेषपैनिकः । आसदन्नगरोपान्तं समयेन स तावता ॥१३९२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे लब्घे निःसैन्यस्य ससेनिकः । गर्गात्मजः पश्नचन्द्रो नपतेः पाथ्वमाययो ॥१३९३॥ 
हतस्वाभिपरित्यागममन्युक्षालनकाङक्षिमिः । राजपुत्रैः समं सोऽथ वीरो योद्धुं विनिर्ययौ ॥१२९४॥ 
असंभावनसंग्रामात्वीश्य तान्िलनुसैनिकाः | यावल्मारेभिरे योद्धुं तावत्किमपि स्वतः ॥१२९५॥ 
क्षणेनेव ययुरभ्गं तांस्तान्वीक्ष्य इतान्निजान्‌ । न संस्तम्भयितुं शेकुः स्वचमूश्च पलायिनीः ॥१२९६॥ 
सेनानाथाश्च ये. मुख्या भिलुएथ्वीहरादयः । अदृष्टपूच॑ संत्रासं तेऽप्यशस्निवदाययुः ॥१३९७॥ 
विद्रवन्तोऽुयाताः स्युस्ते चेददूरं जपातुगेः | तन्नूनमवशिष्येत क्षणादेव न किंचन ॥ १२९८ 


अनेक उपाय बतानेवाछे छक्ष्मकने प्रधान मन्त्रीका आसन ग्रहण किया॥ १३८२॥ उस बुद्धिमान्‌ राजाने ऐसी 
सुन्दर नीति अपनाकर सब नागरिकोंको मुग्ध कर दिया और दोपहरके समय जब वह राय्यापर लेटकर आराम 

कर रहा था, उसी समय भिक्षाचर नगरमे प्रविष्ट होनेके विचारसे वहाँ आ पहुँचा १३८३ ॥ उसके साथ बहुतेरे 
डामर, पुरवासी, अश्रारोही और छुटेरे थे। इनके अतिरिक्त सेना इतनी बड़ी थी कि जिसे कभी किसीने देखा 
ही नहीं होगा ॥ १३८४॥ राजाको मारा गया सुनकर राज्य प्राप्त करनेके लिए नगरके भीतर घुसते हुए भिक्षाचर- 
से काकपुत्र तिळकने पूछा-॥| १३८५ ॥ “समस्त शवुओंके साथ रा यदि सुस्सळ मार डाला गया तो यहाँकी 
प्रजा क्या उसके गुणवान्‌ पुत्रको छोड़ेगी ? ॥१३८६॥ ऐसी परिस्थिति नगरप्रवेरासे क्या लाभ ? चलिए, पदमपुर 


` चलकर हमळोग अपने शत्रुओका मार्ग अवरुद्ध कर दें ॥ १३८७॥ जिनकी सेना नष्ट हो चुकी है, ऐसे सुड्जि 


योद्धा यदि वहाँ ही रोककर आयुध एवं वाहून समेत नष्ट कर दिये जाये ॥ १३८८ ॥ तब आप 
pe दो-तीन दिनोंमें ही नगरनिवासियोकी प्राथेनापर आसानीसे नगरके भीतर प्रविष्ट हो जायेगे! 
॥ १३८९॥ इसपर कोष्ठपाळ आदि राजे उसकी अबहेलना करके हँसी उड़ाते हुए कहने छगे- ऐसे बद्ध 
विचारोंकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है'॥ १३०० ॥ तदनन्तर राज्यप्राप्तिक बाद शासनसम्बन्धी विभागोंकी 
मागे करते हुए परस्पर छड़ते-झगड़ते उन्होंने बहुतेरा समय बिता दिया ॥ १३९१॥ उसके बाद जब वे 
नगरकी ओर बढ़े तो जोरोंसे बफ गिरने लगी, जिससे उतने समयमें नगरके पास पहुँच करके उनके सभी सिके 
बेकार हो गये ॥ १३९२ || इतना समय मिल जानेपर सेना समेत गगचन्द्रका पुत्र पंचचन्द्र सेनाबिहीन राजा 
सिंहदेवके पास जा पहुँचा॥ १३९३॥ दिवंगत प्रभुके परित्यागजनित पश्चात्तापका क्षाळन करतेके लिए 
बह वीर पंचचन्द्र बहुतेरे राजपुत्रोंकी साथ लेकर शब्रुओंसे युद्ध करनेके लिए निकळ पड़ा ॥ १३९४ ॥ जिसकी 
कोई संभावना दी नहीं थी, उस युद्धको उपस्थित देखकर भिक्षाचरके सनिकोने जेसे ही युद्ध आरम्भ 
किया और उन्होंने अपने पक्षके कुछ सेनिकोंको मरते देखा, त्यांही वे रणभूमि त्यागकर भाग खड़े हुए। 
यद्यपि बडे-बदे योद्धाओंने वह भगदड़ रोकनेकी चेष्टा की, किन्तु वे उसमें सफळ नहीं हो सके ॥१३९७५॥१३९७॥. 
अब विपक्षीके मिश्लु-प्रध्वीहर आदि सुख्य सेनानायक अतर्कित संग्राम देखकर. निःशस्त्रोंके समान . त्रस्त हो - 
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बैमुख्यं तेषु. यातेषु चिरात्सांमुख्यमाययो | नवभूभृत्रभावेण नगरे विधुरे विधिः ॥१३९९॥ 
अन्यथाऽऽककलितो लोकैरन्यथा देत्रयोगतः । इत्थं राज्ञोईयोरासीह्िजयावजयक्रमः ॥ १४००॥ 
कचिन्निपातयति बद्भपदं क्षणेन कंचित्परं पिपतिषु नयति प्ररूहिम्‌ । 
संकल्पनिविषयचित्रतरानुभाव ओधोऽम्भसामिव तटं पुरुषं विधाता ॥१४०१॥ 
अथ तत्तङ्गयस्थानशान्तः सुञिर्दिनात्यये । दावव्याप्ताद्रिनिष्क्रान्तो निःसहोहिरिवाययौ ॥१४०२॥ 
मेधाचक्रपुरग्रामस्थितः श्रुत्वा हतं नृपम्‌। स हि संमन्त्र्य रातर्यन्तनोत्तस्थाववसत्परस्‌ ॥१४०३॥ 
रिल्हणादीन्स्थिताञश्रपुरादौ सेन्यनायकान्‌ । प्रतीक्षमाणस्तैः साकं निर्बाधं नगरेऽविशत्‌ ।१४०४॥ 
तमिस्रया प्रत्यभिज्ञाकृते तेषामनश्चरान्‌ । स्वावासपृ्ठे ज्वलतो दीपानस्थापयत्ततः ।। १४०५॥ 
वैमत्यात्त तु पत्तीनां बिद्रुतानां प्रथकृथक्‌ | निशि क्कापि परिश्रष्टा न तत्करकमाययुः ॥१४०६॥ 
प्रत्यूषे प्रचलंस्तेस्तेः प्ष्ठलभेः स डामरेः। न मुहू्तमपि त्यक्तः प्रहरद्भिरितस्ततः ॥१४०७॥ 
बद्भ्रीवालभू यिष्ठान्सहप्रस्थायिनो जनान्‌ । ययौ रश्षन्पुरः कृत्वा पशुपालः पशूनिव ॥१४०८॥ 
पश्वाशत्या हयारोहैः सह .व्यावृत्य . तिष्ठता । कंचिःक्षणं तेन रक्षा तेषां कतुंमशक्यत ॥१४०९॥ 
द्राक्षापण्डद्रुमव्यूहसंबाधे5ध्वन्यसाध्वसेः  । बाध्यमानोऽरिमिलोंकं सोऽत्याक्षीतत पदे पदे ॥१४१०॥ 
हतस्य स्वामिनः स्वामिद्रनोश्च व्यसनस्थिते । आनृण्याकांक्षिणा तेन तत्र ह्यात्मैव रक्षितः ॥१४११॥ 
येषां प्राणपरित्यागे निश्चयं बघ्नतामपि | न योग्यकालापेक्षास्ति किं तेहित्रपशूपमेः ॥१४१२॥ 


उठे ॥ १३९७॥ यदि राजाके सेनिक उनमेंसे वहुतेरोंको खदेड़ने ळगते थे तो क्षण ही भरें उनकी संख्या 
बहुत थोड़ी रह जाती थी॥ १३९८ ॥ इस प्रकार जब विधाता शत्रुओके प्रतिकूल हुआ, तब नये राजाके 
प्रभावसे नगरपर उसको अनुकूलता दृष्टिगोचर हुई ॥ १३९९ ॥ छोगोंने अन्य बात सोची थी और वहाँ 
'देवयोगसे अन्य ही बात हो गयी । इस प्रकार उन दोनों राजाओंमें विजय और पराजयका क्रम चलता 
रहा ॥ १४०० ॥ नदीके तटपर विद्यमान वृक्षकी भाँति किसी बद्धमूल पुरुषको विधाता क्षण ही भरमें उखाड़ 
फेकता है और किसी उखड़ते हुएको बद्ध मूल कर देता हे । जिसका प्रभाव संकल्पशक्तिके बाहर है, बह विधाता 
नित्य यही खेळ करता रहता हे ॥ १४०१ ॥ तदनन्तर विभिन्न भयके स्थानोंको पार करता हुआ सुजि साय॑- 
-काळके समय राजाके पास आ गया । जैसे कि दावानळसे घिरे पर्बतकी आँच सहनेमें असमर्थ होकर कोई 
सपे निकळ भागे ॥ १४०२॥ जब कि वह मेधाचक्रपुर नामके ग्राममें था, तब वहाँ ही उसने राजा सुस्सलके ` 
मरणका समाचार सुना । यह सुनते ही उसने अपने साथियोंसे मंत्रणा की और रातको ही वहाँसे चळ पड़ा 
॥ १४०३॥ शूरपुर आदि ग्रामोंमें स्थित रिल्ह्ण आदि सेनानायकोंको साथ ळेता हुआ वह निर्बांधरूपसे 
नगरसें घुस आया ॥ १४०४ ॥. रात्रिके, समय अन्धकारमें पहचानके लिए वह अपने शिबिरके पीछे न बुझने 
बाळे. दीपकोंको रख दिया करता था ॥ १४०५ ॥ उसे यह भय था कि मतभेदके कारण भागे हुए शत्रसनाके 
पेदळ सेनिक मेरी सनामें न आ मिळें ॥ १४०६॥ सवेरे जब वह चलता था, तब डामरगण प्रहार करते 
इंए उसका पीछा करने ळग जाते थे । तथापि वह अपने जत्येसे क्षण भरके लिए भी अळग नहीं हुआ 
|| १४०७॥ .बहुतेरे. बुद्ध, ब्राठक तथा स्त्रियोंकी साथ छिये और उनकी रक्षा करते हुए सुजि नगरकी ओर 
इस तरह: बढ़ा चळा जा रहा था, जसे चरवाहा पशुओंको छेकर चलता है॥ १४०८ ॥ रास्तेमें जहाँ टिकता 
था, वहाँ पाँच सौ अश्वारोहियोंका घेरा पड़. जाता.था। अतएव एक 'क्षणके लिए भी ऐसा अवसर नहीं 
आया था कि जब वह अरक्षित रहा हो॥ १४०९॥ अंगूरके बगीचोंकी अन्धकार भरी झुरमुटमें जब कभी 
. कोई Soa उपस्थित होती थी तो बह पद-पदपर उनसे बच-बचकर चलता था || १४१० ॥ मरे हुए 
स्वामी तथा. बको संकटसे उबारकर उससे उऋण होनेकी आकांक्षावश वह बड़ी सतर्कतासे अपनी 


कट 


` रक्षा कर रहा था ॥ १४११ || .प्रोणत्यागका निश्चय किये हुए. ठोगांमेंसे भी.जो लोग उचित अवसरसे छाम 
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दने ते नष्टमायान्तं रुद्ध्वा पद्मपुरान्तिकम्‌ | अवसण्डामराः क्र्राः खड्टवीविषयौकसः ॥१४१३॥ 


खेरीतलालशाग्रामादुत्थाय पृथुसैनिकः । त्रजंस्तेनांययो तत्र प्रसङ्गे श्रीवकेः पथो ॥१४१४॥ 
तमनध्टाचुग सुञ्जिरसाविति विशङ्किताः | निपत्य ते विदधिरे हृतलुण्ठितसेनिकम्‌ ॥१४१५॥ 
मेरु सञ्जनशश्चवारो तत्राबे हतो । क्षतो वदटात्मजो मल्लों दिवसैयो व्यपग्रत ॥१४१६॥ 
उदीपविहितरवभ्रवहत्सलिरसंकटम्‌ | उदीपपूरबालाख्यं स्थानं तत्र क्षणेऽभेवत्‌ ॥१४१७॥ 
युद्ध्वा युद्ध्वा प्रचरुतस्तत्र पद्यपुराद्वहिः । रुद्वसेन्यस्य विशिखः श्रीवकेस्याविशद्गलम्‌ ।।१४१८॥ 
प्रहारविवशो नासौ सुजिक्षात्वाते डामरः । स निर्लुण्ठ्य परित्यक्तः पूर्वमेत्यनुरोधतः ॥१४१९॥ 
लुण्ठितश्रीवकानीककोशमारग्रहानतेः | तेः केश्चिचरितेरासीत्सुजेमागोऽनुपद्र्वः ॥१४२०॥ 
प्रस्थिते पथिकेऽकस्मादन्त्रपूत्सादयन्बने । आयुःशेषो सगेन्द्रस्य विदध्यादध्वशोधनम्‌ ॥१४२१॥ 
निःशब्दसेन्यो निर्यातः सुज्जिः पद्य पुरान्तरे | उदीपद्वभ्रसविधं संग्राप्तोऽज्ञायि डामरः ॥१४२२॥ 

पंदातिकोशश्त्रादि युष्णतः सोनअवेक्ष्य तान्‌ । 

तीर्त्वा श्वभ्रं वाजिगम्यां साश्‍ववारो थुवं ययौ ॥१४२३॥ 
ततः परं प्रशान्तारिभय॑ दूराद्विरोधिनः । भूमज्ञत्जनीकम्परूक्षालापेरतर्जयत्‌ Fes ॥१४२४॥ 
ंत्रस्तशछत्मांत्रं तेस्त्यक्तमादाय च ह्रुतम्‌। प्रविश्य नगरं साश्रुनृपतेः पा ॥१४२५॥ 
ज्यायसि भ्रातरीवाग्रं तस्मिन्थाप्ते जहौ चपः । दुःखोष्णेरश्रुभिः साथ वैरिव्यापातसाध्वसम्‌ ॥१४२६॥ 


उठानेकी कळा नहीं, जानते, उन हिंस्र पशुओंके समान लोगोंसे क्या काम हो सकता है ॥ १४१२॥ रास्तेमें उस 


आते देखकर पद्मपुरके पास उसको मारं डालनेके लिए खडूवी गाँवके वहुतेरे क्रूर डामर बेठे प्रतीक्षा कर रहे 
थे ॥ १४१३॥ संयोगवश उसी समय खेरी तछालशा ग्रामसे बहुतेरे सेनिकोंके साथ श्रीवक भी उसी मागेसे 
चलता हुआ वहाँ आ पहुंचा ॥ १४१४ ॥ उसे अनेक अलुयायियोंके साथ आया देखकर उन डामरोंने समझा कि 
यह सुज्ज है। बस, सहसा वे उसपर टूट पड़े। उसके बहुतरे सेनिकोंको उन्होंने मार डाला और सामान छूट 
लिया ॥१४१५॥ उस युद्धमें मेर और सज्जन नामके दो अश्वारोही मारे गये, वट्टका पुत्र मल्ल बुरी तरह घायल हो 
गया और कई दिनों बाद उसकी भी ग्ृत्यू हो गयी ॥ १४१६॥ बहाँसे धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ वह उस उदीप- 
पुर बाळ नामक ग्रामकें पास पहुँचा, जहाँ बंरसातके समय बड़े वेगसे जल बहनेके कारण बड़े-बड़े गड्डे हो गयें 
थे ॥ १४१७॥ इस प्रकार स्थान-स्थानपर युद्ध करते हुए चलते-चलत पद्मपुरके बाहर श्रीवककी सेना शत्रुओं 
द्वारा रोक दी गयी, उसपर. यह गल्ग्राही महासंकट आ पड़ा ॥ १४१८॥ उन डासरोंने श्रोवकको सुजि समझ- 
कर खूब छूटा-पीटा और बादमें पूर्वेकाळीन मंत्रीका स्मरण करके छोड़ें दिया ॥१४१९॥ इस तरह श्रोबककी सेनाके 
खजानेकी छूटका भारी बोझ ढोते हुए वे डामर वहाँसे चळे गये। जिससे झुजिके लिए बह भागे निरुपद्रव 
हो गया ॥ १४२० ॥ जैसे अकस्मात. कोई बन्दुकधारी पथिक बन्दूक दागता और बन्य पशुओंको भयभीत करता 
हुआ सागेसे चछा जाय, जिससे सिंहका माग निवाध हो जायः। ठीक वही बात यहाँ भी हुई ॥ १४२१ ॥ इस 
प्रकार सेनाका बिना कोई कोलाहळ किये सुञ्जि पद्मपुर ग्रामसे बांदर निकल गया औरं जब वह उदीपपुरके 
गट्ढों के पास पहुँचा,, तब डामरोंको पता चछा॥ १४२२ ॥ जिससे वे सब तुरन्त वहाँ जा पहुँचे ओर उसके पेदळ 
सैनिकों, खजानों तथा स्तरको लूटने लगे । किन्तु सुज्िहे.. उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उन रडाको 
पार करके अपने अश्चारोहियोंके सांथ समतळ भूमिपर जा पहुँचा ॥ १४२३ | इस प्रकार जब वह इत्रुबाधासे 


` मुक्त हदो गया तो दूर ही से उसने बिरोधियोंको मोहे: टेढी करके उंगली दिळाकर तथा सुखसे कठोर वाकय कहकर 


घमकाया ॥ १४२४ ॥ तदनन्तर उन डरे इए डामरों द्वारा परित्यक्त छत्रमात्र लेकर वहं शीघ्र नगरमे प्रविष्ट हुआ 
और नेत्रोंमें आँसू, भरकर राजा सिंहदेवके समीप जा पहुंचा ॥ १४२५॥ इस प्रकार सुज्िको अपने समक्ष 
उपस्थित देखकर राजाने दुःखसे गरम ऑसुओंके साथ-साथ शत्रुओँके उपद्रबका भय सी त्याग दिया ॥ १४२६॥ 
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महत्तमो5नन्तसनुरानन्दस्तत्र वासरे । लोचनोड़्ारकग्रामे डामरे!. प्रचलन्हतः ॥१४२७॥ 
तत्तन्म्ठल्यदण्डादिदुःसहायासकारणात्‌ | स विपत्पतितो नाभूत्कस्यापि करुणावहः ।१४२८॥ 
भासामिधः सुज्जिभृत्यो छोकपुण्यात्पलायितः । श्रान्तोऽवन्तिपुरेऽविक्षदवन्तिस्वामिनोऽङ्गणप्‌ ॥१४२२॥ 
कम्पनोद्वाहकः क्षेमानन्दः स च तदन्तरे । असपणेरवेष्ट्येतां डामरेहोंठडोद्धवै! ॥१४३०॥ 
इन्दुराजोऽपि सेनानीः कुलराजकुलोद्धवः । टिक्कं तद्वेष्टितो ध्यानोड्टारे व्याजादशिश्रियत्‌ ॥१४२१॥ 
पिञ्चदेवादयोऽन्येपि बहवः सेन्यनायकाः । अतिष्ठन्क्रमराज्यान्तर्डामरेः  कृतवेष्टनाः ॥१४३२॥ 
पाते वनस्पतेः शावा इव तन्नीडविच्युताः । इत्थं हता! क्षताश्चासंस्तत्र तत्र नृपालुगाः ।। १४३३॥ 
निष्पाद्रा हिमसुष्टचरणा नन्नविग्रहाः । रक्षामा बहनोऽधूवन्मागेषु गलितासवः ॥१४२४॥ 
न व्यलोकयत मागंषु तदा . नगरगामिंषु । पलालच्छनदेहेश्यो मानुषेभ्यः परः क्वचित्‌ ॥१४२५॥ 
घासं विलासवासस्त्वं तेऽपि चित्ररथादयः । निन्यु्येरचिरेणेव महामात्यैभेविष्यते ॥१४३६॥ 
द्वितीयेऽपि दिने रुद्धसंचाराः पत्रिणामपि। तुषारवर्षिणो मेघा न सुहत व्यरंसिषुः ॥१४३७॥ 
वनपूर्वामिधग्रामस्थितस्य कटकाड्टान्‌ । भिक्षोनिक्षिप्य घन्योऽथ सिंहदेवमशिश्रियत्‌ ॥१४३८॥ 
निशम्य कृतसत्कारं नृपं तद्नुयायिनाम्‌ । सकेऽपि भैक्षवास्तस्थुः सेनिका नगरोन्युखाः ॥१४३९॥ 
मन्दप्रतापे दायादे पसंंग्राप्तावसरास्ततः । राज्यश्वतखो . राजानमनुमतुं विनिर्ययुः ॥१४४०॥ 
परापातभयाच्छीतापाताच विवशेजनेः । न ता नेतुमशक्यस्त दूरस्थं पितृकाननम्‌ ॥१४४१॥ 
चक्गिरे स्कन्दभवनोपान्ते देहांश्रिताभिसात्‌ | ते सत्वरं ततस्तासामदूरे राजसद्मनः॥१४४२॥ 


उसी दिन महत्तम अनन्तपुत्र आनन्द मार्गपर चला जा रहा था । सो उसे छोचनोडारक ग्राममें डामरोंने मार डाला 
॥ १४२७॥ किसी भी मंगळकार्यके समय तथा दण्डादि दुःखमें सबके लिए वह बड़ेसे बड़ा कष्ट सहनेको 
तैयार रहता था । अतएव उसकी मृत्युका समाचार सुनकर कौन ऐसा मनुष्य था कि जिसे करुणा न आ गयी हो 
॥ १४२८॥ सुञिका सेवक भास पुण्यछोकसे भाग गया था। सो वह थककर अवन्तिपुरके राजाके आँगनमें 
जा पहुँचा ॥ १४२९॥ उसी बीच सेन्यसंचाळक क्षेमानन्द लोहडके क्रुद्ध डामरोंसे घिर गया.॥ १४३०॥ 
कुलराजवंशमें उत्पन्न सेनापति इन्दुराजको भी उन टुष्टोंने घेर छिया था, तब वह बहाना: बनाकर ध्यानोड्टारके 
टिक्ककी शरणमें चछा गया ॥ १४३१ ॥ इसी प्रकार पिल्लदेव आदि और भी बहुतेरे सेनानायक क्रमराज्यमें डामरों 
द्वारा घेरे जा चुके थे ॥१४३२॥ जैसे वृक्षके घोंसळेसे गिरकर पक्षिशावक मर जाते हैं, उसी प्रकार राजाके बहुतसे 
अनुचर्‌ उनके द्वारा या तो मा डाले गये या घायछ कर दिये गये थे ॥ १४३३ ॥ कितने पादुकाविहीन नंगे 
पर बफपर चळनेके कारण पाँवोंसे हाथ धो बठे थे। बहुतेरे नंगे बदन तथा. क्षुधासे क्षीण होकर मर गये 
॥ १४३४ ॥ इसी कारण उन गाँवों तथा नगरोंसे होकर गुजरनेवाळे मागपर लोग पुआळसे अपना शरीर ढांककर 
चला करते थे॥ १४३५॥ अतएव निकट भविष्यमें महामंत्री बननेवाळे चित्ररथ आदि भी घासको शौकीनीके 
वस्त्रोके समान धारण करनेको विवश हुए थे॥ १४३६॥ उसके बाद दूसरे दिन भी हिमवर्षा करनेवाले मेघ 
सुहृत भरके लिए भी नहीं थम्हे ओर हिमवर्षा इस तरह हो रही थीकि पक्षी भी अपने नीडसे बाहर निकलनेका 
साहस नहीं कर सकते थे।। १४३७॥ उन्हीं दिनों वनपूब माममें स्थित भिक्षुकी सेनाको छोड़कर धन्य राजा 
सिंहदेवके पास चछा आया ॥ १४३८॥ जब भिक्षुकी सेनामें यह समाचार पहुँचा कि राजाके यहाँ पहुँचनेपर 
धन्यका बहुत सत्कार हुआ। तब उसके सभी सैनिक नगरकी ओर दौड़ पड़े॥ १४३९॥ इधर नगरमें जब 
दायादका प्रताप मन्द पढ़ते देखा और उपयुक्त अवसर पाया, तब राजा सुस्सछकी चार रानियाँ राजाका अनुः 
करण करती हुई मरनेके लिए महलसे बाहर निकलीं ॥ १४४०॥ उस समय बर्फ जोरोंसे पड़ रही थी और 
ठंढक भी विशेष थी । अतएव छोग उन्हें दूरवती श्मशानमें नहीं ळे जा सके ॥ १४४१॥ तब शीघ्र ही उन्होंने राज- 
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टॅ ह _ सहजे पासवाले स्कन्दुभवनके समीप चिता तैयार करायी ओर वे चारों उसीपर चढ़कर सती हो गयीं ॥१४४२॥ 
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राज्ञी वि रूपोल्लेखावधिविधे 
र चम्पोड्भवा देवलेखा तरललेखया । स्वस्ना सहाविगदहि *खावाधिविधेः ॥१४४२॥ 
जज्जला च मृता वल्लापुरोद्धवा | गण्गात्मजा राजलक्ष्मीरपि चह्णौ व्यलीयत ॥१४४४॥ 
मत्वा हिमव्यपायान्तं राज | 


यरोधं निजप्रभोः । डामरा नवभूभतुंहिमराजामिधां व्यधुः ॥१४४५॥ 


सौस्सलं मुण्डमथ भिन्नुरुपागतम्‌ । गाढामर्पाभिसंदीपेटेक्पातनिर्द्हनिव ॥१४४६॥ 
एश्‍वरज्येष्ठपालादयस्तत्सत्क्रियोद्यताः । असहासन्भतां वैराड्रजता तेन वारिताः ॥१४४७॥ 


नगरं हिमबृष्टयन्ते स यियासुर्युयुत्सया । ताटस्थ्येनाहिताकृष्टान्भृत्याञ्ज्ञात्वात्रवीद्वचः ॥१४४८॥ 
मसह्य प्रासुयां राज्यमिति प्रथ्वीहरे सति । इते तु तस्मिन्दायादेऽविपन्नः स्यां पतिश्चुवः ॥१४४९॥ 
इत्यचिन्तयमेतत्तु दैवात्संजातमन्यथा । राज्यस्याशापि विरता हते प्रत्युत यद्रिपो ॥१४५०॥ 
कि राज्येनाथ वा कृत्यं भोगमात्रोपयोगिना । जिगीपोरुचितं कस्य ममेवान्यस्य सेत्स्यति ॥१४५१॥ 
सुण्ड न्यपातयङ्गसौ यः पूतां पुरा मम । सिंहद्वारे मदीये5द्य तन्युण्ड वर्तते लुठत्‌ ॥१४५२॥ 
दश मासान्मदाल्धानां सुखच्छेदं व्यधत्त यः। तत्तद्दुःखं स तु मया दशाब्दाननुभावितः ॥१४५३॥ 
एव 'निव्यूढकतव्यतया नेष्याम्यवन्ध्यताम्‌ । उपञ्ञान्तमनस्तापः सुस्थित्या शेषमायुपः ॥१४५४॥ 
इत्याशचुक्त्वा गतष्टिक्काभ्यणं तं प्रणतं व्यधात्‌ । प्रीत्या स॒ हेमघटितश्चेतच्छ्त्रादिभाजनम्‌ ॥१४५५॥ 
तद्वस्रम्भेण राज्याशापिशाच्योदितिया पुनः । शृहीतोऽभ्येत्य शीतार्तस्तस्थावन्तविचिन्तयन्‌॥ १४५६॥ 
अत्यन्तानुचितं चान्यज्ञवन्यैः संविधित्सुभिः । रक्षितं रक्षिणो न्यस्य हतक्ष्मामृत्कलेवरम्‌ ॥१४५७॥ 
विपक्षाश्रयणेऽप्यस्मिन्स्वामिनोऽन्ते किमीदृशी । दशा शरीरस्येत्यन्तः कृतज्ञत्वेन चिन्तयन्‌ ॥१४५८॥ 


राजा चम्पको पुत्री महारानी देवळेखा अपनी बहिन तरळळेखाके साथ चिताकी अग्निमें कूदी थी । छोगोंका कहना 
है कि ब्रह्माने देवलेखाके निर्माणमें सुन्दरताके समावेशकी हृद कर दी थी ॥ १४४३ ॥ बल्लापुरमें उत्पन्न तथा 
उज्ज्बळ गुणोंसे परिपूर्णे उञ्जळा और गग्गकी पुत्री राजलक्ष्मी भी उसी चिताग्निकी आहुति बन गयी ॥ १४४४ ॥ 
हिमवर्षाका अन्त हो जानेपर राज्यरोध करनेके लिए उद्यत देखकर डामरोंने अपने नये प्रभु भिक्षाचरका 
“हिमराज' यह नया नामकरण किया ॥ १४४५ ॥ राजा भिक्षाचरने जब उत्पल आदि आततायियों 
द्वारा लाये हुए सुस्सळके झुण्डको अत्यधिक क्रोधरूपी अग्निसे भरी दृष्टि द्वारा इस तरह देखा कि 
जैसे वह उसे जला डालेगा॥ १४४६॥ कोष्ठपाळ तथा अ्येष्ठपाळ आदि कुछ उच्च अधिकारी उस मुण्डका सत्कार 
करनेको उद्यत थे, किन्तु बेरके कारण भिक्षाचरने उन्हें मना कर दिया ॥ १४४७॥ हिमपात रुकनेके बाद युद्धके 


.छिए नगरपर चढ़ाई करनेको उद्यत भिक्षु अपने सेनिकोंका झुकाव शब्नुकी ओर देखकर बोला--॥ १४४८॥ 


धृथ्बीहरके साथ मैं हठात्‌ राज्य प्राप्त करूँगा और अपने दायाद सिंहदेवकों, मारकर कश्मीरका राजा बनूगा 
॥ १४४९ ॥ ऐसा. मैंने सोचा था, किन्तु देवसंयोगसे उसके बिपरीत परिस्थिति आ गयी | शबनुके मर जानेपर 
भी राज्य प्राप्निकी आशा नहीं रह गयी॥ १४५०॥ अब भोगमात्रके लिए उपयोगी प क्या काम है। एक 
बिजिगीषुके लिए जो उचित था, वह मेरे जैसा और कोन कर सकेगा ० 1 १४५१॥ जिस सुस्सलने 
मेरे पूर्वजोंका सुण्ड काटकर भूमिपर गिराया था, उसीका मुण्ड आज मेरे सिंहद्वारपर ळुद॒क रहा हे ॥ १४५२॥ 
जिसने मेरे पूवेजोको दस मद्दीनेतक दुःख दिया था, उस दुःखके बदले मैंने सुस्सळको दस वर्षेतक विविध 
अकारके कष्ट दिये ॥ १४५३॥ किन्तु अब मैं निष्काम कर्म करके अपनी आत्माको शान्ति देता हुआ एक सुन्दर 
स्थितिमे रहकर जीवनकी शेष आयुको सफल करूँगा? ॥| १४५४॥ ऐसी-ऐसी बहुतेरी बातें कहकर वह टिक्कके पास 


गाया और बडे ही प्रेमपूवेक स्वणेनिर्मित श्वेत छत्र आदि उपकरण भेंट करके उसे प्रणाम किया॥ १४५५ ॥ 


किन्तु टिकके समझानेपर वह फिर राज्यप्राप्तिरपिणी आशझापिशाचीके फेरमें फैंस गया ओर ठंढकसे दुखी होता 
न ह आकर फिर उन्हीं बातोंको सोचने लगा ॥ १४५६॥ तदनन्तर लव॒न्योंने अत्यन्त अनुचित 
द ुकरमकी योजना बनायी। तददुसार रक्षकों द्वारा रक्षित शृत राजा सुस्सळके शरीरके विषयमें वे वन्य 
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दिरक्षाव्याजतः सञ्जकाख्यो नगरशल्नशत्‌ । 

आयातो वाष्टकं गोप्तन्युद्वैजित्वा$म्िसाइयधात्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥१४९॥ 
स॒ चतुर्नवतादर्पादारभ्यासादितच्छलै: | भूतैरधिष्ठितस्तिष्ठत्मजासंहारकायभूत्‌ ॥१४६०॥ 
देवताधिष्ठिताविष्टदेहिवाक्यादिति श्रुतिः । मावितद्वधसंवादजनितग्रत्ययोधयी ॥१४६१॥ 

तदीयानन्यथात्वेन छेत्ता श्रमयिता च यः। 

तन्सुण्डस्यास्य स पुमांन्लब्धः सुप्तो शृतस्तथा ॥ तिलकम्‌ । १४६२॥ 
भिज्ञः कापुरुषाचारहतौचित्यो व्यसर्जयत्‌ । प्राचण्ड्यख्यातये शुण्डमथ राजपुरी रषिः ॥१४६३॥ . 
उच्चलात्मजया तत्र देव्या सौभाग्यलेखया । नेतृन्पितृव्ययुण्डस्य जिघांसन्त्या निजाचुगः॥ १४६४॥ 

राजपुर्यामाकुलत्वं नीतायामाससाद तत | 

तदूभर्तः सोमपालस्य दूरस्थस्यान्तिकं चिरात्‌ ॥ युग्मम्‌ । १४६५) 
आदीनस्य मधुकषेव्यग्राम्यधर्मादिकर्मसु । तिरश्च इव शोच्यस्य नेयबुद्धे! खशग्रभोः ॥१४६६॥ 
सभ्यैरुचचावचं तत्र कर्तव्यं परिचिन्तितम्‌ । स्वोचितं व्यज्ञितौचित्यानौचित्य॑ निरखग्रहैः || १४६७॥ 
नागपालस्तु सोभ्रात्रं न्वा आतुः स्थितोन्तिके । सेहे मुण्डाबशेषस्य नोपकतुर्विमाननास्‌ ॥१४६८॥ 
सुदीर्घद्िनोऽप्यन्ते  कर्मीरेभ्यः पराभत्रम्‌ । विशङ्कचोचुः सवेथेदं सत्काय वः शिरः प्रभोः ॥१४६९। 
क्रियते येन नियतेरन्यथात्वं सनाथताम्‌ । विनिहत्य हरेदृशः कुन्तो यत्र जम्बुकाः ॥१४७०॥ 
तहोपालपुरे कालागुरुचन्दनदारुमिः । काप्टनिप्टा शिरो निन्ये वीतिहोत्रेञ्य शत्रुभिः ॥१४७१॥ 


कृतज्ञतापूर्वक सोचने छगे कि “विपक्षी होते हुए भी हम अभागे अपने स्वामीके मर जानेपर उनके शरीरकी यह्‌ 
दृझा देख रहे हैं ! ॥ १४५७ ॥ १४५८॥ तदनन्तर नागरिक झख्जागारका अधिकारी सज्जक उस स्थानपर गया, 
जहाँ राजाका शव रक्‍खा था । वहाँ वह उसके रक्षकोंसे लड़ा और उन्हें परास्त करनेके वाद वह शव लेकर 
अग्तिसें जळा दिया ॥ १४५९ ॥ राजा सुस्सळने ४१९४ लौकिक वर्षमें छळसे. राजा बनकर अन्ततक प्रजाका 
भीषण संहार किया था ॥ १४६०॥ एक मनुष्य ऐसा था कि जिसपर. देवताकी सवारी आती थी । उसीपर आये 
हुए देवताके सुखसे भविष्यमें दोनेवाळे राजा सुस्सळके वधकी भविष्यवाणी सुनकर जनसाधारणको विश्वास हो 
गया था कि सुस्सल अवश्य सार डाला जायगा । उसके साथ यह शत थी कि जो मनुष्य उसका मस्तक काटकर ले 
जायगा, वह्‌ जवतक सोयेगा तवतक मरा पड़ा रहेगा ॥ १४६१॥ १४६२॥ तदनन्तर भिक्षाचरने मानवता तकका 
औचित्य त्यागकर अपनी प्रचण्डताका बिज्ञापन करनेके लिए राजा सुस्सलका वह्‌ सुण्ड राजपुरी भेज दिया 
॥ १४६३ ॥ वहाँपर उपस्थित राजा उच्चछकी पुत्री सौभारयळेखाने यह क्रूरता देखकर पिठुव्यका सुण्ड ळानेवाळे 
मडुष्यका अपने अछुचरों द्वारा वध करा देनेका निश्चय कर लिया ॥ १४६४॥ क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके 
पति और शासक राजा सोमपाळकी कश्मीरे दूर स्थित राजधानी राजपुरीमें जब बह सुण्ड पहुँचा तो वाके 
ळोग क्रोध और शोकसे व्याकुळ हो उठे ॥ १४६५॥ सदिराके नशेमें आकर बकवास और ख्नीप्रसंग 
आदि कुत्सित कृत्योंमें व्यस्त खशराज सोमपाळकी बुद्धि भ्रष्ट दो गयी थी ओर बह पशुओंके समान शोचनीय 
अवस्थाको पहुँच गया था ॥ १४६६॥ उसमें उचित और अनुचितकी विवेचना करनेकी सामथ्य नहीं थी । 
अतएव उसके मंत्रिमण्डळने तत्कालीन उच्चावच कतेव्यके. विषय विचार किया ।॥ १४६७ ॥ खशराज सोमपाल 
उस समय वह ही था। एक अच्छे भ्राईका कतव्य पालन करनेका सुअपसर उप्रस्थित देखकर बह राजाका 
अपमान नहीं सह सका ॥ १४६८ ॥ उस दूरदर्शी पुरुषने सोचा कि यदि इस मस्तकका अपमान हुआ तो 
राजपुरीको पराभवका सामना करना पड़ जायगा?। अतएव उसने यह आदेश दिया कि अपने प्रभु महाराज 


._ _ सुस्सळके सुण्डका समुचित सत्कार किया ज्ञाय' | १४६९॥ जो नियतिके बिगाड़े हुए कामको बनानेका उद्योग 


Ca काता हि; वहः ,{ मान्नो सिंहके सियारोंके 
काता है, वह. मानो सिंहुके सारे इए. शिकारको सियारोंके -समान. अपने. पोरुषका केन्द्र बनानेका उद्योग 
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यथा पिभ्रा घरणिपतिभावस्य विविधा यथा हासोल्लासा अपि समरसीमासु बहुशः । 

यथा तत्तददीधेव्यसनविनिपातानुभवनं तथा इष्टस्तस्य प्रमयसमयोऽप्यद्ञ्चततरः ॥१४७२॥ 
कर्वापरस्य तस्येव लेभिरे : वहिसत्कियाम्‌ । एकत्रेतरगात्राणि मुण्डमन्यत्र मण्डले ॥१४७३॥ 
रिक्कादयोऽथ नगरं यान्तोऽवन्तिपुराध्वना । तत्र इन्तुं ब्यलम्बन्त भासादीन्पूर्ववेष्टितान्‌ ॥ १४७४॥ 
पुद्वागन्युद्दीपनग्रावग्रहारच्छेदकारिमिः 1 न ते जेतुमशक्यन्त तैः प्रयत्नपरेरपि ॥१४७५॥ 
स्थितैमहाश्मप्राकारगुप्ते सुरगृहाङ्गण | तैईन्यमानास्ते स्थातुं गन्तुं वा नाभबन्क्षमाः ॥१७७६॥ 
एव  प्राप्तविलम्बेपु तेषु लब्धान्तरः सुधीः । स्वीचकार प्रदानेन खङ्बीडामरान्रुपः । १४७७॥ 
ग्रहीतनौविना तेपां सुज़िः प्रायोजि सत्वरम्‌ । तेन भासादिमोक्षाय पञ्चचन्द्रादिभिः समम्‌ ॥ १४७८) 
मापावान्तयुर यावन्न स तावत्तदग्रगान्‌ । कय्यात्मजादीनालोक्य भङ्गं टिक्कादयो ययुः ॥ १४७९॥ 
देवागाराद्दिनियाता भासाद्यास्ते च विद्विषाम्‌ । भग्नानामनुगान्हऱचा सुजेरन्तिकमाययुः ॥१४८०॥। 
लब्धप्रतापे नगरं . दविष्ठे कम्पनापतो । आययाविन्दुराजोपि टिककं संत्यज्य सानुग:॥ १४८१॥ 
चक्रे चित्ररथश्रीवभासादीनपि भूपतिः । पादाग्रद्वारखेर्यादिकमेस्थानाधिकारिणः ॥१४८२॥ 
यथापूबमधीकारानजहत्सुञिरप्यभूत्‌ । प्रतीहारमुखम्रेक्षी का कथेतरमन्त्रिणाम्‌ ॥१४८३॥ 
्रतीहारोऽपि निःसीमडामरग्रामसंमतः । तद्भेदचक्रिकां कुवन्नगाद्राज्ञ! प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥१४८४॥ 
स नासीदसुहृदयूहे कोऽपि तत्मेरणेन यः । नाश्िश्रियन्नुपं नो वा बभूवाश्रयणोन्मुखः । १४८५॥ 


'करता है ॥ १४७०॥ तदनन्तर कालागुरु और चन्दन आदि बहुमूल्य काष्ठोंकी चिता सजाकर उसीपर राजा 
सुस्सळके सुण्डका दाइसंस्क्रार कर दिया गया.॥ १४७१॥ जैसे विचित्र ढंगसे राजा सुस्सळको राज्यकी प्राप्ति 
और राज्यच्युति देखी गयी थी, जैसे समरभूमिमे उसका अनेकश उत्थान और पतन दृष्टिगोचरः हुआ ओर, 
जैसे जीवनमें बड़े बड़े. संकटोंका अनुभव करना पड़ा, उसी प्रकार उस राजाका आणास्त भी बहुत ही अद्भूत 
ढंगसे हुआ॥ १४७९ ॥ उस राजाके समान अग्निसत्कारका सौभाग्य अन्य किसी राजाको प्राप्त हुआ था? 
जिसके शरीरका अन्यत्र और मस्तकका अन्य देशमें दाइसंस्कार किया गया ॥ १४७३॥ उधर टिक्त आदि 
विद्रोही अवन्तिपुरके मार्गसे कश्मीरकी राजधानीकों ओर चले, किन्तु पहळेसे ही घिरे हुए भास आदि 
शत्रुओंका वध करनेके छिए रुक गये ॥ १४७४ ॥ लेकिन बड़े अयत्नपूवक युद्ध, अग्निकाण्ड, अस्तरप्रक्षेप ओर 
तोड़-फोड़ आदिकी कार्यबाही करके भी वे भास आदिको परास्त नहीं कर सके॥ १४७० ॥ क्योंकि वे छोग 
बढ़े-बढ़े पत्थरोंसे बनी चद्ारदीबारीवाढे एक मन्दिरमें रहते थे। अतएव ट्रिक आदि शब्रुओंके अहारसे न वे वहां 
न रह पाते थे और न भाग ही सकते थे॥ १४७६॥ इस प्रकार विम्ब होनेपर अवसर. पाकर बुद्धिमान्‌ राजा 
सिंहदवने पडवी प्रामके डामरोंको धन देकर उन्हें अपनी ओर मिला छिया ॥ १४७५ ॥ जेसे ही डामरोंने वह 
उत्कोच स्वीकार किया, तैसे दी राजाने भास आदि ` स्वपक्षियोंको, छुड़ानेके छिए पंचचन्द्र आदिके साथ सुज्ि- 
को. भेजा ॥ १४७८॥ सुजि: अवन्तिपुर नहीं पहुँचा था, तभी उसके अग्रगासी कय्यपुत्र आदिको. देखकर 
टिक आदि विद्रोही माग खड़े हुए ॥ १४७९॥ यह खबर 'पाते ही भास आदि बीर मन्दिरसे बाहर निकळ - 
आये और टिक आदिके अडचराका वध करके सुञ्िके पास जा पहुँचे ॥ १४८० || प्रभावशाली सेनापति 

सुज्नि जब अवन्तिपुरमें पहुँचा तो अपने अजुयायियों समेत इन्दुराज भी टिकको छोड़कर सुजिसे जा मिळा 
र ८१ ॥ तदनन्तर राजा, सिंहदेवने चित्ररथ, श्रीवक तथा भास आदिको पादामर, झार तथा खेरी. प्रान्तका 
र अधिकारी बना दियो ॥१४८२॥ अधिकार प्राप्त रहनेपर भी सुजि सदा राजाके मुख्य, संत्री पतीहारका मुख 
बे करता था, तब अन्य मंत्रियोंकी बात ही कया हे ॥ १४८३॥ वह अतीहार भी समस्त डामरोंमें सम्मा 
नित पुरुष साना जाता था। अतएव वह उनमें पारस्परिक भेद डाळता हुआ राजा सिंहदेबकी भी अतीक्षाका पान्न 
बन गया था ॥ १४८४॥ शबरुओंकी दोडीमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो उसकी मेरणासे राजाकी सेकासें 
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निहृतेशित्वसच्शस्फू्तिधतो महीपतिः । आहारमप्यनासादय तन्मतं न न्यपेवत ॥१४८६॥ 
इत्थं . नगरमात्रान्तलंब्धपादप्रसारिकः । सोथ्वर्तिष्ट समासन्नफलं कन्दलयन्नयम्‌ ॥१४८७॥ 
संघट्य्याखिलान्मक्षुडामरान्विजयेरवरे । अथाघिष्ठादधिष्ठनं जिष्रसषुः शिशिरात्यये ॥१४८८॥ 
अदृष्टपूव स्वचमूचक्रक्यं वीक्ष्य डामराः । भिक्षोईस्तगतं राज्यं भत्वाशङ्कषताथ ते ॥ १४८९ 
एकैकस्येष धीशोरयमित्रामित्रादि - इष्टवान्‌ । नोतिष्ठेत्राप्तराज्यः किमास्कन्देषु शहान्तरात्‌ ॥ १४९०॥ 
इति संमरूय ते राज्यं सोमपालाय दित्सवः । दूतानिगूढं प्राहिण्वन्सोपि दूतं व्यसजयत्‌ ॥१४९१॥, 
आकाराचारवैक्व्येः पशुतुल्यस्य तस्य तैः । राज्यभोगा अभङ्गा नो भविष्यन्तीत्यचिन्त्यत ॥१४९२॥ 
भोगलोभोज्झितौचित्यदस्युसंघचिकीषितस्‌ । देशेशत्र पापात्यापीयो दैवान्न समपादि तत्‌ ॥१४९३॥ 
दास्येऽप्ययोग्यो यो राज्ये स इत्यास्तां त्रपान्यतः । शक्येत पातुं देशोऽयं . किमीषद्पि ताच्या ॥१४९४॥ 

झालीन्पळालपुरुषो$वति .यः कृशानुदग्धाननश्चटकपेटकभीतिदानैः । 

त्रातुं स काननतरून्विहितो विदध्याक्ति तत्र भञ्जनकृतां वनङञ्जराणास्‌ ॥१४९५॥ 
भिक्षोनेदिष्ठतां दिष्टुद्धिव्याजात्ततो भजन्‌ । तद्दूतो डामरान्गूढं नीविदानोद्यतान्व्यघात्‌॥ १४९६॥ 
वेशाखेऽथ क्रतारम्भस्तदा संभावितत्वरः । निर्गत्य नगरात्सुञ्जि्गम्भीरातीरमाययौ ॥१४९७॥ 
तस्याभियोगः खाघ्योऽभूद्योद्धं यत्समवायिनः । एकाकी तावतो वीरान्रीकृत्य स निर्ययौ १४९८॥ 
अन्तःपाते साहसानां नाद्भुतं तद्विधेवंशात्‌ । जीयते लक्षमेकेन लुचेणेकोऽथ वा युधि॥१४९९॥ 


न आ उपस्थित हो अथवा आश्रयप्राथी न हो जाय ॥ १४८५॥ वह राजा भी अपनी प्रभुतता भूकर 
फुर्तोलिपनके साथ राजकायं करता हुआ उस प्रतीहारका मतं जाने विना भोजन भी नहीं करता था ॥१४८६॥ 
इस प्रकार नगरमें पेर फेछानेका अवसर पाकर राजा सिंहदेव शीघ्र फळदायिनी नीतिका पौधा विकसित करने 
लंगा॥ १४८७॥ उधर भिक्षाचर विजथेश्वरमें सब डामरोंको संघटित करके शिशिर ऋतु बीतनेके बाद 
आक्रमणकी तैयारी करने ढगा | १४८८ ॥ उस समय अदृष्टपूब डामरसेनाकी एकता देखकर डामर गण राज्यको 
भिक्षाचरके हाथों प्राप्त समझकर निःशंक हो गये ॥ १४८९ ॥ वे एक-एक व्यक्तिके धेये, शौय, मित्र तथा शत्र- 
पर नजर रखते थे। क्योंकि उन्हें यह भय था कि राज्य प्राप्त हो जानेके बाद कहीं घरकी फूट न पनप जाय 

॥ १४९० || तदनन्तर परस्पर मंत्रणा करके उन्होंने सोमपालको राजां बनानेका निश्चय किया और यह वृत्तान्त 
बतानेके लिए उसके पास दूत भेजा। उसी समय सोमपाळने भी अपना दूत इन छोगोंके पास रवाना किया 
॥ १४९१॥ क्योंकि भिक्षाचर आदि विद्रोही सोमपालके पशुतुल्य आकार, आचार एवं असावधानीको भलीभाँति 

. जानते थे। अतएव उन्होंने सोचा कि इसे राजा बना देनेसे राज्यके समस्त भोग अवाध रूपसे हमारे लिए 
सुलभ हो जायगे॥ १४९२ ॥ किन्तु भोगके छोभवशा औचित्य विहीन उन दस्युओंकी भीषण पापभरी आकांक्षायें 
देवसंयोगसे कुछ दिनके लिए दब-सी गयीं ॥ १४०३ ॥ दूसरी ओर उन्हें इस बातकी छज्जा भी थी कि.जो 
मनुष्य दास बनने योग्य भी नहीं है, उसे हम राजा बनानेको उद्यत हैं। वह भळा तनिक भी राज्यपालनका 
` कार्येकर सकेगा? ॥ १४९४॥ जिसका मुँह आगसे जला रहता है, वह पुआलका पुतळा थप्पड़ तथा घूँसेका 
भय दिखाकर धानके खेतकी रखवाली कर लेता है, किन्तु क्या वह तोड़-फोड़के स्वभाबवाळे बनेळे हाथियोंसे 
जंगळके वृक्षोंकी भी रक्षा कर. लेगा! ॥ १४९५॥  भिक्षाचरका बड़प्पने और उसकी भाग्यबृद्धिका 
आदर करते हुए सोमपाळके दूतने चुपकेसे डामरोंको घूस देनेके लिए-राजी कर लिया॥ १४९६॥ उधर वेशाख- 
भासमें तैयारी करके सेनापति सुज्जि शीघ्र नगरसे निकलकर, गम्भीरा नदीके, तटपर जा पहुंचा ॥ १४९७ ॥ 
सुब्जिकी ह विजययात्रा इस लिए सराहनीय थी कि वह अकेला थोडेसे सेनिंकोंको साथ लेकर शत्रकी बहुत 
बड़ी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिए निकला था॥ १४९८ || साहसी पुरुषोंके छिए वेसा करना कोई आश्चयंकी 
[नहीं थी | क्योंकि देवयोगसे कभी पक ब्यक्ति लाखों मनुष्योंकी रक्षा कर छेता है. और कभी-कभी छाख 
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- पारं तरीतुं निःसेतोः सरितोऽपारयन्नसौ। पारे परस्मित्हितानपदयच्छरवर्षिणः ॥१५००॥ 
हित्रानिशाः स ते चासंस्तस्याः सिन्धोस्तटडये । रुद्धाः संनाहिनोन्योन्यरन्ध्रावेक्षणदीक्षिताः ॥१५०१॥ 
अथावन्तिपुराजौमिरानीताभिरवन्थयत्‌ । सेतुं साश्‍वो5तरत्सुजिरारुद्य तरणी स्वयम्‌ ॥१५०२॥ 
तरन्तमेव तं दृष्टा योधैः कतिपयैः समम्‌ । डिपच्चमूर्मरल्लोला  द्रुमाठीवाभवच्चला ॥१५०३॥ 
दृष्ट मुहूर्तादेतावदारूढ॑ स च यत्तटम्‌ । बद्धश्च सेतुस्तीर्णाश्च योधा भग्नाश्च विद्विषः ।१७०४॥ 
न सङ्गी न्‌ हयारोहो नापि शूली न चापभृत्‌ । व्याइत्य प्रेक्षितु कश्चिदशकद्विद्रुतादलात्‌ ॥१५०५॥ 
निबडूवभ्रशथिल्याल्लोलपल्ययने हते । कोष्ठेवरस्याश्‍ववारा व्यलम्बन्तान्तरे क्षणम्‌ ॥१५०६॥ 
निर्यन्त्य तेऽपि पर्याणं सुञ्जौ पश्चात्रधाविते । वात्योद्धूतं रजश्रक्रमिव क्षिप्रं तिरोदधुः ॥२५०७॥ 
हतलुण्ठितविध्वस्तध्वजिनीका विरोधिनः । ध्यानो्टारादिषुगरामेष्वमिलन्खण्डशो गताः ॥ १५०८] 
विजयेशाग्रगं तीर्त्वा ` बितस्तासेतुमग्रगः । भासोऽपि दस्यून्विदधे पलायनपरायणान्‌ ॥१५०९॥ 
उषित्वा विजयचतत्रे तदाउन्येद्युरुपागते । कम्पनेशे ययुस्त्यक्त्वा ध्यानोडारं विरोधिनः ॥ १७१०॥ 
तत्र स्थित्वा दिनेः केश्रित्स देवसरसोन्युखः । शिश्रिये भेदनिरयातैरेत्य टिकस्य गोत्रिभिः ॥१५११॥ 
जयरोजयशोराजी तन्मुख्यो भोजकात्मजौ । प्रविश्य देवसरसं व्यधाईकोपवेशने ॥१५१२॥ 
यथुर्विनष्टसंघातास्तस्मिन्पश्चात्रधाविते | भिक्ष्वादयः शूरपुरं स्वोवीं कोष्ठेश्‍वरादयः ॥१५१३॥ 
गर्हा महाभये सोमपालदूतः पलायितः । दास्याः सुतेन प्रहितः कुत्रास्मीति प्रभो व्यंघात्‌। १५१ ४॥ 
स हि तादाहारम्मक्षोभसाध्योन्नतीच्छुताम्‌ । तस्य सिंहीस्पृहाक्रान्तगोमाधुवदमन्यत ॥१५१५॥ 


व्यक्ति एक मनुष्यकी रक्षा करते हैं ॥ १४९९॥ उस समय गम्भीरा नदीपर कोई पुछ नहीं था । अतएव वह 
नदीको पार नहीं कर सका और उस पार शत्रकी सेना पड़ी थी, जो इस पारवाछे सुड्जिके संनिकोंपर बाण 
बरसाने लगी ॥ १५०० ॥ इस प्रकार दो-तीन रात्रिक सुज्जि नदीके तटपर ही रुका रदा । इस बीच दोनों तटके 
सहस्त्र योद्धा परस्पर एक दूसरेका छिद्र देखते रहे ॥ १५०१॥ तदनन्तर सुञ्जिने अवन्तिपुरसे नोकायें मँगवा- 
कर पुल बँधवाया और अपने घोड़ेपर सवार होकर नदी पार की ॥ १५०२॥ कुछ योद्धाओंके साथ सुख्जिको 
नदी पार करते देखकर शत्रुसेना वायुके झोंकेसे दिछनेवाछे वृक्षसमूहकी भांति कॉप उठी॥ १५०३। म भरके 
भीतर यह कौतुक देखनेमें आया कि जैसे ही सेतु बॉधकर सुज्जि परळी पार पहुंचा, तेसे ही स वहाँसे 
पलायन कर गये ॥ १५०४॥ उन भगोड़े सेनिकामेंसे खड्गधारी, शूळधारी, अश्वारोही एवं धनुर्धारी किसी भी 
योद्धाने भागते समय मुड़कर पीछेकी ओर निहारनेका साहस नहीं किया ॥१५०५॥ वेगसे भागनेके कारण घोड़ोंके 
साज ढीळे पड़ गये थे, सो उन्हें ठीक करनेके लिए कोष्ठपाळके अश्वारोही क्षणभर रुक गये ॥.१५०६॥ वे घोड़ोंके 
साज ज्योंही ठीक कर चुके, त्योंही पीछेसे सुज्जिको आते देखा । बस, वे चक्तरदार बायु ( बबण्डर ) से उठो हुई 
धूलिराशिके समान भागकर अलक्षित हो गये ॥ १५०७॥ इस प्रकार निहत, छुण्ठित एवं विध्वस्त सेनावाछे 
शत्र. छोटी-छोटी ड॒कडियोंमें बँटकर ध्यानोझार आदि आमोंमें जा छिपे ॥ १५०८॥ उसी प्रकार भास भी बितस्ता 
नदौको सेतुसे पार करके बिजयेश्वरकी ओर अग्रसर हुआ ओर मागसे द्स्युओंको सार भगाया ॥ १५०९॥ 
विजयक्षेत्रमें पहुँचकर भास वहाँ दी रुक गया और जब दूसरे दिनि सुज्जि भी वहाँ जा पहुँचा, तब शत्रु वह स्थान 
त्यागकर ध्यानोड्डार चले गये ॥ १५१०॥ कुछ दिन विजयक्षेत्रमे रहकर सुड्जि टिके सरोत्रियांके भेद डालने: 
पर देवसरस चला गया ॥ १५११॥ जयराज तथा यशोराज ये दोनों भोजराजके मुख्य पुत्र देवसरस जाकर 
टिकके घर पहुँचे ॥ १५१२॥ किन्तु जैसे ही सुख्जिने उनपर धावा किया, तैसे दी उनकी टोळी छिक्न-मिन्न हो 
गयी और मिकछ शपुर तथा कोष्ठपोछ अपने घर भाग गया ॥ १५१३॥ उस महाभयके उपस्थित होते ही 
सोमपाळका दूत भागकर अपने दासीपुत्र रुके पास जा "डबा और बहाँका ती समाचार कह सुनाया ॥१५१४॥ 
अब सोमपाळने उस महान. श्रमसाध्य उन्नतिकी आकांक्षाको किसी सियारका सिंदिनोके साथ होड. करनेके ,ससान 
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्रमादात्स्वामिनो राज्यं चिरं नष्टं मितैदिनेः । सुजिः' प्रसाद्य प्रददावेवं स॒स्वामित्वनवे ॥१५१६॥ 
शमालादीनपि व्यूढान्दानोपायेन डामरान्‌ । पौरांश्च मिकष्वाश्नयिणो राजाऽ्येतु प्रचक्रमे ॥१५१७॥ 
राज्ञः परीक्ष्य सामथ्यमथ कुमो यथोचितम्‌ । इति सर्वाभिसारेण तं संमन्त्र्य रणं दधुः १५१८॥' 
रजोजवनिकालक्ष्भटोघनटताण्डवः | दादोदरेऽधूत्संग्रामः स वीरग्रामघस्मरः ॥१५१९॥ 
कोष्ठेरवरवशं यातं रक्षता पितरं क्षतम्‌ | छब्धाः सहजपालेन क्लाघाः प्रकृतिभिः समम्‌ ॥१४२०॥ 
श्रमस्तत्राविशेषो5भूद्राज्ञो. भिक्षाचरस्य च । भिश्षुस्त्वहन्यसंवेद्य  विवेदात्मपराजयस्‌ ॥१५२१॥ 
ततः प्रभृति यः प्रातः स न सायमदश्यत। योऽद्य वा न परेबुः स सेनिको भैक्षवे बले ॥१५२२॥ 
एवं त्यक्त्वा परान्पौरडामरेषु नुपान्तिकम्‌ । प्रयातु लाभसत्कारानुचितात्मामुवत्सु च ॥१५२३॥ 
काप्यहंपूर्विकोत्तस्थो मचुजेश्वरकोष्ठयोः । प्रयातुं पार्थिबाभ्यणं राभसौख्यामिलाषिणोः ॥१५२४॥ 
ज्ञात्वाथ तत्काकरुहाद्गृहीतस्वपरिच्छदः । देशान्तरोन्मुखो भिश्षुराषाढे मास्यवाचरुत्‌ ॥१९२५॥ 
अचुयाद्धिः स दाक्षिण्यशेषाहिहितसान्लने! । तदाद्येडामरः करुंध्यक्न निरोद्धुमपार्यंत ॥१५२६॥ 
अकरोत्स्वेरिणोस्रनुतया शीलबहिष्कृतः । अतिरूपेषु दारेषु तस्य कोष्टेचरः स्पृहाम्‌ ॥१५२७॥ 
सरां हरे! फणार्रमहेज्वालां हवि्ुजः । बालां च तस्य संस्पर्ठु कोः्मंशान्तस्य शङ्नुयात्‌। १५२८॥ 
समं सौस्सलिना बद्वसंधिराश्रयकांक्षिणः | सोमपालः स्वविपये नादात्तस्य प्रतिश्रयम्‌ ॥१५२९॥ 
उद्वेजितः ग्राणहरेः प्रयत्स्तस्य सर्वतः । तददेशदुर्गममहीसीमान्त॑ सुर्हरीं ययो ॥१५३०॥ 


हास्यास्पद एवं असंभव समझा || १५१५ ॥ इस प्रकार स्वामी अर्थात्‌ राजा सुस्सळके प्रमादवश चिरकाळसे ` 
नष्ट राज्य इने-गिने दिंनोंमें सुज्जिने अपने स्वामिपुत्रको प्रसन्न करके दे दिया। १५१६॥ तदनन्तर संगठित 
डामरों तथा भिक्षुके आश्रित नागरिकोंको दान-मान आदिसे प्रसन्न करके राजा सिंहदेव रामाला आदिको भी 
हस्तगत करनेका चक्र रचने छगा॥ १५१७॥ उधर भिक्षाचर तथा कोष्ठपाल आदिने यह निश्चय किया कि 
राजाकी सामथ्यं देखकर बादमें जो उचित होगा, सो किया जायगा। यह सोचकर उन्होंने कृत्रिम युद्ध आरम्भ ' 
आ ॥ १५१८॥ धूळके पदके पीछे दिखायी देनेवाळे योद्वारूपी अभिनेताओंका ताण्डवनृत्य स्वरूप और 
वीरोंके लिए अधम बह युद्ध दामोदरमें छिड़ा ॥ १५१९॥ जहाँ कोष्ठेश्वरके वशमें पड़े अपने घायल पिताकी रक्षा 
करते हुए सहजपाळको जनसाधारणकी ओरसे बड़ी वाहवाही मिळी॥ १५२०॥ उस बनावटी युद्धमें राजा 
सिंहदेव और भिक्षाचर दोनोंको बहुत परिश्रम करना पड़ा, किन्तु भिछुने तो एक ही दिनकी परेशानीसे घबडा- . 
कर अपनी पराजय मान छी ॥ १५२१॥ उसका परिणाम यह हुआ कि उसी दिन भिछुकी सेनामें जो योद्धा 
सवेरे दिखायी पड़ा, वह शामको नहीं दीखा और जो सायंकालको था, वह सबेरे नहीं दिखायी दिया ॥ १५२२ 
तदनन्तर नागरिकों तथा डामरोंमेंसे बहुतेरे योद्धा प्रचुर छाभ एबं उचित सत्कार पानेकी आझासे भिक्षका पक्ष 
त्यागकर राजा सिंहदेवकी ओर जा मिळे ॥ १५२३॥ उस समय मनुजेश्वर तथा कोष्ठामें लाम एबं सौख्यके 
असिळाषी भिछुपक्षके छोगॉमेंसे बहुतेरे लोग पहले हम-पहले हम? कहकर परस्पर स्पर्धा करते हुए राजाके पास 
जानेके लिए उतावळे हो उठे ॥ १५२४॥। काकरुहके मुखसे यह समाचार सुना तो आषाढ मासभें भिक्षाचर अपने 
परिवारको साथ लेकर परेरा चळ पड़ा १५२५ ॥ भिचुकी उदारताका स्मरण करके तथा उसके क्रोधपूर्वेक 
सान्त्वना देनेपर भी कुछ डामर अनुयायी उसके साथ चले, भिल उन्हें किसी तरह नहीं रोक सका । । १५२६ ॥ 
उसके चले जानेपर छुळटाका पुत्र होनेके कारण शीलरहित कोष्ठेश्वर भिक्षुकी अतिरुपवती पत्नीको प्राप्त करने- 
'की इच्छा करने ळगा ॥ १५२७॥ सिंहकी.सटा ( गळेका बाळ ), सर्पकें फनका मणि, आगकी रपट और तेजस्वी 
पुरुषकी पा सामथ्यं रहते भळा कोन प्राप्त कर सकता दै॥ १५२८ ॥ वहाँसे चलकर भिछु सोमपालके राज्यमें 
र rue किन्तु राजा सिंहदेवके साथ सन्धि होनेके कारण उसने उसे अपने यहाँ आश्रय नही 
दिया॥१५२७॥ मागमे चारों ओरसे उसका प्राण छेनेके लिए अनेक प्रयत्न किये गये, जिनसे उबेकर बह उस दुर्गम 
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त्रितेषु दयां शीलं | 9 
ब्िगर्तेष॒ दया -शीलं चम्पायां मद्रमण्डले । त्यागो दार्वामिसारेपु सत्री नामरत्यंधर्मिणाम ॥१५३१॥ 


| पीडयेचयक्त भीभूभृदूद्रस्थे त्वयि डामरान । त्वामेवास्यर्थ्यं राजानं ततः कुं क्रमेण ते ॥१५३२॥ 

HN मां तद्वजामो्थयिलुं सांप्रतं नरवर्मणः । च 

ls vals मन्त्र न चाग्रहीत्‌ ॥१५३ ह 

6 त्यथ गृहतः | श्वशुस्राथनां तस्य भृत्याः पार्वादवाचलन्‌ ॥१५३४॥ ` 
pp ` नगरे विशद्भिविभवोज्ज्वलैः | सुलम्रसुठभे काले . वरयात्रेव डामरेः ॥१५३५॥ 

शयाइवच्छत्नतुरगेरेकैक ५ पार्थिवाधिकम्‌ । सुस्सलुच्मापतेथैये नेष्ट्य॑ तुश्ुुबुजनाः ॥१५३६॥ 

औदार्याकारतारुण्यवेष्सौन्दर्यमन्दिरम्‌ । कोष्टेश्वरोअधिक ख्रीणां प्रययौ प्रेक्षणीयताम्‌ ॥१५३७॥ 

प्रशान्तविश्ठवे देशे ययावुत्सववाद्यताम्‌ । विशडूरिल्वन्यौधतूर्यघोपो दिवानिशम्‌ ॥१५३८॥ 

क्षीरोद्या लक्ष्मकेणापि सर्वे. मडवराज्यतः | आनीताः पार्थिवाभ्यर्ण सैन्यार्णवभयंकराः ॥१ ५३९॥ 

आपि __ भपालवाल्ञम्यादभूद्राजोपजीविनाम्‌ । प्रतीहारगृहद्वारप्रवेशो बहुमानकृत्‌ ॥१५४०॥: 
ठवन्यलुण्ठितग्रामतया दुभिक्षदुःसहः । व्ययोत्तरङ्गः कालोऽभूत्स राज्ञो घनदश्रियः ॥१५४१॥ 

डामरंभ्यो es पारात्संगहन्कृतवेतनः । निनायाभ्यन्तरं वृद्धिं ब्राह्मं चापचयं जनम्‌ ॥१६४२॥ 

तिष्यवैरयाषदेवाया ज्ञातयो जनकदुह्मम्‌। राजद्रोहोचितां राज्ञा वरिपत्तिमनुभाविताः ॥१५४३॥ 

मासश्रतुभिः स पितग्रमयाहादनन्तरम्‌ । अनन्यशासनं राष्ट्र स्वमेव समपादयत्‌ ॥१५४४॥, 


ब्रसाल्पपरिवारोऽस्मद्गुह 


देशकी सीमाके उस पार सुल्हंरी चछा गया ॥ १५३० ॥ त्रिगतंदेशमें दया, चम्पामें शील, मद्रमण्डलमें त्याग तथा 
दा्वाभिसारमें मेत्रीकी भगवानने सृष्टि ही नहीं की हे ॥ १५३१॥ जब सिक्षु चलने लगा, तब उसके मंत्रियोंने 
उसे सलाह दी कि जब आप दूर चळे जायेगे, तब निद्वन्द्र होकर राजा जयसिंह डामरोंको बहुत सतायेगा । 
बंसी स्थितिमें प्रजा उस राजासे असन्तुष्ट होकर आपको ही कश्मीरका राजा बनायेगी ॥ १५३२॥ अतएब हम 
आपके लिए आश्रय प्राप्त करनेको नरवर्माके पास जा रहे हैं' । किन्तु मन्त्रियॉंकी इस युक्तिसंगत सळाइको भी 
उसने नहीं स्वीकार किया ॥ १५३३॥ भिक्षु बहाँसे चलकर अपनी ससुराल पहुँचा । वहाँ ससुरने उससे कहा कि 
“थोडेसे परिवारके साथ आप हमारे ही घर रहिए'। अपने ससुरकी यह प्रार्थना उसने स्वीकार कर ळी । तब 
वहाँतक साथ गये हुए डामर भ्रृत्य छोट पड़े ॥ १५३४ ॥ उधर कश्मीरकी -राजधानीमें सुन्दर लग्न तथा शुभ 
अवसरपर राजा जयसिंहकी सवारी निकळी। उस समय कीमती ओर चमकीळे वस्न पहिनकर डामरगण 
उसके साथ इस प्रकार चले, मानो-किसीकी बारातमें जा रहे हों ॥ १५३५॥ अश्व, छत्र तथा तुरगसे सम्पन्न . 
उस जूळूसमें चलनेवाले प्रत्येक ब्यक्तिको राजासे भो अधिक सुसज्ज देखकर छोगोंने दिवंगत सुस्सऊके भेये 
तथा जयसिंहके नेष्ठुयेकी सराहना की ॥ १५३६॥ उदारता, आकृति, तारुण्य, वेष एवं सोन्द्यंके मन्दिर स्वरूप 
कोष्ठेश्‍वरको बहाँकी श्लियाँ विशेष चावसे देखती थीं ॥ १५३७॥ इस प्रकार जिस राज्यका विप्छव शान्त हो 
चुका था, उस कश्मीरमे नित्यू उत्सवके बाजे बजते रहते थे और झुण्डके झुण्ड लवन्योंकी तुड़ही रात-दिन 
सुनायी देती थी ॥ १५३८॥ सेन्यरूपी समुद्रके लिए भयंकर क्षीर आदि योद्भाओंको छक्ष्मकने मडवराज्यसे 
ठाकर राजाके समीप उपस्थित कर दिया॥ १५३९ || राजा जयसिहका प्रिय होनेके कारण सभी राजोपजीवियों- 
का प्रतीहारगहद्वारके भीतर अवेश लक्ष्मककी ही मर्जीपर होता था और वह सबका बहुत सम्मान करता था 
॥ १५४० ॥ कहाँ पहले छवन्यों द्वारा सब ग्राम झुट जानेके कारण राज्यमें सदा दुःसह दुर्मिक्षकी स्थिति बनी 
रहती थी और अब उस छुबेर सहश श्रीसम्पन्न राजा जयसिहके राञ्यमें व्ययकी अपेक्षा बहुत अधिक आय 
होने लगी ॥ १५४१॥ डामरोमेंसे जो उपयोगी थे, उन्हें राजाने राज्यके आभ्यन्तर कायपर और जो साधारण 
श्रेणीके छोग थे, उन्हें बाहरी कार्मोपर नियुक्त कर दिया ॥ १५४२ ॥ तिष्यवश्य तथा अघदेव आदि जातियाँके 
जिन छोगोंने इसके सिताकी हत्या की थी, उन्हें राजद्रोहके अनुरूप दण्ड भोगना पड़ा ॥ १५४३॥ इस प्रकार 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9 १ 4 Digitized By 3ळाजवरक्षिणी.. Gyaan Kosha 


निर्धाम नगरं पौराः सर्वसामथ्यवर्जिताः । अनन्त राष्ट्रमाकीणं डामरेः पार्थिबोपमैः ॥ १५४५॥ 
बद्धमूलो नातिद्र सर्वभारसहो रिपुः । सवाद्याभ्यन्तरा मन्त्िसामन्ता वैरिसंश्रिताः ॥१५४६॥ 
मन्मोपदेशो बृद्धस्य नैकस्यापि नुपास्पदे | अधर्मबहलाः सवें शत्या द्रोहैकवृत्तयः ॥१५४७॥ 
राज्यारम्भे बभूवेयं या सामग्यस्य भूपतेः । सा स्मतेव्यान्तराज्ञातु प्रत्युदन्तं विवेक्तुमिः । १५४८ 
्रपप्रसङ्गात्त दिदं शुणग्रामोपवर्णनम्‌ । वक्ष्यमाणं सुवहुशोऽप्यत्र लेशास्दश्यते ॥१६४९॥ 
ूर्वापराजुसंघानवन्धयरष्टान्तवत्कथाः । नाबुद्ध्वातिगभीराणां शक्या रसयितुं गुणाः ॥१९९०॥ ` 
प्रत्यक्षस्य गुणात्राज्ञो विचिन्वन्तो यथास्थितान्‌ । अनीष्येस्य भविष्यामो विवेकस्यानृणा वयम्‌ ।१९९१॥ 
स्थितस्य तत्वविज्ञाने नान्यस्य हि पटुजनः । अमानुषानुभावस्य राज्ञः कि पुनरीदश! ॥ १५५२॥ 
हितानां दाराणां सदशसुखदुःखस्य सुहृदः कवेः सोज्लेखस्य प्रियसकललोकस्य नृपतेः । 
स्थितानां कोऽप्यत्र व्यव हितविवेक्ः स्तङुङ्तेरसामान्यं ज्ञातुं सुभगमजुभावं न कुशलः ॥१५७३॥ 
भवेत्माप्तप्रसरणा परिणामेऽथ वा मतिः । कथं सर्वस्याङ्कुतायां निष्ठायां गुणदोषयोः ॥१५५४॥ 
सन्त्येवास्यापि विषमाः स्वभावा दोषतां जनः | येषां विपाकभव्यत्वमजानन्गणयत्ययस्‌ ॥ १५५५) 
विकासः केषांचिन्नयनविषमेविद्युदुदये! . परेषामुद्धातः श्रवणकड्मिदीर्यरसितैः । 
न चेष्टा काप्यन्योपक़्तिपरिहीना जलमुचो जडो वर्षादन्यंगणयति शुणं नास्य तु जनः ॥१५७५६॥ 
गुणाँज्लोकोत्तराऽ््ण्वन्नस्यानुभवगोचरान्‌ । भविता पूर्वभूपालक्ृत्ये सम्रत्ययो जन! ॥१७७७॥ 


पिताके मरण होनेके दिंनसे लेकर चार महीनेके अन्दर राजा जयसिंइने अपने राज्यका शासन इतना अच्छा कर 
दिया कि वेसा शासन अन्य किसी राज्यमें था ही नहीं ॥१५४४।। पहले उस नगरमें कोई घर नहीं था, नागरिकोंकी 
“सब सामर्थ्यं समाप्त हो गयी थी और राजाओंके सदृश प्रभावशाली असंख्य डामरोंने उस राज्यको चारों ओरसे 
घेर रक्खा था ॥१५४५॥ सब प्रकारके खचंका भार सहनेमें समर्थ शत्रु अपनी जड़ जमाकर राञ्यके पास ही डेरा 
डाले पड़ा रहता था और राज्यके सभी बाहरी तथा भीतरी मंत्री-सामन्त शवुसे मिळे रहते थे ॥ १५४६ || राज- 
दरबारमें किसी भी वृद्ध पुरुषके उपदेशकी सुनवाई नहीं होती थी। उस समय सभी राजसेवक अधर्मी थे और 
एकमात्र राजद्रोह ही उनका धन्धा था ॥ १५४७॥ किन्तु राजा जयसिंहके शासनसूत्र सम्हाळते ही वहाँ जो 
कायापलट हो गयी, वह बड़े-बड़े विवेचकोंके लिए “ सदा स्मरण रखनेकी सामग्री बन गयी॥ १५४८ ॥ उस 
राजाके बहुतेरे वणेनीय गुणोंमेंसे प्रसंगबर यहाँ थोडेसे गुणोंका वणन किया जा रहा है ॥ १५४९॥ पूर्वापर 
अनुसन्धानसे हीन इष्टान्तवत्‌ कथायें जबतक गम्भीररूपसे न समझ ली जायँ, तब तक वे कथायें और वे गुण 
सरस नहीं बनाये जा सकते || १५५० ॥ उस प्रत्यक्षवर्ती राजाके यथास्थित गुणोंका चयन करके हम ईष्याशून्य 
बिवेकसे उऋण हो जायँगे ॥ १५५१॥ अन्य किसी साधारण मनुष्यके भी तत्त्वकी बातको कोई भळी-भाँति 
नहीं जान सकता, तब मानवोत्तर प्रभावसे सम्पन्न किसी राजाके विषयमें कोई पूणे जानकारी कैसे प्राप्त कर 
सकता हे? ॥ १५५२॥ इस संसारमें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसका जीवन अपने ही जीवनके हीन 
कार्यकळापके समान मानकर औरोंके द्वारा न निर्णीत कर दिया गया हो। दूसरेके प्रभावको भळी-भाँति 
जाननेमें निपुण लोग तो हैं ही नहीं । हाँ, अपने हित-मित्रों, स्रियों, सुख-दुःखमें सदा साथ रहनेवाले मित्र, 
जिसकी कविता लिखी हुई हो उस कवि और सब छोगोंके प्रिय राजाके गुण-दोषके विषयमें भले ही कुछ 
` निणय कर लिया जाय ॥ १५५३ || अथवा परिणाम सामने आनेपर ही बुद्धि आगे बढ़ती है, लेकिन गुण-दोषके 

विषयमें बनी हुई छोगोंकी निष्ठापर उस बुद्धि वेचारीका भी क्या चारा है ॥ १५५४ ॥ जनसाधारणका स्वभाव 
ही कुछ ऐसा विषम होता दै कि जिससे वह परिणामकी भव्यतापर बिचार न करके प्रायः गुणको भी दोष 
समझ बेठता है ॥ १५५५॥ आँखोंमें चकाचौंष उत्पन्न कर देनेवाळी बिजळीसे बहुतोंके नेत्र खुळ जाते 
` ईर कानको कडु छानेवाे भीषण गजनसे कितनी ही बस्तुको उत्ति होती है। किन्तु जड़ तुय 
मेघकी समस्त चेष्टाओंको निहपकारी मानते हैं और साधारण भ्रेणीके लोग तो बरसातके सिवाय मेघका और कोई 
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अनुच्चलन्नपि स्थानादूभुभज्ञेन चकार ` सः | विलोलांज्ञोमकम्पेन दिङूनाग इव भूधरान्‌ ॥१५५८॥ 
हित हे यङ्गयसभवम्‌ । वहन्ति तापं भूपाला ओर्वाध्रिमिव सिन्धवः ॥१५५९॥ 
यो ह (र स्य जसाप्यायितो गतः | पूवराजयशश्चन्द्रो ; अ्ुचनेष्वप्रकाशताम्‌ ।।१९६०॥ 

। स्वाप्मसशुख स स सवतः । जानात्यवक्रोहिलिखितं देवबिम्बमिवेश्वरम्‌ ॥१५६१॥ 
. स्थिरम्रसादो दत्ते यत्तदादत्तेन स क्कचित्‌ | भयं पुनः ग्रणमतां दत्तं हरति विद्विषाम्‌ ॥१९६२॥ 
कृष्टासेः प्रतिबिम्बं स्वं हित्वा नान्योस्य संमुख; । नापरः प्रतिशब्दाच्च गर्जतः प्रतिगर्जति ॥१५६३॥ 
तस्य नातिञितं कोपे प्रसादे निशितं पुनः । धत्ते तीक्ष्णेकधारस्य तरवारेस्तुलां वचः ॥१५६४॥ 
तस्याङुजन्मनो bls । ग्रभवन्त्याश्रिताः कल्पशाखिनः पल्लवा इव ॥ १५६५॥ 
राज्ञि गाम्भीयदुलक्ष्यमाहात्म्यप्रभविष्णुताम्‌ । विवेद मन्त्रिणां लोकः सिषेवे तांश्च सर्वतः ॥१५६६॥ 
प्ररुढस्तु प्रतीहारो न विषेहेऽन्यमन्त्रणाम्‌ । पार्श्वदुमाणामेषाख्यौपधिस्तम्म इवोद्गतिस्‌ ॥१५६७॥ 
तस्योत्पारयतः _ सर्वास्तृणानीवावहेलया । स्ूजञ्ञनकसिंदोऽभूदशक्योन्मूलनः परम्‌ ॥१९६८॥ 
आ वाल्यातसंसतुतो राज्ञः स कृत्खव्यवहारवित्‌ । अशृष्यस्तरुणीभूततनयो द्यास्त सवतः ॥१५६९॥ 


अद्वैधं यौनसंतन्धादिच्छतस्तत्सुतो मदात्‌ । छुट्टामिधस्तस्य ततः कृताबज्ञोऽतनोत्त्रपाम्‌ ॥ १५७०॥ 
न्ध्राम्बेषी स तद्रोषादूपजापैः क्षणे क्षणे । सस्नौ जनके सल्लान्नपं देषमजिग्रहत्‌ ॥१५७१॥ 


गुण ही नहीं जानते ॥ १५५६॥ सो राजा जयसिंहके लोकोत्तर एवं अनुभवगम्य शुणोंको सुनकर छोगोंको प्राचीन 
राजाओंके बड़े-बड़े कामोपर विश्वास दो जायगा ॥ १५५७॥ दिग्गजके समान ब्रह राजा अपने स्थानसे हटे 
बिना ही केवळ भौहें तिरछी करके पवेतोंको रोमांचित एवं कम्पित कर देता था ॥ १५५८॥ उसके गच्छन्न भयसे 
सैन्यसमुदाय रो पड़ता था । जैसे समुद्र बडवानलका ताप सहते हैं, उसी प्रकार सभी राजे उसका तेज सहन 
करते थे ॥ १५५९॥ सब राजाओंमें सूयस्वरूप उस राजाके तेजसे तृप्त होकर उसके पूवंकालीन राजाओंके 
यशरूपी चन्द्रमाका प्रकाश नष्ट हो गया था ॥१५६०॥ जो व्यक्ति उसको जहाँ देखना चाहता था, वह उसे वहाँ ही 
दिखायी दे जाता था। जैसे पत्थरपर सीधी-सादी उत्कीण देवमूर्ति ध्यान करते ही सम्मुख आ जाती है, वही 
हाळ इसका भी था ॥ १५६१॥ वह प्रसन्न होकर जिसे जो वस्तु दे देता था, उसे छौटाता नहीं था । यदि कोई 
शत्रु भी उसके समक्ष नतमस्तको हो जाता था तो वह उसका भय हर लेता था॥ १५६२ ॥ जिस समय वह 
म्यानसे तळवार खींच छेता था, उस समय उसकी परछाहींके सिवाय ओर कोई भी उसके सम्मुख नहीं आता 
था और जब गजेन करता था, तब प्रतिध्वनिके सिवाय अन्य किसी पुरुषका गर्जन नहीं सुनायी देता था 
॥ १५६३ ॥ उसके कोपमें विशेष तीक्ष्णता नहीं थी, अपितु प्रसन्नतामें अतिशय तीक्ष्ण उसकी वाणी ही तीखी धार-. 
वाली तळवारका काम कर डालती थी ॥१५६४॥ जिसके घर अस्छान लक्ष्मीका विकास होता रहता था, उस उत्तम 
कुछमें जनमे हुए राजा जयसिंहके आश्रित जन कल्पवृक्षके पल्लबकी भाँति सदा बढ़ते रहते थे ॥ १५६५॥ उसके 
मंत्रीगण राजाके गाम्मीये, कठिनाईसे देखे जाने योग्य माहात्म्य और प्रभुताको समझते थे। इसीसे राजा 
भी उनकी सब तरहसे सेवा करनेको प्रस्तुत रहता था॥१५६६॥ अत्यधिक उन्नत अवस्थाको प्राप्त प्रतीहार लक्ष्मक 
संत्रियोंकी उन्नति सहनेमें असमर्थे था। जैसे एशा नामक औषधिका वृक्ष अपने आस-पास अन्य बुकी 
जी नहीं सह पाता ॥ १५६७॥। सो ठृणोंके समान अवहेलनापूवक अन्यान्य मंत्रियोंको उखाड़ते हुए भी लक्ष्मक 
जनकसिंहका उन्मूंळन नहीं कर सका॥ १५३६ ॥ क्योंकि बचपनसे ही वह राजाका स्नेहभाजन रहता आया था 
राजाके समस्त ब्यवहारोसे सुपरिचित था। उसके कई तरुण पुत्र चारों ओर विद्यमान रहते थे। 

और उस र सबके लिये अजेय बना हुआ था ॥ १५६९ ॥ किन्तु छुडा नामक उसका पुत्र किसी कारण पिता 
इस वास्ते वह होकर अभिमानवश मन्त्री जनकसिंहके पीछे पड़ गया ओर उसने अपना मायाजाळ फेलाया 
नटी ॥ अब वह जनकके ऐबोंको बराबर देखता रहता और नित्य राजाको सब वृत्तान्त बताया करता था। 
कतवा उसने जनक और उसके अन्य पुत्रोंके अति राजाके हृदयमें देष उत्पन्न कर दिया ॥ १५७१॥ 
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ाज्ञस्तुन्यवयःस्थो . हि जननीगाढसंस्तवात्‌ । राज्यकाले हि सोत्सेकावास्तां तदवकाश्दौ ।। १९७२॥।' 
तुरंगयोग्योपस्कार्ानाहारादि राजवत्‌ । अकालज्ञावकुरुतां राजधान्यन्तरेव तौ ॥१५७३॥ 

सह स्बृदधैः समशीर्षिका प्रभोन युज्यते प्राप्तससुन्नते! कचित्‌ । 

श्रितोन्नतेदंदु रबन्द्ङ्घनं सरोजषण्डस्य महा विडम्बना ।।१६७४।। 
तड्कि त्तिलाभसंरूढपेशुनालेख्यकल्पनाः | तद्वेऽप्यखिले चक्रुस्तद्द्विषः कलुषं नृपम्‌ ॥ १५७५॥ 
अथ राजा ,विजयिनं सत्कतुं कम्पनापतिम्‌ | कृतज्ञः श्रावणे मासि जगाम विजयेश्वरम्‌ ॥१५७६॥ 
अत्रान्तरे . पिज्जदेवादागच्छन्गिरिंगहरे । प्राप शुरुुरदरङ्गाधीश्वरादुत्पलो वधम्‌ ॥१५७७॥ 
पुष्याणनाडादुत्पिज्ञक्तये पुनरागतः । द्रङ्गाधिपेन गुटिकान्वेषिणा स॒ ह्यवाप्यत ॥१५७८॥: 
कषितौ निपतितः पार्प्रामेकं द्विपद्धटम । अमूर्पृविशिखाविद्धजालुमर्मापि सोज्वधीत्‌ ॥१५७९॥ 
अत्याइत्तस्य सत्कृत्य कम्पनेशं महीपतेः । द्वायवन्तिपुरस्थस्य द्रज्शो$रिशिरो व्यधात्‌ ॥१५८०॥ 
स इढद्राढिकासुष्टिरसुहन्युण्डय़ुदर! । चक्रे तस्य इढामर्षशोकशङ्कविपाटनम्‌ ॥१५८१॥ 
आद्यायासेव यात्रायां जातारातिक्षयो जनैः। स निःशेषयिताशेषकण्टकानामगण्यत ॥१५८२॥ 
तस्मिन्मरविष्टे नगरं विद्रुताः केऽपि सागसः । प्रापुर्जनकसिंहाद्याः केपि कारागृहस्थितिम्‌ । १६८३॥ 
केथितपलायितैः शङ्कां ग्राहिताः , एथिवीपतेः | ततः कोष्ठेर्ुखाः प्रातिलोम्यं. प्रपेदिरे ॥ १५८४) 
शमालां निर्गत शरीमान्का्तिकेऽथ कृती नृपः | तत्र तत्राुहृद्रामं `` संग्रामोग्रमबाधत ॥। १७८५॥ ` 
यत्र सुस्सरुभूपा्याः . प्रापुभगनग्रतापताम्‌ । तं हाडिग्राममदहत्सुजिरूजितबिक्रमः । १५८६॥ . 


राजा जयसिंह और जनकसिंह दोनों समवयस्क थे । राजमाता भी दोनोंको समानरूपसे प्यार करती थी । राज्य-. 
काळमें भी दोनों ही बड़े प्रेमसे अपना-अपना काम करते थे ॥ १५७२॥ दोनोंके घोडे, वस्र, स्नान और आहार 


भी एक ही तरहके हुआ करते थे । इस प्रमपूवेक मेळ-मिळापसे राजघानीमें दोनोंका समय बड़ा सुन्दर-बीतः रहा 


कमळ अपनी महिमासे असाधारण उन्नति कर लेते हैं । किन्तु जब उनके झुण्डपर मेढक उछळूने लगते हैं, तब 
उनकी कितनी बड़ी विडम्बना होती हे ॥ १५७४॥ आगे चलकर उस जनकसिंहको दीवार बनाकर उसपर भली 
भाँति चुगळीकी चित्रकारी होने ळगी। जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा जनकसिंहके साथ-साथ उसके 
साथियोंसे भी हेष करने छगा ॥ १५७५ ॥ तदनन्तर कृतज्ञ राजा जयसिंह विजयी सेनापति सुज्िका अभिन्‍दन 
करनेके लिए आषाढ़मासमें विजयेश्वर गया ॥ १५७६ ।| उसी बीच पिंजदेवसे- आते समय एक पवतके दरेंमें 
शुरपुरके दृगाधिप राजा द्वारा उसळ मार डाछा गया | १५७७॥ उसके बाद पुष्याणनाडसे छोटकर द्रंगाधिप. 
अपने घोड़ेको खोजता हुआ उस स्थानपर पहुँचा ॥ १५७८॥ उसी समय किसी अज्ञात व्यक्तिके द्वारा छोड़ा . 


एक इतना करारा घूं सा मारा जिससे -रुधिरकी धारा बहाता हुआ वह वहाँ ही मरकर धराशायी हो गया और. 


दूर कर देनेवाछा निष्कण्टक राजा मानने ढगे ॥ १५८२॥ जब वह अपनी राजधानीमें छोटा | 
टी 1 तो बहुतेरे 
स्तः भाग गये और जनकसिंह आदि द्रोही पकड़कर जेळमें डाळ दिये गये ॥ १५८३॥ कुछ जोगोंको राजासे ४ 
` भय था। इसलिए वे नगरसे निकळ भागे । उसके बाद कोष्ठेश्वर आदि विद्रोही उससे बेर करने छने | । १५८४ | 
नव: बह कमठ राजा कार्तिक मासमें शमाळा माम गया। वहाँ उसे शहुसमुदायसे भीषण युद्ध करना पक ; 
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महीशुजा पीव्यमानेराहुतः कोष्ठकादिभिः । अथ भिक्षाचरो राज्यग्रधुभूयो5प्युपाययी ॥१५८७॥ - 
एकनाह्व प रोच दश पश्च च । शिलिकाकोइनामानं गिरिग्राममवाप सः ॥१५८८॥ 
तपासाङ्गमारातिभीतिमागभ्रमोङ्भवस्‌ । ङ्गेशं नाजीगणन्मानी धावितः स जिगीषया ॥१५८९॥ 
कार्यमायाति वैमुख्यं जिगीपोविधुरे विधो । प्रस्थितस्य पुरोवाते रथस्येव घ्वजांशुकम्‌ ॥१५९०॥ 
आरम्भमात्रमपि कस्यचिदेव सिद्धये कश्रि्य्षपरमोऽप्यफलग्रयासः । | 
सन्थांद्रेणासृतमवाप्पुदधेमुहूर्तात्सक्ति चिराद्दिदधता न हिमाद्रिजेन ॥१५९१॥ 
अश सरित्स्ववसतेजलधिप्रदेशे वेलोमिेज्ञनवशेन विवर्तमाना । 
मिथ्येव यच्छति धियं पुनरुद्वतेति नोत्थानमस्ति तु विधिव्यपरोपितानाम्‌ ॥१५९२॥ 
तस्य तावन्महायल्रकठोरस्योदयक्षणे । सिद्धेविंवन्धो विधिना विधुरेण व्यघीयत ॥१५९३॥ 
आयात तमबुदृध्या तु तस्मिन्नेव क्षणेऽश्रयत्‌। प्रथ्वीहरानुजः प्राप्तमज्ञ।  कृत्तादुलिचेपम्‌ १९९४॥ 
कोष्ठेवरः स चावेत्य संग्राप्त॑ तमतिष्ठताम्‌ । कृत्याक्षमौ ततः सर्पाविव मन्त्रनियन्त्रितौ ॥१५९५॥ 
ताभ्यां स्थानेथ सोन्यस्मिस्त्याजितोध्वपरिश्रमम्‌ । काकोटदरङ्गमार्गेण निर्गतः सुल्हरीं . ययौ ॥१५९६॥ 
आसीच तत्र प्रोच्चण्डद्पकण्ड्लदोदू मः । ऊष्सायमाणः कर्मीराक्रान्तिसंततचिन्तया ॥१५९७॥ 
उदीपसलिलस्येव तस्य रन्धरगवेषिणः | पुरं प्रविष्टो राजाऽपि प्रतीकारमचिन्तयत्‌ ॥ १५९८] 
अद्वितीयस्त्वमात्येषु प्रतीहारो मदोग्रतास्‌ । सुजेरसहमानोऽभूच्छलान्वेषणतत्परः ॥१५९९॥ 


॥ १५८५ ॥ जहाँ सुस्सळ आदि राजाओंका भी प्रताप भंग हो चुका था, उस हाडिग्रामको असाधारण बीर 


सुजने जलाकर भस्म कर दिया ॥ १५८६ || इस प्रकार राजाके द्वारा पीडित किये गये कोष्ठक आदि दुषटंके 
बुळानेपर राज्यप्राप्तिकी आझासे भिक्षाचर फिर छोटा ॥ १५८७॥ एक-एक दिनमें पन्द्रह-पन्द्रहू योजन मागे 
चलकर भिक्षु झिलिकाकोट नामक पहाडपर आ धमका ॥ १५८८॥ भूख, प्यास, थकावट, शचुभय एवं राह 
भूछ जाने आदि क्केशोंको उस स्वाभिमानी पुरुषने कुछ नहीं समझा और इत्रुपर बिजय प्राप्त करनेके छिए कई 
दिन वह बराबर दौड़ता ही रहा॥ १५८९॥ किन्तु जब विधाता ही विजिगीषुके विपरीत हो तो बना हुआ कामः 
भी बिगड़ जाता है। जैसे रथ आगे बढ़ता हे, तब ध्वजवस्ज पीछेको ओर क हे॥ १५९० ॥ किसीका कायं 
आरम्भ होते ही सिद्ध हो जाता हे ओर कोई प्रचुर प्रयत्न करके भी सफल नहीं होता । जैसे मन्द्राचळने मन्थन, 
करके मुहूर्त भरमें अमृत प्राप्त कर लिया था, किन्तु आसक्तिके कारण आ प्रयत्न करनेपर भी हिमाळ्यको - 
सफळता नहीं मिळी॥ १५९१॥ Uo अपने निवासस्थानसे हटकर समुद्रमें मिळनेके छिए बड़ी बेचनीसे' 
दौड़ती है, लेकिन जब पास पहुँचती हे तो समुद्रकी ऊँची-ऊँची लहरें उसे ढकेछ देती हे और उसके सनमें. 
यह झूठा भ्रम भर देती हैं कि उसका उत्थान हो रहा दै। किन्छु सच तो यह हे कि विधाता जिसे नीचे गिरा 
देता है, उसका उत्थान कभी भी नहीं. होता ॥ १५९२॥ जब भिक्षुके कठोर प्रयत्नांसे अभ्युदयका समय 
आया तब वाम विधाताने उसकी सिद्धिमें बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर दी॥ १५९३॥ उसी समय राजा: 
जयसिंहके आगमनसे अनभिज्ञ, पहले एक बार रणसे भागा हुआ ओर जिसकी उंगळी तस चुकी थी, व प्रथ्वी- 
हरका छोटा भाई बहाँ आ पहुँचा ॥ १५९४॥ कुछ करनेमें असमथ होनेके कारण संत्रनियंत्रित सपके समानः 
कोष्ठेश्वर तथा प्रथ्वीदरका भाता ये दोनों साथ-साथ त्त कोड ॥ १५९५॥ बादमें वहाँसे हटकर उन्होंने एक: 
अन्य स्थानपर थकावट मिटायी, और, कारकोट ंगके मागेसे सुल्हरी चळे गये ॥ १५५६॥ वहाँ जाकर: 
वे दोनों ठहर गये। उनकी प्रबळ एवं दपेपूर्णे भुजाओंमें कश्मीरपर, शीत्रातिशीघ्र. चढ़ाई कर देनेकी चिन्ताके 


. साथ ही खुजली जैसी उठ रही थी ॥ १५९७॥ बाढ़का पानी जैसे अपने बहावके लिए रास्ता ढूँढ़ता हो, उसी 


अपने नगरमें जाकर शब्रुओंके प्रतीकारका उपाय सोचने छगा ॥ १५९८॥ उधर सब 
se सेनापति सुजिके गव एवं उसकी उम्रताको सइनेमें असमर्थे होकर उसके साथ कोई' 
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आययावथ विस्रम्भावष्टम्मं बल्गतः प्रभोः । धन्याग्रः पूतमूतिर्जाह्वीजलमञ्जनात्‌ ॥१६००॥ 
तदाद्याः संस्तुता रात्रश्रिरसंभावितास्ततः । अनाम्नुवन्तोऽधीकारान्पर्यतप्यन्त चिन्तया ॥१६०१॥ 
कुर्वाणे कार्यतस्तस्मिन्भरं पित्र्येषु मन्त्रिषु । कालम्रतीक्षाक्षमतामूहुस्ते गहनाशयाः ॥१६०२॥ 
प्रतीहारस्तु दुलश्यसुजिनिलोठनोद्यतः । अग्नियानपि तान्प्रीत्या जग्राहोग्रोपयोगिनः ॥१६०३॥ 
व्यतीतेष्वथ मासेषु ेषुचिईँवयोगतः । अकस्मादभवडूभत्स्फोतलतामयातुर ॥१६०४॥ 
विस्फोटशोफातीसारवाह्वमान्दादयुपद्रवैः  । संदिग्धाम्युदये तस्मिम्देशः पर्याकृलोऽमवत्‌ ॥१६०५॥ 
इत्थं स्थितः कुलस्यैकभतुः स्वामी बली रिपुः | तत्पक्षा डामरा राष्ट्र दुष्टमेव व्यचिन्तयन्‌ ॥१६०६॥ 
आयत्यां च तदात्वे च हितकृत्यं विचारयन्‌ । राज्ञः श्रीगुणलेखाया जातमेकसुतं शिशुस्‌ ॥ १६०७॥ 
पञ्चान्ददेश्यं पर्माण्डि सुज्जिभूमिपतिं तदा । चिकीपुंमन्त्रयामास मातुलेनास्य गागिणा ॥१६०८॥ 
इत्थंभूतस्य दुधुज्ञ/ सत्तनुः सुज्जिरथ ते। पश्चचन्द्रादिभिः साधं युक्त्या मन्त्रयतेऽनिशस्‌ ॥१६०९॥ 
लब्धरन्प्र! प्रतीहारो धन्याद्याश्च तदीरिताः । इत्यवोचंस्ततो भूषं स तथेत्यग्रहीच्च तत्‌ ॥१६१०॥ 
: पूवप्रजासूज इवाद्भुतवस्तुतच्वव्यावर्णनेन इतुकं जनयन्ति तज्ज्ञाः । 

बाला इवाल्पमतिहारयंियश्च सन्ति प्रायो नृपा नियमशूत्यमनोऽलुभावाः ॥१६११॥ 

शौचस्थाने कृतवसतिमिः स्रीव्यवायालये वा निःशत्नो यश्छलनकुशलै्मानसं संप्रविश्य । 

. चीतो भूतैरिव विवशतां निभरं गर्भचेटेभद्रं भूपात्कथमिव ततः स्थादवश्ब्धचेशव्‌ ॥१६१२॥ 


कपट करनेका अवसर खोज रहा था ॥ १५९९ || उसी समय तेजस्वी राजा जयसिंहका परम विश्वासपात्र और 
गंगाजऊमें स्नान करनेके कारण पावनदेह धन्यका वड़ा भाई उद्य वहाँ आ पहुँचा ॥ १६००॥ धीरे-धीरे कुछ 
समय बीता ओर राजाके द्वारा प्रचुर सम्मान मिळनेपर भी उद्य तथा उसके साथियोंको राज्यमें कोई अधिकार- 
का पद नहीं मिळा । इसलिए वे बहुत चिन्तित और सन्तप्त हुए ॥ १६०१॥ उन दिनों राजा जयसिंह पिताके 
समयवाले मंत्रियापर सब भार डालकर काम कर रहा था। अतएव उच्च विचारसम्पन्न .वे उद्य आदि 
समयकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ १६०२॥ उस समय मुख्य मंत्री प्रतीहार किसी भी तरह सुञ्जिको परास्त करनेकी 
फिक्रमें था। अतएव बह समय आनेपर उम्ररूपमें उपयोग करनेके लिए सभी अग्रिय सामग्रियोंको भी बड़े प्रेमके 
साथ संचित कर रदा था ॥ १६०३॥ कुछ महीने बीतनेके बाद दैबयोगसे अकस्मात्‌ राजा बड़े भयावक ढूता- 
रोगसे प्रस्त हो गया ॥ १६०४॥ उसके कारण राजाके शरीर भरमें बड़े-बड़े फफोळे निकळ आये, देह सूज गयी 
और मन्दाग्नि तथा अतौसार आदिने विकटरूप धारण कर छिया । अतएव राज्यके " अभ्युद्यमें यह महान्‌ 
अन्तराय उपस्थित देखकर सारा देश व्याकुळ हो उठा ॥ १६०५॥ राजकुळका एकमात्राप्रमु ऐसे संकटमें पड़ा 
हुआ थां भौर शत्रु अबळ हो रहे थे। तब शत्रुपक्षीय डामर यह चाहने छे कि राज्यमें संकट बना रहे ॥ १६०६॥ ` 
ऐसी परिस्थ्रितिमें वतमान तथा भविष्यका कल्याण सोचकर सेनापति सुजने राजाके द्वारा महारानी शुणळेखासे 
उत्पन्न एक्रमात्र पंचवर्षीय ब्राछ॒क पर्माण्डिको . राजा बनानेका विचार करके उस ( पर्माण्डि ) के. मामा और 
गगके पुत्र ( मचन््र ) से सलाह की ॥ १६०७॥ १६०८ ॥ इसी समय अवसर पाकर मुख्य. मंत्री प्रतीहारने 
राजासे कहा--िदरोहोन्सुख सुजि आपके पुत्रको साथ लेकर पञ्जचंद्र आदिके संग बड़ी युक्तिपूवेक आजकळ 
रात-दिन मंत्रणा कर रहा हेर । उसके साथी धन्य आदिने इस बातका समर्थेन किया और राजाने उनकी बात 
सही मान ळी ॥ १६०९ || १६१० ॥ बातें करनेमें निपुण धूते छोग ब्रह्माके समान अद्भुत शेळीसे अपने प्रतिपाद्य 
विषयका वणन करके द यम उत्सुकता उत्पन्न कर देते हैं। उनके मायाजालमें आयः बालकों जैसे . 
अल्पमति मनुष्य अथवा अनियंत्रित मनवाळे राजे ला जाते है. ॥ १६११ ॥ झौचस्थान अथवा मेथुनाळ्यमे ` 
सिवा ब करनेवाले भूतोंके समान ध्रवंचनाचतुर एवं गभसे ही धूते अपने बचनकोशळसे जिस राज़ाके मनमें . 
.. (कर इसको मति फेर दें, उस निःशख तथा निश्चेष्ट राजासे प्रजाका कल्याण भळा केसे हो सकता है !।१६१२॥- 
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ने हि प्रविशति क्षोणीपतेरन्तिकं ग्रीत्युत्फुल्ृद्गेष किं किमिति तं पृच्छत्यनच्छाश्ञयम्‌। ` 
जूते किंचिदसौ कचानथ कपन्सदकपं मानिनां मानप्राणगुणेषु यत्सरभसं दम्भोलिपातायते ॥१६१३॥ 
सविभ्रमगतागतः किमपि भाषमाणः रुतौ प्रमोर्वलितलोचनं जगदवज्ञयालोकयन्‌ । 

_ निजस्य मुखविक्रियाप्रणयताडना्येबिंदनचुग्रहमिवाहितं नृपतिवन्छमो दुःसहः ॥१६१४॥ 
थाप जातुस दृश्येत निःसंक्षोभमतिनपः | यो यन्रुत्रक इव व्यक्त धूतेने नर्त्यते ॥१६१५॥ 
यतो भृत्यान्तराज्ञानाज्जातः सर्वस्तसंक्षयः । तत््रजादुषकृते राज्ञां हा घिङ्नाद्यापि शाम्यति।१६१६॥। 
सुज्जिरारोग्यमन्वेष्ट्मागच्छन्यूववत्ममोः  । विन्यस्तरक्षिणः पर्यन्नविश्वासमखिद्॒त।१६१७॥ 
दाक्षिण्यं चामतां यातमाशये प्रतिविम्बितम्‌ | दर्पणस्थेव राज्ञः , स विभाव्याभूत्पराङ्युखः ॥१६१८॥ 
तस्मित्राजगृहे खेदान्मन्दीकृतगतागते । नृपतेस्तद्गतां प्रीतिं निःशेषां जहिरे खलाः ॥१६१९॥ 
शत्यः सुञ्जेश्चित्ररथोऽप्यास्थानद्विजभुः शठः । प्रातिलोम्यावहैमतुमन्त्रेरसीच्छियो5न्तळत्‌ ॥१६२०॥ 
नीरोगे राहि इष्टः स दिष्टबद्धथे नृपास्पदे | वसुवपी विनिर्याय प्रार्थनार्थी शृहान्ययौ ॥१६२१॥ 
नतं प्रासादयद्राजा विशालवलवाहनः । आक्रम्योसौ कथं नः स्यादित्युपायं त्वचिन्तयत्‌॥१६२२॥ 
त्यज्येत हृतकायोञसो निराशैरनुजीविभिः । मत्वेति तदधीकारानन्येभ्यस्तुणंमार्पयत्‌ ॥१६२३॥ 


निहेतु प्रहसन्विट! 


, राजस्थानात्प्रजं धन्ययुदयं कम्पनादपि । अजिग्रहन्नरपतिः खेरीकायं च रिल्हणम्‌ ॥१६२४॥ 


हृताधिकारे प्रव्यक्तवेकृते. नृपतौ ततः । अल्पावशेषानुचरः सुज्जिरासीद्विशङ्कितः ॥१६२५॥ 
विमानितः पुराह्नज्ञायात्रामुद्दिश्य मानवान्‌ । सोऽथ सुस्सलभूभतुरस्थीन्यादाय नियंयो ॥१६२६॥ 


अकारण हुँसता हुआ धूते राजाके पास जा पहुँचता है, बड़े प्रेमके साथ आखें पसारकर वह दूषित आशयवाला 
बंचक राजासे अनेक प्रकारके प्रश्न करता हे और उसके बाद अपने केश खुजळाता हुआ कुछ ऐसी बात कह 
देता है कि जो उस सम्मानित राजाके हृदयपर वञ्रपातके समान भीषण प्रहार करती है ॥ १६१३॥ राजाका 
प्रिय धूते सवेसाधारणके लिए बड़ा दुःसह होता है। क्योंकि वह बड़े नाजके साथ आ-जाकर राजाके कानमें 
कुछ कहता है, तिरछी आँखोंसे समस्त विश्वको अवज्ञाकी दृष्टिसे देखता हे और मुखविकार प्रदशीनपूर्वक प्रेम तथा 
ताडन करके भो जैसे वह लोगोंका उपकार करता है॥१६१४। इस संसारमें ऐसा कोई भी राजा नहीं है, जिसकी 
बुद्धि न क्षुव्ध हुई हो और वह यंत्रमय पुतलेके समान खुलकर धूतेकि संकेतपर न नाचता हो॥ १६१५॥ 
एक भ्रृत्यके अज्ञानसे सर्वस्व नष्ट हो जानेपर भी प्रजाके पापसे राजाओंकी वह कुबुद्धि आज तक शान्त नहीं हुई 
.॥ १६१६॥ पूववत्‌ कुराळ-त्तेम पूछनेके लिए सुञ्जि राजाके समीप गा तो उसने अविश्वास भरी दृष्टि उसकी 
ओर निहारा । यह देखकर सुज्जिको बहुत खेद हुआ || १६१७॥ द प्रतिबिम्बकी भाँति राजाकी उदारताको 
अनुदारताके रुपें परिणत देखा तो सुजने भी उधरसे मुँह मोड़ ठिया ॥ १६१८॥ अब धीरे-धीरे उसने राजाके 
यहाँ आवाजाही कम कर दी। इस प्रकार उन दुष्टोंने सुज्जिपर रहनेवाले राजाके समस्त प्रेमको खींच लिया 
॥ १६१९ ॥।सुञ्जिका एक शठ सेवक राजाके पास ब्राह्मणके रूपमें आया-जाया करता था। वह राजाको विपरीत 
सळाह देकर उसकी श्रीवृद्धिका अन्त करनेमें सहायक सिद्ध हुआ ॥ १९२०) जब राजा नीरोग हो गया तो छोगोंने 
देखा कि सुज्जिने मारे खुशीके बहुत-सा धन छुटाया ओर भगवानसे उसके कल्याणकी प्राथना करके अपने 
घर चला गया ॥ १६२१॥ किन्तु विशाळ सेना तथा वाहनके साथ विद्यमान राजाने उसे प्रसन्न करनेके लिए 
दो बात भी नहीं की, बल्कि वह तो यही सोचता रहा कि कौन-सा अवसर मिले कि जब इसपर आक्रमण 
कर दिया जाय ॥ १६२२॥ अन्तमें राजाने यह उपाय सोचा कि यदि इसे कामपरसे हटा दिया जाय तो यह 
अपने आश्रितोंको लेकर भाग जायगा' । तदनुसार उसने उसके सब अधिकार ओरोंको दिला दिये ॥१६२३॥ 
तदनन्तर राजाने धन्यको जज और उदयको सेनापति बनाया और खेरी प्रान्तके राज्यपालपदपर रिल्हणको 
नियुक्त किया॥ १६२४ ॥ इस प्रकार प्रकटरूपसे अपना विकृत मनोभाव प्रकट करते हुए राजाने उसे कासे 
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और्सुक्यात्मार्थनाकांक्षी राजंधान्यन्तिके न सः । निर्गच्छत्राजपुरुमैन राज्ञा वान्वरुध्यत ॥१६२७॥ 
तननिर्वासनगर्मस्य .  स्थापनायाजुयात्रिके । प्रतीहारस्तस्य गुप्त्यै कोशादेः स्वात्मजं व्यघात्‌।|। १६२८ 
निग्रहानुग्रहावस्सदायत्ताविति : रक्षिणम्‌ । पुत्र प्रादाज्लक्ष्मको म इति ध्यायन्स विव्यथे ॥१६२९॥ = 
निवृत्तो लक्ष्मको ह्वारात्पणोत्स॑ शनकैगतः । अवारोपयदद्रोहो भागिकं लोहराचलात्‌ ॥१६२०॥ 
्रतीहारविसृष्टाय.. घात्रेयाय महीजः । प्रेमाभिधाय तत्कोट्टाधीकारं च समापयत्‌ ॥१६२१॥ 
उत्खाय ` लोहरत्यागाच्छङ्काशङ्कः महीपतेः । स ग्रीष्मविषमं कालं राजपुर्यामलक्घयत्‌ ॥१६३२॥ 


अमात्यकन्दुकब्रातपातनोत्पातनक्षमः | आयत्तडामरः प्राप प्रथां कामपि लच्मकः ॥ १६३३॥ 
दवारेऽथाकारयत्सुञ्जप्रतिमल्लविधित्सया . . । कृष्यमाणो राजवंश्पौरुषं राजमङ्गलम्‌ ॥१६३४॥ 


अनन्यदेशजः सुञ्ञेः श्रो मत्कोशपोषितः । कीतिमेष हरेद्दध्यावितीऽर्याकलुषो हि सः ॥१६३५॥ 
खङ्गग्राहिसहायः स ज्षुण्ण पर्यटितुं पथि । निःसुखश्चोपदास्यश्च तेन कार्यापणात्कृतः ॥१६३६॥ 
कतुं पदव्यां ` योग्यानामयोग्यान्प्रभवेन्न कः । तेषां शुणेस्तान्संयोक्तं न शक्यं कारणेरपि ॥१६३७।। 

. पदे श्रीखण्डस्या्ुचितश्चचिते वर्ष्मणि निजे बृपाङ्कः प्रद्षेस प्रभवति चिताभस्म रभसात्‌ । 

. न तत्स्वेच्छायत्तत्रिजगदुदयापायघटनो5प्यसो तद्न्धेन स्फुटमिह पुः संघटयितुम्‌ ॥१६३८॥ 
तस्मिन्सुञिप्रतिस्पर्धामप्रीदे . वोढुमक्षमे । दूतानसृजदानेतुं सञ्जपालं दिगन्तराल ॥१६३९॥ 
निर्वी रे मण्डले देष्योड्प्यवापत्कायंगौरवात्‌ । कोष्टेश्वरो नरपतेनितरामन्तरङ्गतास्‌ ॥१६४०॥ ` 


हटा दिया तो सुज्जिके साथ बहुत थोडेसे साथी रह गये और बह सतर्क हो गया ॥ १६२५ ॥ स्वाभिमानी 
सुज्जि इस प्रकार अपमानित होनेके बाद दिवंगत राजा सुस्सळकी अस्थियोंको लेकर गंगायात्राके लिए नगरसे- 
निकळ पड़ा ॥ १६२६॥ चलते समय वह इस आयासे राजप्रासादके सामनेसे गुजरा कि शायद मुझे अब भी 
कोई जानेसे रोके, किन्तु उस समय न राजाने और न उसके किसी अनुचरने ही उसे रोक्रा ॥ १६२७॥ इस 
प्रकार सुञ्जिको राज्यसे निकळबानेमें सफलता प्राप्त करके मुख्यमंत्री लक्ष्मक प्रतीहारने गर्वित होकर अपने पुत्रको 
इसलिए उसके साथ कर दिया कि बह उसके धन आदिका पता लगा छे॥ १६२८॥ "निग्रह तथा अनुम्रहकी क्षमता 
अपने अधीन समझकर ळक्ष्मक प्रतीहारने अपने पुत्रको मेरे पीछे लगाया है? यह सोचकर सुज्जिको बहुत क्लेद 
हुआ॥ १६२९ || ल&मक नगरके द्वारसे लौट आया और. सुज्जि वहाँसे पर्णोत्सकी ओर चळ पड़ा। चळते- 
चलते जब वह छोहर पहुँचा तो वहाँसे भागिकको उसने वापस छोटा दिया ॥ १६३० ॥ वहाँपर सुज्जिने प्रतीहारके 
भेजे हुए राजाके धात्रीपुत्र प्रेमको छोहरके किलेका सब अधिकार सौंप दिया ॥ १६३१॥ इस प्रकार छोहरको 
त्याग देनेपर उसके मनसे राजाकी ओरसे होनेवाळी सारी झांकायें दूर हो गयीं और बहाँसे आगे बढ़कर उसने 
राजपुरीमें प्रीष्मकालके भीषण दिंनोंको बिताया॥ १६३२॥ मंत्रियोंको गंदकी भाँति ऊपर उठाने या नीचे 
गिरानेकी शक्ति प्राप्त करनेके बाद डामरोंको अपने अधीन करके लक्ष्मकने कुछ कीर्ति प्राप्त की॥ १६३३॥ 
तदनन्तर उसने सुज्जिके प्रतिइन्द्री राजमंगळको द्वाराधीश बना दिया, जो राजबंशमें जनमा था और 
उसमें भरपूर वीरता थी ॥ १६३४॥ ईष्याके कारण कळुषितचित्त ्रतीहारने यह सोचकर सुज्जिके देशमें 
उत्पन्न एवं राज्यके कोषसे पाळित. राजमंगळकी नियुक्त की थी कि वह सुञ्जिकी सारी कीतिं समाप्त कर देगा 
॥ १६३५ ॥ इस प्रकार सारा अधिकार छीनकर. प्रतीददारने केवळ तलवार लटकाये, भूखे-प्यासे सुखसे हीन 
ओर उपहासभाजन सुज्जिको पथपर भटकनेके छिए विवश कर दिया ॥ १६३६॥ योग्यके स्थानपर अयोग्योंको 
बेठा देनेमें कौन समर्थ नहीं हो सकता, किन्तु अनेक उपायोंसे भी वह पंहळेवाळे योग्य पुरुषोंके गुण उन 
अयोग्योमें नहीं छा सकता ॥ १६३७ ॥ चन्दन लगाने योग्य अपने शरीरमें शंकरजी चिताकी भस्म मळ सकते हैं । 
किन्तु अपनी इच्छामात्रसे तीनों छोकोंकी सषि तथा प्रलय करनेकी सामर्थ्य रखते हुए भी वे उस चिताभस्ममें 
'चन्दूनकी सुगन्धि व नहीं उत्पन्न कर सकते ॥ १६३८ ॥ उस नये पदाधिकारीमें सुज्जिसे प्रतिस्पधी करनेकी 
साफा अभाव देखकर संज्ञपाळको विदेशसे ठ्रानेके किए इसने दूत भेजे ॥ १६३९ ॥ इस प्रकार कश्मीरमंडढें 
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५... शुजा। विस्रब्धो नगरे तस्थौ सोऽपि लूतामयातुरः ॥१६४१॥ 
कुति कार्यतः | चारकैः सोमपालाथेः सुजिनिन्येथ वेळृतम्‌ ॥१६४२॥ 
प्रतिज्ञाय लतामात्रसाध्य॑ करमीरनिर्जयम्‌ । सोमपालाय तद्राज्यं सोऽङ्गीचक्रेऽ्मानितः ॥१६४३॥ 
प्रतिशुश्राव तस्मै च भागिनेयीं स कन्यकाम्‌ । धीमानत्रान्तरे सामदाने प्रयुयुजे नृपः ॥१६४४॥ 

तावल्पाशयो राजकन्ययोः स्वीक्रियां तदा । रभसाद्यावळुर्वाणावदत्तामन्तर॑ द्विषाम्‌ ॥१६४७॥ 
उपायैजयसिंहस्य शनैश्च निरीक्षितः । प्रेरितः सोमपालोऽ्थ सुजेमंन्दादरोःमवत्‌ ॥१६४६॥ 
स्वयमेत्य  प्रतीहारस्तत्र राजपुरीपतिस्‌ । सीमान्तर्शुवमानिन्ये कन्यकोद्वासिद्धये ॥१६४७॥ 
जातां कल्हनिकाख्यायां महादेव्यां महीपतेः | उपयेमे नृपसुतां सोमोऽम्बापुत्रिकाभिधाम्‌ ॥१६४८॥ 
याते तस्मिन्कृतोहाहे नागलेखाभिधां सुधीः । तत्स्वस्नेयीं प्रतीहारो थूझुजे प्रत्यपादयत्‌ ॥१६४९॥ 
इत्थं राष्ट्रदये बद्धसंघो निरबकाशताम्‌ । प्राप्तः प्रतस्थे हेमन्ते खुजित्रिपथगोन्युखः ॥१६५०॥ 
जालंधरे संघटितो ज्येष्ठपाली निनाय तस्‌ | गाढावसाननिनेषटसोष्ठवं  मिक्षुपक्षतामू ॥१९५१॥ 
त्वयि भिक्षाचरे ˆ चैकसेन्यनायकतां गते । नोपेन्द्रो वा सहेन्द्रो वा समर्था प्रत्यवस्थिती ॥१६५२॥ 
राज्यग्रदस्य ते यश्च चक्रे राजा विमाननाम्‌ । तस्थुपो यश्च विषये प्रतिङमस्तयोद्वयोः ॥१६५३॥ 
इति संप्रेरितस्तेन देङ्गपालान्तिकस्थितेः । यियासुः सोन्तिकं भिक्षोर्भागिकेन न्यपिष्यत ॥ १६६४॥ 
अनिक्षिप्ववतोऽस्थीनि स्वामिनो जाह्नवीजले । न युक्तमेतत्ते कृत्यमित्यावेगादशासि च ॥१६९५॥ 
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जब वीरोंका सर्वथा अभाव हो गया, तब कार्यके गौरववश कोष्ठेश्वर जैसा शत्रु भौ राजा जयसिंहका अन्तरंग 
सलाहकार बन गया ॥ १६४०॥ कोष्ठेश्वरने विश्वास म्र करनेके बाद विविध भातिके उपहार देकर 
राजाको सन्तुष्ट कर छिया, तव उसे भी छूता अथात्‌ चमव्याधि हो गयी और वह उसी नगरमें रहने लगा 
॥ १६४१॥ इस प्रकार कार्यवश जब राजा दमन करने योग्य प्रतिरोधियोंसे मेळ कर रहा था, तब उधर 
सोमपाल आदि राजविरोधी छोग सुज्जिको राजाके विरुद्ध उकसाने लगे ॥ १६४२ ॥ इस अकारकी चेष्टा 
करनेपर राजा द्वारा अपमानित सुजिने केवळ छड़ी दिखाकर कश्मीरपर विजय प्राप्त क्र लेनेका साहस 
करके वह राज्य सोमपालको दिला देना स्वीकार कर लिया ॥ १६४३ | किन्तु इसी बीच राजा जयसिहने गो 
पाळके साथ अपनी बहिनकी पुत्रीका व्याह करना स्वीकार कर लिया ओर इस प्रकार शत्रुपर उसने साम ओर 
दाननीतिका एक साथ प्रयोग किया ॥ १६४४॥ इस तरह दो तुच्छबुद्धि प्रतिदवन्द्धियोंने राज्य तथा कन्यादानका 
वादा करके शत्रुको घरमें घुसनेका अवसर दे दिया ॥ १६४५ ॥ तदनन्तर जयसिंहके उपायों तथा दिखायी 
देनेवाले शकुनोंकी प्ररणासे सुज्जिपर सोमपालका आदरभाव घट गया ॥ १६४६॥ कुछ दिन बाद प्रतीहार स्वयं 
राजपुरी आया और बाँके नरेश सोमपालको विवाह करानेके लिए राजधानी ले गया॥ १६४७॥ वहापर 
सोमपाळने महादेवी कल्हणिकाकी पुत्री अस्वापुत्रिकाका पाणिग्रहण किया ॥ १६४८॥ इस तरह विवाह करके 
सोमपालके चळे जानेपर बुद्धिमान्‌ प्रतीहारने उस ( सोमपाळ ) की बहिनकी लड़कों नागलेखाका विवाह राजा 
जयसिंहके साथ करा दिया ॥ १६४९ ॥ इस प्रकार दोनों राज्योमें सम्बन्ध हो जानेपर जब सुज्जिने अपने 
कार्यका कोई अवसर नहीं देखा, तब वह बहासे गंगाजीकी यात्रापर चळ पड़ा ॥ १६५० ॥ जालन्धरमें उसे 
सुसंगठित सेन्ययुक्त ज्येष्ठणाछ मिला और उसने सुज्जिको अपमानसे नष्ट महिमावाल भिक्षाचरके पक्षमें मिला 
दिया ॥ १६५१ ॥ व्येष्ठपाळने कहा--“यदि आप ओर भिक्षाचर एक सेनाके नायक हो जाये तो इन्द्र तथा उपेन्द्र 
( विष्णु भगवान ) भी आपका अपा नहीं कर सकते ॥१६५२॥ जिसने राज्य देनेका वादा करनेपर भी भिक्षुका 
अपमान किया और राज्यपर बैठे हुए जयसिंदने जो आपकी अचज्ञा की है, हमळोग उन दोनोंका प्रतीकार 
करेंगे ॥ १६५३॥ ज्येष्ठणालके इस प्रकार प्रेरित करनेपर देङ्गपाळके यहाँ ठहरे इए सुञ्जिने जब. भिक्षाचरके 
पास जानेकी इच्छा की, तब भागिकने उसे रोक दिया ॥ १६५४॥ उसने कहा--जबतक आप अपने स्वामीकी 
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खात्वा द्नद्यामेष्यामि पाश्चं व इति निश्चयम्‌ । स पीतकोशः कृत्वास्य ययौ ग्रस्तुतसिद्धये ॥१६५६॥ 
प्रतीहारकरन्यस्तसर्वभारस्तु भूपतिः । मन्दाक्रान्तितया राज्यमसुस्थितममन्यत ॥१६५७॥ 
यो यो हि व्यग्रही्तं त॑ संधाय सविधस्थितः | तमन्वहं प्रतीहारः साजुग्रहमिवैक्षत ॥१६५८॥ 
प्रगल्ममाने शास्त्येवमुदयः कम्पनापतिः। अवधीच्छब्नना पं प्रकटं कालियात्मजम्‌ ॥ १६५९) 
अविश्वासोल्बणान्सर्वलावन्यानय छलच्मकः । निर्सर्यादान्कम्पनेशमीषत्सान्त्वमजिग्रहत्‌ ॥१६६०॥ 
खात्वाभ्येष्यति गड़ायां यावत्सुजिर्विद्त्रताम्‌ | तावत्कथं मया नेया करमीरा इति चिन्तयन्‌ ॥१६६१॥ 
तावन्मात्रान्तरव्याप्त्या राज्ञो विज्ञाय डामरान्‌ । भिन्नान्मिक्षाचरोऽविक्षद्विषलाटां हिमागमे ॥१६६२॥ 
मण्डल्यान्तरे तस्य॒ विविक्षो रुद्धडामरः | प्रतीहारो हिमतुश्व निषेद्वा समपद्यत ॥१६६३॥ 
स टिकेन पितुटरोहादेकान्तद्ेषिणा रिपोः । आनीतः संमतेदत्ताप्यायः स्वश्च डामरः ।। १६६४॥ 
प्रतीक्षमाणो राज्यासिहेतुं सुजिसमागमम्‌ । निर्भयष्टिक्कजामातुर्मामिकस्य खशप्रभोः ॥१६६५॥ 


बाणशालाभिधे दुर्गे वसन्न्पोच्छरितावपि । दूतेविभेदमनयत्स्वडासरमण्डरप्र ॥१६६६॥ 

प्रमोदं सुहृदां त्रासं द्विषां च विसुजन्पुरः । व्यावतंताथ गङ्गायाः सुजिविहितमज्जनः ॥१६६७॥ 
~ ~ (र ७ 

पूवविप्रकृते मिक्षावस्सिश्राभेदमागते । यथामुष्य महीमतुस्तथाऽस्माकं भयं भवेत्‌ ॥१६६८॥ 


ध्यात्वेति सिंहढेवेन प्रार्थितो व्याजमादधे । सुञ्जिस्वीकरणोयोगे सोमपाछो भयाकुलः ॥१६६९॥ 
सुञ्जिर्जालंधरं प्राप्त प्रातमिक्षाचरान्तिकम्‌ । यावद्यास्यति तं सायं तद्‌दूतस्तावदासदत्‌ । १६७०॥ 


अस्थियोंको गंगाजीमें न डाळ दें, तबतक आपका ऐसा करना उचित न होगा? ॥ १६५५॥ तदनुसार उसने 
कोशपान पूवक अ्येष्ठपाळसे कहा- “गंगास्नान करके जब मैं छोटू'गा, तब आप छोगोंसे मिळूंगा? । यह कहकर. 
वह प्रस्तुत कायं पूरा करनेके लिए वहाँसे चळ पड़ा। १६५६।। तदनन्तर राज्यका सब भार प्रतीह्ारको सौंप 
कर राजा जयसिंहुने राज्यको सुस्थित नहीं समझा ॥ १६०५७ ॥ क्‍योंकि उन दिनों जो कोई लड़नेको उद्यत होता 
था, उसके पास पहुँचकर प्रतीहारं सन्धि कर लेता था ओर उसे नित्य कृपादृष्टिसे देखा करता था ॥ १६५८॥ 
जब कि निर्भीकतापून्गंक शासनकार्यं चळ रहा था, उसी वीच सेनापति उदयने छळ करके महान अभिमानी 
काछियापुत्र प्रकटका वध कर दिया ॥ १६५९ || तदनन्तर महामंत्री लक्ष्मकने अविश्वासके कारण उद्धत एवं 
मर्यादाविहीन ळबन्योको सेनापति उदयसे कुछ आश्वासन दिलाया ॥ १६६०॥ उधर भिक्षाचरने सोचा कि 
जवतक सुञि गंगास्नान करके लौटेगा, तव तक मेरी निश्चित योजना बिश्वंखलित हो जायगी ऐसी 
स्थितिमें मैं कशमीरको केसे हस्तगत करूँगा? ॥ १६६१ | उसी बीच राजा जयसिंहके साथ कुछ डामरोंका मतभेद 
हो गया । अतएव उन फूटे हुए डामरोंकी प्रेरणासे भिक्षाचर जाड़ेके दिनोंमें विषळाटा जा पहुँचा॥ १६६२ ॥। 
वहांसे आगे बढ़कर जब वह कश्मीरमण्डलमें घुसनेके लिए उद्यत हुआ, तब उसे राज्यका महामंत्री प्रतीहार 
और जाड़ेकी मौसम ये दो निषेधक सामने खड़े दिखायी दिये॥ १६६३ || उसी समय टिक्क भिक्षाचरके पास 
पहुँचा और उसे अपने साथ बुला ळे आया । क्योंकि पितृद्रोहके कारण वह राजासे असाधारण वेरभाव रखता 
था और सवे सम्मतिसे डामरोंने भी उसे यही सलाह दी थी ॥ १६६४॥ अब भिक्षु राज्यप्राप्तिके हेतुस्वरूप 
सुज्जिके आगमनकी प्रतीक्षा करता हुआ टिकके जामाता एवं खशजातिके प्रभु भागिकके यहाँ निभेय भावसे रहने. 
छगा ॥१६६५॥ बह बहुत कम ऊंचे बाणझाळ नामक ढुगेमें रहता हुआ समस्त डामर समुदायमें दूतोंको भेज-भेजकर 
फूट डालने छगा॥१६६६॥ उस समय मित्रोंमें हष तथा शन्रुओंमें भयका संचार करता हुआ सुजि गंगा स्नान करके 
आ पहुंचा ॥ ९६६७॥ “पळे ही अपमानित भिक्षाचरके साथ यदि सुज्जि भी मिल गया तो हमारे लिए एक 
बड़ा संकट खड़ा हो जायगा' ॥ १६६८ || यह सोचकर राजा सिंहदेवने किसी बहाने सुञ्जिको अपनी ओर 
 मिळानेका प्रयत्न किया। जव सोमपाळने सुजिको राजाका प्रस्ताव 'टाळकर भिश्नुपक्षकी ओर मिळनेके लिए 
 भ्गयल्रीळ देखा तो वह भयभीत दो उठा ॥ १६६९ ॥ सबेरे सुज्जि भिक्षाचरसे ` मिलनेके -लिए जाछन्धर चळा 
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नो त ह च | विरराम स तस्योकत्या विपक्षाश्रयणग्रहात्‌ ॥१६७१॥ 
(व भूपोपनेष्यति | स्वं च दास्यत्यथीकारं मन्युखप्रहिताथनः ॥१६७२॥ 
दूतयरुखेनोक्तः सोमपालेन चान्वहम्‌ । विपक्षीत्सुक्यञ्चुत्सायं तद्दशाभिघ्ुखो ययो ॥१६७३॥ 
उदयः ` कम्पनाधीशो वैशाखे तीणंसंकटः । सञचान्वितेन संग्रामं प्रत्यपद्यत भिन्नुणा ॥१६७४॥ 
गाक्तसयुष्यस्पएतने जाते प्रथुवळे ततः। तस्मिन्कोद्वान्तरं भिक्षुः प्राविशत्यापतवे्टनः ॥१६७५॥ 
राजाथ विजयक्षेत्रे निर्यातः प्रत्यपूरयत्‌ । कम्पनेशस्य कटकं तास्ताः संप्रेपयंत्रमूः ॥१६७६॥ 
नत्रोपछ्चरासारविविधायुधवपिणी | दुर्गस्थितेनपचमूः ` ग्रत्ययोध्यञ्मवर्षिभिः ॥१६७७॥ 
पतत्स्वशमसु भिक्षोथ्च नामलच्मसु पत्ति । ग्रहीतुं दुगजात्राजसेना दी्घापि नाशकत्‌ ॥१६७८॥ 
दिनेरभ्यविके मासमात्रे यातेश्यहीत्ततः । विदार्य मूलं दुर्गस्य धन्यः खातास्बु संभृतम्‌ ॥१६७९॥ 
दुगमाजो बलासाध्या राझ्युपायपरे धियम्‌ | जाततद्वैरवाधेच्छा . धनलुब्धामदशयन्‌ ॥१६८०॥ 
विससज प्रतीहारमथ  तदस्तुसिद्धये । राजा डामरसामन्तमन्तरिराजातमजञैः समम्‌ ॥१६८१॥ 
कोष्ठेरत्रिज्ञकाथाः ऋच्छुस्थस्य विमोक्षणम्‌ । करिष्यामो वयं भिक्षोरिति बुद्धया तमन्वयुः ॥१६८२॥ 
पश्न्संकटशैलाग्रादघः कोडं मितोन्नति । जितं मेने प्रतीहारो वीस्यानम्ताः स्ववाहिनीः ॥ १६८३॥ 
पूवस्थितः प्रतीहारातुगैश्ान्यत्र वासरे । अयोधि ससैन्यस्य बलात्कोइं जि्रछ्ञुमिः ॥१६८४॥ 
ते ताबन्तोऽप्यशमबृष्टया तथा तेः प्रतिचक्रिरे । नास्तीदं विक्रमेणेति यथाशृह्न्विनिश्चयम्‌ ॥१६८५॥ 
वीरदेहृद्रमाग्रेभ्यो न्यपतन्नश्ममिहेताः । निर्यदखोघसरघाः  शीपंभ्रमरगोलकाः ॥१६८६॥ 


गया, किन्तु राजा सिंहदेवका दूत उसके लोटने तक वहाँ ही टिका रहा ॥ १६७०॥ तदनन्तर अ्येष्ठपालकी 
प्रेरणा तथा भागिकके निषेधसे उनकी बातोंको ध्यानमें रखकर सुज्जिने विपक्षके आश्रय ग्रहण करनेका विचार 
त्याग दिया ॥ १६७१ ॥ राजा सिंहदेवके दूतने कहा था कि 'देशान्तरकी यात्रामें आपके ऊपर जो ऋण हो 
गया है, उसे महाराज स्वयं उतार देंगे और आपको पुराना सेनापतिका पद पुनः प्राप्त हो जायगा' ॥ १६७२॥ 
इस प्रकार राजदूत तथा बार-बार सोमपालके कहनेपर सुज्जि भिक्षाचरसे मिलनेका विचार, छोड़कर कश्मीरकी 
ओर चल पड़ा ॥ १६७३ || बेशाखमासमें संकट पार करके सेनापति उदयने खो समेत भिक्षाचरसे युद्ध आरम्भ 
कर दिया ॥ १६७४ ॥ पहले उदयके पास कम सेना थी, किन्तु बादमें अधिक हो गयी । ऐसी स्थितिमें शबुसेनासे 
घिरकर भिक्षाचर उसी किलेमें रहने लगा ॥१६७५॥ उसी समय जयसिंह ( सिंहदेव ) विजयेश्वर जा पहुँचा और 
बहासे सेनापतिके पास सेनाओंकी विभिन्न डुकड़ियं भेजने लगा ॥ १६७६ ॥ यन्त्र ( तोप-बन्दूक ), प्रस्तरवर्षा, 
बाणवर्षण एवं विविध भाँतिके आयुधोंसे राज्यसेना छड़ रही थी ओर किळेके भीतरसे भिक्षुसेना पत्थर बरसाती थी 
॥ १६७७ ॥ पत्थरोंके साथ भिक्षुके नामसे अंकित बाण भी चळ रहे थे । इस प्रकार राजसेना बड़ी होती हुई भी 
दुर्गमें स्थित भिक्षु भ्ुसेनाको नहीं पकड़ सकी ॥ १६७८॥ तद्नन्तर एक महीनासे भी कुछ दिन अधिक बीतनेपर 
धन्यने खाईके जळसे घिरे हुए उस दुगकों समूळ नष्ट करके भिक्ष तथा उसके भीतरवाले लोगांको पकड़ लिया 
॥१६७९॥ बादमें राजा जयसिंहने दुर्गनिवासियोंको बलप्रयोगसे कावूमें न आते देखकर अन्य उपायका अवलस्वन 
करके वेरियोंको बाधा शान्त करनेके लिए उन्हें धनका प्रलोभन दिया ॥ १६८०॥ तद्नुसार राजाने इस कायकी 
सिद्धिके निमित्त डामरों, सामन्तो,, मन्त्रियो और राजपुत्रोंके साथ प्रतीहारको se ॥ १६८१ ॥ कोष्ठेश्वर तथा 
व्रिज्ञक आदिने यह सोचकर राजाका प्रस्ताव मान छिया कि. हमळोग संकटमें पड़े हुए भिक्षाचरको छुड़ा छेंगे 
.॥ १६८२॥ तब महामंत्री ्रतीहारने सोचा कि संकट्यस्त पवतके ऊपर बहुत कम ऊँचा दुग है ओर मेरे पास 
ड है । अतएव इसे मैं आसानीसे जीत छूँगा ॥ १६८३॥ तदनुसार दूसरे दिन प्रतीह्ारके अचुगा- 
सिने किळेको बळात्‌ कब्जेमें छानेके लिए युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १६८४॥ बाहरसे राजसॅनिक जितने 
पत्थर बरसाते ये, उतने ही पत्थर किलेसे राजसेनापर बरसते थे । यह देखकर निश्चित हो गया कि बल्प्रयोगसे 
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कोष्ठेधरस्य मूढत्वं निर्व्यह॑ तत्र किंचन । स्वस्य भिक्षोलेवन्यानामन्येषां च विनाशकृत्‌ ॥१६८७॥ 
टेड च सिद्धये 4 ¢ यर क्ष ९ 

नास्त्यत्र मत्समो वीर हत्येतावअसिद्धये । स युद्धोद्धतं मिक्षोयत्माणक्षयकायंभूत्‌ ॥१६८८॥ 

दुधतूणां खशानां स संकटे पैयमादघे । कोष्ठेधरो5स्मि चामिन्नौ तद्वश्या डामरः परे॥१६८९॥ 


धु रि 
यदेतद्दञ्यते भूरि सेन्यमस्मद्विताय तत्‌। पर्यवस्येदिति बदन्समभाव्यन्यथा च तत्‌ ॥१६९०॥ 


४२८ 


बिस्नम्भभूरसुषयारियत्र कोहे्वरोऽप्यसौ । अन्येषु तश्र केवास्थेत्यथ ते निश्चयं दघुः ॥१६९१॥ 
भूभत्पितृद्हः$ कार्यवशेन स्वोपवेशने । अङ्गीकृताधिकारसतु धीमांटिक्कस्य ठच्मकः ॥१६९२॥ 


खञाधीशं महाग्रामस्वर्णादित्यागसंश्रयात्‌ । स्वीकृत्य मिक्षुदुधुक्षाबद्धकच्यमकारयत्‌ ॥१६९३॥ 
आनन्दाख्यः खशाधीशस्यालः कृतगतागतः । नीत्वा रिकं प्रतीहाराभ्यणं भूयो5प्यरोपयत्‌ ॥१६९४॥ 
प्रतीहारस्य टिक्केन सहेक्यं वीक्ष्य डामरेः । निःसंशयं इतोऽज्ञायि भिक्षुः को्टेबरादिमिः ॥१६९५॥ 
संरब्धास्तद्विमोक्षाय प्राहिण्वंस्ते ख्नान्तिकम्‌ । दूतानूरीक्ृतस्वर्णदाना भूरिधनेः समस्‌ ॥१६९६॥ 
खशास्तु. दध्यावुत्कोचं ग्रहीत्वास्माभिरुज्झितः । जानातिरक्षितान्प्राणान्मिक्षु: कोष्ठेश्वरादिभिः । १६९७॥ 
समन्युः प्रापराज्योऽथ देङ्भपालोऽथ दूरगः । इन्यान्मां जयसिंहस्तद्रच्यः पक्ष्यः ग्रयस्नतः।। १६९८ 
मत्वेति तेन अत्युक्ता भिशुं शोचस्थितं रहत्‌ | विषाधातः फलहकं निर्गच्छेत्यूचिरेषपि ते ॥१६९९॥ 
स त्वमेध्योपलिक्षाङ्गः श्वेवावस्करवत्सना । यात इत्ययशो लोके ध्यायन्मानी न निर्ययौ ॥१७००॥ 
ढुंग अपने अधीन नहीं किया जा सकता ॥ १६८५॥ क्योंकि उस अल्पकाळके युद्धमें ही बीरोंके देहरूपी वृक्षसे 
्रस्तरप्रहारके कारण वहती हुई मधुधाराके समान वीरोंके केशरूपी भोरो युक्त मस्तकसे रुघिरकी भयावनी 
धारा बह चली ॥ १६८६॥ उस समय कोष्ठेश्वरकी तनिक-सी सूखेता इतनी भीषण सिद्धि हुई कि जिससे उसका 
अपना, भिक्षुका एवं छवन्याँका विनाश निकट आ गया॥ १६८७॥ भिरे समान वीर और कोई नहीं है? इस 
असिद्धिके लिए उसने जो कार्यवाही की, वह भिक्षुके लिए प्राणघातक सिद्ध हुई ॥ १६८८॥ उस संकटकाळमें 
विद्रोह कर देनेके लिये उद्यत खशोंको ढास बँधाते हुए कोष्ठेश्वरने कहा -'आपलोगोंकी विपत्ति दूर करनेके 
लिए मैं स्वयं और सभी डामर एकमत होकर सन्नद्ध हैं ॥ १६८९॥ सामने यह जो विशाळ सेना दीख रही 
है, वह हमारे कल्याणके छिए ही तो एकत्र हे! । यह कहकर कोष्ठेश्वरने समझाया अवश्य, किन्तु हुआ उसके 
बिपरीत ॥ १६९० ॥ खशोने सोचा कि जव कोष्ठेश्वर जैसा विश्वासपात्र राजा भी झन्रुके बहकावेमें आकर 
दगा दे सकता है, तब अन्य छोगोंपर आस्था कैसे की जा सकती है? ॥ १६९१॥ उसी बीच बुद्विमान्‌ 
ढक्ष्मक ( प्रतीहार ) ने कायसाधनके छिए पितृद्रोही टिक्कको अपने निवासस्थानपर बुलाकर उसकी सब 
मागे स्वीकार कर लीं ॥ १६९२॥ इस प्रकार उसने खशाधीश टिक्कको कितने ही बड़े-बड़े गावें तथा पुष्कळ 
सुवणे देकर अपनी ओर मिला लिया । ऐसा करके उसने सिक्षुके विद्रोहको सीमाबंद्ध कर दिया ॥ १६९३ ॥ 
खट्याधीरा टिक्का साळा प्रायः अतीहारके पास आया-जाया करता था। सो बह एक दिन टिकको अतीहारके 
पास छे गया ओर दोनोंकी मेत्री और भी दृढ़ कर दी ॥ १६९४॥ प्रतीहारको इस प्रकार टिक्क तथा 
डामरोंके साथ ऐक्य स्थापित करते देखकर भिक्षुने कोष्ठेश्वर आदिके साथ अपना मरण निश्चित समझ 
लिया ॥ १६९५ ॥ उसी घबड़ाहटमें भिछु तथा कोष्ठेश्वर आदिने अपनेको संकटमुक्त करनेके निमित्त बहुतेरा 
धन और सोना देकर दूतोंको खशराज टिक्कके पास भेजा ॥ १६०६ || दूतोंको उपस्थित देखकर टिक्कने समझा 
कि भिछ ओर कोष्ठेश्वर आदि यह समझ रहे हैं कि राजासे भूस लेकर मैने. न्हे छोड़ दिया है। इसीलिए 
अब यह घूस उन्होंने मेरे पास इस वास्त भेजा है कि जिससे उसके प्राण बच जाये? ॥ १६९७॥ य 
दूर स्थित देज्ञपाळ राज्य श्राप्त करके यह सोचने छगा कि अवसर पाकर राजा जयसिंह मुझे अव रा 
टता हा प्रयत्न करके जयसिंहूका पक्ष दृढ़ रखना चाहिए ॥ १६९८। ऐसा सोचकर द. 
तोन टाया और फलहकको उनका अग्रणी बनाकर कहा कि 'तुम लोग भिक्षुके यहाँ जाओ और जब वह 


| चके लिए "निकले. के. (र 
निकले, तब उसका बध करके भाग आओ ॥ १६९९ ॥ किन्तु फळदकने सोचा कि CE 
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नरो इ वमकपर । रुक्षं कालविदा प्राह प्रतीहारेण सान्त्वितः ॥१७०१॥ ` 
गच्छक्विरागच्छदि् || ha हर । व्यवसाय: प्रतीहारमुख्यैमिच्युपरमापणे ॥१७०२॥ 
तावदि ले राजा दूतः प्रतिक्षणम्‌ । अन्विष्यन्विजयचतत्रे वार्ता पर्याकृलोभवत्‌ ॥१७०३॥ 
आ ' साहसे दश वत्सरान्‌ । क्ृतयत्नस्य साध्योऽधून्न यो वृद्धमहीयुजः ॥१७०७॥ 
डिम्बो राजानुगा डिम्बास्तस्य भिक्षोः प्रमापणम्‌ । साध्यमेते हि मन्यन्ते इन्त किं केन संगतम्‌ ॥१७०५॥ 
विहस्य नीयते वित्तं खगैरेत्य क्षणादमी । भग्ना नूनं प्रयास्यन्ति मुविताश्चाखिलाः परेः ॥१७०६॥ 
उचण्धूतः कोष्ठकोऽयं रज्ञकोऽस्येव वान्धवः । एते मिक्षाचरोच्छिष्टपुष्टा आम्यन्तरा अपि ॥ १७०७॥ 
को नूतनो संग्राप्तो यो राज्ञः साधयेद्धितम्‌ । सामग्री नूनमायाता सेयमस्येव सिद्धये ॥१७०८॥ 
इत्यूचुः शिबिरे यावञ्जनास्ताबदबेष्टयत । कटकैमन्त्रिणां दुर्ग विकोशायुघवाहिमिः ॥१७०९॥ 
एकाकी चिरसंक्िष्टो हन्तव्यस्तकृतेअखिलेः | हा घिक्परिकरो बद्धो नि्ज्जैः सर्वशस््रिमिः ॥१७१०॥ 
त एवेत्यूचुरासीच कचच्छब्नोमिनि्मलः । स्फुरयोधाक्षिशफरो निःशब्दः सेन्यसागरः ॥१७११॥ 
व्योश्लोडीयेत वा सेन्यं लङ्घयेद्वा मगप्लुते! | दुष्टाभ्रवृष्टिरिव वा निखिलांस्ताडयेत्समम्‌ ॥१७१२॥ 
साश्रयशौयः पर्यन्ते स्वीकुर्वन्मिशषुरायुधम्‌ । संभ्रान्तश्वकितश्रासीदित्यन्तश्रिन्तयज्ञनः ॥१७१३॥ 
एतावन्मन्त्रिणां सिद्धमथ मत्यूहसंभवः । तच्छान्तिः कार्यसिद्धिश्र प्रतापैजपतेरभूत्‌ ॥१७१४॥। 
सन्ये भिक्षाचरापातं  पशयत्युर्ध्यापितेक्षणे । कोइानिष्कृष्शस्रीकः पुमानेको विनिर्ययौ ॥१७१५। 


शरीरमें अपवित्र रस्तु पोतकर कूड़ाकरकटके बीचसे होकर जाना ओर यह घृणित काम करुना ठीक नहीं हे? । 
ऐसा सोचकर वह स्वाभिमानी नहीं गया ॥ १७०० ॥ कोष्ठेश्चरका कायकलाप प्रच्छन्न था । अतएव उसकी सेना 
क्षुब्ध हो गयी, जिससे कुछ कुपित कोष्ठेश्वरको समयकी गतिविधिसे परिचित अतीहारने सान्त्वना दी ॥१७०१॥ 
तदन्तर सभी खड प्रतीहारके पास एकत्र होकर इस वातपर विचार करने छरे कि अब ऐसा कोन-सा उपाय 
किया जाय कि जिससे भिक्षुका अन्त हो जाय ॥ १७०२॥ उधर विजयच्तेत्रमें विद्यमान राजा जयसिंह प्रतिक्षण 
आने-जानेवाळे दूतोंसे युद्धभूमिका वृत्तान्त सुनकर व्याकुळ हो रहा था ॥ १७०३॥ दस वर्षोतक वृद्ध राजाके 
द्वारा प्रयत्नपूर्वक किये गये अनेक युद्धोंसे जो काम नहीं बन सका था ॥ १७०४॥ सो डिम्ब तथा राजा 
जयसिंहके अनुगामी डिम्बगण उघ भिक्षाचरको मार डालनेका काय साध्य मान बेठे थे । कुछ समझमें नहीं 
आता कि उन्हें यह विश्वास कैसे हो गया ॥ १७०५॥ वे सोच रहे थे कि अभी किट्टके गण खश छोग आकर 
भिछु तथा उसके साथियोंका सब धन छूट छेंगे। इस प्रकार छुटकर ये अवश्य भाग खड़े होंगे ॥ १७०६॥ 
हमारी नीतिके फलस्वरूप कोष्ठक उस भिक्षुके गुटसे अळग हो गया । त्रिल्लक कोष्ठकका भाई ही हे । सिक्षाचरका 
ठन खाकर पळनेवाळे ये ही लोग उसके अन्तरंग मित्र थे ॥ १७०७॥ अब नया कोनसा ऐसा व्यक्ति 
यहाँ आयेगा, जो राजाका काम बना सके। उस राजाकी जो सामग्री आयी थी, सो सब झनरुआंकी ही काये- 
सिद्धिमें सहायक हुई ॥ १७०८ प अपने शिबिरमें बेठे हुए मंत्रीगण जब इस प्रकार बातोळाप कर रहे थे, उसी 
समय निर्धन तथा निःशल्ल सेनिकोंने दुगंको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १७०९ ॥ हायःहाय, जिन परिकरोंके ळिए 
उस अकेळे वीरने चिरकाळतक नाना प्रकारके ज थे, वे ही निळज्ज शख्धारी सेनिक-आज उस भिक्षुका 
बध कर देनेको उद्यत हो गये !॥ १७१०॥ उन छोगोंने ही यह बात कही और केरा तथा राखरूपिणी रहस्योंसे 
निर्मळ एवं चुस्त योद्धाओंके नेत्ररूपी मत्स्योंस परिपूण वह सेन्यसागर निःशब्द हो गया ॥ १७११ ॥ उस ससय 
ऐसा लगता था कि वह शुन्ध सेना आकाहमें उड़ जाययी, सृगोके समान छलांग मार जायगी अथवा दुष्ट 
भेघके समाने शलबृष्टि करके सबको एक साथ मार डालेगी ॥ १७१२॥ अन्तभें विस्मयजनक येके साथ 
मिक्षाचरने श्न उठाया । -उस समय उसका साहस देखकर छोग उद्िग्त एवं चकित हो गये॥ १७१३॥ उत 
संत्रियोंकी.इतनी ही आकांक्षा सिद्ध हो सकी॥ बाकी बिध्नांकी उत्पत्ति, उनकी शान्ति एवं कार्यसिद्धि तो साजा 
जयसिंदके प्रतापसे हुई ॥१७१४॥ जब कि संनाके संनिक ऊपर आँखे'उठाकर सिक्षुकेःआगमनकी अतोक्षा कर रहे 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


टी. गंज़तरड्ि व af 1 
८३३.० Digitized By ३-्ज्ञतरङ्िणी Gyaan Kosha 


. रुदतीमिः- परीतस्य नारीभिस्तस्य चिक्षिपुः | एछे ` केऽपि वपुलोलकौसुम्माघरवाससः ॥१७१६॥ 
बद्धः पलायमानोआ सोऽयं, मिक्षुरिति ब्रुवन्‌ । उन्छुखः स जनोःश्रौपोडिबक तमथ ह ॥१७१७॥ 
`स हि भिक्षोः कंतद्रोहतुमुे प्रस्तुतो वधम्‌। तस्माद्राजाचुगेस्यो वा सवस्याशंकय बिनिर्य ॥१७१८॥ 
'ट्रोहोऽस्मीति . लोकस्य प्रत्ययाय चकर्ष च । कपाणीसुदरं हन्तु रक्ष्यमाणो निजानुगैः ॥१७१९॥ 
'सातुगस्त्यक्तमागो स विंठडघ्य नृपवाहिनीम्‌ । अद्रिप्रसवणोपान्ते नातिदूरेम्युपाविशत्‌ ॥१७२०॥ 
उच्छूसंश्रिससंग्रापैरम्मोमिद गनिर्गतः ` । मागां प्रयोक्त प्रारेमे प्रेरितः पोळ्या | 3 | 
जातं भिक्षः न्दमपनेष्यन्ति डामराः 
संजातं  लम्बरमानाकमहस्तदरकष्यतां क्षणम्‌। मिलुः 2 का को 
'इति तद्वाचिकात्तीक्षणा नीविभिम॑न्रिणां समम्‌ । खरोस्त्यजाडूच यर्‌ 
ततः किलकिलारावशुखरेः करतालिकाः । योधेदददभिः सचिवा व्यगृद्मन्ताकुलाशया: ॥ १७२४॥ 
मक्ता! स्वामिद्रुहः कच्छुगता राज्यं प्रसाधितुम्‌ । द्विषतो मन्त्रिभिः स्वारथोद्वार्थान्को लु साथितः॥ १७२५।। 
रांजकार्ये च भानो च लम्बमानेऽथ लक्ष्मकः । किमेतदिति तं नीविं खञ्चस्यालमभाषत ॥१७२६॥ 
'सोस्यघात्कुम्मदास्यापि रोद्धुं शक्यं चिकीपिंतम्‌ । खशानां श्रत्यवस्थाता कथं तत्रास्म्यसंनिधिः ॥१७२७॥ 
स इन्तु वैपरीत्यं तं खशानां त्वं त्रजेत्यथ । उक्त्वा व्यसुजदानन्दं जहसे चान्यमर्न्तरानिः ॥ १७२८॥ 
'सद्रदर्शिना राज्ञा विषलाटाध्वर्पाततः । देझुपालगृहादस्मादारम्मः समभाव्यंत ॥१७२९॥ 
अतः .. प्रधानकोड्टेशस्यालः  समभिगृद्यत । प्रागेवाथ रेतदथ ग्रथ्नता दीषवाशुरास्‌ ॥१७३०॥ 


थे; उस समय हाथमें नंगी कटार लिये हुए किळेसे एक व्यक्ति बाहर निकळा ॥ १७१५ || उसके चारों ओर 
बहुतेरी स्त्रियां रो रही थीं। उन्होंने केसरिया रंगके अपने अधोवस्त्र पीठपर फक रक्‍खे थे ॥ १७१६॥ 'भिक्षु 
भाग रहा था, चहं पकड़कर वॉँध लिया गया'। उस ओर उन्मुख होकर जनता ऐसा कह रही थी कि टिक 
संबके समक्ष आ खड़ा हुआ ॥ १७१७॥ उसने देखो कि इस भीषण विद्रोहमें भिक्षुका बध समक्ष उपस्थित्‌ दीख 
'रहा है। इसके वादं या तो भिक्षु या राजाके अनुगामी मेरा भी वथ अवश्य कर देंगे। इसी आझंकास वह 
“निकल पड़ा ॥ २७१८ ॥ छोगोंकों इस वातका विश्वास दिलानेके लिए कि मैं द्रोही नहीं हूँ” उसने कटार निकाळ 
कर अपने पेटपर मारनेकी चेष्टा की, किन्तु उसके अनुगामियाने रोक लिया ।॥ १७१९॥ जब अनुचरोंने रास्ता 
छोड़ दिया, तब वह दोड़ा ओर राजाकी सेना पार करके पासके ही एक पहाड़ी झरनेपर जा बेठा॥ १७२० | 
कुछ दूर दौड़नेके कारण जोर-जोरसे लम्बी सासे चळ रही थीं । उस किलेसे निकलकर जलके किनारे बेठनेसे 
टिक्कको कुळ शान्ति मिली । | तदनन्तर डामरोंकी प्रेरणाके अनुसार उसने अपनी मायाका विस्तार किया ।।१७२१॥ 
शवूयोस्तका समये, यदि कुछ देर तकके लिए भिश्षुके प्राण बच जायँ तो रात्रिके समय डामर राजाके 
आक्रमणको व्यर्थ कर देंगे! । उसने यह कहा, तैसे ही बहुतेरे घातक निकल पड़े. और पत्थरोंकी बर्षो करते हुए 
'खशोंके.साथ धावा बोलकर उन्होंने खजाने समेत राजाके मन्त्रियोंको चारों ओरसे घेर लिया ॥१७२२॥१७२३॥ 
तदनन्तर. किळकिला शब्द करते हुए वे हाथोंसे ताछियें बजाने लगे । यह देखकर वे मंत्रिगण बहुत 'घबड़ा 
“उठे ॥ १७२४॥ वे सोचने लगे कि 'राज्यपर अधिकार बनाये रखनेके लिए हम पर.जब कभी कोई कठिनाई 
आयी; तभी स्वामीके द्रोहियोंको छोड़ दिया । मंत्रियोंका स्वार्थ साधनेके छिए उन्हें प्रचुर धन देकर हमने 
अपना कौन काम नहीं बनाया॥ १७२५॥ किन्तु अब जव राजकाये तथा सूयेभगवान्‌ दोनोंको अस्तोन्सुख 
'देखा, तब लक्ष्मक महामंत्री (अतीहार ) सामने आंकर उस. खशके साळेसे बोळा--'यह क्या कर रहे हो? 
॥ १७२६ ।। उसने जवाब दिया--एक कुम्भकारकी दासी भी ,किसी योजनाको व्यर्थ कर सकती हे । ऐसी 
. स्थितिमें हम खशोंका सामना कैसे कर सकते हैं, जब कि हम वहाँ नहीं हैं? ॥ १७२७॥ यह सुनकर लक्ष्मकने 
. 'तत्काळ आनन्दको यह कहकर भेजा कि तुम जाकर खशोंका विद्रोह शान्त कर दो? ॥ १७२८ ॥ उधर सुदूरदर्शी 
__ राजा जयसिंह रखी दङ्गपाळके घरसे विषळाटाकी ओर चला तो रास्तेमें बह सोचने लगा-॥। १७२९ ॥ पहलेसे 
हो जिसके लिए छम्ब रस्सी वटी जा रही थी, बह प्रधान कोइपाळका साळा आनन्द पकड़ छिया गया? ॥१७३०॥ 
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सनत हास :संश्रमोऽभवत्‌ । शिक्षित पक्षिणमिव त्यक्त प्राप्य विवेद तम्‌ ॥१७३श॥ 
अकि नष्ट कार्यऽत्र साहसम्‌ | सवनाशे हतेऽशुष्मिन्खशस्यालेऽपि किं भवेत्‌.॥१७३२॥ 

T पशक्त्या राज्ञः स्याल; खशस्य सः । संवोन्नियन्त्य दुर्गाग्रात्तीहणादीनाजुहाव तान्‌ ॥१७३३॥ 
दस्ूनामसवः कण्ठे संदेहं मन्त्रिणां धियः । स्वस्त्रीणां रीतयः काष्ठां तीएणाथारुरुहुगिरिम ॥ १७२४ 
स चमंकौपीनपटीबन्धस्तत्स्वामिधाडितेः । इपुभिः स्वामिवत्स्वस्य ख्यापनं सर्वतो युधि ॥१७३५॥ 
स ताम्बूलाधरः सक्तिः सा केशश्मश्रुयोजने । याऽभूदचुगमूर्घूणां भिल्नुराजोपजीविनाम्‌ ॥१७३६॥ 
निश्चितान्ते ततस्तस्मिन्स तेपां संन्यवतत । कोष्ठेधरादिशिविरं तूण शरणमीयुपाम्‌ ॥ तिलकम्‌॥ १७३७॥: 
एकेकशो लक्ष्मकेण युक्त्या सैः प्रेरितैः । टिकः स्व वीक्ष्य वलितं निचकर्ताहुलिंभयात्‌ ॥१७३८॥ 
खशेरस्मिन्रसरे स पढायनशड़िमिः । रक्ष्यमाणस्तेष्वहःख॒ मनस्तापादशुक्तवान्‌ | १७३९४ 
वीरस्ताम्यन्विटम्बेन तीक्ष्णानामाहवोत्सुकः । तस्थौ भिक्षाचरः स्तान्तमक्षवत्या विनोदयन्‌ 1 १७४०॥ 
हम्पग्राङ्गणमायाते तीक्णलोके युयुत्सया । उत्तिष्ठता तेन दायः स्तोकशेषः समाप्यत ॥१७४१॥ 
दीव्यतः कान्तया साकं कामिनः सुहृदागमे । प्रत्युत्याखोरिव क्षोभो नान्तस्तस्य व्यजुम्भत | १७४२॥ 
किमद्यापि वधेन स्याह्वहनामिति चिन्तयन्‌ । स विहाय शरावापं सासिधेनुविनिर्ययौ ॥१७४२॥ 
सुदीर्घचिन्ताणलितायामश्यामलिमिः कचैः । चश्चचित्रपताकाङ्कमिव- वीरपटाञ्चलैः ॥१७४४॥ 


प्रधान मंत्री प्रतिहार उस क्षोभके अवसरपर भी निश्चिन्त था। क्योंकि उसको विश्वास था कि शिक्षित पक्षीके 
समान आनन्द जिस कामके लिए गया हे । उसे वह अवश्य पूर्ण करेगा ॥१७३१॥ फिर उसने उन उपद्रवी ळोगोंसे 
कहा--भैंने यह जो साहसका काम किया दै, वह यदि विगड़ भी जाय तो मेरी हँसी न होगी। यदि सवेनादा 
होगा, तो भी ज्यादासे ज्यादा खशका साळा आनन्द मार डाला जायगा। किन्तु उससे भी मेरी क्या हानि 
होगी !? ॥ १७३२॥ उसी समय उस अकुण्ठित भाग्यशाली खदराजके साळे आनन्दने दुगा द्वारपर जाकर सब 
खझोंको निमंत्रित करके उन घातकोंको बुलाया ॥ १७३३॥ दस्युओं ( डामरों ) के प्राण कण्ठमें रहते हैं, संत्रियों: 
का मस्तिष्क सन्देहमें रहता है और देवांगनाओंकी प्रीति बहुत ऊँची सतहपर रहती हे । सो थोड़ी ही देर बाद 
वे घातक भागकर पर्वंतपर चढ़ गये ॥ १७३४॥ राजा भिक्षुके अनुयायी उन छोगोंके समान अपनी वेषःभूषा 
रखते थे, जैसी कि मरणासन्न छोगोंकी होती हे । पान खाये हुए लोगोंके समान उनके अधरोष्ठ लाळ रहते. थे 
उनकी दाढ़ी-मूछ तथां केश बहुत बढ़े-बढ़े थे । वे चमड़ेकी कोपीन और उसीका पट्टा बाँचे रहते थे। रणभूसिसें 
` अपने-अपने नामसे अंकित बाणोंकी वर्षा करके वे अपने स्वामीके समान ही अपने नामकी प्रसिद्धि करते थे॥ 
जब भिक्षुका अन्त निश्चित हो गया, तब भाग-भागकर शरण श्राप्तिके निमित्त बे शीघ्र कोष्ठेश्वर आदिके शिविरॉमें 
जा पहुँचे | १७३५-१७३७॥ उधर जब टिकने देखा कि महामंत्री क्ष्मकके सेनिक एक-एक करके भाग रहे कै 
तब भयभीत होकर उसने अपनी उँगली काट डाळी ॥ १७३८ ॥ जब उसने देखा कि खश लोग एक ओरं तो 
सरक होकर भागनेकी तैयारी कर रहे हैं और दूसरी ओर उसको रक्षाके निमित्त घेरा डाले पड़े हैं, तब टिकको 
बडा सन्ताप हुआ और .उन दिनों उसने भोजन नहीं किया।॥ १७३९ ॥ उधर बीर मिक्षाचर घातकोंको युद्ध . 
छेड़नेके लिए उत्सुक देख करके भी बिलम्ब करता हुआ पॉसे खेल-खेलकर अपना मन बहा रहा क. ॥ १७४०॥ 
रके लिए तैयार होकर वे घातकगण जब राजा भिक्षाचरके प्रांगणमें आ उपस्थित हुए, तब उठकर उसने अपना 
य रा खेळ समाप्त कर दिया॥ १७४१॥ जैसे अपनी ग्रियतमाके साथ बिहार करनेवाले कामी पुरुषके पास 
कोई मित्र आ जाय और वह मनमें छुब्ध हुए बिना ही जैसे उठ खड़ा हो, उसी प्रकार उन घातकोंके 
SE मनसे भिक्षाचरको कुछ भी क्षोभ नहीं हुआ॥ १७४२॥ तत्यश्वात्‌ उसने सोचा कि अब बहुतेरे छोगोंका 
aR क्या आबश्यकता ! यह सोचकर उसने बाण फेक दिया और हाथमें केवळ तलवार लेकर निकल 
र ॥ १७४३॥ अत्यधिक चिन्ताके कारण गिरे हुए ळम्बे तथा श्यामळ केशों, फह्राती हुई रंग-बिरंगी 
हवाओं सद्श वीरोंके वों, गालोंपर 'थिरकनेवाले झंखनिमित आभूषणोंको दीप्ति, चन्दनकी खोरकी कान्तिसे 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


संक्षोभावसरे क्षत्ता ततो नि 


४९२ Digitized By ००गजतरद्षिणी, Gyaan Kosha 


गण्डताण्डविताच्छिद्रशङ्खनाटङ्करोचिषा । चन्दनोज्ञेखकान्त्या च दोतिताहंक्रियास्मितम्‌ ॥१७४५॥ 
वितीर्णं चित्रचार्यन्ते विपर्यस्तांधिताडनम्‌ । धोतयन्तमिवालातैः शस्त्रीनेत्राघरांशुकेः ॥१७४३॥ 
कौसुम्भाधरवासोग्रवद्धघौताघराशलेः । लोलेबीरहरिं बद्धसटाठोपमिवांसयो! ॥१७४७॥ 
र्ानःपाणिपादैक्यचारुप्रचुरचारिभिः । चरन्तं &मण्डलेश्रित्रेलंघुचित्रस्थिरकमैः ॥१७४८॥ 
औचित्यस्योचितां चर्यामलंकारमहंग्ृतेः | अभिमानविभूतीनां नित्योत्सेकमनःययस्‌ ॥१७४९॥ 
अरश्षितधिप्रपातं स॒ सवोऽपयुन्युखो जनः । विचरन्तं तमैक्षि्ट मिक्षुमग्रे विरोधिनाम्‌ ॥१७५०॥ 
राजबीजी मधोनप्ता तं प्रवीरः कुमारियः । आतापि ज्येष्ठपालस्य निर्यातो रक्तिकोन्वगात्‌ ॥१७५१॥ 
` हम्येनिस्नोन्रतेःस्तेविशतः परिपन्थिनः । रुरोधैकः शरासारेगाशिको भि्षुसंश्रितः ॥१७५२॥ 
ते धावन्तो व्यभाव्यन्त शरैस्तचापनिर्गतैः | वर्षोपलः पुरोबातणोरितेरिव दन्तिनः ॥१७५३॥ 
स रोद्वाप्रतियोधानां पापैः क्षिप्ताश्ममिः खशेः । क्षताङ्गो भग्नचापश्च चिरेण विमुखीक्ृतः । १७६४॥ 
तस्मिन्प्रचलिते मागः प्रविश्योचचावचैर्मटाः | ते च भिक्षाचरादीनां सवं गोचरमायथुः ॥ १७५५) 
भिक्षोरेकं क्षणालच्यधैयं पार्श्रथतायुधम्‌ । अघावत्तृणमादाय शूलमेको . इृहङ्भटः ॥१७५६॥ 
तस्य प्रहरतः शूलं भिक्षुराश्रिक्तवत्सलः। क्षिप्त्वापहस्तेनावेगात्केशाज्ञग्राह धावितः ॥। १७५७॥ 
प्रजहार कृपाण्या च निर्यत्राणे पतिष्यति । तस्मिनप्रहरतां भूयस्तौ कुमारियरक्तिको ॥ १७६८ 
निविभागैइते तस्मिन्विविधायुधवाहिभिः। विरोधियोधेः संनद्वेस्त्रयो युयुधिरेऽथ ते ॥१७५९॥ 
अजायन्त विविक्ताश्च॒शस्त्रसंत्रासिताहिताः | कोटराजगरापास्तसरघोघा. इव द्रुमाः ॥१७६०॥ 
अf्नुवन्तस्तान्दन्तुं सङ्गशर्ादिभिद्विः । अपसृत्य शरासारंस्ततो दूरादवाकिरन्‌ ॥१७६१॥ 


जगमगानेवाळी अहंकारभरी सुसकान, विचित्र ढंगसे कुछ पग चलकर विपरीत रीतिसे परोंकी थाप, कटाररूपी 
ेत्रोंकी पळकोंसे उल्काकी भाँति देदीप्यमान, केसरिया रङ्गके अधोवखमें बंधे उज्ज्वछ वस्जके चञ्चल आँचलमें 
निबद्ध बीर केसरीकी सटा ( अयाळ ) के समान कन्धोंपर फेले, नेत्र-मन-हाथ-पेरकी सुन्दर चाळ द्वारा मण्डळाकार 
एवं रुघु ( धीरे-धीरे ), चित्र ( अनेक तरहसे ), स्थिर (स्थायी) एवं क्रम ( सम्हाळ कर एक-एक पग आगे बढ़ने ) 
से, अहंकारके अलंकारस्वरूप औचित्यसंगत चाळ, अभिमान करने योग्य विभूतियोंकी नित्य ओर अविनाशिनी 
वृद्धिसे सम्पन्न और अलक्षित रीतिसे उपस्थित होकर विरोधियोंके समक्ष टहलते हुए भिक्षाचरको सब छोगोंने 
गरदन उठाकर देखा ॥ १७४४-१७५०॥ राजवंशमें जायमान और मधुका पौत्र कुमारिय तथा य्येष्ठपाळका भ्राता 
रक्तिक उसके पीछे-पीछे चळ रहा था॥ १७५१॥ ऊँचे-नीचे प्रासादोंमें छिपे हुए शत्रुओंको भिक्षुका सहायक 
अकेळा गार्मिक अपनी बाणवषासे रोके हुए था॥ १७५२ ॥ दौड़ते हुए वे वीर और उनके धनुषसे छूटे हुए बाणों- 
को देखकर ऐसा छगता था, जैसे ओळोंको वषोके साथ पुरवा हवा हाथियोंको ढकेळ रही हो। १७५३ ॥ नद्नन्तर 
अपने प्रतियोद्धाआंको अवरुद्ध कर देनेवाळा वह वीर पापी खशोंके फेंके हुए पत्थरोंसे घायल हो गया और उसका 
धनुष टूट गया। ऐसी स्थितिमें भी वह्‌ बड़ी देरतक शव्रुओसे छड़कर लोट पड़ा ॥ १७५४। जब भिक्षाचर 
रणभूमिसे छोटा तो अनेक ऊँचे-नीचे मागॉसे बहुतेरे योद्धा रणभूमिमें आते दिखायी पड़े || १७५५ ॥ उसी समय 
क्षण भरके लिए भी धेयेच्युत न होनेवाले ओर बगळमें आयुध धारण किये हुए भिक्षाचरकी ओर एक विजञाळ- 
काय योद्धा शल लेकर बड़े वेगसे दोडा ॥ १७५६॥ अपने आश्रितोंके वत्सल भिक्षाचरने शासे प्रहार करनेवाले 
योद्धाका वह शूळ बायें हाथसे छीनकर दोड़ा और उसका केश पकड़ लिया ॥ १७५७॥ उसके बाद उसने अपनी 
कटारसे प्रहार किया | इस प्रकार उसके मर जानेपर विविध आयुध धारण किये हुए इत्रुयोद्धा समक्ष आकर 
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भञ्जतः शरपञ्जरान्‌ | ततो हर्म्यात्खगैमुक्ताः पुष्टाः पापाणबृष्टयः । १७६२॥ 


हि क्का बी ण | निममञ्ज यकृत्पिण्डं भज्जन्पाथें शिलीमुखः ॥१७६३॥ 
इमारियोऽपि बागेत त दिशन्कितेः । ततश्रिरपरूढं तु कम्पं विद्रिपतां. इरन्‌ ॥१७६४॥ 
सिकता य डूव॑क्षणवत्मना | त्रणितो5्प्यपतड्तुः पादोपान्तेञ्पजीवितः ॥१७६५॥ 
राककस्ठु शरेणेब विद्धों मर्मणि विहल! । सजीवितोऽपि निर्जीव इव भूमावुपाविशत्‌ ॥१७६६॥ 
महाइलीनेः सहितो हतो .भिप्रशोभत । वजाव्भ्ः शिखरी पुष्पितेरिव पादपैः ॥१७६७॥ 
इयतो राजचक्रस्य मध्ये हफंनुपात्मनः | नावमानस्य मानस्य त्वभूक्धिक्षोः परं पदम्‌ ॥१७६८॥ 
विधाता नित्यविधुसस्तेनान्तेउ्प्यभिमानितः । अकुण्ठेन भ्रुवं चक्र गृहीतात्मपराजयः ॥ १७६९] 

को वराको महीनां सोः्ये पूर्वमहीभृताम्‌ । उदात्तेनान्त्॒त्येन ते तस्याग्ने न किंचन ॥१७७०॥ 
अहोपुरुपिकाग्रस्तेरारोहदूमिट्दिपद्मरे; | तदवस्थस्तदातोऽपि शरूयाअ्युद्ध कुमारियः ॥१७७१॥ 

स्फुरन्योद्धव्यमित्येव स प्रहारावशस्तथा । विज्ञाततच्चेररिभिवितत्य बहुशो इतः ॥१७७२॥ 

विपन्नेऽसमिननलं मूढाः प्रहारेरिति. निन्दिताः । खश: प्रजहुबंहुद्यो हते भिक्षौ द्विषद्भटाः ॥१७७३॥ 

अविधेयायुधस्तीत्रत्रणवेदनयाधमैः . । केश्रिन्निजीवितम्रायो रक्तिकः शस्तरिभिर्हतः ॥१७७४॥ 

वयुसस्तिशञतिं वर्षान्नव. मासांश्च ञुक्तवान्‌ | स षष्ठाब्दासितज्यैष्ठदशम्यां नृपतिः ॥ १७७५॥ 

निदानं विश्वे दीघे सर्वनाशेऽपि कारणम्‌ । येषां बभूव तेऽप्येवं तुष्टः सः्वविस्मिता; । १७७६॥ 


खड्ग-शूछ आदिसे मारनेमें असमर्थ होकर कुछ दूर पीछे हट गये और वहाँसे बाणवर्षा करने ढगे ॥ १७६१ ॥ 
जब मृगेन्द्र सटश वीर भिक्षावरने उस बाणवषोको भो व्यर्थं कर दिया, तब खश लोग प्रासादोंकी छतोंपर 
जाकर भीषणरूपसे पत्थर बरसाने छंगे || १७६२॥ जब उन पत्थरोंकी मारसे भिक्षाचरका शरीर चूर-चूर हो गया, 
उसी समय उसके यक्सिण्डको चीरता हुआ एक वाण उसकी पसलियोंमें जा घुसा ॥ १७६३॥ उसके बाद . 
तीनःपग पीछे हटकर . वह वीर चिरकालसे शत्रुओंके हृदयमें विद्यमान अपने प्रति भयजनित कॅपकँपीको दूर | 
करता हुआ धरतीपर गिर गया ॥ १७६४ ॥ उसी समय छातीमें बाण छगनेसे मरकर छुमारिय भी भिक्षाचरके 
चरणोंके समीप. जा गिरा ॥ १७६५॥ रक्तिकूके मर्मस्थानमें एक ऐसा बाण लगा कि जिससे जीवित रहता 
हुआ भी वह. निर्जीवके समान प्रथिवीपर .बठ गया ॥ १७६६ ।। उन कुलीन पुरुषोंके साथ मरकर धरतीपर 
पड़ा हुआ वीर भिक्षाचर उसी प्रकार शोभित हो रहा था, जैसे पुष्पित वृक्षोंसे परिपूर्ण कोई पेत छुढ़क पड़ा 
हो ॥ १७६७॥ इतने राजाओंके बीचमें महाराज हषदेवका पुत्र राजा जयसिंह स्रत भिक्षाचरके समक्ष मान या 
अपमानका कोई भी पद नहीं प्राप्त कर सका था॥।१७९८॥ नित्य विपरीत रहनेवाळे विधाताने भी अन्तमें वीरताके 
साथ इत्रुके सम्मुख तुझुळ युद्ध करके भिक्षुकी अभिमानपूर्वक पराजय दिलायी ॥ १७६० ॥ बड़े-बड़े वैभवसम्पन्न 
प्राचीन राजाओमें कौन राजा बेचारा भिक्षुके अन्तिम उदात्त काकी बराबरी कर पायेगा । वस्तुतः उस वीरके 
समक्ष उनकी कोई गणना ही नहीं हो सकती ॥ १७७० उधर वीर पुरुष कुमारियके पौरुषको देखकर चकित शके 
योद्धा चढे आ रहे थे, उस समय बुरी. तरह घायळ हो करके भी बह बराबर छड़ता रहा ॥ १७७१॥ फुर्तीले- 
पनके साथ लड़ना चाहिए, यह समझता हुआ भी बीर कुमारिय अनेक प्रहारोंके कारण विवश हो गया था। 
उसी अवसरपर उसे लड़खड़ाते देख चारों ओरसे शन्नुओंने उसपर और भी अनेक प्रहार किये ॥ १७७२॥ 
मर जानेपर भी प्रहार करनेके कारण उनकी निन्दा हो रही थी। तथापि भिक्षुके मरनेपर भी खशोने उसे 
मारा ॥ १७७३ ॥ युद्धमें जिन शोका उपयोग अवेध माना जाता है, ऐसे त्र शस्त्रॉसे उन अधम योद्धाओंने 
मृतप्राय रक्तिकको भी मारा ॥ १७७४॥ इस प्रकार लौकिक संवत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी तिथिको बह 
राजा भिक्षाचर तीस वषे नौ महीनेकी अवस्थामें मारा गया ॥ १७५५ || उस भीषण तथा दीघेकालीन विप्लवके 
कारण जिनका संबेनास हो गया था, वे भी उस वीरके असाधारण पराक्रमको देखकर विस्मित थे और उसकी . 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


राजतरङ्गिणी 
४ रे ४ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नेत्रस्पन्दं भ्रुवोः कम्प स्मेरास्यत्वं च नायुचत्‌ । सजीवमिव तन्छुण्डं कियतीरपि नाछिकाः ॥१७७७॥ 
एकं व्योम्न्यविशचित्रभानुं भूमी पुनः परम्‌। तददेहमप्सरःसङ्गं घराम्यु च विदजडम्‌ ॥१७७८॥ 
सचिवा विजयचेत्रस्थितस्याग्रे महीपतेः.। तेषां त्रयाणां मुण्डानि ततोऽन्येद्यरुपाहरन्‌ ।। १७७९॥ 
श्रीसुधारल्नदन्त्यश्चशशाङ्कादिप्रकाशने । दष्टचित्रस्वभावोऽब्धिर्यथाऽयं पार्थिवस्तथा ॥१७८०॥ 
तत्र तत्राद्धुत॑ भावं दशयन्भुवनाछुतम्‌ । परिच्छेधानुभावत्व॑ न केषामपि गच्छति ॥ युग्मम्‌ ॥१७८१॥ = 
नाहप्यन्निहतो5साध्यः पितुमे यो5प्यभूदिति | न जहप विनष्टोऽयं राजकण्टक इत्यपि ॥१७८२॥. 
नाकुप्यन्मत्पितुमुण्डमेष भ्रमितवानिति । 
वीच्य भिक्षोः शिरोव्याजभावौदार्यस्त्वचिन्तयत्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥१७८३॥ 
आकारस्यास्य संमाव्यं सर्वं न हेषवेकृतम्‌ । वैशद्यं स्फटिकस्येव नार्कालोकोपतप्तता ॥ १७८४॥ 
उत्कर्षाअभृति वयक्तम यांवन्महीभुजम्‌ । हा धिक्स्वमृत्युना ष्टं नेह देहविसर्जनम्‌ ॥१७८५॥ 
प्रसादवित्ता ये$प्यासन्पूर्वमस्योबराभुजः । तटस्था इव वीक्षन्ते तेञ्य मुण्डावशेषताम्‌ ॥१७८६॥ 
इति क्षितीशोऽसामान्यसौजन्योन्तरविंचारयन्‌ । आदिदेश रिपोः शीघ्रं ताहशस्यान्तसत्क्रियाम्‌ ॥ १७८७] 
निद्राच्छेदे च निशि च ध्यायंस्तस्योदयात्ययौ | भवस्वभाववैचित्यं महुरमहुरचिन्तयत्‌ ॥ १७८८॥ 
अपि वर्षसहस्रेण देशे दायाददुःस्थितिः | नूनं न भविता भूय इति लोकोऽप्यमन्यत ॥१७८९॥ 
द्वा तृणं तनु घनं प्रतनोति शष्पं वृष्टि सृजत्युपचितोष्म दिनं प्रदर्श्य । 
वैचिञ्यसंस्प्रशि विधेनियमेन कृत्ये न प्रत्ययः क्वचन चश्चलनिश्चयस्य ॥ १७९०॥ 


सराहना करते थे ॥ १७७६॥ मर जानेके वाद भी कुछ देरतक सजीवकी तरह भिछुका झुण्ड आँखें फड़काता, 
भोहें नचाता ओर सुसकाता र्दा ।॥ १७७७॥ इस प्रकार वीरगति प्राप्त करके राजा भिक्षाचरका एक दिव्य 
शरीर देवांगनाओंके साथ विहार'करनेके लिए स्वर्ग चळा गया और दूसरा भौतिक जड शरीर अग्निभें जलकर 
धरती एबं जछमें विलीन हो गया ।। १७७८॥ तदनन्तर मन्त्रियोंने उन तीनोंका कटा हुआ मस्तक विजयचेत्रमें 
विराजमान राजा जयसिंहके समक्ष उपहारके रूपभें उपस्थित किया ॥ १७५०९ ॥ लक्ष्मी, असत, कोस्तुभ मणि, 
ऐरावत हाथी, उच्चेश्रवा अश्व और चन्द्रमाकी उपलब्धि जैसे विचित्र स्वभाबवाछे क्षीरसागरने करायी थी, 
उसी प्रकार राजा भिक्षाचरने भौ संसारमें समय-समयपर अद्भुत भावोंका प्रदर्शन करके कहीं भी अपना अभाव 
सीमित नहीं होने दिया था || १७८० ॥ १७८१॥ भिक्षुके सुण्डको सम्मुख उपस्थित देखकर राजा जयसिंहने यह 
सोचते हुए अहंकारका अनुभव नहीं किया कि जो कार्य मेरे पिताजी नहीं कर सके थे, उसे मैंने कर डाला 
और न यह सोचकर हर्षित ही हुआ कि राज्यका एक कण्टक दूर हो गया ॥ १७८२॥ यह सोचकर वह कुपित 
भी नहीं हुआ कि इसने मेरे पिताका झुण्ड काटकर चारों ओर घुमायां था। प्रत्युत भिक्लुका सिर देखकर 
वहू राजा उसके उच्च भाव तथा ओदायंका स्मरण करने लगा ॥ १७८३॥ जेसे स्फटिक मणिमे स्वच्छता तथा 
सूर्यकी उष्णताका अभाव विद्यमान रहता दे, उसी प्रकार उस बीरकी आकृतिमें दोषके कारण कोई विकार 
न छक्षित होकर सात्त्विक भाव ही दृष्टिगोचर हो रहा था॥ १७८४॥ अपने उत्कषेके समयको तो भि्ने : 
भळीःभांति देखा था, किन्तु बड़े खेदकी बात यह है कि सत्यु हो जानेके कारण उसने अपने देहत्यागके समयकी 
वीरता नहीं देखी ॥ १७८५॥ पूर्वकालमें जो लोग उसके इपारूपी धनके धनी थे, वे आज तटस्थकी भाँति- 
उसके सुण्डको देख रहे थे॥ १७८६॥ इस प्रकार राजा जयसिंहने भिक्षुके' असाधारण सौजन्यका सन ही मन 
स्मरण करके सेबकोंको उसके अनुरूपं सम्मानके साथ शीघ्र अन्तिम संस्कार करनेकी आज्ञा दे दी ॥ १७८७॥ उस 
रोज राविके समय जब भी राजाकी नींद ट्टती तो वह भिक्षाचरके. उत्थानःपतन तथा संसारके स्वभावकी 
` _चिचिन्रताका स्मरण करने छगता था । १७८८॥ उस भिक्षुकी यह दशा देखकर लोगोंने समझा कि अब 
` दैजार बर्षोतक राज्यमें दायादसंबंधी विवादका अवसर फिर नहीं आयेगा ॥ १७८९॥ किन्तु जो ठुणोंको जलाकर - 
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तं निबत्य तान्त धीरस्याबभतो मनः | विधिविंधत्त 
| आरोहु प्रथमस्य दीघंदमनप्रत्तक़मस्थांध्रिणा 
वाहस्यासनरक्षिणः कल्यत भारावतारा 


दीर्घान्यकार्यभारसमपंणम ॥१७९१॥ 
नो संत्यज्यत एव पादकटको यावदूद्वितीयोऽखिलः । 
Men तसुखान्यारोहेण परेण तावदसहाधिष्टीयते प्रष्ठभूः ॥१७९२॥ 
(ठय प नि'शवुतां गते । शोकमूको नुपरयाग्र प्राविशज्लेखदारकः ॥१७९३॥ 
ते a शासमन्नेवाह्व भूपतेः । यातो भिक्षाचरः शान्तिमरातिर्दत्तटुःस्थितिः । १७९.४॥ 
तरो लोहरगिरो बद्धो इमातुरो पुरा । न्यस्तौ सुस्सलभूपेन यौ तो सन्हणलोठनौ ॥१७९८॥ 
ज्येष्ठ मृते कोइृतयः कनिष्ठ लोठनं इठात्‌ । तमिहाय्य प्रियामायामभिषिक्तमभाषत ॥१७९६॥ 
सुतम्रातसुतेद्पे _राज्याहः सह पञ्चभिः | निर्यातं बन्धनादूचे कोशेषु स तमीश्वरम्‌ ॥१७९७॥ 
दूयेत बुझदाक्रन्देअसारितश्चुजः पतेत्‌ । स्वप्याद्विसवत्रो निःस्पन्ददकत्वं गच्छेदथ भ्रुवम्‌ ॥ १७९८॥ 
दीधदोःस्थ्यशमश्षिप्रमृदूकृतमना नृपः | असौ तत्कालनिपतदुदुरवातावज्नचू णितः ॥१७९९॥ 
इति संभाव्य दिक्पालेरपि साकूतमीक्षितः | नाकाराचारचेष्टामिः प्रागवस्थां जह नृपः ॥१८००॥ 
न बनन्यामिभूतेन सवतो>सह्यवतिना | ताटशा वैशसेनान्यः सृष्टपूर्वो हि भूपतिः ॥१८०१॥ 
पित्रास्य यद्धलान्नष्ट राज्यं भूयः प्रसाधितम्‌ | अनेनापि हताराति विहितं पैतृक पदम्‌ ॥१८०२॥ 
हारितों दुर्गकोशो तौ नश्नामापि दारकः । दायादशेषो यत्रेको निर्धनो वीतबान्धवः ॥१८०३॥ 


घनी घासके रूपमें परिणत कर देता है और जो भीषण गर्मीके दिन दिखानेके बाद जल बरसाता है, उस चञ्चल 
निश्चयवाळे विधाताके विचित्र नियमों और कृत्योंका क्या भरोसा? वह न जाने कब क्या करने लग जाय 
_ ॥ १७९०॥ जब मनुष्य कोई काम पूरा करके कुछ विश्राम करनेकी बात सोचने लगता है तो विधाता पहलेसे 
भी बड़े किसी कामका भार उसपर लाद देता हे ॥ १७९१ ॥ पहले सवारके पेरोंकी रगड़ खाता और विविध 
क्लशोंको सहता हुआ घोड़ा पड़ावपर पहुँचकर , भार उतारनेके बाद कुछ सुस्ता भी नहीं पाता क्रि दूसरा सवार 
जीन लाकर उसकी पीठपर कस देता हे । कहाँ वह भार उतरनेपर विश्रामकी _ कल्पनां कर रहा था कि दूसरे 
सवारने रकांबपर पेर रखकर पीठपर सवारी कर दी ॥ १७९२॥ इस प्रकार केवळ एक रात राजा जयसिहने 
राज्यको निष्कण्टक कर पायां था । सबेरा होते ही एक शोकमूक पत्रवाहक राजाके समक्ष आ उपस्थित हुआ 
॥ १७९३॥ उसे देखकर घबड़ाये हुए सभ्योंने जब पूछा, तब उसने बताया कि जिस दिन महाराज जयसिंहका 
प्रबळ शत्र भिक्षाचर मारा गया, उसी दिन अन्य शत्रुओंने राजधानीमें बड़ी दुःखद स्थिति उत्पन्न कर दी 
॥ १७९४ ॥ बात यह हुई कि महाराज सुस्सठने. छोहर पवतपर सल्हण तथा छोठन नामके दो सौतेले भाइयोंको 
कैद कर रक्खा था॥ १७९५ ॥ सो उनमेंसे व्येष्ठ आता सल्हणको किलेके नोकरोंने सार डाला और छोटे भाई 
र ठात्‌ आजकी रातमें उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया ॥ १७९६ || राज्य पाने योग्य पाँच अभिमानी 
ळच हे साथ छोठनको उन किलेके कर्मेचारियोंने बन्धनमुक्त करके राज्य और कोशका अधिपति 
पुत्र या ॥ १७९७॥ यह समाचार सुनकर राजाकी समझमें नहीं आयी कि वह दुःखी हो, मूर्छित हो जाय, 
बना जोरसे रोने छगे, हाथ फेछाकर धरतीपर गिर जाय, संज्ञाशून्य होकर सो _ जाय अथवा आँखें फलाकर 
जोर जो हे ॥ (व्वा लम्बे समयसे दुःखमें पड़े रहनेके कारण राजा जयसिंह बसे ही अनमना था । अब 
| वा . समाचाररूपी वजपातसे जैसे वह चूर-चूर हो गया॥ १७९९॥ ऐसी परिस्थितिमें दिक्पालोंने 
इस ` = सी दृष्टिसे देखा, किन्त॒ आकार, व्यवहार और चेष्टाओंके द्वारा उसने अपनी पूणोवस्थाका 
भी उसे न (वा! कर ॥ अनेक असह्य दुःखोसे आक्रान्त राजा जयसिंहको इस समाचारसे जितना क्लेश 
परित्याग बातसे नहीं हुआ था ॥ १८०१॥ उसके पिताने बलात्‌ जिस राज्यको नष्ट-भ्रष्ट कर 
कभी किसी बात ढु आंको क 
हुआ, उतना उसने फिरसे सम्दाळा और शत्रुओंको मारकर पिताके पदको निष्कण्टक बना दिया ॥ १८०२॥ 
दया या तथा कोश दोनों नष्ट दो चुके थे और जिस बाळकका नाम भी छुप था। जो केवळ दायाद्के 
ज धर 
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घनमानान्तक्रङूरिवर्षान्व्यसनमादधे । उपहवग्रिये देशे तत्रेकस्मिन्हतेञहिते ॥१८०४॥ 
मित्रदुर्गार्थसंपन्नाः प्रोदर्ताः पड्विरोधिन! । भिन्नप्रकृतिक कोशशुल्यमेतच मण्डरुम्‌ ॥१८०५॥ 
तारङ्निकपनिस्तीर्णमाहात्म्यस्य ` महीपतेः । धेयेण स्पर्धितुं जाने राघवोऽपि सलाघवः ॥१८०३॥ 
्राक्पोषितं हि साम्राज्यदाने निर्वासने च तम्‌ । तुल्यानुभावमस्मार्पीत्पितेवं गणयन्युणान्‌ ॥१८०७॥ 
आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वन्नाय वा । न मया लक्षितस्तस्य ्वल्पोऽप्याकारविश्ञवः ॥१८०८॥ 
कान्तेषु काननान्तेषु सकान्तं सानुजं च तम्‌ । भूयः श्रियं प्रतिश्रुत्य स्थातुं सावधि सो5भ्यघात्‌ ॥ १८०९) 
एकक्षणाचुभूतेऽस्मिन्संघट्टे सुखदुःखयोः । ईदृक्तत्तदशाभेदादनयोसल्तरं महत्‌ ॥१८१०॥ 
नियतं . निरुपादानां शक्ति दशेयितुं जने । नानोपकरणग्रामं संनद्ठोऽस्याच्छिनद्विधिः ॥१८११॥ 
अत्यङ्कुतानि कृत्यानि वक्ष्यमाणानि भूपतेः | को$्युष्य बहु मन्येत सामग्र्ये सति संपदाम्‌ ॥ १८१२ 
घेयाब्धिना कार्यशेषं ज्ञातुं राजा सविस्तरम्‌ । पृष्टोऽथ कोङबृत्तान्तमाचर्यो लेखहारकः ॥१८१३॥ 
उत्सृज्य भागिके कोई प्रयाते मण्डलेश्वरः । लुसोथ्योगोऽभवद्शुप्तौ प्रेमा संपत्ममत्तधीः ॥१८१४॥. 
मण्डनाभ्यवहारंख्रीभोगेकाग्रो मदोग्रया । स वृत्त्या भृत्यवेमुख्याधात्र्याभव्यं व्यवहारत्‌ ॥१८१५७॥ 
कुल्यानुकम्पिना दृश्युत्पाटनादे! स वारितः । देवेन नादाद्वद्वानां कांचिद्रक्षाक्षमां क्रियाम्‌ ॥१८१६॥ 
मायाव्युदयनो नाम कायस्थः स्थूलवाञ्छितः | माजिकश्च प्रतीहारो बद्धमूलस्य मन्त्रिणः ॥१८१७॥ 
पुत्रो भीमाकरस्येन्दाकरश्चात्रान्ते समम्‌ । दुधुक्षवस्तत्र तत्र वधं प्रेम्णो व्यचिन्तयत्‌ ॥१८१८॥ 
अलब्ध हन्तुमप्राप्तावसरेस्तेः कदाचन । कोट्टादट्टालिकां ` कार्यवश्ञादबररोह सः ॥ १८१९; 


नामसे जीवित, निधन और बान्धवहीन था ॥ १८०३॥ जिसने एक विप्छबग्रिय देशमें धन तथा मनको नष्टं. 
करनेवाले दुःखका बहुत वर्षों तक सामना किया था ॥ १८०४॥ उसी राजा. जयसिंहके इस समय मित्र; 
ढुग तथा धनसे सम्पन्न छः शत्रु उत्पन्न हो गये, उसके मंत्रिमण्डळमें फूट पड़ गयी और कश्मीरमंडल कोश- 
शून्य हो गया ॥१८०५॥ ऐसी भीषण कसौटीपर अपनी महिमासे खरे उतरे हुए उस राजाके धेयेसे स्पर्धा करनेपर 
भगवान्‌ राम भी हल्के दिखायी देंगे १८०६॥ क्योंकि पिता दशरथने राममें अपने ही समान गुणोंको विद्यमान 
देखकर उन्हें साम्राज्य प्रदान करनेकी इच्छा की, किन्तु बादमें रामको राज्यसे निर्वासित करना पड़ा ॥ १८०७॥ 
किन्तु राज्याभिषेक तथा वनके लिए निर्वासन इन दोनों ही अवसरोंपर रामकी आकृतिमें तनिक भी विकार नहीं 
दिखायी पड़ा ॥ १८०८॥ राजा दरारथने पत्नी तथा आताके साथ रामको रंमणीक बनोंमें भेजते समय वनः 
वासकी अवधि बीतनेपर पुनः राज्य देनेका वादा किया था ॥ १८०९ ॥ सो इस सुख-दुःखके टक्करमें केवल. क्षण 
भरके लिए रामको कलो हुआ था। इस प्रकार राजा जयसिंह और रामकी परिस्थितिमें महान. अन्तर था 
॥ १८१० ॥ क्योंकि यहाँ एक व्यक्तिपर अकारण अपनी शक्तिका प्रदर्शन करनेके लिए बिधाताने बिशेष रूपसे 
तैयारी करके उसके सभी उपकरणोंको नष्ट कर दिया था ॥ १८११ ॥ आगे चळकर उस राजाके अद्भत कर्म 
वताये जानेवाले हैं । किन्तु समस्त सम्पंदाओंके विद्यमान रहते उसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं समझेगा ।१८१२।। 
तदनन्तर धेयके समुद्र राजाने शेष कायं समझनेके लिए उस पत्रवाइकसे छोहरके किलेका विस्तृत वृत्तान्त 
पूछा तो बह कहने लगा--॥१८१३॥ जव कि भागिक किला छोड़कर चला गया, तब मण्डळेश्वर ( गवनेर ) प्रेमा 
सम्पत्ति पाकर प्रमत्त हो उठा और सुरक्षाके कार्यसे विमुख हो गया || १८१४ ॥ अब साज-श्रंगार, भोजन तथा. 
खरोभोगमें आसक्त होकर मदके कारण अपनी उम्र प्रक्तिसे उसने भृत्यों तकको अपने बिरुद्ध कर लिया और. 
सबके साथ उद्दण्ड व्यवहार करने छगा।॥ १८१५॥ अपनी कुछमर्यादाको ध्यानमें रखके जब आपने उन: 
केदियोंको अन्धा या अपंग करनेकी अनुमति नहीं दी, तब. उसने भी उनके ऊपर करने योग्य नियंत्रणकी ओर 
ध्यानं ne नहीं दिया ॥ १८१६॥ उसी समय महत्त्वाकांक्षी एवं मायाबी कायस्थ उदयने, साञिक प्रतीहार और 
 भोसाकरका पुत्र इन्द्राकर ये सब मिलकर द्रोह करनेको इच्छासे उस प्रेमाको मार डाळनेक्ता उपाय सोचने: 
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रपेणान्याबशेपप्राणदततिना ।प्रेपि शासनमेतादगिति प्रत्ययसिद्धये ॥१८२०॥ 
गूढलेखान्त्र्धाय ते | निवडूसंवि 


दः पूर्वमभिषेच्यस्य भार्यया ॥१८२१॥ 
दृष्टा दुर्गािनिंगडं कृत्वा च निशि लोठनम्‌ । | 
वादा यी ज्ञ तिसा ॥ तिलकम्‌ ॥१८२२॥ 
तदितैरयोयन्यभक्षपैरगाचि लभूपतेः । तत्र स्थिता5मवत्पुद्रा तेषामनुमतप्रदा ॥१८२३॥ 
रर SRT ते । कोशान्निवार्यं पर्याप्तं कोशरलादि जहिरे ॥१८२४॥ 
स सपागस्तततत्साहसं सुमहत्कृतम्‌ । दानेन त्याजिता या सा चण्डालेः प्रतिकूलता ॥१८२५॥ 
भेरीर्यादिनिषोपैनिनिद्रा कोडवासितुः | कृता राजोचिताकल्पमपश्यन्नथ लोठनम्‌ ॥१८२६॥ 
अटपूवताइकषदात्तवेषः स विस्मयम्‌ । निन्ये जनान्नृपामात्ययोगो दीपैः प्रकाशितः ॥१८२७॥ 
पस्णः पाश्चासथतस्तास्यामानयेददारकोऽन्तिकम्‌ । ससैन्यौ स्वथुवश्रमंपासिकाख्यो च ठकुरो ॥१८२८॥ 
तदास्थयाहितास्कन्दभङ्गस्तेपामशेषतः । रात्रिशेषश्च चन्द्रांशुस्पशपाण्ड्रशीयंत ॥१८२९॥ 
प्रातः प्रेमाथ दुर्वार्ताश्रवणेनोष्णदारुणः | संताप्यमानश्रोष्णांशुकरे रोडुमुपाययौ ॥१८३०॥ 
तं प्रतोलीतल्प्राप्त॑ निर्यातेवे रिसेनिके! । पराङ्मुखीकृतं वीक्ष्य चरितोस्म्यन्तिकं प्रभोः ॥१८३१॥ 
श्रुत्वेति भूभृत्वरया लुन्लं लोहरमन्त्रिणम्‌ | विससर्जोदयद्वारपतिमानन्दवधेनम्‌ ॥१८३२॥ 
भूमिक्षी तो हि कोइस्प विवेदानन्यदेशजों | सोऽन्पान्नत्वादिरन्ध्राणां लक्षणाद्ग्रहणक्षमौ ॥१८३३॥ 
प्रविष्टश्च पुरं दृष्टा प्रीतिदायाथिमिः शिरः । आम्यमाणं अंटेमिक्षोराक्षिप्येतानदाहयत्‌ ॥१८३४॥ 


करमारेभ्यो 
कोट्टैकसामशेषाणां 


छगे, जिसने राउ्यमें इनकी जड़ मजबूत की थी ॥ १८१७॥ १८१८॥ यद्यपि इन छोगोंने उसे सारनेके लिए 
अनेक प्रयत्न किये, पर अवसर ही नहीं मिला। एक समय किसी कायवश भ्रमा किळेसे अट्टाछिकापर चढ़ा 
॥ १८१९ ॥ उसी बीच मरणोन्मुख कश्मीरनरेशने ऐसा आदेश दिया है, यह बिश्वास दिछानेके छिए अभिषेच्य 
लोठनकी पत्नीके साथ किलेके सभी कमेचारियोंने संघबद्ध होकर एक जाळी दस्तावेज तैयार किया । तदनन्तर 
रात्रिके समय लोठनको बन्धनमुक्त करके विष्णुसिंहने राजस्वामीके मन्दिपर उसका राज्याभिषेक कर दिया 
॥ १८२०-१८२२॥ उसी समय दिवंगत राजा सुस्सळकी एक क्षुद्र रानी हरदा, जो लोहरमें ही रक्‍खी गयी 
थों, बह भी उन सबकी सहायक वन गयी॥ १८२३ ॥ उसने उन्हें ऐसे शस्त्र दिये कि जिनसे अगला तोड़कर 
वे खजानेके भीतर घुस गये ओर उसमेंसे इ 2 आदि निकाल लिया ॥ १८२४ हा साथ 
कुछ सात व्यक्तियोंने यह ढुःसाहस किया था। क्योंकि उन चण्डाछोंने घूस देकर उन भ्रृत्योंकी अतिकूलता 
दूर करके उन्हे अपनी ओर मिला लिया ॥ १८२५॥ रातभर नगाड़े-तुड्ही आदि बजा-बजाकर इन्दे 
सारे. कोटवासियोंकी नोंद खराब कर दी। उसके बाद छोगोंने राजोचित वेष-भूषासे सज-धजकर बेठे हुए 
लोठनको देखा ॥ १८२६ ॥ इस प्रकार उदात्त वेष धारण करानेके कारण विस्मित लोठनको. उन्होंमेंसे उस राजाके 
मंत्री बने हुए ळोग मशाळकी रोरानीमें बहाँसे ठे गये ॥ १८२७॥ जब शेष रात्रिके साथ ही चाँदनी भी समाप्त 
हो गयी, तब वे लोग भी अपने बिरुद्ध आक्रमणकी आशंका करने छगे। सो .इस लिए कि कहीं प्रेमाका युवा: 


ie 


ससैन्य ठाङुरोंके साथ यहाँ न आ जायँ ॥ १८२८॥ १८२९ ॥ सवेरे प्रेमा यह 

सतर र i कह मारे क्रोधके तमतमा उठा और सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त होकर प्रतिरोध करनेके लिए 
गति १८३० जब मैं श्रीमानके पास आनेके लिए चला तो देखा कि प्रेमा शचुओंका प्रतिरोध करनेके लिए 
आगे बढ़ा पहुँच चुका था, किन्ठु सुके सेनिकांने उसे पीछे छोटनेके' लिए विवश कर दिया ॥ १८३१॥ यह: 
राजपथपर wa तत्काळ लोइरके मंत्री ळुल्ळ तथा ह्वाराधीश आनन्दवर्धेनके पुत्र उदयको भेजा 
समाचार सुनः क्रि ये दोनों उसी देशमें जनमे थे। अतएव इन्हें उस भूमिकी पूरी जानकारी थी और ये ळोग. 

| जत आदिको कृमी तथा अन्य कमजोरियोंका छाम उठाकर . दुगैको हस्तगत करनेमें समर्थ थे; 
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राजादेशादसंरुद्े ठे पे न्वशोच्यत ॥ १८३ 
वः स्रीभूयिष्ठेरसौ  जनेः | नप्ता पैतामहे देशे दद्यमानोऽनवः 
कारे ग्रीष्मोदयोद्रिक्तमानो सुविषमे नृपः । सिद्विमश्रधानोऽपि प्रहिणोति स्म रिल्हणस्‌ ॥ १८२६॥ 


स शौर्यस्वामिमकत्यर्थनैस्पह्मादिगुणोज्ज्वलः । तेन द्यमोधप्रारम्भः समभावि जिगीषुणा ॥१८२७॥ 
भवितव्यतया दत्तव्यामोहः प्रेरितोऽथ वा । शठामात्येरभू्ृत्स व्यक्ताइुक्तमन्त्रितः ॥१ ८२८॥ 
हीनोऽ्दुर्गमात्यशिवेक्रव्यस्य वैरिणः । अनुमेने क्ृतारूधीन्मृत्यान्ग्रीष्मोल्बणे क्षणे ॥१८२९॥ 
उदयः कम्पनाधीशो राश्ञोऽग्रे पर्यशिष्यत । सर्वामात्याः प्रतीहारमन्वगच्छः्युनः परे ॥१८४०॥ 
राजात्मजहयारोहडामरांमात्यमिश्रया । दैघ्यं तत्सेनया वापि स्वसामग्रयुदग्रया ॥१८७१॥ 
संवेष्टयन्नइलिकानिविष्टकटको दिशः । संग्रहीतुं प्रववृते सरवोपायैविरोधिनः ॥१८४२॥ 
लुल्लादयः फुल्लपुरे कोड्टोपान्ताश्रये स्थिताः | भयभेदाहवद्यग्रान्प्रकम्पमनयत्रिपून्‌ ॥१८४३॥ 
सस्सलंक्ष्मापतिर्बद्दे लोठने तस्सुतामदात्‌ । यस्मै प्राकप्मलेखाख्यां बहुस्थलधराशुजे ॥१८४४॥ 
साहायकाय प्राप्तस्य तस्य सेन्यैिषचम्‌ः । शूराभिधस्य दवेषु प्रत्यग्राहि प्रतिक्षणम्‌ ॥१८४५॥ 
तेषूपरुडराष्ट्र पु भयदोलायमानधीः । अङ्गीचक्रे नरपतेनतिं दण्डं च छोठनः ॥१८४६॥ 
एतावत्सिद्ठमफलारब्धीनामत्र दुःसहे । काले व्यावत्तिरस्माकमुचिता$स्मिन्नलाघवा ॥१८४७॥ 
शारदारम्भसुभगे क्रमात्काले बलोजिताः । अथारब्धि विधास्यामः सर्वारस्मेण शोभनाम्‌ ॥१८४८॥ 

इत्यन्वहं लक्ष्मफेण प्रहितं नादधे नप! | र 

अन्ये च मन्त्रिणो मन्त्र शाब्यादभ्यणवर्तिनः ॥ तिलकम्‌ ॥१८४९॥ 


॥ १८३३ ॥ तदनन्तर जब राजा जयसिंह लौटकर अपने नगरमें पहुँचा तो बहुतेरे सेनिक भिक्षाचरका मुण्ड 
लेकर आये और राजासे पुरस्कार माँगने ळगे। तब राजाने उनको झिड़ककर छौटाते हुए वह मुण्ड आगमें 
जलवा दिया। १८३४ ॥ इस प्रकार पितामहकी भूमिपर पोत्र ( भिक्षु) का दाहसंस्कार करके वहाँके जन- 
समुदाय एवं विशेष करके ख्नियोंने शोक मनाया और शान्तिपूवेक चले गये ॥ १८३५॥ ग्रीष्म ऋतुमें जब 
सूयेकी किरणें अत्यन्त तीक्ष्ण हो गयीं, तब उस भीषण समयमें जब कि सिद्धिकी आशा नहीं थी, तथापि उसने 
रिल्हणकों छोहर भेज दिया ॥ १८३६॥ वीरता, स्वामिभक्ति ओर निःस्पृहृता आदि गुणोंसे सम्पन्न रिल्हण 
द्वारा अमोघ प्रारम्भसे राजाको छोहरपर पुनः कब्जा होनेकी आशा हो चली ॥ १८३७॥ उस समय भाग्यके 
फेरसे मोहमें पड़कर अथवा दुष्ट मंत्रियोंकी अरणासे राजाने सबंथा अनुचित मार्ग अपनाया। उसे इस बात 
का विश्वास था कि बिना प्रबळ सेनिकों तथा मंत्रियांके इस भीषण गर्मामें सवेसाधनसम्पन्न एवं अडिग 
शन्रुओपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती ।।१८३८।१८२९। उस समय केवळ सेनापति उदय राजाके पास रह 
गया। बाकी सब मुख्य मंत्री प्रतीहार (छक्ष्मक ) के साथ चले गये ॥ १८४० ॥ राजपुत्र, अश्वारोही, डामर 
तथा मन्त्रियासे मिश्रित एवं समस्त युद्धसामभ्रियोंसे परिपूणे राजकीय सेना चारों ओर. फेल गयी ॥ १८४१॥ 
तदनन्तर राजाने अट्टछिकाके ऊपर अपना शिबिर बनाकर इात्रुओंके सभी प्रवेशमागोको अवरुद्ध कर दिया 
॥१८४२॥ किळेके पासवाळे ग्रामर फुल्लपुरमें छुल्ञ आदि योद्धा एकत्र हुए और उन्होंने अपनी उपस्थितिसे भय तथा 
भेद उत्पन्न करके युद्धसे भयभीत शन्रुओंको कॅपा दिया ॥१८४३॥ बहुस्थळके मुख्य अधिकारी शूरके बिवाहमें राजा 
सुस्सळने ळोठनकी पुत्री पद्मळेखाको देकर छोठनको जेल भेज दिया था। बादमें अपने ससुरकी मदद करनेके 
लिए शूर वहाँ पहुंच गया और उसके सेनिक प्रतिक्षण शन्रुकी सेनापर आक्रमण करने छगे॥ १८४४॥ १८४५ ॥ 
` इस प्रकार जब राजाके सेनिकांने उस ' स्थानपर अधिकार कर लिया, तब भयसे मस्तिष्कमें अशान्ति उत्पन्न 
- हो जानेपर लोठन राजाके समक्ष आत्मसमपंण करके दण्ड भोगनेके लिए तैयार हो. गया ॥ १८४६॥ तब 


___ मुख्यमन्त्री 2 मन्त्री लक्ष्मकने यह विचार व्यक्त किया कि इस समय जो प्राप्त. हो चुका है, उसके अतिरिक्त इस 


ब सोसममें अधिक छाभकी आशा त्यागकर लोट पड़नेमें कोई अपमान नहीं है । जब शरद्‌ ऋतु आ जायगी, 
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के 
सर्वाधिकायुदयनः प्रतिश्रुत्य घनं बहु । साहायकार्थमानिन्ये सोमपालमपि प्रभोः ॥१८६०॥ 


अपाङ्क्तेयः स संबर ब्धधीः टि 
वह स यनद्धोऽपि जनलुब्धधी । दुद्मति स्म महाव्यापन्निमग्राय महीद्चजे ॥१८५१॥ 
rv ठनश्रेत्ति मे हे संवन्ध्यपेक्षया । अन्यथा मवतामस्मीत्यन्यान्वच्यामि कैतवात्‌ ॥ १८५२॥ 
पा आ सोमपालोऽभ्युपाययौ । समर्थने हेतुरासीत्सुजेव्याजि कियानपि ॥ युग्मम्‌ ॥१८५३॥ 
ह ।भक्षाचरोन्युख्यानिवार्यानायितो यदा । सोमपालयुखेनोवीयुञा राजविसजितः ॥१८५४७॥ 
प्रदाचुमचुवश्नतः ।। १८५५॥ 


दूत; माथयमानस्य तस्यार्थान््राक्रिश्रुतान्‌ । ऋणिकस्योत्तमणेभ्यः 
तदा भिक्षाचरं जानन्हतकल्पमनेन नः । व्यसनग्रशमे कोऽ्थे इत्यवज्ञां प्रकाशयन्‌ ॥१८५६॥ - 
। श्रुखा निरुपयोगं स्तर राज्ञो ज्ञात्वा सशोकताम्‌ ॥१८५७॥ 


मदेन न ददौ किंचित्सोऽथ भिक्षाचरं हतम्‌ 

यावदेकाहमभजल्लोहरव्यसने सयम्‌ । तावन्निशम्य संग्राप्तोत्सेको भूयोपि मन्युभाक्‌ ॥ १८५८॥ 
लोठनं बद्धस वः करिष्यामीति भूञ्चजञः । उक्ता दूतं लोठनेन दापयिष्यामि काञ्चनम्‌ ॥१८५९॥ 
युष्मभ्यं कथयित्वेति सोमपालं चिकीर्षितुम्‌ | वलितामबलूत्वं च सवेषां स्तार्थसिद्वये ॥१८६०॥ 


समं सोमेन तत्सेन्यमध्यग्नस्थित्यलक्षितैः । । मितैरनुगतो मृत्यैषोरसूलकमासदत्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥ १८६ १॥ 


यद्वानोचित्यदुष्पांतुवर्षदूपितकीतिना । भोगलुब्धतया तेन हता विततसच्ता ॥१८६२॥ 
तुषारशकराशुक्कजलपानादटुजंरम्‌ । त्यक्तुं भोज्यं मृदु खिग्घं काश्मीरं न शशाक सः।। १८६३॥ 


सतुषं शुष्कसक्वादि बहिभॉक्तुमपारयन । येस्तैरुपायेः कश्मीरान्प्रविबिज्रतोऽभवत्‌ ॥१८६४॥ 
काश्मीरकाः कायशेषमदृष्टा ग्रीष्मशोषिताः | आकण्यं च तदापातमाकुलत्वमशिश्रियन ॥१८६५॥ 


तब नयी स्फूर्ति और शक्ति लेकर आनेपर आशातीत सफलता प्राप्त होगी । छक्ष्मकने बार-बार यह बात कहो, 
किन्तु राजाने तथा उसके मन्त्रियोने शठतावश उसकी बात नहीं मानी ॥१८४७-१८४९॥ तसो छोहर राज्यके सर्वान 
धिकारी उद्यनने सोमपालको बहुत सा धन देनेका वादा करके अपने प्रभुकी सहायताके लिए बुलाया ॥ १८५०॥ 
बह जातिच्युत सोमपाल यद्यपि निकटका सम्बन्धी था, तथापि भीषण विपत्तिमें पडे हुए कश्मीरनरेशको 
बराबर सताया करता था ॥ १८५१॥ उसने सोचा कि यदि लोठन मुझे पुष्कळ धन दे तो उस अपने पुराने 
सम्बन्धीकी ओर निहारनेकी क्या आवश्यकता ? और फिर अन्यान्य लोगोंसे तो धूतेताके साथ यही कहूँगा कि मैं 
राजाके साथ हूँ । इस प्रकार कपटपूर्ण जाळ रचकर सोमपाल आया । उस जाल्सम्बन्धी मंत्रणामें सुज्जिका भी 
कुछ हाथ था॥ १८५२ ॥ १८५३ ॥ सोमपाल जब -भिक्षाचरके पक्षसे फोड़कर अपनी ओर मिलाया गया, 
तब उसने पूबप्रतिश्रुत धन अपने पाबनेदारोंको देनेके लिए दूतोंसे माँगा । किन्तु दूंतोंको यह मालूम हो चुका 
था कि भिक्षाचरका जीना-मरना समान है । इसके बाद दूतोंने कहा कि संकट टळ जानेपर अब तुम्हारी कया 
आवश्यकता है? । ऐसा कहकर उन्होंने कुळ भी देनेसे इनकार कर दिया । भिक्षाचरका. समाचार सुनकर सुजने 
यह समझ छिया कि अब राजाको मेरी आवश्यकता नहीं है। जब उसने लोहरके पतनका समाचार सुना तो 
भयके कारण उसे दिनभर बड़ी बेचेनी रही । उसके बाद उसका स्वाभिमान फिर जागा तो उसने राजाके दूतोंसे 
क्रोध भरे शब्दोंमें कहा-इम तुम्हारे लिए छोठनसे वा प्राप्त कर छेंगे'। दूतोंसे इतना कहकर सुज्ञिने सोमः 
पाळसे कहा -'इम लोठनको समझाकर तुम्हें सोना ? । ऐसा करके उसने अपने ळाभके लिए बळाबळको' 
स्वपक्षमें परिवर्तित कर लिया । उसके बाद सुञि सोमपाळ तथा कतिपय अदुचरोंके साथ उस सेनाके बीचसे इसः 
तरह निकल गया कि किसीको पता ही नहीं चळा। बहाँसे वे लोग घोरमूलक चळ पड़े ॥१८५४-१८६१॥ अथवा 
अनौचित्यरूपी दूषित धूलिकी वर्षासे जिसकी कीतिं कलंकित हो चुकी थी, उस सुज्िने भोगळिप्सासे अपना, 
विख्यात सत्त्व नष्ट कर दिया ॥ १८६२॥ तुषारकणमिश्रित एवं श्वेत जळ पीने और सभी प्रकारके झडु तथा 
स्निग्ध भोज्य पदार्थ सरळतासे पच जानेके कारण बह कश्मीरको नहीं त्याग सका । ह १८६३॥ बाहर तुष (भूसी) 
मिश्रित सत्तू आदि खानेमें असमथे होनेसे वह जिस किसी भी उपायसे कश्मीरमें घुसनेका उपाय करने रयाः 
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शज्ञानै्ष्टमांसानि पिबद्भिः पुष्पगन्धि च । प्रतीहाराग्रता हारि ठघु शोतलम्‌ ॥१८६६॥ 
आनेष्यामो जवात्सुजिमाकृष्य शमश्रु संयुगे । इत्थं विकत्थनेस्तेस्तैराहोपुरुषिका: कृताः ॥१८६७॥ 
काशमीरकेमिंतैयुक्त॑ खगैः सैन्धवकेरपि। अभिषेणयितुं शेकुन ेऽसुद्रमिनोऽपि तम्‌ ॥१८६८॥ 
भ्रातृव्याय च मुख्याय भूभुजां च करापंणम्‌ः। विदध्यां जयसिंहाय वरमित्यमिमानिनाम्‌ ॥१८६९॥ 
बद्दथमर्थ्यमानेन छोठनेन तिरस्कृतः । सोमपालः प्रियं किंचिद्राजपत्ते न्यदशयत्‌ ।। १८७०॥ 
मयि श्रशुरसेन्यानां व्यग्राणां वैरिविग्रहे । सज्जे हिताय त्वं नघ्रसन्विष्यसि किमाश्रितः ॥१८७१॥ . 
इति निर्भत्सितस्तेन सुजिः स्वाहक्रियोचितः । सर्वानुल्लक्गय संनद्धो राजसेन्यग्नहदेऽभवत्‌ ॥ १८७२॥ 
जरठाषाढसंजातशीतज्वरमहाभयः । वरूथिनीमथोत्थाप्य विदद्रौ निशि लक्ष्मकः ॥१८७३॥ 
विसृष्टदृताः कटकं नष्टं वक्तु प्रभोद्रु तम्‌ । केचिदन्वसरन्सुखि सेनिकास्ते जिघांसवः ॥ १८७४॥ ` 
पारेणेकेन भूपालसेन्यमन्येन वैरिणः | वर्त्मनः श्वश्रदुर्गस्य तुल्यमेव प्रतस्थिरे ॥१८७५॥ 
शारम्बरपथं वैरिवरयं त्यक्त्वा यियासवः । स्वो कालेनकास्येन संकटेन तदन्तिके ॥१८७६॥ 
तास्मन्नहन्यस्खलिता वनिकावासनामनि । ग्रामे सेन्या न्यविक्षन्त लोकैरुचावचे! समय्‌। युग्मस्‌॥ १८७७॥ 
अनुप्रस्थायिनोऽभ्यणंग्रामकेष्वपि बुज्रडः । सुव्वा पीत्वाथ ते निन्युनिशार्धमङुतोभयाः ॥ १८७८॥ 
अथापातं विद्विषद्धिः स्वस्य श्रावयितुं दुतप्‌ । क्षोमभृत्सुजिरम्येत्य तूर्यधोषमकारयत्‌ ॥१८७९॥ 
क्षणदारेष एवाशु पलायांचक्रिरे ततः । तेस्तेः शैलपथैः सेना निरवष्टम्भनायकाः ।। १८८०॥ 


॥ १८६४॥ उधर ग्रीष्मसंतप्त कश्मीरके लोग अपने यहाँ सुज्जिका कोई काम शेष न देख तथा उसके पुनः आनेकी 
खबर सुनकर व्याकुळ हो उठे ॥ १७६५ ॥ उधर महामन्त्री प्रतीहारके साथ बेठकर सुने हुए स्वच्छ मांस खाने ` 
तथा पुष्पोंसे सुवासित हल्के नशेकी मदिरा पीनेवाले उसके मित्रगण कहते थें-'हमलोग शीघ्र सुजिकी मूँछ 
पकड़कर संग्राममें घसीट छायेंगे!। ऐसी-ऐसी बहुतेरी डींगें हाँकते हुए वे धन्यवाद्के पात्र बन गये ॥ १८६६ || 
॥ १८६७॥ यद्यपि बहुतेरे कश्मीरियों, खशों और सिन्धियोंने उसे फुसळाकर छानेका घनघोर प्रयत्न किया, 
पर वे सफळ नहीं हुए ॥ १८६८॥ जब कि सोमपाळने. भरपूर धन पानेके लिए लोठनपर" दबाव डाळते हुए 
कहा “यह बहुत अच्छा हो कि तुम राजा जयसिंहको प्रसन्न करनेके लिए मेरी माँगके अनुसार 
धन दे दो | यदि ऐसा करोगे तो अपने भाईके छड़के एवं कश्मीरके महाराजका हाथ तुम्हारे हाथपर 
रखकर में आदरपूण मंत्री करा दूँगा!। इस प्रकार बहुत तरहसे मॉगनेपर भी छोठनने सोमपालकीं: 
मांग ठुकरा दी । तब सोमपालने कुछ राजपक्षकी- प्रियता प्रदर्शित की ॥ १८६९ ॥ १८७० : ॥ 
तदनुसार सोमपाळने सुजिके पास जाकर कहा--जब शत्रुओंके साथ युद्ध छिड़ जानेपर मेरे ससुर जयसिंहकी 
सेना व्यग्र हो उठेगी, तब तुम किसकी ओर मिलकर झलन्नुके छिद्र देखोगे ?? इस प्रकार उसके धमकानेपर 
अपने स्वाभिमानकी रक्षा करता हुआ सुज्ज राजसेनाके पक्षमें. जा मिळा ॥ १८७१ ॥ १८७२ | आषाढके 
शुक्षपक्तमें शीतज्वरका महान्‌ भय उपस्थित होनेपर लक्ष्मक आधी रातके समय अपनी सेना लेकर भाग खड़ा 
हुआ ॥ १८७३ ॥ सेनाकी इस भगदड़का समाचार सुनानेके लिए कुछ सेनिक राजाके पास भेजे गये और कुछ 
सुजिको मार डालनेके छिए उसका पीछा करने लगे-॥ १८७४॥ उसी समय किलेकी खाई'के एक ओर- 
के मागसे राजाकी और दूसरी ओरके मागेसे शत्रुओकी सेना आकर डट गयी ॥ १८७५॥ इस प्रकार 
आगे बढ़ते हुए राजसेनिकोने जब शारम्बरके भागको झ्रुके कब्जेमें देखा तो उस संकटकालमें. सेना- 
` नायक कालेनकने वह पथ त्याग दिया और पास ही के दूसरे मागेसे उसी दिन उत्तम-मध्यम सब लोगोंको 
साथ लिये. हुए हाथ ग्राममें जा पहुँचा ॥ १८७६ ॥ १८७७॥। उनके पीछे-पीछे चलनेवाडे लोग 
भी आस-पासके गाँवोंमें घुस गये और वहाँ खा-पीकर आधी राततक बड़े निर्भीक भावसे पड़े रहे 
iE) बाद अपने सेनिकोको इनरुके आक्रमणकी सम्भावनाका समाचार शीघ्र सुनानेके लिए 
पेसे ही क्षुव्ध सुजिने आकर तूर्येघोष करा दिया ।॥ १८७९ | तुदृहीकी ध्वनि सुनकर कुछ रात रते ही. 
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pn प्राहेशत्यज्यन्त मन्त्रिणः । भूपकम्पेगण्डशैला नानाघातुद्रवेरिव ॥१८८१॥ 
न रह गा कर्श्रेदायुधम्‌ । तदा तु येन वा तेन स्वात्मा नान्यस्तु रक्षितः ।।१८८२॥ 
क 584 न ख शोणाधरांशुकाः । रक्तस्फिजो गतौ श्रापुरमकटा इव पाटवम्‌ ॥१८८३॥ 
व क [विकच वा: । हरितालशिलाखण्डा इव वातेरिता ययुः ॥१८८४॥ 
FS छैरकृशविग्रहाः । केऽपि श्वासोत्थपूत्काराः करिपोता इवात्रजन्‌ ॥१८८७॥ 
दोरणम्त्री स नासीत्तत्र कश्चन | तिरश्चेव  विपर्यस्तपैयेय्न पलायितम्‌ ॥१८८६॥ 

शृतयस्कन्धाधिरुढोऽथ गच्छन्मूढः प्रधावितुम्‌ । प्रतीहारो द्विपदो दुरात्केश्रिदयळोक्यत ॥१ 
नि an वणी द्रात ग बा त ॥ १८८७।। 
FR 2 0 स ¦ । प्रतिज्ञायानुसस्रे तैः सवेप्राणप्रधाविते! ॥१८८८॥ 
अला (न त्यक्तः स्कन्धाद्रषतक्षतः। स॒ निस्पन्दवघुस्तिष्ठस्तैरग्राहि महाजवेः ॥१८८९॥ 
"नशोकातशारिकाकृशविग्रहः | स गल्गलिरिव व्यञ्जद्द्विः संकुचितेक्षणः ||१८९०॥ 
बद्धस्य मे मानधनप्रहतुंवेशसान्तरम्‌ । इतोऽधिक धुवं सुजिविंदध्यादिति चिन्तयन्‌ ॥१८९१॥ 

स्कन्धेऽधिरोप्य निःशेपीकृत्रावारभूपणः । 
नद्द्िः सोपहासं तैः सुञेरग्रं व्यनीयत ॥ तिलकम्‌ ॥१८९२॥ 

च्छा सच्ववान्वक्त्र सांशुकेनेष नोऽचितः । बृहद्राज इवेत्युक्त्वा तस्मै स्वान्यंशुकान्यदात्‌ ॥१८९३॥ 
'प्रावारिताम्बरं कृत्वा इयारुढं च तं पुनः । घेयेणायोजयत्स्िग्थेचेचोभिः परिसान्त्वयन्‌ ॥ १८९४॥ 
SSR Se 


वे सैनिक अपने नायकके आदेशकी अनसुनी करते पहाड़ोंके विसि ये 
सबेरे «उठकर मंत्रियोने देखा कि उनके सभी कीमती चल चोरीसे चळे गये. ह हे ड यि 
पर पबतोंकी खाड़ियोंको विविध प्रकारके धातुद्रव निगल जाते हैं ॥१८८१॥ उस संमय हुरी हुई सेना हो 
बचातेके लिए किसीनें शस्र नहीं उठाया। क्योंकि उस संकटकाळमें सब अपने आपको बचानेमें यो को 
गो नेमे व्यस्त थे । 
किसी अन्य व्यक्तिकों बचानेकी ओर उनका ध्यान ही नहीं था ॥ १८८२॥ लाळ वस्न धारण किये 
लोग कूद-कूदकर पव॑तोंको छॉबते हुए बन्दरों जेसा कौशछ दिखा रहे थे ॥ २८८३ ॥ लोग को 
त्यागकर अपना नभ ओर गोरवर्णका शरीर ल्यि वायु द्वारा उड़ाये हुए हरतालकी बड़ी भाने यागी, जा 
रहे थे ॥ १८८४॥ कुछ शूळ ( भाळा ) रूपी बाँसके वनोंसे घिरे विज्ञाळकाय पुरुष बहुत जोर-जोरसे 
हॉफते हुए हाथोके बच्चों जैसे भाग रहे थे ॥ १८८५॥ यहाँ उनके नाम बतानेकी क्या वकत 
Roman ian EG नेकी क्या आवश्यकता, 
हो ॥ १८८६॥ अपने नौकरके कन्धेपर बेठकर भागते ज्र ख हा र्क तरर के 
सैनिकोंने देख लिया १८८७॥ उस समय वह नंगा था और उसके कानोंमें कुंडल चमक रहे ब 8 र 
सैनिकाने दौड़ाया तों उसका और भी बुरा हाळ हो गया ॥१८८८॥ अन्तसें उनका फेका हुआ एक पत्थर 
्रृत्यको ढगा । जिससे विवश होकर उसने अहामंत्रीको कन्घेपरसे उतार दिया। उसी समय शबुसेनिकोंने 
ळपककर उस चुपचाप खड़े प्रतीहारको पकड़ लिया ॥ १८८२॥ नये नये बन्धनमें पडनेके कारण वह 
ते हो उठा और उसका शरीर सिङुड़कर शारिकाके समान हो गया। उस समय उसकी घिरी बॅध गायी 
थी और आँखें मिळमिलाकर शत्रुओंकी ओर निहार रहा था ॥ १८९०॥ उसने सोचा-इस प्रकार बन्धनमें 
पड़ जानेपर सुजि मेरा मान और धन तो छे ही छेगा। संभव है कि इससे बढकर भी कोई अत्याचार 
करे ॥ १८९१॥ तभी उन शत्रुसनिकोंने प्रतीहारका अवशिष्ट वज्जाभूषण भी छीनकर उसे एक द्म 
नंगा कर दिया और तरह तरहसे उपदास करते हुए वे उसे अपने कन्धेपर बिठाकर सुज्जिके पास छे 
गये ॥ १८९२॥ बलवान्‌ सुजने नम प्रतिह्ारको देखा तो वखसे अपना झुँह ढाक लिया और उसक्‌ 
भो सम्मान नहीं किया। तदनन्तर उसने उसे उ पहननेकी दिया ॥ १८९३॥ वस्त्र पहननेके 
बांद उसे धोड़ेपर चढ़ाया ओर मीठी-मीठी बातें करके धेये बँधाते हुए सान्त्वना प्रदान की ॥ १८९३ ॥| 
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निर्लुण्ठिततुरंगासिकोशेः परिवृतः खशैः । ततो गृहीत्वा त॑ श्रीमान्सोमपालान्तिक ययौ ॥१८९५॥ 
झ्मा व्योमाङ्गनाक्रीडत्तरलविश्रमाः । माग्यमेघालुयायिन्यः स्थायिन्यः कस्यं संपदः । १८९६॥ 
आराधनधिया स्रं यस्याग्रेऽभोजि भृत्यवत्‌ । गात्राणि कुडुमालेपैरुपाचर्थन्त च स्वयम्‌ ॥१८९७॥ 
सोमपालादिमिः प्रह्वः स मासैरेव पञ्चषैः | तेषामग्रे तथाभूतस्तिं्ञोकैरव्यभाव्यत ॥१८९८॥ 
ठुल्लोपि परितश्चेतोपान्तश्यामाननः परेः । वनौका. इव बद्धोऽधूच्छोकमू को वनान्तरे ॥१८९९॥ 
अत सुजिना सोमपालः स्वीकृत्य लक्ष्मणम्‌ । जानन्णृहीतान्कश्मीरात्रिजराष्ट्र्‌ न्यवतंत ॥ १९००] 
होठनस्यान्तिकादेत्य स शरैमाजिकादिभिः । प्रतिश्रुत्य प्रभूताथेः प्रतीहारमयाच्यत.॥१९०१॥ 
कश्मीरा हि प्रतीहारशिक्षापक्षानुयायिभिः । तदा न कैरमन्यन्त संप्राप्या डामराण्डजेः ।। १९०२ 
लुब्धेनापि प्रतीहारायत्तं राष्ट्र जिघृक्षुणा । भूरि चादित्सुना वित्तं राज्ञोऽक्कारि न तेन तत्‌ ॥१९०३॥ 
भग्नमानेष्वमात्येषु प्राहेषु नगरं नृपः | हारिते च प्रतीहारे न घेर्यात्पयंहीयत ॥१९०४॥ 
यैः. सेन्यसारेडराज्यं पुरा भिक्षाचरोऽकरोत्‌ । यैश्वाप्युत्कुपिते राष्ट्रे ब्रतत्यावतिष्ट सुस्सलः ॥ १९०५ 
भूभृता संग्रहीतानां शीतज्तररुजा ततः। तेषां दश सहस्राणि योधानां निधनं ययुः ॥१९०६॥ 
विरराम तदा देशे न झुहुतेमपि क्रचित्‌ | बान्धवाक्रन्दतुगुलं . प्रेतवाद्ममहनिशम्‌ ॥१९०७॥ 
घोरघमंथ्रणिश्रान्ताशेषव्यवहृतिस्थितिः । सोनुत्साहृहतः कालो नश्राज्य इवाभवत्‌ ॥१९०८॥ 
नानादिगन्तरायातेः प्राः काशमीरकैरपि | लोहरेऽ्थ ग्रबृद्वद्वि राजद्वारमजायत ॥१९०९॥ 


इस प्रकार जिसका अश्व, तळबार और धन सब कुछ छिन चुका था, उस महामंत्री प्रतीहारको पकड़कर 
खश लोग सोमपाछके पास छे गये ॥ १८९५॥ देवांगनाओंके समान खेलने एवं विद्युतके समान क्षण 
भरके लिए चमकनेवाळी और साग्यरूपी मेघकी अनुगामिनी सम्पदाये कव किसके पास स्थायीरूपसे 
रिकी हैं ?॥ १८९६॥ जिसके समक्ष सोमपाल आदि खश सेवकके समान विनम्रभावसे हाथ जोड़कर खड़े 
होते थे, उसका दिया खाते थे और उसके शरीरपर कुंकुमका लेप लगाते थे, पाँच ही छ महीने बाद आज 
उनका भूतपूर्वं प्रभु प्रतीहार नंगा खड़ा था और खश लोग अवज्ञाभरी दृष्टिसे उसे निहार रहे थे 
॥ १८९७॥ १८९८ ॥ इसी प्रकार पके द्दोनेके कारण श्वेत केशों और श्याममुखबाले वनचरके समान बना- 
न्तरमें लुल्लभी पकड़ लिया गया। उस समय झोकके कारण वह गूँगा हो गया था ॥ १८९९ ॥ इस प्रकार 
सुजिक द्वारा अर्पित ळक्ष्मकको अपने कावूमें करके सोमपालने कश्मौरको हस्तगत समझ छलिय' ओर बर्हांसे 
अपने देशको लौट पड़ा ॥ १९००॥ तदनन्तर छोठनके भेजनेपर शूर एवं मानिक आदि सोमपाळके पास 
पहुँचे और उन्होंने पुष्कळ धनके बदले प्रतीहारकों माँगा ॥ १९०१॥ किन्तु प्रतीह्दारके अनुगामी 'डामरोंने 
हर तरहका प्रयत्न करके जब प्रतोहारको नहीं छोटा पाया, तब कश्मीरी. लोग यह सोचकर हताश हो गये 
कि अब लक्ष्मकको कोई नहीं छुड़ा पायेगा! ॥ १९०२॥ उसके बाद स्वयं राजा जयसिंहने भी सोमपाळको 
प्रचुर धन देकर प्रतीहारको छुड़ानेका प्रयत्न किया । किन्तु प्रतोहारके अधीन कश्मीर राज्य हड्पनेके 
विचारसे उसने उसे नहीं ही छोड़ा ॥ १९०३॥ इस प्रकार मंत्रियांके अपमानित होने. तथा. प्रतीहारके 
पकड़ जानेपर राजा जयसिंह राजधानी पहुँचा और ऐसी बिकट स्थितिमें भी उसने अपना धेये नहीं खोया 
॥ १९०४ द जिस प्रकार सेनाकी सहायतासे पूर्वकालमें भिक्षाचरने द्वैराज्य शासन चलाया था- और समस्त 
राष्ट्रके कुपित हो जानेपर जैसा व्यवहार राजा सुस्सळने किया था ॥ १९०५॥ तदनुसार राजाने जो सेना 
अहारी १. उसमेंसे दस हजार योद्धा शीतज्बरसे आक्रान्त होकर मर गये ॥ १९०६। उन. दिनों देशमें 
मुहृत भरके लिए भी शान्ति नहीं स्थापित हो पा रही थी। चारों ओर बन्धु-बान्धवोंका चीत्कारपूर्ण रुदन. 


एब युर्दोके साथ बजनेवाळे बाजोंकी ध्वनि सुनायी देती थी ॥ १९०७॥ बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, इस. 


कारण सभी व्यवहार ठप पड़ गये थे और अतएव अनुत्साहसे निहत बह समय अराजक: जैसा हो रह्‌ 
ह नाप र अनुत्साहसे निहत वह क. जैसा. हो रहा था 
८॥ अनेक देशोंसे कश्मीरियोंके आ आकर बस जानेके कारण. समृद्ध लोहर भी. अब एक राजडार. 
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काकेतालीयपंग्रापलोकोत्रजृपश्रियः 
पस्थाकारपरिङ्गेशवैशषसा भिन्नवृत्तयः 
नास्थानवषी स्थाने वा वद्धुष्टिविंभू तिमान्‌ 


| अकुण्ठा लोठनस्यासोत्स्फूतिवित्तपतेरिव ।। १९१०॥ 
| भोगेष्वबाह्या श्रातृव्यभृत्यपुत्रादयोऽभ्रवन्‌ ॥१९११॥ 
| स वयःपाकनिष्कर्मव्यवहारो व्यभाव्यत ॥१९१२॥ 
छाया निरङ्कुशमतिः स्वयमातपस्तु छायान्वितः शतश एव निजग्रसङ्गम्‌। 

माई डुग i एथगेवमनन्तदुःखपीडानुवेधविधुरा ठु सुखस्य इत्ति ॥१९१३॥ 

" गम्युदयाबापे ्यृनेऽधिके गते । एकस्नोः सुतो दिल्हो लोठनस्य व्यपद्मत ॥१९१४॥ 
तमेकपुत्रा शोचन्ती शोकशड्ठुहताशया । ततः प्रपेदे प्रख्यं मल्ला ळोठनवल्लभा ॥१९१५॥ 
(स्थाममिन्नभावायां गुणज्येष्ठे तथात्मजे । विपन्ने स तया लक्ष्म्या न कृत्यं किंचिदेक्षत ॥१९१६॥ 
नःखहत्वस्य भूपाल्सुलभस्य विजुम्मितम्‌ । मोहनी वा श्रियः शक्तियंदज्ञासीत्युनः सुखम्‌ ॥ १९१७॥ 
अकारयन्निधेनोऽपि तथा वृद्धस्य कालवित्‌ । लक्षैः षट्त्रिंशता मोक्षं लक्ष्मकस्य क्षमापतिः ॥१९१८॥ 
दिश्वुद्विपरिक्षिप्तपुष्पवृो जनेः पथि। तस्मिन्प्माप्त न कोज्ञासोद्राज्ञा प्रत्याहृता श्रियम्‌॥१९१९॥ 


स ` ठश्मीमहिमकषिप्रविस्टरताभिमवप्रथः । प्रभवन्युनरेवासीनिग्रहानुग्रहक्षमः १९२०॥ 
घनप्रलोभनिनष्टसर्वावष्टम्भपाटवः । सुजिः साचिव्यमव्याजं भेजे ठोठनभूपतेः ॥१९२१॥ 
दत्तवान्भागिकसुतामविश्वासमपाहरत्‌ | स तस्याद्यग्रियापायदुःस्थितिव्यथया समम्‌ ॥१९२२॥ 


0 पांधि ० ° सोमलदे 
अभ्यथ्य पार्थिवं पद्मरथं चानीतवान्कृती । तस्य व्याख्यामुद्दाहाय तदात्मजाम्‌ ॥१९२३॥ 


बन गया था ॥ १९०९॥ काकताळीय न्यायसे सहसा लोकोत्तर राज्यश्री प्राप्त करके छोठनकी सम्पदा ङुवेरके 
"समकक्ष हो गयी थी ॥ १९१०॥ उसका आकार, उसकी चेष्टा और उसकी साम्यवृत्ति ऐसी थी कि 
जिससे उसके भ्रातृव्य, भ्रत्य और पुत्र आदि सभी छोग समानरूपसे लोहर राज्यका सुख भोग रहे थे 
॥ १९११॥ अनुपयुक्त स्थानपर धन खचेनेमें निपुण और उपयुक्त स्थळपर सुट्टी बाँध रखनेवाळा धनी 
लोठन बृद्धावस्थामें निष्कामकमा बन गया ॥ १९१२॥ बसे तो छाया स्वतंत्र होती है, किन्तु जब उसका धूपके 
सांथ संयोग हो जाता है; तब वह अपने सेकडों रूप दिखाती है। वेसे ही दुःख भी निरंकुश रहता हे, 
किन्तुं सुखके “साथ मिलकर :वह. उसमें अनेक भ्रकारको पोडायें उत्पन्न करके उसकी वृत्तिको ही बदल देता 
हे ॥ १९१३.॥। इस प्रकार अभ्युदय प्राप्न करनेके बाद कुछ ही मद्दीने बीतनेपर छोठनका एकमात्र पुत्र दिल्ह 
मर गया ॥ १९१४॥ अपने इकलोते पुत्रके मर जानेपर उसकी पत्नी मज्ञा भी उस शोकरूपी झंकुसे आहत 
होकर अहर्निशि पुत्रके ही छिए शोक करती-करती मर गयी ॥ १९१५॥ इस अकार अभिन्नहृदया पत्नी 
'एवं 'गुणश्रेष्ठ पुत्रके मर जानेपर छोठनको अपनी सम्पत्तिका कोई भी उपयोग नहीं दिखायी पड़ा ॥ १९१६॥ 
अतएब सब राजाओंके समान उसके भी व्यवहारमें रूक्षता आ गयी । बह तो मोहनी लक्ष्मीको साया थी कि 
जिसके वशीभूत होकर उसने धनमें सुखकी कल्पना कर छी थी ॥ १९१७॥ तदनन्तर निधन होते हुए भी 
समयके पारखी राजा जयसिंहने सोमपाळको छत्तीस छाख दीनार देकर बद्ध लक्ष्मक महामंत्रीको छुडाया 
॥ १९१८॥ जब वह बन्धनमुक्त होकर लोटा, तब राजाको भाग्यवृद्धि समझकर नागरिकॉने सागमें 
पुष्पव्षा करके छक्ष्मक प्रतीहारका स्वागत किया । उसे प्राप्त करनेके बाद किसने यह नहीं समझा कि 
इमी पुनः छौट आयी है ॥ १९१९॥ तत्पश्चात्‌ लक्ष्मीकी महिमासे राजा जयसिंहको पराजयकी बात 
भूछ गयी और निग्रह तथा अलुग्ह करनेकी क्षमतासे सम्पन्न उसका प्रभुत्व फिर चमक उठा ॥ १९२० ॥ 
क्के लोभवशं अपना समस्त कोशळ खोकर सुजि राजा छोठनका मंत्रित्व करने छगा ॥ १९२१॥। उसने 
न की .पुत्रीका हरण 'करके छोठनकी उजड़ी गृहस्थो फिरसे. बसा दी। ऐसा करके सुज्जिने पहलेकी 
Si मल्लाके मरणसे' छोठनको दुःस्थितिमें पड्कर जो कष्ट झेळने पड़े थे, उन सबको दूर कर दिया 
र ॥ तदनन्तर वद समझा-बुझाकर राजा पद्मरथको उसको कन्याका विवाह करानेके लिए छोहर छे आया 
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एवं प्रधानसम्बन्पैवंद्धमूल॑ विधाय तम्‌ । सोऽव्याहतस्य साचिव्यग्रहस्याचृण्यमाययो ॥१९२४॥ 
अचिम्तयच करमीर्वेशं डामरादिभिः । बहुशः प्रार्थ्यमानेन प्रेरितो नवथूयुजा ॥ १९२५॥ 
इत्यंभूत कृतैक्य॑ च समं सीमान्तभूमिपेः | अथ छलयितु शत्रु नीति प्रायुक्त सौस्सिः ॥१९२६॥ 
तत्रोदयद्वारपतिस्तस्यारम्भे गभीरधीः । अलुप्तसत्त्वः स्तुत्यत्वं सारेतरविदामगात्‌ ।। १९२७ 
तत्रत्यः स हि निन्टसवस्वोऽप्यरथितोऽहितैः | दानमानादिभिः स्वामिकृत्ये नित्योदितोभवत्‌ ॥१९२८॥ 


~ 


वनम्रस्थामिधे स्थाने लोहरादूरगे स्थितः । अखिन्नोच्छिननसग्रामैभेंदं निन्ये द्विपद्वलम्‌ ॥१९२९॥ 
कटाक्षितामिग्रायेऽस्मिन्मिथ्या तथ्येन वा दधुः | भयं लोठनभूपालान्मानिकेग्दारक्रादयः ॥१९३०॥ 
इन्तव्यांश्राक्रिकानस्मान्सुज्जौ न्यस्ताशयो नृपः । वेत्ति तस्रेरणेनासौ तदाश्ङ्क्षतेति ते ॥१९३१॥ 
संजातं सहृजाख्यायां राझ्यां सुस्सलभूपतेः । इमों मन्नाजुनं भूपं लोहरेऽस्मिन्हिताय वः ॥१९३२॥ 
तत्मेम्राणमिवाकस्मादभिसंघत्त लोठनम्‌ । संदिदेशाथ तान्धीमाञ्जयसिंहो महीपतिः ॥१९३३॥ 
व्याजेन राज्ञा संदिष्ट तत्कोई स्वीचिकीषुणा । परतिश्रुतमविश्वसतस्तसिमिस्तैश्च तथैव तत्‌ ॥१९३४॥ 
मल्लाजुनं लोउनोऽथ ज्ञात्वा गरारब्धचाक्रिकम्‌ । तदाद्यान्श्रातुसरन्‌ंस्तांश्राक्रिकानप्यबन्धयत्‌ ॥१९३५॥ 
अवरुद्धतनूजेन शङ्कां सौस्सलिना भजन्‌ | परं विग्रहराजेन प््रतिहार्थमजिग्रहत्‌ ॥१९३६॥ 
राजा व्याजात्पितृव्येण बद्धसंधिरुपायवित्‌ । तत्वरे हारितं राज्यं तस्तः स्तरीकतुबुद्मैः ॥१२३७॥ 
विसृज्य शूरं निष्कम्पराज्यः सुञः परिश्रमात्‌ । मासान्कांश्रिदसंक्षोभो बृच्याऽवरतिष्ट लोठनः ॥१९३८॥ 
सुजिः पद्मरथापत्यं प्रान्यामानिनाय याम्‌ | अनूढाया विवाहाय तस्या मातरमागताम्‌ ॥१९३९॥ 


॥१९२३॥ इस प्रकार बड़े-बड़े छोगोंके साथ छोठनका सम्बंध कराके सुञि अपने मंत्रित्वम्रहणजनित ऋणसे उऋण 
हो गया॥ १९२४॥ उसके बांद डामरों तथा नये राजा लोठनके अनेकझः प्रार्थना करनेपर उसने कश्मीरकी 
राजधानीमें प्रवेश करनेका विचार किया | १९२५॥। तद्नुसार योजना बनाकर सुञ्जिने जब सब राजाओंका 
एक सुदृढ़ संगठन कर छिया, तब शत्रुओको छुछनेके लिए राजा सुस्सळके पुत्र जयसिंहने एक नयी नीतिका 
प्रयोग किया ॥ १९२६॥ उसके अनुसार गम्भीर बुद्धिसम्पन्न द्वाराधीश उद्य भीतर ही सब अधिकार रखते 
हुए भी निधन वन गया ॥ १९२७॥ इस प्रकार अकिंचन होनेपर भी जो सत्रुपक्षके छोग उससे कुछ माँगने 
आते थे, उनका वह दान-मानसे भरपूर सम्मान करके अपने राजा जयसिंहका काम बनाता था ॥ १९२८॥ 
अब वह लोहरसे थोड़ी दूरपर स्थित वनप्रस्थ नामक स्थान पर रहता था ।' बहाँसे ही सूत्रसंचालन करते हुए 
उद्यने छोदे-मोटे युद्ध कराके झन्रुकी -सेनामें फूट डाळ दी॥ १९२९॥ उधर उसने माञिक, इन्दाकर तथा 
ह राजाआंके मनमें छोठनके अभिप्रायके प्रति भय उत्पन्न कर दिया ॥ १९३०॥ 'इमारे शत्र षडयंत्र- 
याको मार डाळना' झुज्ञिको यह आदेश देकर राजा लोठन निश्चिन्त हो गया था। अतएब सुज्ञिके 


९ 


कायकलाप देखकर वे राजे और भी संक हो रहे थे ॥ १९३१॥ इसी बीच बुद्धिमान्‌ राजा जयसिंहने उन 
भयभीत राजाओंसे कहळाया कि आप लोगोंके कल्याणाथे रानी सहजासे उत्पन्न राजा सुस्सलके पुत्र मल्लाजुनको 
से लोहरका राजा बना दूँगा । इस कायको पूणे करनेके लिए आप प्रमाकी तरह अकस्मात्‌ राजा छोठनको पराजित 
कर द्‌ ॥ १९३२ || १९२३॥ ऐसा बहाना बनाकर राजा जयसिंहने उन राजाओंके पास यह संदेश इसी वास्ते 


भेजा था कि जिससे हाथसे निकळा हुआ लोहरका किला पुनः अपने अधिकारमें आ जाय | राजापर अविश्वास रखते | 
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ण्य ! ने गनां प्रस 
मि रे सिन्सगौराप । सामात्यो दर्पितपुरं करतप्रत्पूदरतां ययो ॥१९४०॥ 
उर शातः रोला ब ऽ ह परितिदल्नगजग 
ऽब्दे होठनः शुक्ञत्रयोदश्यां स फाल्शुने | सा ज्यत ती वाश ह i ग 
अनूहां कन्यकां मूढः संपदं च ज्युज्यत राज्येन तर्ववाश व्यवुज्यत ॥१९४३ 
अतिव व्ययीकृताम्‌ । । प्राप्तां परस्य भोग्यत्वं भाग्यहीनः शुशोच सः ॥१९४४॥ 
पे तयाडठकादिम्यो देशेभ्यो नष्ठशक्तिना।तेन सुजिवलात्कोगशेपः  कश्रिदवाप्यत ॥१९४५॥ 
अत हितान्सिहभूमृद्भृत्यान्यवकृत्य माजिकः । निनायाप्रतिमल्लत्व॑ मन्लाजुनमहीञचजम्‌ ॥१९४६॥ 
तेनातिव्ययिना नव्यवयसा भूथुजा कृतम्‌ | मौक्तिकैः पूगविच्छेदे ताम्बूल।पणमेकदा ॥१९४७॥ 
वषतो विषयोत्सुकयाद्वाटकं कुडनादिपु । त्यागित्व॑ तस्यतच्नेः सदोषमुदथोष्यत ॥१९४८॥ 
प्रजोपतापोपचितः कोशः सुस्सलभूपतेः । तेनातिव्ययिना स्वैरमचुरूपव्ययः कृतः ॥१९४९॥ 
गणिकाचारणद्रोग्विटचेटादिपेटकम्‌ । सापून्विषूय सोडयुष्णादपोंष्णः कुमतिर्यंतः ॥१९५०॥ 
सपत्लसादहितसाधदि वा  वहिसाद्धवेत्‌ द्रविणं क्षोणिपालानां जनतोपद्रवाजितम्‌ ॥१९५१॥ 
प्रजापीडनज॑ वित्तं जयापीडमहीशुजः । दास्याः पुत्रेरुत्पलाशबिंलुपं. नपुरन्तकेः ॥१९५२॥ 
लोकसंक्रेशनोदवतः कोशः शंकरवर्मणः । प्रभाकरादिभिः स्वर जायाजारेरथुज्यत ॥१९५३॥ 
अनज्ञबंशगाः पज्नोरज्नना बृजिनाजितम्‌ । ददुः सुगन्धादित्याय घनं संभोगभागिने ॥१९५४॥ 


हो गयी, तब शूरको उसने विदा कर दिया ओर कुछ महीने शान्तिपूर्वक रहा ॥ १९३८॥ राजा पझरथकी 
जिस अविवाहित कन्याको विवाह करानेके लिए सुज्जि छोइर छे आया था, उसकी तेजस्विनी माता जब विवाहका 
प्रबन्ध करनेके लिए वहाँ पहुँची और यह समाचार लोठनको मिला। तब वह उससे मिळनेके लिए अपने 
अमात्योंके साथ दुर्पितपुरकी ओर चळ पड़ां॥ १९३९ ॥ १९४० ॥ इसी समय माजिक तथा अन्यान्य छोगोंको 
कारागारसे निकल भागनेका मौका मिल गया और उन लोगोंने मिळकर मल्ळाजुंनको कोट्टराजके राज्यपदपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ १९४१॥ पहळेकी तरह उन्होंने ठाङुरोंको फिर अपनी सहायताके लिए बुछा लिया और 
उन सबने राजा जयसिंहके उन भ्रृत्योंको राजमार्गपर ही रोक दिया, जो किलेमें घुसना चाहते थे॥ १९४२॥ 
इस प्रकार छोकिक वर्ष ४९०० की फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशीको छ वर्ष राज्य करनेके बाद लोठनको जितनी 
शीघ्रतासे राज्य मिळा था,. उतनी ही शीघ्रतासे चला गया ॥ १९४३॥ जब वह समाचार अभागे छोठनको 
मिला, तब बह मूढ़ सोचने लगा कि 'मैंने न उस अविवाहिता कन्याके साथ विवाह किया ओर न संचित धनका 
ही व्यय करके कोई सुखभोग पाया? | अब वह धन ओरोंके उफ्भोगमें काम आयेगा? ॥ १९४४ ॥ उसके बाद 
अट्टिलिका आदि स्थानोंमें घूस-घूमकर उस क सुज्जिकी सहायतासे कुछ बचा-खुचा धन प्राप्त 
किया ॥ १९४५॥ ततश्चात्‌. माञिकने राजा जयसिंहके सेवकोंको तिरस्कृत करके मल्लाजुनको लोहरका 
निष्कण्टक राजा बना दिया ॥ १९४६ ॥ नवयुवक राजा मल्लाजुन इतना अधिक खचोळू था कि एक बार 
उसे सुपाड़ी नहीं मिली तो पानमें सोती डाळडालकर लोगोंको खानेके छिए दिया ॥ १९४७ ॥ इस प्रकार 
उत छम्पट राजाको कुटने आदि धूतोंमें धन बरसाते देखकर बुद्धिमान्‌ लोगोने उसके उड़ाऊपनकी निन्दा की 
१९४८ ॥ प्रजाको सता-सताकर राजा सुस्सलके द्वारा एकत्रित किये हुए कोशको उस अत्यन्त अपव्ययी राजा 
है मल्लाजुनने लुटाया ॥ १९४९ || अभिमानके ण एवं दुबुद्धि राजा मल्ठाजुनने भले 
डोगोंको राज्यसे निकाल बाहर किया ' और वेश्याओं, चारणों ( भाँटों ), द्रोदियों, बिटों और चेटको ( यंत्र-मंत्र 
करनेवाळों ) को बह प्रश्रय देने लगा || ९९५० ॥ जनताको सताकर प्राप्त किया हुआ राजाओंका घन या तो दवु 
भोगते है या अहितकारी हडप छेते हैं अथवा अग्नि भस्म कर देती है॥ १९५१॥ प्रजापीडनसे प्राप्त राजा 
ापीडके धनको उसळ आदि उन दासीपुत्रोंने छुटाया था, जिन्होंने -जयापीडके नातीका वध किया था 
rN ॥ राज्यके छोगोंको क्ट देकर जुटाया हुआ राजा शंकरवमाका कोश उसकी पंत्नीके यार प्रभाकर 
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राज्ञो यशस्करस्ार्थानव्यीचक्रऽतिसंचितात्‌ । अङ्गनानङ्गयैवश्यादालिङ्गितजनंगमा ॥१९५॥ 
पूर्वराजाजिंतं पार्वशु्तिः प्राप्य धनं सृतः । दाता जायोपपत्येन ह तुज्लोदानायजायत ॥ १९५६॥ 
संग्रामराजः शरीलेखाग्र॒खाब्जमधुैर्घनी | मुपितो  व्यडसडाबनिविडोपाजनस्पृरहः ॥१९५७॥ 
अग्नत्वेक्षाक्षपितप्रजस्य जगदूजिता । अन्तेऽनन्तमहीभहविधूतिर्भस्मसादधूत्‌ ॥१९५८॥ 


त्रेणापत्सान्नाया जारसात्ततसा कृतः । कुकलाकोशलोडूतः कोशः करुशभ्रूपतेः ॥१९५९॥ 
ज्र (९ (९ Ce [a 

सह गेहैः समं. ख्रीभिः सत्रा पुत्ररभूद्धनम । अश्रान्ताजेनतषस्य इपंदेवस्य वाह्वैसात ॥१९६०॥ 

चन्द्रापीडोचलावन्तिवर्माबेधरमनिष्ट्रः । निष्ठा न्याथ्यस्य कोशस्य नावाप्यलुचिता कचित्‌ ॥१९६१॥ 


चौरचाक्रिकसीमान्तभूभृदेश्याबिटादयः . । छुणिठ प्रारेमिरे पृष्टां नवे मह्लाङनोदये ॥१९६२॥ 
वञ्चयित्वाप्यरीन्भूमृत्ताम्यन्विघटितेप्सितत । अथ चित्ररथं तूर्णसास्कन्दाय व्यसजयत्‌ ॥१९६३॥ 
दवारपादाग्रयोस्तुल्याधीकारेण प्रवर्धितः | सोऽनः्तसामन्तशुतः पदं झुल्लपुरे व्यधात्‌ ॥१९६४॥ 


उत्सेहिरे न वितता अपि दुर्गसमाश्रयात्‌ । मल्लाजुनचयूजन्ये जेतुं तदलुजीविन! ॥१९६५॥ 
भेदाय कोइमारूढस्तद्सृत्यो राजसंमतः । मन्नाजुनालुग रात्रौ हतः संवर्धनाभिषः ॥१९६६॥ 
युद्धासाध्येऽपि तिष्ठन्तः कोडे भयविधेयताम्‌ । कोष्टेथरेडन्बगायाते तत्रामिश्राः प्रपेदिरे ॥१९६७॥ 
ग्रतिश्रुतकरो. बद्धसंघिः स व्यसूजत्ततः । सभाजनाय जननां तेषां मज्लाजुनोऽन्तिकस्‌ ॥१९६८॥ 
सा... वैधव्यविविक्तेन वेषेणेश्वयशोभिना । कोऐ्ठेश्वरादीन्सोत्कण्ठांशक्रे. चपलचेतसः ॥१९६९॥ 


'आदिके उपंभोगमें आया ॥ १९५३ ॥ राजा पंगु ( निजितवमेन ) की कामातुरा पत्नियोंने पतिका पापसंचित घन 
अपने साथ सम्भोग करनेवाले सुगन्धादित्यको दे दिया था॥ १९५४॥ राजा यशस्करके अत्यधिक संचित 
धनको उसकी कामातुरा पत्नियाँ उन छोगोंमें बांटती थीं,,जो उनका आलिंगन करके उनके साथ : संभोग करते 
थे ॥ १९५५॥ पवगुप्तका पुत्र क्षेमगुप्त अपने पूवेज राजाओंका संचित धन पाकर असमय मर गया । बादसें 
चहद धनः उसंकी पत्नीके यारों तुङ्ग आदिको प्राप्त हुआ ॥ १९५६ || इसी प्रकार राजा संग्रामराजने कंजूसीके साथ 
बहुत-सा धन एकत्रित किया था। सो उस धनको व्यड्सूह आदि उन छम्पटोंने लूटा, जो श्रीळेखाके. मुखरूपो 
कमलके भोरे बनकर उसका रस पान करते थे ॥ १९५७ ॥| समस्त संसारसे जुटायी हुई राजा अनन्तदेवकी सम्पदा 
अग्निमें जलकर भस्म हो गयी थी ॥ १९५८॥ अधम उपायों द्वारां संचित राजा कलशका कोश उसके पुत्रने 
कुपात्र छोगोंमें तथा उसको पत्नीने अपने यारोंपर खच. किया॥ १९५९॥ जिसकी धनसंचंयजनित: तृष्णा 
कभी भी नहीं बुझी, वह. हषदेव अपने महळ, स्त्री, पुत्र तथा धनके सांथ अग्निमें .जळ मरा ॥ १९६० ॥ 
` चन्द्रापीड, उद्चळ एवं अवन्तिवर्मा आदिं कट्टर धर्मात्माओंके न्यायोपाजित कोपर कभी कहीं आँच नहीं 
आयी॥ १९६१॥ उस नये राजा मल्लाजुंनके राज्यमें चोरों, षड्यंत्रकारियों, सामन्त राजाओं, बेश्याओं और 
धूतांने खुळकर लूट मचायी॥ १९६२॥ उधर राजा जयसिंहकी योजना जब विफल हो गयी, तब उसने 
शत्रुओंकी /आंख बचाकर. छाहुरपर आक्रमणके लिए चित्ररथको भेजा ॥ १९६३॥ द्वाराधीश तथा . पादाग्रका 
अधिकार प्राप्त करके चित्ररथ बहुतेरे सामन्तोंके साथ तुरन्त चळ पड़ा और फुल्लपुरमें जाकर उसने डेरा डाळा 
1१९६४ ॥ यद्यपि उस समय छाहुरके . किलेमें मल्लाजुनंकी बड़ी विशाळ सेना पड़ी हुई थी किन्तु उसं - सेना 
और उसके जंल॒गामियोंने युद्ध जीतनेके लिए उत्साह नहीं दिखाया वापा 
र उसके अंनुगाभियोंने. युद्ध जीतनेके लिएं उत्साह नहीं दिखायां ॥ १९६५॥ नये राजाका जांनाँ-माना एक 
सेवक संबंधेन टोह छनेके लिए किलेपर चढ़ा । सो मल्लाजुनके अनुयायियाँने ही उसे मार डाळा ॥ १९६६॥ 


युद्धके असाध्य होनेपर भी मल्छाजुनके सभी अनुगामी एक ऐसे किलेमे चळे गये, जहाँ शत्रके आक्रमणका 
खतरा नहीं था। उधर कोष्ठेश्वरने भी चित्ररथकी सेनाके पीछे अपनी छावनी डाळ दी थी ॥ ६९६७ ॥ 
र इसी समय उ कर देनेका वादा करके चित्ररथके साथ सन्धि कर ली और उसका स्वागत-सत्कार करनेके 

` लि उसने अपनी माताको भेज दिया ॥ १९६८॥ उसकी मातानें अपने बेधव्योचित किन्तु ऐश्वर्य सम्पन्न वेषसे उन 
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स्यं :ग्रृहीतविश्वस्म॑ व्यावत्तायां 3 

ठ ग्रहीतविसर व तदन्तिकात्‌ | द्वारेशाय ददावूरीकृत॑ - मन्नाजुनः करम्‌ ॥१९७०॥ 
J राजजननीचक्तूरागेण कोष्टकः । दिरक्षाकपटात्कोड्मारुरोहळ॑ मितानुगः ॥१९७१॥ 
वरूढेन सहितस्तेन 


राजा ता ववी चित्ररथस्ततः । संभूतप्रामृतो भूमिभर्तुः सविधमाययो ॥ १९७२] ` 
बीता न 13 इक्ताहतिशालिना । उदयद्वारपतिना नीतिं जेतुमरीन्पुन: ॥१९७३॥ ` 
ज्य गते पद्मरथान्तिकम्‌ | लेमे$मिनवभूपाल! किंचित्पादप्रसारिकाम्‌ ॥१९७४॥ 
19" ता पञ्चरथकन्यकाम्‌ । उपयेमे तायामो नागपालात्मजामपि ॥१९७५॥ 
तस्मादहक्रियामूढाल्लेभिरे शूढकेतवाः । भूभुजः सोमपालाद्या भृत्यभावेन वेतनम्‌ ॥१९७६॥.. 
कविगायनजल्पाकयोधचारणचेष्टितैः । बहो सरमुपुधूर्तास्तेडपे तं राजबीजिनः ॥१९७७॥ 
स वाल्याज्िष्परीपाकग्रजो वटो रटन्वहु । जज्ञे वाकगदिमात्रेण वालिशः कुशलाशयः ॥ १९७८ 
केतोरिबाभद्रहेतो; प्रदीप्त बदन. बिना । अनिष्टं तस्यान्यत्र न सौष्ठवम्‌ ॥१९७९॥ 
अत्रान्तरे नृपः सुजि संजग्राहोग्रविक्रमम्‌ । माभून्मल्लाजुनेनापि श्रितोसाविति चिन्तयन्‌ ॥१०९८०॥ 
निर्वासने प्रवेशे च प्रभु: सुज्जेस्ततो5चरिकम्‌ । तात्कालिकी प्रतीहारः शक्ति कांचिददर्शयत्‌ ॥१९८१॥ 
स॒ कम्पनाधधीकारसखज राजविसजिताम्‌ | वितरन्सुजये राजस्थानकार्ये स्रजं बिना ॥१९८२॥ 
निस्तोषाय . गृहायातसोमपालानुरोधतः । प्रसीदन्वामहस्तेन निजजूटखजं मदात्‌ ॥१९८३॥ 
आकृष्य प्रददौ तस्य तत्म्ापतिपरितोषिणः । 
आप्यायसान्द्रया दृष्टया यत्संपद्वीरुधो व्यघात्‌॥ चकलकम्‌ ॥१९८४॥ 


चब्वल चित्तवाळे कोष्ठेश्वर आदिको उत्कण्ठित कर दिया ॥ १९६९ ॥ जव माता वहाँसे लौट आयी, तव मन्नाजुनने 
बादेके अनुसार द्वाराधीझ चित्ररथको कर चुका दिया ॥ १९७०॥ तदनन्तर राजमाताके नेत्रोंकी प्रीतिपर आकृष्ट 
होकर उसे देखनेके वहाने अपने कुछ अनुगामियोंके साथ कोष्ठेशवर किलेपर चढ़ा ॥ १९७१॥ बहाँसे कोष्ठेश्वर- 
के साथ नीचे उतरकर चित्ररथ कररूपमें प्राप्त धन लिये वहसे चल पड़ा ओर राजधानीसें राजा जयसिंहके 
पास पहुँचा ॥ १९७२॥ तदनन्तर राजाने आहरणशीळ द्वाराधीशके साथ मंत्रणा करके शत्रुओंकों जीतनेके 
लिए एक नयी नीतिका प्रयोग किया ॥ १९७३॥ इस प्रकार आक्रमणका खतरा दूर हो जाने और लोठनके 
पद्मस्थके पास चळे जानेपर नये राजा मल्लांजुनको पंर फछानेका कुछ अबसर मिळ गया ॥ १९७४ ॥ बादमें 
उसने पद्मरथकी कन्या सोमलाके साथ विवाह कर लिया । आगे चलकर उसने नागपालकी कन्याके साथ भो, 
ब्याह किया ॥ १९७५॥ अहंकारवश सूढ सोमपाल आदि राजे अपना कपटभाव छिपाये हुए अत्यभाव 

` प्रदर्शित करके उससे वेतन लेते थे ॥ १९७६ ॥ इसी अकार बहुतेरे राजबंशज धूत, कवि, म ( गप्पं 
सुनानेवाे ), योद्धा एवं चारण ( गुण बखाननेवाल ) का काम करके उस नये राजा ही छूटते थे 
॥ १९७७॥ क्योंकि बचपनसे ही उसकी बुद्धि कच्ची थी और वह इधर-उधर मारा-मारा फिरता था । जब वहू 
राजा बना, तब धूर्तोने झूठी प्रशंसा करके उसे सब वातोंमें भरवीण घोषित कर दिया॥ १९७८ ॥ केतुके समान्‌ 
अमंगलसूचक उसकी आकृति थी। उसके मुखपर तेज कभी देखा ही नहीं गया। अनिष्ठुर आऋृतिके अतिरिक्त 
उसमें कोई सौष्ठव नहीं दिखायी देता था॥ १९७९ ॥ इसी बोच ee जयसिंहने उम्र पराक्रमी सुञ्जिको यह. 
सोचकर फिर अपनी ओर मिला लिया कि जिससे वह मल्लाजुनसे न मिल जाय ॥ १९८०॥ निर्वास तथा 
निजपक्षमें प्रवेश करानेमें निपुण महामन्त्री प्रतीहारने अबकी बार सुजिका संग्रह करनेमें अपनी एक विशेष. 
की शक्तिका प्रदर्शन किया था ॥ १९८१॥ उसने राजा द्वारा अर्पित सेनाके अधिकारकी माळा उसे दे दो, 

किन्तु जज आदिके कोका अधिकार विना मालाके ही सौंपा ॥ १९८२ ॥ उसी समय लक्ष्मकसे मिळनेके लिए 
उसके घर सोमपाल आ पहुँचा | तसी प्रसन्न ल तैशमें ह क अपनी जूटखज सुञ्जिको दे दी। वह माळा. 
प्राप्त करके, सनन. की ऑप्ट खिळ उठी. और उसने. उस, जूदखजको :भविष्यके लिए ॒म्पत्ति-झदान; 
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अत्रे हिताय सौहादं विधूयोदयघन्ययोः । अभजद्रिल्हणः सुज्जेः प्रवेशे प्रतिलोमताम्‌ ॥१९८॥ 
प्रत्यूद्मेण संमान्य सुजि प्रावेशयन्नृपः । देशालिरास्यद्धन्यादीन्‍्मानसान तु तद्विरा ॥ १९८६ ॥ 
कृतायाः एमापतो लब्धक्षणे तीदणेजिघांसति । कोष्ठेधरः पलायिष्ट ज्ञातोदन्तस्तदन्तिकात्‌ ॥१९८७॥ 
आस्कन्दायागते राज्षि.. गृहीतमनुजेश्वरे । स्वपक्षमेदोपहतः सोऽथ देशान्तर ययौ ॥१९८८॥ 
लोठनस्तु निजग्राह कांश्चिदालम्व्य ठकरान्‌ । 
बप्पनीलामिघे स्थाने वसन्मज्ञाजुंनं बलात्‌ ॥१९८९॥ 
तत्र इृष्टमसंभाव्यमेवास्य खलु पौरुषम्‌ । परिश्रषोऽपि यद्भद्रं तमजयत्सदा ॥ १९६०॥। 


९ 


लू ०. 0 
जहार तुरगांल्लुणिठिं चकाराष्टिलिकापणे । मार्गद्रज्ञादिभज्ञ च सदा सवत्र सोञकरोत्‌ ॥१९९१॥ 


राजराजाभिधानेन . डामरेणार्थितस्ततः । कइमीरराज्यसंग्राप्त्यै क्रमराज्यमगाहत ॥ १९९२ 
तदवेत्य समीपस्थे हते चित्ररथेन सः । तस्मिन्लवन्ये प्रययौ बप्पनीछशुं पुनः ॥१९९३॥ 
तस्मिन्नास्कन्दमसकृद्दत्यट्टिलिकामपि । अवरोदूधुमशक्तोभूत्कोट्टे मल्लाजुनों वसन्‌ ॥१९९४॥ 


भ्रातृव्येण पितृव्यस्य दापयित्वा धनं बहु । ततः कोष्ठेरो यात्रासजः संधि न्यबन्धयत्‌ ॥ १९९५॥ 
लोहरे विहितस्थैयों ग्रहीत्वा लोठनं ततः । कश्मीरोवर्या पपातासौ विजिछूछुः ्माञुजा॥१९९६॥ 
गिरीलुल्छङ्घय काकोटद्रङ्गे विहितवान्पदम्‌ । निपत्य मागेडनुद्धाते यावदन्येश्न डामरः ॥१९९७॥ 
नावाप योगं निर्गत्य क्षिप्रकारी क्षमापतिः । सबों्योगेन तं तावदुत्थानोपहतं व्यधात्‌ ॥१९९८॥ 
अत्रान्तरे प्रतीहारः प्रापास्तमपपीडया । न संपत्स्वल्पपुण्यानामनपायित्वमायुषः ॥१९९९॥ 


करनेवाला वृक्ष समझा ॥ १९८३॥ १९८४॥ राजाके हितको ध्यानमें रखकर उसके द्वारा सुजिकी नियुक्ति 
किये जानेपर रिल्हणने विरोध किया। यद्यपि उदय ओर धन्यके साथ उसकी मित्रता थी ॥ १९८५ ॥ इस 
प्रकार पुनः अपने कामपंर छोटे सुल्ञिका राजाने सम्मान किया और उसे उदय-धन्य आदिसे चाज लेनेके 
लिए उनके पास भेजा । यद्यपि राजाने उदय तथा धन्य आदिको प्रत्यक्षरूपमें उनके पदोंसे हटा दिया था, किन्तु 
मनसे ऐसा नहीं किया था ॥ १९८६॥ उसी बीच राजा जयसिंहके अपराधी कोष्ठेश्वरको दरवारके लोगांसे 
इस बातका पता छग गया कि कोई अवसर मिलते ही राजा घातकोंके द्वारा उसे मरवा डालंगा । बस, वह तुरन्त 
बहांसे भाग गया ॥ १९८७॥ जब राजा उसपर आक्रमणके लिए चला और मनुजेश्वर जा पहुँचा, तब अपने ही 
पक्षमे मतभेद देखकर कोष्ठेश्वर परदेश चला गया ॥ १९८८ || उधर लोठनने कुछ ठाकुरोंकी सहायतासे 
ब॒प्पनीळ नामक स्थानपर मल्लाजुनकों बळात्‌ पकड़ लिया ॥ १९८९ || वहाँपर लोठनका असंभाव्य पौरुष देखनेमें 
आया, जो स्वयं राज्यश्रष्ट होते हुए भी उसने एक गद्दीनशीन राजाको कैद कर लिया ॥ १९९० ॥ उसके बाद 
उसने अट्रिलिकाबाजारमें जाकर घोड़े छूटे और मागेकी चोकियोंको नष्ट-भ्रष्ट कर दिया॥ १९९१॥ राजराज 
नामक डामरकी अभ्यथनापर कश्मीर राज्य प्राप्त करनेके लिए वह क्रम राज्यमें जा पहुँचा ॥ १९९२ ॥ वहा 
उसे जब माळूम हुआ कि चित्ररथने किसी लवन्यकों मार डाला दै, तब वह फिर बप्पनीळ लौट गया ॥ १९९३ ॥ 
उसके बाद उसने अट्टिलिकापर कई बार आक्रमण किया, किन्तु छोहरके किलेमें रहनेवाले मल्लाजुनने उसका 
. प्रतिरोध नहीं कर पाया ॥ १९९४॥ तदुपरान्त राजा जयसिंहपर आक्रमण करनेके लिए सुसज्ज कोष्ठेश्‍वरने 
अपने भतीजेको बहुत बड़ी रकम दिलाकर लोठन तथा मल्ळाजुनके साथ सन्धि कर ढी ॥ १९९५ ॥ उसके पश्चात्‌ 
उसने ळोहरमें जाकर डेरा डाला और वहाँसे लोठनको साथ लेकर राजा जयसिंहसे लड़नेके लिए कश्मीरकी 
भूमिपर्‌ जा धमका ॥ १९९६॥ माके कई पबेतोंको छॉचकर उसने ककोंदद्रङ्गमें छावनी डाळी । वहाँपर अन्य 
डामरोंने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की || १९९७।। उसी समय क्षिप्रकारी राजा जयसिंहुने सब प्रकारके 
उपाय करके कोष्ठेश्वरका बढ़ाब रोक दिया॥ १९९८ उसी अवसरपर एक भयानक रोगसे एकाएक प्रतीहार 
छक्ष्मकका देदवान्त दो गया । जब मनुष्यकें दिन पूरे हो जाते हे, तब स्वल्प पुण्यवाळे छोगोंकी आयु अकूत 
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. उत्सारणप्रियतया परिरुद्धसर्वद्वारं ग्रहे निरनुरोधतया वसन्तः | 
नोता तरुण मिर विरमा न रभसालियतेनिपातम्‌ ॥२०००॥ 
ल गृइजा सततं नृणाम्‌ । नाज्ञासीत्सुखतुप्तस्य पृष्ठे पतितमन्तकम्‌ ॥२००१॥ 
सहोठने कोह गतज्वरः स्वपिति विज्वरः । विदित्वेति न विज्ञातः स्वपन्नेव मृतस्तदा ॥२००२॥ 
pt थ प्रयाते चूपतिः पुनः न स मन्लाजुनो नापि कोष्ठको न स लोठनः ॥२००३॥ 
तवि 2 hrs मल्लाजुंनो5वधीत्‌ । तस्मै चुक्रोध माध्यस्थ्ये स्थापितस्तेन कोष्ठकः ॥२००४॥ 
अघुनिन्ये न तं खिन्नं स संसृतबलस्ततः । अभिषेणयितुं क्रोघादधावत्सहलोटनम्‌ ॥२००५। 
ह | मल्लकोष्टा्योमिते्ुक्तोअप सादिभिः । तीर्त्वा परोष्णी तत्सेनां निर्ममाथाप्रमाथिनीम्‌ ॥२० उंद 
ह तेषु संग्रामे खशसन्धवकादिषु | वघं प्राप्त' सिंहभूभृद्वेषानन स नृपो हतः ॥२००७॥ 
ढः कोडमूर्धानं मानमूभः. परिच्युतः । भम्नप्रतापो भूयोऽपि समधत्त स॒ कोष्टकम्‌ ॥२००८॥ 


a लोठनं ` तिष्ठन्निवेरमगमत्युनः । अनिर्वाहितदेयेन तेन द्वैषं स डामरः ॥२००९॥ 
23250 7 शुल्क गृहता5कारि राजवत्‌ । तेन स्वनाम्ना भाण्डेषु टङ्ग सिन्द्रमुद्रणम्‌ ॥२०१०॥ 


स काचकलशीदलयोरिव । क्षणे क्षणे संघिभङ्गस्तयो समुदपद्यत ॥२०११॥ 
निव्यूदिशून्यैवाग्रौशयेविरागं ` लोहरेश्वरः । निन्ये लवन्यं सोःप्येनं स्पर्धावन्थैरनडुशैः ॥२०१२॥ 
डामरेण ततो दर्वास्कन्दं तत्कटकान्तरम्‌ । परा्ध्यायुधुर्याश्वहरणात्सुस्थिं कृतम्‌ ॥२०१३॥ 


९ ~ ne 
सम्पत्ति खच करके भी नहीं बढ़ायी जा सकती ॥ १९९९ || मृत्युको दूर रखनेके लिए घरके सव खिड़की-दरवाजे 
बन्द करके लोग उसमें रहते हैं और मौतका प्रतिरोध करनेके लिए पानीकी तरह पैसा बहाते हैं । फिर भी अबतक 
'कोई यह भेद नहीं जान सका.कि नियति वहाँ कैसे जा पहुँचती हे ॥ २००० ॥ सो महामन्त्री प्रतीहारकी पत्नी 
चुपचाप कमरेकी सफाईके काममें छगी थी । क्योंकि उसका ख्याल था कि रोगी आरामसे सोया हुआ है | उस . 
बेचारीको क्या पता कि रोगीकी पीठपर यमराज सवार हो गया है ॥ २००१॥ उसकी पल्नोने सोचा था कि. 
महामन्त्रीका ज्वर उतर गया है, इसी कारण नींद आ गयी है । जब कि सच यह्‌ है कि उस प्रकार सोते ही सोते 
बह मर चुका था | २००२॥ जब छोठनको साथ लेकर कोष्ठश्वर चछा गया तो कुछ समयके लिए ऐसा समय भी 
आया, जब छोहरमें न ठोठन था ओर न मल्लाजुंन ॥ २००३॥ उसी समय मल्ळाजुनने अपने समीपं स्थित 
उद्यनको मार डाला | तब जिसने उसकी सुरक्षाका जिम्मा लिया था, वह कोष्ठकं इस मामळेमें मध्यस्थ वना 
॥ २००४॥ तदनन्तर जब इतना बड़ा अपराध करके भी मल्छाजुनने कोष्ठेश्वरसे कुछ भी अनुनय-विनय नहीं 
किया, तब कोष्ठकेशवरन अपनी सेना ळकर छोठनके साथ उसपर चढ़ाई कर दी ॥ २००५ ॥ इस प्रकार मल्लकोष्ठ 
कतिपय अश्वारोहियोंकी साथ ळकर चळा और पयोष्णी नदी पार करके शीघ्र शत्रुकी भूमिपर जा पहुँचा 
और उसकी बहुतेरो सेना काट डाली ।। २००६॥ इस प्रकार उसकी सेनाके प्रमुख खशा और सिन्धियोंको 
कोष्ठकेश्वरने मार डाला । उस समय बहु चाहता तो मल्लाजुनको भी समाप्त कर देता, किन्तु राजा जयसिंहके 
- साथ वैर होनेके कारण उसने ऐसा नहीं किया ॥ २००७॥ इस प्रकार किळेके ऊपर चढ़ करके भी राजा मल्ला- 
जुन सम्मानके उपरसे गिर गया और प्रभाव भंग हो जानेपर उसे फिर कोष्ठकेशव्रके साथ सन्धि करनी पड़ी 
॥ २००८ ॥ तदनन्तर कोष्ठेश्‍वरने छोठनको विदा कर दिया और कुछ दिन नि्वेर भावसे वहाँ रहा । किन्तु 
मल्छाजुनने जो रकम देनेका वादा किया था, वह नहीं दिया । इससे उन दोनोंमें फिर अनबन हो गयी || २००९.॥ 
बाद कोष्ठेश्वरने रकम पूणे करनेके लिए अपने अधिकारियोंको नियुक्त करके राजाकी तरह दरंग चोकीकी 
चुंगी बसूडता आरज्भ कर दिया और सब कागज-पत्रांपर अपनी सिंन्दूरी मुहर छगबाने अल -॥ २०१० ॥ उसके 
-बाद छाखसे जुड़े हुए काचकल्शके दो दलोंकी भाँति क्षण-क्षणपर च दोनोंमें सन्थिभंग होने छगा॥ २०११ ॥ 
उसी संगमे छोहरेखवर मल्काजुनने प्रमह्दीन व्यवहार एवं रूखी बांतांसे छवन्य ( कोष्ठेश्वर ) को कुपित कर दिया 
आर यसा ही व्यवहार उसे भी ळवन्यकी ओरसे मिला ॥ २०१२॥ तदनन्तर कोष्ठकेश्‍वर डामरने उसकी सेनापर 
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दचाभयं तैरायत्यां. विषमहंठपारुषः एवं तं कोष्ठक मूढः सुखोच्छेदं व्यघादूदविषांम्‌ ॥२०१४॥ 
तनयादानसंबन्धाच्डशुरं ग्चख्यमन्त्रिणाम्‌ । अत्रान्तरे नृपो हन्तुं माजिकं स व्यचिन्तयत्‌ ॥२०१५।। 
आसीत्कठोरतारुण्यतरङ्गितमनोभवः | सुव्यक्तं स हि तन्मातुरौपपत्येन संमतः ॥२०१६॥ 
` आहारावसरे तीक्ष्णाः कृतसंज्ञाः क्षमाभुजा । दत्तप्रहरणाः प्राणे्चु्ञानं तं व्ययोजयन्‌ ॥२०१७॥। 
ुन्वन्नसिपटं बद्धवीरपडठो . रटन्बहु । निुण्ठयन्स तत्सेनां तां तामारभटीं व्यधात्‌ ॥२०१८॥ 
अवाशिष्यत न द््रोहमध्यादिन्दाकरोऽप्यहो । राज्ञा विषमितस्तेन्‌ रसदानेन स स्वयम्‌ ॥२०१९॥ 
दैवतोत्सारितारातिस्ततः सिंहमहीपतिः । संदधे कोष्ठकं . सुजि प्राहिणोद्विजयाय च ॥२०२०॥ 
मार्गस्य याममात्रेण गम्यस्यान्तिकमाप सः । यावत्तुरंगहरणात्कोष्ठकेनाङुलीकृतः ` ॥२०२१॥ 
अन्तभेदाङुलस्तावत्रत्यवस्थातुमक्षमः . । गृहीतकोशः संत्यज्य कोडं मल्लाजुनो ययौ ।॥२०२२॥ 
राज्यभ्रष्टः स॒ निलुष्ठ्यमानो मागेषु तस्करः | अवनाहोन्युखो रकषन्कोशशेषं कथंचन ॥२०२३॥ 
अर्टमष्टादशशरददेशयश्चाष्टमवंत्सरे ` ` | राज्यात्तेन द्वितीयस्यां वैश्ञाखस्यासितेऽहनि ॥२०२४॥ 
दाता . शिखाग्रतरुचेरमृत॑ विलु्धकार्पण्यक्रत्समिति लूनशिराः कृतश्च । 
* ' ईशेन यत्र . तदकायुपकतुरस्तु तत्रापः क इव संनिहितद्विजिह! ॥२०२५॥ . 
` युक्ता इमा इति जलं नछिनेषु लीनं ज्ञातृत्वमेतदिति जाड्यमिनेषु लग्नम्‌ | 
यज्ज्ञायते किमपि हन्त विमोहिनी सा शक्तिः श्रियः स्फुरति कापि तदाश्रयायाः ॥२०२६॥ 
हमला कर दिया और उसके सभी मूल्यवान शख्रात्र और उद्चक्रोटिके अशवोंको हस्तगत करके अपनी स्थिति 
सुस्थिर कर ळी॥ २०१३ ॥ इस प्रकार मूढ़ कोष्ठकने अपने भीषण तथा हठीले पुरुषार्थके द्वारा मल्छाजुनको ऐसा 


निकम्मा बना दिया कि जिससे शत्रु सहजमें उसका उच्छेद कर दे ॥२०१४॥ उन्हीं दिनों राजा मल्ळाजँनने अपने 
ससुर तथा मुख्यमन्त्री माजिकको मार डाळनेका संकल्प किया || २०१५॥ क्योंकि उसकी अभी भरी जवानी थी 
और कामदेवका आवेग उसपर सवार था । अतएव वह व्यक्तरूपसे मल्लाजुनकी माताका उपपति बन बेठा था 
॥ २०१६॥ तदनुसार जब राजा मामिक भोजन कर रहा था, उसी समय राजाके संकेतसे तीक्ष्ण ( घातक ) 
लोगोंने उसपर प्रहार करके मार डाला ।। २०१७ ॥। इस प्रकार प्रहार होनेपर माञिक अपना असिपट ( परतला ) 


टटोळता हुआ चिल्ळाने तथा जमीनपर छोटने लगा । किन्तु उस समय कोई सेनिक सहायताको नहीं पहुँच 
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मन्त्यद्धुतप्रहरणा. विपिनेषु केऽपि प्राणेन केचन दशाउथ रसन्याऽन्ये । 
केपि सन्ति तु नरेन्‍्द्रगृहेषु दिखा वाचैन ये विरचयन्ति किलोपघातम्‌ ॥२०२७॥ 
ज्योतीरस एमन इवाभ्रितमीश्वरस्य निर्दधुमिन्धनमिवाग्रगतं न शक्ताः । 
र स तअसृतावकाशाः कुयुः खला रविकरा इव भस्मशेषम्‌ ॥२०२८॥ 
Rs तवान्सण्डलेशिताम्‌ । उदयैः कोटशृत्यानां संग्रहं कम्पनाधिपः ॥२०२९॥ 
1 धुननत मण्डलं तद्वयलम्बत | दिनानि कतिचित्तत्र यावत्मकृतिदु्जनेः ॥२०३०॥ 
विटैरस्र्‍याविषमेः प्रसादावसरो नुपः । 


1} तावत्कछुषतां तस्मिन्नुपजापैरनीयत ॥ तिलकम्‌ ॥२०३१॥ 
शेप हम कोथ्स्त अचरा | एषोऽपि शिशुबङ्रभृद्यत्र भूतेः प्रनर्त्यते ॥२०३२॥ 
शवे बालिशप्रायः संस्तुते तम्‌ । प्रोढावपि न वा यायाद्राज्ञः काष्ण्यं मणेरिव ॥२०३३॥ 
भ्ृत्यान्तरापरिज्ञानमात्रेय  जगतीथुजाम्‌ । निरागसो वज्रपातः कष्टं राष्ट्रस्य जायते ॥२०३४॥ 
कृत्ये व्यवसितेश्साध्य हास्यः स्याल्छक्ष्मकादिवत्‌ । सुञः प्रायोजि राजाप्रैनिर्जेतुमिति लोहरम्‌ ॥२०३५॥ 
व्यूढाडुतकारये्य तस्मिन्जह्षास्त्रतुल्यया । अमोघया ` प्रजहुस्ते पापाः- पेशुनविद्यया ॥२०३६॥ 
गाम्भोयालश्ष्यविक्ृतः ` प्रीत्यालापेमेहीपतेः । प्रत्यायातः कलुपतां नाज्ञासीत्कम्पनापतिः ॥२०३७॥ 
प्रकृत्या तस्यं निद्रोहतया शङ्कास्य ताइशम्‌ । प्रियं कृतंवतश्च स्यादविश्वासोऽथ वा कथम्‌ ॥२०३८॥ 
हुई जगतीतळके .प्राणीमात्रको मोहमें डाळे रहती हे ॥ २०२६॥ अद्भुत: शखधारी कुछ लोग वनांमें रहकर 
शस्तरोंसे प्राणियोंका वध करते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं कि जो नाकसे सूँघकर भणीके प्राण छे लेते हैं, कुछ जीव 
जीभसे. और कुळ. हालत ला देखकर मार डाळते हैं। किन्तु कुछ हिंसक जीव राजाओंके महळोंमें रहते 
हैं, जो अपनी बातोंसे ही छोगोंका वध कर-:देते हैं ॥ २०२७॥ राजाके पास रहनेवाले चे पापी मनुष्य 
तबतक किसीका -कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबतक उनकी, सुनवाई न ph | जैसे सूयकी किरणें सम्मुख. पड़े 
हुए ई धनको तबतक नहीं जळा .सकर्ती, जबतक सूयकान्त मणिके संयोगसे उनमें आग न ळग जाय। 
यदि उन. कुटिळ मचुष्याँकी. राजाके यहाँ. सुनवाई होने-ळगे तो वे सूयंकी प्रखर किरणोंकी तरह तपकर 
संबको .भस्म कर डाळे ॥ २०२८॥ तदनन्तर. जब सेनापति सुजने कपिलके पुत्र हृषेटको ळाहुरके किलेका 
मण्डलेश ( गवर्नर वना ) दिया औरूउस कोटकी. भळाईके छिए अच्छे छोगोंकी नियुक्ति कर दी ॥ २०२९ ॥ 
तब दूसरी ओर स्वभावसे ही दुजेन कुछ छोग उस मण्डलको पुनः धराशायी करनेके चक्र रचने टगे । 
तदनुसार, उसमेंसे कुछ डाही लोग राजाके पास पहुँचे और अपनी चुगली भरी बातोंसे प्रसन्न करके 
उसका हृदय कछुंषित कर दिया ॥ २०३० ॥ २०३१॥ राजा हो जानेके बाद कौन ऐसा मनुष्य हे कि 
जो अपने दृढ़ विचारोंके अहुसार कामं कर सकता हो ! कुछ ही समय बाद वे राजे धूर्तांके फेरमें 
“के समान उनके इशारेपर नाचने छगते हैं ॥ २०३२॥ जब बाल्यकाल्यमें ही वे. धूते झूठी 
त ` राजाको जड बना देते हैं, तब प्रौढावस्थामें उसका सुधार कैसे होगा ? स्वभावतः शुभ्र 
ण श्यामवणे कैसे की जां सकती है ॥ २०३३॥ राजे अपने सेवकोंके अन्तमेनकी बात नहीं जान पाते! 
जिसका परिणाम यह होता है. कि निरपराध राष्ट्रको दुःख भोगना पड़ जाता हे ॥ २०३४॥ जो काम 
गस टोता है, उसमें दाथ डाडनेसे छक्क आदिके समान कतोकी जगहँसाई होती हे । सो सुजिने राजाके 
अंसाध्य होता हता छोर जीतनेके लिए नियुक्त किया था ॥ २०३५॥ जब अद्भुत रीतिसे वह काम सम्पन्न 
विश्वस्त - उन पापी राजपुरुषोंने अपनी पेशुन ( चुगली ) कौ विद्यासे सुज्जिपर नह्मात्रके समान अमोघ 
हदो गया, तब: किया ॥ २०३६॥ उन्होंने अपना मनोविकार छिपाते हुए गाम्मीयें भरे शब्दोमे प्रेसपूणे 
स्त्रका प्रहार द्वारा राजाका मन कडुपित कर दिया और सेनापति सुजिको इस बातका पता ही नहीं 
पडा ' और फिर जो स्वभावतः विद्रोही था, उस सुजिके हृदयमें यह शंका ही कैसे उठतो । 
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ग्रीतिरासीन्न ` नृपतेस्तत्कृत्यरुचितेरपि । अग्रियप्रमदालापेविरक्तस्येव कामिनः ॥२०३९॥ 


कोशं -प्रजोपतापेन संचिन्वन्सुज्जिना समम्‌ । संवन्घ्चचित्ररथोः नाभूदभिमतः प्रभोः ॥२०४३॥ 
घन्योद्यौ नृपः सुञजिदाक्षिण्यालक््यसौहृदः । अपुषणाददरविणे्भूढं राजपुर्या कृतस्थिती ॥२०४४॥ - 
तौ चाबालगतो शीतज्वरनष्टपरिच्छदौ । मल्लार्जुनस्य साम्राज्यभ्रंशेअपि विपुलश्रियः ॥२०४५॥ 
सुजिद्वेषातुरा ` दूतेराहृतो हक्ष्मकेण . यः | आगच्छत्सञ्जपालः स प्राप राजपुरी तदा ॥२०४६॥ 
छुजिचित्ररथाम्यां तं. रुदूचे्ेन भू्चजा। अविसृशपरेश्ाज्ञं . दूतेमल्लाडुनो5मजत्‌ ॥२०४७॥ 
तन्निमित्तं स केनापि - सामन्तेन . सहाध्वनि | संजातकलहे शस्त्रक्षतो लक्ष्म्या व्ययुज्यत ॥२०४८॥ 


सोध्खतन्त्रेण राज्ञा च सौजन्याद्रिल्हणेन च । दते; ्रच्छन्नमाहृतो रभसादाययौ ततः ॥२०५०॥ 
न न्यपनन्नत् चेडन्युरमामयुत्रेति चिन्तयन्‌ । अमित्रविषमे मागें पुरं साहसिकोऽविशत्‌ ॥२०५१॥ . 
स॑ कान्यकुब्जगौडादिमण्डलेषु 'महीश्चुजाम्‌ । स्पधया लब्धसत्कारो करन डा दमण्डठेषु महीशाम्‌ । सधया रब्धसत्कारों भूपतेम॑न्त्रयन्त्रिताम ॥२०५२॥ 


जिसने बराबर राजाका उपकार किया था, उसपर अविश्वासकी सम्भावना केसे होती? ॥ २०३८॥ किन्तु 
उन धूतोके चक्रसे राजा जयसिंहका मन इतना फिर गया कि जिससे अव . सुजिके उचित ` कारयाँको भी 
देखकर वह उसी तरह प्रसन्न नहीं होता था, जैसे विरक्त कामीका मन. स्त्रियोके वार्ताछापसे नहीं प्रसन्न . 


सताकर धनसंग्रह कर रहा था। इस कारण उसपर भी राजाका विश्वास नहीं रहा ॥ २०४ 

CS क ! सुज्जि 
सहायतासे राजाके संत्री धन्य और उदय अप्रत्यक्ष रीतिसे पुष्कळ धन ळे जाकर i 
स्थिति सुदृद कर रहे थे ॥ २०४४॥ क्योंकि बाल्यकालमें ही उनके सभी परिवारवाछे शीतज्वरकी बीमारी- 
से मर गये थे और मन्लाजुनके राज्यच्युत होनेपर भी बहुत-सा धन उनके हाथ लगा था ॥ २०४५॥ 


गया, जिससे उसने सब्जकको घायळ करके उसका सब धन छीन लिया । र 
य ज्‌ च | २०४८ ॥ 
पहुँचा तो राजा मल्लाजुनके निर्णायक मंत्रियोंने सोचा कि जितना सोना इसे द्य स स 

हुआ है, उतना राजा नहीं दे सकेगा । अतएव उन्होंने उसकी नियुक्तिका समर्थन नहीं किया ॥ २०४७॥ 


किन्तु कहीं कुछ नहीं तभा. र र बढ़ा भयंकर था, 
` "ह "ह. इभा और बहु साइसी पुरुष सङुसळ कश्मीर पहुँच गया ॥ २०५१॥ सल्षकको 
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अंमस्तरङ्गः । ४५३ 
अनवाप्य नि सक्रिया तोः 
त a | राजधान्यन्तिकेः पौर प्रसृताश्ु व्यलोकयत ॥२०६३॥ 
निष्किचनोपि सन्स्यातिग 5 दसदशनः | भेजे स्वहस्तताम्बूलदानभ्रक्रिययेव तम्‌ ॥२०५४॥ 
व्याहारख्यवहारारि 0 त जन॑ः | यातायातं ` नुपगृहे कुबंड्शत्रूनकम्पयत्‌ ॥२०५७॥ 
चय "होउ असी गलौकिकाकते: । पुरुपान्तरवित्सुजिस्तस्य स्वेरमवेपत ॥२०५६॥ 
तात्या भि खवसनकपक्तियमू । नेवमेवाद्वतं भूतमेतादकशान्तिमेष्यति ॥२०५७॥ 
मितः या न्द्श्वान्स च । तं पर्यालोच्य विश्रान्ति सोत्सेकानाममन्यत ॥२०५८॥ 
सादर पट ` दर्षणाथ नीतः स्वतन्त्रताम्‌ | परिवादावहं सुजिस्ततो यत्तद्वयबाहरत्‌ ॥२०५९।| 
स्य ws सक्षमाचक्षाणं रुपा द्विजम्‌ । प्रासेमंडवराज्यस्थः स॒ शृगालमिवावधीत्‌ ॥२०६०॥ 
आना तेन विप्लाव्य जनमागतम्‌ । तं प्रत्युग्रक्रिये लोको विरागं नगरेऽप्यगात्‌ ॥२०६१॥ 
त्रान्तरे बन्धुमेकं व्यथः कमलियाद्यः । अगण्यग्राययनत्सेकाटुत्तमभ्रक्रियास्पदम्‌ ॥२०६२॥ 
मयि सत्यप्रोऽपि स्यात्कमनुग्राहकः स्मयात्‌ । अकारि चारणप्रायस्तारक्कोऽपीति सुज्जिना ॥२०६३॥ 
संजातयौनंबन्धबन्धः कमलियादिभिः । अथास्याविगतोत्यरथ सामर्थ्याद्रिल्हणोप्यभूत्‌ ॥२०६४॥ 
अल्पेन हेतुनोड्नं इतं तेषां च तस्य च। खलपैशुनसेकेस्तत्तापाशु शतश्ाखताम्‌ ॥२०६५॥ 
प्रकृत्योत्सिक्तमुत्सेकावहे' स्ञचददीदिपत्‌। दु्नतरगरकाग्ये ` साहदेविस्तश्ुल्हणः ॥२०६६॥ ` 
असमानां सहास्मामिः क्षमते समशीपिंकाम्‌ । कृत्रोऽयमिति स्वैरं मन्युं राझ्यपि सोऽग्रहीत्‌ ॥२०६७॥ † 
कान्यकुब्ज-गोड आदि राजाओंके यहाँ स्पर्धापूषक पुष्कळ सम्मान प्राप्त हुआ था। किन्तु यहाँ अपने 
देशमें मंत्रियोंके नियंत्रणके कारण उसे कुछ भी सम्मान नहीं मिछा । इससे उसे अपार कष्ट हुआ और राज- . 
धानीके नागरिकोंने देखा कि उसके नेत्रॉमें आँसू छलछछाये हुए थे ॥ २०५२ ॥ २०५३॥। तदनन्तर जब राजा 
सब मंत्रियों तथा नागरिकोंको दशन देने आया, तब साधारण तौरपर उसे भी अपने हाथसे पानका 
बीड़ा दे दिया ॥ २०५४॥ यद्यपि सञ्जक अकिंचन था, किन्तु उसकी ख्याति बहुत बड़ी थी। अतएब 
बह. जब. अपने घरसे राजदरबारकी ओर चळता था, तब हज़ारों दशक. उसके पीछे-पीछे चलने : ळग 
जाते थे। यह देखकर उसके शत्रु काप र a ॥ गजा, बात, Us व्यवह्यर .ओर उसकी 
आकृति देखकर पुरुषोंका पारखी सुज्जि भीतर ही भीतर कॉपने ढगा ॥ २०५६॥ उसने 
ज “जिस राब्यसें इतना भीषण भ्रष्टाचार व्याप्त दे, वहाँ यह बेचारा अपना स्वरूप . दिखाकर तो 
शान्ति स्थापित नहीं करेगा! ॥ २०५७ ॥ अनेकानेक देशोंमें सुड्जिने बड़े-बड़े वीर और प्रभावशाली 
देखे थे। अतएव मन ही मन उनसे सञ्जककी तुलना करके उसने शान्ति प्राप्त की ॥ २०५८॥ 
गदमें 'भवितन्यताकी प्रेरणा अथवा अपने दपसे सुज्जि स्वतंत्रतापूवेक अपना काम करता हुआ संजककी 
ब्‌ ने लगा ॥ २०५९॥ सुञ्जि जब मण्डव राज्यमें था .तो वहाँ किसी ब्राह्मणने उसके बिरुद्ध 
नि ट कह दिये थे। सो उसके अतुयायियोंने उस जाह्मणका सर्वस्व लूट छिया और सियार- 
कुळ कठ उसे प्रासोसे मार डाछा ॥ २०६० ॥ यद्यपि यंह . कुकर्म उसने नगरके बाहर किया. था, 
की तरह इससे नगरके लोगों उसके प्रति घृणाकी भावना भर गयी ॥ २०६१॥ उन्हीं दिनों कमलिय 
तथापि इस नगण्य और कर्मठ व्यक्तिको द्पवश अपनी टोलीमें मिळाकर साथी बना ल्या ॥ २९६२॥ 
आदिने एक न ध्योवश सुग्जिनें सोचा कि 'यह कितना ही सत्यपरायण क्यों न हो, झुझपर अनुप्रह 
सो उसे देखकर ई सकता'। सो उसे उसने एक चारणकी तरह ही रक्‍खा और आगे बढ़नेका अवसर 
करनेवाला नहीं बन ३॥ कम्य आदिके साथ यौन सम्बन्ध होनेके कारण अब रिल्हण भी सुख्जिकी 
दिया । >. गया ॥ २०६४॥ बहुत अल्प कारणसे कमलिय आदिके साथ सुज्जिका मतद्वेध उत्पन्न 
ञं 3 आर चुगलखोरोंके बढावेसे सैकड़ों शाखाओं लाल रूपें फेळ गया ॥ २०६५॥ स्वभावसे 
हुआ, ब द प्रदर्शित करनेवाडी, बातें सुनसुनकर सहदेवके पुत्र उल्हणने उस सतद्वेधकी आगको 
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बिभ्यत्त भूपतिस्तस्माद्रिल्हणं बाद्यभृत्यवत्‌ । मन्त्रस्वेरकथाद्येपु विश्रम्भेषु व्यजयत्‌ ॥ २०६८॥ 
2४542 220 गमिवैकृत सवेषां घै € रेषां . ० 
स. तु धूतत्वदुलक्ष्यताइक्षस्वामिवेकृतः । स्वेषां धैय परेषां तुसत्रास माययाऽतनोत्‌ ॥२०६९॥ 
समग्रशक्तिराकांच्यसंस्ततः पक्षयोद्दयो! । तस्य तु प्रययो सञ्जपाछो दानेन मित्रताम्‌ ॥२०७०॥ 
i x ह टर EN « 
संनद्भयोः प्रविशतोरन्योन्यस्परया तयोः । क्षणे क्षणे राजधानी ययो संश्रमलोलताम्‌ ॥२०७१॥ 
सुजिः सभूपानाचेपं प्रतिपक्षान्युयुत्सया । महीमानोत्सवास्थाने संक्षोमप्ुदपादयत्‌ ॥२०७२॥ 
2 वेदितो Pa em 0 ~ °> 
कृकाटिकान्यस्तहस्तो द्वाःस्थेनावेदितो हि सः । तं निभत्स्य शिलाक्षेपं क्रोधरूक्षाक्षरोकरोत्‌ ॥२०७३॥ 
लिखितैरिव तान्सवेः सोहुं रक्षणमीशितुः । मिथ्या तथ्यमिवोदीय संग्रथ्नड्गि! समथंताम्‌ ॥२०७४॥ 
उपावेशयदभ्यणं भूपतिः  परिसान्तव्य तसू । 
eRe तः सत्यस्मिन्नास्ति नः किंचिदित्यन्तस्तु व्यचिन्तयत्‌ ॥२०७५॥ 
चक्र. .मडवराज्यस्थेरथ प्रायो द्विजातिभिः । न सुज्जेः कम्पनेशत्वमिच्छाम इति वादिभिः ॥२०७६॥ 
Rt शि ४. ५ > ~ . च्छ ~ (च ~ 
अन्विष्य विद्विषः शङ्कां मन्त्रविज्ञिशि रिल्हणः । संनद्धसेन्यमानिन्ये पश्चचन्द्र तदप्रियम्‌ ॥२०७७॥ 
शङ्गे, -सञ्जपालाच तस्माच बहुसेनिकात्‌ | सुञ्िरन्यानगणयन्नबुद्धास्य च (तद्रिपुः ॥२०७८॥ 
8 He यारोहै > _ द व र 
आस्कन्दभीत्या निगत्य हयारोहैः समं गृहात्‌ | व्यूढानीको निरुद्धातो जजागाराथ सोध्वनि ॥२०७९॥ 
LTS पि वय ~ ८. _. > ~ = 
भूपतिप्रातिलोम्येन वतमानस्तदाऽमवत्‌ । कोष्ठेश्रोऽपि संनद्धः सुञ्जिना बद्धसोहृदः ॥२०८०॥ 
स्थितमग्रातिलोम्येन सोञ्वधीन्मचुजेश्वरम्‌ । इति द्वेष्योऽपि नितरां द्वेष्यतां नृपतेरगात्‌ ॥२०८१॥ 
और भो भड्का. दिया ॥२०६६॥ उसी उल्हणने धारे-धीरे राजा जयसिंहके मनमें विष बो दिया । जिससे 
ब्रह भी.यह समझकर सुज्जिसे रुष्ट रहने लगा कि प कृतघ्न है, तभी तो अपनी स्थिति नः देखकर हमारी 
बराबरी, करता है? || २०६७।। अब राजा रिल्हणसे भी सशंक रहता हुआ मंत्रणा तथा स्वतंत्ररूप॒से बात- 
चीतके अवसरपर : उसे दूर रखने लगा || २०६८॥ स्वामीका यह रुख देखकर रिल्हणने अपनी धूता तथा 
दुळेळ्यसे,ऐसी मायाकी. सृष्टि की कि. जिससे उसका धेय द्योतित होता था, किन्तु शवुओंमें त्रासका संचार हो 
ज्ञाता था॥ २०६९॥. समस्तः शक्तिसे रिल्दणने .संजककी आकांक्षा पूणे करते हुए विनम्र स्तुतिसे, उसे अपना 
मिन्नः बना लिया || २०७०.॥ भली प्रकार सन्नद्ध, सुड्जि तथा संजककी टक्करसे राजधानीमें क्षण-क्षण घबड़ाहूट 
तथा खळबळीकी स्थिति. .उत्पन्न्न हो जाया करती. थरी.॥ २०७१॥ एक बार जब राजदरवारमें महीमान . उत्सव 
हो मुहा. था, : उस ,समय . सुञ्जिने अपने. प्रतिपक्षको अपमानित करनेकें लिए संजक तथा. महाराज 
जय॒सिंहपर कठोर आक्षेप करके घोर क्षोभको ,स्ृष्टि कर दी ॥ २०७२॥ उसी समय द्वाररक्षकने सुञ्जिकी 
-रदनपर हाथ रखकर, ढक़ेछ दिया, इससे कुपित होकर उसने द्वाररक्षकको एक पत्थर उठाकर मारा 
ओर गाल्यिं दीं.॥ २०७३.॥ ,उस. समय सभाके. सभी सभासद चित्रछिखितकी: भाँति सन्न हो गये और सोचते 
हो किःदेख-+राजा इस अवसर पर क्या करता हे? | राजाने भी ऊपरी तोरसे उस काण्डकी उपेक्षा करके 
उन्न: दोनोंको मिळानेकी चेष्टा. की ॥ २०७४ ॥ तदनन्तर राजाने सान्त्वना देकर सुड्जिको अपने पास बिठा 
लिया; और बड़े गौरसे मन ही.मन सोचने छगा कि 'इस व्यक्तिके रहनेपर मेरा सवेस्व नष्ट हो जायगा? ॥२०७५॥ 
इन्ही दिनों यह घोषित करके .मडब राज्यके ब्राह्मण अनशन करने छगे कि हम सुज्जिको राज्यके सेनापतिके 
, कपमे/नही देखना, चाहृतेः॥। २०७६ || इधर मंत्रणा निपुण रिल्ण रातोरात अपने बेरी सुड्जिको दहदळानैवे 
ह) सुड्जिको दहळानेके 
किए उसके शत्रु, (0 ri बुद्धा छाया ॥ २०७७ || अब सुज्जि संजपाल तथा प्रचुर सेना समन्वित 
ee * डरने छगा । इन दोनोंके सिवाय बाकी सब छोगोंको बह तुच्छ समझता था ॥ २०७८॥ अब उसे 
आ भय सताने ढगा | अतएव एक रातको बह कुछ अश्वारोहियोंके साथ अपने घरसे ` 
ज़य॒सिहका गा अर रातभर जागकर चलता हुआ सन्यसंग्रहके संसूबे बांधता रहा ॥ २०७९ ॥ अब सुज्जि राजा 
॥ ९०८०,॥ सुज्जिने मनुनेश्वरको अपूनी भोर,  मिल्ठतेक्ी नेहा बी 
स्य र बा "३ 0, ni ला \ नगी कित्तु उसमें सफलता न मिळनेपर उसे 


Digitized 8 अमस्तरदु£ ।.... Gyaan Kosha ब 

2५% 

तथां स्थिते निशीधिन्यांमांचख्युस्तस्य विद्िप | 
अतथ्यं. तथ्यवडस्तु तथ्यं hen  दृध्क्षहेतुतां राज्ञः स्त्गुप्त्ये तेन या कृता ॥२०८२॥ 

° "यवन्नप! ५ पश्येन्मूढवत्सो £ ति 
: ररज्योतिईतवहधिया त्यज्यते गुप: । यश पश्येन्मूढवत्सोथस्त्यक्तोनथे? कदर्थ्यते ॥२०८३॥ 
eens, दाया त्यज्यते दृष्टिपातैः शयावाक्षाणामितरविपयः स्वस्य संभाव्यते च |. + 5 
` „ न्वेकेक यदिह न सषा तन्मृषा यन्सृपा तत्तथ्येनेत्थ किमिव न जनैईश्यते त्शुन्यैः ॥२०८४। 
राजाऽथ तद्रधाद्न्यद्जानन दौस्थ -तत््वशून्यः ।। २०८४॥ 
क दन्यदजानन्दोस्थ्यभेपजम्‌ । न्ययुक्त तस्य तीदणत्वे सञ्जपालं महौजसः ॥२०८५॥ 
पुरुषवद्धीरः प्रहतुं छद्यनाक्षमः । कांश्ष८त्षाक्षिप्य तं इनत तत्र तत्रैक्षत क्षणम्‌ ॥२०८६॥ 
मायाश्रयोयानन्योन्यश्चदिय स्पृश्नतोदयोः । क्षणे क्षणेऽभजदर्ट त्रा र 
श्य Jस्सृशतोदयोः । क्षणे क्षणेल्मजद्राष्ट त्रासोन्डासविलोलताम्‌ ॥२०८७॥ 
223 ० दयं रात्रौ सुज्जो जाग्रति पूर्ववत्‌ | अव्यग्रयामिकग्राम॑ राजघामाऽप्यजायत ॥२०८८॥ 
यक सने रिल्हणस्य सुज्जेरभोप्सिते । पार्थिबो$प्यनुमन्ताभूदनीशः प्रत्यवस्थितौ ॥२०८९॥ 
म मन EN . 0 ` 

स सा जयाइरामन् तत्खेदात्ज्लुभिताः प्रजाः । संदश्य द्वारपतिना राज्ञो युक्त्या समर्थितः ॥२०९०॥ 
संमन्तर्यं नरपति i छजिना समम्‌ । पीत्वा कोशं सञ्जपालः प्राप्तो रात्रौ व्यजिज्ञपत्‌ ॥२०९१॥ 
मरणाइुल्हणादा . स्वोत्संकाचप - वतते । राजन्सुज्जेरभिप्रायः स्पर्धिनोऽन्याननिच्छतः ॥२०९२॥ 
निद्रोहस्योपकतुअ मते i स्याद्यदि मे नृपः । निर्वास्य रिल्हणं चित्ररथं बद्ध्वा महाधनम्‌ ॥२०९३॥ 
लोहरारब्थिनिनेष्टानश्वान्क च भूपतेः | नयेयं संभृतो हन्यां . ुवृत्तमपि कोष्ठकम्‌ ॥२०९४॥ 
कार्योपरोधान्निबन्धः संबन्धेष्वेव नास्ति मे । दाक्षिण्यं स्वामिनः कृत्ये यस्य प्राणास्तृणोपमाः।२०९८॥ 


मार डाला, इस बातसे वह राजाका प्रबळ वेरी वन गया ॥ २०८१॥ उसी रोज आधी रातको सुज्जिके अति- 
पक्षियोंने राजाके पास जाकर विद्रोहका कारण तथा उसके द्वारा किये गये सुरक्षाके प्रबन्धका सब विवरण कह 
सुनाया ॥ २०८२॥ मूर्खंके समान जो राजा झूठको सच तथा सचको झूठ समझ बेठता है, उसका अर्थ नष्ट 
हो जाता है और अनथेसमुदाय उसे सताने लगता हे || २०८३॥ तत्त्वज्ञानसे हीन छोग दीक्तिमान्‌ रत्नको 
आगकी चिनगारी समझ कर त्याग देते हैं । उन अज्ञानान्ध छोगोंको औरोंकी वस्तु अपनी दिखायी देती है । जो 
वस्तु मिथ्या नहीं होती, उसे मिथ्याके रूपमें और मिथ्या वस्तुको तथ्यके रूपमें वे देखने ळग जाते हैं ॥ २०८४.॥ 
तदनुसार राजा जयसिंहको सुज्जिके वधके सिवाय उसकी दुष्टताका और कोई प्रतीकार नहीं सूझा।-अतएव 
उसने संजपाळको उसकी हत्या कर देनेका काम सौंप दिया ॥ २०८५॥ किन्तु धेयंशाली संजपाळ कायर पुरुषकी 
तरह मारना अनुचित समझकर कोई झगड़ा करके मारनेके छिए अवसरकी प्रतीक्षा करने लंगा || २०८६ || अब 
उभय पक्षसे तरह तरहकी मायाका प्रयोग होने ळगा । उसे देखं-देख करके राज्यके नागरिकोंमें क्षण-क्षणपर त्रास 
और उल्लासका वातावरण व्याप्त होता हुआ दिखायी देने लगा॥ २०८७॥ रात्रिके समय प्रहरियोंको यह 
चिन्ता सताने लगी कि सुज्जि न जाने कब क्या कर गा अतएव राजमहलमें भी पूरी चौकसी रक्खी 
जाने लगी ॥ २०८८॥ अन्तमें रिल्हणकी सळाहपर राजा सुज्जिको राज्यसे निवोसित कर देनेको सहमत;हो 
गया । क्योंकि इसके सिवाय और कोई समीचीन मागे ही नहीं सूझ रहा था ॥ २०८९ | जब निवोसन निश्चित 
हो गया, तब द्वाराधीश उद्यने राजाके पास जाकर बड़ी युक्तिसे समझाते हुए कहा कि सहसा, ऐसा करनेसे 
राज्यकी प्रजाका एक बड़ा भाग क्षुब्ध हो उठेगा? ॥ २०९० ॥ . इधर संत्री करनेके इच्छुक - सुज्जिके; साथ 
'संजपालने कोशपान पूर्वक मेत्री कर ली और रात्रिके समय राजाके पास जाकर सब वृत्तान्त कह सुनाया 
॥ २०९१.॥ फिर उसने कहा--राजन्‌ ! उल्हण आदिकी प्रेरणासे सुड्जि . उदण्डताका व्यवहार करता हे) सुज 
चाहता है कि. उसका कोई प्रतिस्पर्धी न रद्द जाय ॥ २०९२॥ यदि आप मुझ निंद्रोदी-ओर. उपकारीकी कात 
भानें तो रिल्दणको निर्वासित करके मदान्‌ धनाढ्य चित्ररथको कैद कर'ढीजिए॥ २०९३२ ॥- लोहरमें राज्य- 
क्रास्तिके समय श्रीमान्‌का जो कोश एवं अश्‍वससुदाय अपहरण कर लिया गया हे, वद सब मैं कोको 
आरकर वापस छे आउँगा ॥ २०५४ ॥| केवळ कार्यकाठमें ही सम्बन्ध स्थापित करके अपना कामं निकाळनेवाळा 
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मध्येञ्य प्रतिराजादिनिजेयस्तीकृतोधरमे । युवाविश्रान्तचित्तोञ्यं नृपश्रीभोगभाग्मवेत्‌ ॥२०९६॥ 
साहायकाय द्वारेशमुल्हर रिल्हणाश्रये । कार्यत्राते च मामीशमाकारयितुमिच्छति ।॥॥२०९७॥ 


La 


जूते च माझुल्हणश्च त्वं चाहं चाविभेदिनः । मिलिता यत्र तत्रास्ति गण्यः को डु उपास्पदे ॥२ id । 
इहस्था : ': नवदायादमेकमानीय कंचन । निदध्मो5स्य पदे राज्ञो नानुतिष्ठेदिदं यदि ॥२०९९। 
गुणान्परसरणत्रासाठन्यायेव ` गिरा. सूजन । ढिजांशुभज्ञया राजाथ विनिःश्वस्याजवीहचः ॥२१००॥ 
यथाह स तयैवैतन द्रोहो. नासमथता । नौदासीन्यमयैतस्मिन्सभाव्यमभिमानन ॥२ १०१॥ 
निषयतिद्न्दरमावोऽस्य दुरुच्छेदो भवेदिति । इयमप्यन्यतस्तावदस्त्वपायधियः कथा ॥२१०२॥ 
किं तु दूये यदा कोपप्राथम्यात्तथ्यतोऽपि वा । निद्रहसय वधो ध्यातो योस्यासी कार्य एव तत्‌ ॥२ १०२] 
अर्थोऽयमल्पसचानामग्रेऽस्माभिहि मन्त्रितः । नूनं तेनोपलम्येत _ तानावजेयता घनैः ॥२१०४॥ 
पुण्येरपरिद्ाये;  स्वेजाब्यरबा , माद्ाममी । जानतामपि जायन्ते निशुणा भोगभागनः २ १०५॥ 
बालिश्ान्युृतां . प्रायश्चित्तमेतन्महीथुजाम्‌ । तन्मौख्यस्य फलं मूढेरेतेयंदनुभूयते ॥२१०६॥ 
दुर्गमो. ` भूमिशृन्मागो `  विटेहेइवरपैरिव । क्क स नीतिज्ञविज्ञेयः क च ते खलबुद्वयः ॥२१०७॥ 


च 


तन्वाना  व्रतवेमुख्य॑ रसनालौल्यशालिनः । परपिण्डोपहर्तारः खला; कौलेयका अपि ॥२१०८॥ 
oi (च € “ne भवे 

इत्थं . खलोपतापेन प्रयुक्तं तङ्यात्पुनः । असंहायं कुकमेंद पश्चात्तापाय नो भवेत्‌ ॥२१०९॥ 
इत्युदीर्य नृपः सुज्जेः सञ्जो व्यापादसिद्धये । तमजागारयच्छश्वज्ञागर चाग्रहीत्स्वयस्‌ ॥२११०॥ 


व्यक्ति मैं नहीं हूँ । मैं तो स्वामीका कार्य सिद्ध करनेमें अपने प्राणोंको भी तृणके समान तुच्छ मानता हूँ 
॥.२०९५॥ इस बीच अपने प्रतिद्वन्द्वी राजाओंपर विजय प्राप्त करके शान्तिके साथ आप राञ्यळ&मीका उपभोग 
करें ॥ २०९६॥ अपनी सहायताके लिए रिल्हणकी जगह द्वाराधीश उल्हणको नियुक्त कर लीजिए। जब बहुतेरे 
काम एक साथ आ पडे, तब मुझे बुळा लिया करिए || २०९७॥ क्योंकि उल्हण कह रहा था कि यदि हम 
:और तुम एकमत हो जायै तो संसारका कोई भी राजा हमारे महाराजका मुकाबला नही कर सकेगा” । ।२०९८॥ 
बादमें संजपालने रिल्हणसे सलाह करते हुए कहा--राजा यदि हमारी बात नहीं मानेगा तो हम किसी नये 
उत्तराधिकारीको इसके पदपर नियुक्त कर देंगे! || २०९९ || तब जैसे शुणोंके प्रसारको अपनी वाणीसे नियंत्रित 
'एव॑ दन्तपंक्तिक्री किरणोंको छितराते हुए राजाने लम्बी साँस लेकर कहा--॥२१००॥ “जैसा आपने कहा, उस 
अभिमांनी सुञ्जिपर द्रोह, सन्धि तथा औदासीन्य इनमेंसे किसी भी नीतिका उपयोग करनेसे काम॒ नहीं बनेगा 
॥ २१०१ ॥ यदि उसे निद्वे्द्र छोड़ दिया जाय तो वादमें उसका उच्छेद करना और भी कठिन हो जायगा। 
तब तो यह बात सोचनेपर भी महान्‌ विनाशकी घड़ी आ उपस्थित होगी ।। २१०२ ॥ किन्तु कोपकी प्रधानता 
वश अथवा वस्तुतः एक निद्रॉही ब्यक्तिके बधकी बात सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ । अतएव आप लोग जो 

' उचित: समझिए सो करिए ॥ २१०३ ॥ यद्यपि आप छोगोंने जो सलाह दी हे, वह मुझ जैसे वीरोंके लिए शोभ- 
नीयं नहीं हे । किन्तु उस . मंत्रणाको कार्यरूपमें परिणत करनेसे पुष्कळ धन प्राप्त होनेकी आशा अवश्य है 
। २१०४॥ अपने अपरिहाय पुण्य अथवा हमलोगोंकी जानी-समझी जड़ताके कारण ऐसे गुणहीन छोग भी हम 
'जैसेके 'घनकाः भोग करनेके लिए उत्पन्न हो ही जाते हें ॥ २१०५॥ ऐसे-ऐसे मूर्खाका संग्रह करनेवाले हम 
'राजाओंका प्रायश्चित्त ही यह है कि हम अपनी मूर्खताका फल भोगें ॥ २१०६ ॥ राजाओंका मार्ग बड़ा दुर्गम 
'होता है। क्योंकि उन्हे हाटमें बोझा ढोनेवाले बेछोंकी तरह धूर्तोके साथ राज्यका भार वहन करना पड़ता है । 
नहीं तो: कहाँ बड़े-बड़े नीतिज्ञके द्वारा ज्ञेय शासनकार्य और कहाँ खलंबुद्धि छोगोंका जमावड़ा ॥ २१०७॥ 
नियमका ' उल्लंघन करनेवाले वातावरणका सजन करते हुए जिह्वाकी चंचलताके वशीभूत ये परपिण्डोपजीवी 


. “खलरूपी कुत्ते न/जाने कैसे राजाओंके पास आ धमकते हैं ॥ २१०८॥. इस प्रकार खळोंके व्यवहारसे सन्तप् 


` “तथा: भयभीत होकर मैं इस अपरिहायं कुकमसे सहमत हो रहा हूँ, किन्तु बादमें इससे मुझे पश्चात्ताप ही 
मगा? हाः "न 'ऐसा-कहुकर राजञा ज़यसिह सुज्ज़िकी हत्या करानेको तैयार हो गया । ऐसा करके उसने 
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सञ्जपाले हदन 
निपत्य वीरशयने 


सुजिरित्यपि । तथ्यं भृत्यवचो जानंस्तस्थौ दोःस्थ्येन पार्थिवः ।२१११॥ 
झुरुत युवाम्‌ | इत्युकत्वा रिल्हणेनाथ स सुजिं समयोजयत्‌ ॥२११२॥ 
म्रसज्ञमनामुवन्‌ । उदताम्यदिवारात्रं तल्पोपर्यवशं लुठन्‌ ॥२११३॥ 
न्धुनाशदुःखिन्यनागते । आञ्चङ्क्य साहसासिद्धिमधिक पर्यतप्यत ॥२११४॥ 
सस्सलक्ष्मापसत्क्रियाम्‌ । आतरो यस्य कल्याणराजादयाव्यस्मरन्युधि ।।२११८।। 
नानीः इुलराजः स ख्यातो व्यायामविद्यया | 
स्या तह ्राणरानृण्यमिच्छंस्तमपच्छच्छोककारणम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२११६॥ 
स स्थापयितुं इन्त वाप्यशक्यं न्यवेदयत्‌ । तस्याप्रतिसमाधेयं कम्पनाधीश्वराङ्भयम्‌ ॥२११७।। 
कियदेतक्निजप्रोणमा्रलम्यं 'महीञ्चजाम्‌ । इत्याभाष्य स जग्राह साहसाध्यवसायंताम्‌ ॥२११८॥ 
दिनद्वयमनायातो ग्रहेभ्यः कम्पनापतिः । न प्रातिमाव्यमभजत्तस्य मृत्यो! श्रियोथ वा ॥२११९॥ 
ि्तमभसृत्यः शङ्गारनामा चाप्यत्रवीत्ममोः । तं दृष्टवांस्तृतीये$ह्वि शयनेऽव्वगणं स्थितम्‌ ॥२१२०॥ 
शोभोपयोगिनो भहुनित्यं सततसेवकाः । कुं साहससाचिन्यं बिदूरेण तु पार्यते ॥२१२१॥ 
करे पिनाको मकराङ्कशत्रोः शोभाविशेषाय सदानुपक्तः । 
पुराहवे कामुककर्म तस्य तत्कालमासेन तु ` मन्दरेण ॥२१२२॥ 


ताम्बूलहारकब्याजात्ततो राजा व्यसर्जयत्‌ । कुलराजं तमव्याजभैर्यासंलक्ष्यविक्रियम्‌ ॥२१२३॥ 


संजपाळको रातभर जागनेके लिए वाध्य कर दिया और स्वयं भी जागता रहा ॥ २११०॥ इस मंत्रणाकी 
सुनशुनी सुज्जिको भी छग गयी थी। अतएव वह भी हिंसा करनेको उद्यत था। शत्य संजपाळकी बात सच 
मानकर राजा. स्वयं भी वेचेनीका अनुभव कर रहा था ॥ २१११॥ इसके बाद राजाने रिल्हण तथा सुञ्जिको 

आज्ञा दी कि अब आप लोग अपने-अपने घर जाकर ख्ियोंके साथ आनन्द करिए'। ऐसा करके उसने 

सुज्जिको रिल्हणके साथ भेज दिया ॥ २११२॥ यद्यपि संजपालने राजाको सुज्जिका बध करनेका विश्वास 

दिछाया था, किन्तु उसे मौका ही नहीं मिला । अतएव वद रात-दिन बिछौनेपर पड़ा करवरें बदला करता था 

'॥ २११३ ॥ जब वह साहसका काम पूरा करके अपने एक रिश्तेदारके मरणसे दुखी होता हुआ राजाके पास नहीं 

जा सका तो अपनी असफळताकी आझंकासे उसे वड़ा दुःख हुआ ॥ २११४॥ बिस्तरपर पड़ा-पड़ा वह 

दिवंगत महाराज ' सुस्सळ और उसके भाई कल्याणराज आदिका युद्धसम्बन्धी संस्मरण सोचने लगा ॥ २११५ ॥ 

सेनापति कुलराज व्यायामविद्यामें पारंगत होनेके कारण प्रचुर अ कर चुका था। अपने प्राण देकर 

स्वामीकी कृपाके कणसे उऋण होनेकी अभिळाषा करके उसने राजा जयसिंहसे शोकका कारण पूछा । तब राजा- 

* न अपनी मनोदद्या बताते हुए सुञ्जिको अपने पद्पर बनाये रखने या मरवा डाळनेकी अशक्यताका सब हाळ 
कह सुनाया और सेनापतिसे होनेवाले अग्नतीका्यं भयकी रूपरेखा भी बता दी। इसपर छुळराज बोला-- 

“महाराज ! यह कौन बड़ी बात हे कि जिसके लिए आप राजा होकर इतने चिन्तित हो रहे हे! । ऐसा कहकर 

उसने सुब्जिके वधका साहसिक काये अपने जिसमे छे लिया ॥.२११६॥ २११८ ॥ उसके बाद दो दिन सुब्जि अपने 

कामपर नहीं)|गया और न उसका कोई प्रतिनिधि मरने या सकुशछ रहनेका कोई सन्देश ही लेकर आया ॥२११२॥ 

परे Cn एक विश्वस्त शत्य श्ंगारने बताया कि सुज्जि जैसे बहुत अपमानित होकर शय्यापर पड़ा 

Hh ॥ २१२० ॥ झोमोपयोगी राजाओंके सेवक साहससम्बन्धी सलाह देनेके लिए अनायास उनके समीप 

पंच. जाते हैं ॥ २१२१॥ कामदेवके शत्र, शंकरजीके हाथमें केवळ शोभाके लिए संदा धनुष विद्यमान रहता 

पठन गा जब त्रिपुरासुरके साथ युद्धम धनुषकी आवश्यकता पड़ी, तब. तत्काळ मन्दराचळने उनके . समक्ष 
दे । किन्तु ज घका काम कर दिया ॥ २१२२ ॥ थोड़ी देर बाद जब कुळराज राजा जयसिंहके पास पहुँचा तो 
पच पर कोई विकार न देखकर पूरण घेयेकी झलक दीखी, तब उसे पान लानेके लिए सेज दिया ॥ २२२३॥ 
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धरुवं मृत्युः पुनर्नाहमागन्ता तत्ततोऽस्य कः । आरब्धेति स निन्ये न ताम्बूलं स्वर्णभाजने ॥२१२४॥ 
व्यसनग्नशमं राज्ञः स्वदेहत्यागतोऽनुगाः । एवं कतुं यतन्तेन्ये निव्यूढौ स्खलिताः पुनः ॥२१२५॥ 
सगणोऽवगणो वास्तु निहतो नियतं मया | जागत्वतः परं देव इत्युदीर्य विनिर्ययौ ॥२१२६॥ 
गतस्य साहसासिद्धी शक्यं शंक्यं पलायनम्‌ । इति चिन्तयस्तस्य मन आसीद्विशंखलम्‌ ॥२१२७॥ 
्रजन्स्वासिहितं कृत्वा पुनः पश्चान्िनाय सः । शस्रिणौ दवौ मिषाच्छर्ञ्यौ बन्धस्थाने परामृशन्‌॥२१२८॥ 
स्वयं गृहीत्वा ताम्बूलं राज्ञा प्रहित इत्यथ । द्वाःस्थेनावेदितः सुज्जेः पाश्चं रुद्धानुगोविशत्‌ ॥ २१२९॥ 
ददशोंचावचेस्तं च सितैः परिजनेर्युतम्‌ । यूथनाथमिवात्यस्परिपैररहितान्तिकम्‌ ॥२१३०॥ 
गुहीतवन्दितस्वामिताम्बूलः सस्मितं स॒ तम्‌ । पृष्ठा कृत्यादि नृपतेः सत्कृत्य व्यसृजतक्षणात्‌ ॥२१३१॥ 
जनभ्रवेशाशङ्खी स त्वस्माणस्तमत्रवीत्‌ । कृतागाः कोऽपि कैवर्तशरभृन्मत्समाश्रितः ॥।२१३२॥ 
तस्याच्ेपपरानभृत्यन्स्वाश्निवार्याधुना तव । संमान्य वयमित्यग्रेऽलक्षयन्परकग तिक्षणस्‌ ॥२१३३॥। 
सोत्सेकामिव. तां वाचं स दर्पादवधीरयन्‌ । तस्य रूक्षाक्षरं नाहं छुर्यामित्यत्रवीद्धचः ।।२१३४॥ 
सरोषादिव नि्गच्छन्मान्योऽसाविति वादिभिः । तं सान्त्वयित्वा तद्भृत्ये रुद्ध्वा व्यावतिंतः पुनः ॥२१३५॥ 
तेनावादि ततः कतुं विज्ञप्ति वस्तुनो5य़ुतः । सञ्जयोरादिश द्वारप्रवेशं भृत्ययोर्मम ॥२१३६॥ 
अवशेनेन तेनाथ वीक्ष्य तौ. संग्रवेशितो सहायलाभादूदुधुक्षु: प्रजिहीपुरवर्तत ॥२१३७॥ 


RRR SS SSS Se 


किन्तु वह सोनेकी तश्तरीमें पान रखकर नहीं लाया । उसने सोचा-'इस समय मैं राजाके पास जाकर 

अबश्य मारा जाऊँगा। अतएव वहाँ न जाना ही उचित होगा । तब यह तश्तरी उसके पास कोन पहुँचायेगा ? 
॥ २१२४ ॥ राजाका दुःख तभी दूर हो सकता है कि जब कोई अपने प्राण देकर उसका काम करे। ऐसा 
करनेकी बहुतोंने हामी भरी, किन्तु बादमें वे फिसल गये || २१२५॥ अतएव अब चाहे सुज्जि अपने साथियोंके 
साथ मिले या अकेला, मैं उसे अवश्य मारँगा । क्योंकि उसके मरे बिना मेरे स्वामीका कल्याण नहीं होगा” | 
ऐसा सोचकर वह चळ पड़ा ॥ २१२६ ॥ रास्तेमें उसने फिर सोचा कि यदि वहाँ जा करके भी मैं वह साहसिक 
कार्ये न कर सका तो राजा मेरे भाग जानेकी शंका करने लगेगा' इन बातोंको सोचते ही उसका मन विश्वंखलित . 
हो गया ॥२१२७॥ इस प्रकार अपने स्वामीका काम करनेके लिए घरसे निकळनेके वाद जेळके पास ढूँढकर उसने ' 
दो सहस्त्र संतरियोंको साथ ले लिया ॥ २१२८ || उसी समय एक राजसेवकने आकर उसे पानका बीड़ा दिया 
और कहा कि इसे महाराजने आपके छिए भेजा हे! | यह सुनकर उसने पान ले लिया और उन दोनों शस्त्रियोके 
साथ सुज्जिके घरकी ओर चल पड़ा॥ २१२९॥ उसके घर जाकर कुलराजने देखा कि थोडेसे उच्च एवं मध्यम 

वगके लोग उसके पास विद्यमान हैं। जैसे कोई गजराज अल्पसंख्यक हाथियाँसे घिरा हुआ हो ॥ २१३०॥ 
उनमें एक व्यक्तिके हाथसे सुञ्जिने,्ुसकाकर महाराजका भेजा हुआ पानका बीड़ा छे छिया और राजाका काम- 
काज पूछ तथा सत्कार करके क्षणभर बाद उसे छोटा दिया ॥ २१३१॥ सहसा किसी अन्य व्यक्तिके आगमनकी 
आशंकासे अधीर होकर सुञ्जिने अपने पासवाले व्यक्तिसे पूछा--कोई अपराधी एवं सराञ्ज केबट मुझसे मिलने 
आया था ? यदि वह आये तो मेरे समीपवर्ती सेवक हटा दिये जायँ और उसे सादर एकान्तमें मेरे पास छे आया 
जाय? | यह कहकर वह क्षणभर सेवकके उत्तरकी प्रतीक्षा करता रहा ॥ २१३२ ॥ २१३३ ॥ उसके इस गरवे भरे 
0 लक हम क उस वचनको अवहेलना कहते हुए कहा-- मै उसकी उन कठोर बातोंको 
कहकर वह रोषपूवक चळ पड़ा। तंब सुज्जिके अन्य सेवकोंने झपट- 


र सशश्न व्यक्ति खड़े हैं, मेरे उन श्रृत्योंको यहाँ भेज दो? ॥२१३६॥ तब जैसे विवश 
उस सेवकने उन द्रोहेच्छु व्यक्तियोंको भीतर भेजा । वहाँ अपने सहायकोंको पाकर वह व्यक्ति प्रहार 
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याताद्य DY Onn 
गत्वाथ Ms Me पग दत्तपृष्ठ ना इ वपुः ॥२१३८॥ 
स्य विरतो दरोहमधाब रि शः प्राहरकुलराजे ऽस्य बामे पार्थे कृतत्वरः ॥२१३९॥ 
विमर्श; पयां य दक स का । यावत्पाणिः प्रहरणं तावत्सवंऽपि ते व्यधुः ॥२१४०॥ 
भयत्यक्ताभिमानेषु वतचा तत्र नोयो । स॒ तावदेव सुचिरापेतश्वास इवाभवत्‌ ॥२१४१॥ 
सिपि वेष । चकप शं तत्रेकः पिश्वदेवः परं तदा ॥२१४२॥। 
स्थितान्दत्तागेठे पालि SR हा मण्डपानिरवास्यत ॥२१४३॥ 
तमोरिमतिकरवाणा अज्य है सबः सुजिभृत्यास्ततस्तान्पयंवारयन्‌ ॥२१४४॥ 
सहगपुूलपर रिमा मिण व्यंधुः । ते द्रे ssl शबमुद्धतम्‌ ॥२१४५॥ 
भावा ह । न्मागरनेकेस्ते विविक्षवः ॥२१४६॥ 
अब व तेषा संकटवतिंभिः । पृष्ठाच्छित्वा शिरः सज्जेरङ्गणेऽकषिप्यताथ तैः ॥२१४७॥ 
र *सरणामोक्णशुक्षक्षणपुटथुति । उत्तरौष्ठकचच्छन्नसन्नप्राणपुटद्यम्‌ ॥२१४८॥ 
अकष्णोभम्भ्रम्यमाणस्य लोकस्य प्रतिबिम्बकेः । संभाव्यमानसंस्पन्दस्तोकप्रव्यक्ततारकम्‌॒ ॥२१४९॥ 
स्थपुटस्याक्रमच्छेदाहलमांससय संधिषु । हरिद्राद्रेरिवाश्यानमेदोग्रन्थिभिरल्वणम्‌_ ॥२१७०॥ 
चूलिध्वस्तकचश्मश्रु॒ तदेतदिति निश्चयम्‌। परं भालतलस्थेन. ददत्कुडुमविन्दुना ॥२१५१॥ 


पृ 220 ९ 
तद्वीक्ष्य तियक्पतनव्यक्तसंभ्यन्तरद्विजम्‌ । उचलत्तुमुलाक्रन्दा भृत्याः क्कापि विदुद्रूवुः | कुलकम्‌ ॥२१५२॥ 


करनेको उद्यत हो गया ॥ २१३७॥ जब वे. उसके समक्ष पहुँचे, तब सुजिने कहा--'आज तुम लोग 
अपने घर जाओ, तुम्हारा काम कळ होगा’ । ऐसा कहकर वह निद्रावश अपनी झाय्यापर छेट गया 
॥ २१३८॥ उसके कथनानुसार कुराज कुछ पग पीछे हट गया और उसके बाद छुरा निकालकर उसने बड़ी 
शीघ्रतासे सुज्जिकी बायीं कोखमें भोंक दिया ॥ २१३९। तदनन्तर धिक्कारते हुए सुजिने अपना हाथ 
छुरेको ओर बढ़ाया, तब उन तीनोंने एक साथ अपने शस्त्रांसे उसपर प्रहार कर दिया ॥ २१४० ॥ इस+ 
पर जब सुज्जि उन्हें पहचाननेको चेष्टा कर रहा था, उसी समय उसकी साँस देर-देरमें आने लगी 
॥ २१४१॥ उस परिस्थितिमें उसके सभी सेवक तो भयके कारण स्वाभिमान त्यागःत्यागकर भाग खडे 
हुए, किन्तु अकेला पिंजदेव नहीं भागा ओर वह शस्त्र तानकर खड़ा हो गया ॥ २१४२।। किन्तु उसके 
ऊपर भी उन तीनोंने एक साथ प्रहार कर दिया; जिससे घायळ होकर वह रुधिरकी धारा बहाता हुआ 
धरतीपर लोट गया । तत्काळ उन तीनोंने उसे उठाकर मण्डपके बाहर कर दिया -॥ २१४३॥ उसी 
समय सुज्जिके सेबकोंने चारों ओरसे द्वार बन्द कर छिया और कुलराज आदिको मारनेके लिए चौतरफा 
घेरा डाळ दिया ॥ २१४४॥ इस प्रकार घिर जानेपर उन तीनांने सृत सुब्जिका शव उठाकर द्वारपर 
बिळे रुईके गद्दोपर लेटा दिया ॥ २१४५॥ उसी समय खब्रा, बाण, शूल, परशु, छुरे और पत्थरोंकी 
वर्षा करते हुए छोग अनेक मार्गोसे भीतर घुसनेकी चेष्ठा करने ळ्गे ॥ | _उन्हें देखकर कुलराज 
आदि तीनों व्यक्ति निराश हो गये ओर सुज्जिका सिर हा उन्होंने ऑगनमें फेंक दिया ॥ २१४७ [| 
आहे रक्ततावसे उसके नेत्रकी पढकें, उपरी होंठ य नों कान श्वेत हो गये थे और दोनों नासिकायें 
नासे ढेंकी हुई थीं॥ २१४८॥ उसकी आँखोंमें वहाँ आने-जानेवाळे लोगोंके भतिबिम्ब दिखायी दे रहे थे |. 
उसके नेत्रोंकी पुतलियोंको देखकर यह संभावना होने छगती थी be कि अभी वे अपना काम शुरू कर देंगी 

४९॥ जल्दबाजीमें गला काटनेके कारण उसके मांसकी : गीली हर्दीके समान कुछ सूखी 
द को गाँठे उमड़ी हुई थीं ॥ २१५०॥ उसकी बालोंमें धूळ भर गयी थी और मस्तकमें लगे 
ती के चू भी उन्हीं भोम व हर र ख २१५१॥ र कटा हुआ मस्तक कुछ तिरा होकर 
की उ यसे उसके दाँत साफ दिखाई दे र ह्‌ मस्तक देखकर सारे महळमें रोदनका भयानक 
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तीकष्णास्रयुज्य श्मापस्तु तिष्ठळ्याकुलधीस्तदा । बहिवीक्ष्य जनक्षोभं साहसं निश्चिकाय तम्‌ ॥२१५३।। 
सुञ्जौ हते क्षते वापि कार्यमेतदिति द्रुतम्‌ । संनह्य सेन्यस्यादिश्षत्स तन्मन्दिरवेष्टनम्‌ ॥२१५४॥ 
मिथ्येव सुजिनिस्तीणे इति श्रुतवता जनात्‌ | स्वयमग्राहि भूपेन ततः समरसंश्रमः ॥२१५५॥ 
निःसंशयं हतं ज्ञात्वा सुज्जि राजोपजीविनः । तत्र स्थितं शिवरथं सवद्वेष्यमबन्धयन्‌ ॥२१५६॥ 
हिल्लात्मजन्मनः सुञ्जिभ्रातस्यालस्य कौशलम्‌ । कलशस्याद्य निवेण्ये बाणीयं पुण्यभागिनी ॥२१५७॥ 
आक्षिप्यमाणेभिकष्वाद्रन्ते वीरोचितं कृतम्‌ । तेन त्वसंशयस्थेन सदाचारान्न विच्युतम्‌ ॥२१५८॥ 
राजोकस्येव तां वार्ता श्रुत्वा स ह्यपलायितः । इतस्य स्वामिनोऽभ्यणं जिहासुजीबितं ययौ ॥२१५९॥ 
दवारं पदप्रह्तिभिभेज्ञन्तं राजसेनिकाः । अपसार्य कथंचित्तं तीदणाः क्रच्छादरक्षियुः ॥२२६०॥ 
प्रवि्टेकस्मत्ननिव्यूढपीडिते मण्डपान्तरम्‌। लब्धप्राणा नृपाभ्यण॑. कुलराजादयो ययुः ॥१२६१॥ 
हठप़विो इतवान्स तत्रेकं महाभटम्‌ ।. शरेरेब हृतो दूरात्कथंचित्परिपन्थिमिः ॥२१६२॥ 
आयातं क्षुभिते देशे सञ्जपारं महीपतिः | रिल्हणं चोल्हणं हन्तुं प्राहिणोडिहितत्वरः ॥२१६३॥ 
यातो मार्गास्पलाय्यायं परिङ्कथेति रिल्हणः । क्षिप्तिकातटपर्यन्तमटित्वा यावदाययौ ।।२१६४॥ 
पूर्वायातः . सञ्जपालो  गरहद्वाराद्विनिर्यतः । उन्हणस्य पथो  रुन्धन्सुबहून्महरत्रणे । २१६५॥ 
तावदेकस्य - खङ्गेन निकृत्ते दोष्णि दक्षिणे । 
त्वड्यात्रशेषे छिन्नास्थिखायुग्रन्यिजायत ॥ तिलकम्‌ | २१६६ || 


टश शिल शशश? 


कलशका कोझळ वर्णन करके वाणी आज पुण्यभागिनी हो गयी ॥ २१५७॥ भि 
5 क्षाचर आदि राजाओंने 
सुड्जिपर अनेक आक्षेप किये थे। फिर भी बह निःसंशयरूपसे अपने सदाचारपर अडिग 


होने 
जैसे 
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अगण्यश्रायतां प्रापे बंशे यय 
फलकाले जाग गति बस । दिगन्तरेपु स्वस्मिश्र देशे प्राप क ॥२१६७॥ 
स प्राम्बुदयाबाशो भेद उवाऱ्मजतू । स तेन दोष्णा बल्यं थिगि्छां विधुरं विधेः ॥२१६८॥ 
[ विकलो यदि । फलेन तस्य जानोयादिच्छां छोकोयमदुताम्‌ ॥२१६९॥ 
तामृतस्य ५ bs न प्राभविष्यद्यदि नाम राहोः । 
इष्ट: शीलामिधो Sp य कः सामर्थ्यभाजः सुचिरप्ररूढाम्‌ ॥२१७०॥ 
तस्यार्त्या विशतो nisl | सस्पृद् निहतः साधुः सम्यग्जातत्रणातिना | २ १७१॥ 
वाल नाजा नि ड | यची भटो वीच यामिकश्च जनंगमः ॥२१७२॥ 
मानय. आणार्थते; | तस्यानियच्छतो गेहे रिन्हणो5म्रिमदापयत्‌ ॥२१७३॥ 
=" 1 बदा शुख्यः ससनिके; । गृहद्वारे तः केब्रित्माकृतेत्रणविक्रवः ।।२१७४॥ 
bi प्रधानप्रकृतिक्षयहेतोमहीपतिः | युण्डमप्यवलोक्ष्यासीदशान्तक्रोधविक्रियः ॥२१७५॥ 
तयापा्मानाः साकोपं भूपतिपेरितेटैः । उच्चावचाः सुजिभ्ृत्याः कत्यं सचोचित व्यधुः ॥२१७६॥ 
अनुजो लक्ष्मकः पुज्जेबंदूध्वा नीतः स विक्रियाम्‌ । नृपं वीच्यादयेः केब्रिद्राजघान्यज्ञणे इतः ॥२१७७॥ 
आता पिठृन्यजस्तस्य संगटाख्यो दृपाङ्गणे । अटन्नर इव  प्राणानौचित्येनामुचत्क्रती ॥ २१७८॥ 
वष्ट शरणं बाणवंश्यः पापे; _ प्रमापितः । उन्मत्तो गुस्पुनिस्तस्य भ्राता केश्रित्स्वमन्दिरे ॥२१७९॥ 
झाज्जस्यालस्तु शृङ्गारवृच्या भङ्गुरया इतः । महाइलीनो विचरन्नौचित्येन च चित्रियः ॥२१८०॥ 
सङ्गिकाख्यः प्रतीहारो ब्रणितः शनकेईतः । अन्येऽपि संश्रिताः सुज्जेस्तत्र तत्र ग्रमिम्यिरे ॥२१८१॥ 


अवरिष्ट रह गया ओर नसोंकी गाँठ बँध गयी ॥ २१६६ ॥ जिसके कोराळसे उसका वंश अगण्यप्राय हो गया था, 
उसने देश-विदेशमें सर्वत्र पुनः ख्याति ग्राप्त कर ली ॥ २१६७॥। जब फलग्राप्तिका समय समीप आ गया था, तब 
शौयेके ग्रतीकस्वरूप उस छिन्न ( लूले ) हाथको छिये हुए ही उल्हण जीवित रहा । विधाताकी ऐसी विधुर इच्छाको 
'“ धिक्कार हें ॥ २१६८॥ यदि पहलेके समान वह इस अभ्युद्यकाळमें भी विकळांग न होता तो उसकी फळम्राप्ति- 
से ही लोग उसकी अद्भुत इच्छाको जान लेते ॥ २१६९. || यदि अस्त पीनेके बाद राहुकी गदेन न कट जाती तो 
संसार भरके लोग उस महान्‌ सामथ्यंशाळी वीरकी वीरताका बहुत समय तक गुणगान करते । २१७० ॥ पूबे- 
काळमें सहदेवके पुत्र उल्हणने अपने वृद्ध चाचा शीळको स्प्रहापूवेक मारा था। जिससे उसके झरीरमें घावःहो 
गया और उसोकी वेदनासे वह सज्जन पुरुष घुल-खुलकर मर गया ॥|२१७१॥ जब वह बेचारा ददेसे कराह 
रहा था तो उसकी सेवाके लिए घरमें घुसते हुए सम्मानित ड जज्जळ, यामिक और जनंगमको भी 
उल्हणने मार डाला ॥ २१७२॥ उस बृद्धके एक वाळकको ऑगनमें बेठे देखकर रिल्हणने तुरन्त उस घरमें 
आग छगवा दी । उस बालकको घरसे बाहर निकळने ही नहीं दिया ॥ २१७३॥ जब उस धूमान्ध बालकको 
मुख्य-मुख्य सैनिक उठाकर ळे जा रहे थे तो घरके द्वारपर पहुंचते ही कुछ नीचोंने उस बालकको मार डाला 
॥ २१७४ ॥ इधर राजा जयसिंह सुज्जिका कटा हुआ सिर देखकर भी शान्त नहीं हुआ। उसने राज्यके 
विद्रोही प्रवृत्तिके मुख्य-युख्य अधिकारियोंको समाप्त कर देनेका कार्यक्रम चाळू रक्‍खा ॥ २१७५॥ राजाके 
जब सैनिक सुज्जिके उत्तम-मध्यम श्रृत्योंका बड़े आवेशके साथ वध करने लगे । ber उन्होंने 

भी अपने पराक्रम भर उनका प्रतिरोध किया ॥ २१७६॥ प छोटा भाई छक्ष्मक जब सनिकों द्वारा 
केद करके राजाके पास ठे जाया जा रहा था, तन इछ निदेयी छोगोंने उसे राजधानीके आँगनमें मार डाला 

५१७७ || सुब्जिका चचेरा भाई संगट राजभवनके आंगनमें नटके समान नचा-नचाकर मारा गया ॥ २९७८॥ 
॥ ३३5 सु त मुम्सुनिको बाणबंी पाषियोंने उसके घरमें घुसकर मार डाला ॥ २१७२ ॥ सुञ्जिके 
सुज्जिके तकोने श्रज्ञाखृत्तिकी टेढी चाळे चलकर मार डाछा। महान्‌ कुलीन चित्रिय ओचित्यके आधारपर 
sla ॥ संगिक नामका प्रतीहार घातकों द्वारा घायळ करके मार डाला गया । इसी प्रकार सुज्िके 
मार, 
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जात्यवाजिजवप्राप्तप्राणाः कोष्ठे्वरान्तिकम्‌ । आसाद्य वीरपाठाद्या ह्रित्रा शसु जुः ॥२१८२॥ 

बजज्शरदियों दुष्टोत्थानरुद्वतुरंगमः । प्रपेदे संगठआता बन्धन सुभटामठे ॥२१८३॥ 
तनूजश्च कारागार ग्रपांदरे ॥२९८४॥ 


सनुथ सज्जलः सुञ्जेः श्वेतिकश्चाग्रजात्मजः | उल्हणस्य i 
इत्थं राजन्यमात्ये च प्रासे पिशुनवञ्यताम्‌ । नवमेऽदे शुचेः शुक्कपश्चभ्यां विञ्ञवोऽभवत्‌ ॥२१८५॥ 
काये कापि बिपर्यस्तस्ं संस्मृत्य मन्त्रिणम्‌ । तम्यापि इ्पस्ताइम्घत्योपेतोऽलुतप्यते ॥२१८६॥ 
वेतालोत्थापनाचक्कभ्रलङ्कनाद्िषचर्बणात्‌ ` । व्यालाक्षेषाच्च विषमं सत्यं राजोपसेवनस्‌ ॥२१८७॥ 
अनात्मायत्तनिस्तीर्णगुणानां चक्रवतिनाम्‌ । शकटानामिवाग्रस्थो विश्वस्तः को न भज्यते ॥२१८८॥ 
अयुक्त नृपतिः सुज्जिवधं मेने प्रजाः पुनः । युक्त ज्ञात्वा तमुद्रिक्तशक्ितां विविदुः प्रभोः ।।२१८९॥ 
भेजे राजा सब्जपालं कम्पनाधिपतिं ददत्‌ | कुलराजे च नणराधीकारित्वं . समार्पयत्‌ ॥२१९०॥ 
त्यक्त्वा मल्लाजुनं धन्योदयो नगरमागतौ । प्राखसुनर्जजुम्भाते प्रियौ विशव॑भराशुजः ॥२१९१॥ 
इतराश्रयविच्छेदा ` वीतपारिश्षवस्थितिः । श्रीः सर्वाकारमकरोस्स्थिरें चित्ररथे पदम्‌ ॥२१९२॥ 
अद्भुतेश्वयधुयोंजपि राष्ट्रं दण्डेन पीडयन्‌ । शमं नेतुमशषक्योऽभ्रूत्स भूपस्याप्यनङ्कशः ॥२१९३॥ 
गन्धर्वानाभिधे ग्रामे टिकं हृत्वा व्यसजेयत्‌ । पारेविशोकं कोइेशस्तच्छिरः पार्थिवान्तिकभू ॥२१९४॥ 
निसगद्वेषिणा प्राप्तप्रतापे नितरां ज्ृपे। तदानीं तप्यमानेन दूतेनाप्यायितोऽसक्ृत्‌ ॥२१९५॥ 
कोष्ठेश्‍वरेण रभसादल्पः परिजनै्युतः । निशि ठोठनदेवः स हाडिग्रामं ततोऽविश्ञत्‌ ॥२१९६॥ 


मंत्रियों ओर सेबकोंका स्मरण करके राजा वि अपनी करनीपर पछताने ळगता था ।॥ २१८६ ॥ राजाकी 
सेवा सोते हुए वेताळको जगाने, खन्दक छाने, विष चबाने तथा सर्पका आलिंगन करनेसे भी टेहा काम है। 
इस बातको सवथा सत्य समझिए ।। २१८७॥ जिन चक्रवर्ती राजाओंने अपने आपको काबूमें न रखकर समस्त 
सदूगुणोंका परित्याग कर दिया हो, उनपर विश्वास करनेवालेको बेसे ही मरना पड़ता है, जैसे कोई बेळगाड़ी- 
के आगे पड़कर पिस जाय || २१८८ | आगे चलकर कुछ दिन वाद राजा और प्रजा दोनोंने अनुभव किया कि 
सुजिका वध अनुचित था और लोगोंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि राजाके पास . अत्यधिक शक्ति रहनेके कारण ही 
यह घटना घटी ॥ २१८९ ॥ तदनन्तर राजाने संजपालको सेनापति एवं कुळराजको नगरका मुख्य अधिकारी 
बनाया ॥२१९०॥ उसी समय धन्य और उद्य मज्ञाजुनको छोड़कर नगरमें चले आये और पूववत्‌ इ पात्र 
बनकर आनन्द छेने ळरे ॥। २१९१ || तव अन्यः पुरुषके आश्रयसे विहीन हो एवं चंचलता आ र 
प्रकारसे चित्ररथके घरमें आसन जमाया ॥ २१९२॥ अद्भत ऐश्वर्य सम्पन्न होते ह 
RR [भ होते हुए भी दण्डनीतिसे प्रजाको 
सताकर राजकाय संचालित करते हुए निरंकुआ दमन करके भी राजाने राज्यम प लचा 
हा ॥ का ॥ तदनन्तर गन्धवांना आममें टिकका वध करके घातकोंने उसका सिर 3 
_ भेजा | जिसे देखकर राजाने स्वयंको शोकसागरके पार समझा॥ २१९४ | । क्योंकि टिकत रा जधसिदेके व 
व म राजाके पास उसका सिर भेजकर बहुत कुछ सन्तुष्ट कर दिया || Ss 
_ थोडेसे परिज ळोठनदेव जल्दी. न्हीं दिने 
त र य कोष्ठेशवर ओर छोठनदेव जल्दी-जल्दी रातके समय भागकर हाडीम्राम पहुँचे ॥ २१९६॥ 
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अष्टमस्तरङ्गः । | ४६३ 


~ (07 संधिलेद . ~ ५ 
beri संरब्धे राज्ञि सर्वतः | बद्भसंघिवन्यस्तं विससर्ज यथागतम्‌ ॥२१९७ 
द आादिवदादाठु राज्यं स॒रभसं भजन्‌ निरव्यूदिशत्यदात्योगान्मूढो लोकस्य हास्यताम्‌ ॥२१९८॥ 

१ NS SC ~ EN ५ हक 
ीशणप्रवुक्तिमिः सन्यमेदेरन्येश्न कोष्ठकम्‌ । उपायेनंपतिस्तेस्तेस्ततो इन्तुं व्यचिन्तयत्‌ ॥२१९९॥ 
he तीच्णानां पाटिताक्षः क्षमाथुजम्‌ । न संप्रासादयत्कुद्धः प्रतियोद्धुं त्वचिन्तयत्‌ ॥२२००॥ 
178 सवे १ hy [es प्रवे्ठ हर घे. च 93 N_ न 
स्प सै मद्शरादिश्य प्रवेष्टं पृतनापतीन्‌ । स्वयशुच्चावचेः सेन्येरवचस्कन्द तं पुनः ॥२२०१॥ 
° . ° च्छ 
स. भूर्य रमसायातं झात्वाडल्पप्रतनं बली । प्राप्छछयितुं तस्थौ प्रतापैः परिहारितः ॥२२०२॥ 
र्ने रणे चित्ररथः प्रधुसैन्योडपि दैवतः । तस्य सेन्येकदेशेन निन्ये जयविपर्ययम्‌ ॥२२०३॥ 
भन्गनामङ्गलोकारफल्पेन किल तेन सः। ततः प्रभृत्यमूद्श्रश्यदवष्टम्भो दिने दिने ॥२२०४॥ 
रिल दीर “>: व [os 4 धिपतेबले ९ 
रिल्हणादीन्योधयित्वा व्यूहव्यस्ताखिळालुगः । लवन्यो  न्यपतत्सायं कम्पनाधिपतेबले ॥२२०५॥ 
ऊः शतादपि भटेयुंतो बिद्रुतसेनिकः । सेहे तत्सेन्यरोपं स गजक्षोभमिवाचलः ॥२२०६॥ 
t) _ ~ ew ह्र ¢ Ce 
किं वाच्यः स नरव्याघ्रः प्रवृद्धि याति संगरे । निजवर्मतचुत्रादि यस्यामानि न वर्ष्मणि ॥२२०७॥ 
मन Oe व्र ७ ¢ (९ च ~ 
न्दीकृतारिसंरस्भमवष्टम्भेन ताह्या । त त्रिल्लकादयः प्रापुलुवन्याः सन्यशालनः ॥२२०८॥ 
तै! ~ त्तटस्थे ~ ~ ~ A 
¦ सजातीयदाश्षिण्यात्तटस्यैरपि संकटे । तस्येपदुपयोगो5भूत्स्ववीर्यापास्तविद्िप ॥२२०९॥ 
काले संनहनं रात्रिजागरः सामतो बः | समये ग्रहणत्यागतत्च्रुक्तिविकल्पनम्‌ ।। २२१०॥ 
लब्धभूम्यपरित्यागो जिगीषोरीहशेशुणः । बलेपुररयोऽप्यस्य का वैर्याक्रमणे स्तुतिः ॥२२११॥ 
किन्तु उस समय अपने आतंक और प्रभावसे राजा जयसिंह जैसे अपने राज्यभरमें संत्र खड़ा दिखायो देता था । 
अतएव सभी डामरों ओर ळवन्योंने राजाके साथ सन्धि कर ळी और छोठनके कथनानुसार वे दोनों महाकथितकन्था 
लौट गये ॥ २१९७ ॥ किन्तु राजा उचळ आदिके समान सारे राज्यपर छा जानेके लिए जल्दवाजी करनेके कारण 
राजा जयसिंहको जनसाधारणका हास्यभाजन बनना पड़ा ॥ २१९८॥। उसने घातकोंके उपयोग, सेनामें फूट 
तथा अन्यान्य कई उपायोंसे कोष्ठश्वरके वधका प्रयास किया ॥ २१९९ ॥ घातकों द्वारा उसने कोष्ठेश्व रकी 
आँखें निकलवा लीं, फिर भी राजी न होकर एक प्रतिदठन्द्रीके समान राजा जयसिंह उसके साथ युद्ध करनेका 
बिचार कर रहा था ॥ २२००॥ तदनुसार उसने अपने-अपने अदेशोंके सेनापतियोंको कोष्ठश्वरके राज्यमें प्रविष्ट 
-होनेका आदेश देकर स्व्यं भी उत्तम-मध्यम सेना ठेकर उसपर चढ़ाई कर दी ॥ २२०१॥ उधर भ्रतापहीन 
कोष्ठेश्वरको मालूम हो गया कि राजा वहुत थोड़ी सेनाके साथ आ रहा है । अतएव उसने कपटका मार्ग 
अपनाया ॥ २२०२॥ तदनुसार जब युद्ध आरम्भ हो गया, तब उसने चित्ररथकी विशाळ सेना लेकर राजाका 
सामना किया, जिससे उस युद्धमें जयसिहकों हार जाना पड़ा ॥| २२०३ ॥ उस अमंगळस्वरूप पराजयसे राजाका 
पतन आरम्भ हो गया ओर दिनोदिन उसका प्रभाव घटने लगा ॥ २२०४॥ इस प्रकार हौसला बढ़ जानेपर 
कोष्ठेश्वरने युद्धमें रिल्हण आदि राजाके सभी अज्ुगामियोंको परास्त करके सायंकाळके समय सेनापति संजपाळ 
की सेनापर धावा बोळ दिया ॥ २२०५॥ उस भीषण आक्रमणको देखकर सेनापतिकी सारी सेना भाग गयी। 
सौसे भी कम स्वामिभक्त उसके साथ रह गये, किन्तु वीर संजपाळने उन्हीं सेनिकोंको साथ लेकर उसी तरह उस, 
आक्रमणका सामना किया, जैसे पवत दाथीके सस्तकके प्रहारका सामना करता है ॥ २२०६॥ जब युद्धका 
वेग बढ़ा, तब ऐसा अवसर भी आ गया कि राजा जयसिंहके शरीरपर कबचतक नहीं रह गया ॥ २२०७॥ इस 
प्रकार शत्रुका दबाव पड्नेपर जब राजा अपना धेयं खो रहा था। उसो समय त्रिल्छक आदि विशाळ सेनाबाले 
वन्य राजासे मिळे॥ २२०८॥' उस विकट संकटके समय वे सजातीयताको ध्यानमें रखकर तटस्थ रह 
गये, जिससे राजाको कुछ सहारा मिळ गया। क्योंकि इस सुठभेड्में उसको शुक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी 
| २२०९ || उस समय राजा ठीक समयपर सेना सुसज्ज करता था, घबड़ाये हुए सेनिक्ोंको ढाढ्स बँधाता था 


और उचित अवसरपर संग्रह तथा त्यागका निर्णय करता था ॥ २२१० ॥ ग्राप्त भूमिको किसी भी तरह न त्यागने 


असे गुणसे शत्रु भी त्रस्त हो जाते हैं। सच तो यह है कि अल्पराक्ति रहनेपर ऐसा धेये ही स्तुत्य होता हे--भारी.. 
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अविश्वसन्मिन्चत्यस्ताहक्संरम्भपौडितः । पलायनोन्छुखः शैलात्कोष्ठकोऽथ व्यगाहत ॥२२१२॥ 
मा्ेष्वकालम्रालेयपातरुद्धेषु वाजिनाम्‌ । गन्तुं तस्योयमं जघ्नुः पृष्ठलग्ना विरोधिनः ॥२२१३॥ 
अवमानोपतसोंऽथ परिमेयपरिच्छदः | स ययौ जाह्नवों खातु राज्ञा राष्ट्रादपाकृतः ॥२२१४॥ 
त्र दीष : | ययो 
सोमपालोऽथ भूपालनाम्ना पुत्रेण खेदितः । दीषद्वराज्यदुःखातः शरणं नृपतिं ययी ॥२२१५॥ 
पुत्रो दत्तवतो नीतिं नागपालस्य तस्य च | अभयं प्रतिशुश्राव भूभृदाश्रितवत्सलः ॥२२१६॥ 
बृहद्राजस्य जिह्योऽयं दोःस्थ्यहेतुरभूदिति । स . तदापदि नास्माषोंदव्याजोदायघुयंधीः ॥२२१७॥ 
साहायकाय स्व सैन्य दत्तवांस्त॑ महीपतिः | भूयः ` प्रतिष्ठामनयदपप्रशमनादूदिषाम्‌ ॥२२१८॥ 
खात्वा युनद्यां व्यावृत्तः कोष्ठकोःत्रान्तरे पुनः । मल्लाजुनं गृहीत्वाभूद्रज्योत्थापनोद्यतः ॥२२१९॥ 
अकोपरागे प्राः स कुरुक्षेत्रमवाप॑ तम्‌ । लव॒न्यं कायतस्त्यक्तपूववैरो नृपात्मजः ॥२२२०॥ 
आहूतो लोठनः पूर्वमायातस्तेन डामरमू | निशम्य तं संघटितं खिन्नः प्रायाद्रथागतम्‌ ॥२२२१॥ 
विजयेशाग्रतः पीतकोशोऽपि नृपतिदविषः । प्रविविक्षुुपक्षिष्ट सोमपालो दुराशयः ॥२२२२॥ 
6. गोष्टं क ~ यै स्तै स्तै नि 
आराधनाय भूभतुस्तत्पुत्रः कोष्ठक पुनः । ग्रापं स्वाविषयेस्तेस्तेष्ठककुरनिरलुण्ठयत्‌ ॥२२२३॥ 
७ ०. 0 ~ ~ e क्रदि 
अत्रान्तरे चित्ररथं संबृद्धायासदुग्रहम्‌ । अनिच्छन्तोऽञ्रन्तिपुरे प्रायं चक्रुद्िजातयः।॥।२२२४॥ 
उपेक्ष्यमाणास्ते दर्पात्तनागणितभूञ्चजा । ज्वलिते ज्वलने देहान्बहवो जुहुवुः शुचा ॥२२२५॥ 
चरके घर्मधेनूनामुत्तन्धेपि तदाश्रितैः | वहिं गोपालकोऽप्येकः कारुण्यप्रवणोऽविशञत्‌ ॥२२२६॥ 
भडस्योद्धटवंशस्य प्रथ्वीराजस्य नन्दनः । युवा विजयराजाख्यः सानुजो गाढदुर्गतः ॥२२२७॥ 
सेनाके साथ लड़कर जीत जानेपर भी म्तुतिकी कोई बात नहीं होती ॥ २२११॥ राजाके उस दबावसे पीडित 
हो तथा सेनिकोंमें आपसी फूट पड़ जानेके. कारण कोष्ठक पलायन करनेके लिए पहाड़से नीचे उतर आया ' 
॥ २२१२ ॥ किन्तु मागमें असमयकी द्विमवर्षासे उसके धोड़ोंको रुक जाना पड़ा और पीछे लगे हुए शत्रु अलग 
उसके प्रयत्नमें बाधा डाळ रहे थे॥ २२१३ ॥ इस प्रकार अपमानसे सन्तप्त एवं राजा जयसिंहके द्वारा राज्यसे 
निष्कासित कोष्ठश्वरने थोड़ेसे परिजनोंको साथ लेकर गंगास्नानके लिए यात्रा आरम्भ कर दी ॥२२१४॥ 
तदनन्तर सोमपाळ अपने पुत्र भूपाल द्वारा सताये जानेके कारण एवं ह्वेराज्यसे दुःखित होकर राजा जयसिंहकी 
शरणमें चछा आया ॥ २२१५ ॥ राजाके पास पहुँचकर उसने अपने भाई नागपाळके दो पुत्रोंको धरोहरके रूपमें 
रख दिया। तब आश्रितवत्सळ राजाने उसे अभयदान दे दिया ॥ २२१६।। सोमपाळकी इस विपत्तिका 
कारण बृहद्राजकी कुटिलता थी, किन्तु उदारबुद्धि सोमपाळने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया ॥ २२१७॥ राजा 
जयसिंहने उसे सहायतारथ अपनी सेना दी, जिससे उसने अपने शात्रुओंको परास्त करके पुनः अपनो प्राचीन 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर ळी ॥ २२१८॥ इसी वीच गंगास्नान करके कोष्ठक लौट आया और सल्ळालुनको साथ लेकर 
राज्यकी स्थापनाके लिए प्रयत्न करने छगा ॥ २२१९॥ सूर्यग्रहणके अवसरपर वह कुरुक्षेत्र गया और वहाँ 
लवन्यसे उसकी भेंट हो गयी । कायवश उस समय लवन्यने पूवेकाळीन वेरभाव त्याग दिया था ॥ २२२० ॥ 
क्योंकि उसके पहले मल्ळाजुनने छोठनको बुलाया था। किन्तु वहाँ जाकर जब उसने डामरोंके साथ साँठ-गाँठ 
देखी, तब छोठन जेसे आया था वसे ही चुपचाप लौट गया ॥ २२२१॥ यद्यपि दूषित विचारबाले सोमपाळने 
विजयेश्वरके समक्ष कोशपानपूबक प्रतिज्ञा की थो, तथापि उसने राजद्रोहियोंके प्रवेशकी उपेक्षा की॥ २२२२ ॥ 
किन्तु सोमपाठके पुत्र भूपालने राजा जयसिंहको असन्न करनेके लिए कुछे ठाकुरोंकों मिलाकर अपने राज्यमें 
` पहुंचे हुए कोष्ठेश्वरकों छूट छिया॥ २२२३॥ इसी बीच संकट बढानेके मूळ कारण एवं दुराग्रही चित्ररथको 
. राजपदसे हृटानेके लिए अवन्तिपुरमें ब्राक्मणणण उपवास करने छगे ॥ २२२४॥ किन्तु अभिमानवश राजाने 
पेक्षा कर दी। जिसके फलस्वरूप बहुतेरे ब्राहण धधकती हुई आगमें कूदकर जल मरे। २२२५ ॥ 
स्थानपर राजा चित्ररथके श्रत्योंने गौओंके चरनेकी मनाही कर दी, तब एक ग्वाळा दुखी हो. 
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bl ता तत्र तत्‌ । व्याजहारानुजन्मानं कारुण्याश्रुकणान्किरन्‌ ॥२२२८॥ 
छत्दायुदृत्यामात्याना न महीभुजा । विशः सचिवपाशेन विवशाः पश्य नाशिताः ॥२२२९॥ 
यह क य च्माभूदुपेक्षते । कस्तत्रान्यस्तु दीनानामापच्छमयिता विशाम्‌ ॥२२३०॥ 
तिलं नकाच स्पशय यदुपसुतम्‌ । शमिता दण्डयेच्छाम्यं शमितारं प्रोऽथ वा ॥२२३१॥ 
दग न ह दाब्यसार विघडनेः । कदाचिब्लोहमश्मानमश्मा लोहं कदाचन ॥२२३२॥ 
त राजा स्शुणोज्ज्वलः । वघाचित्ररथस्यान्यद्विधियं नावभाति में ॥२२३३॥ 
हज सर्वोपकार्यकज्षुद्रक्षपणमुच्यते | जघानाजगरं सोऽपि जन्तूनामन्तक जिनः ॥२२३४॥ 
दुवृत्तदमनेऽस्माभि 


[भिः कृते तेजस्विनो जनात्‌ । भूयोऽप्यधिकृतो विभ्यन्न कश्चित्पीडयेत्रजाः ॥२२३५॥ 
कायस्यास्य परित्यागादनन्ता जन्तवो य 


i दि । सुखिनः स्युरसौ भ्रातवैणिज्या ज्यायसी न किम्‌।२२३६॥ 
उशशुास स तथेत्यथ तं कोशपीथिनम्‌ । विधायानुससारेत्य इन्तुं चित्ररथं तदा ॥२२३७॥ 
काठेऽसिमनधमदौ्यन्यकलुभेऽपि कलेः किल । प्रभावो भूमिदेवानां धोततेऽद्राप्यमङ्ुरः ॥२२३८॥। 
त्राह्मणरपरिक्षीणपूणपुण्यी न कश्चन । धैर्यमारमते भ्र्टुष्टोत्पाटनपाटवैः ॥२२३९॥ 
ह्विजानुहेजयन्सुजिट्रिंजादेवासदद्दधम्‌ | विप्रेणेवे इतश्चित्ररयो विप्रावमानकृत्‌ ॥२२४०॥ 
हिजोत्थापितयाक्रान्तचित्तोज्सौ कृत्यया धुवम्‌ । दध्यौ तस्य वघं प्राणान्विना कारणमुत्सुजत्‌ ॥२२४१॥ 
कृशानुसादकूषत विश्ना देहान्यदै ते । तदद्ेषस्तुल्यसंघपें तदैवासीद्वतानुगः ॥२२४२॥ 


अभिमें कूदकर मर गया॥ २२२६॥ उच्चवंशमें उत्पन्न भट्टके पुत्र प्रथ्वीराजका पुत्र युवक विजयराज और 
उसका भाई ये दोनों बड़े संकटमें पड़कर परदेश यात्राको निकले, किन्तु मागेकी भयंकरता देखकर दहल गये । 
तब नेत्रोंसे अश्रुवषों करते हुए विजयराजने अपने छोटे भाईसे कहा--॥ २९२७ ॥ २२२८ | “उस अनुदार राजाकी 
“अपेक्षा उसके धूते मंत्रियोंके मायाजाळसे विवश होकर हमें मरना पड़ रहा है ॥ २२२९॥ जहाँ अमात्योंकी 
स्वच्छन्द्ताके कारण राजाकी उपेक्षा होती है, वहाँ हम जेसे दीनोंकी विपत्ति दूसरा कोन दूर करेगा ? ॥ २२३०॥ 
अथवा पारस्परिक स्पर्धाके कारण इस राज्यमें जो यह विपत्ति उपस्थित हुई हे, उसका निवारण या तो शान्तिके 
-छिए उत्तरदायी राजाको दण्ड देकर किया जा सकता है । अथवा दण्डदाताको भी कोई अन्य उससे भी प्रबळ 
राजा दण्ड दे, तब संभव है ॥ २२३१ ॥ विश्वंखळित “किन्तु बलवान्‌ अन्यायी राजाको विघटित करके शान्ति 
स्थापित की जा सकती है। जेसे कभी लोहा पत्थरको ओर कभी पत्थर छोहेको काट देता है ॥ २२३२ ॥ 
समस्त उज्ज्वल गुणोंसे सम्पन्न राजाके. किसी एक दोषको देखकर उससे द्वेष न करना चाहिए। किन्तु सवंथा 
अवगुणी राजा चित्नरथके वधके सिवाय मुझे राज्यके कल्याणका कोई अन्य उपाय इष्टिगोचर नहीं होता 
॥ २२३३ ॥.जैनी लोग अहिँसाधर्मको सर्वोपकारी कहते हें । किन्तु उनके गुरु साक्षात्‌ जिन भगवान्‌ ( महावीर 
स्वामी ) ने प्राणियोंके घातक एक अजगरका बध किया था ॥ २२३४॥ यदि हमछोग इस दुराचारी राजाका 
दमन कर देंगे, तब दमनके डरसे कोई भी अधिकारी या राजा तेजस्विनी प्रजाको सतानेका दुःसाहस नहीं करेगा 
॥ २२३५॥ हे भाई! यदि हमारे शरीरका त्याग कर देनेसे बहुतेरे प्राणी सुखी हो सक तो क्या यह एक 
उच्चकोटिकां वाणिज्य नहीं होगा !!॥ २२३६॥ इन बातोंको सुनकर जब उसके भाईने भी समर्थन कर द्या, 
तब विजयराज चित्ररथको मारनेके लिए फिर अवन्तिको ओर छोट पड़ा ॥ २२३७॥। यद्यपि कछिके प्रतापसे 
इस समय धर्म दुबेळ तथा कळुषितृ हो गया है। फिर भी ब्राह्मणोंका प्रभाव आज भो अक्षुण्ण बना हुआ है. 
॥ २९३८ ॥ त्राह्मणोंके समान पूण पुण्यात्मा धरातलमें कोई भी नहीं है। क्योंकि वे धेयके साथ भ्रष्टो एवं दुष्टोका 
उत्पाटन करनेमें निपुण होते हें ॥ २२३९ ॥ ब्राह्मणोंकी सतानेवाला सुञ्जि ब्राह्मणके ही द्वारा सारा गया था और 
वेश्रोंको अपमानित करनेवाळा चित्ररथ भी त्राद्मणके ही द्वारा मरा ॥ २२४०॥ क्योंकि उसके छुक्मोंसे 
त्रस्त होकर ब्राह्मणाने कृत्या छोड़ी | उसने जाकर चित्ररथके -चित्तपर कब्जा कर लिया और अकारण उसके प्राण 
ले लिये ॥ २२४१॥ जब उन ब्राह्मणोने चित्ररथका शरीर अग्निदेवको अर्पित किया, उसी समय उस राजाके तुल्य 
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प्रथुबलान्वितम्‌ । गणरात्रमभूद्धन्तुर्दिवारात्रं ` प्रजागरः ॥२२४३॥ 
त्रजन्‌ । अभूददश्यो इश्यश्च जनसंबाधमध्यगः ॥२२४४॥ 
तेन  साश्वर्यनेश्रल्यनिप्रेणेकदा जबात्‌। सोऽनुसस्ने व्यतिक्रान्तनिःश्रेणिनृंपवेश्‍मनि ॥२२४५॥ 
बिलम्बितस्य स्तम्माग्े कृपाण्या मूध्न्यथास्य सः । सामन्तमध्यगस्यैच ग्राहरत्तीत्रसाहसः ॥२२४६॥ 
पमूर्षोरिव तत्रास्य वैहृल्यगलितस्मृतेः । उद्धान्तचछ्ुषो वर्चक्ष्यवनं समपद्यत ॥२२४७॥ 
प्रमापितोऽयं राज्ञेति ज्ञात्वा सत्तबहिष्कृताः । वित्रस्तास्तं तथाभूतमत्यजन्ननुजीविनः ॥२२४८॥ 
तं वीतजीवितं ज्ञात्वा न तीक्ष्ण! प्राहरत्पुनः । प्रासं द्वितीयनिःश्रेण्या ्रातरं निषिषेध च ॥२२४९॥ 
न परायिष्ट निविंध्नसर्वमागोऽपि घातितः । राज्ञा चित्ररथः शश्चदित्युच्चैः प्रोच्चकार सः ॥२२५०॥ 
प्रनष्टं भृष्टमांसादिराज्यभोगपुरःसरेः । स्वः कापुरुपैख्रासादथ चित्ररथानुगैः ॥२२५१॥ 
ज्यायांज्लोठरथस्तस्य आता भीत्या पलायितः | शरणं नतंकीमेकां ययौ वक्त्रापिंतस्तनः ॥२२५२॥ 
ताहकप्ेञिव्षित्ररथोऽभ्यणं महीझरजा । मा भैषीः प्राहरत्कस्त्वामित्युकतवाश्चासितः स्वयम्‌ ॥२२५३॥ 

नृपाज्ञया को निहन्ता द्रारेशस्येति वादिभिः । 

तीक्ष्णोऽन्वषटो भटैः सोऽहमित्युक्त्वा स्रं न्यदशयत्‌ ॥२२५४॥ 
धीरो योधान्स्वधे्ात्तलङ्घनन््ाघ्यविक्रमः । त्रिंशद्विंशान्स हत्वाऽथ प्रहृत्य चरणे हतः ॥२२५५॥ 
'पस्रिणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । भर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥२२५६॥ 


अनासादयतश्चत्ररथं 
स॒ हपर्यन्तसामन्तसीमन्तितपथो 


शचुओंने आक्रमण करके उसके अनुयायियोंको भी समाप्त कर दिया ॥ २२४२॥ बात यह हुई कि पूर्वोक्त विजय- 

राज तथा उसका भाई ये दोनों ब्राह्मण अवन्तिपुर पहुँचे, तब असंख्य सेनासे सुरक्षित चित्ररथको मारनेका वे कोई 
मोका नहीं पा सके । अतएव कई दिन-रात उन्हें जागकर अवसरकी प्रतीक्षा करनी पड़ी ॥ २२४३ || तदनन्तर 
विजयराज महलके पास पहुँचा तो वहाँ असंख्य सामन्तोंकी भीड़ मिली । उनके बीचमें घुसकर वह कभी दिखायी 
देता था और कभी लुप्त हो जाता था ॥ २२०४ ॥ सहसा वह आश्चर्यजनक धेये तथा निष्ठुरताके साथ बड़े वेगसे 
सन्तरियोंके वीच होता हुआ राजभवनके भीतर घुस गया । २२४५ ॥ वहाँ बड़ी देरतक एक खम्मेके पीछे 
छिपा रहा । उसके बाद तीत्र साहस करके एकाएक बड़े वेगसे झपटा और सामन्तोंके मध्यमें खडे राजा 
चित्ररथके मस्तकपर अपनी तळवारसे प्रहार कर दिया ॥ २२४६॥ इस प्रहारसे राजा मुमुषके समान विहल 

एवं अचेत हो गया | उसकी आँखें नाचने लगीं और तेज़ लुप्त हो चछा ॥ २२४७॥ यह काण्ड उपस्थित देखकर 
राजाके सहयोगियोंने समझा कि “महाराज जयसिंहकी आज्ञासे-इसकी हत्या हुई है?। यह सोचकर उन सबका 
साहस जवाब दे गया ओर भयभीत भावसे वे चित्ररथको उसी दशामें छोडकर भाग खडे हुए ॥.२२४८॥ 

उसे मरा हुआ समझकर घातकने दूसरा प्रहार नहीं किया और दूसरी सीढीतक पहुँचे हुए अपने भ्राताको उसने 
आगे बढनेसे रोक दिया || २२४९॥ वह वहाँसे भागा नहीं, बल्कि बार-बार यही चिल्लाता रहा कि “राजा 
जयसिंहने चित्ररथका वध करा दिया? | उसके मारामें कोई वाधा नहीं आयी ॥ २२५० । । चित्ररथके साथ भुने हुए 
मांस खा तथा मदिरा पीकर राजभोग भोगनेवाळे सब कायर साथी और अनुचर भ्रण ही भरमें अन्तधोन 

हो गये ॥ २२५१ ॥ चित्ररथका बड़ा भाई लोठरथ डरके मारे भागकर एक नतेकीके घर पहुंचा । वहाँ उसने 

' उसका स्तन अपने मुखमें रखकर उससे रक्षाकी भीख मागी ॥ २२५२॥ जब राजा चित्ररथ ऐसी भीषण 
स्थितिमें पड़ा हुआ था, तब सहमा एक व्यक्ति उसके पास पहुँचा और उसने कहा--डरिए सत, यह 
बताइए कि किसने आपपर प्रहार किया है? यह कहकर उसने राजा चित्ररथको आश्‍वासन द्या ॥ २२५३.॥ 
'तदनन्तर जब राजाज्ञासे छान-बीन होने द पूछा जाने लगा कि घातक कौन है ? तब विजयराजने स्पष्ट कह 
कि मैंने मारा है? ॥ २२५४॥! तभो उस घेयशाली वोरने अपने धेयेसे इतना बळ संचित कर लिया कि 


उछल-उछळकर > क बीस-तीस योद्धाओंका वध करनेके बाद स्वयं'भी मर गया ॥ २२०७1 मरते समय बह एक पत्र 
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लब्धा ठिखिततत्कृत्यकारणा प्रि 
°` गरणा पत्रिका करात्‌ । तस्यान्तसमयाशंसा श्लोकेनानेन पावनी ॥२२७७॥ 
अरुच्युन्माददीनत्वयुतश्चित्ररथस्ततः र 


र । रूढत्रणोऽपि लालाटसंधिवेधादजायत ॥२२५८॥ 
ने दह राप | विवेश्मानोअर्तिष्ट , शयनीयतहेऽन्वहम्‌ ॥२२५९॥ 
मा माप ग्न ष्ठ विस्नवोन्मुखः | तन्मध्ये तरुसबाघ गिरिदुर्गमगाइत ॥२२६०॥ 
अकाण्डाम्युदलाळोन हम । अंविस्मृतापदं लोक पुनराज्यशक्लिनमे्‌ ॥२२६१॥ 
तरद तदशक्रोशब्याप ताङ्ग इवाभजत्‌ । परचक्रोदयेनाश लोकः शिथिलशक्तिताम्‌ ॥२२६२॥ 
सञ्जपारे अनाः प्यथ सवतः । व्याप्तोपान्तवनग्रामैः सचिवैः स्‌ न्यरोधयत्‌ ॥२२६३॥ 
धन्योऽपि हिः स्कन्धावारं निवभति | अनुचकरुदिंपोःस्पन्दानिवातस्तिमितांस्तरून ॥२२६४॥ 

प शिलिकाकोडपर्यस्तकटको5मवत्‌ । गन्घद्वेपी गजरिपुः सिन्धुरस्येव वैरिणः ॥२२६५॥ 
आवासितबलो राज्ञा गोवासे रिन्णोऽकरोत्‌ । अटवीं ` पर्यटन्धूकानिवाको जरुडितानरीन्‌ ॥२२६६॥ 
तीत्रशक्तेनुपस्येवमारम्मैः  स्तम्मितोऽभजत्‌। कोष्ेरख्निचतुरन्मासान्संचारशत्यताम्‌ ॥२२६७॥ 
क्विष्टी देशान्तरे राष्ट्रानन्तरेन्यक्ृतो जपः । भिन्नस्रवगो भूभ्ृत्यव्य्थक्तोधमः ॥२२६८॥ 
बालिशत्वादइुशलो. ञातुं वृत्ति महीभुजाम्‌ । स विस्सृतागाः संघातुमेच्छच्छिन्नपदों नुपम्‌ ॥२२६९॥ 
उजिहीषों; प्रभोमन्यु वाच्यं तदअनादिदन्‌ । भक्त्येकाग्रः सञ्जपाटस्तस्येच्छां तामप्रयत्‌ ॥२२७०॥ 


भी डाळ गया, जिसमें छिखा था--साधुजनोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश एवं धमकी स्थापना करनेके छिप में 
प्रत्येक युगमें जन्म ळा हूँः। मरणके समय उसकी इस शशोकात्मिका वाणीने सब छोगोंको पवित्र कर 
दिया ॥ २९५६ ॥ २२५७॥ अरुचि, उन्माद तथा दीनता युक्त चित्ररथ मस्तककी सन्धिमें भीषण त्रण होनेपर भी 
जीवित बच गया ॥ २२५८॥ वह सर्वथा ऋशकाय होकर न्त्य बिछौनेपर छटपटाता हुआ पाँच-छु महीने 
पड़ा रहा | २२५९॥ इसी बीच विप्छवोन्सुख कोष्ठकने मल्छाजुनको अगुआ बनाकर वृक्षसमुदायसे घिरे हुए 
एक पवतीय किलेमें अड्डा जमाया || २२६०॥ वहाँ उनकी उपस्थितिसे आस-पासके निवासी यह सोचकर 
चिन्तित हो उठे कि कहीं ऐसा न हो कि अपनी सेनायें जुटा-जुटाकर ये दोनों हमें अस लें। और फिर दो 
राजाओंके राज्यमें उपस्थित होनेवाळी विपत्तियोंका भी उन्हें अनुभव था ॥ २२६१ || असमयमें उदित मेघ एवं 
हिमपातसे जड़ अजो युक्त जैसे होकर शवुओके इस चक्रके उदयसे वहाँके निवांसियोंकी शक्ति शिथिळ हो 
गयी ॥ २२६२॥ कुछ ही समयमें कोष्ठक पथा नडा अपने सचिबोंकी सहायतासे ळगभग एक कोस 
छम्बे-चौड़े उस किलेके पार्वती जंगलों तथा ्रामोंको घेर छिया ॥ २२६३॥ उधर राजा जयसिंहका सेनापति 
संजपाळ यवनोंकी सहायतासे अपना शिबिर बनाने लगा । शब्रुका अनुकरण करते हुए उन्होंने भी अपने 
शिबिरको ऐसे स्थानपर बनाया, जहां वुक्षोंकी सघनताके कारण वायुका प्रवेश भी कठिन था ॥ २२६४ ॥। जैसे 
सिन्बुगजका वैरी गन्धगज अपने शुका हा करता रहता हे, उसी प्रकार शन्नुका अनुसरण करनेवाले 
धन्यने भी अपनी सेना छाकर शिळिकाके किलेमे छावनी डाळ दी ॥ २२६५ ॥ ba राजा जयसिंहुके 
साथ रिल्हणने आकर गोवासमें पड़ाव डाळ दिया। जैसे सूय उल्छुओंको अँघेरेमें रहनेके लिए विवश कर देता 
है, वैसे दी उस अटवी ( वनं ) ने उन सभी शत्रुओंको अपने गहन अन्धकारमें समेट छिया था ॥ २२६६ ॥ 
तीज शक्तिसम्पन्न राजा जयसिंहकी इस चौकसीको देखकर कोष्ठेश्वर तीन-चार महीने तक संचारशून्य होता 
ह चुपचाप पड़ा रहा ॥ २२६७॥ इस प्रकार परदेशके क्लेश झेलते हुए अन्यान्य देशोंके राजाओं द्वारा तिर- 
हुना और आपसमें ही फूट पढ़ जानेके कारण विहृळ कोष्ठकके आयोजनको राजा जयसिंहके सेवकाने व्यर्थ 
२२६८॥ अपनी मूखेतांबंश राजाओंके व्यवहारज्ञानमें अकुझ़छ कोष्ठकने पिछले अपराधोंको भूल- 
क्र ह पैर कट जानेके कारण राजा जयसिंहके समक्ष सन्धिका प्रस्ताव रक्‍खा ॥२२६९॥ अपने स्वामीके कोपको 
न और एवं पुरानी बदनोमी दुर करनेके लिए स्वामिभक्त सेनापति संजपाउने कोष्ठककी बह कामना पूणे. 
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तथातो पि रिं राज्ञः संधित्सुन्यंग्रहीन सः । पथ्वीहरपरस्रतानां निद्रोह्वं न कौतुकम्‌ ॥२२७१॥। 
तेन प्रहिण्वता राजवैरिणं स्वकराडुलिप । छिन्दतापि महीमतुमन्युश्छेचु न पारित! ॥२२७२॥ 
कण्टबद्धशिरशाटः शीषेगोपानहं वहन्‌ । थुक्तवेलो पे भूपाल कतु . नाशकदक्रुधम्‌ ॥२२७३॥ 
अस्वीकृतद्वित्रभूभूल्लाञ्छनः स हि राजवत्‌ । तत्तअत्युक्तधूपाज्ञः सब गर्वादूब्यवाहरत्‌ ॥२२७४॥ 
शुश्राव बद्धं तन्मध्ये यातं मल्लाजुनं नृपः | अनुबधाति भव्यानामुदयेअभ्युदयान्तरम्‌ ॥२२७५॥ 
नीयमानः स हि स्कन्धमधिरोप्यानुजीविभिः | अजाङ्विकतया मार्गोह्नङ्कनायासनिःसहः ॥२२७६॥ 
'ततस्ततो भयस्थानान्निस्तीणों. लोहराश्रितम्‌ | सावणिकामिधं ग्रामं प्राप्ती विन्यस्तरक्षिणा ॥२२७७॥ 
निरुद्गो जग्गिकाख्येन ठककुरेण महीपतिः । प्रियंकरं तं च भृत्यं शुश्रावान्तिकमागतम्‌ ।।२२७८॥। 
बदभग्रायोऽरिणा दुर्गान्िगतः स कथंचन । बद्धस्तेन पुनः शक्तिः कस्य भाव्यर्थलङ्घने |२२७९॥ 

ङ्गा दयुमागंलुठिता जठरात्कथंचिदेकस्य संहृतवतो निसृता महर्पे । 

्स्तापरेण कृतसागरगतपू्तिः शक्तो न कोऽपि भवितव्यविलङ्घनायाम्‌ ॥२२८०॥ 
जग्गिके बद्धसंप्राप्रिपर्यन्तोपान्तरक्षिणि रात्ञोदयद्वारपतिः ग्रायोजि प्राज्यबुद्धिना ॥२२८१॥ 
तं बिना घेयगाम्मीयशोयधुयं महाधियम्‌ । संकटे न द्यवष्टम्मो राज्ञाज्ञाय्यन्यमन्त्रिणाम्‌ ॥२२८२॥ 
स॒ हातिकरम्य __साबाधान्मार्गानुभयवेतनेः । तमोरिस्थितमद्राक्षीत्तं  क्षमापतिबिद्विषम्‌ ॥२२८३॥ 
निष्ठाशत्यन घेयंग शौयसंभावनावहः । स्तुवन्स तं बहिः प्राप तत्तदुक्तवाऽग्रवीतपुनः ॥२२८४॥ 


कर दी || २२७० ॥ उस झाद्टसे अत्यधिक कष्ट पाये हुए भी संजपालने सन्धिके छिए उद्यत कोष हीं 

क्योंकि ड जैसे बंगजों न द्यत कोष्ठेश्वरको केद नः 

किया । क्योंकि एथ्वीहरके पुत्र कोष्ठक जैसे बंशजोंका निद्रोंह बन जाना कोई साधारण बात नहीं थी ॥२२७१॥ एक 
समय राजाके वेरीको उसके पास भेज तथा अपने हाथकी डँगळी काट करके भी संजपाळने राजाके क्रोधको 

खा कर पाया था ॥ २२७२ | गलेमें पगड़ी छपेट तथा सिरपर जूता रखकर उसने बहुत समय तक 

रारा को, किन्तु फिर भी वह राजाके कोपको शान्त नहीं कर सका | २२७३ ॥ उन दिनों राजाके दो-तीन 
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क्ता रश प ता a भवान्युयों, मतिमतामाहृतो लोमनातुरेः ॥२२८७॥ 
तयाना र पिद ना । हानिमं दुनरेन्द्रस्य बाल्ये राज्ये बहुच्छळेः ॥२२८६॥ 
गोमते . रचिराताप्रमष्डर गत | भाग्यान्तहेमन्तदिने जननेत्रविलङ्कथता ॥२२८७॥ 
पंन्‍्योजग वनी व त । तथा योऽस्तमये भास्वानिववन्द्ः स भूपतिः ॥२२८८॥ 
पढे ग 'छ्गतगराङ्गनाजनः । उदयेऽसतमयेष्युग्रे रागम्यग्रप्सरोगणः ॥२२८९॥ 

„ ` याय किचिरृत्वा कुलीनवत्‌ | अहं कविरिव प्ोढः प्रापो निरव्यूटिमूढताम्‌ ॥२२९०॥ 
सत्यंकारोऽधुना भूत्वा विधत्तां स्वान्त 


विधत्त स्वान्तसुस्थितिम्‌ । साध्यत्वानतिवृत्तेन वरेणेकेन मे भवान्‌ ॥२२९१॥ | 
इत्युक्‍त्वा प्रत्ययोत्पच््ये संस्परष्ट॑ स्फाटिकं ततः | सपीटं पुरतो 


का दवारपतेलिङ्गघुपानयत्‌ ।२२९२॥ 
च्छलाहसमदध्ासश्हेषुवर्षिणः । योधान्योद्ध॒ बरं मायं मानवान्नूनमिच्छति ॥२२९३॥ 
दात सभाव्य सस्ृष्टाशिवलिङ्गः स वाञ्छितम्‌ । वरं तस्योररीचक्रे स च भूयो जगाद तम्‌ ॥२२९४॥ 
आकृष्टदष्टिरहतः ` 


र श्माभुजो5न्तिकमक्षतः । यथेदगेव प्राभोपि तथा त्वामर्थयेऽधुना ॥२२९५॥ 
कापण्योपहतं तस्य वच 


स्य वचः शरुत्वा त्रपाजडाः | सवप्युवीयुखास्तस्थुदेष्ट्याद्राः पल्लवा इव ॥२२९६॥ 
अन्तक्षणस्ततो भिक्षोः स्मर्यमाणः सचेतसाम्‌ | विकासहेतुतां प्राप स्वस्थस्य मनसः पुनः ॥२२९७॥ 


मचुष्यवाह्ममारुढः पत्रं निन्ये स॒ निम्भपः । तेन स्वपालिताज्ञोकानपि पशयन्नविक्रियम्‌ ॥२२९८॥ 
अहीनाहारनिद्रादिवैवश्यः पशुवत्पथि । कृष्यमाणः स केनापि न विकल्पेन पस्पृशे ॥२२९९॥ 


CC म हत तन न कक बदल ति 
जुनको देख छिया ॥२२८३॥ मल्लाजुनने भी उद्यको देखकर निष्ठाहीन धेये एवं शोयेका आडस्वर रचते हुए प्रशंसा 
की ओर बहुत-सी इधर-उधरकी बातें करनेके पश्चात्‌ कहा-। २२८४॥ “आप बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं और सर्वा- 
धिक सम्मान्य स्वामिभक्तिको महान्‌ मानते हें । सो आप जैसे महापुरुषको कुछ लोभी लोग यहाँ ले आये हैं 
॥ २२८५ ॥ रक्षामणिके समान आप जेसा कोई रक्षक मेरे पास नहीं था । अतएव मुझ कुत्सित शासकको वाल्य- 
काळ तथा राज्यकाळ दोनों समय कपटी पुरुषोंके कारण बहुत हानि उठानी पड़ी ॥ २२८६॥ राजा जबतक 
गद्दीपर रहता है, तबतक वह बड़ी कठिनाईसे देखा जाता हे, किन्तु राज्यच्युत हो जानेपर उसे सब लोग 
आसानीसे देख सकते हैं । जैसे ग्रीष्मकालीन सूयंकों देखना कठिन ओर हेमन्त ऋतुमें सरळ होता हे ॥ २२८७॥ 
जैसे सूर्य प्रातःकाळ उदित होते तथा अस्तके समय रुधिरके समान ळाळ वर्णका होता है, उसी प्रकार जो राजा 
उदय तथा अस्त दोनों समय अपना उम्र तेज धारण किये रहता है, वह वन्दनीय होता है ॥ २२८८॥ जिसे 
देखकर पौराङ्गनायें क्षुब्ध हो जाती हैं, उस अप्सरागणका अवतार धन्य होता हें । क्योंकि उदय और अस्त दोनों 
समय उसका: राग ( अनुराग अथवा वर्ण ) ज्योंका त्यां उम्र बना रहता हे. ॥ २२८९॥ एक कुळीनकी भाँति 
कुछ पदोंको जोड़ तथा अथे निकालकर जैसे कोई मूढ़ अपनेको कवि समझ छेता है, उसी प्रकार में भी मूढ॒ता- 
बश अपनेको प्रौढ राजा समझ बेठा था ॥ २२९० ॥ अतएव अब आप मेरी इस विनम्र बृत्तिसे असन्न हों और 
मुझे एक वरदान देकर मेरे मनको शान्ति प्रदान करे? ॥ २२९१॥ ऐसा कहकर मल्छाज्ुनने विश्वास उत्पन्न 
करनेके लिए द्वाराधीश उद्यके समक्ष पीठ समेत एक स्फटिक मणिमय शिवलिंग रख दिया ॥ २२९२॥ तब 
उद्यने सोचा कि कपटविद्दीन युद्धमें ग्रास, शूळ तथा बाणोंकी बषों करनेवाले योद्धाओंके साथ अब यह 
लड़ना नहीं चाहता ॥ २२९३॥ ऐसा सोचकर उसने शिवलिंगका स्पश करके उसे वांछित बर दे द्या । तदः 
नन्तर मल्लाजुनने फिर कहा--॥ २३९४॥ जिसे इस समय मैं आपके समक्ष अक्षत स्थितिमें हूँ, उसी प्रकार 
आप ऐसा छुछ करिएगा कि जिससे मैं आपके राजाके समक्ष भो अक्षत स्थितिमें ही रहूँ, यही मेरी आपसे प्राथना 

हैं? ॥ २२९५॥ उसके इस प्रकार देन्यभरे वचन सुनकर वहाँके सभी छोग वर्षासे भोगे हुए पत्तकी त भजत मस्तक 
नौचा करके धरतीकी ओर ताकने लगे ॥ २२९६॥ तद्नन्तर मल्डाजुनन भिक्षाचरके अन्तिम क्षणकी सचेतनता- 
का स्मरण करके अपने स्वस्थ सनको पुनः विकसित किया ॥ २२९७॥ उसके बाद वह मनुष्य हारा बहन की 

जानेवाढी पाळकीपर सवार हों गया । उसने अपने द्वारा पालित अलुचरोंकी ओर निर्विकार आवसे निद्दारा 
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पदयज्ञानीयमानं तं गोपुमिस्तादशं जनः । दयाद्रेहृदयशासीबराम्यनन्दच र क ॥२२ र र न 
उवाच चालुकस्प्येशस्मिजञन्मज्येष्ठस्य भूपतेः । नेतावड्धाति नेे्यमतुज्ञे पिठात 1: र | 
असेचनकमेतस्य  मेचकाब्जदद्यो वगः । क्वेशगर्द्यमनिसखिंशचेताः कः कठुमहीत | ३०२ | 
पूर्वापरालुसंघानवन्ध्यस्तं दृष्टवांस्तदा । विस्मृतागा नृप तत्तदित्युपालभता्थ्यान ॥२३०२ 

गणना काथ वा बाल्बालिशादौ विधीयते | न चित्तवृत्तेरेकाप्यं महतामपि सवदा | ।२३०४॥ 
श्रोतणां द्यतपाश्राठीकेशकृष्ट्यादि शृण्वताम्‌ । पाण्डबेभ्योऽधिकः क्रोधो घातराष्ट्रेष जायते ॥२३० ॥ 
कुरूणां क्षतजापाने . भम्नोरोमूंधताडने । श्रुते पाण्डवत्िद्वेषस्तेषामेव च च्श्यते ॥२३०६॥ 
परावरज्ञः कार्याणां . न कथिन्मध्यमं विना । तरस्थेऽनुमवा भेदस्तत्र तत्र कथं भवेत्‌ ॥२२०७॥ 
स पोरात्रोदयन्रङ्टे जिन्नाङुल्यङ्कशुद्ृन्‌ । युग्याधिरूढो मृत्पात्रं सायं नगरमासदत्‌ ॥२३०८॥ 
न्यधत्ताश्वयुजाशुक्गपश्चदश्यां महीपतिः । एकादशेऽब्दे तं ` रक्षितं नवमठान्तरे ॥२३०९॥ 
त्यक्ताहारस्य च निशाः पश्चषास्तस्य ताम्यतः । पाश्चं जगाम कारुण्या्चरणस्पशनार्थिनः ॥२३१०॥ 
अवादोद्थितं तस्मै  प्रतिशुश्रुवुषे$भवत्‌ । द्रोहावेकान्ततो वध्यौ स॒ चित्ररथको्ठको ॥२३११॥ 
राजा निर्जग्युषः स्वोर्वी कोष्ठकस्याथ बन्धनम्‌ | विधित्सुः पश्चपानाप्तात्रिन्हणादीनचूचुरत्‌ ॥२२१२॥ 
सरवेषु गरितौजःछु॒ स्वयं राझ्युद्यमस्पृत्रि । अथ तं रिल्हणो दोर्भ्यां झपं ग्राह इवाग्रहीत्‌ ॥२२१२॥ 


पास गया ॥ २३१० ॥ वहाँ पहुँचकर उसने जब राजाको अपने अभिमुख देखा तो कहा--'अपने प्रबळ वेरी 


` चित्ररथ और कोष्ठकका वध करा दीजिए? ॥२३११॥ तब तत्काळ राजाने अपने स्थानको भाग जानेके लिए सन्नद्ध 


व को को पकड़नेके लिए रिल्हण आदि पाँच-छ विश्वस्त 'पुरुषांको नियुक्त कर दिया ॥२३१२॥। यह आदेश सुनकर 
र ल तो ठंढा पड़ गया, किन्तु इस कायेमें स्वयं राजाको प्रयत्नशील देखकर रिल्हणने कोष्ठकको इस 
दोनों दांथोंसे पकड़ लिया, जैसे ग्राह मळुळीको पकड़ता है ॥| २३१३॥ कोष्ठकका शस्र अलग करके रिल्हण- 
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आठन्यो मिःखराजाख्यः कुलराजस्य कोपनः । भूमृद्धकत्या कपाण्यास्य नि्विमेद ककाटिकाम॥२३१५॥ 
परश्वधेन ) अयण परथ्वीपाल् ताडयन्‌ । राजबीजी स च क्रोधान्न्यपिध्यत महोभुजा ॥२३१६॥ 
कृकाटिकास्थिसंजातमर्मवेधोपचेष्टितः | विवेष्टमानोऽवरिष्ट क्षितौ स॒ रुधिरोक्षितः ।२३१७॥ 
महाबलः कमलियप्रमुखेस्तस्य सोदरः । चतुष्कः पातितो$पुर््या गण्डशैल इव द्विपेः ॥२३१८॥ 
विलोक्य वैकल्यहतौ बद्धौ तौ स्वामिनो तथा । कृष्टासिघेतुरुत्तस्यौ द्विजन्मा मन्नकामिधः ॥२३१९॥ 
उच्चावचेषु प्रहरन्स भूपालोपजीविषु । अतक्यमाणस्तुमुलं राज्ञेवालच्यतापतन्‌ ॥२३२०॥ 
दृपान्तिकादापततस्तांस्तान्ध्नन्तं महाभटान्‌ । अधावत्सादिधेनुस्तं कुलराजो महौजसम्‌ ॥२३२१॥ 
मातिप्रह्मतेषीु  क्षिग्रापतत्पाणिमपारयन्‌ । निहन्तुं संरुरोधेव भित्तौ व्यायामवित्स तम्‌ ॥२३२२॥ 
अपयातुमवस्थातु ्रहतुं वाप्यशक्रुवन्‌ । तस्थौ च बहुसंघानः संस्तभ्येनमविक्षतम्‌ ॥२३२३॥ 
चरणास्फालनोत्फालदोःशब्दमुखरोडन्तिकम्‌ । घाविते पञ्बराजेऽथ मल्लकोऽक्षिपदीक्षणम्‌ ॥२३२४॥ 
माइरत्कुलराजोऽस्य छब्धरन्ध्रोऽ रक्षसि । प्रहृत्य गच्छतः पाणेः स तस्याडुष्ठमक्षिणोत्‌ ॥२३२५॥ 
तौ विज़राजे दर्पोष्णनिविडे प्रहरत्युमौ । तस्मिन्प्रतिप्रहरति क्षिप्रं प्राहरतां ततः ॥२३२६॥ 
स॒ त्रौनप्यभियोक्त स्तांस्त्यक्ता हक्पथमागतम्‌ । चतुष्किकाद्वारगत॑ राजानं समुपाद्रवत्‌ ॥२३२७॥ 
लक्षीभूते नृपे  शीघ्रमनुधावन्ससंभ्रमस्‌ । चकार कुलराजस्तं स्फिगस्थिक्षतिनिजवम्‌ ॥२३२८॥ 
ततः सर्वेब्रेतो योधैः क्लीबाक्कीबान्स सत्वरम्‌ | हत्वाभजद्वीरशय्यां रक्तसयन्दोत्तरच्छदाम्‌ ॥२३२९॥ 


के हार्थेरूपी पींजरेमें जकड़कर वह इस प्रकार निश्चेष्ट एवं निद्रान्ध जैसा हो गया, जैसे उसपर किसी भूतने 
सवारी कस दी हो ॥ २३१४॥ तभी कुछराजके क्रोधी चचेरे भाई भिःखराजने राजभक्तिवश अपनी कटारसे उसकी 
गदनके प्रष्ठभागपर प्रहार कर दिया ॥ २३१५॥ उसी समय प्रथ्वीपाळ कुठारसे उसके मस्तकपर आघात करने 
जा ही रहा था कि कोष्ठकको राजवंशज समझकर राजा जयसिंहने क्रोधपूबॅक डॉटकर उसे रोक दिया | २३१६॥ 
कृकाटिका ( गदेनके पृष्ठभाग ) की हड्डी कटे जानेपर कोष्ठक रुधिरसे सराबार होकर धरतीपर छटपटाने छगा 
॥ २३१७ ॥ महाबली कमलिय आदि प्रमुख वीरोंके आघातसे कोष्ठकका सगा भाई चतुष्क भी प्रथिवीपर गिर 
गया । उस समय ऐसा लगा कि जेसे हाथियोंने किसी पहाड़की टेकरीको धराशायी कर दिया हो ॥ २३१८॥ 
इस प्रकार अपने दो स्वामियोंको विकल होकर छटपटाते देख मल्लक नामका ब्राह्मण कटार निकालकर उठ खड़ा 
हुआ ॥ २३१९॥ उसने उत्तम-मध्यम सभी वर्गके राजसेवकोंपर एकाएक प्रहार कर दिया ओर उसपर सवग्रथम 
दृष्टि राजा जयसिंहकी ही पड़ी ॥ २३२० ॥ अन्यान्य योद्धाओंका वध करता हुआ मल्लक राजाकी ओर बढ़ा 
आ रहा था। तभी तलवार लेकर कुछराज उस महातेजस्वी त्राह्मणकी ओर दोड़ा ॥ २३२१॥ वेसे उसपर 
प्रहार करनेका अवसर न पाकर व्यायायामविद्याके विज्ञ कुळराजने उसे मारनेके लिए दीवारकी ओरसे घेर 
लिया ॥ २३२२॥ उस स्थानसे हटने, टिकने तथा प्रहार करनेका अवसर न पाकर मौका देखता हुआ कुलराज 
मल्छकको वहाँ ही रोके रहा ॥ २३२३॥ उस समय बार-बार पेर पटकने तथा हाथसे तल्प्रह्मारकी ध्वनि सुनायी 
दे रही थी। तभी उसने पद्मराजको दोड़कर आते देखा ॥ २३२४॥ उसी समय मोका पाकर कुळराजने 
उसकी छातीपर प्रहार कर दिया । इस प्रकार मारकर वह जसे ही मुड़ा, तैसे ही मल्ळकने उसका अंगूठा काट 
लिया ॥-२३२५ ॥ -तदनन्तर विज्ञराज मल्लकपर सहसा टूट पड़ा ओर बड़ी देरतक वे दोनों गर्वोळे युवक 
परस्पर एक दूसरेपर प्रहार और प्रतिप्रह्मर करते रहे ॥ २३२६॥ इसी बीच मल्लकने राजाको देखा तो डन 
तीनों योद्धाओंको झटकारकर वह चतुष्किकाके द्वारपर खड़े राजाकी ओर बढ़ा ॥ २३२७॥ कुळराजने जब उसे 
राजाको प्रहारका लक्ष्य बनाते देखा तो मल्छकके कूल्हेकी हड्डीपर करारा आघात करके उसे अशक्त कर दिया 
॥२३२८॥ उसके बाद सभी योद्घाओंने एक साथ उसे चारों ओरसे घेर लिया और pa य उन सभी वीर तथा 
कायर योद्घाओंको मार तथा स्वयं भी .मरकर रक्ताक्त. घरतीके बिछोनेपर. सदाके .छिए सो गया ॥ २३२९ ॥ 
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जीवद्दथापद्गतस्वामिवाक्षितः' ˆ क्वाघ्यविक्रमः । स एवास्प्ृहणीयान्तक्षणो वीरेष्वगण्यत ॥२३३०॥ 
बहिः कोष्ठकभृत्येषु बिदुेष्वदरिद्रताम्‌ । परं जनकचन्द्राख्यो भैर्येणोवाह डामरः ॥२२३१॥ 
निरायुधो राजसृत्यादभरत्यैकस्मात्परश्वधम्‌ | स दययुदधाग्रदूतत्वं नयन्भूरीन्यमाग्तिके ॥२३२२॥ 
यियासोस्तस्य चण्डांशुमण्डलं परशुः करे | सुषुम्णासंविभागाथी शशिखण्ड इवाविदत्‌ ॥२३३३॥ 
नाद्राश्म नाश्रौष्म वापि बद्धे भतेरि तत्तदा | कोष्ठकस्य वधूरन्वतिष्ठन्मानवती सती ॥२३३४॥ 
जीवन्भूयोऽपि लभ्येत त्वया स पतिरित्यसौ । बन्धूनामवधीयोक्तिं ग्राविशद्यद्धुताशनम्‌ ॥२२२५॥ 
सप्तषियोषिदा छेपतपकिल्विषदूषितः | तस्याः सतीलोकगायाः पादाभ्यां पावितोऽनलः ॥२३३६॥ 
वसन्तस्य सुता धन्योदयश्रातुः पुपोष सा | शुचिवंशाभिमानेन न डामरवधूत्रतस्‌ ॥२३३७॥ 
लुवन्यललूनाः ङुयुवेव्येऽपि धनेच्छया । ग्रामकार्यिकुट्म्ब्यादीन्नितम्वाभोगमाशिनः ॥२३३८॥ 
मतिव्यामोहनिव्यूढवैक्रव्यस्याभिमानिनः 1.तयानुगाभ्यां च कृतं कोष्ठकस्योचकेः शिरः ॥२३३९॥ 
रूढव्रणोऽपि क्रिमिसाइतः कैरपि किल्बिषेः । निष्प्राणो गणरात्रेण कारायां कोष्टको5मवत्‌ ॥२३४०॥ 
अथ चित्ररथः शोषकुशः कलुषितं नृपम्‌ । श्रुत्वा सन्चा्जुनेनाभूङ्कयादत्यन्तदुःस्थितः ॥२३४१॥ 
पत्नी तस्यैकमार्यस्य प्रिया खरयमती सती | परलोकातिथिः पूर्व विभवप्रतिभ्रभूत्‌ ॥२३४२॥ 
देहे याप्यहताप्याये गेहे - गतपरिग्रहे | पत्यौ वैमत्यकलुषे नेषदप्येष पिप्रिये ।२३४३॥ 
तीर्थस्थितस्य न स्यान्मे सागसोष्यम्नियं नृपात्‌ | इति संचिन्त्य स प्रायान्मिपान्मत सुरेख्वरीम्‌ ।॥२३४४॥ 
अथ नानार्थभूयिष्ठां धनाधीशाधिकश्रियः । स्थानात्ततस्ततस्तस्य पार्थिवोपाइरच्छियम्‌ ॥२३४५॥ 


इस प्रकार जीवित किन्तु विपत्तिम्रस्त अपने स्वामीके समक्ष प्राण त्यागकर अन्त समय वही सब वीरोंमें :छाघनीय 
बीर साना गया || २३३० ॥ ऐसी. घमासानकी स्थितिमें कोष्ठकके अन्य भ्रत्य भाग गये, किन्तु उदारबुद्धि एवं 
धयवान्‌ जनकचन्द्र नामके डामरने उसका साथ नहीं छोड़ा ॥ २३३१॥ उसके पास कोई शस्र नहीं था । सो एक 
रजसनिकका परशु छीनकर उसीसे प्रहार करते हुए उसने बहुतेरें राजकीय योद्वाओंको यमपुरी भेज दिया 
॥ २३३२ ॥ सुषुस्णा नाडीका विभाजन करके सूर्यमंडलमें प्रविष्ट होनेके लिए उद्यत जनकचन्द्र हाथमें परशु लिये 
हुए जैसे चन्द्रखण्डके मण्डळमें {समा गया॥ २३३३॥। किसी पतिके कैद हो जानेपर जो बात कभी कहीं देखी 
या सुनी नहीं गयी थी, वह वहाँ हो गयी अर्थात्‌ कोष्ठककी मानवती पत्नी अपने पतिके पास जा पहुँची ॥ २३३४ ॥ 
यद्यपि. उसे मरणोन्मुख देखकर बान्धवोंने समझाया कि 'जीवित रद्दोगी तो तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जायगा? 
किन्तु उनकी बात न मानकर वह अग्निमें जळ मरी ॥ २३३५ ॥ जिससे सप्रर्षिपत्नीके संस्पर्शका पाप करनेके 
कारण दूषित अग्निदेव उस सतीळोकको जानेवाली नारीके चरणोंका स्पर्श करके पवित्र हो गये ॥ २३३६ ॥ धन्य 
' तथा उदयके भ्राता वसन्तकी पुत्रीने अपने पवित्र वंके अभिमानवश डामरोंकी ख्रियो द्वारा निभाये जानेबाले 
'त्रतका पालन नहीं किया ॥ २३३७॥ क्योंकि ळवन्योंकी छलनायें विधवा होनेके बाद भी धनकी इच्छासे ग्राम्य- 
काये वा हुईं कड्म्वियोंके साथ भोग कराती हैं ॥ २२३८॥ किन्तु कोष्ठकी पत्नीने ऐसा न करके मतिभ्रम- 
के कारण संकः पढ़े हुए स्वाभिमानी कोष्ठकका मस्तक ऊँचा कर दिया ॥ २३३९ ॥ किसी पुराने पापके कारण 
कोष्ठकके ब्रणमें कीड़े पड़ गये थे और मर जानेके बाद भी वह कई राततक कारागारमें पड़ा रहा ॥ २३४० ॥ 
उसके बाद शोषसे कृश चित्ररथ तथा मल्लाजुतने जब कोष्ठकका हाळ सुना तो उन्हें अपार कष्ट हुआ ॥ २३४१॥ 
न हतको एकमात्र पत्नी सती सूयमती पहले हदी परलोक चली गयी थी ॥२३४२॥ क्योंकि कुमतिके कारण कऴवित 
चत्तवाछे अपने पतिका कार्यकलाप उस सती-साध्वी नारीको तनिक भी पसन्द नहीं आता था। अतएब अपना 


` सरीर त्यागकर वह इस सन्तापसे भी मुक्त हो गयी॥ २३४३॥ तदनन्तर चित्ररथने सोचा कि 'तीर्थमें रइनेके 


कारण मुझ अपराधीपर म किसी प्रकारका अत्याचार न करेगा” ऐसा बिचार करके किसी बहाने नवमठसे 
निकलकर बह मरनेके निमित्त सुरेश्वरी चछा गया ।। २३४४ || इस प्रकार चित्ररथके चले जानेपर राजा जयसिंहने 
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अष्टमस्तरड्। | ७४७३ 


हनराः । स्वा (लि त या लक्ष्मीः स्पर्घयेवाधिकाधिक्रा ॥२३४६॥ 
र राजपादपः । तर्लच्मीश्षेलतटिनीसेकेनाप्यायितोऽभवत्‌ ।२३४७॥ 
विप्लवे चिरनष्टेऽपि श्रीकल्याणपुरं न यः । वनवासोचितत्रासः शाल्वः सौममिवात्यजत्‌ ।।२३४८॥ 
त्राशुएक्तव  चिन्तापाण्डरवर्तत । बन्दीकृता नरेःद्रश्रीनिनिद्रा यस्य मन्दिरे ॥२३४९॥ 
राझ प्रयुक्त बिज्ञाय विजयः स भवोद्भवः । तीक्ष्णमानन्दनामानमवधीत्तेन चांवधि॥ तिलकम्‌ ॥२३५०॥ 
Fe पप्रथे ताइकप्रजापालनश्चालिनः । स्वोत्साहमयोनेहा जयसिंहमहीअुजः ॥२३५१॥ 
ताथास्थते चित्ररथे पादाप्र्रहणेषिणो । शृङ्गारजनकावास्तां तद्भृत्यौ व्यक्तचक्रिकौ ॥२३५२॥ 
अजुरोत्कोचदानेन स्वीकृत्य नृपतिं ययौ । शृङ्गारो भग्रजनकः स्वामिश्रीमोगमागिताम्‌ ॥२३५३॥ 
चिरप्रचलितं द्वारशुदये . निदधे पुनः । मेघकालः सरित्पूरं प्रतीर इव पार्थिवः ॥२३५४॥ 
अवश्यभोग्यदुष्कमदत्तमर्मव्यथश्विरम । कथाशेषो5भवचित्ररथो . मासेरथाष्टमिः ॥२३५५॥ 
हास्याबही$प्यबिकृतो विकृतो5नपास्यो दुर्गन्धिरष्यतिजडो5पि गृहीतवाक्य: । 

i पूर्वालुभावजयिनो भवति ग्रभावांद्यस्य स्तु मस्तमतिसंस्तवमग्रतक्यंम्‌ ।॥२३५६॥ 
निन्धराबूतनाधयश्रेश्तिः प्रागभीष्टताम्‌ । बाल्ये दुलेलितस्यागाइूमतुश्रित्रचेतसः ॥२३५७॥ 
बिसृज्यमानः संग्राप्तसाम्राज्येने दिवानिशम्‌ । क्मात्स्वीकृत्य ताम्बूलं तेन चित्ररथान्तिकम्‌ ॥२३५८॥ 
दूत्यः ङृत्यान्तरशगत्वं प्राप्तवानाप्ततां गतः । तदन्ते घटयत्रानञस्तद्भृत्यान्कोदर्शक्रान्‌ ॥२३५९॥ 
कुबेरसे भी अधिक श्रेष्ठ उसका खजाना वहाँसे मँगवा छिया । उसमें नाना प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुय भरी हुई थीं 
॥ २३४५.॥ सोनेके तारका काम किया हुआ वख, साज धारण किये घोड़े, विविध भौतिके रत्न एवं झखास्न 
आदिसे सम्पन्न लक्ष्मी ज्यो-ज्यो ढोकर राजकीय खजानेमें भरी जाती थी, त्यों-त्यों वह जैसे स्पर्धा करती हुई और 
भी बढ़ती जाती थी || २३४६॥ इस तरह लोहके विद्रोहरूपी अग्निको उष्णतासे सूखा हुआ वह राजारूपी वृक्ष 
चित्ररथरूपी पवतसे निकली छक्ष्मीरूपिणी सरिताके जळसे सिंचकर फिर हरा-भरा हो गया ॥ २३४७॥ 
यद्यपि विप्छव शान्त हुए बहुत समय बीत गया था, तथापि उसने श्रीकल्याणपुरको उसी प्रकार नहीं त्यागा 
जैसे वनवासीके समान भयभीत झाल्बने सौभको नहीं छोड़ा था ॥ २३४८ ॥ तथापि श्वेत छत्रकी किरणोंकी 
दीप्ति जेसे उसपर आ पड़ी हो, इस प्रकार वह मारे _चिन्ताके पीछा पड़ गया । मानो राय्यश्री- बन्दिनी 
बनकर निद्राहीन दृशामें उसके घर पड़ी हुई थी ॥ २३४९॥ उन्हीं दिनों भवके पुत्र विजयने राजा 
जयसिंहके द्वारा नियुक्त समझकर आनन्द नामके घातकको मार डाळा और स्वयं भी उसके हाथों मारा 
गया ॥ २३५०॥ इस प्रकार प्रजापाळनपरायण राजा जयसिंहकी महिमासे सब प्रकारके उत्साहसे परिपूर्ण और 
इच्छाओंसे रहित होता हुआ विजय विख्यात हो गया ।। २३५१॥ जब चित्ररथ तीर्थेमें था, तभी उसका पादाम्र 
ग्रहण करनेको इच्छुक शगार और जनक नामके सेवक वहाँ जा पहुँचे। उन दोनोंने परस्पर" पहळेसे ही 
साठ-गाँठ कर ळी थी ॥ २३५२ ॥ तदनुसार प्रचुर धनका घूस देकर :टंगारने जनकको अलग कर दिया और 
स्वयं राजा जयसिंहके पास जाकर अवन्तिपुरमें अपने स्वामी चित्ररथकी राज्यलक्ष्मीको भोगनेका अधिकारी 


बन गया ॥.२३५३ ॥ चिरकालसे द्वाराधीशका काम करनेवाळे उदयको $छंगारने उसी तरह अपना द्वाराधीश : 


बनाया । जैसे वर्षाका नदीके बहदावको तट बनाता हे॥ २३५४॥ अवश्य भोक्तव्य अपने दुष्कर्मोका फळ भोगते 
एवं मार्मिक व्यथा सहते हुए राजा चित्ररथने आठ महीने बाद अपना तन त्याग दिया।। २३५७॥। हास्याबह होते 
हुए भी निर्विकार, विकृत तथा दुगन्धित होते हुए भी अत्याभ्य एवं अतिशय जड़ होते हुए भी प्रवचनशीळ जिस 
महापुरुषके पूर्वेकाळीन अनुभाव युक्त विजयके प्र भावकी दम स्तुति करते हैं, उसकी स्तुति अतकनीय-रूपसे करनी 
ही चाहिए ॥२२५६ जिस शंगारने बाल्यकालमें विशेष दुळारसे पछनेके कारण विचित्र चित्तवृत्तिवाळे चित्ररथको 

निंद्य जुए आदिके खेळ खेळाकर अपने. अनुकूल कर लिया था॥ २३५७ ॥ चित्ररथके राज्य प्राप्त कर लेनेपर 


जिसने रात-द्न सेवा करते हुए - राजाकी -ओरसे ताम्बूछ प्राप्त करके दूतोके ससान दौड़कर विभिन्न प्रकारके 
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तंदा ˆ ` सर्वोक्तताशेषमन्त्रिशल्ये ` तृपास्पदे। ` _ 


` सजकस्यात्मजः प्राप --श्र्गारो - मुख्यमन्निताम्‌ ॥ चक्लकम्‌ ॥२३६०॥ . ` 
तस्य वैघेयताभ्यस्तकुद्टेरम्ि. दुष्कृतम्‌ 1. नायुः पात्रा पणाततुच्छत्यागित्वेनांपि. संपदः ॥२२६१॥ 
योपित्कशिपुभोग्येन ` धन्यंमन्योपि सोऽभवत्‌ | घान्यदानवदान्यत्व . गुरूणामाज गाम यत्‌ ॥२३६२॥ 
पीट कृतवतो रूप्यं संयोज्य रजतैनिजेः । विद्यमानं सुर्या . साज्यं तस्यं युज्यते ॥२२६२॥ 
उर्वीशेरपि  निर्वाम्मियोऽतुगन्तुमश्क्यत । आषाढयामाढ्यसंभारो  निविडद्रविणव्ययः । २३६४ 
नन्दिचेत्रे स तत्राबे!: .प्रणीतश्रम्पकादिमिः । तेन कालानुसारेण पोषितः पञ्चषाः समाः ॥२३६५॥ ' 
नमाङगतायां निःसारो ज्ञातो यः सोधिकारभाक्‌। अचिन्तयक्ृत्यकार्यासीत्स्वामिसेहप्रमावतः _ ॥२२६६॥ 
केलीसज्जैयुंबतिकरंजेः'  कण्ठभूषादश्ायां . यस्याज्ञायि त्रुटममसकृत्क्माधरेष्वासकृटो । ` 

` सोप्यादिष्टस्रिपुररिपुणा प्राप भङ्गं न भोगी शबत्याधायी कचन न परो भतुराज्ञाप्रमावात्‌ ॥२३६७॥ ` 
तं च रिल्हणधन्यो. चं समाश्रित्येतरेतरम्‌ | कायं... जनकभृङ्गारावुत्कोचेनापजहतुः ॥२२६८॥ 
कदाचिज्नकं. बद्वा साथ .भूषणमौक्तिकेः.। सपुत्रदारं ` शृङ्गारो बाष्पबिन्दूनमोचयत्‌ ॥२२६९॥ 
सतं. च. जातुः .निर्विद्य -मानहीनमकारयत्‌ । रुक्षरक्ष्यापिंतोत्कोचधनाभ्यरथितमैथुनः ॥२३७०॥ 

अङष्ठनखनिर्षेनतितानामिकोमिंकः । वद्न्वामोत्तरष्ठाग्रोदश्चनैः `  कुश्चितेक्षण: ॥२३७१॥ 
ूमङ्गोदरेलितवलीनिस्नोन्नतलूलाटभूः । पुनरेकस्तयोलंब्धकार्यो लोकमहासयत्‌ ॥ तिलकम्‌ ।२३७२॥ 
अव्यक्ताक्षखवाग्रक्ष्यमीरिताक्षो . रटन्बहु । हसन्सकरतालं च संपद्यन्यो व्यभाव्यत ॥२३७३॥ 


कायाँका अनुभव प्राप्त करनेके बाद राजाका विश्वास प्राप्त किया | तदनन्तर जिसने अनेकानेक राजाओंसे मेल 
करके कोंशागारपर योग्य व्यक्तियोंकी नियुक्ति की। उन दिनों राजा चित्ररथके.. पास कोई मंत्री नहीं था.। तब 
सञ्जकके पुत्र ऋंगारने ही सुख्यमंत्रित्व करते हुए अपने कौझालसे राज्यको उन्नतिकी पराकाष्ठापर पहुँचा दिया था 
॥ २३५८-२३६०॥ यद्यपि श्वंगार अद्रदर्शी, तुच्छबुद्धि, कुत्सितदृष्टि और दुष्कर्मी था । यद्यपि उसका धन 
धनियोंके पास गया; किन्तु पापके:कासोमें नहीं लगा ।। २३६१ ॥ पर्याप्त स्त्रियो, वस्त्रो -तथा अन्यान्य भोग्य 
वस्तुओको जुटाकर वह अपनेको धनी मान बैठा । 'अपने गुरुजनांको अन्नदान देनेमें वह. उदार था ।। २३६२.] 
उसने सुरेश्वरीमें अपनी चांदीसे रुपहळा सिंहासन बनवाया । तब उसे सिंहासनारूढ हो . जाना आवश्यक हो.गया 
॥२३६३॥ उसने नन्दिक्तेत्रमे आषाढी पूर्णिमाके दिन प्रचुर धन खच करके ऐसी व्यवस्था कर दी, जो प्राचीन राजाओं- 
के लिए भी अशक्य था । पहले चम्पक और बादमें अन्य पुरुषोंके द्वारा पथप्रदशन ग्राप्त हुआं, जिससे पाँच-छ वर्षो 
तक निरन्तर राज्यका उत्थान होता रहा ॥२३६४॥२३६५।। जो व्यक्ति हँसी-मजाकमें भी निःसार प्रतीत होता था, 
उसे स्वामीके स्नेहजनित प्रभावसे बहुमूल्य अधिकार मिलगये, जिंससे वह कल्पनातीत कार्य करने छगां-॥२३६6।॥ 
जब कि वासुकी नाग ठांकरजीके गले हार बना हुआ था, उस समय बराबर यह आशंका बनी रहती थी. कि कहीं 
. खेल-खेलमें युवती पावतीके नाखूनोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े न हो जायँ । किन्तु ऐसा ने होकर शिवजीके आदेशसे 
उसे मन्दराचळकी रस्सी बनना पड़ा। तव क्यों न दूसरें लोग भी “अपने प्रभुके प्रभावसे “शक्तिमान्‌ बन 
जाथ ॥ २३६७॥ तदनन्तर रिल्हण और धन्य इनं दोनोंने परस्पर मिल तथा कुछ घूस देकर जंनंक तथा 
. .एंगारका काम छीन लिया ॥ २३६८ ॥* किसी समय #ऋंगारने आंभूषणों तथा. मौक्तिकोंके साथ जनकको कैदे 
करके उसे तथा उसकी स्री और बच्चोंको रुळाया था ॥२३६९॥ उसी प्रकार जयसिहने एक बार उसे बहुत कष्ट देकर 
अपमानित किया ओर रूक्ष स्वभाववाले रक्षकोंके हाथों सौंपकर उससे प्रचुर उत्कोच ? दिलाया थो ॥.२९३७०॥ 
` उस समय अंगूठेका नाखून रगड़ तथा अनामिका उँगळी नचा-नचांकर आँख 'टेढी किये “दोनों होंठ ' दाहिने-बाये 
जाकर अंगार एक विचित्र ढंगकों बोली बोलतां था ॥ २३७११ भोहिं टेंढ़ी करके कई बल.पढ़ें-हुए माथेको 
दिखाकर वह दशकोंकों खूब हँसाता था ॥२३७२॥ “वह उस समय अव्यक्त|औरं रूखी वाणी बोलंताहुआ 
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सोल्लेसप्रतिओोन्नीततच्चानां . मा तल्ला ले 
तव. तत्त्वानां . . हास्यवस्तुनि | कथाशरीरं पर्याप्त नेट्शां किमचेतसाम्‌ ॥२३७४॥ 
व वाचि काले विगतयोग्यते । जाने नृणां म शरङगारोऽहत्यगह्यताम्‌ ॥२३७५॥- 
ह क्षमापतिः । धुयतां घरमचर्याभिगतः सुकृतशालिनाम्‌ ॥२३७६॥ 
:विसवारेयश्चक्र व्यापद्युपक्रियाम्‌ । दावप्रदस्य दगधाङ्गोल्लाघत्वमिव चन्दनः ॥२३७७॥ 
ुरद्रिदिजानाथपरभृत्युितयापि ` . यः । प्रतिपत्या संविभेजे संविभाग्यकुडुम्बकम्‌ ॥२३७८॥ 
मासादान्विजयेशादिदेवत्रातस्यं . शुद्धधीः । सुधादानेन निन्ये च धन्यः कैरासतुल्यताम्‌ ॥२३७९॥ 
मठदेवगृहारामहदकुल्या दियोजने _। जीणोद्घ्रतिव्यसनिनस्तस्य चिन्ता निरन्तरा ॥२३८०॥. 
सकदृशितविद्देषकायः सब्रह्मचारिणाम्‌ । स क्रौयंधाम: पर्याप्तमीदगप्युच्यते जडेः ॥२३८१॥ . 
ils ` विश्वाप्यायनसप्तसिन्धुभरणब्रह्मादिसंप्रीणन- ` | हा र 
क प्रायं ऋत्यमुदात्तमेकसमयोपात्तेन दुष्कर्मणा । 
>. ..... स्वःसिन्थोलंघुतां गतं सगरजश्रेणीचितास्पर्शनात्‌ । 


४! £... ,  ... पूता येन जना; श्मशानमिव सा योग्या किलास्थ्नां स्थितौ ।२२८२॥ 
तदन्तरे... शिवरथो ,- द्विजः ` प्रचुरचक्रिकः । कायस्थपाशः पाशेन गलं बद्‌ध्वा व्यपद्यत ॥२३८३॥ 
इत्थं पृथ्वीपतिः कृत्वा तत्तत्कण्टकपाटनम्‌ । अपेतविध्नं सौजन्यमिघ्तो व्यधित मण्डलम्‌ |) २३८४॥ 
विपक्षावरणापायम्नायेण _ .... प्रथिवीथुजः । तेक्षण्यमायान्ति जीमूतशचक्ता  रविकरा इव॒ ॥२३८५॥ 
परिणाममनोज्ञत्वं राजर्नं . त्वयं. नृपः । मधुर्याधिकयञचस्पाको द्राक्षाहुम _ इवाययौ ॥२३८६॥ 


आँखें बन्द करके बहुत चिल्छाता था और ताल्यिं बजाकर हँसता हुआ कुळ और ही दिखायी देता था ।(२३७३॥। 
वह हास्यसामग्रियोका इस अकार संचय करता था कि उसकी प्रतिभाका उल्लेख करने ही योग्य होता था । उस- 
का कथाहारीर .छोकविख्यातिके लिए पया ही नहीं था, बल्कि सीधे-सादे छोगोंके लिए विस्मयजनक भी था 
॥ २३७४ ॥ किसी भी योग्यताहीन एवं, अवास्तविक काळमें जब छोग ठृणकी तरह तुच्छ समझे जाते थे उस समय 
सी जय़सिंहदने अपनी प्रतिष्ठा बनाये. रक्‍खा था॥ २३७५॥ इस प्रकार सर्वया. दढबुद्धि राजा जयसिंह अपने 
धर्माचरणके द्वारा बड़े-बड़े पुण्यात्माओमें भी अग्रणी माना जाने छगा ॥ २२७६॥ बहू जान-वूझकर अपने नका 
भी उसी तरह उपकार करता था,:जैसे दाबाभिसे जळे हुए मनुष्यके शरीरको चन्दन शान्ति पहुँचाता है ॥२३७७॥- 
; विद्वान्‌, ब्राह्मणा, अनाथ आदिका वह्‌ 22005 कुुम्वीक समान पालन करता था ॥ २३७८॥ विजयेश्वर: 
आदि देवंमन्दिरोंपर चूताकारी.कराके उसने उन्हें केळासके सदृश धन्य वना दिया ॥ १३७९ ॥| सठ, त्य 


नहरोंके निमोण तथा. जीणोंद्वारके लिए वह सदा तत्पर रहा करता था ॥ २३८०॥ कुछ जड़ 
था ओर बह्‌ बहुत ही 


पवन, सरोवर. एवं 1 सदा ची टर 
प्रकृतिवाले के छोगोंका कहना है कि एक, बार उसने अपने | साथ विद्वेष किया 
विश्वको सन्तुष्ट र 
न्तुष्ट करने- 
बड़ा काम हो गया । उससे , 


क्रर स्वभावकां' राजा था॥ २३८१ ॥ किसी. समयके क्यि हुए दुष्कमके प्रभावसे समस्त 

पीछा, सातों रोका भरण एवं ब्रह्मादि सभी देवताओंकी उप'करनेबाळा एक बहुत वश 

लणेदी (गंगा) को कुळ 'छाघवका अलुभव अवश्य करना पड़ा, किन्तु उनके स्पसे राजा सगरके पुत्रोंका उद्धार हो 
गया । अतएव कहना पढ़ेगा कि. डल सगरपुत्रोंकी दश्योका ही यह अभाव था, जिससे उनकी श्मशानभूमिमे' 
गंगाजी: आयी. और उनका सपश करके ल व प्राणी पवित्र हो गये ॥२३८२॥ उसी बीच परम पडयंत्र- 
गा. नामका एक आहण भी कायस्थ हज वेत जानेके कारण गळेमें फाँसी ल्गाकर मर गया. 

२23 re ॥ इस प्रकार. राजा जयसिने. राज्यके , विभिन्न कंटकोंका उत्पाटन करके सारे विध्नोंको दूर कर 

॥ दिया और अपने सौजन्यसे Spee सुखी किया ॥ २२८४॥ शब्रुओंका आवरण एकदम हट जानेके 

कारण तत्काढीत सभी. राजे बादलोंसे मुक्त सूर्येकी किरणोंके समान तीज्र.प्रभावशाली हो गये ॥ २३८५ परि 


द द्रवा वद राजा-जयसिद राजरत्न .बन्न गाया । जैसे अंयूरका फळ वृक्षपर अळी भाँति पक जानेपर 
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प्रावतयत सातंत्यात्कतून्विततदक्षिणान्‌ । विवाहतीथयात्रादीन्महितांश्र महोत्सवान्‌ ॥२३८७॥ 
संविभेजे स्वसंभारेः स क्रिया धर्मचारिणाम्‌ | तेजोभिः कुलशैलानामोषधीरिव चन्द्रमाः ॥२३८८॥ 
प्रतिज्ञातं सुतोद्राहप्रतिष्ठादौ पुरौकसाम्‌ । तेनौपयिकसामग्रीदानमव्यग्रचेतसा ॥२३८९॥ 
दारूणासाकराः कोशबड़ये ये धराुजाम्‌ । नवीचक्रे पुरं सवं स्वाधीनान्स विधाय तान्‌ ॥२३९०॥ 
मज़तो राजकायेषु  तच्वविद्भिइराचेने । विस्मितेवीक्ष्यते तस्य निष्ठा काष्ठा मुनेरिव ॥२३९१॥ 
प्राह्णदारभ्य सायाह्ृपर्यन्तं चास्य इश्यते | न तत्कृत्यं गता यत्र नाध्यक्षत्वं विचक्षणाः ॥२३९२॥ 
अविचारान्धतमसे विद्या व्यद्योततान्तरा । जयापीडादिमेघश्रीसौदामन्या विलोलया ॥२३९३॥ ` 
तेन श्रियं तु विश्राण्य स्थास्नुं रत्प्रभामिव । गुणवैचित्र्यचित्रस्य प्रकाशोऽनश्वरः कृतः ॥२३९४॥ 
सूरयो येन संग्रामे विक्षतचेत्रसंपदाम्‌ । ग्रामाणामाग्रहाकेन्दु सान्वयाः स्वामिनः कृताः॥२२९५॥ ; 
विदुषां बिततोत्सेघसौधास्तद्विहिता गृहाः. व्यासाः सपतरषिमिद्रष्ड्युत्कषमिव मूधसु ॥२३९६॥ 
प्रतिभाप्रभवे प्रज्ञोपत्ते च पथि 'पान्थता। सार्थवाहं तमालम्ब्य निदोषा विदुषां स्थिता ॥२३९७॥ 
आसीदरथार्यराजस्यं शयानस्याप्यतिग्रियः । कामं लिङ्गाभिषेकाम्भःसंक्षोभंग्रभवो ध्वनिः ॥२३९८॥ 
निद्राणस्य तथा वेणुवीणादिपरिहारिण: | दयितं तस्य निद्वेषविद्रञ्जल्पविकल्पनस्‌ ॥२३९९॥ 
काले . श्रीललितादित्यावन्तिवर्मादिभू्चुजाम्‌ । सिद्धं न यत्मतिष्ठादि निष्ठां तदधुना गतम्‌ ॥२४००॥ 
' मददेवगुहेष्वेव.  स्वकालपरभवेष यत्‌ । सर्वेष्वेव कृता तेन निर्व्यपाया व्ययस्थितिः ॥२४०१॥ 


विशेष मधुर हो जाता है ॥ २३८६॥ बड़ी विझाळ दक्षिणा युक्त एवं बहुत लम्बी अवधितक चलनेवाळे कई 
यज्ञ उसने किये । उसी प्रकार विवाह और तीर्थयात्रा आदि महोत्सवोंको भी उसने सम्पन्न क्रिया ॥ २३८७॥ 
धर्माचरण करनेवालोंको सामग्रीकी सहायता देकर उनसे बड़े-बड़े धार्मिक कार्य कराये । जैसे चन्द्रमा अपने तेजका 
दान देकर कुलपवेतोंके द्वारा औषधिका उत्पादन कराता हें ॥ २३८८ ॥ पुत्र-पुत्रीके विवाह तथा देवप्रतिष्ठा आदि 
शुभ कार्यमें वह राजा दिल खोलकर सामप्रीदानसे सहायता करता था ।। २२८९ ॥ इमारती ळकड्याँ राजाओं- 
की कोऱाबृद्धिमे प्रचुर सहायक होती हैं । सो उनका उपयोग करके उसने सारे नगरको नवीन एवं नगरनिवासियों- 
को स्वाधीन बना दिया ॥ २३९०॥ बह नित्य राजकायमें ओर तत्त्वेज्ञानियोंक साथ झिवपूजनमें व्यस्त रहता 
था । अतएव लोग उसे विस्मित भावसे देखते हुए उसकी स्थिति झुनिके समान आदरणीय समझते थे ॥ २३९१ ॥ 
आतःकालसे सायंकाळ पर्यन्त. उसका कोई भी काम ऐसा नहीं होता था कि जिसमें किसी विळक्षणकी अध्यक्षता 
न. रहती हो॥ २३९२ ॥ अविचाररूपी अन्धकारमें उस विद्याका प्रकाश चमका करता था, जो जयापीड आदि 
पूवेवर्ती राजाओंरूपी मेधमें चंचळ बिजळीकें समान चमकती थी ॥ २३९३॥ उस राजाने रत्नऱ्योतिकी भाँति 
अपली स्थावर सम्पत्ति बाँटकर अपने गुणवेचिञ्यके चित्रमें अविनश्वर प्रकाश स्थापित कर दिया था ॥ २३९४॥ 
उसने युद्धमें ऊडनेवाळे वीरोंको अपने राज्यके हर क्षेत्रमे नियुक्त कर दिया था और गाँबोंमें सूये-चन्द्र आदि प्रहों- 
की भाँति स्थापित करके वंशजों सहित उन्हें बाँका स्वामी बना दिया || २३९५॥ राजा जयसिंहने विद्वानों के 
लिए इतने बड़े-बड़े भवन बनवाये थे कि जेसे उनकी छतपर सप्तर्षि आकर उन भवनोंकी उँचाई नापते थे 
॥ २३९६ ॥ प्रतिभाजनित प्रज्ञा (बुद्धि) ओर उपज्ञा (ईश्वर प्रदत्त स्वाभोविक ज्ञान) के मार्गपर चलनेवाले 
विद्वान्‌ पथिकोंक्री पान्थता राजा जयसिंह जेसे सार्थवाह ( वनजारोंके मुखिया ) को पाकर निर्दोष बनी रही 
॥ २३९७॥ जेसे शय्यापर रायन करते समय भी आयंराजको शिवजीका अभिषेक कराते समय होनेबाळी 
जळकी i बहुत प्रिय छगती थी ॥ २२९८॥ उसी प्रकार वेणु-बीणा आदि वाद्योको हुटाकर-सोते समय राजा 
यसि महीन विद्वानोंके सयुक्तिक वादःविचादको विशेष पसन्द करता था ॥ २३९९॥ छलितादित्य तथा 
_ अवन्तिवर्मा आदि राजाओंने जो प्रतिष्ठा और निष्ठा नहीं आप्त कर पायी थी, बह इस समय 
अनायास प्राप्त हो गयी ॥ २४०० ॥ उसने सभी मठों और dpe olde 
सर टर Eu द te रे प ठ र म देवाल्यासें समय-समयपर होनेवाल व्ययके लिप 
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रत्नादेव्या 


ट्‌ त्ता जी हे 
रिल्दिणोन्य क "ढारढभतुबल्लभतायुवः । सर्वेप्रतिष्ठामष्ठत्व॑ विहारः प्रथमं गतः ॥२४०२॥ 
तपित मनान्धवो धर्मपद्धतौ । बभूव पूर्वपथिकः  समस्तामास्यसंततेः ॥२४०३॥ 
ke देश शुद्धधीः । विस्रम्मभवनस्थोपि शक्तस्त्यक्त न यः ककचित्‌॥२४०४॥ 
कृष्णाजिनोभयसुखीदानग्चख्यैः ५ 3 
सख्यः सुकममिः | घर्मकन्याविवाहेश्च यस्याशात्यत्वमायुषः | २४०५॥ 


pen on bss | स्ययागोपकरणैयेन विश्राणिताः क्रियाः ॥२४०६॥ 
टि सू त्रत स्मये | यः वर्णा i छ्य १ 
अग्रहारगणोदग्रेविततैमंठरे ४ तुः स्य वर्णाश्चतुःपष्टिः कुरष्टयस्पृष्टचेतसः ॥२४०७॥ 


आये प्रवमः पने प्रचि | पुरे परिष्कृते येन द्वयोः प्रवरसेनयोः ॥२४०८॥ 
लोकता ds प्रत्तावस्मय! । प्रातः प्रतिष्ठाम्ष्ठत्वं यत्कृतो रिन्हणेश्वरः ॥२४०९॥ 
माजा यास्तिर्यगुविते य सुस्सलाम्‌ । भलेरकप्रपास्थाने विह्दारस्तेन कारितः ॥२४१०॥ 
ठ Mm -. ` | मतामनुसृतायास्तन्नाम्ना यः ख्यातिमागतः ॥२४११॥ 
Fe ष्य कालुष्य तस्या दूराग्रगा पुर! । प्रदेशे मालुषीवासीस्रिया क्रीडाबिडालिका ॥२४१२॥ 
थानदिवसादारम्यास्या विराविणी । उत्सुजन्त्याहृतं भोज्यं सा शुचा जीवितं जहौ ॥२४१३॥ 
आरोहति परां काष्ठा प्रतिष्ठाविविधाध्वना । दिदवा नृपतिपल्लीघु मन्तरि्रीषु तु सुस्सला ॥२४१४॥ 
श्रीचङ्कणविहारं : या यातं नामावशेषताम्‌ । अश्मप्रासादवेश्मादिकर्मणा निममेऽघुना ॥२४१५॥ 
अरषङपनर्धानधुच्छत्रशालादिकमभिः  . । तस्याः संपूर्णतां पुण्यप्राकारा निखिला गता; ॥२४१६॥ 


` समुक्तित और अविनारिनी व्यवस्था कर दी ॥ २४०१ ॥ . दृढ़ पदपर स्थित अपने पतिदेवकी बल्ळभताकी भूमि 
रत्ादेवीके द्वारा स्थापित विहार जगतीतळके सभी बिहारोंसे श्रेष्ठ माना जाने लगा || २४०२॥ समस्त गुणोंका 
प्रमी रिल्हण भी सब. मंत्रियोंमें धममागका सर्वश्रथम पथिक. बना 


{ धर्ममागेक पी ना ॥.२४०३॥ बह राजा अपने राजमहलमें रहते 
समय भी तपोधन, ळव्धवण एवं धमवृद्ध पुरुषोंका सम्पर्क कभी भी नहीं त्यागता था ॥ २४०४ ॥ कृष्ण- 


मृगचर्म -तथा उभयमुखी आदि प्रमुख दानों एवं धमेकन्याओके विवाहोंसे उस राजाका सारा जीवन 
अशून्य बना रहा॥ २४०५॥ उस महात्मा राजाने अग्निहोत्रियोंके लिए यज्ञ-्यागादिकोंके सब उपकरण 
सुलभ कर दिये थे । इसलिए उनकी समस्त क्रियायें बिना किसी विध्न-वाधाके सम्पन्न होतो रहती थीं॥ २४०६ ॥ 
उसके राज्यकी सीमामें चौंसठ पर्णोंके लोग भव्य भोगोंका उपभोग करते थे। क्योंकि उसका शासनसूत्र इतना 
विस्मयजनक था कि उसपर तथा नागंरिकोंके मनपर किसी भी शत्रुकी कुदृष्टि पड़ ही नहीं पाती थी ॥ २४०७॥ 
उसके दिये हुए बड़े-बड़े अम्रहारे और उसके द्वारा निर्मित बड़े-बड़े मठ तथा बाँध नगरमें विद्यमान दो बड़ी-बड़ी 
सेनाओं सरीखे ळग रहे थे ॥ २४०८॥ उस श्रेष्ठ राजाके प्राचीन नगरमें महामंत्री रिल्हणने जो झिवमन्दिर 
बनवाकर उसमें रिल्हणेश्वर शिवकी प्रतिष्ठा की, वह एक विस्मयजनक एवं गौरवमय कार्य साना गया | । २४०९॥ 
छोकान्तरको गयी हुई अपनी प्रियतमा सुस्सळाके नामपर उस कुशछ राजाने भळेरक प्रपा नामक स्थानमें एक 
विहारका निर्माण कराया ॥ २४१० न्य तियेग्योनिवाळे प्राणियोंके लिए उचित स्नेहका स्मरण कारनेके हेतु एक 
मार्जारो (बिल्ली) के मर जानेके कारण उसोका नाम संसारमें प्रसिद्ध हुआ ॥ २४११॥ उसके पतिके 
` ईष्योडु हो जानेपर उसने उसे त्याग दिया और दूर जाकर रहने छगी । इसी कारण उस प्रदेशमें बह क्रीडाबिडा- 

ङिकाके नामसे एक मादुषीके समान परसिद्ध हो गयी ॥ २४१२॥ जब सुस्सळा मरनेके लिए तीथे जाने लगी, उसी 
समयसे उस बिल्लीने भोजन त्याग दिया और बराबर रोती रही । अन्तमें उसने उसी शोकसे प्राण त्याग दिया 
॥ २४१३ ॥ प्रतिष्ठाके विविध मार्गोमेसे राजरानियोंमे दिदा रानी और संत्रिपल्नियोमें सुस्सला प्रतिध्ाकी परा- 
काष्टापर पहुँची हुई थी॥ २४१४॥ सुस्सछाने जो चंकुण विद्दार बनवाया था, उसका नाममात्र शेष रह गया 
था । सो अब पत्थरके प्रासाद एवं बहुतेरे घर बनवाकर राजा जयसिंहने उसका पुनरुद्धार कर दिया॥ २४१५॥ 


उसमें रह, छात्रशाळ तथा मार आदि भी बनबाकर्‌ उसको पूरणेरूपसे सुसब्जित कर दिया॥२४१६॥ 
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पूरवराजकुलाखण्डस्थण्डिटव्यापिनाखिलम्‌ . । तंद्विहारेण नगरं नीतं नेत्राभिरामताम्‌ ॥२४१७॥ 
प्रापिः प्रतिष्ठयेवाश॒ यक्ष्मक्षपितया . तया । विपत्तिः श्रीसुरेश्वर्या प्राज्यसायुञ्यदूतिका ॥२४१८॥ 
मठाग्रहाराः घः्येन वल्लैभाभिधया कृताः । नाभोष्टं लेभिरे क्षामं ख्यातिः पुण्येविना कुतः २४१९. 
अग्रहारमठांस्तद्वदुदयः .  . कम्पनापतिः । कृत्वापि स्वामिधामेव ततसंबद्धां सदाश्रणोत्‌ ॥२४२०॥ 
उद्यद्वारपतिना .; .सह बह्मपुरीगणे! | कृते प्रष्ठे मठे शोभां लेमे पद्मसरस्तटः ।।२४२१॥ 
्ङ्गारतन्त्रपतिना . श्रीद्रारेऽप्यग्र्यजञन्मना । प्रत्यष्ठापि ` मठोदानदीर्िकाधनघात्मना ॥२४२२॥ 
ख़ानकोष्ठमदन्रह्पुरीसेत्वादिकमणा. । सोलंचकारालंकारो बृहद्ञाधिपो धराम्‌ ॥२४२३॥: 
बुधः सदौषधीशान्तिहेतोर्जातत कलावतः । यः कविर्दानवस्वं च ख्यातस्त्यागेन योजयन्‌।॥२४२४॥ 
नृसिंहसेवी :  निहिंसहिरण्यकशिपुप्रदः | वाराहसमथे दत्तणोश्च॒योऽपूर्ववैष्णवः ॥२४२५॥ 
मडडारकमठाभ्यंणे . पूर्णवार्घाविव प्रहिः । मठ! शृङ्गारभङइस्य ख्यात्यानौचित्ययोज्झितः ।२४२६॥ 
सांधिविग्रहिको दार्वाभिसारोवांश्चज्ोऽकरोत्‌ । अष्टमूतजेइनामा प्रतिष्ठां पुण्यकर्मठः ॥२४२७॥ 
' १.४४  प्ष्पाकस्रणयभूः सुभगा विभूतिरेकस्य इन्त करवीरतरोु भेषु । ; 
„57५५ . पुष्पाणि यस्य सफलीङुरुते स्वयं तरदुर्भवर्किमपि लिङ्गमनङ्गशत्रोः ।। २४२८॥ 

भृत्या, संविभक्तषु भूथुजाखिलमन््रिषु । उत्कषकोट़िं अट्टाउ्यः परं जन्हानुजोऽईति ॥२४२९॥ 
स्वयंभूः प्रकटीभूय पूजां . स्वीकुरुते स्वयम्‌ | ज्येष्ठरुद्रो वसिष्ठस्य यस्य वा. बालकेश्वरः ॥२४३०॥ 
सविदवारमठोदगरवेरमभिः  कलुषोज्झितम्‌ । तेन तत्र कृतं अइपुराख्य पुटभेदनम्‌ ॥२४३१॥ 
नगरेऽपि; -इरः ` प्रत्यष्ठापि  शुङ्े्रामिधः । सरश्च . मडवाग्रामे ` घर्मविश्रमद्पणः ॥२४२२॥ 
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प्राचीन “राजकुछके अखण्ड स्थण्डिल्व्यापी उस विहारसे सारा नगर नेत्रोंको प्रिय छगने लगा ॥ २४१७॥ जैसे ही 
सुस्स॒ला देवीने उस विहारका. प्रतिष्ठा की, तेसे ही उसे सुरेश्वरीमें यक्ष्मा रोग हो गया और. सायुञ्यकी दूती 
बनकर ब्रह्न वहा ही मर गयी ॥ २४१८॥ .आगे चलकर धन्यने भी वहाँ अपनी पत्नीके नामसे अग्रहार दिये और 
मठ बनवाये | किन्तुं उसे 'अभीष्ट नाम तथा ख्याति नहीं मिळ सकी । विना पूर्वसंचितः पुण्यके कहीं नाम 
तथा. ख्याति “मिलती : हैं. !..।| २४१९.॥ सेनापति उदयने' भी अपने नामसेः अग्रहार देकर मठका -निर्माण 
कराया और * उसका नामं सदा सुनायी देतां रहा || २४२० ॥ द्वाराधीद उदयने ब्र्मपुरीगणके साथ जो मठ 
बंनवाया, | 'उससे.पद्भसरके *तटकी शोभा बढ़ गयी ॥ २४२१ ॥ अग्र्यजन्मा, पुण्यात्मा तथा तंत्रपंति श्ंगारने भी 
श्री्वारमें सठ,. उद्यान :तंथा £ क ण “ कराया ॥ २४२२॥ 'उस'बृहद्गंजांधिपने भी. स्नासकोष्ठ 
नह्मपुरी तथा: सेतु क ल धरतीको अलंकृत किया॥। २४२३ ॥. वहः विद्वान्‌ तथा 'कळावन्त 
पुरुष सदा: ओषधिदान . और शान्ति ' स्थांपनके ही काममें: लगा. रहता' था '।- वह कबि तथाः असाधारणं 
दानी:था ।:अतएव उसका त्याग उन दिनों छोकविख्यात हो चुका था ॥ २४२४ ॥| ' बह अपूर्वे वेष्णव' नृसिंहः 
तासा आराधक था॥-अतएव उसंने.वसहक्षेत्रमे निदि हिरण्यकशिपुकी प्रतिमा स्थापित की और गोदान 
किया ॥२४२५॥ : अहार 'मठके पास ही पूर्ण सजधजके साथ सुंगारभट्टका भी मठ बना था. किन सकी ˆ 
'विशेष व्याति नहीं हुई ॥ २४२६॥ दार्वाभिसा -राजाके. सान्धिविग्न हिक - एवं पुण्यकर्मा Fe 
विशेष व्याति नह ४२६॥ द पाके राजाके सान्धिविमहिक ' एवं पुण्यकर्मा जट्टने अष्टमूतिकी 
स्थापना को थी ॥ २४२७ ॥ संसारके समस्त बृक्षोंमें करवीरंका भी . एक प्रमुख - स्थान है ओर -उंसकी. पुष्पाकरः 
प्रणयभूसिस्वरूपा. अपनी एक सुन्दर विभूति. हे । क्योंकि उसके पुष्प शंकरजीके एक विशेष 'स्वरूपको सफल 
बनाते हैं ॥.२४२८ का | यद्यपि राजा जयसिंहने सभी मंत्रियोंमें अपनी सम्पदाका समानरूपसे वितरण. कर. दिया 
गे किन्तु उन सबमें जल्हके छोटे भाई भुटटने सर्वाधिक उत्कर्ष प्रांप किया || २४२९ || क्योंकि उस 'जितन्द्रिय 
अुरुषकी पूजाको अत्य रूपसे प्रकट होकर बालकेश्वरनामंक ज्येष्ठ रर स्वयं स्वीकार: किया-करते-थे॥ २४३८ ॥ 
४सने विद्वार, मठ, ऊँचे-ऊँचे भवनसे सम्पन्न एवं पवित्र भुटुपुर नामका एक नगर: बसाया था.॥२४३१,॥ धर्मके 
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सत्युजयो राजतेऽस्याः.सुाधौतानम जन्गृह जि जा य श्वेतद्वीप॑ सरजा स ५ 
गोडुलानां विघातारो गोडे त शद्‌ | जनस्यानित्यतोच्छिच्यै श्वेतद्वीपं सृजन्निव॥२४३५॥ 
गवामळ्याहतख उठे िहित तया । गणिताः शर्माधाः सदणास्यवहारिणः-॥२४३३॥ 

न “प्नरसचारचरकाखिते । तत्र बैतस्ततोयाद्ये यदपोढामयं वपु: ॥२४३७॥ 
धुइन्दस्तत्र . साश्रयसोन्द्योंदार्यमन्दिरिम्‌ । जश्चा गोवर्धनघरः सिद्धों ना विश्वकर्मण/ ॥२४३८॥ 
मठ! विश कृत्वा सा नन्दितषेत्रेष्करोत्स्थितिम्‌ । विहारान्‌ जयवनांधषु स्थानेषु च मनोरमान्‌ ॥२४२९॥ 
दारयाभिसारऽयुवीुनदरदाय॑मन्दिरम्‌  । स्वनामांडू पुरं चक्रे तया शक्रपुरोपमम्‌ ॥२४४०॥ 
उद्दिश्योपरतान्मान्यमहत्तरमुखानपि | । प्रतिष्ठा विविधाश्चक्रे सा राइयाश्रितवत्सेला ॥२४४१॥ 
प सर्वाडुमामुक्तालंकृतेरय स ्षितेः.। विशेषकाभं भूमर्वत्रपा  स्वमकरोन्मठम्‌ ॥२४४२॥ 
अचुत्सिक्तन यो दत्तभूरिग्रामो महीभुजा.। तज्ञेरारोपितः ख्यातिं मुख्यः सिंहपुराख्यया ॥२४४३॥ 
व्यघात्कारपथेशस्य दौहित्रः सिन्धुजास्दरिजान्‌ | निविडान्द्रविडांश्ात्र प्रक्सिद्धच्छत्रमध्यगान्‌ ॥२४४४॥। 
किं वा मठादिनिर्माणस्तुत्या तस्य व्यधत्त यः भूयः सग्रामनग्रं कृतं कश्मीरमण्डलम्‌ ॥२४४५। 
जीर्णारण्यसधर्माऽयं कालदौरासम्यतो भवन्‌ | देशो धनजनावासंस्तेन भूयोऽपि योजितः, ॥२४४६॥ 
आरम्भाअभृति क्ष्मापे दीक्षितेऽभीष्टदत्तिषु । शिस्पिश्रायैरपि प्रायों मठदेवगृहा। कृताः ॥२४४७॥ 
सत्कोशांशुकरलादौ निरस्रयेन . भूञुजा । साधारणीकृते पोरास्तांस्तांश्रक्रुमंहोत्संवाचू ॥२४४८॥ 


दर्पणस्वरूप उस पुण्यात्माने नगरमें भुट्रेथर शिवकी स्थापना की और मड्बमाममें एक तालाब खोदवाया 
॥ २४३२॥ रत्नादेवीने अपने निवासस्थानके पास ही बहुतेरे भवनांके साथ वकुण्ठ मठ आदिकी स्थापना: करके 
अपने नामको चिरस्थायी बना दिया ॥ २४३३. रत्नापुरके बहुतसे द्वारोंके बीच विद्यमान वह पुनीत!मङ 
उसके सुक़्तरूपी शुभ्र हंसके सदृश . देदीप्यमान दिखायी देता था ॥ २४३४ ॥ रत्नादेवीके , द्वारा निर्मित, और 
असंख्य. घवळ महलोंके बीच विद्यमान ग्रत्युंजयंका मंदिर देखकर. ऐसा लगता था कि मानो.ज़नस्ाधारणङ्गी 
अनित्यंताका उच्छेद करनेके लिए भगवानने वहाँ ही शवेतद्वीपका निमोण कर दिया हो ॥ २४३५. महारानी 
रत्नाने जिस गोकुलंका निर्माण कराया, उसके र . निर्माता शूरवमी आदि. राजे:हणवत्‌ तुच्छ 
दीखने छगे ॥ २४३६ ॥ क्योंकि रत्नादेवीके गे ये सौन्दर्य लु कच ची 

बने रहनेकी सविधा थी ॥.२४२७॥ आश्चय, सान्द्य आर , अदायकं ` ग भरावान- 
न सम नो भव्य था कि जिसे. देखकर यह ल होने.छगती थी विश्वकर्मा भी.ऐेसा मन्दिर 
न बना सकेंगे॥ २४३८॥ इस प्रकार मठों तथा जयवन आदि गे सुन्दर बिह्ारोंका निर्माण कराके.रत्नादेवी 


¢ 


नन्दिक्षेत्रमे . रहने: लगी ॥ २४३३ ॥ ` दावीमिसारमें. उसने अपने पतिदेवके सोन्द्य़े, ओर ओदायके 'निकेवन- 


च इन्द्रपुरीके समान .एक,भव्य . नगरका, निर्माण कराया ॥ २४४० ॥ . आश्रिंतवत्सल्ा:रुत्ञा- 
स याये कररेश्करते मरनेवाठे बडे अधिकारियों तथा मंत्रियोंके नामपर भो अनेक देवताओंकी:स्थाप्न्ना: की 
॥ २४४९ ॥'उस मेहारानीने इसं प्रकार केश्मीरकी . भूमिक्रो, अकूत a र चा. es 
नामपर एक मठका निर्माण कराया.॥ २४४२.॥ तिरमिमान भावसे, राजाने जो क म ह र sd 
मुख्य ग्रामको बिज्ञ छोगोंने 'सिंहपुरके नामसे ब्रिख्यात किया ॥ २४४३ ॥ कारपर्थराक्र दु। हू (नातीः) ds 
अ विबिड तथा.दराविड जादषणांको. भूमिदान देकर बसाया, जो पहलेसे दीः कश्मीर. राज्यकी या 
'रहते अे.॥ २४४१॥ . ओर फिर उसके द्वारा निमित मठ. आदिकी प्रशंसा करनेसे . क्या लाभ! जबकि उसुने 
हते १.1 के प्रामोंको नये सिरेसे बसा दियां था॥ २४४५ ॥ ' विकराळ काङके प्रभावसेःलीणशोर्णे,एच 
मार उजड कश्मीर राज्यको उसने धन्-जनसे Be ae 

'दानका :बत लेकर राजा ज़यसिंहने आरम्मसे दी उच्चकोठिके - द्वारा मठा ओर देवालयोंका, निमोण करानिमें 
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अकाण्डतुहिनापातोदीपादेरपयुप्रवैः ` . । नधे शालिषु क्षीणं सुमिक्षे तत्र न वणे जातय 
` गतं चाभवद्वाचः श्रुता यन्निशि रक्षसाम्‌ | केत्वायुत्पातजातं च दृष्ट ना न प्रजाः ॥२ ॥ 
कोष्ठेश्‍वरानुजश्छुडनामा विदितविप्लवः । आहवैग्हदण्डेश्व राज्ञा निन्येऽन्तकान्तिकम्‌ ॥२ १॥ 
चक्रे विक्रमराजादीन्भूपाचुन्मथ्य पार्थिवः । अरोह गुन्हणादीनां ` रज्ञां बच्नाधुरादिव ॥२४१२॥ 
प्रजेशान्कान्यकुब्जादावजयेण :  सपार्यमा। स . व्यघाद्ध व्यभूमोगवैभवानभिमानिनः ॥२४५३॥ 
विधोतमाने. निश्रोद्येम॑न््ेस्सत्रेवममेकदा | भेजे जीवितदारिद्रचं दद्राजो यशोधरः ॥२४५४॥ 
स भूम्यनन्तरोऽपयन्तर्ञो राज्ञोऽतिसेवया । विपत्ती अ्रकृतिक्रान्तसंतानश्रिन्त्यतामगात्‌ ।२४९५॥ 
निकृत्यास्य निजामात्यो विहसीहामिधों यतः । संथुज्य दयितां राज्यमग्रौढतनयेऽप्रहीत्‌ ॥२४९६॥ 
वशीकृत्य शनैदेशं नाममात्रनृपं शिशुम्‌ । उच्छेत्तमैच्छयावत्तं स जिर स्त्य क्षितिम्‌ ॥२४५७। 
अन्योऽमात्यः पुरस्कृत्य ` यशोधरसुतं परम्‌। र 
' तावत्तेन समं भेजे पर्युकाख्यो विपययम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२४५८॥ 
कमीरान्पृष्ठतः कृत्वा द्वैराज्यं तत्र ङु्षति । उत्सृज्य . सञ्जपालादीन्सर्वकार्यभरक्षमान्‌ ॥२४५९॥ 


हेबाकप्रतिपत्त्यान्यामिधमौरधयनिरुद्धधीः ` | सर्वाधिकाराद्यारोपान्मन्यमानोऽभिमानिताम्‌ ॥२४६०॥ 
पर्युकाजयतः साज्जेप्रीढमनुजं निजम्‌ । प्रहिण्वतोऽनुमन्त्रित्वं मसरज्ञोप्यभजन्नुपः ॥तिलकम्‌ ॥२४६१॥ 
अपूवमण्डलांरब्घावाटोपाद्धामशालिनः | क सवकषनिष्कम्पप्रतिभाः कार्यवेदिनः ॥२४६२॥ 


क़ बालबालिशप्रायो नष्टव्यवहृतिजन; । घिकपरीपाकविषमं स्वाच्छन्द्यं मेदिनीश्रुजाम्‌ ॥युग्मम्‌।२४६३॥ 


ही मन लगाया ॥ २४४७॥ अच्छे कोश, वस्न तथा. रत्न आदिके विषयमें असूयाहीन उस राजाने अपने राज्यके 
सभी नागरिकोंको समानरूपसे धनाढ्य बना दिया था। अतएव वे विभिन्न प्रकारके उत्सव किया करते थे ॥२४४८॥ 
किन्तु सहसा हिमपात एवं अग्निकाण्ड आदि उपद्रबोंसे धानकी खेती चौपट हो गयी, जिससे वहाँ पहळे जैसा 
सुभिक्ष उस समय नहीं रह गया ॥ २४४५॥ रात्रिक्रालमें राक्षसोंने जो अद्भुत बात कही थी, तदनुसार केतूदय 
आदिके उपद्रव दृष्टिगोचर हुए । किन्तु प्रजा नहीं नष्ट हुई ॥ २४५० ॥ इन्दी दिनों कोष्ठेश्वरके छोटे भाई छुइने 
विप्छव आरम्भ कर दिया। सो उसे राजा जयसिंहने युद्धों तथा गुप्त दण्डोके द्वारा यमपुर भेज दिया ॥२४५१।। 
विक्रमराज आदि राजाओंको त्रस्त करके उसने वल्लापुर आदिमें विद्यमान गुल्हण आदि राजाओंको आगे 
ह ॥ २४५९॥ उस राजारूपी सूयने कान्यकुब्ज आदि देशोंके राजाओंको भव्य भूभागके वेभवको भोगने 
योग्य स्वाभिमानी बना दिया ॥ २४५३॥ दुमेन्त्रणाओके कारण बहके हुए द्रददेशके राजां यशोधरको उसने 
एक कार जीवित द्रारिद्रय भोगनेके छिए विवश कर दिया था ॥ २४५४ ॥ अपनी भूमिसे सटे हुए दरददेशके 
डा अत्यधिक सेवासे आकृष्ट होकर आन्तरिक स्थितिसे अभिज्ञ राजा जयसिंह बहाँकी प्रजापर आयी हुई 
प्राकृतिक विपत्तियोंसे चिन्तित हो उठा ।॥। २४५५ ॥। द्रदेश यशोधरका एक मंत्री विड्सीह अपनी चाळबाजीसे 
* उसकी रानीका उपपति बन गया और उसके साथ भोग करके उस राजाके एक अबोध बालकको वहाँका राजा 
बना दिया ।॥। २४५६ ।) उस मंत्रीने धीरे-धीरे सारे राज्यको अपने वश़में कर : छिया और सारी प्रथ्वीपर कब्जा 
क बाद. उस चाममात्रके शिशु राजाको मार डाछंनेका जैसे उसने चक्र रचा | ।२४५७॥ तैसे ही एक दूसरे मंत्री 
पयुकने राजा यशोधरके एक अन्य पुत्रको भी उस राज्यका राजा बना द्या. और स्वयं उसका मंत्री बनकर 
सो अवहेळना करके वे दोनों मंत्री दरददेरमें वराज्य 
उस पर्युक मंत्रीने सज्जिके अप्नोढ पुत्र एवं -अपने लक ना र 
'इसीके हाथमें देकर राज्य 'चळाने ळगा । यद्यपि राजा यशोधर. उसकी चाळवाजीको भळी-भाँति जान 


निबेढ.होनेक्रे कारण इसका कोई बश:नहीं चळता था । २४६० ॥ २४६१ ।। इस प्रकार 
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कार्यापिक्षविषश्चैः सैरिच्छतत्यदरिक्ततार नक 
क्षविपक्ष; च्छन्त्युद्रिक्तताच्छिदाम्‌ । सेन्‍्यच्मादुर्गकोशादेन विशन्त्यन्तरक्षताम्‌ ॥२४६४॥ 


प्रक्रिय -- कतसाहायकेरेव 
मात्रतो मन्त्रं गृह्नन्ति कषित्यनन्तराः । र चिन्त्या मित्रमुखा द्विषः ॥२४६५॥ 


हा तत्र वैरिसाहायकग्रहे | क वेघेया बकग्रायाः कार्यसंदर्भवेदिनः ॥२४६६॥ 
दाजहुमोऽन्योन्य भेदङ्लक्षयाच्चयुतः । क्रष्टुं नाशक्यताप्रौठैः स्रोतोभिरिव मध्यगः ॥२४६७॥ 


त जळ कायें तं तमुत्कोचमिच्छतः । स ,दुग्बघातमादातुमप्यासीदसक्रमः ॥२४६८॥ 

उ सम विइसीहः संधि निबद्धवान्‌ | यथागतं गते साज्जो कश्मीरेन्द्रेड्यहीद्रपम्‌ ॥२४६९॥ 
सर्वाधिकास्रवयाचिरसंचारभूरुहः । प्रसङ्गे तत्र शृङ्गारो मृत्युसौहित्यकार्यभूत्‌ ॥२४७०॥ 
` था उक्ष्मकान्तात्सर्वाधिकारोऽस्थादद्वितीयया । वृच्या ततस्तु शतधा निर्झराम्भ इवाभवत्‌ ॥२४७१॥ 
अन्येडप्यमात्याः सांमत्याद्वतुरमाहात्म्यभागिनः । प्रमयं समये तस्मनदैवात्किमपि लेमिरे ॥२४७२॥ 
गशसामानृशसस्य किं विदध्मो घराभुजः । मृतामात्यार्भकापत्यं . निधत्ते यः पितुः पदे ॥२४७३॥ 
प्रवतिता त्वमात्यानां भृत्यैः पद्धतिरङ्गुता । निवेलक्ष्यः प्रभोलर्मी जहुः स्वगुहिणीमिव ॥२४७४॥ 
सा पका खृतस्य स्वामिनः श्रियम्‌ । संतानस्य विभूत्यथ कृत्वा कार्य हि तेऽहरन्‌ ॥२४७५॥ 
गञ्जा विश्वनाम्न विपन्ने रक्षिता परम्‌ । एकेन सहजाख्येन सहायानां महार्घता ॥२४७६॥ 
- नाध्याररोहाधिकारं पाथिवेनार्थितोऽपि यः। स्वामिश्ननोश्शिनाम्नो बु द्रयेसाहायक व्यधात्‌ ॥२४७७॥ 


के अन्तर्गत द्रददेशका शासनसूत्र हाथमें आ जानेके कारण भारी भड़कमसे तेजस्वी बने हुए नोसिखुए मंत्री 
कहा कायके तत्त्वज्ञ एवं स्थिर प्रतिभासम्पन्न राजे और काँ बाळकों तथा मूर्खो सदृश व्यवहारशून्य प्रजाजन | 
हठके-कारण ऐसी विषम स्वच्छन्दता दिखानेवाळे राजाओंको धिक्कार है ॥ २४६२॥ २४६३ || क्योंकि ये राजे 
स्वार्थी एवं अपना काम बनानेवाले विपक्षियोंको सलाहपर चलते हुए राज्यके विघ्नोंको दूर करना चाहते हैं । 
तना आम दुग एवं कोश आदिके ममंको जाननेकी चेष्टा नहीं करते ॥ २४६४ ॥ ये पड़ोसी राजे अपने सहायकों- 
से प्रक्रियामात्रकी सलाह छेते हैं। ऐसे मित्ररूपधारी शत्रु विशेष चिन्त्य होते हैं। । २४६५॥ जब कि उनके वेरी 
सहायक युक्तिके साथ अपनी बात रखते हैं, तब केवळ कायेके संदर्भको जाननेबाळे बगुळेके समान ये मूख राजे 
कर ही क्या सकते हैं ॥ २४६६॥ इस प्रकार पारस्परिक भेदरूपी तट ढह जानेके कारण दरदराजरूपी वृक्ष 
धराशायी हो गया । उन अशिक्षित मंत्रियोंके सम्हाळे वह उसी तरह नहीं सम्हल सका, जैसे कई नदियोंके बीच में 
खड़ा वृक्ष नहीं सम्हळता || २४६७ ।। संकटकालमें पर्युकने आळस्यवश विभिन्न प्रकारके घूस देकर काम निका- 
लनेकी चेष्टा की, किन्तु वह दरदराज्यवर्ती दुर्धघात किलेको भी हस्तगत करनेमें असमर्थ रहा ॥ २४६८॥ उसी 
बीच विड्सीहने पयुकसे सन्धि की और सञ्जितनय श्ंगारके जाते ही वह कश्मीरनरेश जयसिंहपर रोष प्रकट करने 
लगा ॥ २४६९ ॥ कुछ समय तक वहां प्रधानमंत्रित्व करते हुए सर्वाधिकारका सुख भोगनेके बाद शगार उस 
संकटकालमें सृत्युकी कामना करने छगा। जैसे कोई बन्दर किसी पेड़पर चढ़कर फळ खा लेनेके बाद चळ देता 
है, वैसे ही वह भी सब सुख भोगकर परछोक चल देना चाहता था ॥ २४७० ॥ कश्मीर राज्यमें जबतक लक्ष्मक 
प्रधान मंत्री था, तबतक निष्कण्टक शासनकाय चलता रहा, किन्तु उसके बाद झरनेके जळकी तरह लोग सेकड़ों 
राहोंपर चलने छगे॥ २४७१॥ उसी बीच राजाकी सम्मतिपर चलकर सम्मान प्राप्त किये हुए अन्य मन्त्री भी 
देवात्‌ काठकबलित हो गये ॥। २४७२ ॥ अब उस भोले-भाले राजाकी सूझकी कहाँतक प्रशंसा की जाय कि जिसने 
मरे हुए मंत्रीके पदपर उसके बेटेको बिठा दिया ॥ २४७३॥ उसके बाद अमात्योंके अधीनस्थ कर्मचारियांने एक- 
दमं नयी परिपाटी चाळू कर र निलेज होकर वे राजाकी लक्ष्मीको अपनी ग्रहिणीके समान खींचकर घर 
भरने लगे ॥ २४७४ ॥ उन दिनों यदि कोई स्वामी मरता था तो राजाको कुछ न समझकर राजशभृत्यगण मृतकके 
ढडकेके संरक्षक बनकर उसका सारा धन स्वयं उद्रस्थ कर लेते थे ॥-२४७५॥ उनमेंसे अकेळा सहज नाका 


निकळा कि जिसने खजानेकी देखरेखपर नियुक्त कर्मचारी विश्वके मरनेपर सच्चे अथसे 


संरक्षकका काये किया ॥ २४७६ || यद्यपि राजान स्वयं सहजसे वह प्रद ( कोशकी देखःरेखका कार्ये ) स्वीकार 
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र OS ET ७७. 
निष्ठायामग्नतिष्ठत्वं दृष्टापि प्रभविष्णुभिः | धिकपरंप्रया सत्या प्रावष्य्तेशधिका मिम्‌ ।।२४७८॥ 
आसौदाचमनोपयोगि कलशे. सटुजंगवदनक्तात्तां्रिक्रपहार्यथातुररिगोलेख्रोतसं यत्पय! 7. म. 
शंशुस्तन्निदधे स्वमूर्धनि जडेऽपये्रुक्ततौ सुः स्ेप्यवञ्चा गतानुगतया गाढादराः स्वामिनं; 1२ ४७९) 
सुजिनिर्वासनप्राप्ःरोहो . दुनंयद्रुमः | साजिजाड्यक्रताप्यायः क्रमेणासीत्फेलोन्युख: ॥२४८०) 
व्राः समाः समन्युः स बिडसोइस्ततोःमवत्‌ । अइण्ठराज्याद्ुत्कण्ठ दूतेरळृत  लोठनय । ।२४८१॥ 
दूरादखण्डितोत्थानः शूरमाश्रित्य भूपतिम्‌ । जीवन्कृपिबणिज्यादिकमंणा स. सबान्धवः ॥२४८२॥ 
द्रदां मन्रिणां जातज्ञातेयैरभियोगभाक्‌ । चक्रेलंकारचक्राधयोर्डामर सह चक्रिकाम्‌ |युग्मम्‌|। २४८३॥ 
' सोऽप्यदविदुर्गस्ताम्यस्य प्रथमप्रुस्थितो सुहृत्‌ । छुद्रो. जनकमद्राख्यः पाश्च लिप्सोव्यपद्यत ॥२४८४॥ 
कर्णाढकादावभवस्स्थाने स्थाने विलोप्य तम्‌ । प्रस्थितं कस्यचिदद्रोहे बुद्धिः कस्यापि साधुता ॥२४८॥ 
तं तथा विपुलारम्भमपि. शात्यादसंभ्रमम्‌ । ग्रविबिजु्रुपक्षिष्ट कोसीद्यातुब्मो . नृपः ।२४८६॥ 
पोषिते. प्रेपतश्रीमैरुत्पिञे व्रक्लवैषिभिः । अथोदयद्वारपतिः प्रैषि विश्वंभराथुजा ॥२४८७॥ 
संगहता चमूस्तेन पुरे शंकरवर्सणः । प्राप्तो$्लंकारचक्रस्य पार्श्वमश्रावि . लोउनः ॥२४८८॥ 
अपि -विग्रहरःजाख्यः स्नुः : सुस्सलभूपतेः | मोजः सल्हणजन्मा च श्रुतो तेन सहागतो । २४८९॥ 
' अथोपहत्या उत्थान एव तेपां -स॒ सत्वर! । मागं बहुदिनोल्लंध्यमेकेनाह्वा व्यलङ्गयत्‌ ॥२४९०)) 
सयूथ्यकन्थाग्रथनासिद्धे्यातो विधेयताम्‌ । तदास्न्दहतस्पन्दः स पलायिष्ट डामरः ।२४९१॥ 


करनेकी प्रार्थना की, किन्तु उसने साफ इनकार कर दिया ओर विश्वके पुत्रको उस स्थानपर नियुक्त कराके उसे 
बौद्धिक सहायता देता रहा ॥ २४७७॥ धिक्कार है उन प्रभुओंको, जो अपने सेवकोंको निष्ठाहीन देखते हुए भी 
क्रमः आगे बढ़ाते रहते हैं || २४७८।। पहले जो गंगाजी ब्रह्माजीके कमण्डळुमें केवळ आचमन करने योग्य थीं, 
बादमें चे त्रिलोक्रीको लॉघनेक्ी थकावटसे व्यथित विष्णु भगवानका श्रम हरण करने योग्य हो गयीं. और उसके 
भो बाद शंकर जीने उन्हे अपने मस्तकपर बिठा लिया | ठोक ही है, जव कोई महान्‌ स्वामी किसी जड पदार्थको 
भी आंदर दे देता हे तो उसकी देखा-देखी अन्य स्वामी भी उसका आदर करनेको विवश हो जाते हैं || २४७९.॥ 
सुजिके निर्वासनसे जिस दुर्नीतिरूपी वृक्षकी उत्पत्ति हुई थी और जिसका विकास सुब्जितनय ख्रंगारकी मूर्खेता- 
से हुआ था । अत्र उस वृक्षके फल सामने आनेको थे । २४८० ॥ उधर निष्कण्टक राज्यकी प्राप्िक्रे लिए.उत्कठत 
लोठन अपने दूतों द्वारा दो-तीन साळतक क्रुद्ध बिङ्सीहको उकसाता रहा ॥ २४८१॥ क्योंकि लोठनकी उरधान- 
सम्बन्धी लालसा भंग नहीं हुई थी । अपने परिवारके साथ वह राजा शूरके संरक्षणमें रहता हुआ भरण-पोषणके 
लिए कष-तराणिज्य आदि कायं करता था॥ २४८२॥ बादसें दरदके मंत्रियाके साथ जिन ळोगोंका सम्पके था, उन 
अल॑कारचक्र आदि डामरोंके संग बह पूण शक्तिसे चक्र रचने.छगा ॥ २४८३ जिसको संहांयतांसे उसने पर्व- 
तीय दुगका स्वामिर प पानेके निमित्त प्रथम यात्रा की, वह शुद्र जनक्रभद्र सर गया । २४८४ ॥ इस प्रकार प्रस्थान 
करनेपर कणांड आदि जिन-जिन स्थानोंपर वह पहुँचा, बहा उसे देखकर कुछ लोगोंने विद्रोही समझा. और कुछ 
लोगोंने सज्जन माता || २४८५ ॥ उसे इस तरह पूर्ण तत्परताके साथ आक्रमणकी तैयारी करते देख करके भी 
Me Cn gy a 
जयसिंहने अपने “द्वाराधीश उदयको भेजा ॥ २४८ ० हा लाक उठो, तब महाराज 
ह 2८9 ॥ जब उद्य झंकरवमाके नगरमें संन्यसंग्रह-कर-रहा 

था, तब. उसने सुना कि लोठन अळ॑कारचक्रके पास पहुँच गया है ॥ २४८८॥ उसने यह भी. सुन्ना-कि 
राजा सुस्सलका पुत्र विग्नह्राज. तथा सल्दणका पुत्र भोज. ये दोनों. भी उसके साथ आये हे. ॥ २४८९ ॥- तब 
उनके उत्थानको, तुरन्त दवा देनेके छिए बड़ी झीघ्रता करते हुए उद्यने कई दिनांका मार्ग-एक ही दिनमें लेकर 
छिया ॥ २४९० ॥ छोठनके झूठे प्रलोभतमें अपने साथियोंको फसते. न देख और उदयक़े झाक्रमणसे 
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म अ्मस्तरंद्गँः | ४८३ 
तलि अन्तःस्थ ततः । शिरःशिलाभिधं कोइमथ ; तेरविशिश्रिये ॥२४९२॥ 
ज्यो न्तद रि य स इत्यसो । व्या त रेशो eis ॥२४९३॥ 
अमित परर. र कयत । दैवेनापि न भूभतुंः प्रभावों निष्पराभवः ॥२४९४॥ 
bs ्युत्पिञ्ञे तत्र दस्यवः । पाल्बलास्तिमयो वपपृथक्क्रत इवाभजन्‌ ॥२४९५॥ 
न्लकादिमिगूढवेकृतैरथ लोठनः । पार्थ्वीहरिः पुनश्चक्रे मायाचतुरचाक्रिकः ॥२४९६॥ 
उरग्रामादिदगधारमसाध्यमथ घावताम्‌ । पदे पदे कृतं कृच्छुगतं स्वपक्ष्यास्तमरक्षिपुः ॥२४९७॥ 
दिक्चक्रे य पया स स्वतः । कल्पात्ययोदयी ब्रह्मपुत्रः केतुरिवाभवत्‌ ॥२४९८॥ 
श्रान्तैरमाऱ्यैनिबंन्थे संघो कालानुरोधतः । मेने मडवराज्योवी हारितेवाखिंला जनैः .॥२४९९॥ 
असदृत्तप्रतीकारतयारोहत्सु ` वैरिषु । तदन्तरेऽथ संमन्त्र्य धन्यं ग्रास्थापयन्नुपः ||२५००॥ 
तत्स्कन्थारोपिते कार्ये ब्रीडां गच्छेतटस्थताप्र । विपर्यासमथ द्वाराघीश इत्यभ्यघाज्नः ॥२५०१॥ 
'मलुमन्लाञुनस्त्वासीदेक एव. त्रयस्त्वमी | संहता इन्त दुःसाधा दध्ुशचेत्यखिलाः प्रजाः ॥२५०२॥ 
दाराधिपस्तवहदेवाकन्यवहारो महीपतेः । सिद्धि स्वस्याप्रसिद्धयापि वाञ्छन्हृ्ोद्यमोभत्रत्‌ ॥२९०३॥ 
एकाकी 'यः किल न.'भजते मूढतां भटंकायें नौदासीन्यं श्रयति च रुपा बह्दधीने च तस्मिन्‌ । 
निहेवाकंत्यवहतितया साध्यसिद्धं किलेच्छंस्तादडयन्त्री प्रभवति परं ` नाल्पपुण्यस्य राज्ञः ॥२०४॥ 
पश्चचन्द्रे मृते `` तस्यानुजं राजोपवेशने । न्यधाग्यं पष्ठचन्द्रा्यं सोप्यारूध्ये विनिययो॥२५०५॥ 


विचलित होकर डामर. निकल भागा ॥ २४९१॥ उस डासरके भाग जानेके कारण लोठन शिरःशिळा नामक 
दुगमें “चला गया, जो कि सिन्धु, मधुमती और सुक्ताश्री नदीके बीचमें विद्यमान था ।। २४९२ ॥ वहाँ जाकर द्वारा- 
धीश उदय इस. फिक्रमें पड़ गया कि इस गहन बनके किलेमें लोठन है. या नहीं । इस प्रकार बड़ी दूरतक चक्कर 
काट करके भी वह कोई. निश्चय नहीं कर सक्र .॥ २४९३॥ तदुपरान्त उसे उस किलेपर चढ्नेवाळोके पदचिह्व 
जैसे दीखे, तथ उसे. शंका हुई । क्योंकि उसके प्रभु जयसिंहका प्रभात दैवसे भी अजेय था ॥ २४९४ ॥। 
छोठनने जब आक्रमणकी. तैयारी. करते हुए सेन्यसंग्रह किया तो - उस संकटकाळमें उसके सभी दस्यु साथी 
वेसे.द्दी अळा हो-गये, जेसे बरसातमें मछलियाँ छोटी-छोटी तळेयाको छोडकर चली जाती हैं ॥ २४९५ ॥ 
उस” समय माया रचनेमें चतुर प्रथ्वीहरके पुत्र लोठनने अपने विकारको छिपानेमें समर्थ. त्रिल्लक 
आंदिसे .परामशे करके एक नयी माया रची ॥ २४९६॥ उस योजनाके अनुसार उसने सभी गाँवों 
और शहरोंमें आग लगाना आरम्भ कर दिया। यद्यपि उसे ऐसा करनेमें पद-पदपर संकटका सामना 
करना पड़ता.था, किन्तु उसके साथी उसे बच्चा लिया करते थे ॥ २४९७।। कल्पान्तमें उदित होनेवाले त्ह्मपुत्रकेतुके 
समान लोठन कभी प्रकट होता ओर कभी छिपता हुआ सब दिज्ञाओंमें घूमता रहा ॥ २४२८ || जब इस विप- 
त्तिक्रो टाळनेका उपाय सोचते-सोचते सब मन्त्री थक गये ओर सन्धिका भी कोई उचित अवसर नहीं दिखायी 
पड़ा, तचःसबःलोग.कहने लगे कि अब-मडव राज्यकी सव जमीन करमीरनरेशके हाथसे निकळ जायगी ॥२४९९॥ 
इस. कारं जब-डस्‌ वेरीका कोई प्रतीकार नहीं हो सका और वह दिनोदिन -चढ़ाईके लिए उन्सुख दिखायी पड़ा, 
तब.रांजग- जयसिंहने उद्यकी - सहायताके ल्प धन्यको भेजां -॥ २५००॥ उस समय सब लोग कहते लगे कि 
दाराधीशने जो -काम्र अपने हाथमे ल्या हे, उसमें या तो उसे ञ्जित होकर तटस्थ हो जाना पड़ेगा या.हार 
माननी पडेंगी.॥ २५११ ॥ मिक्ष, मल्लाजुन ऑर छोठन ये तीनों एक ही एक थे। 'किन्तु यदि सारी प्रजा छुटेरी हो 
ज्ञाय तो वह ठु/साध्य दो जाती हे. ॥ २५०२ || पा हाराधीश उद्य महाराज जयसिंहके साथ निष्कपट व्यवहार 
या अत वह मन ही मन. अपनी प्रसिद्धिको. त्यागकर राजाकी कार्यसिद्धिके लिए प्रयत्नशीळ हुआ 
॥ २५०३ ॥ ` जो. श्य एकाकी रहकर स्वासीके कामें मूढता नहीं करतां अथवा बहुतोंके अधीन होते हुए भी 
रोष एवं उदासीनताका वर्ताव नहीं करता |. जो अपने: निष्कपट व्यवहारसे स्वामीका कार्य सिद्ध करनेके लिए 


सदा सन्नद्ध रहता है, ऐसा मन्त्री या इत्य राजाको मुर पुण्यसे ही प्राप्त होता है ॥ २५०४ ॥ राजा पंचचन्द्रके 
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हिबाहुकादयो -मुख्याथारणेः सह गायकैः । धन्यमेवान्वयुर्बाद्याश्वान्ये विल RRR 
घन्यादिषु तिलग्रामं कोटसिन्धुतटाश्रयम्‌ । श्रयत्स्वगच्छदद्वारेशो द्रङ्गस्थः एशपद्धतः ॥२५०७॥ 
हठप़रवेशायोग्याजिमुख्यहेवाकवजितः | शोषयन्द्रिषतो धैयंगम्मीरं स व्यवाहरत्‌ । 1२५०८ 
कुठारिकादिभिः कारुबन्देमन्दिरपद्धतीः | धन्यो मधुमतीतीरे नगरस्प्धिनीव्यंघात्‌ ॥२५०९॥ 
निर्धान्तं द्रमसंबाधं सनिकेता वनस्थलीः | कटकं सर्वभोगाव्यं शक्तः परिश्रृहोऽकरोत्‌ ॥२५१०॥ 
देशे भूरितुषारोग्रहिमतों माण्यसंपदा । भूभतुरमियोग्येवे ˆ भूरभूद्धानुभूषिता ॥२५११॥ 
अुवनाद्भुतसंभारमेषणं विजयैषिणः । दवैराज्यमीलिताज्ञेपि काले राज्ञो न खण्डितम्‌ ॥२५१२॥ 
उत्थान एवोपहतिं भये यास्यत्यगात्परम्‌ । भारोढिपीडितग्राम्याक्रन्दः ज्ञान्तिचरूपमाम्‌ ॥२५१३॥ 
दीघंग्रवासनिवेदाचलितान्दश यत्रुपम्‌ । स्थास्नूश्न तोषयन्दायेः स्थैये निन्ये रपश्रमूः ॥२५१४॥ 
इत्थं त्रिचतुरान्मासांस्तिष्ठद्धिर्राप निष्ठ्रेः । नेवादातुमशक्यन्त करकैः कोइसंश्रया। ॥२५१५॥ 
तेषां हि वीवधासारनिरोधादीनि इप्यताम्‌ । अग्नियाणि न जातानि दैन्यदायीनि कानिचित्‌ ॥२५१६॥ 
'चिकोपंवस्तुषारान्ते.  स्वविभूतिम्रकाशनम्‌ । तस्थुरङकरितोज्ञासाः पर्वता इव डामराः ॥२५१७॥ 
कृषिं कृषीवळेवदपाठय़ुत्सुज्य च॑ द्विजैः । उत्पिज्ञसज्जेग्रामेषु सवतः शख्रमादधे ॥२५१८॥ 
प्रतीक्षमाणाः  प्रालेयप्रलयं मार्गभूभृताम्‌ | दारदास्तुरगानीकेः सञ्जैस्तस्थुजिंगीषवः ॥२५१९॥ 
मिहिकासंहतेः कालतूलतल्याकृ तेदेधत्‌ । पातमीतिं जनो राजसेना शश्‍वदेपत ॥२५२०॥ 


मर जानेपंर उसके जिस छोटे भाई षष्ठचन्द्रको ग्दीपर बेठाया गया था, वह भी अब कुछ कर गुजरनेके लिए 
निकल पड़ा।। २५०५ || द्विवाहुक आदि मुखिया तथा अन्य बाहरी राजोपजीवीगण गायकों और चारणोंको लेकर 
धन्यके साथ चल पड़े ॥ २५०६॥ जब सिन्धुतटवर्ती तिल्ग्राममें धन्य आदि पहुँचे, तब छोगोंसे मार्ग पूछता 
हुआ द्वाराधीश उदय द्रक्ञ ग्राममे पहुँचा ॥| २५०७॥ वह युद्ध हठपूवेक प्रवेश करने योग्य नहीं था । और फिर 
उसका नायक निष्कपट था और समय टाळता हुआ इत्रुके धेये और गाम्भीयेको धीरे-धीरे सोख रहा था 
॥ २५०८ ॥ उधर धन्य बहुतसे मजदूरोंको जुटाकर मधुमतीके तटपर मन्दिरका ऐसा मार्ग बनवा रहा 
था, जो नगरके मार्गोंसे स्पधा कर सके ॥ २४०९ || वह मार्ग बिशेष अन्धकार युक्त तो नहीं था, पर वृक्षोंकी 
गहन झाडां विद्यमान थीं। उस बनस्थळीमें यत्र तत्र घर बने हुए थे | वहाँपर ही शक्तिशाली धन्यने समस्त सुख- 
सुविधाओंसे सम्पन्न सेना तैयार कर ढी || २५१० ॥ हेमन्त ऋतु होनेके कारण वहाँ यद्यपि अत्यधिक बझ जमी 
हुई थी, तथापि राजा जयसिंहके भाग्यसे सूर्यका प्रकाश फेल गया और वह जमीन युद्ध करने योग्य हो गयी 
॥ २५११ ॥ विजिगीषु राजा जयसिंहको आज्ञा यद्यपि उन दिनों हेराज्यके कारण कभी कभी अवरुद्ध हो जाती 
थी, तथापि उसने संसारमें अद्भुत मानी जानेवाळी सामग्रियें रणभूमिमें भेजी और किसीने इस कासे हस्तत 
नहीं किया ॥ २५१२॥ यद्यपि आरम्भमें ही कुछ भय और कुछ विघ्न आये | क्योंकि इस प्रकारके युद्धोगोगसे 
प्रामांपर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया था और ग्रामीण कराह उठे थे ॥ २५१३॥ दीघेकालीन प्रवासके कारण 
दुखी रॅनिकांको क्रोध दिखाकर ओर अपने काममें दत्तचित्त लोगांको इनाम देकर उस राजने से हि 
स्थापित की ॥ २५१४॥ इस प्रकार तीन-चार महीने तक छावनी डालकर पड़ी हुई उस निष्ठुर सेनाको वह 
किला तथा उसमें रहनेवाले लोगे नहीं मिल सके ॥ २५१५ ॥ यद्यपि उन सेनिकोने किलेमें जानेवाली जाव 
इधन आदि सब सामग्रियाँ रोक छी थीं, तथापि किछेमें रहनेवाछोंकी कोई भी दीनता लक्षित नहीं ३ और न 
उनका कुछ अहित ही हुआ ॥ २५१६॥ हेमन्त ऋतुके बाद अपना पराक्रम प्रदर्शित करनेके लिए हुई और न 
तोके समान निश्चलभावसे वे डामर उस किलेमें बेठे हुए थे ॥२५१७॥ उस समय किसान खेती और li 
क सुसंगठित रूपसे शाख्जसञ्ज होकर गाँवॉमें तैयार बेडे थे ॥ २५१८॥ उधर दरद्‌ देशके ण गाठ 
हिनी क. करके विजय प्राप्त करनेके लिए मार्गके राजा बफके पिघळनेकी प्रतीक्षा क्र र 
: राजसेना a रुके ~ < 
प हामी पढ़ी 'सेना काळसदश एवं रुईके ढेर जैसी बर्फ गिरनेकी संभावनासे काँप उठती थीं 
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अहटमस्तंरङ्गंः | 
इत्थ प्रत्यर्थिसा [परो न्मिथ्ये वमारेभे CE) कप 
मथ्यपरमाथापरोक्षणात्‌ । ध्माभृरि संदेहं च जये hI Rl क 
बैदरध्यदिग्धमनसामयमेक एव कोऽप्यस्ति वश्वनविधेरुचितः प्रकारः । ६८ क (र 
क A किल बिशङ्कतशक्तयस्ते पुगवेअपि बैरिणि विचारहतोद्रमाः स्युः ॥ रकश 1 
सारायस्रसेत्परिकरादरेः 1 स्वयव तस्य विघ्न्येत सिद्धिश्रिन्तान्यया धिया ॥२५२३॥ 


¢ र र; ; 
, विध्येदाशु शिलीमुखेः पतितरेसरैवस्कनदनंब्नीयात्तदिदं गुणे: परिकरेमिंथ्या प्रसिद्ैरिति । 
९ाचिदम्ुरुह द्विपस्य भयकूचिन्तासहैः साहसं प्रत्यूहेत ततो निजैरपघनैरप्येतदुन्मृलने ॥२५२४॥ 


यो ऱ्य -] ~ __* ~ ~ ~ 
लोटनाद्येहि कर्णाहानरिस्तीणेस्तेः कथंचन ।प्राेऽ्कारचक्रऽ्रे राज्यमज्ञायि निजितम्‌ ॥२५२५॥ 


~ च ¢ 1 
मिथ्यव ग्रथिता कन्था स्वयूथ्येः कथमन्यथा । तस्मिन्नमन्दमास्कन्दं धावन्द्राराधिपो ददो ॥२७२६॥ 


्रस्यवस्थित्यसामर्थ्या्ततः कोटं व्यसर्जयत्‌ । स राजबीजिनस्तांश्च परेद्युः स्वयमन्वगात्‌ ॥२९२७॥ 
कोड्डाद्रि; सलिहस्यन्तः कृशोऽधः पप्ठदेष्यभाक्‌। स॒ तैवेसारिणग्रासव्यग्रो बक इवैक्ष्यत ॥२५२८॥ 
निःसामथ्य तद्विलोक्य गजागारमिवागजम्‌ । तत्यजुर्विजयाशंसां भयं चोदवन्हृदि ॥२५२९॥ 
ततः शर्षदर्ाध्याश्वेतो विरोधिनः । अणंसो रक्षणमितो रक्ष्या यन्त्रोपला इतः ॥२५३०॥ 
इत्थं स॒ तैरमिदधद्वे यांदादाय डामरः । मेने स्वगुप्तिमात्रार्थी न युद्धे बद्धनिश्चयः ॥ ुग्मम्‌।२५३१॥ 
ततः कन्दरितास्कन्दे तिलग्रामे द्विद्वले । प्रतीकाराक्षमे दस्यौ ते चिन्ताक्षामतां दघुः ॥२५३२॥ 
बिस्वाविसुतप्रज्ञासौष्ठवो आ लोठनः पुनः | डामरं कृत्यसंपूणेमगूढं तमगहत ॥२५३३॥ 
भोजस्तूद्विजितं यन्नो द्रोहो रोहेदिति ब्रुवन्‌ । रद्वा पितृव्यं तं व्याजस्तुत्या नित्यञ्ुपाचरत्‌॥२५३४॥ 


॥ २७२० ॥ इस प्रकार शत्रुकी सामथ्येको भळी-भांति समझे बिना राजाने जो मिथ्या कार्यवाही की, उससे 
बिजय ग्रप्िमें सन्देह होने लगा ॥ २५२१॥। चातुर्येसे जिन छोगोंका मन भर जाता है, उनके ठगे जानेका यह 
एक उचित प्रकार देखनेमें आता है कि वे अपनी शक्तिपर सशंक होकर मूखे वेरीके प्रति किये जानेबाळे विचारः 
के समय हतोत्साह हो जाते हैं ॥ २५२२॥ जो व्यक्ति शजुके प्रबळ परिकरोंकी अफवाहमात्र सुनकर भयभीत 
हो जाता है तो उसको बुद्धि अन्धौ हो जाती हे और कार्यसिद्धि उसीकी करतूतसे नष्ट हो जाती हे ॥ २५२३॥ 
यदि कमल हाथीको डरा सके तो उसे भोरे बाध दें ओर उसके बड़े बड़े पत्त उसे धर दवोचें । उसके चिन्ता- 
सहनशील और मिथ्या प्रसिद्ध परिकरोंके साथ साहस भी जवाब दे जाय और बरसातके पहले वे उच्छिन्न हो 
जाये || २५२४ ॥ यदि किसी तरह छोठन र आदि कणाहके दुसे निकळ पड़ें और अलंकारचक्र उनका अग्रणी 
बन जाय तो राज्यको जीतकर अपने कब्जेमें आया ही समझना चाहिए || २५२५॥ अपने यूथके छोगोंने ही ऐसी . 
मिथ्या कल्पनायें कर करके तथा द्वाराधीश उदयने व्यथकी दौड़-धूप करके शत्रुको आक्रमणका अवसर प्रदान 
किया ॥ २५२६॥ जब राजाके सैनिकोंको छावनीमें पड़े रहना असह्य हो गया, तब उन्होंने किळेको छोड़ देनेका 
विचार किया । दूसरे दिन द्वाराधीश उदय स्वयं उन राजकोय योद्धाओंके पास गया ॥ २५२७॥ उस दुर्गके 
पर्दतका अग्रभाग पतळा होकर पानीके भीतर घुसा हुआ था और प्रष्ठभाग विस्तृत था। अतएव वह राजः 
दीय सेनाको निगलनेके लिए उद्यत बगुले जैसा दीख रहा था ॥ २५२८॥ गजविद्दीन गजागारके समान भीषण 
उस पर्वत तथा उस किडेको देखकर राजकीय योद्धाओंने बिजयकी आशा छोड़ दी ओर मन ही मन बहुत डर 
गये ॥ २५२९॥ उसी समय किलेके भीतरबाछोंने बाणा तथा पत्थरोकी वषी आरम्भ कर दी । जिससे राजकीय 
सेनामें खलबली मच गयी और लोंग अपने प्राण तथा शख्जाज् बचानेमें व्यस्त हो गये ॥ २५३० ॥ इस प्रकार 
विरोधियोंको त्रस्त करके उस डामर छोठनने अपनी स्थिति सम्हाल ढी । क्योंकि उस समय उसकी नीति आत्म- 
वाळी थी--आक्रसणको नहीं ॥ २५३१॥। किन्तु तिङग्रामभें पड़ी हुई आक्रमणके लिए सन्नद्ध राजाकी विशाल 
रक्षाक देख और अपनेको उसका प्रतीकार करनेमें असमथ पाकर किलेके भीतर बेठे छोठनके दळवाळे छोग 
वाऊ दुबेळ हुए जा रहे थे ॥ २५३२॥ उनको इस प्रकार उदास देखकर असाधारण बुद्धिमान छोडन 
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। सेने मभ्प्रज्ञतां छिवस्साऽवातश च सांवाद ॥ २५३५ 


हन्यान्मां भूभदिव्येष यातेप्वेतेष . संत्यजेंत्‌ ।. नार्माचुकत्वेत्यरोत्सीत्स पित या ॥२५३६॥ 

त्वय्यस्मांसु> च! अत्रे वेदतिषृ्कटा दिपः-। प्रष्ठकोपमंसंभाव्य :  इतथ्रिलिबकीबमाः ॥२५२७॥ 

यधि? सिच्येत्तत्तदेंक त्यजं मामितः । अन्याज्लबन्यानानीय दरदो वा जवेन वः ॥२५२८॥ 

बन्धनं त्वपेनेष्यामि युक्तंमित्युक्तवांश्च : तंम्‌ ।. डामरं ` विद किंचिदिव सांमत्यमाश्रितस्‌ ॥२५३९॥ 
eR विमोत््यामि क्षपायां त्वामध श्वो वेति तं श्रुवन्‌ । क्म 

570) स ` त्वसंद्षीणदार्विण्यो  विप्रठेशे प्रतिक्षणम्‌ ॥२५४०॥ 

अध्वेरोधे ! :: सुद्रस्थेयंथावदक तेञरिमिः । बाद्यय्रामाहतेरज्ञस्ते ख़रहान्यत्यवाहयन्‌ ॥२५४१॥ 

दुर्देकमेथांशईय समय ` तेः व्यजिज्ञपत्‌ । धन्यादयो5हितेः संधिविंधेय इति भूषतिस्‌ ॥२५४२॥ 

तस्तैनि मत्तः >संप्रोनमर्विधेयं . ` विद्न्नपः ।- तानादिदेश कतव्यं ` कोडांडालकवेष्टनम्‌ ।।२९४२॥ 

संदिदेश/ च. दायादा वश्चेरन्ख्यातिमागताः । निज्ञास्पदे ताञ्जहति दच्तोत्कोचेऽथ डामरे ॥२५४४॥ 

भृत्वाःकंठोरेऽप्यारम्भोनिष्ठां निःसोष्ठवां ध्रवम्‌ । क्रियातिपस्युपालम्भैर्यास्यामोजुशयं' विशाम्‌ । २९४५॥ 

नाईयक्षडपेबश्वेत्सप्ताहान्युद्यमं ` ` ` ततः । दुग्धप्रवाहं प्राप्स्यत्स श्रत्वेत्यन्योपि. तप्यते ॥ २५४६॥ 

ग्रापव्यंः;्रप्तवान्सवोः निजे? कृत्य; शुंभाशुभेः । क्रियातिपत्तिजों केज त्रलोक्यं तु झुखेअप्यंते |॥॥२५७४७॥ 

भरी सातिं अपना कोम करनेसे पराङ्संख.डामरोंको झिड़कियें दे देता था ॥ २७३३ || उसका भतीजा भोज नित्य 

यंइध्कहता हुआ उद्टिम़ रहंता था: कि 'यंदि शत्रुने किलेपर चढाई कर दी तो क्या 'होगा। ऐसा कहकर अपने 

चाचाको आगे बढ़नेसे रोकता तथा व्याजस्तुति करता. हुआ नित्य सेवासें तत्पर रहता था ॥ २५३४॥ 

इसेःउदांस देंखकर लीन उससे विमुख “हो जाता. तो महान्‌ ऱाठ भोज छोठनकी सान्खबनाका स्मरण 

करके उसकी मंत्रज्ञताका काय हो जाता था जिसंसे हृदयको कुछ शान्ति मिळ जाती थी ॥ २५३५ ॥ कंभी 

कभी भोज यह सोचने टगता था कि.अदि'ँ कह ये लोग मुझे यहाँ ही छोड़कर भाग गये तो राजा मुझको, अवश्य 

मोर डाटेगां ओर यह. भी हो सकता हे .कि इनके चळे जानेपर वह मुझे छोड़े भी दे। अतएव लोठन जब 

भी किल्स' -निकल भागेकी बात सोचता तो भोज उसे रोक देता: था ॥ २५३६॥| कभी कभी वंह. कहने 


` छगता था कि ग्रदि आपकी और हम सबको राजाके सनिकोंने घेर लिया. और. उसके वाद वे उत्कृष्ट 
वदसे होनेवाल "ग्रत्याक्रमणंसे निश्चिन्त एवं निरुद्यम हों गये ॥ २०३७ | तब वे जो कुछ भी करगे सो 


॒ चियुखे ठोंठनेओकुण्ठशोव्यस्तस्य तु 'सान्त्वनः 


हभ झेल: टगे अंब आप कृपया मुझे छोड़ दीजिए। इसी बीचं यदि अन्यान्य, ळवन्योंके सांथ बड़े वेगपूर्वक 
ददेश ऑ गया तोः मैं संवंको बन्धनंभुक्त कर दूँगा । ऐसी युक्तिसंगत बात कहकर भोजने लोठन डामरको 


ख “अपने अनुकूल कर* लिया ॥ २५३८ ॥ २५३९ ॥ उसके वाद डाभरने कहा--'आज रातको में 
तुम्हे छोड़: गा ? रांत बीत गयी. तों कहा “कळ तम अवश्य छुटकारा. पा जाओगे |” इस प्रकार बह 
उदार डीमर णा क्षणपर उसे टरकाता रहा ॥ ९०४० ॥ जब माग अवरुद्ध रखनेवांल राजाके सेनिक काफी दर 
निकलकर कुडे शाफिळ हो जाते तो ' लोठनके सेवक किसी बाहरी गांवसे अन्नं लाकर उसं.दिनका काम चलाते 
थे। इस ग्रकार वे किसी किसी तरह दिन बिता रहे थे || २५४१॥ उधर समयकी गतिविधिको अपने प्र तकूले 
न Fe आंदिने राजाको सलाहः दी कि.शन्रसे सन्धि कर छेनी चाहिए! २५४२ ॥ किन्तु विभिन्न, प्रकारके 
Hr क राजाने nd अनुचित संमझकर किलेको चारों .ओरसे घेर लेनेका आदेश दे दिया 
व्ही उत राजान-अपुने दायादोंके पास यह. सन्देश भेज दिया कि यदि डामर छोठन यहाँसे 
र पके जी पहुँचे और कुछ घूस देकर निकल भागना चाहे तो उसे उंलझा रखिए ॥ २५४४.। । क्योंकि 
स संतां दृसाकर बादमें हम नरंम पंड गये तो बड़ा बुरा परिणामं होगा । वैसी परिस्थितिमें शन्नुओंसे 

दुर भ अरे छो यदि हषदेवने कई सप्ताह तक अपना उद्यम न त्यागा तो वह्‌ इग्धधारा प्राप्त कर 
न र सन्ताप होगा ॥ २५४६।। अपने शुभाशुभ कोका फळ सबको भोगना 
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मू-॥ २९४८॥ 
स्रपादस्य गतेनिमित्तमनूरुभावेऽप्यरुणः ` ५उखजातः 1; 


.. . परस्याभविष्यद्चदि पादयुग्मं ततोऽधिकं . तत्किमरिवाकरिष्यत ३७४९] 


क 
उपशय साक्षता तस्मात्कृत्ल्नं कोटटं 'ववट्यतास्‌ । प्रयातु तत्रवासमाक तेषां च पुरुषायुषम्‌ ।।२९५९।। 


अविश्रान्तो बातो दहन इव सोऽयं जनयति प्रसक्ति सातत्याइुयतिं कुलाद्रीनपि, जलम्‌ | - ८0” 
गते कृत्यपु व्यवातितिरनिव्यूढसुटा फलाताषिंः लोके. प्रतिकलूमसंभाव्यविभेवानं ।।२७%९॥ 


करे . नरपतेराज्ञा  श्रुत्वा... थन्यादयस्ततः। कोइग्रतोलीं कूलं तं त्यकत्वाप्यारुरहुजबात्‌ 1२५५२ 
कथ युद्ध विधास्यन्ति कथं स्थास्यन्ति वेति तान्‌ । शरान्किरन्तः कोडस्था यावसैक्षन्त कोतुकात्‌ ।। २९५३॥ 
७०3] अंधः ` सोप्यूथगान्युद्ठनिष्पीज्य . निविडव्यघातू । 


ag 


2 धन्यः ग्रदेशं तावत्तं निकेतेः पत्तनोपमम्‌ ॥। युग्मम्‌ ।२०५४॥ 
'अविश्रनतैस्ततः . . संख्येरसंण्येयशरसूक्षयः । प्रतिक्षणं प्रतरते सेन्ययोरुंभयोरपि ॥२५५ 
परेशः दां दृष्टा संप्राप्ती गर्गनन्दनः ] संकरस्द्नपुरीपोरब्‌द्धि `  . योमेहतेव्यघाव॥2७५ 
अलंकारामिधो... -वाह्यराजस्थानाधिकारभाळू । अश्रष्योज्माुपयुंडूरविरुद्धारत्रहुधाडत्रधीत्‌. ` ॥ २५७७] 
क .भूधरचरः स्पर्धा“ वसुघातरूचारिणास्‌ । तथापि पृतनायन्त्रानन्त्यं चिन्त्यमचिन्त्यक्त्‌ ॥ २५७८] 
अल्पीयांसः कोइनिष्ठा भूयिष्ठा; . कटकाश्रयाः । अतः पूर्वे बहून्धन्तोप्यासच्कृत्याल्पया क्षताः ॥२०५९॥ 
ह्हिष्टद्वाराररिपटं. ह्वित्रः .. पीडितमाहवेः । मीलिताक्षमिवः :त्रासात्ततो:- . दुगमजायत ।॥ २७५६०) 


oo नारिन- - 


पड़ता. हे) क्योंकि कर्मफल समस्त त्रिळोकीके सुख तक जा पहुँचता हे.॥। २५४७॥ पंखधारी चींटा पंख तथा 
पर दोनोंके -रहनेपर भी धरती या आकाइमें' न टिककर पंगु तथा अन्धके समान-रढ़ेमें जा गिरता. हैः। ऐसी 
स्थितिमें कहना पड़ता है कि सम्पदा प्राणीकी गतिको नियमित नहीं कर पाती,॥। २५४८॥ सहुस्रकिरणुधारी 
भगवान(सूयको गति प्रदान करनेके लिए उरुके अभावमें भी अरुण आगे-आगे. चलता हे । यदि अंरुणक्रे दोनो पेर 
होतेः भी तो बह इससे अधिक और क्या कर लेता ॥ २५४९ || अतएव अब इस साक्षिताको त्यांगकर-चारा ओरसे 
दुगेको घेर लीजिए | जिससे यहाँ ही हमारे और. उसके पुरुषोंकी आयुका निणय्‌.. हो जाय ॥| २५५० ॥,अविराम 
गतिसे चळता हुआ पवन अग्निका काम कर देता हे ओर सदा बहता हुआ पानी बड़े-बड़े पवतोंको;छेद डालता 
है। इसी.प्रकार संसारमें तन्‍्मयताक्रे साथ किया हुआ काये अकूत बभवसम्पन्न एवं असम्भव सिद्धि भी सुल्लभ 
कर देता है? ॥ २५५१॥ राजा जयसिंहकी यह करर आज्ञा सुनकर धन्य आदि योद्धा मॉर्गोको-त्यागक्रर ,उसः दुगे- 
पर बड़े वेगसे चढ़ चले.॥ २५५२ || उस समय बाण वरसाते. हुए किलेके भीतर्वाळे लोग यह, सोचकर कोतुक 
'देख रहे थे क्रि ये लोग, केसे लड़ेंगे और कैसे .टिकेरो {! ॥ २५५३ || तवतक, किळेके.नीचे ' खड़े धन्यत्ने;तुमुळ युद्ध 
क्स्के किलेवालोंकों पीस दिया. आर नगर तुल्यः उस अद्राक्ता सुनसान कर्‌, डाला ॥ ३५०४ । .::इस:बीच: दोनों 
पक्षकेयोद्धाओंने असंख्य सेनिकोंकों मार डाळा और प्रतिक्षण वह युद्ध उमसेः उग्रतर:होता: गया ॥॥:२५०५ ॥। दूसरे 
"दिन गगका पुत्र प्ष्ठचन्द्र वहा पहुँच गया । उसने बहाँकी, शारदा देवीका: दशेन.- क्रिया ओर अगणित:-वीरोंको 
भास्कर, इनकी नगरी अमरावतीकी जनसंख्या बढ़ा दी. 3१५३ ॥: बाह्य राजस्थानके-संक्री (हरी कववहरीके 
मंत्री ) अलंकारने भी वहुतरं. मार गिराया। क्योंकि मानव .युद्धमें -कोई:योड़ा जसे प्रकाईनहीं संक्रता 
था ॥ २५०७] कहाँ ज़मीनपर खड लोग और: कहां -प्रवतवाछे 3 इनकी सधी ही; क्या हो सकती हे. तथपि 
'राजाकी.सेनाके पास जो अकूत यान्त्रिक युद्धसामग्री थ्री:?उसते असस्भव्रको- सम्भक्त कार. दिखाया २५४५४:॥ 
जनं बहत थोडे छोग थे और राजकीय सेनामें; बहुत अंधिक्‌ ..; अतपच; किठेवाठे- योद्धा: बहुतों को सर 
| प मर त कम श्षति पहुँचा सके.॥ २५४९॥ इसक्मक्रार 'दो.ही. तीनज्रारके; यें किज़ेके हवारूनन्वे हो 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हज जा 


४८८ Digitized By ३।००१०पबञ्गनङ्गिणपे/२०१ Kosha 


गोप्तमेदान्तरद्वघब्रुखच्छिद्रानुसारिणः | घन्यादीन्वीक्ष्य विश्वासं कोडस्था नोपलेमिरे ।।२५६१॥ 
निद्राच्छेदार्थमन्योन्यं क्रोशन्तो नास्वपन्निशि । स्त्रपन्तोऽह्वि तु निःशब्दशूत्यं कोइमदोटशन्‌ ।।२५६२॥ 
निञ्चासु तत्तत्पृतना यामतूर्यरवैरपि । चंटकाः कोटरगता मेघशब्दैरिवात्रसत्‌ ।। २५६३।। 
अहर्निशं श्रमन्तीभिनोभिः संरुद्धपाथसः । तान्समश्र मयन्सर्वप्रकारं राजसेनिकाः ॥२०६४॥ 
ते  रुद्धपाथसस्तपञ्षोपं कचिद्विपेहिरे | निःसंचारास्तु संक्षीणे भोक्तव्ये क्रैव्यमाययुः ।२५६५॥ 
बुभुक्षवः कष्मापयोग्यान्भोगान्भाग्योजितांस्ततः | कदक्षेनृंपदायादा अशनाशंसनं व्यधुः ॥२०६६॥ 
दूरे स्पर्धास्तु निस्तीर्णाः छुधितास्तेधिक व्यधुः । भूमर्तुमोगभागिम्यो भृत्येम्योप्यन्वरहं स्प्रहाम|। २०६७॥ 
व्यूहेष्वस्मासु पर्या्तमकार्यमिति भाषिणम्‌ । भोजं व्यधान्मध्यशरङ्गे दुर्गस्याथ स तं पथक्‌ ॥२०६८॥ 
एकस्य ब्राद्धकाद्वेश्यापुत्रत्वादपरस्य ` च । जानन्नयोग्यतां मेने दवैराज्याहं तमेव सः ॥२५६९। 
बिनाम्रुं चानयोः सम्यक्संरम्भेरन्न ` वैरिणः | इति मिथ्या प्रथां निन्ये तद्विनिःसरणं बहिः ।। २५७०॥। 
कान्ताऽलंकारचक्रस्य॒कांक्षन्ती क्षयमित्वरी । चच्षुरागात्पष्टचन्द्रे सान्द्रखनेहाद्रंतां गता ।।२०७१।। 
बहिराभ्यन्तरं मेदं नयन्ती मन्त्रमाययौ | सान्हणेः कणसराणि सर्वमन्विष्यतोन्बहम्‌ ॥ युग्भम्‌।। २०७२॥ 
रागध्वान्तान्वितधियः प्रतिभेदभयेन सः । तस्य प्रक्ाञ्यन्नेनां गन्तुं तु प्राथनां व्यघात्‌॥२५७३॥ 
क्षमावाज्शिक्षितोपेक्षो मैत्रोस्थेये कय भजन्‌ । नागः सागस्यपि दघे वोधिसस्त्र इव क्रुधम्‌ ।।२५७४॥ 
प्रियामन्युः सरागेण सृत्युहेतुमहानपि । हृदि विस्मर्यते पृष्ठे शरभेणेव वारणः ॥२०७५॥ 


गये, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि भयके कारण किलेने अपनी आँखे मूँद ली हैं ॥ = ५६० ॥ दोनों हो पश्चके 
लोग एक दूसरेके जिद्रान्वेपणमें संछग्न थे । किन्तु धन्य आदिकी स्थिति देखकर किडेके भीतरवालॉको. अपनो 
बिजयपर विश्वास नहीं ह्यो रद्दा था ॥ २५६१॥ रात्रिके समय एक दूसरेकी निद्रा भंग-करनेके लिए लोग रात 
भर चिल्लाया करते थे ओर दिनमें छोगोंके सोये रहनेके कारण सारा किळा सुनसान दिखायी देता था 
॥ २५६२ ॥ रात्रिकाळमें उभयपक्षके सेनिक पहर-पहरपर यामतूयेके बजते रहनेपर भो उसी. प्रकार भयभीत 
रहा करते थे, जैसे घोंसछोमें बैठे हुये गोरेया पक्षी मेघका गजेन सुनकर डर जाते हैं ॥ २५६३ | रात-दिन 
ने,काओंके दोड़ते रहनेके कारण नदोका जळ अवरुद्ध हो गया था और राजाके सेनिक झत्रसंनिकोंकों सत्र 
तरहसे चकरमें डाळे रहते थे ॥ २५६४ | प्यासे शत्रसेनिकोंने कुळ समय तक तो प्याप्तका कष्ट सदा किन्तु 

उसके बाद जव संचार अवरुद्ध हो जानेके कारण भोजनमें भी वाधा उपस्थित हुई, तत्र वे अधोर दो उठे 
॥२५६५॥ राजा जयसिंहके जो भाग्यवान कुटुम्बी राजसी भोग भोगनेके अभ्यस्त थे. वे इस समय तुच्छ अन्न खाकर 
सन्तुष्ट थे ॥ २५६६ | उनकी लाळसायं समाप्र हो गयीं। जब उन्हे भूख लगती थो, तब वे अपने तथा नोकरोंके 
ढ्पि नयी-नयी खोज करते थे ॥२५६७। उसी समय भोजने कहा -'यदि हम सब यहीं एकत्र हो जाते हें तो बहुत 
बढ़ा अनथ हो सकता हे | उसकी यह बात सुनकर अलंकार चक्रने उसे किलेके मध्यभागसे हटा दिया ॥२५६८॥ 
उनमेंसे एक ( लोठन ) बहुत वृद्ध और दूसरा ( विप्रराज ) वेश्यापुत्र था। अतएव लोगोंने द्वैराज्यका भार 
सम्दालनेमें समथ भोजको हो समझा ॥ २५६९ ॥ अलंकारचक्र यह भळीभांति जानता था कि बेरी लोग भोजके 
बिना पूरी तरह प्रयत्न न कर सकेंगे । ऐसा सोचकर किळेके बाहर उसने यह झूठी अफबाइ फेला दी कि भोज 
भाग गया ॥ २५७० ॥ सल्हणका पुत्र भोज जो चारों ओर पता लगाया करता था, उसने सुना कि अलंकारचक्रकी 
पत्नी षष्टचन्द्रका सौन्दर्य देखकर अत्यधिक प्रम करने लगी हे और अळकारचक्रको समाप्त कर देनेकी इच्छासे 
इसने उसके गुप्रभेद बाहरी छोगोंको बता दिया है ॥ २५७१ ।। २५७२ || तदनन्तर भोजने अळंकारचक्रको 
इसकी प्रमान्ध पत्नी द्वारा भेद खोळनेका सब हाळ बता दिया और जानेकी अनुमति मागी ॥ २५७३॥ यह 
सुनकर ig जान-वूश करके भी किसीकी तरुटिपर ध्यान न देनेवाले और मैत्रीको स्थिर करनेमें आनन्दका 
अनुभव करनेवाळे अलंकारचक्रको उसी तरह उस भपराधिनीपर भी क्रोध नहीं आया, जैसे बुद्ध भगवानकां 
कमी किसीपर क्रोध नहीं आया था ॥ २५०४ ॥ अपनी प्रियतमाका प्रेमी प्रेमवश मृत्युके महान्‌ हेतुको भो उसी 
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*थ प्रस्थापितो ` भोज: सुप्तारिशिबिरान्तरात्‌ । यातप्रायोऽप्यलंकारतनयेनालुयायिना  ॥२५७६॥ 
्रोहेच्छया भयाद्वापि ¦ ध्वस्तसत्त्वेन सत्वरम्‌ । 

निर्यत] ५५ व्याबृत्यारोपितो भूयः कोइस्थस्यान्तिकं पितुः ॥ युग्मम्‌ ॥२५७७॥ 
भत्स्पे पत्रं गन्तासि श्वो निशीत्यभिधाय तम्‌ । छन्नमस्थापयत्सोऽद्नि यात इत्यखिलान्वदन्‌ ॥२५७८॥ 
ee ल्यानिश्चयादेकः प्रायादूदी श्वः प्रयास्यतः | बोधितेरथ  धन्याद्येरजागार्यखिलेनिश्ि ॥२५७९॥ 
: स निशीथेऽथ कोडडाडालार्थलोकयत्‌ । जाग्रतः कटके सर्वान्परितो ,दीपितानले ॥२५८०॥ 
मकारय वह्विना दुगं प्रतोलीनिर्गतो यथा | पिपीलकोप्यलम्यत्तं नोन्मुखानां द्विषां ब्रजेत्‌ ॥ २०८१॥ 
ज्वालाप्रक्ाशचाशल्यादिलोला इव रक्षिताः । न्यपेधन्मूर्धकम्पेन साल्हर्णि साहसाद्गृदाः ।।२५८२॥ 
तद्रन्तुमक्षमं क्षिप्रं क्षपाप्राहे स डामरः । अधोवातीतरच्छू श्रमालिङ्गितवटाकरम्‌  ॥२५८३॥ 
त्षेमराजामिधानेन डामरेशेन सो$न्वितः । शिलां वितर्दिकातुल्यामध्यास्त श्वश्रमध्यगाम॥ २५८४॥ 
आरुह्यासनमात्रे तां पर्याप्तां पातभीतितः । निनिंद्रो पश्चरात्रीस्तावत्यवाहयतामु भी ॥२५८५॥ 
निबतिंतप्राणयात्रौ , ` करस्यैः सक्तुपिण्डकैः । तत एव व्यजहतां विष्ठां नीडादिवाण्डजो ॥२५८६॥ 
अव्यक्तव्याक्ृती चित्राम्नत्रिताविव तौ स्थितौ । वीक्ष्यारिकटके लक्ष्मी पृष्टाद्विस्मयमीयतुः ॥ २५८७] 
तयोराश्रीयत  _ स्फोतशीतविस्मृतिकारिणा । जयसिंद्रतापाम्निसंतापेनोपक्रारिता ॥२९८८॥ 
षष्ठेऽह्मि तत्र निःशेपीभूतभोक्तव्ययोरथ । क्षतक्षार इवारम्मि तुषारं वर्षितुं घनः ॥२५८९॥ 
अगृक्यतोचिते दन्तवीणावाधो्रमे तथा । शीतासादितसादेन पाणिपादेन सुप्तता ॥२५९०॥ 
तरद भूल जाता है, जेसे अपने पीछे शरभ ( मृगविशेष ) पर हाथी ध्यान नहीं देता ॥२५७५॥ इसके बाद 
जब्र भोज सोये हुए शत्रुओके शिबिरसे प्रायः बाहर हो गया, तब उसके पीछे-पीछे आनेबाळे अलंकारचक्रके पुत्र, 
जिसका साहस द्रोहेच्छा और भयसे समाप्त हो चुका था, वह भोजको फिर छोटाकर किलेमें विद्यमान अपने 
पिताके पास ळे गया ॥ २५७६ || २५७७ ॥ इस प्रकार उसे छोटा छानेपर अलंकारचक्रने अपने पुत्रको डाँटा और 
भोजसे कहा कि कळ रातको तुम चळे जाना । इसके बाद उसने भोजको छिपा दिया ओर किलेके सब छोगोंसे 
कहा कि बह॒चळा गुया ॥ २५७८॥ तद्नन्तर धन्य आदिको यह खबर मिळी कि. भोज निकल भागा ओर 
“तथा बिग्नहराज कळ भागनेबाळे हें । इस बातके अनिश्चित होनेपर्‌ भी वे लोग पूरी रात जागते रहे 

लोठन तथा हर तैयारी किलेके 

॥ २५७९ ॥ भोज जब रात्रिके समय जानेकी तैयारी कर रहा था, तब किलके सर्वोच्च भागपर खड़े होकर देखा 
क्रि शंत्रु जाग रहे हैं और शिविरके चारों ओर आग जळ रही हे । उसके प्रकाशमें राजमागेसे एक चींटा भौ 
ओक ऑंखोसे बचकर नहीं जा सकता ॥ २५८० ॥ २५८१॥ जिन मकानोंपर शत्रुका अधिकार हो चुका 
र बे उस ज्वालाके चञ्चल प्रकाशसे ऐसे हिळते दीखते थे कि मानो साहसपूबेक अपनी गर्दन हिळाकर भोज- 
था, भागनेसे . रोक रहे हों ॥ २५८९॥ इस, प्रकार ज रात्रिमें उसका भागना असंभव हो गया, तब बड़े 
03. डामरने भोजकी कम रमें रस्सी बॉँधकर नीचे उतार दिया॥ २५८३ ॥| डामरेश क्षेमराज भी उसके साथ 
तड़के थे दोनों एक खढूके बोच चोकी जैसी शिळापर उतरे ॥ २५८४ ॥ केवळ बेठने भरके लिए पर्याप्त उस शिळा- 
था! कार जानेके भयसे.! उन दोनोंने पाँच दिन और पाँच: रात जाग़कर बितायी । २५८५ ॥| स्तूका पिण्ड 
ख़ण्डपर अपनी भूख मिटाय और जैसे पक्षो अपने घोंसळेके बादर मळ त्याग करते हे, ४ प्रकार उन्होंने 
खाकर कर 5 किया|| २५८६॥ अपनी आकृतिको छिपाये हुए वे दोनों चित्रडिखितकी भाँति बठे थे। अपनी पीठके 
शत्रुके शिबिरक्री अपूव शोभा देखकर उन्हें. बहुत .बिस्मय हुआ || २५८७॥ उन दोनोंकी प्रबळ ठंढकको 
मे राजा जयसिंदकी प्रतापाभिने बड़ी सहायता -पहुंचायी । २५८८ | छठ दिन उनको भोजन- 
त वेन ओर. जैसे घावपर नमक छिड़क दिया जाय, य '्रकार्‌ एकाएक बादळ .उमड़ आये 
चु. 5 गिरते छगो।|२५८०॥ ठंढकंके मारे उनके दातोंको बौणा, बजने .छगी और. अत्यधिक 
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तावचिन्तयताम् ` शुच्छीताभिहतौ. . भ्रुवम्‌ । पतिष्यावोऽरिकटके पाशबद्धाविवाण्डजौ ॥२५९१॥ 
क॑ पूरवः कस्य वावां विदितौ यो विनिईरेत्‌ 1.ततः _ पङ्कान्तरामग्नौ यूथपः कलभाविव ॥२५९२॥ 
विषसस्थावथेत्यं तौ नक्तमभ्यध्यं डामरः । आरोप्य रज्ज्वावरसथे शून्ये स्थापयति स्म सः ॥२५९३॥ 
कृतशीतप्रतीकारो ` पलालानलसेवने । दुःखं ` व्यस्मरतां तत्र निद्रया चिरलव्धया ॥२५९४॥ 
ततोऽप्यभ्यधिका व्यापङ्केजे लोठनविग्रहौ । अचक्षुष्यौ: जनात्सिग्धां गिरमप्यापतुन यौ ॥२०९५॥ 
यवकोद्रवपूपादि तयोः सतुषमश्नतोः । गात्रेवस्रेश्च . वैण्यं ` शुद्विवन्ध्यतया . दधे ॥२५९६॥ 
घन्योलंकारचक्रस्य.. क्षीणभोज्यस्य: सवतः । स्वीचकारान्नदानेन तुल्यो होलयशस्करों ।।२५९.७॥ 
ततः स -दूतैविक्रेतुमङ्गीचक्रे सृपद्विषः । बुभ्क्षा्ुभितो ` भृत्यभेदभीत्च डामरः ।।२५९८।। 
हुस्तरव्यापदरद्रेकदुतसस््तयाऽत्यजत्‌ . । पांपोपलिप्ततचित्तमधर्माकीतिसाध्वसस्‌ ॥२५९९॥ 
भूपतेचिडिषच्छेषस्थापनात्स्वस्य रक्षणम्‌ । ख्यातिशुद्भये चिकीषृश्च कुशकाशावलम्बनम्‌ ॥२६००॥ 
मृत्येस्योदयनाख्यस्य घिया प्रच्छादितं तथा । ररक्ष साल्हणिं भोजं द्वौ तु दातुं स तत्वरे ॥२६०१॥ 
तं बिना “च तयोर्भूपाइण्डं जानन्नसांग्रतम्‌ | अबाधं . स्वस्थ . चाशेषकृत्यं युक्तममन्यत ॥२६०२॥। 
भोज्याभांवळृतां तस्य व्यापद तच्च मन्त्रितम्‌. तदा नाज्ञासिषुर्धन्यादयः संधिं विधित्सवः ॥२६०३॥ 
मिंषांचिचलिषा तेषां . कस्माच्चिदभवत्ततः | किं पुनस्तेन ` दायादडये दातुं प्रतिश्रुते ।।२६०४।। 
` देयविश्राणनांनीकोत्थानादिपणसिद्वये . । भ्रातृन्यमनयद्धन्यः कल्याणमत्रकल्यताम्‌ ॥२६०५॥ 
` ` प्रबन्धं ` निर्मध्नननरिष्ठुपचरञ्छादितरुषं महाहिं संगृह्ृन्नयक्षटिलचेष्टं व्यवहरत्‌ । | 
स भूमिः सिद्धीनां दघदुचितकतंव्यपरतां भवेधो निव्यूढाबापि सुच्ठसंस्म्भरमसः ॥२६०६॥, 


शीतके .कारण हाथ-पर सुन्न हो. गये || २५९० ॥ तब उन्होंने सोचा कि भूख और जाड़ेसे त्रस्त हम दोनों आज 
जालमें फॅसे पक्षीकी भाँति अवश्य केद होकर इत्नुके झिबिरमें पहुँच जायँगे ॥ २५९१ || वहाँ हम किसके आगे 
रोग्रेगे.और हमें पहचाननेवाळा भी कौन व्यक्ति मिलेगा, जो दलदलमें फंसे दो हाथीके बच्चोंको तरह हम दोनोंको 
उवारेगा ॥ २५९२ ॥ .जव वे इस भीषण संकटमें पड़े थे, तब रातके समय डासरने उन दोनोंकी प्रार्थना करके 
फिर उसी रम्सीके सहारे वद्दांसे हटाकर एकान्त स्थानमें पहुँचा दिया ॥ २५९३ ॥ वहाँ पुआळकी आँचमें 
इन्होने. ठंडक सिटायी और कई दिनों बाद भरपूर सोकर अपना सारा दुःख भुछाया ॥ २५९४ ॥ उन दोनोंसे 
अधिक कष्ट तो छोठन और वि्रहराजको भोगना पडा | क्योंकि वे जनताकी आँखोंसे बचते हुए भाग 
रहे थ, अतएव उन्हें क्रिसोक्री स्निग्ध वाणी भी सुननेको नहीं मिळती थी॥ २५९० ॥ छिलकेदार जौ और 
घुए उन्हें खाने पड़ते थे । नहाने-धोनेकी सुबिधा न. मिळनेके कारण उनका शरीर और ब्ल बहुत 
गन्दा हो गया था ॥ २५९६॥ अळंकारचक्रका सारा रसद चुक गया था। सो होळ और यशस्क दोनों 
राजद्रोहियोंकों सौंप देनेके बदले धन्यने.उसे भोज्यसामग्री देना स्वीकार कर लिया || २५९.७ || व वमी 
दुखी ओर भ्रृत्योके फूट जानेके भयसे डामर अलंकारचक्र राजद्वेषियोंको दूतोंके द्वारा बेचनेको तैयार हो राया 
॥ २५९८ ॥ दुस्तर . विपत्तिके आधिक्यके कारण . साहस छूट. जाने तथा मनमें: पापके घर कर लेनेसे .उसने 
अघम तथा अपयदाके भयको भी त्याग दिया। २५९९ ॥ राजाके. शत्रुओंको पकड़ाकर आत्मरक्षा एवं अपनी 
ख्यातिको शुद्ध करनेके लिए उसने कुश और काशका अबलम्बन कर लिया ।। २६० 
द सल्हृणके पुत्र भोज और क्षेमराज इन दोनोंको बचाकर बाकी स 
व्य करने लगा ॥| 0014 ते वे विला दण्ड दाना अयुक्तिसंगत समझकर डामर अलंकारचक्रने 
ह कळ २॥ भोजनसाम अभावर्म डामरकी विपत्ति देखकर धन्य आदिने 
सके सम जा द ला 'रक्‍्खा था, उसकी सिद्धिपर उन्हें, विश्वास नहीं था ॥ २६०३॥ फिर किसी 

णवश उनकी 'चुद्धि डगमगाः मयी-। क्योंकि : डामरने अपने ˆ सौपने र 
की 'घुद्धि डगम न्याकि  डामरने अपने 'दो. ही दामादोंको सौंपनेका वादा किया- 
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ल । तदा संरम्भशैथिल्यं भूभृद्धत्याः ग्रपेदिरे ॥२६०७॥ 
से सत्यं सचिवोडव्यः संग्रहीत | 


क ग्रगल्भते । कथाशरोरमिव यो निव्यूढी कार्यमाङुरूम्‌ ॥२६०८॥ 
गा पक जाय सनकाः स्वगृहोन्युखाः । उपेक्ष्य स्वामिदाक्षिण्ये क्षणादेव प्रतस्थिरे ॥२६०९॥ 
कतमवाप्यात्नं वन्यः कार्यमन्थरः । धन्याद्याः स्वल्पसेन्यत्वादासन्कच्छुगतासवः ॥२६१०॥ 
्रतोलीकीरितदृशः 


| प्रार्थितागमनाशया । तदहः सोऽभियोऽतृ स्तानददत्तावतापयत्‌ ॥२६११॥ 
रथाज्ञाक्रन्दिनी रात्रिस्तेषां कृच्छ्रेण साऽगमत्‌ | विना जीवितसंन्यार्समन्यत्कार्यमपश्यताम्‌ ॥२६१२॥ 
प्रयत्नसंभृते कृत्ये नष्टे मन्दतया धियः । अस्मरसंभावनादूरीकृतचाक्यादरं प्रथम ॥२६१३॥ 
नशनुशोचनव्याजात्तत्तबुक्‍्त्युपह्मसिन! | सदयं नो धुवं दुःस्थीकरिष्यन्त्यन्यमन्त्रिणः ॥२६१४॥ 
सद्यो या्रातारतम्यात्ताम्यन्तो नस्रपार्पणम्‌ । कार्यनिष्ठामपश्यम्तः कु्युवत्यपरेऽब्रुत्रन्‌ ॥२६१५॥ 
मायामेतां विहितवांस्तेः संमन्त्र्य नृपाहितेः । सिद्धसाध्योधुना दस्युईसननस्मान्ध्रुवं स्थितः ॥२६१६॥ 
, अल्पेतरांस्तु संकल्पानेवं तेषां वितन्वतास्‌ । | 
दत्तानन्ततजुज्यानिः प्रभाता सा विभावरी ।। कुलकम्‌ ॥२६१७॥. ` 
राह राजस्थानीयोऽलंकारः साहसोत्सुकः । डामरं कोइमारुह्य निन्ये  नयभयैरशचम्‌ ।.२६१८॥ 
एकाई गमने सोढबिलम्बस्तत्र वासरे । लोठनं क्षीणदाक्षिण्यः स गच्छेत्यत्रवीत्स्फुटम्‌ ॥२६१९॥ 


था॥ २६०४ ॥ तदनन्तर देय वस्तुएँ देने तथा सेनामंग आदि कारये सम्पन्न करानेके लिए धन्यने अपने भतीजे 
कल्याणको नियुक्त कर दिया ॥ २६०५॥ अपना . क्रोध छिंपाये हुए शन्रुको सुप्रवन्धके हारा अपने अनुकूल 
करके, उससे काम.निकाळना और कुटिळ चेष्टावाळे महान्‌ सर्पको पकड़ना ये दोनों कार्य एक जैसे हैं। | 
जो मनुष्य उचित कतंव्यपरायणता दिखाता हुआ अनेक कठिनाइयोंके रहते हुए भी हृढ़ताके साथ अपना 
काम करता है, वह समस्त सिद्धियोंका मूळ आधार माना . जाता हे ॥ २६०६ ।| , उधर दीर्घकालीन . प्रवासके 
कारण: दुःखी सेनिकोंने सारा सौहादे त्यागकर अपने-अपने काममें शिथिछता' लानी आरम्भ कर: दी 
॥ २६०७॥ संसारमें ऐसा सचिव अप्राप्य हे, जो संकटके समय भी तत्परतांपूवेक अपना काये सम्पन्न करते हुए 
जनसाधारणके लिए कहानी बन जाय ॥ २६०८ || अतएव जब सेनिकोंको पता लगा कि सन्धि हों गयी है, तब 
अपने स्वामीकी उदारतासे भी मुँह मोड़कर वे क्षण ही भरमें अपने-अपने घरोंकी ओर चळ पड़े ॥ २६०९ ।। उधर 
राजद्रोहियोंको बेंचकर छवन्यने जब अन्न प्राप्त कर लिया, तब उसके कायंकी गति थीमी पड़ गयी । इधर बहुत कम 
सेना रह, जानेकें कारण धन्य आदि. अधिकारियाँके प्राण संकटमें 'पड़ः गये ॥ २६१०.॥ इच्छित अभियुक्तोंके 
आगमनकी आझासे राजमागंपर जिनकी. दृष्टि लगी हुई. थी, उसी दिन उन राजद्रोहियांको सन्तप्त करते 
हुए डामरने सौंप दिया. ॥ SR - बराबर रथके पहियोंकी घड्घड़ाइट होती रहतेके कारणं उसकी 
बह रात्रि.बड़ी कठिनाईसे बीती । याकि रातभर जीवनसे संन्यास ळे छेनेके सिवाय उसे ओर कोई कार्ये होता 
दिखायी नहीं पड़ा ॥ २६९२॥. मंन्दबुद्धिताके कारण प्रयत्नपूर्वक _ किया हुआ काम बिगड़ : जाने- 
पर केवळं संभावनाके आधारपर स्वासीकी गोल स्वीकृति एवं मेरी वातक्ता आदरसे सुनना कोई साधारण 
घटना नहीं थी! || २६१३ ॥ इस प्रकार शिविर रहनेवाले छोग नाना प्रकारके वाताळाप कर रहे थे । उनमेंसे 
एकने कहा- नष्ट हर शोक करनेके बहाने हमलोगोने विविध “युक्तियांसे जो उपहास किये हैं, उन्हें 
अमा न करते हुए अन्य मंत्री हमको अवश्य दुःख देंगे! ॥ २६१४ ॥ दूसरे छोगोंने कहा कि यात्राके लिए हम- 
जोगे लज्जा त्यागकर जो इड़्बड़ी मचायी हे. ओर कायनिष्ठाके प्रति जो उदासीनता प्रदर्शित की है, उसका 
कळ हमें अवश्य भोगना पडेगा” ॥ २६१५ ॥ अन्य “लोग बोले-- राजाके शन्रुओंने परस्पर मन्त्रणा करके यह 
गाया रची है | अपना कार्य सिद्ध करके वह दस्यु अब हमारी मूखतापर अवश्य हँस रहा होगा! ॥ २६१६॥ इस 
प्रकार तरह-तरहके संकल्प-विकल्प करते-करते शय्यापर पीठ छगाये,बिना ही रात बेत गयी और सबेरा हो 
गया [1२६१७ ॥ प्रातःकाळके समय राजाका अनुचर अलंकारचक्र . साइसपूवक किळेपर चढ़ गया, ओर 
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उपल्यस्यंस्ततस्तस्य  म्लानिम्रश्षालनक्षमम्‌ । मानिनः केपि कत्य कीतिव्ययनिवहणम्‌ ॥२६२०॥ 
कालः सोयं सकलजनतालोचनध्वान्तदायी नित्यालोकप्रकटनपड़ः किंतु सत्क्षोत्रयाणाम्र । 
अभ्रश्यामाह्ुतमसिलता स्वर्वधूसंगता$पे व्यक्त सक्ति दिशति रमसान्मण्डठेनोष्णभानोः ॥२६२१॥ 

संप्राप्वन्ति ननु मण्डलमेकमेव क्ष्मापा जये समरसीक्नि वपुस्तु हित्वा । 
टो > CaO ३ 
चण्डांशुमण्डलमथाभिमतानि कामं प्रेमाद्रनिजरवधकुचमण्डलानि ॥२६२२॥ 
नास्मिन्संततवेष्टनोल्बणतलैस्तन्पैरुदेति व्यथा ग्रन्थिभ्यश्रलितेने चालमसुभिममंव्यथा जन्यते । 
्रन्ददवन्धुजनातनादचकितस्तान्तं न वा स्थीयते नन्वेतन्मरणं सुखस्य सुभगा काप्येव संग्रा्िभूः॥२६२३॥ 
मार्गे; खड्गलतावितानगहनैयातः पिता ते दिवं 
आतुभ्यामसिधेलुकण्टकवने श्रान्त्वाजिता सद्गतिः | 
वंशक्षुण्णमिमं निषेव्य रभसादध्वानदुनद्धया 
वृत्त्या व्योश्नि विशार्कमण्डलमिह स्वान्तं च तेजस्विनाम्‌ ॥२६२४॥ 
साम्राज्यं विधिनोपनीतमसकृत्गन्येन यद्भारितं तत्रापि प्रशमोचिते वयसि यतसंचेष्टितं बालवत्‌ । 
प्रायश्रित्तमयुष्य लब्धमधुना तद्वेधसापादितं मा भूद्राज्यमियैतदप्यसुलभं कतेव्यमूकस्य ते ॥२६२५॥ 
राज्यं प्राप्तमपि प्रनष्टमसमोच्छि्टाशनेर्यापितः 
कारः सर्वजनक्षयस्य विषये याता स्थितिहतुताम्‌ । 
इत्यासीत्किमिवोचितं प्रभवतो भिक्षाचरच्मापते- 
निंव्यूढं तु तदस्य देहविरतौ येनैष सर्वोन्नतः ॥२६२६॥ ; 


उसे अपने कब्जेमें कर लिया ॥ २६१८ ॥ केवळ एक दिनकी अवधि देकर दूसरे दिन निष्ठुरताके साथ उसने 
लोठनसे साफ-साफ कह दिया कि अब आप यहासि जाइए” ॥ २६१९ ॥ ग्ळानिको धोनेमें समर्थ उसके वचन 
सुनकर लोठन कुछ सोचने छगा। क्योंकि कुछ स्वाभिमानी ऐसे होते हैं कि जो अपनी कीर्तिरूपिणी पू जीपर 
आघात छगनेके समय तळमळा उठते हैं ॥ २६२०॥ जो विक्राळ काळ सब छोगोंके नयनोंके आगे अन्धकार 
उपस्थित कर देता है, वही काळ सच्चे क्षत्रियांके समक्ष नित्य एक निपुण और प्रकाशदायक सहारेके रूपमें 
उपस्थित होता हे | उसी तरह आकाइाके समान श्याम तलवार देवांगनाओंको अपने साथ लेकर उस क्षत्रियको. 
सूर्यमण्डलमें पहुंचा देती है | २६२१॥ समरभूमिमें विजय प्राप्त करनेवाले राजे केवळ एक मण्डल ( राज्य ) 
प्राप्त करते हैं । किंन्तु जो बहाँपर प्राण त्याग देते हैं, वे सूयमण्डल्में जा पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें उनकी मन- 
चाही एवं प्रमरससे सराबोर देवांगनाओंके अगणित कुचमण्डल प्राप्त हो जाते हैं ॥ २६२२॥ इस रणभूमिरूपिणी 
झय्यापर लोटते समय इसकी कठोर जमीनसे कुछ कष्ट नहीं होता । जब शरीरकी. अन्थियोंसे प्राण निकलने लगते 
हैं, तब कुळ भी मार्मिक व्यथा नहीं होती । मरते समय” बन्धु-बान्धवोंके करुणक्रन्दन सुनकर हृदयको बेचेनीका 
अनुभव नहीं करना पड़ता | यद्द मरण तो सुखप्राप्तिकी किसी विचित्र ही भूमिकाके रूपमें उपस्थित होता हे 
॥२६२३॥ तुम्हारे पिता खन्नळतारूपी वितानके घने वनसे होकर स्वर गये हैं. और तुम्हारे भाईने खंजरके कँटीले 
बनमें श्रमण करके सद्गति पायी है। अतएव अपनी कुळपरम्परासे निधोरित मार्गपर चलकर पूणे उत्साहके साथ 
उदार बृत्तिका अवळम्बन करके आकाशके सूर्यमण्डलमें प्रविष्ट हो जाओ। ऐसा करनेसे तुम्हें तेजस्वियोंके मनमें 
बसनेका सुअवसर प्राप्त हो जायगा ॥ २६२४ ॥ तुमने विधाताके द्वारा प्रदत्त राज्यको कायरताके साथ कई बार 
आप्त किया हे और शान्तिसेवनोचित अवस्थामें बालकोंके समान अनेक खेल खेळे हे । विधिके विधानसे अब 
. तुम्हें उसके प्रायश्चित्तका अवसर ग्राप्त हुआ है। ऐसा न हो कि राज्यके ही समान यह सुयोग भी तुम्हारे जैसे 

ह व डके हाथसे निकळ जाय | २६२५॥ तुमने प्राप्त राज्यको भी गँवा दिया और असमान जनोंका जूँठन 
चाटते हुए समय व्यतीत किया । इसी कारण तुम ऐसी स्थितिमें जा पहुँचे हो कि जहाँ सवेसंहार भुंह बाये खड़ा 
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अषमस्तंरङ्गः | ४९३ 


पे 
ता तेजसोज्झितः | न जवलत्यश्निसङ्गेऽपि नये वानरेन्धनम्‌ ॥२६२७॥ 
डामरेणापिंत ने सी छ | ऐन्छदुयङ्कयोदवेगो रोदितुं प्रसृताधरम्‌ ॥२६२८॥ 
मा विपीद न हे ष्य प्रवृ I रपाशरिताः | ताइशं वीक्ष्य कारुण्याद्वर्याधानाथमम्यधुः । २६२९॥ 
दा सौजन्यतुधासिर ४ दयाचन्द्रोदयोज्जबले | हृदि प्ररोहति वेरं विकारतिमिरान्धता ॥२६३०॥ 
णया शुदं च मस स स्थिरत्वसुराचलः । स प्रपक्षातिसंतापच्छेदचन्दनपादपः ॥२६३१॥ 
निष्कलडचेकपूजीनंविण शरदीव ब्रुवाहिनीम्‌ । मृति तस्यो बणं चेतः समाधास्यत एव ते ॥२६३२॥ 
अपकत न्न 9 सभाजयन्‌ । चारित्रं ठाघवभुवो ह्यिस्त्वां साऽपनेष्यांत ॥२६३३॥ 

हि कमान, परानपि । क्षमापरीक्षाहेतुत्वात्त वेत्ति ह्युपकारिणः ॥२६३४॥ 
उकत्वेति हृष्स्तेलॉलस्थूलकूचो ग्रहात्ततः । व्यालम्बकम्बलों गोष्ठादबड्धोक्ष इव निर्ययौ ॥२६३५॥ 
त म्लानजीणवस्रशस्त्रं निरीक्ष्य तम्‌ | युग्याधिरूढमायान्तं धन्यो हीनम्रतां दधे ॥२६३६॥ 
दोर्षास्पन्देकषणं रुक्षषनकूर्चासविग्रहम्‌ | व्यलोकयदथोळूकमिव नष्टं गुहाग्रहात्‌ ॥२६३७॥ 
रजे शेलश्रलद्विस्ते' शिविरोद्ीपितानलः । भूपप्रतापस्वणस्य कपाश्मल्मिवागतः ॥२६३८॥ 
स्कन्धावारे गते वर्षततुपारं प्रसमं नभः । अमर्त्यभावे भूभतुविशां चिच्छेद संशयम्‌ ।॥२६३९॥ ` 
प्राक्‍चेत्पतेद्रिमं तावन्त्रियेरन्जुडिताः क्षणात्‌ । पिष्टातकान्तर्गर्ताटाः प्रविष्टा इव सैनिकाः ॥२६४०॥ 
एवभेकान्नविंशेङ्दे दशम्यां शुक्कफाल्गुने | न्यूनाव्दषष्टिदेशीयो निबद्धो लोठनः पुनः ॥२६४१॥ 


है। इस विषयमें तुम्हें राजा भिक्षाचरको आदर्श मानना चाहिए कि जिसने अपना तन त्यागनेके बाद सर्वोज्ञत 

पद प्राप्त किया! | २६२६ ॥ इस प्रकार उत्तेजित किये जानेपर भी उस निस्तेज पुरुषने उन वातोंको हृदयंगम 

नहीं किया । क्योंकि अग्निमें डाळनेपर वानरेन्धन ( इन्धनविशेष ) नहीं जलता ॥२६२७॥ जब लोठनका अहंभाव 

शान्त हुआ और चारों ओरसे भयका वेग बढ़ गया, तब वह अधरोष्ठ फेछाकर उसी प्रकार. रोने छगा, जेसे कोई 

नन्हा बच्चा जागनेपर रोता है॥ २६२८॥ तदनन्तर जब डामरने उसे भी राज्यके अधिकारियोंको सौंप दिया 

और राजाके भृत्य उसे लेने आये । तब उसकी व्याकुळ दशा देखकर दयावश उन छोगोंने उसे ढाइस बॅधाते 

हुए कहा-] २६२९ || है भाई ! विषाद मत करो । विधाताके चन्द्रोदय सदृश उज्ज्वल हृदयमें दयाका प्रादुर्भाव 

न होकर विकाररूपी अन्धकार ही छाया रहता है ॥ २६३० ॥ साथ ही वह सोजन्यसुधाका सागर है, स्थैयेका 

मन्दर पवत है और शरणागत जनांका सन्ताप दूर करनेवाला चन्दन वृक्ष हे ॥ २६३१.॥ पुनोत, शुद्ध और 

झरत्कालमें गगनगामिनी तारिका जेसी उसकी भव्य मुखाकृति देखकर तुम्हारे चित्तको शान्ति मिलेगी 

॥ २६३२ ॥ तुम्हारे निष्कलंक पूवजोंका सम्मान करता हुआ वह तुम्हारी इस लाघवतासूचक लज्ञाको दूर कर 

देगा ॥ २६३३ ॥ हमारा राजा जयसिंह अपकारियों एबं विपत्तिग्रस्त शत्रुओंको भी क्षमावृत्तिका परीक्षण करता 

हुआ अपना उपकारी मान लेता हे! ॥ २६३४ ॥ ऐसा कहनेके बाद उन्हाने देखा कि लम्बी और चंचळ दाढीवाला 

तथा कम्बळ कन्घेपर रखे एक पुरुष उस घरसे उसी प्रकार निकला, जैसे कोई बूढ़ा बेल गोशाळके बाहर आता 

हो ॥ २६३५ ॥ तदुपरान्त जिसके शरीरपर कोई आभूषण नहीं था ओर जो मलिन वस्त्र तथा श्र लिये हुए था, 

उस पुरुषको पालकीपर बेठकर आते देख धन्यने लज्ञासे अपनी गद्‌न नीची कर ली ॥ २६३६॥ उसकी बड़ी बड़ी 

किन्तु निःपन्‍्द आँख थीं ओर उसको रूखी तथा घनी दाढ़ी कन्धोंपर लहरा रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता 
था कि मानो कोई उलू किसी गिरिकन्दरासे निकळ आया हो ॥ २६३७॥ इस प्रकार चछते हुए छोगोंसे वह 
र्त बड़ा सुन्दर लग रहा था। ख सेनाशिविरमें आग जछायी जा चुकी थी । अतएव वह पर्वत राजा 
जयसिंहके प्रतापरूपी सोनेकी कसोटी जैसा दीख रहा था ॥ २६३८॥ जब वे सब रिविरमें पहुँच गये, तब 
आकाशसे हिमवृष्टि होने लगी। तभी लोगोंकों यह बिश्वास हो गया कि राजा जयसिंह म 


हे दिम ह नुष्य नहां, देवता 
॥ २६३५॥ क्योंकि यदि कुछ देर पहले हिमवषों हो जाती तो रास्तेमें क्षण ही भरके भीतर वे सभी वव 
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४९४ 

2 - - ~ Cs Ce | 
दोरघप्रवासादायातं सत्कती॑ कटकं पुनः । निसो इरम्ययुतुद्ुमाररोह _ महीपतिः ॥२६४२॥ 
यतितं. दानमानसंभापंशविलोकनैः । संतोष्य व्यंसूजत्सेन्यं घन्यादीग्क्षवागतान्‌ ॥२६४२॥ 


म्यस्तेनानासिकं वासःश्रान्तेमाच्छादिताननम्‌ ॥२६४४॥ 


>>> 


तेषां पुनश्च दोईन्मूले दिपक ` भटैः 
निभषणश्रोग्रपालिप्रविष्टे: समशरुरोमभिः । बलक्षरूक्षेः अव्यक्तकाश्यक्ञश बेभान, 
उच्चावचोक्तिमुखरे पोरलोकेऽन्तरान्तरा । व्यापारयतं . नेत्रान्तो दीनस्तिमिततारकों ॥२६४६॥ 
कातर्यदैम्यभीषरान्तक्षदलक्ष्मीकटाक्षितस्‌ । वेपभानविनिद्राङ्गं गां शीतेनादितामिंव ॥ २९४७॥ 
आन्तामिव क्ष्मां पर्स्तानिवाद्रीन्पतितानिव । विदन्तं च दिवं शोषबहुशुष्करदच्छदम्‌ ॥२६४८॥ 
देविको वान्तरायोऽस्तु ध्वान्तं योगर प्रचेतास्‌ । राजौकोभ्यणतां यातं वाता वा जरयन्त्बिदस्‌ ॥२६४९॥ 
सर्वापकारकृद्राज्ञ स्थास्यामि . पुरतः कथस्‌ । 

| पदानि संनिरुन्धानं निर्ध्यायेति. पदे पदे ॥ अन्तयुंगलमघ ॥२६५०॥ 

बहुलोकाइततया .. स्तोकसंलच्यमैक्षत । ्रतीहारेरथावेद्यमानं लोठनमङ्गने ॥ कुलकय़्‌ ॥२६५१॥ 

संज्ञया वितीर्णाजञो ,राज्ञा तामारुरोह सः । सभां पारिक्षवाम्भोजामिव प्रेक्षकळोचनेः ॥२६७५२॥ 
' दृष्ट्या :निर्दिश्पाश्चोवीस्थितिः प्रथ्वीभुजस्ततः । अद्माक्षीत्क्षितिनिक्षिप्तनालुमूधां भिपड जे ॥२६५३॥ 
 इस्ताम्बुजाम्यामालम्ब्य ललाटतटमानतम्‌ । सम्राद्‌ संश्रमनत्रस्य तस्योदनमयच्छिरः ।।२६९४॥ 
रनोषधीजुपोः स्पर्शः ` पाण्योस्तापं स चेतसः । दौर्माग्यमहरदेहाचास्य श्रीखण्डशीतलः ॥२६५५॥ 
पुण्यानुभावात्कारुण्यभाजो  भूभतुरज्ञसा । विखम्भसंभावनया स क्षणायस्टृशे हृदि ॥२६५६॥ 


प्रब्यक्काश्यक्रेश कपोलयोः ॥२६४५॥ 


प्रकार बफेमें डूबकर मर जाते, जैसे, पिसानके गढ़ेमें गिर गये हों ॥ २६४० ॥ इस प्रकार लौकिक वषे ४२१९ की 
फाल्गुन शुक्ल दशमीको साठ वर्षेकी- अवस्थामें ळोठन फिर गिरफ्तार हुआ ॥ २६४१॥ दीघकाळीन प्रवाससे 
छोटी,हुई सेनाका स्वागत करनेके लिए वह निर्मम राजा जयसिंह अपने उत्तुंग प्रासादपर चढ़ा || २६४२ ॥ वहाँ 
उसने सेनाको दान, मान; सम्भाषण तथा अवलोकनसे यथोचित सत्कार करके विदा किया । तभी उसने धन्य 
आदिको अपने समक्ष उपस्थित देखा ॥ २६४३॥ उनके बीचमें राजाने एक ऐसे व्यक्तिक्रो देखा कि जिसका 
दोनों हाथ सेनिकगण पकड़े थे;.-जिसने नासिका तक ऊँचा बस्न पहन रक्‍खा था और उसी वल्के एक छोरसे 
अपना मुँह ढाक छिया था. ॥ २६४४॥ उसकी दाढ़ीके बाळ भूषणविहीन कानोंमें घुसे हुए थे रूखी सळवटोंसे 
उसंक्रे कुपोलोंकी कृशता स्पष्ट ढीख रही थी ॥ २६४५ ॥ बीच-बीचमें नागरिकगण उसके विषयमें तरह-तरहकी 
उत्तम-मध्यम बातें कर रहे थे-। बात करते :समय वे दीन आँखोंकी पुतळियें स्थिर करके कनखियोंसे उसे 
निहास्ते ,चलते थे ॥ २६४६॥ कातरता, दीनता, भय, थकावट, क्षुधा और दुर्भाग्य ये सब जैसे एक साथ 
उसपर कटाक्ष कर रहे थे। कई दिनोंसे सोनेका अवसर न पानेके कारण उसके अङ्ग शीतपीडित गायके समान 
कॉप रहे थे. ॥ २६४७॥ उसे धरती धूमती-सी दीखती थी, पर्वत अस्त-व्यस्त तथा गिरे हुए दिखायी देते थे, 
आकाराः शुष्क दीखता था और उसके होंठ अत्यधिक सूख गये थे ॥ २६४८॥ बह चाहता था कि कोई देवी 
वाधा खड़ी हो. जाय,' भीषण अन्धकार छा जाय अथवा राजभवनके पास पहुँचते-पहुँचते इस शरीरको वायु 
सुखा डाले ॥२६४९॥ वह बार बार यही सोच रहा था कि सबके अपकारी राजा जयसिंहके समश्च में कैसे खड़ा 
हंगा !' यह सोचकर वारम्वार उसके पेर लड़खड़ा रहे थे ॥ २६५०॥ बहुतेरे छोगोंसे विरे रहनेके कारण 
राजाने उसकी साधारण झलक-सी पायी, किन्तु उसी समय प्रतीहारने आँगनमें लोठनके आनेकी खबरः दी 


ne ॥ २६५१.॥ भोंहोंके संकेतसे आज्ञा पाकर छोठन उस राजसभाकी ओर बढ़ा, जो प्रक्षकोंके नेत्रो द्वारा चंचल 


कृमळवनसुरीखी दीख रही थी ॥-२६५२॥ उस समय उसकी आँखें प्रश्वीकी ओर थीं । समीप पहुँचनेपर 


अपने दोनों हाथोंसे उसके आनत, मस्तकको उपर उठाया ॥ २६५४ ॥ राजाके रत्नौषधिसे 
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प सने घुटनोंको जमीनमें टेककर मस्तकसे राजाके चरणकमढोंका स्पर्श किया ॥ २६५३ ॥ तब सम्राट. 
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अष्टमस्तरङ्गः | ४९६ ` 


pO सुर संग्राप्स्यसीति वाक्‌ । अगाम्मीर्येण भमः मन्युन त्वयि सोः्युना ॥२६५७॥ 
15) वराणा भवेदुद्धाटनं कृतम्‌ | बान्धवों नस्त्वमित्यस्मिन्परोहास इव क्षणे ॥२६७८॥ 
क्रिशे$पोति स्तश्रतापप्रभावामापणं ` भवेत्‌ । ` ME 2... 
र ह ध्यात्वेति भूभूद्दष्टास्य नाप्यायं तु गिराउकरोत्‌ ॥| तिलकम्‌ ॥२६५९॥ PIE 
TT पादी स्परष्ट॑ नमयतः शिरः । संस्पशं मोलिपु पुनविंग्रहस्यांघ्रिणाऽकररोत्‌ ॥२६६०॥ 
का याग्यता सत्कियायां ममेति वदता बलात्‌ । अजिग्रहत्पित॒व्येण ` ताम्बूलं स्वकरापिंतम्‌ ॥२६६१॥ 
नम्र द्वारेशमूचेथूच्छमो व ` इति सस्मितम्‌ । धन्य पष्ठं च पस्पर्श प्रष्ठ सव्येन वाहुना ॥२६६२॥ 
दाक््यदाद्षिण्यगाम्मोर्थविनयाबेबिभाव्य तम्‌ । थूभदगुणेः ` परीतं स्त्र लोठनोऽमन्यतावरम्‌ ॥२६६२॥ 
आदिय सान्त्वनं धन्यशुखेनाथ त्रपानतम्‌ । पितृव्यं ग्राहिणोद्वेरम आजिष्णु विनया्जलिः ॥२६६४॥ 
अभियोगे य एवास्य नीतो विन्यस्यतो दाम्‌ | सुखरागः स एवाभूत्फलावाप्तावविष्ठुतः ॥२६६८॥ 
नायाति वाडबशिखिक्रथनेन तापं शैत्यं हिमाद्रिपयसा विशता न. चाड्धिः । 
कश्चिदरभीरमनसां सततं विपादकाले प्रमोंदसमये च समोनुभात्रः ॥२६६६॥ `` 
ग्रोतिस्थैयेर्ज्ञातियोग्येबरोपचारेरकृत्रिमेः । क्रमाद्राजाहरल्लजां पौरुपभ्रंशजीवयोः ॥२६६७॥ 
दायादोष्टद्यादेव राष्ट्रे कृष्टेऽपि मन्त्रवित | भोजेनोत्पिञ्जसस्य दून्तं सोन्तरचिन्तयत्‌ ।।२६६८॥ 
प्रवासायासभीत्या स्ैस्त्यक्तसंरम्भसंत्रमैः । जिगीपुर्विद्रिपच्छेपेश्क्री यन्निष्प्रजागरः ।।२६६९॥ 


युक्त हाथोंके चन्दन सदृ शीतळ. स्पेने छोठनके मनस्ताप तथा देहिक दोभाग्यको हर लिया 
॥ २६४५ ॥ अपने पूर्चाजित पुण्यके ग्रतापसे छोठनने दयाळु राजा जयसिंहका करुणापूणे रुख देखकर 
अपने हृदयमें सन्तोषका अनुभव किया ॥ २६५६॥ उसी ससय सञ्राट्ने देके साथ कहा-“मत डरो, अब तुम 
सुख प्राप्त करोगे। विशेष गम्भीर दोनेके कारण तुम्हारेपर रहनेव्ाला मेरा क्रोध अब झान्त हो गया हैं! 
॥ २६५७॥ उसके ऐसा कहनेपर ोठनके सब चैरोंका अन्त दो गया। तुम मेरे वन्धु हो। अबतक 
जो कुछ हुआ, वह सव क्षणिक परिहासमात्र था ॥ २६५८॥ से जानता हूँ कि. अपना प्रताप और प्रभाव नष्ट 
हो जानेके कारण तुम दुखी हो। किन्तु समय आनेपर वह सब पुनः प्राप्त हो सकता है? राजा जयसिंहने 
ऐसा कहना चाहा, किन्तु इससे अपने प्रताप और प्रभावमें हेठोको संभावना देखकर उसे बचनंसे 
आप्यापित नहीं किया ॥ २६५० ॥ उसी समय अभयदान पानेकी इच्छासे विग्नहराजनें अपना मस्तक झुकाकर 
राजाके चरणोंका स्पशे क्रिया | तव राजाने परसे उसके मस्तकका स्प किया .॥ २६६० | तढुपरान्त विग्रहराजः 
ने कहा-“आपका सत्कार करनेको सामथय सुझमें कहाँ हें र यह कहकर उसने बलात्‌ राजाके हाथमें पानका 
बीड़ा थम्हा दिया ॥ २६६१ || फिर अपने समक्ष विनम्र होकर खड़े दवाराधीशसे कहा--(आपंको बहुत परिश्रम 
करना पड़ा? और धन्य तथा षचन्द्रका उसने दाहिने हाथसे स्पश किया ॥ २६६२॥ राजा जयसिंहक्री दक्षता, 
उदारता, गम्भीरता और विनयशीळता देखकर अपनेको राजोचित गुणोंसे सम्पन्न माननेवाछे छोठनने अत: 
खयंको निम्न श्रेणीका राजा समझ लिया ॥ २६६३ ॥| तदनन्तर छज्जावनत अपने चाचा लोठनको धन्य दारा 
तान्खनासन्दररा देकर उसे उसके घर भेजवा दिया॥ २६६४ ॥ उस राजाके समक्ष जो भी अभियुक्त पहुँचा औरं 
उसने जिसे सकरुण दृष्टिसे निहारा, उसके सुखपर पहले जेसी छाडी आ गयी और उसे जीवनका असाधारण फळ 
रपत हो गया ॥ २६६९॥ वडवानड के तापसे समुद्र न तो गरम होता है और न हिमाळ्यकी नदियोंका ठंडा जळ 
होसे उसमें सोळा दी आती है । क्योंकि गम्भीर हद॒यवाले लोगोंका स्वभाव दी कुळ ऐसा होता दे कि जिससे 
विषाद अथवा आनन्द दोनों ही अवसरोंपर एकसों रहते हे ॥ २६६६॥ जिन छोगोंने प्रेमपूवेक एवं अकृत्रिम 
"ससे राजाका सत्कार किया, उनके पुरुषार्थ भरंशजनित तथा जीवजनित दोनों प्रकारकी ळब्जाओंका. उसमें 
ता कर लिया ॥२६६७॥ मंत्रज्ञ राजा दो दायादरूपी ओष्ठोंके मध्यसे अपना राज्य खींचं करके उंस उच्छ 


ह ० न पोजके तको तोड़नेके लिए सतत चिन्तित रहता था ॥ २६६८॥ क्योंकि' प्रवासके कष्टेसे भयभोत 
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साल्हणिः स तु निस्तीणः श्रभ्राच्छून्यग्रहे वसन्‌ । पितव्यविग्रहोदन्तमुपलेमे न कंचन ॥२६७०॥ 
राजगुह्यं त्वलंक्रारं डामरान्तिकमागतम्‌ । एषठाद्रीच्यामवद्रोहद्ट्रोहसंभावनस्तदा ॥२६७१॥ 
ददश च॒ क्रमाद्द्रतया दुलंच्यविस्ताति । स्कन्धावारं बद्धभालं मार्गे नगरगामिनि ॥२६७२॥ 
अज्ञातेन विदूरत्वात्पितृ्येणाश्रितं ततः । युग्यं चासौ धन्यंषष्ठयुम्ययोरन्तरेक्षत ।।२६७३॥ 
अचिन्तयच्च को हेतुः कटकम्रस्थितेरितः । युग्यारूढ्च कोऽथ स्यात्तृतीयो धन्यषष्टठयोः । २६७४॥ 
पृष्टस्तेनावदत्कश्चित्पामरोऽथ ग्रमोदभाक्‌ । संधिनिबद्धो नगरं गतौ लोठनविग्रहौ ॥२६७५॥ 
संदेहौजहतद्रोहो भयमुन्युखतां भजेत । ज्ञातिखेहेन तस्यासीन््ुहृतमपहस्तितम्‌ ॥२६७६।। 
सन्ये गते शत्यतया मिलितैविंहगैः सरित्‌ । रुवद्भिस्तेन तौ नीतौ क्रन्दन्तोव व्यकल्प्यत ॥२६७७॥ 
लवन्य . एव मे दध्याद्याद्वयात्वेहस्थमवेत्य ते | पुननयेयुर्घन्याद्याः क्रमादृध्यावथेति सः ॥२६७८॥ 
सवां नेतुं पार्थिवचम्‌ं प्रत्यातव्रत्तां निनादिनीम्‌ । श्रुतेग्तरान्तरा घोपे निर्झराणामशङ्कतः ॥२६७९॥ 
अधाजायत जीमूतवितीर्णतिमिरं जगत्‌ | वन्ध्यं मध्यंदिनेनेव निशीथव्यथितश्रिया ॥२६८०॥ 
राघमासावधि' दधुस्ततः प्रभृति वारिदाः । दीक्षां क्षोण्यां तुषारौधसत्तरा्तत्रणकर्मणि ॥२६८१॥ 
विसब्धघात्यभव्यो5हं निम्नह्नण्यो हियोज्झितः । निन्दन्स्वमिति भोजाग्रे ततो दस्युरुपाबिशत्‌ ॥२६८२॥ 
समयापेक्षयाक्षोमो मन्यं संस्तभ्य साल्हणिः । सान्त्वयन्निव नास्त्यागस्तवात्रेति जगाद तम्‌ ॥२६८३॥ 
ऊचे च॒ संश्रितापत्यज्ञात्याधापद्भतं त्वया । त्रातुमेतत्कृतं तत्र गर्ह नासि कस्यचित्‌ ।।२६८४॥ 


्त्रजनोंने जिसे त्याग दिया था, वह विजिगीषु भोज बचे-खुचे राजद्राहियोंके साथ मंत्रणा करता हुआ रात-रात 

भर जागता रहता था ॥ २६६० || सल्हणका पुत्र भोज उस गढ़ेसे निकलकर एक सूने घरमें रह रहा था । वहाँ ही 

. उसने अपने चाचा विग्रहराजके विषथमें कुछ अफवाहें सुनीं | २६७० || उधर राजाको प्राप्य अलंकार डामर अळं 

कारचक्रके पास जा पहुँचे। वादमें जब इस बातका पता चला, तब फिरसे बेरकी संभावना आ उपस्थित हुई 

॥ २६७१ ।। तदनन्तर भोज बहुत दूर होनेके कारण उसके विस्तारकी इयत्ताको तो नहीं जान सका, पर नगरको 

जानेवाळे राजमागंपर सेनाकी बड़ी लम्वी कतार माला जैसी गुँथी हुई जाती दिखायी दी ।।२६७२॥ दूरीमें साफ 

न दिखनेवाली उसके चाचाकी पालकी धन्य और षष्ठचन्द्रके बीचमें जाती दिखायी पड़ी । २६७३ ॥ उपे देख- 

कर भोजने सोचा कि यहाँसे प्रस्थित राजसेनांमें धन्य और षष्ठके सिवाय यह तीसरी पालकी किसकी हो सकती 

है !1 २६७४ ॥ पूछ-ताछ करनेपर उसे किसीने बताया कि पामर एवं भोगलोछुप छोठन और विग्रहराज सन्धि . 
करके राजाके पास जा रहे हैं ॥ २६७५॥ सन्देह और ओजके' कारण द्रोह नष्ट हो जानेपर भयवश सम्भव है कि 
वह राजाके उन्मुख हो गया हा । किन्तु ज्ञातिस्नेहसे वह मुहूते भरके लिए स्तब्ध हो उठा ॥ २६७६ | सेना चली 
जानेसे उस स्थानपर सन्नाटा छा गया और बहुत दिनके बिछुड़े पंछी फिर नदीके तटपर आकर चहकने लगे । 

' उन्हें देखकर उसने यह कल्पना की कि लोठन तथा विग्रहराजके चळे जानेपर पक्षी रो रहे हैं ॥ २६७७ || उसने 

फिर सोचा-यदि लवन्यको, पता चल जाय कि मैं यहाँ हूँ तो सम्भव है, वह धन्य आदिको फिर यहाँ ले आये 

॥ २६७८ ॥ तभीसे वह भोज झरनोंका निनाद भी सुनकर बीच-बोचमें सोचने ळगता था कि यह शोर मचाती 
हुई राजाकी सेना मुझे पकड़ने आ रही हे ॥ २६७९ ॥ उसी समय मेघोदयके कारण समस्त संसारमें अन्धकार 

छा गया और दोपहरके समय भी अधरात्रि जेसा अँधेरा दीखने ढगा ॥ २६८०॥ उस समयके उमडे र 

बादल पूरे वशाख मास भर छाये रहे और धरतीको हिमके ढेरसे छादते हुए दीक्षा देते रहे ॥ २६८१ ॥ ञ्ल 

समय दस्यु ( अळ॑कारचक्र ) भोजके पास आ पहुंचा । बह कहने छगा-'ै विश्वासघाती, अभव्य अब्रह्मण्य 

` वृथा निळज्ज हूँ इस प्रकार स्वयं अपनी निन्दा करता हुआ उसके समक्ष बैठ गया || २६८२॥ 

"क्षोभ तथा कोपको रोककर सल्हणनतय भोजने उसे ८२॥ तब समयानुसार 

नहीं है?.॥ २६८३ ॥ उसने फिर कह्ा--'उस समय क गी तत आयु 
2 की RR gE सन्तत तथा ज्ञातिबान्धवांके विप प 

की रक्षा करनेके लिए तमने वे दूग्रस्त हो जानेपर . 

उनकी रक्षा करनेके लिए तुमने वेसा किया था । सो उसके लिए तुम्हें किसीको कोसना उचित नहीं हे ॥ २६८४॥ 
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६३ 
अष्टमस्तरङ्गः । SS 
तव ट्रोहर हा ~ शां ती न 
र 1 भवेन्मयि । परवत्ताऽभवत्तस्मादियं कालानुरोधतः ॥२६८५॥ 
तर्यार एरय इव न वा वयम्‌ | उच्छे्राः किंतु संयम्या राजधर्मानुरोधिनः । ।२६८६॥ 
व्यातिस्तयोर्बांधा राज्ञश्रामार्गगामिता शेपं मां 
का "ह. `` मिता । शेषं मां रक्षता हन्त निषिद्धा धीमता त्वया ॥२६८७॥ 
शोते ब. is इवावदत्‌ । साक्षी त्वमेवं सवत्र ममेति सततं स्तुवन्‌ ॥२६८८॥ 
खयि दस्युः मामधुनेत्यभिघायिनम्‌ । तमेव हिमवृष्ट्यन्ते कर्ता5स्मीत्युक्तवान्ययो ॥२६८९॥ 
विषयस्मेन्न्य _जानन्नभोजनम्‌ | भोजस्तत्रेति केनापि कथितो व्यधिताशनम््‌ ॥२६९०॥ 
ला राआपमिदं विक्रीय ताविति । ध्यायञ्ज्ञात्योदेहमांसं तयोश्ुक्तममन्यत ॥२६९१॥ 
ए लां प्रहेष्यामि निश्चयात्‌ । श्रो वाद्य वेति कथयन्द मासौ न ञुमोच तम्‌ ॥२६९२॥ 
हि “त राह: कृतारब्धेहिमात्यये । विक्रीणास्थेष मत्वेति भोजोधाद्गमने त्वराम्‌ ॥२६९३॥ ` 
या sr ala । तस्युस्तं तं समुच्छेद्र सापराधं व्यधत्त तम्‌ ॥२६९०॥ 
सजवत ता हरात्तजा Loess | अभ्यधाद्वाल्यमाशास्य लम्बकम्बलकाबतः ॥२६९५॥ 
f म तचद्वीरोःकषकषोपले । दवेराज्ये सौस्सले न्ये पङ्क्तिपावनतां गतः ॥२६९६॥ 
त या राज्ञा वर्धितस्तदनन्तरम्‌ | एवेनकादिविषयाधीकारित्व॑ क्रमाङ्गजन्‌ ॥२६९७॥ 
ब शा नागेन सुयामा कृते । तं राजवदनो नाम विजित ररक्ष तम्‌ ॥चकलकम्‌।२६९८॥ 
गर्म भृत्यभावादृङवन्यतयाऽस्य च । प्रत्यवस्थित्यसामथ्ये राज्ञि' सर्वे शशङ्किरे ॥२६९९॥ 
उस अवसरपर यदि मेरे साथ भी द्रोहकी भावना जाग गयी हो तो उसे नियता नहीं कहा जायगा। वह तो 
न्हा जायगा । वह तो 
oe आनुरोधसे बेसी परवशता आ गयी. थी॥ २६८५ ॥ हमछोग राजा हषदेवके वंशजों जैसे उच्छेद्य नहीं हैँ, 
बल्कि राजधमंका अनुसरण करनेवाले एवं नियम्य हैं. ॥ २६८६॥ अपनी अप्रसिद्धि, लोठन एवं विग्रहराजके 
कायमें वाधा तथा राजाकी अमागंगामिताको रोकते हुए तुमने मेरी रक्षा की हे? ॥ २६८७॥ भोजके ऐसा कहने- 
पर जैसे उस दस्युके ल साला उतर गया ओर उसने कहा--'एकमात्र तुम्हीं मेरे सर्वत्रके साथी दो | 
या र उ क क ल्प र २६८८ ॥ तदनन्तर दस्युने कदा कि क्षण भरके छिए मुझे जाने 
दी । दिम कजव र द प वही करूगा । ऐसा कहकर बह चछा गया ॥ २६८९ ॥ उसके चळे 
जानेपर किसो अनजान व्यक्तिने भोज् प तुम्हे सूखा देखकर दस्यु तुम्हारे साथ विश्वासघात करना 
उहा ॥ व | क क म हर माता अर्पित अन्न खानेको उद्यत हुआ, तब उसे 
वन आया कि न ग क क का ज्ञातिवान्धवोंको बेचकर प्राप्त हुआ है । अतएव 
इसे खाना ही न री रे चड्गरान्त यह नादा करके दस्यु उसे अपने घर ळे 
क र जानेके बाद यह भेरी उपस्थितिका स सल उ भेजेगा नल - 
हि 7 | यह सोचकर वह शीघ्र वहाँसे निकल भागनेक [ता सोदा 
जो-जो बहाना बताकर भोज जाने करता, उत तय मूळोच्छेद करके दस्यु उसे अपराधी साबित 
कर देता था ॥ २६९४॥ राजवदन बरका पुत्र था, जो तेज तथा भाद्रमातुरके नामसे भी विख्यात था ।. 
बाल्यकाळसे ही वह ढम्बा कम्बल ओढ़े रहता था ॥ २६९५॥ जब कि वोरोंकों परीक्षाका समय था, तब वह्‌ 
राजा सुस्सळकें हेराज्यकी सेनामें अपने प्रभावसे योद्धाओंका अग्रणी बन चुका था ॥२६९६॥ उसका पिता राजाका 
विश्वस्त पुरुष था । अतएव राजाने उसे आगे बढ़ाया और उसने भी ऋमशः अपने पौरुषसे एवेनका आदि प्रान्तों- . 
पर अधिकार करके अपनी धाक जमा ळी ॥ २६०७॥ आगे चलकर खूयाश्रममें उत्पन्न एक नागके कारण 
राजा उससे विसुख हो गया । तब उसके साथ घुद्ध क राजवदनने उस नागकी रक्षा की ॥ २६९८॥ 
उसके वाद सेवकके प्रति करुणभावापन्ञ एव टवन्य न होने तथा विश्वसनीय स्थितिके अभाववश सभी लोग 
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अतोऽलंकारचक्रेण इर्षतोत्यर्थमर्थनाम्‌ । इेराज्येच्छो राजबीजी तदा न स समर्ष्य ॥ युगलकम्‌ ॥२७००॥ 
नीतः प्रत्यक्षतां दूरस्थितेःप्युदयने स तम्‌ । विशृष्टवति दुधुुस्त्यक्तुमेनं न सोऽश्कत्‌ ॥२७०१॥ 
राज्ञा कठँ विनियमं भोजस्य प्रहितो घनैः । प्राप द्रङ्गामलंकारो विषयाधिकृतस्ततः 1२७०२ 
तत्पारश्वमुद्रत॑ गन्तुं मां सयुत्सुज्य यासि चेत्‌ । त्यक्यामि तदखनेवमूचे भोजस्तु डामरम्‌ ॥२७०२।॥ 
श्‍वस्त्वा प्रभाते द्रक्ष्यामीत्येतावत्तत्र जल्पति । कोट्टादनुक्सैव निशस्तुययामे विनियंयौ ॥२७०४॥ 
घनवपेप्यमषेण मागान्वेपी गवेषणम्‌ । यावचक्रे क्षपान्ते तं तावच्छुश्राव निर्गेतम्‌ 1२७०५) 
असाध्यप्रतिपेधोथ तमहृयनुजगाम सः । प्रस्थितं शारदादेवीस्थानं यावन्मितानुगः ॥२७०६॥ 
एकसार्थगतो ज्ञाती विना तो ज्ञातियोषिताम्‌ । दाक्षिण्यादक्षमः स्थातुमग्रे सागा भवन्निव ॥२७०७॥ 
ग्रवयाः पश्नपान्वाराम्व्यधादारब्धिमेष तु । युवाप्यकल्यः कोलीनमिति स्वस्य च चिन्तयन्‌ ॥२७०८॥ 
दुराण्डगमने खण्डितेच्छः संश्रित्य दारदान्‌ । संबुयुत्सुमंधुमतीरोधसा मागमग्रहीत्‌ ॥ तिलकस्‌ ।।२७०९) 
क्वापि श्यानाश्मसच्यश्रिमृत्युदं्ट्ाङकरोत्कटात्‌ । कचिदुद्प्रकाशाञ्रकालपाशान्धकारितान्‌ ।।२७१०॥ 


प्रश्रवयद्विमसंधातगजव्यूहोल्बणान्कचित्‌ । कापि निर्झरफूत्कारनाराचक्षतविप्रहान्‌ ।२७११॥ 
क्‍त्चित्सुस्पशपवनस्पृष्टस्फुटदसृग्धरात्‌ ` । क्वाप्यातपक्षतहिमञ्योतिनिंहतहक्पथात्‌ ॥२७१२॥ 


दूराबरोहं प्रसृते  स्फुटमप्रसृते विदन्‌। ऊर्ध्वावरोहमसकृन्मन्यमानोऽप्यधोगतेः ॥२७१३॥ 
तुषारकारुविषमान्पट्सप्तान्पथि वासरान्‌ । उल्लङ्घ्य स दरदष्ट्सीमान्तग्राममासदत्‌ ।। कुलकम्‌।। २७१४॥ 


राजाको सन्देइकी दृष्टि देखने छगे ॥ २६९९॥ अतएव अलंकारचक्रके अनेकः प्राथना करनेपर भी द्वैराज्यकी 
इच्छावश उस राजवंशाज नागको उसे नहीं सौंपा | २७००॥ यद्यपि उदय उन दिनों बहुत दूर था, तथापि 
अळंकारचक्रने उसे दिखा दिया, किन्तु द्रोहबुद्धिवश वह उसे छोड़ नहीं सका || २७०१ ॥ उसी बीच भोजको अपने 
कावूमें करनेके छिए राजा जयसिंहने पुष्कळ धन भेजा और अलंकार द्रङ्ग ग्राममें जा पहुँचा ॥ २७०२ ॥ जब 
मलङ्कार भोजको छोड़कर जाने लगा, तब उसने अलङ्कार डामरसे कहा-'यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो 
मैं प्राण त्याग दूँगा? ।।२७०३॥ डामरने कहा-मैं कल सुबह तुमसे मिळूंगा'। यह कहकर वह 
रातकें चोथे पहर भोजको बिना बताये किळेके बाहर हो गया ॥ २७०४।। उस समय घोर वर्षा हो रही 
थी । अतएव भागे बड़ी कठिनाईसे मिल पाता था । सबेरा होनेपर जव अळ॑कारने भोजकी खोज की तो सुना कि 
वह रातको ही निकल भागा ।। २७०५॥। यह समाचार सुनकर अलंकारने उसका पीछा किया तो देखा कि 
भोजके कुछ साथी उसके साथ हैं और बह उनके साथ शारदा देवीके स्थानक्री ओर चला जा रहा है | किन्तु 
उसे रोकनेका साहस' डामरको नहीं हुआ २७०६।। एक ही जातिके दो मनुष्योंको बिना खीके एक साथ चलते . 
देखकर उदार भोजकी विचित्र स्थिति हो गयी । वह अपनेको अपराधी मानता हुआ न आगे बढ़ पाता था 
ओर न रुक ही सकता था। एकाएक उस नौजवान भोजके मनमें ऐसी भावना जागी कि जिससे अपनी 
छुळीनताका विचार करके उसने पाँच-छ ढंगसे आगेका कार्यक्रम बनाया। तदनुसार उसने दुराण्ड जानेका 
विचार त्याग दिया और दरद लोगोंकी सहायतासे युद्धके निमित्त मधुमतीके तटसे जानेवाळा रास्ता पकड़ा 
॥ २७०७-२७०९ ॥ उस मार्गेपर काळे पव्थरके रोड़ोंकी नोक ऐसी उमड़ी हुई थीं कि जैसे सृत्युके विकराल 
दात हों, कहीं-कहीं ऐसे खडढ मिळते थे कि जहाँ प्रकाश न पहुँचनेके कारण कालपाशसह॒श घटाटोप अन्धकार 
छाया रहता था। कहीं-कहीं हाथियोंके झुण्डकी भाँति बफके बड़े-बड़े ढूह दिखायी देते थे। कहीं-कहीं झरनोंकी 
उदार उड़उड़कर बाणकी तरह शरीरमें चुभती थी । कहीं-कहीं सुखस्पर्शी पवनके स्परोसे रक्तवाहिनी नसं फूटने 
` छगती थीं । कहीं-कहीं हिमराशिपर पड़ती हुई सूर्यकी किरणोंसे आँखें चौंधिया जानेके कारण आगेका रास्ता ही 
“नी. पा देता था । कहीं दूरसे कठिन चढ़ाई दिखायी देती थ्री और पास पहुँचनेपर उससे उलटी स्थिति 
देखनेमें आती थी । कहीं दूरसे कड़ी.उतराई दिखायी देती थी, किन्तु समीप. पहुँचनेपर बहु बात नहीं रहती थी । 
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अष्टमस्तरङ्गः | र ४९९. 
गूढापितार * द 
रिवो  टतारिचन्यलायवम, । तं दुग्धधाइकोइशः प्रणम्यानयद्च्यताम्‌ ॥२७१५] 


ना विइसीहस्तद्दूतोक्त तदागम: । प्रक्रिया माहिणोच्छतरवाद्ारां नूपोचिताम्‌ ॥२७१६॥ 
राजायमानो मोजो” कोझ्टाधिपेन सः | अवारंयत्स्वकोशस्य स्वामित्वं राजबीजिनः ॥२७१७॥ 
0 राजवासगतोऽचितुम्‌ | आनिन्ये राजवदनापत्यनाभ्येत्य पक्ष्यताम्‌ ॥२७१८॥ 

नीरव ज्ञो भिन्नेन प्रहितोऽन्तिकम्‌ । तेनाज्ञाय्यरिनीत्युग्रपाशाग्रस्थापनोपम/ ॥२७१९॥ 
क गोरवबिशवासामावच्यतिकरोचितम्‌ . । संदिश्य प्राहिणोत्तं न स्वीकुरव्न चोत्सूजन्‌॥२७२०॥ 
किमाप्तोऽहं . फिमेकान्तमिन्नो राज्ञः शनेरिति । मां ज्ञास्यसीति तं दूतैः स राजवद्नोवदत्‌ ॥२७२१॥ 
तस्य दाढय दशयितुं गोत्रिवैरिमिपान्तृप । ब्रुवाणेउ्थ विदोषत्वं नागारधयरमदीद्रणम्‌ ॥२७२२॥ 
सामशयूनः शनेः स्थैयं ततः साम्यमथ क्रमात्‌ | आधिक्यं चादधे तेषां विग्रहैघेयनिष्ठुः ॥२७२३॥ 
तथा ठा स प्राप तस्यापूर्वस्य भूमिजाः । दास्यमेत्य यथा ब्रीडां नागुर्नागस्य बान्धवाः, । २७२४॥ 
स ह त्यागक्षमास्तम्मालोमादिशुणभूषितः । अभिगम्योभवन्नित्याभ्यस्तशूतिरिवोन्मिषन्‌ ॥ २७२५ 


थै Q दीनां न ह 
स्थैय पृथ्वीहरादीनां साश्रयाणां न कौतुकम्‌ । आडम्बरो निरालम्बस्यास्य स्तुत्यस्तु विस्तृतः २७२६॥ 


ग्रथयन्पृथुलान्व्यृहांश्चौराटविकघो षिकः | क्रान्तग्रामेऽथ तस्थो स भोजादीन्प्रतिपालयन्‌।।२७२७॥ 
ON ८. ८५ PE NS 
जहुरन्योन्यसंघसेरष्यामात्यमतेन वा । ततो लुण्ठिप्रियत्वाद्वा नीतिमन्येऽपि डामराः ।। २७२८ 


उद्वातध्वंसितां विस्वेच्छां लोठनवन्धने । याधात्तेषां तदानीं सा जगाम शतशाखताम्‌ ।२७२९॥। 


हेमन्त ऋतुके कारण उस भीषण मागेको छः सात दिनमें पार करके भोज दरदराजकी सीमाके ग्राममें पहुँच गया 
॥ २७१०-२७१४ ॥ उस समय भोजने अपना सामान इसलिए छिपा रक्खा था कि जिससे लोग उसे अकिंचन 
समझ बैठ । उसी समय दुर्धघाट किलेके अधिपतिने आकर प्रणाम किया, जिससे तत्काळ भोज पूजनीय बन 
गया ॥ २७१५॥ वहाँसे दूर रहनेवाले विड्सीहने जब दूतोंके मुखसे उसके आगमनका समाचार सुना तो तत्काल 
उसने भोजके लिए छत्र आदि राजोचित उपकरण भेज दिये ॥ २७१६।। तदनन्तर भोजके आदेशसे कोटपाऊने 
अपने राज्यके कोशपरसे राजवंशजोंका प्रभुत्व समाप्त कर दिया । २७१७।| अब भोज एक राजाके समान सब 
काम करता था । उसी समय राजभवनमें राजा भोजको अचना करनेकें लिये राजवदनका पुत्र आया ओर उस- 
की पक्ष्यता स्वीकार कर ली ॥ २७१८॥ उसे उसके पिताने भोजके पास भेजा था। क्योंकि उन दिनों राजवदन 
कश्मीरनरेश जयसिंहसे कुळ रुष्ट था । अतएव उसने सोचा कि राजाके लिए भोज एक प्रबळ पाश वन सकता है. 
॥ २७१९ || तदनन्तर कार्यके गौरवको समझकर भोजने एक सन्देश देकर दूतोंकों उसके पिताके पास भेजा | उस 
सन्देशमें मिली-जुली नीतिकी कुछ ऐसी बातें थीं कि जिनसे न अविश्वास प्रकट होता था और न उसकी बात स्वीकृत 
या अस्वीकृत की गयी थी ॥२७२०॥ तब राजबदनने दूतको उस सन्देराका उत्तर देते हुए कहळाया कि आप मुझे 
काम पड़नेपर देखेंगे कि में विश्वसनीय हूँ या नहीं। इतने हीसे समझ लीजिए कि में अव भी राजा जयसिंहका 
कार हूँ? ॥ १७२१ || तदनन्तर अपनी दृढ़ताका सबूत देनेके लिये राजवदनने राजाके गोत्रीका वेरी बताकर 
Se दिके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥ २७२२ ॥ युद्धसामग्रीकी कमी पड़ जानेपर वह्‌ उस युद्धको रोक देता था, 
नाग ट जानेपर फिर भिड़ जाता था ओर जब प्रचुरः सामग्री जुट जाती थी, तय पूरी शक्तिके साथ आक्रमण 
र र ॥२७२३॥ ऐसा करके उसने बह प्रतिष्ठा प्राप्त की कि उसकी भूमिमें उतपन्न होनेवाले नागके बन्धु-बाम्धव 
कारात की सेवा करके लज्जित नहीं हुए ॥२७२४।॥ क्योंकि उसमे त्याग, क्षमा, अभिमान एवं लोभका अभाव 
उस अपू उद न थे। इसीलिए उसकी सतत उन्नति हो रही थी और सत्र लोग उसकी सेवाके लिए ठाळायित रहते 
आदि गुण ब पृथ्वीह्र आदि साधारण छोगोंमें स्थेयं था तो चह कोई कोतुककी वात नहीं थी। किन्तु 
थे ॥ २७२५ ॥ य का आइम्वर स्तुत्य था ॥ २७२६॥ उसने चोरों, वनचरो ओर आधीरेंके बड़े बडे शुटोंको 
अपन समोका एक बहुत बड़ा'जत्था तैयार कर लिया -और कई ग्रामोंपर कब्जा .करके भोज 
यु निर्देशोंका पान करने लगा ॥ २७२७॥ पारस्परिक उदक इष्याळु मं।त्रयॉकी सलाह अथवा 
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ब्रिज्ञको जयराजश्र राज्ञा संवर्धितावपि । अकार्श नैव तपसा विवशौ चक्रमीठनातूं ॥२७२०॥ 
यो घूकानामिव श्वश्रमामयानामिव क्षय! । दैत्यानामिव पाताल यादसामिव सांगर! ॥२७३१॥ 
आश्रयः सर्वदस्यूनां  व्रिज्लको माययोल्बणः । 

स देवसरसाधीशं संबध्नन्विञ्ञवं व्यधात्‌ ॥ युग्मम्‌ ।॥२७२२॥ 
कांश्षन्तोऽथ तदाचेपं क्षोणीत्राणार्थिनो दविजाः । प्रायं नृपतिसुदिश्य चक्रिरे विजयेश्वरे ॥२७३३॥ 
अकालदस्युनिर्माथे जानतोऽभ्यर्थनां न ते । राज्ञोऽगृहंस्ततः सोऽभूदाक्षिण्यात्तत्सभाडुगः। २७२४॥ 
प्रस्थातुं पार्थिवे सजे ज्यायान्यो विष्लुतेष्वभूत्‌ | स जातोत्पातपिटको जयराजो व्यपञ्यतं ॥२७२५॥ 


०७ 


- [oS ८५ ४५ रथ 
भाग्यवानेकतोजातदस्युवे विकत्यमीशिता । ततो मडबराञ्यं स विश्रप्रीत्यै विनि्ययों ॥२७३६॥ 
अमात्यदत्वैमत्यैः स्वशाव्यमठरेरथ । डिजैनिपिद्धोलंकारो मन्त्री राह्षोज्हझितोन्तिकात]। २७२७॥ 


स व्यवस्थापने टःस्थदस्यूनां सोद्यमः सदा । सेष्याणां प्रत्यभात्तषां तद्दोपपरिपोषकः ॥२७३८॥ 
रिज्ञकोन्सूलनं झ्या कृत्वा हराज्यभञ्जनम्‌ । प्रतिज्ञायेत दृपतिविप्रात्मायान्न्यवीवरत्‌ ॥२७३९॥ 
श्रस्तो5थ त्रिज्लकस्तेस्तैरप्रियेरुदवेजयत्‌ । अनुद्धिनमुखो गूढामयो रोगान्तररिव ॥२७४०॥ 
जयराजानुजं राज्ञा यशोराजं निवेशितस्‌ | तन्मतेनावचस्कनन्द आतृव्यं राजकामिधः ॥२७४१॥ 
> डे सु © . 22204 BACT oS [a 
त्रातुं तं देवसरसं दप्तरात्याश्रितं गतः । सञ्जपालोऽल्पसन्यत्वात्संदिग्धविजयोऽभवत्‌ ॥२७४२॥ 
लूट-मारमें बिशेष रुचि दोनेके कारण अन्य डामरोंने भी अपनी नीति बदंळ दी ॥ २७२८ ॥ छोठनकी गिरफ्तारीके 
बाद डामरोंने ध्व॑सकाये तथा विप्छवकी आकांक्षावश जो नीति निर्धारित की थी, वह अब सेकड़ों शाखाओंमें 
विकसित हो चुकी थी ॥ २७२९॥ त्रिल्लक तथा जयराजको यद्यपि राजाने स्वयं आगे बढ़ाया था, तथापि उस 
नये गुटमें सम्मिलित होनेके कारण विवश होकर वे दोनों राजाकी ओर नहीं आकृष्ट हो सके ॥ २७३० ॥ जो 
उल्छुओंकें लिए खन्दक, रोगोंके लिए क्षयरोग, देत्योंके लिए पाताळ और जळजन्तुओंफे छिए सञुद्रके 
समान दस्युआँका आश्रयदाता था, उस मायावी त्रिज्लकने देवसरसके राजाको मिळाकर विद्रोह कर दिया 
॥ २७३१॥ २७३२॥ उसके आच्षेपकी आकांक्षा करनेवाले ब्राह्मणोंने प्रथिबीकी रक्षा करनेके लिए राजा 
जयसिहके विरुद्ध विजयेश्वरभें अनशन आरम्भ कर दिया ॥ २७३३॥ यद्यपि राजाने असमयमें 
द्स्युओंके विप्छचकी बात कहकर उनसे अनशन भंग कर देनेकी ' प्राथेना की, किन्तु उन विग्रोंने राजाकी 
बात नहीं मानी । तब उदारताबश राजाने स्वयं उनकी सभामें उपस्थित होनेका संकल्प किया । २७३४ ॥ 
जैसें दी राजाने वहाँ जानेकी तैयारी की, वसे ही उस विप्लवका सवश्रेष्ठ ्रवतक एवं उत्पातका पेटारा जयराज 
सहसा मर गया ॥ a | इस प्रकार उस भाग्यवान्‌ राजाको दस्युओंके एक प्रमुखके मर जानेसे कुछ सुविधा 
प्राप्त हो गयी और त्राह्मणांकी सनानेके लिए बह सडवराज्यकी ओर चळ पड़ा || २७३६॥ यद्यपि अन्यान्य मंत्री 
असहमत थे, तथापि ब्राह्मणांकी प्रेरणा तथा अपनी शठतासे मंत्री अलंकारने अनशनके पक्षका समर्थन किया । 
इससे रुष्ट होकर राजाने उसे मंत्रिपदसे हटा दिया ॥२७३७॥ क्योंकि बह दुखी एवं ईष्याळु दस्युओंको व्यवस्थित 
करनेके लिए सदा प्रयत्नशीळ रहता था और उनके दोषोंका पोषण करता था ॥ २७३८॥ तदनन्तर मडव- 
राज्यमें पहुँच तथा यह प्रतिज्ञा करके कि भैं द्वेराज्य भंग करके ब्रिल्लकको उखाड़ फेकूँगा' राजाने उन 
ब्राह्मणांका अनशन समाप्त करा दिया ॥ २७३९ ॥| यह समाचार सुनकर त्रिल्लक गया औ 
र र र ह दहळ गया और विविध 
' अकारके उपद्रव करके राजाको उसी प्रकार तंग करने लगा, जैसे शरीरमें छिपा हुआ कोई रोग अन्यान्य रोगोंको 
` उत्पन्न करके प्राणीको सताता है ॥ २७४०॥ तदनन्तर न्रिज्ञकके सलाहकार राजकने उसके भाईके पुत्र 


यशोराजपर आक्रमण कर दिया, जो जयराजका बड़ा भाई था और जिसे राजाने उसके पिछले पदपर नियुक्त 


कर दिया था || २७४१॥ उसी समय राजसेनापति संजपाल अभिमानी इात्रके वशीभूत देवसरसकी रक्षा करने- 


के लिए गया, किन्तु उसके पास बहुत कम सेना थी। अतएव उसकी बिजय सन्दिग्ध हो गयी ॥ २७४२ ॥ 
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` अष्टमस्तरङ्गः । ५०१ 
न्तस्ततो > ह 
50000 र्ल्हिणो रणयुल्वणम्‌ । जयलश््मीकठाक्षाणां प्रथमातिथितामगात्‌ ॥२७४३॥ 
जिेऽपि राजे कि विलोडिते । कल्योऽभूतसञ्गपाशाबदसतुच्छारातिज्ञलाहृतौ ॥२७४४॥ 
ताप गा मेनानुग्राहक दुस: । न बभूव यश्ञोराजः स बाल इवासितुम्‌ ॥२७४५॥ 
गे ततो कमायुजेब्करोत्‌ । ब्रिज्लकः कालहरणं तैस्तैरमायानतिक्रमैः ॥२७४६॥ 
` ७०५७ गुढापढान्मण्डलकण्टकान्‌ । स्वपक्ष्रचीविशिखान्दिछु श्वाविदिवाक्षिपत्‌ ॥२७४७॥ 
जथे  पार्थ्वीहरियोऽभू्चतुष्को लोष्ठकाजुजः । राज्ञा भ्रात्रा समं बद्धः कारागारात्यलायितः॥ २७४८॥ 
स तेन्‌ निजजामात्रा रक्षितः स्वोपवेशने | असंख्यडामरयुतः शमालां संग्रवेशितः ॥ युग्मम्‌।२७४९॥ 
जकण्य कुररस्येव निनादं तस्य भेजिरे। व्यक्ततां दस्यवों गूढा हदस्थाः शफरा इव ॥२७५०॥ 
च यन्त राअवदनं पहुचन्द्रो$्य गग्गजः । ररोध प्रलयोदृत्तं वेलाद्रिर्ि वारिधिम्‌ ॥२७५१॥ 
अधमानक्षायमाणसंहती तो त्वजायताम्‌ | धर्मे -सजम्बालहिमो तुपाराद्रितटावित्र ॥२७५२॥ 
पस्य जयचन्द्रथ श्रीचन्द्रश्चानुजी ततः । दूरविम्रकृतो . राजमन्दिरावास्तवेतनी ॥२७५३॥ 


SI 6 व 
ज्ञातनिदृच्यपर्यासी  धुर्यकार्यवशप्रियात्‌ । प्रतीक्ष्यादग्रजादाज! शङ्कितावशुभागमम्‌ ॥२७७४॥ 
च्य ~ ~ म पि fT ¢ 
कटकाहिहुतो राजवदनान्तिकमागतौ । श्वशुर्यावपि भूभतुरागतो प्रतियोगिताम्‌ ॥२७५७॥ 


शेलप्रस्थानपथिकैरसंख्येरथ खाशकेः । स पूर्वराजकोञार्थी ` भूतेश्वरमलुण्ठयत्‌ ॥२७५६॥ 
तस्कराक्रान्त्यशरणं बलवन्निहताबलम्‌ । अराजकमिवाशेषं राष्ट्र कष्टां दशामगात्‌ ।२७५७॥ 


rN > न 


यह साचार पाकर रिल्हण वहाँ जा पहुँचा और जाते ही उसने घमासान युद्ध छेड़ दिया । ऐसा करके रिल्हण 
विजयलक्ष्मीका प्रथम अतिथि बना अर्थात्‌ उसे विजय प्राप्त हो गयी ॥ २७४३ ॥ इस प्रकार मन्दराचलरूपी 
रिल्हणने जब शत्रुरूपी समुद्रको मथ दिया, तब संजपालरूपी मेघने तुरन्त शत्रुरूपी जळको सोख लिया ॥२७४४॥ 
इस प्रकार राजकके पराजित हो जानेपर यशोराज बिना किसीकी सहायताके अपनी भूमिपर नहीं टिक सका, 
जसे कोई वालक सूनी जगहपर. रहनेमें असमर्थ हो जाता है ॥२७४५॥ वह चाहता था कि राजा जयसिंह भी इस 
राज्यका साझेदार हो जाय और देराज्यके क्रसे देवसरसका शासन चले । उधर पराजित त्रिल्लक 
विभिन्न प्रकारकी माया रचता हुआ समय बिता रहा था ॥ २७४६ ॥ भीतर ही भीतर झक्ति 
संचय करते हुए त्रिल्ळकने समय आनेपर राज्यके सभी विद्रोहियांको एकत्र कर लिया और साहीके 
समान अपने पक्षके उन विद्रोही कण्टकोंको शहरकी गळी-गलीमें फैला दिया ॥.२७४७॥ उसी बीच प्रथ्वीहरका 

` पुत्र एवं छोष्ठकका छोटा भाई चतुष्क कारागारसे निकछ भागा। वह अपने भाईके साथ कारागारमें 
बन्द था ॥ २७४८॥ उसे उसके दामादने अपने घरमें छिपा छिया और कुछ दिन बाद असंख्य डामरांके साथ 

' माळा भेज दिया ॥ २७४९॥ कुरर ह समान चतुष्ककी आवाज सुनकर अबतक छिपे हुए सभी लुटेरे 
प्रकट हो गये, जैसे पाजी मिलते ही ताळाबमे छिपे मत्स्य निकल आते हैं ॥ २७५० ॥ उसी समय गगके पुत्र 
बष्ठचन्द्रने अभिमानी राजवदनको घेर लिया, जैसे तटवर्ती पत प्रल्यकाळीन समुद्रको घेर लेते हैं ।। २७५१ ॥ उस 

` अवसरपर दोनों पक्षके सैनिकोंका समुदाय कभी बढ़ता और कभी घटता था । जैसे बर्फ और कीचड़ भरे पहाड़- 
के दोनों तट घटते बढ़ते रहते हैं ॥२७५२॥ घष्चन्द्रक दो भाई जयचन्द्र तथा श्रीचन्द्र पहले राजाके 
भसे भत्ता पाते थे, किन्तु बादमें, निकाल दिये गये ॥ २७५३ ॥ उनका भाई षष्ठचन्द्र प्रमुख कायकता होनेके 
आ राजाको प्रिय था, किन्तु जब राजा, जयसिंहको यह मालूम हुआ कि जयचन्द्र-श्रीचन्द्र इस समय 
डर भाई ष्ठचन्दरके साथ रह रहे हैं, तब उसने उसका वहाँ रहना अशुभ समझा ॥ २०५४॥ जब यह बात 


उन दोनोंको माळूम हुई, तव वे भागकर राजबदनके पास चले गये । उसी बीच राजा जयसिंहके दो ससुर भी 


+ प्रतिहन्द्री हों गये ॥ २७०७॥ तदनन्तर्‌ असंख्य खशोंके साथ पवेतीय मागेसे जाते हुए राजबदनने भूते- 
किट लिया । क्योंकि उसे पूर्वकाठीन राजकोश हस्तगत करनेकी बड़ी पुरानी डाळसा थीं॥ २७५६॥ उस 
तरर कृ ) 
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६०२ 
उद्यं कम्पनाधीशं रिल्हणं च ततो चपः | चतुष्कयुद्धमादिश्य नगर £ वशो5विशत्‌ ॥ २७९८ 
पाथ्वाहरिस्तु दुःसाधो महाव्याधिरितरोषधेः । स्तम्मितोभूत्तयोः सेन्येः संहतुं न त्वशक्यत ॥२७५९॥ 
कालापेक्षां स्वप्ष्याणां दुर्बृद्धि वालुरुन्घतः । आसीस्मम्दतापत्वं रिल्हणत्यापि तर्षणम्‌ ।२७६०॥ 
विडसीहस्तु विज्ञातभोजोदन्तो व्यसर्जयत्‌ । दूतानानेतुयुबीशान्सुवह्तुक्तरापथे  ॥२७६९॥ 
अपि वित्तेशवनितारहोयैयात्यवेदिभिः । अपि किंमाइुषएुरीशीतो द्वारिदरीगहैः ॥२७६२॥ 
अप्यौष्ण्यद्वलुकाम्भोधेः शोतावेदिमिरेकतः । अपि शङ्गानिछैः प्रोतन्खर्वाणेछ्तरान्छुङन्‌ ॥२७६३॥ 
हिमाद्रिकच्छेम्ल्च्छेशाः प्रधावन्तोऽधिशिश्नियुः । क 
दिशस्तुरंगै रुन्धन्तः स्क्रन्धावारं दरत्पतेः | तिलकम्‌ ।।२७६४॥ 
राज्ञां संघटनं याबद्वयघादेवं ` दरन्तुपः । दिण्भ्यो भोजान्तिकं तावत्तत्सामन्ताः प्रपेदिरे ॥२७६५॥ 
स पिप्रिये तानज्ञातालापान्वीक्ष्य गिरिव्रजात्‌ । श्रीतिप्ररूढप्रणयानवरूढान्क्षपीनिव ॥२७६६॥ 
जयचन्द्रादयो राजवदनप्रहिता अपि। कीराः काश्मीरकाः पार्श्मभजन्राजबीजिनः ॥२७६७॥ 
अभ्यणस्थान्बलहरप्रमुखांश्र विद्रगान्‌ । अपुष्णात्साल्हणिः स्वर्णः परां कोशेशतां भजनो।२७६८॥ 
ततः सुजनितोत्पिज्ञतया निश्रोद्यचक्रिकः | भोजेन राजवदनः  समगंस्तापसाध्वसभू ॥२७६९॥ 
तयोरक्रृतकर्तव्यविशेषेणेतरेतरम्‌ ` | जातसौषठवयोः क्षिप्रमविश्वासो व्यशीर्थत ।२७७०॥ 
अभ्यमित्रीणतां तस्यानिच्छतो द्रदं विना। मदाःसाहायक्ायैच्छन्मितानेव स॒ ताम्द्वयान्‌ । २७७१॥ 


न समझते हुए भी वे छोग बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि उनकी प्रीति नोखी हें ८ 
कि मानो भर * पा च अनोखी थी, उन्हें देखकर ऐसा लग 
के मानो अवश बहुतेरे बन्दर पवेतोंसे उतर आये हों ॥ २७३९॥ राववदनके इ थ अ मा 
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सो अश्‍्मस्तरङ्गः | ५०३ 

स्युथेत्सोहारि १ ~ न 

व य be नो दविपः | ततसाम्यशुनमषग्रदवा भङ्गो भू योऽपि योगमित्‌ ॥२७७२॥ 
be मभेच्छतः | विजयावजयावातिरेकाहान्तरेता मता ॥२७७३॥ 

व्याजहारेति _ गङ्धोजस्तदेपोऽथ हसन्स्मयात्‌ । 

पक्या तितीया दरद सेन्ययुपेच्यागामिनीश्वमूः ॥ तिलकम ॥२७७४॥ 

9 . उ जता प्रसपंताम | स राजबीजी शुश्राव दरद्राजमथागतम्‌ ॥२७७५॥ 
तत्सगमाय व्यावृत्त तस्मिन्‍्कोट्टान्तिकं पुनः | प्रावेशयद्ध लहरों मातग्रामं स तद्वलम्‌ ॥२७७६॥ 
दिशस्ततो वीक्ष्य चाहत्रान्तवातमृगा इव । निसर्गधीरधीर्गागिन धेर्यात्पयहीयत ।।२७७७॥। 
तस्य सवऽपि नीलाश्चडामराः स्वे च सेनिकाः | विपक्षेः सह बद्ैक्याः सैन्या-ठुध्क्षत्रो यमुः ॥२७७८॥ 
स्‌ तथा विषमस्थोऽपि प्रस्थित्ये प्राथितो निजैः । म्छानाननः प्रभु दंन क्षमोऽस्मीत्यमाषत ॥२७७९॥ 
से समबमचन्द्रस्य न जातः कश्चिदन्बये | उपयोगाय यो नागान्मज्ञाभिजनजन्मनाम्‌ ॥२७८०॥ 
भाज समार्जायत्वाथ बिइसीहः सपार्थिवः | सारैः समं सत्रसामन्तेविजयाय व्यसर्जयत्‌ ॥२७८१॥ 
ततो म्हेच्छगणाकीर्णा त्रजन्संवाहयंश्रमूः | प्रयाणमात्रान्तरितः पृष्ठे तस्य बभूव च ॥२७८२॥ 
ादष्कृतजगतक्षोमे बले तत्रानुयायिनि । उत्साहात्साल्हणिमे ने कत्रा हस्तगतां महीम्‌ ॥२७८३॥।. 
वाजिभिस्तजिते स्लेच्छाजैश्व वळमूजितम्‌ । स्थाने समुद्रधाराख्ये - निवेबन्धाथ तत्पदम्‌ ॥२७८४॥ | 


य राजवदनस्ताहरुजयाग्यबलोज्ज्वलः । मरत्युदन्तान्वरे दिष्टं पष्टचन्द्रममन्यत ॥ २७८५ 
ततः प्रादृूट्ययोवाहकरतोदीपपरिसषुता । संजायते स्म वसुधा समीमूतजलस्थला ॥२७८६॥ 


घरित्रीपानपात्रेऽम्भःसीध्ुषूणं दधुदुमाः । मग्ना हक्ष्यशिखामात्रा वरुन्नीलोत्पलोपमाम्‌ ॥२७८७॥ 


जाऊँ ॥ २७७१ ॥ तब भोजने कहा-'“यदि तुम दरद्राजके पक्षमें मिळोगे तो हमारी ओर उसकी सेनाका सन्तुळन 
विगड़ जायगा? हमारा-उसका चळ समान हो जायगा और युद्धका निणेय नहीं हो सकेगा। यह भी सम्भव 
, हे कि हमारी ही सेनाभें फूट पड़ जाय || २७७२॥ अतएव मैं चाहता हूँ कि हमळग संगठितरूपसे एक साथ 
लड़ । ऐसा करनेसे एक ही दिनमें विजय तथा पराजयका निपटारा हो जायगा? ।। २७:३ ॥ भोजके वचन सुनकर 
राजबदन सुस्कराने टगा और भोजकी आनेवाली सेनाकी उपेक्षा करके वह दरदराजकी ओर जा मिला और 
उसकी सेना लाकर मोचेंपर डटा दी ॥ २७७४ | ऐसी परिस्थितिमें भोजके सैनिक पीछे हटने लगे । तभी भोजने 
सना कि दरदराज स्वयं भी वहाँ आ गया है ॥ २७७५॥ उससे झुठभेड्के छिए जव भोज़की सेना दुग्धवाट 
किलेकी ओर बढ़ी, तत्र लहवरने अपनी सेना माठमाममें घुसा दी ॥ २७७६ ॥ तदनन्तर स्वभावतः धेयेशाली 
गर्गपुत्र ष्ठचन्द्रने देखा कि सभी दिशाओंमें वातझगके समान घोडके झुण्ड दोड रहे हैं। तब भो उसने धेय 
नहीँ छोड़ा ॥ २७७७॥ उस समय नीलाश्चके सभी डामर ओर उसकी सेनाके सैनिक शन्नुसे मिल गये और 
उसीकी बची-खुची सेनापर आक्रमण करनेके लिए आ पहुँचे || २७७८ || प स्थितिमें उसके निजी छोगोंने 
बसे इट जानेका आग्रह किया। तब उदास दाकर उन कदा के अग मैं सुको अपना मुख नहीं दिखा 
सकता? | २७७९॥ सूथवमचन्द्रके वंशमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हुआ, जो सल्जोके सुकावलेमे कभी पछ ह्‌टा 
हो ॥ २७८० ॥ उसी समय भोजका समादर करके बिइसीहने अफ्नी सारी सेना और सामन्तोंको विजयके लिए 
भेज दिया ॥ २७८१ ॥ स्लेच्छास्ति भुरी आर समस्त संसारमें स खलबली सचा देनेवाली वह विशाळ वाहिनी आगे 
. बही तो उसके पीळे-पौळे चछनेवाळे सल्दणतनय भोजने उत्साहित होकर सारी धरतीको हस्तगत मान लिया 
बढ़ी त नेक स्लेच्छ राजाओंकी उस उम्र सेनाने घोड़ोंकी जमघटसे 'भयावने समुद्रधारा नामक 


७८३ ॥ अ सहायतांसे अपनेको विशेष 
नळ य अ डाळ दी || २७८४ ॥ तव राजबदन ऐसी ढुजेय सेनाकी ` अपनेको विशेष 
र्‌ 


समझकर पष्ठचन्द्रको सत्यक दाँतों तले पड़ा हुआ समझ बेठा ॥ २७८५॥ उसी समय जोरोंसे वर्षा 
EE य 'बहाकी सारी धरती जलमयी होकर समतळ दीखने लगी. ॥ २७८६ ॥ तंब 
3 र 
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ष्टस्य संकटं जानन्भूभूच्छेपेबेठेः समम्‌। अथोदयद्वारपतिं तं च धन्यं व्यसजयत्‌ ॥२७८८॥ 
वाहिनीरुद्धमागों तौ पदवीमनुससतुः | मागं धनंजयस्येव शैनेयपवनात्मजी ॥२७८९॥ 
लस्बाम्बुदेउम्घरे दूरं .ब्ारिपूणे च भूतले | स्यूते  विदयुद्ददशे भिन्न्योतननिःस्त्रना ॥२७९०॥ 
शोभामाग्रोदितागईपारिवर्हाब हिष्कृतः | तत्राविभक्तकटकः पार्थिवः समजायत ॥२७९१॥ 
अनास्थो राजवदने सत्तावष्टम्भयोः पुरा । अत्रापरो न नित्तेप्यो राजबीजीति दारदान्‌ ॥२७९२॥ 
ब्रिज्ञकः  संदिशन्दतैवद्धि पार्थ्वीहरि नयन्‌ । 
तयोरेकस्य सामर्थ्यादैच्छत्तं हस्तपातिनम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२७९३॥ 
अमित्तिलिखितालेर्यकल्पं बलहरस्य तत्‌ । ताइम्विलोक्य सामर्थ्यमथ राजतश्च सर्वतः ॥२७९४॥ 
विभक्ताशेषपेन्यस्य तत्र तत्रारिसङ्कटे । ज्ञात्वाम्रतिसमाघेयच्छिद्रपन्मुद्रदुनयः ॥२७९५॥। 
अङ्ृशश्वाविदादारश्चिरं स्वाङ्ग स॒ गोपितम्‌ । 
बहिदु र्पमत्याक्षीदुद्वितीयमपि कण्टकम्‌ ॥ तिलकम्‌ ॥२७९६॥ 


चान्तेऽम्बुघरजालान्ध्यमहावाते रजोभरः । स्त्रपक्षभेदयो्ञातफर्णजपमहोद्यमः ॥२७९७॥। 
कुलच्छेदकृतो राज्ञस्तत्र तत्नातिसंकटे । अशान्तजागरोऽत्यर्थमनर्थपरिपोषक्ः ॥ २७९.८ 


सोऽथ श्रपुरेऽकरस्माद्गुभिः सह डामरः । तेन संपूरितः एथ्वीहरजो लोठकोपतत्‌ ॥तिलकम्‌।। २७०९ 
तस्य संघरतः कन्थां प्रयातं वेकृतं चिरात्‌ | पालीभङ्गे तटस्येव प्रावट्पूर्णस्य लक्ष्यताम्‌ ।२८००॥ 


भूमिरूपी पानपात्रमें जळछूपी मदिरा ढाळकर वाके वृक्ष पीने छगे। क्योंकि वे जळमें इतने डूव गये थे कि 
उन शिखामात्र दिखायी देते थे | दूरसे देखनेफर नीलकमल सरीखे दीख रहे थे || २७८७ || उधर जब राजा 
जयसिंहको षष्ठचन्द्रके संकटका पता चला तो तुरन्त उसने अपनी अवशिष्ट सेनाके साथ द्वाराधीश उदय ओर 
च गोनों ~ _ ~ पु जै ~ 
घन्यको भेजा ॥ २७८८॥ सेनासे अवरुद्ध सागेपर वे दोनों बीर उसी प्रकार पोछे-पीछे चळे, जैसे शिनी (सात्यकि) 
और पवनात्मज ( भीमसेन ) अजुनके पीछे-पीछे चले थे || २९७८९ | उस समय आकाइामें दूर तक जलभरे 
बादल घिरे हुए थे और धरती जळसे भरी हुई थी । बादलमें सँटी हुई बिजली कभी-कभी घनघोर गर्जनके साथ 
Y -w 
चमक उठती थी || २७९० | वहाँ पहुँचकर वह उच्चक्ोटिकी सैनिक सामग्री तथा बिशाळवा हिनी केवळ शोभा 
सात्र रह गयी । क्‍योंकि राजाको पड़ाव डालने लायक कोई जगह हो नहीं मिळ सकी || २७९१ || उधर च्रिज्ञककों 
पराक्रम तथा ईमानदारीपर तनिक भी आस्था नहीं थी। इसीसे उसने दरदनरेशके पास दूतों द्वारा यह सन्देश 
भेजा कि अव यहाँ राजवंशजोंकी ओर कोई भी सेना न भेजिएगा?। तदुपरान्त उसने प्रथ्वोहरके पुत्र चतुष्कको 
बढ़ावा दिया । क्योंकि त्रिल्ळक चाहता था कि 'राजवदन य़ा चतुष्क इन दोनोंमें किसी एककी सामर्थ्यसे भोज 
मेरी मुद्ठीमें आ जाय! ॥ २७९२ || २७९३ ॥ उस समय त्रिल्लकने विना भित्तिके लिखित चित्रके 
मी कोशलसे | चेत्रके समान बलहरको 
अद्भुत सामथ्यं देखी, उसने अपने कोशछसे दरदराजकी सेनाको शत्रुसंकटके स्थलोंपर नियुक्त कर दिया | 
ऐसा करके उसने इतना सुन्दर प्रबन्ध किया कि जिससे शुको कहीं कोई छिद्र न मिळ सके || २७९४ || २७९७ | | 
उस i पुरुषने शवाबिद्वृत्ति ( सादी जैसे व्यवहार ) का अवछम्बन करके चिरकाळ तक अपने अंगसे रक्षित 
एवं दुर्धेष दूसरे खतरेको भी उसने पार कर लिया ॥ २७९६॥ तदनन्तर सहसा शूरपुरमें प्रथ्वीहरका पत्र 
 छोठक आ पहुँचा, जिसपर त्रिल्ळकने बहुतेरे डामरोंके साथ जाकर पहले ही कब्जा कर लिया थ स 
. उसने गे दो पक्षोंके बीचमें रक्‍खा था। बादळोंके कारण घोर अंन्धक 
'आँधी चळ रही थी 32118 र छाया हुआ था। धूल- 
सरो आंधी चर । जगह-जगह सूचकांको नियुक्त करके उसने दोनों पक्षोंका झे 
प्रबन्ध कर लिया था। राजाके करनेवाले रोके पराका भद जाननेका समुचित 
[य राजाके उन्मूलन करनेवाले विभिन्न स॑ अवसरपर रात-रातभर जागकर 
नर्थोका निवारण करता था ।।२७९,७-२७९९। दोनों पक्षोंमें | फि 
ह &॥ क्योंकि दोनों पक्षोंमें चिरकाळसे मनमोटाव चछा आ रहा था, 


अकार निदत्त करनेका प्रयास कर रहा था, जैसे वरसातके दिनोमें कगार गिरनेसे नदियोंका 
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अष्टमस्तरङ्गः । ७५०५ 
| निद्रा ॥णोपेर निवळ उले ~ 

डो. हेजठरप्रसादनिसृत जगत्‌ । मव तत्सन्यं प्रत्यमाजलदागमे ।।२८०१॥ 


0 
ङ्गैः विश -. ैबक्संख्यातुमपि त्वम्‌ । भर्तव्यकल्पः _ सुस्वल्पयोधमध्यगतैरपि ॥२८०२॥ 
तरोज््च वि गा युधि । तयोधान्याम्यहरितः सरितश्रातिथीन्व्यघात्‌ ॥युग्मम्‌॥२८०३॥ 
a बतेस्तटिनीजले । मृतानामपि संस्कारः क्रियमाण इवाभवत्‌ ॥२८०४॥ 
a त्युः स इुबन्नेकाइमाहवम्‌ । कथंचिदापेरन्येद्युमभसारो5पसारितः 
न श्ये सेन्यानि संसत सवतः । ्ित्रहोभिनंगरं सुखग्राह्मममन्यत ॥२८०६॥ 
र पअपुरास्कन्दे मन्दत त्रि्लकोऽनयत्‌ । पष्ठस्थयोर्यशोराजकंम्पनाधीशयोर्भयात्‌ ॥२८०७॥ 
: न मृ्ैसतद्विः सिद्धास्यैकस्मिन्नसंमते । विघेयान्यलवन्यस्य डामरे होलडौकसि ॥२८०८॥ 
इराज्ये सुस्सलस्यापि नैवाहश्यत ताइशः । .अनथो यादृुत्तस्थौ तत्सुतस्य समन्ततः ॥२८०९॥ 
चतुष्कमबधोर्याथ राज्ञा पादगदोपमम्‌ । रिल्दणः प्रप तं ग्रीवागण्डतुल्यं व्यपोहितुम्‌ ॥२८१०॥ 
म्रास्थतस्तत्रमाथाय शमालैः सो$न्वबध्यत । त्रजन्प्राग्ज्योतिपं हन्तुं पार्थः संसप्तकेरिव ।२८११॥ 
अधावंचाम्यमित्रीणस्तालयावृत्य निपातयन्‌ । पद्याकरोन्युखः प्रष्ठलप्रान्भुल्ञानिव द्विपः ॥२८१२॥ 
रणश्रान्तेन गमिता त्रियामा . तेन. रामशे | गर्जत्कुल्यापिंताराति' प्तनानादसंस्क्रिये ॥२८१३॥ 
ते -कल्याणपुरं प्राहे विशन्तं सोऽग्रमागतः । रुरोधाभ्येत्य भूयोऽपि बळेभरितदिड्युखः ॥२८१४॥ 
आपतक्भंबे . चारातिपदातीन्संघ्ुखागतान्‌ । इष्टनशान्व्यधाच्छागानिवाग्रेऽजगलो गिलन्‌ ॥२८१५॥ 


पेटां भर -जाता है॥ २८००॥ उस वर्षाकालमें उसकी सेनाके साथ जैसे सारा संसार सोये हुए भगवान्‌ 
बिष्णुके उदरसे निकलता हुआ दिखायी देता था || २८०१ ॥ द्रंगके अधिपति, पिंजदेवके साथी और विभिन्न पर्य- 
वेक्षण चोकियों ( शूरपुर-द्ंग आदि ) पर नियुक्त उसके सेनानायकोंने अपने थोडेसे योद्धाआंको नदीके दक्षिणी 
तटके मोर्चोंपर इस ढंगसे फेळा रक्खा था कि बहुत थोड़े होनेपर भी असंख्य दीखते थे ॥ २८०२॥ २८०३ ॥। 
नदीके किनारेपर पड़ी हुई छावनियोंका उजाला रात्रिके समय जब जळपर पड़ता था, तव ऐसा लगता था 
कि जैसे बहुतेरी चितायें धधक रही हैं और उनमें म्तकोंका दाहसंस्कार किया जा रहा है।। २८०४ ॥ इस 
प्रकार मौतको भूलकर लोठकने एक दिन युद्ध किया । किन्तु दूसरे दिन उसके विश्वस्त मित्राने ऐसी सलाह दी कि 
जिससे उसने अपनी सेना पीछे हटा ली ॥ २८०५॥ उस सूने नगरमें चारों ओरसे सेन्यसंग्रह करते हए 
'होठकको दो ही तीन दिनमें नगरपर अधिकार हो जानेकी आशा हो चली || २८०६॥ उधर त्रिल्ळकने पद्मपुरपर 
आक्रमण करनेका विचार त्याग दिया। क्योंकि उसके प्रष्ठभागमें यशोराज तथा सेनापंति उदयकी सेना पड़ी 
हुई थी, जिससे बड़ा भय था ॥ २८०७॥ और फिर शत्रुसेनाके सभी लवन्य लोठकका सम्मान करते थे । अतएव 
जबतक उसके सभी सहयोगी किसी बातपर सहमत न हो जाये, तवतक होळड मामके डामर अपने मनसे 
,कुळ नहीं कर सकते थे ॥ २८०८ ॥ राजा सुस्सलके द्राज्यमें बसा संकट कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था, 
जैसा कि इस समय उसके पुत्रपर चारो ओरसे र, हुआ था ॥ २८०९ || तब पेरके रोग तथा गळगण्ड 
(घेधा ) के समान दुखदायी चतुष्कको हटा देनेके विचारसे राजा जयसिंहने रिल्ह्णको भेजा ॥ २८१० || 
रिल्हण जब उसे हटानेके लिये आगे बढ़ा, तव शमाळाके निवासियोंने उसे ऐसा करनेसे रोका । जैसे पूचकाळपें 
आरग्ब्योतिषपुर जाते समय अजुनको संसप्तकांने रोक लिया था ॥ २८११॥ किन्तु शत्रसे टक्कर लेनेवाला वह 
बीर रोकनेबाळॉको झटकारके आगे बढ़ा । जैसे कमळभरे. सरोबरकी ओर जानेवाला गजराज पोळे ढगे 
ए भौरोंको झटकार देता है॥ २८१२॥ दिनभर युद्ध करनेके कारण थके हुए रिल्हणने रात्रि उस माला 
रारे बितायी, जहाँ एक ओर ल नदी गजेन कर रही थी और दूसरी तरफ शत्रुसेनाका य. निनाद 
ुनायी देता था ॥ २८१३ ॥ प्रातः सभय जब बह कल्याणपुर जा रहा था, तब सभी दिशायें सेनाओसे 


भर गयीं और इन्होंने चारों ओरसे रिल्हणको घेर. ल्या ।॥ २८१४॥ शत्रुके पेदळ सैनिकोंको सम्मुख देखते 
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उद्बृत्तमारुतस्येव तस्यापाते पदातिभिः | तत्यजे रिल्हणः पण हेमन्त इव पादपः ॥२८१६॥ ` 
पश्यतस्तस्य ते. विद्रवन्तो जिह्मा न जिहियुः । देहस्पृहापारमित्ये कस्यौचित्यमनत्ययम्‌ ।।२८१७॥ 
आपेरथापसत्य स्वैरथितो रिल्हणोऽघ्रवीत्‌ । नयन्मजसृजा साम्यं स्त्रामिभक्तिस्मृतेः स्मितम्‌ २८१८॥ 
हीप्रभा वाविशेषेऽपि जन्तोजन्तोयदीशिता । भृत्यभावेपि यो ठुप्तकृत्यो धिक्तस्य जीवितम्‌ ॥२८१९॥ 
` > जातं वकतसरः श्मश्रुराजिनीलाब्जभाजनम्‌ । जराकेरवगौरं च राज्ञः पादान्मरपद्य यान्‌ ॥२८२०॥ 
म्लायत्सु तेषु अभन्भभृज्ञआाजिष्णुमिभवेत्‌ । 
कथं लक्ष्मीविलासेस्तद्सण्डेरविडम्बितम्‌ ॥ युग्मम्‌ ॥२८२१॥ 
एषा कापुरुषासेव्या धीराणां नेव पद्धतिः । यदायासलवत्रासात्सौख्यवैमुख्यमागिता ॥२८२२॥ 
वस्रोपासन एव शोतजनितख्नासो5थ तीर्थाम्बुमिः खाने. हादसुखोपलब्धिरसमत्रह्मालुभावोपमा | 
हल्यं समरे वपुविजहतामेवं किलोपक्रमे कैबल्याख्यसुखोपलम्भपरमा पश्चात्युननि्वंतिः ॥२८२३॥ 
एवमरुक्‍त्वा परानीकमेकाकी स व्यगाहत । गृहज्शरान्दस्रोथश्वासपंदिग्धश्स्कतानू ॥२८२४॥ 
स्वणत्सरप़रभाजालहरिताोज्ञ्वलो5भजत्‌ । खड्ठपट्टनटस्तस्य रणरङ्गोत्तरङ्गताम्‌ ॥२८२५॥ 
तत्खड्ठुस्य प्रतः खङ्गाञञीवैर्जालच्छताद्धुवम्‌ । उत्थाय लग्नं शत्रूणां. तृणेस्तृणमणेरिव ॥२८२६॥ 
आज़ तमलुजग्मुस्ते यैरगण्यन्त वैरिणः | तिसश्वोलश्यतां यातास्तेषं प्राणास्तृणान्यपि ॥२८२७॥ 
संप्रविष्टी मुखान्मृत्योः कैश्रिन्मागेः स निर्गतः । तिमेः संमीलितास्यस्य श्रोत्ररन्ध्रेरियोदकम्‌ ॥२८२८॥ 


१७७ क लक ४. > NNN OND 
. ही उस वीरने इस प्रकार नष्ट कर दिया, जेसे अजगर बकरेको निगलकर नष्ट कर देता है॥ २८१५ ॥ 
भीषण अन्धड़के समान आये हुए रिल्हणको देखकर शके पदछ सनिक उसी प्रकार हट गये, जेसे दसन्तमें 
पत्ते पेढ़को छोड़कर हट जाते हैं ॥ २८१६॥ उसके सामनेसे भागनेमें वे धूत तनिक भी लज्जित नहीं हुए। 
ठीक ही है, अपनी देहकी रक्षाके लिए कुछ भी करना अनुचित नहीं होता ॥ २८१७ ॥ जब उसके आप्नजनोंने 
ठौटनेकी प्रार्थना को, तब स्वामिभक्तिका स्मरण करके प्रजाके स्रष्टा ब्रह्माके समान मधुर मुस्कान करके रिल्हणने 
कहा--॥ २८१८ ॥ लज्जाका प्रभाव रहते हुए भी जो प्रत्येक जीवकी अपनी निजी प्रभुता रहती हे, उसे उपयोगमें 
ळाते हुए जो सेवक अपना कतेव्य पालन नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार हे ॥ २८१९॥ दाढ़ीके बालछोंसे 
नीळकमळके पत्र सरीखे दीखनेवाले एवं जरा ( बुढ़ापा ) रूपी कुमुदिनीसे गोरवण प्रभुके मुखरूपी सरोवरमें 
यदि अखण्ड ढक्ष्मीके विळासका अभाव हो और उपयुक्त कमल-कैरव सूख जायँ तो उसके मुखपर भ्रूमंगरूपी 
भौरोंकी शोभा कैसे परिलक्षित होगी ? ॥ २८२० ॥ २८२१॥ तनिक भी कष्टका सामना होते ही भयभीत होकर 
स्वामिसेवासे विरत हो जाना अथवा स्थायी सोख्यसे मुँह मोड़ छेना कायरोंका काम है, धेयशाली बीर पुरुषोंका 
नहीं ॥ २८२२॥ यात्रीको तीर्थके जळसे तभीतक ठंढकका भय लगता है, जबतक कि वह वञ्च लपेटे बेठा 
रहता है । किन्तु जब साहस करके स्नान करने लगता है, तब उसे ब्रह्मानन्दके सदृश सुखकी प्राप्ति होतो 
है । उसी प्रकार योद्धाकों तभीतक भय छगता है, जवतक कि वह रणभूमिमें कूद नहीं पड़ता । वहाँ पहुँच- 
कर मर-मिटनेवाळे लोगोंको केवल्य सुखकी उपलब्धि होती हे और उसके बाद मुक्ति मिल जाती हे! ॥२८२३॥ 
ऐसा कहकर रिल्हण सिंहकी नाक सह सूत्कार करनेबाळे बाणोंको लेकर अकेला ही शत्रुसमुदायके बीचमें कूद 
पड़ा ॥ २८२४ ॥ सुनहली मूठवाली तळवारके दीप्रिसमूहमें उसके खड़गका परतलारूपी नट रणरूपी रंगभूमिमें 
हरतालकी भाँति उज्ज्वलवर्ण होकर अपनी निखार दिखा रहा था ॥ २८२५ ॥ उसकी तलवारकी मारसे मरे 
हुए जीबॉके समूह मरणके बाद उठकर फिर शत्रुओंसे चिपट जाते थे, जैसे तृण तृणमणि ( तृणमाही ) से चिपटे 


रहते हैं॥ २८२६ ॥ रणभूमिमें मरकर छोग उन मृतकोंका अनुसरण करने लगते थे, जिनको जीवनके समय 


छू समझते कर खते-देखते क क ड क 
BRETT, समझ दो | देखते. उन दोनोंके आण उसी प्रकार अलक्षिंत हो जाते थे, जेसे पशुओंके चर 
sd अवत. र हैं॥ २८२०॥ भृत्युक मुखम गया* हुआ प्राणी मत्युके किसी अंगमें मार्ग बनाकर 

द आता था । जैसे तिमि मत्स्य मुँह बन्द कर लेता हे, तब उसके पेटका पानी कानकी राहसे बाहर 
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७ यु 
i अमान्य विनिर्गतः । प्रश्षोणभूयिष्ठवलो लब्बोतसकरो रिपावभूत्‌ ॥२८२९॥ 
तोता ज पुष्कलेबलेः । साहायकागतं प्राक यं स्त्रं कंचिदमन्यत । ।२८३०॥ 
तो हा नयस्याहेरवेक्षणात्‌ ।न संरम्भः शिख॒ण्डीव परं ताण्डवितोऽभबत्‌ ॥२८३१॥ 
कोठनिबछयोः पर्यायेमुखपृष्ठं प्रदर्शयन्‌ । सोऽक्षिणोद्युधि मन्थाद्रिमथनेऽग्बितटाविव ॥२८३२॥ 

अलयोभ्राम्यक्नसकरद्वान्रे द्वयोः । कुविन्द॒ इव पूरण्योस्तुरंगमत्वरान्वितः ॥२८२३॥ 
शासः पग्रत्यप्रहीत्त्य तमेकपृतनारयम्‌ | एकतोऽम्भोभरं ्वपस्येव कूलविलोद्वमः ॥२८३४॥ 
तेन वेरिचमूथक्रे ललितायुधकुण्डला | क्रीडता चण्डवेगेन पुरुषायितुमक्षमा २८३५ 
वासपाण्डन्दरषां वक्‍त्रकुम्भान्स्वेदाम्मसाचितान्‌ । स कुवन्भूभुजं जाने भूयो राञ्येऽभ्यपेचयत्‌ ॥२८३६॥ 
स च पा्वीहरिश्रास्तामन्योन्यस्य क्षपाक्षणे । सज्ञौ मान्त्रिकवेतालाविव रन्ध्रगवेषिणो ॥२८३७॥ 
साहायकागतान्साक्षीकृत्य कष्मापतिसेनिकान्‌ । अन्येश्रुः सोऽकरोच्छत्रु वनमार्गावगाहिनम्‌ ॥२८३८॥ 
पयस्तश्चौचान्संचिन्त्य  ब्रिज्लकादीनथाययौ । सञ्जपालस्तृतीयस्मिन्दिबसे रिन्हणान्तिकम्‌ ॥२८३९॥ 
नृपप्रतापग्ठपितः स॒ ताभ्यां पर्यशोष्यत । वनान्तः शुचिशुक्काभ्यां घुणक्षीण इव द्रुमः ॥२८४०॥ 

330 त्र शनैर्निं _ द > 
चितानल  इवासारेयुद्धेः शममनाश्रितः । उदयेन शनैनिन्ये चतुष्कोऽपि मितोष्मताम्‌ ॥२८४१॥ 
दारदं तद्बलं ्प्यद्वेमससंनाहवाहिभिः । हयैरवररोहाद्रिकुहरादाहवोन्सुखम्‌ ॥२८४२॥ 


निकल जाता हे ॥ २८२८ ॥ इस प्रकार रिल्हण रणमूमिमें पेतरे बदलता हुआ बड़ी देरतक जूझता रहा । उसके 
बाद थकावट मिटानेके लिए बाहर निकल आया । अबतक उसकी बहुतेरी सेना कट चुकी थी, अतएव उसे 
शत्रुपर बड़ा कोध आ रहा था ॥ २८२९ ॥ उसी समय उसके पीछेसे बड़ी बिशाळ सेनाके साथ चतुष्क वहाँ 
जा पहुँचा । पहलेसे जिसे बह अपना सहायक मानता आया था, वही उस समय इत्रुरूपमें उसके समक्ष खड़ा था 
॥ २८३०॥ उस अवसरपर उभयमुखी इब्रुसेनाको दोसुँहें सांपकी तरह देख करके भो वह रिल्हणरूपी 
मयूर क्रुद्ध नहीं हुआ, बल्कि चतुष्कको देखकर मारे खुशीके नाचने छगा ॥ २८३१॥ अब दोनों सेनाओंके 
व्यूहोंको अपना मुख तथा प्रष्ठभाग दिखाते हुए रिल्हणने काट गिराया । जसे समुद्रमंथनके समय मन्दराचळने 
समुद्रके दोनों तटको काट डाला था ॥ २८२२॥ बह अपन घोड़ेपर सवार होकर उन दोनों सेनाओंके बीच 
कीळमें बँधे हुएकी तरह चक्कर काटता हुआ बसे हो प्रहार कर रहा था, जसे जुळाहा भरनीमें सूत भरकर 
करघा चलाता है ॥ २८३३ || उसी समय भास भी रणभूमिमें कूदा ओर दोमेंसे एक सेनाका वेग उसने सम्हाल 
लिया । वह उस समय उस द्वीपके सदृश दीख रहा था, जो जलप्रबाहके बिचसे एकाएक निकल पड़ा हो ओर 
उसके एक ओर वेगसे जळ बह रहा हो ॥ २८३४ ॥ कुछ ही देरमें उसने शब्बुसेनाकों इस तरह जड़ वना 


दिया कि उसके योद्धाओंके कुण्डलमात्र श्राखकी भाँति हिळ रहे थ। प्रचण्ड बगसे युद्ध करते हुए भासके ` 


आगे वे पुरार्थे प्रदर्शन करनेमें सवथा असमर्थ हो गये ॥ १८३५॥ उसने शत्रुओके मुखोंको भयके 


कारण पीछा तथा पसीनेसे भरा हुआ करके जेसे उसने पुनः अपने राजाका राज्याभिषेक कर दिया. 
८३६॥ इस प्रकार भास तथा छोठक ये दोनों रात्रिके समय मांत्रिक तथा बताळ ( पिशाच ) की तरह 
॥ ९८ टोह लेनेकें लिए सदा सन्नद्ध रहा करते थे ॥ २८३७॥ दूसरे दिन सहायताके लिए आये 


1 


हुए राब्यसेनिकोंको साक्षोकी भाँति, खड़ा. करके उसने शत्रुओको जंगळकी राहोंसे भाग जानेके लिए विवश कर 


दिया ॥ २८३८॥ त्रिल्ठक आदिकी नीयतमें गड़बड़ीकी संभावना देखकर सञ्जपाळ तीसरे दिन रिल्हण आदिके . 


3 के में लोठक उन दोनोंके साथ सूख गया । जैसे 

अचा || २८३९॥ राजाके प्रतापकी आगमें झुळसकर सूख गया । जैसे आषाढ 
जत मातत जंगळका कोई वृक्ष 'घुनकर क्षीण हो जाय ॥ २८४०॥ युद्धरूपी बरसातसे शान्त चिताकी 
क समान धीरे-धीरे उदयके साथ चतुष्कक्की भी गर्मी कुछ कम हुई ॥ २८४१॥ उसी समय बड़ी अभिमान- 


री दरदराजकी सेनाके सैनिक सुनहळे साजके घोडोंपर सवार होकर पवंतकन्द्राओंसे युद्धके लिए चले और 
भरी द । 


* CC-0,:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अष्टमस्तरज्गः | «os 


8 रि Digitized By SI सअतेरिङ्ञिणीः वविण Gyaan Kosha 
६०८ ० रभंतर 


तुरुष्कलोकेनाक्ान्तान्देशांस्तद्वशमीयुषः । शङ्कमानेजनञ्गाता कृत्खा म्ठेच्छादृतेव "भू; ॥२८४२॥ 
प्रयाणमात्रान्तरिते घन्ये द्वारपतावपि । साहसं निःसहायस्य तत्खजरग्रतो5भवत्‌ ॥२८४४॥ र 
ज्वलत्कनकसंनाहं तत्सेन्यं स॒द्विषोऽरुधत्‌ । कचज्ज्वालावलिं दावं सनिझर इवाचलः । २८४९ 
विधूय जयचन्द्रादीनग्रप्रस्थानरोधिनः । बलवाहुल्यदप्तास्ते व्यगाहन्ताहवावनिम्‌ ।।२८४६॥ 
तेषां इयसहस्राणि व्रिद्विशचुरंगमैः । रंहसा प्रतिजग्राह निजग्राह च गगंजः ॥२८४७॥ 
तस्यासुदङ्भिदेहशे पौरुषं तदमाचुषम्‌ । एकैकस्याग्रतो यत्स वैशवरूप्यसिवादथे ।। २८४८॥. 
अश्चचङ्कग्रविन्यस्तवक्तरास्ते विह्ुताः क्षणात्‌ । जगाहिरे कापुरुषा गिरीन्किपुरुषा इव ॥२८४९॥ 
अभूमिज्ञतया शाव्याच्चेष जातः पराभवः | श्वस्तदस्मारपुरस्क्ृत्य जयं प्रत्याहरिण्यथ ॥२८९०॥ 
इत्युक्ता राजवदनजयचन्द्रादिभिर्निशि | तथेति मिथ्याकथयन्दारदा विद्रवोन्युखाः ॥युग्मम्‌॥२८५१॥ 
प्रवेश्य घन्यद्वारेशो दूरं बलहरो बली । ऐच्छत्सन्नभिसंघातुं रुद्ध्वा पाश्रात्यपद्धतीः ॥२८५२॥ . 
स्कन्धावारेण साध च दुरदां राजवीजिनम्‌ । विधातुं विदधे बुद्धि तं ततस्तारमूलके ॥२८५२॥ 
चिकीषति ततस्तस्मिन्मत्तष्वन्थेषु दस्युषु । उत्सेहे साल्हणिः कृत्स्नं राज्यं निश्चित्य निर्जितम्‌ ॥२८९४॥ 
जयामावेऽप्यनन्तेहक्सामन्तसहितस्ततः । भव्योस्मि भवितेत्येवं विचिन्त्योत्सिषिचे च सः ॥२८५७॥ 

पदमोन्माथादूदविरदरदनैरग्रयैः पञ्मबन्धोरिन्दौ स्पिन्युदयति वपुः खण्डशः स्वं प्रियेत । 

तापस्त्यज्येत च रुचिरतामागिभिः द्र्थकान्तैर्द्रामद्रं व्यसनसमये संभवेदप्रतक्‍्यम्‌ ॥२८५६॥ 


समरभूमिमें आकर उतर पड़े || २८४२॥ तुर्क छोगोंने जिन-जिन देशोंपर आक्रमण किया था, उन्हें उनके अधीन 
हो जानेको आशंकावश राञ्यके नागरिकोंने जैसे सारी धरती म्ळेच्छोंसे आच्छादित समझ ली ॥ २८४३॥ 
जबतक धन्य तथा द्वाराधीश उदय युद्धयात्रामें सम्मिलित नहीं हुए थे, तबतक षष्ठचन्द्रने किसीकी कोई सहायता 
नहीं की | किन्तु जब वे दोनों रणके लिए चळे, तब तळवार लेकर वह उनके आगे-आगे चळा ॥ २८४४ ॥ दमकते 
हुए सोनेके साज-बाजसे सुसज्जित झत्रुकी सेनाको उसने रोक लिया, जैसे ऊँची-ऊँची ळपटोंबाळी दावाम्निको 
झरनोंवाळा पर्वत रोक छ ॥ २८४५॥ सेनाके आगे-आगे चळनेवाळे जयचन्द्र आदिको ध्वस्त करके बलातिरेकसे 
हप्र राज्यसेनिक रणभूमिमें उतर पड़े ॥ २८४६॥ शननुके हजारों घोड़ोंकों गर्गके पुत्र ष्ठचन्द्रने अपने बूतेपर केवल 
बीस-तीस घोड़ोंकी सहायतासे पकड़कर रोक दिया ॥ २८४७॥ उसका मानवोत्तर पुरुषाथ देखते हुए शत्रुयोद्धाओं- 
मसे प्रत्येक सनिकने विश्वरूप ( विष्णुभगवान ) के समान गर्गपुंत्रको अपने समक्ष उपस्थित पाया ॥ २८४८॥ 
ऐसी स्थितिमें वे हा शब्ुसेनिक घोड़ोंकी गदेनपर सुख रखकर क्रिन्नरोंके समान क्षणभरमें भागकर 
, पहाड़ोपर चळ गये || २८४९॥ इसपर जयचन्द्र तथा राजवदन आदिने रात्रिके समय सेनिकोंसे 
कि. स्थानका भळी भाति ज्ञान न होनेसे अकस्मात्‌ यह पराजय हो गयी है। अतएव कुछ द दो यया 
ठोगोंपर विजय प्राप्त कर लेना? | यह बात दरदराजके सेनानायकोंने झूठ-मूठ कही थी । वास्तवमें वे वहाँसे पळा- 
यन कर जानेकी योजना -बना रहे थे ॥ २८५० || २८५१ || उसी समय बळवान्‌ बलहरने धन्य तथा द्वाराधीश 
सब र ही रोककर चाहा कि इन्हें यहीं र पश्चिमका मार्गे अवरुद्ध कर दूँ॥ २८५२ || तदनन्तर 
नाशिबिरके साथ-साथ सभी राजवंशज दरदवासियोंको यहाँसे तारभूलक भेज द्या जाय ॥ २८५३॥ 


er भाग्यवान्‌ हूँ, इस लिए मेरी विजय निश्चित है ।? य 
के दपके फूछ उठा ।। २८५५।' जब कि हाथियोंके झुण्ड अपने दाँतोंसे उसी EE 
ढा मतिडल्ही चन्द्रमा उदित होकर धीरे-चीरे अपना मण्डल पूर्ण करता है ओर दोपतिसे 


ve मण देते र 
र सूर्यकान्त मणि अपना ताप त्याग देते हें । ठीक ही है, विपत्तिके समय कल्याण और अकल्याण' 
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हा अष्टमस्तरेङ्गः । ६०९ 
तौ नो हल | ततः कृच्छोपयोगाच विश्वासस्थेव मूधनि ॥२८५८॥ 
स्वयं विषयं नागोऊय नावसरे तदा । चित्र स्वकायतात्पर्यादद्धुतादरतां गतो ॥तिलकम्‌॥२८६९॥ 
सामि बार ते चीच्य विज्ञवम । अदूरमथमन्येन करतं कविखिशुचत्‌ ॥२८६०॥ 
प्र्त चः तीति शू क्वपानन ४ ततः । संत्यज्य राजवदन सां भजस्वेत्यभापत ॥२८६१॥ 
ती रः & ma | युग्याधिरूढं किं नारीसेवतां यामिको यथा ॥२८६२॥ 
Rt ` "प च व्यसहन्स विहाय तम्‌ । कामधेनुसमं नागं छागाश्चेपाद्विधिन यत्‌ ॥२८६३॥ 
Me स्वकायतात्पर्यात्रवतत प्रियाप्रिये । खेहवैरेडन्यदीये तु न किंचिदधिगच्छति ॥२८६४॥ 
ज्योतिस्तजितकान्ति दुन्तयुगलं बाध्यं सुथादीवितेर्दानास्वादधिया प्रिया मधुलिहां कुम्मस्थली कुम्मिन! । 
वासस्य विरोधभाक्सरसिजस्थेत्यत्र नेन्दो रतिस्तस्याप्यायकृतो हितोयमिति नाप्यस्य द्विरेफा द्विपः २८६५ 
प्रतिष्ठाळोठनं कते ` ततो बलहरस्य सः । आजन्म वैरं संरेभे तेन भूसृद्वितिच्छया ॥२८६६॥ 
से तथा दारदान्भग्नानमिन्नो भूञ्चजैप बः। सभोजात्राजवद्नो इन्यादित्यभ्यघान्निजेः ।२८६७॥ 
द्रद्राजानकानीतनेतारो कम्पनापती । प्रख्यातक्षेमवदनमधुभद्राभिधावुभो ॥२८६८॥। 
रस्यन्ञोजसनामा च . कोड्टेशो मन्त्रितं रहः । बरुवाणास्तद्व्यहस्यन्त भोजेनान्तरवेदिना ॥२८६९॥ 
स्फ़ाटिकेनेव ` सैन्येन तेनाग्रे रुद्धमप्यथ । दिघछ्ु राजार्कमहो विइसीहेन्धनेऽपतत्‌ ।२८७०॥' 


अतर्कितरूपसे आ उपस्थित होते हैं ॥ २८५६॥ नाग और राजवदन इन दोनोंमें नाग डामर था। इस नाते 
विपत्तिके समय भी बार-बार जिसने भिक्षुकी उपेक्षा की थी ओर जिसका सम्बन्ध टिक्काके साथ था, वह 
राजाके द्वारा विश्वासघातियोंका मूर्धन्य समझा गया । दूसरा राजबदन ळवन्य न दोनेपर भी आश्चयंजनक रीतिसे 
आगे बढ़ गया था। विपत्तिके समय सहायता करके उसने राजाका विश्वास प्राप्त कर लिया था। इस तरह 
विचित्र ढङ्गसे स्वार्थ साधन करते हुए वे दोनों अद्भुत आदरणीय बन गये ॥| २८५७-२८५९ ॥ स्वयं अपने 
द्वारा किये हुए विप्लबको ओरों द्वारा किया गया समझा जानेपर नाग उसी प्रकार दुखी हुआ, जैसे किसी 
कविकी सूझको कोई दूसरा व्यक्ति अपना छे || २८६०॥ तदनन्तर जिसे नागने राजाका विपक्षी बनाया था, उस 
भोजको अपने पक्षमें मिळानेके लिए उसने कपटपूर्णे शब्दोंमें कहा--तुम राजवदनको त्यागकर मेरे साथ 
आ जाओ? ॥ २८६१॥ उसने फिर कहा -'अभी रथपर चढ़कर तेजोबलहरका पुत्र आ रहा होगा। सो तुम 
उसकी प्रतीक्षा करो । इस प्रकार खरीके सेवक या चोकीदारकी तरह खड़े रहने क्या लाभ ?॥। २८६२॥ ऐसा 
कहनेपर भोजने राजवदनरूपी बकरेको छोड़कर नागरूपी कामधेनुकी सेवा आरम्भ कर दी। क्योंकि बह काथ 
उसके अनुरूप नहीं था ॥ २८६३॥ इसी प्रकार संसारका प्रत्येक प्राणी अपने कायकी सिद्धिके छिए प्रिय या 
अग्रिय व्यक्तिसे सम्पर्क स्थापित करता है। अन्य छोगोंकें साथ वर या स्नेह करके उसे कुछ लाम नहीं होता 
॥ १८६४ अपनी दीपतिसे अन्य दीपतियोंको पछाड़ देनेवाळे चन्द्रमाका आदर करनेके लिए हाथीके दोनों दाँत 
वाध्य हैं और मदकी सुगन्धिका ल प्राप्त करनेके लिए भौरोंको गजराजका गण्डस्थळ प्रिय लगता है।' 
कमलकी सुगन्धिका विरोधी होनेके नाते उसपर चन्द्रमाका स्नेह नहीं रहता, किन्तु उससे तृप्ति पानेके कारण 
भौंरा अपने प्रेमी कमलका कदापि वेरी नहीं बनता ॥ २८६५ | तद्नन्तर बलहरकी प्रतिष्ठा नष्ट करने तथा राजा 
हका कल्याण करनेके लिए नागने जन्मभरके वास्ते उससे वेर कर लिया ॥ २८६६। । उसके बाद उसनेः 
जयसिहका दसेनिको द्वारा जनसाधारणसे कहलाया-- राजा राजवदनको अपने साथ नहीं ळे गया था। वह तो 
प हा म सब छोगोंकों नष्ट कर देनेकी उद्यत था' || २८६७॥ तदनन्तर क्षेमवदन तथा मघुभद्के 
भोजके साथ होकर न सेनापति द्वारा बुछा ली गयी । तब दुर्गेपति ओजसने अपने सलाहकारोंसे सलाह की 1 
कक पक भोजके पक्षवाळे ढोग हसने व जत । सा समय यह अफवाह फेली कि “सूये 
यह सम रि न क ओर वह बेचारा' विड्सी ४ ४ 
पश तेजस्वी राजाकों स्फटिककें समान हि रोक जिया है और बह बेचारा विडडसीहरूपी 
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पार्थिवानर्थदुश्चिन्तामययक्ष्मपरिक्षतः | स यच्क्ष्णक्षपाक्षीणसोमसाम्यं समाययौ ॥२८७१॥ 
रोगग्रस्ते रणप्र्ठे [ष्ठगोप्तरि भर्तोरि। तथाभियोज्ये स्थाने च भयजर्जरतां गते ॥२८७२॥ 
आहारस्थं बलहरं विहाय निखिलास्ततः। पलायिपत तेन्येग्रुविंगाह्य हरिभिगिरीन्‌॥युग्मम्‌।२८७२॥ 
दृष्टा बहुमतं ` प्रातरागन्तारः पुनर्वयम्‌ | कथयित्वेति संगार्थ्य साल्हणिं सह तेऽनयन्‌ ॥२८७४॥ 
प्राकपीतकोशो वैवश्यात्स तेषामनुगोऽभवत्‌ । भ्रष्टकार्यस्तु वैहल्यं श्वम्रे मजन्िवादधे ॥२८७५॥ 
गहः सर्वशिरोद्रिक्तरक्तपूणमिव ज्वलत्‌ । अवरोहदनच्छाम्बुसोपानाश्मनिम॑ झुहुः ॥२८७६॥ 
ज्ञातेन पतितेनेव  महुव्योग्रा महीसमम्‌ | व्रजतस्तस्य वेलक्ष्यादलक्ष्याक्षमभून्युखम्‌ ॥२८७७॥ 
दध्यौ च धिड्नो ये शश्चठ्रभावं वयमीदशम्‌ । राज्ञो इष्ट्ाप्यनातमज्ञा जानीमो मर्त्य धर्मताम्‌ ॥ २८७८] 
्रतिमाप्रोढनिर्माततस्ानां नान्यथा शिरः । महाक्रवीनामेताइक्परतापानरूवर्णने ॥२८७९॥ 
राज्ञः प्रतापशिखिनः कणाः क्षोणो न सन्ति चेत्‌ ।. तत्करस्मायमायाताः पदन्यासेप्यधीरताम्‌ ।॥२८८०॥ 
अनेकश्ोऽनगवीराणां पीतधाराम्बुडम्बरे । शोषः प्रादुष्कृतो न स्यात्तज्ज्वालासंज्वरं बिना ॥ २८८१॥ 
किमन्तरेण तदूधूममालान्ध्यं प्रोन्मिपद्दशः । मार्गामार्गविभागस्य परिज्ञाने विसूढता ॥२८८२॥ 
मधुमत्यास्तटे5न्यस्मिन्विवज्ये दरदः स्थितान्‌ | वीचीजवनिकाच्छन्नः सोवाप्याथ तटेवसत्‌ ॥२८८३॥ 
क्रमादुत्खातखेदस्तैनीत्वा ्त्रशिविरान्तरम्‌ । तत्रेष्यतेति संघाठं रोहद्द्रोहस्प्रहातुरेः ॥२८८४॥ 
नृपः तेषां ह्यगण्यार्थवर्षिण नयनेपुणात्‌ | उपजीवितुमिच्छाऽभत्तद्रक्षणवणिञ्यया ॥२८८५॥ 


९ भे थमे Re 
वर्णन करनेमें अपना मस्तिष्क सही अरथमें लगा सकते हैं ॥२८७९॥ राजाके प्रतापरूपी अभिके कण यदि धरतीपरं 
न होते तो हम जैसे कवि पदोंका विन्यास करनेके लिए क्यों अधीर हो उठते ॥२८८०॥ यदि उस राजाके तापा 


पु ~ 


नळको आंच न होती तो उस कि उसके सेनिक मुसलधार बर्षामें SN 3 
हो समय जब कि उसके सनिक मुसळधार बर्षामें भींग गये थे, उनके भीगे अंगोंको कोन 


2-4 विद्रोहियों ( Nr ७७ 
> त (लिक ) i ला कि राजाके मन्त्री छोग हमसे सन्धि करने अवश्य आयेंगे ॥२८८४॥ 
ल न पुण्यसे अपरिमित धनवर्षी राजाकी सेवा करनेकी आकां के मनमें 
ता. प कांक्षा. फिर उन सबके ; 
जागी और वे अपनी रक्षाके आश्वासनपर यह सौदा पटानेको राजी हो गये ॥२८८५।) किन्तु उन्हे राजाक्री ओरसे 
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` अध्मस्तरज्ञः । ७११ 


नानेहा विग्रहस्य 120 st 
यं ० Fe ै 
काटचेपेक्षमत्व॑ . ७... हिमागमः । मधुमासि विधास्यामः पुनरारव्धिमत्तमाम्‌ ॥२८८६॥ 


नेहुडराष्ट्राध्वनाञ्युना । त्वांउन्तनिदध्मो बलिनस्तरिल्लकस्योपवेशने ॥२८८७॥ 
पजान राजवदनः श्रितस्तेरित्यसावतः । 
व को खराष्ान्तयुवत्या बदू नराधमैः ॥ तिलकम्‌ ॥२८८८॥ 
तवा याताम दम Fe जीयते । द्य निदाबघस्नाणां वियोगदिवसेरिव ॥२८८९॥ 
सादया दूतथेल्हरोः्थ तम्‌ । प्रहो निहितवांस्त्वस्मीति त्रोटितवटाकरः ॥२८९०॥ 
श दाहिवस्थोशप स तथा गागिमग्रिमम्‌ | आयान्तंच नृपानीकगुत्साहात्न व्यचिन्तयत्‌॥२८९१॥ 
शकस्माडिटुतदरद्राजभोजादिवातया । न व्यदीर्यत यद्धयपर्यस्तत्किराङ्कनम्‌ ॥२८९.२॥ 


da .. मेदेऽप्यच्छितनविग्रहः । यदयुद्धोद्धतं सिथ्येत्तत्कस्यामानुषं बिना ॥२८०३॥ 
नो वात्सावत्छ धान्यद्वाराधिपावथ । सोऽयोजयद्विलम्ब्ेन भोजप्रत्यागमाशया ॥२८९४॥ 
पतालकारचक्रः स नेतुं सान्हणिमाययौ । ज्ञातेयादारदानेत्य प्रार्थिता परिपन्थिनः ॥२८९८॥ 


वद्ध्वा तदुबनधेऽपि ्रोहनिर्वन्धिनीः सभाः । अग्रहीन्मार्गसेत्वगरे निधनाद्वयवसायिताम्‌ ॥२८९६॥ 
त्यः . सह युवम्रायेवोश््य तं मर्तुम्‌ । दरातुरं ददद्राजसैन्यं तददैन्यमाययौ ॥२८९७॥ 
व्यपोहन्ती बलहरी बाहुभिः कलहं सरित्‌ । कल्लोलास्फालनोज्लापैनिनिन्देव दरद्वलम्‌ ॥२८९८॥ 
हेषितः स्त्ारोषै् सेष्येश्च॒म्लेच्छपा्थियैः । सेन्यैः कदनभीतश्च विज्सीहोऽथ तं जहौ ॥२८९९॥ 
पुरःसरेभग्नसेतुपालैः पारं परं ततः | विद्राव्य तानि स प्राप भिन्दस्तूर्यरवैदिशः ॥२९००॥ 


उत्तर मिला कि अब लड़ाईका समय नहीं रहा । क्योंकि हिमवर्षाके दिन समीप आ गये हैं। वसन्त ऋतुमें . 
उच्चकोटिकी तैयारी की जायगी’ ॥ २८८६॥ तव उन सब विद्रोहियोंने सोचा कि यदि यहाँ समय बिताना 
कठिन हो तो भुट्राष्ट्रके मागेसे होकर हम लोग वळवान्‌ त्रिज्लकके यहाँ चळे चलें || २८८७॥। क्योंकि राजवदन 
राजाके आश्रित हो गया है । अतएव यहाँ रहनेपर वह कुछ नराधमोंके साथ किसी युक्तिसे हमें पकड़नेके 
लिए अवश्य आयेगा ॥ २८८८॥ राजपुरीके छोगोंका तो कुटिल कार्य करनेका धन्धा ही ठहरा । जैसे 
वियोगके दिन लम्बे होते हैं, वेसे ही गर्मीके भी दिन लम्बे होते हें ॥ २८८९॥ तदनन्तर बलहरने दूतों द्वारा 
उछाहना भेजा कि आप छोगोंने मुझे ` विचित्र मायाजालमें फॅसा दिया? || २८९० ॥| अत्यधिक उत्साहके कारण 
युद्धभूमिमें रहते हुए भी उसने गर्गके पुत्र _पष्ठचन्द्र तथा राजाको सेनाके आगमनकी भी कोई चिन्ता नहीं की 
॥ २८९१॥ इस प्रकार अकस्मातू दरद्राजके सेनानायकों तथा भोजके पछायनका समाचार सुन करके भी जो 
उसका धैय नहीं छूटा, वह उसके लिए बढ़े महत्त्वकी बात थी ॥ २८९२ ॥ इस तरह युद्धका सारा आडस्घर छिन्न- 
भिन्न हो जानेपर भी जो उसने युद्ध वन्द नहीं किया और वीरताके साथ लड़ा । वह्‌ कार्य भी उस मानवोत्तर पुरुषके 
सिवाय और कौन कर सकता था ॥ २८९३ ॥ आगे चलकर समयके अनुरोधवश सन्धिके इच्छुक धन्य तथा 
द्वाराधीश उदयने बहुत विलम्ब करके योजना बनायी। क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि भोज स्वयं छोट आयेगा 
॥ २८९४ ॥ उसके बाद भोजको ळे आनेके लिए अलंकार स्वयं गया। बहा पहुँचकर उसने दरद सेनिकोंके 
समक्ष उसे बहुत ऊँचा-नीचा समझाया ॥ २८९५॥ इस प्रकार अनेक तरहसे समझानेपर भी जब अलंकार 
असफछ रहा और द्रोही भावना ज्योंकी त्यों बनी देखी, उसने कहा कि जबतक आप लोग मेरे साथ 
नेको न राजी होंगे, तब तक में यहाँ मागें पड़ा रहूँगा ओर अपने प्राण दे दूँगा ॥ २८९६॥ उसको जब 
अ भ्रृत्यांके साथ मरनेके लिए उद्यत देखा, तब दरद्राजके सनिकांका हृदय पसीजा और वे देन्यका 
अनभव करने छगे ॥ २८९७ ॥ इस मकार अपने हाथों कलहको दूर करनेके लिए उद्यत बलहररूपिणी 
जम कल्ळोळसे हाहाकार करती हुई जैसे उन दरदसनिकोंको निन्दा करने छगी ॥ २८९८ ॥ 
तदनन्तर अपनी ख्या दवारा ळजाये स य कणव “होते तथा अपनी 
ही सेनामें फूट पड़ते देखकर बिड्‌डसीहने भोजको अल अनुमति दे दी ॥. २८०० | बादुसें 
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असामध्यें वरूथिन्या; स्वस्य चारथितसंघिना । आनीतो विइसीहेन दूतः ग्रोक्तोऽथ भूपतेः.। २९०१॥ 
अमानुषानुभावेन तावच्तसस्वामिना भवेत्‌ । प्रोतिसीमिकसामन्तबुद्भथा स्पर्धासु धीवरः ॥२९०२॥ 
अभ्रद्रेयानुसंधान एव यान्तौ यमान्तिकम्‌ । जयराजोऽस्मि वायुष्य ग्रभावावेदको दिवि ॥२९०२॥ 
तेन दिव्यानुभावेन निर्जयोऽपिः जयो मंम। पान्थस्य कूलविश्रंशात्तीथे पतनशुन्नतिः ॥२९०४.। ` 
अथायातः पुरे स्थित्वा कंचित्कालं निजेविशत्‌ । यमराष्ट्रमसत्कीतिंलसद्वन्दनमालिकम्‌ ॥२९०५॥ 
अबुद्ध्वा भोजमायान्तं संधि तत्रेव वासरे । साध द्वारेशधन्याभ्यां स राजवदनो5प्यगात्‌ ॥ २९०६ 
अश्वागतं तं व्यावृत्य षष्ठं प्रष्टं मनस्विनाम्‌ | आदाय तावथाभ्यणं ग्राविक्षातां क्षमापतेः ॥२९०७॥ 
अहंकाराद्विमोहाद्वाऽविमशेन बहिष्कृतौ । उपेक्षामक्षते भोजेऽभजतां राजत्रीजिनि ॥२९०८॥ 
आहूतस्तु हठोत्कण्ठाभाजापि प्रश्रुणाऽसङ्ृत्‌ । अनिःशेषीकृतारातिन व्यावर्तत रिल्हणः ॥२९०९॥ 
प्रभोः पुरस्तात्कार्यान्ते तेन स्थातुमशक्यत । प्रसादाकांक्षिणा स्रदेनेव भोक्तुं न न हि क्रचित्‌ ॥२९१०॥ 
द्विधा कृता येन युद्धे एशथ्वीहरसुतद्वयी । मगधेन्द्राक्रतिभीमेनेव कार्याक्षमाऽभत्रत्‌ ॥२९११॥ 
' मातृङुक्षिमिव स्वोर्ी तेनाजौ लोष्ठकः कृतः । खाण्डवे खण्डितः स इव गाण्डीविनाविशत्‌ ॥२९१२।। 
भजंश्रतुष्कः संकोचं दुमेंदं व्रिल्लकालयम्‌ । स्वकायकपरं दयां ज्झितः कूम इवाबिशत्‌ ॥२९१३॥ 
निःशेषीकृतकाय स॒ शौर्येणेव महीपतेः | पाश्वं पादनखज्योतिःपट्टबन्धाप्ये ययौ ।!२९१५॥ 
्रतापैनृपतेरित्थं विक्लवः शोषितोऽप्यभूत्‌ | अमात्यमतिदोषेण भूयः प्राुष्कृताडुरः ।। २९.१५ 


i में > = 
ली ॥ २९०६ || तदनन्तर मनस्वियोे श्रेष्ठ ष्चन्द्र अश्वारूढ होकर उन दोनोंके साथ राजा जयसिहके पास पहुँचा 
| म अ oe अथवा अविचारवश वे छोग सङुशळ राजंबंदाज भोजकी उपेक्षा करने 
०८ || अनुत्कण्ठित भावसे यद्यपि राजाने कई बार बुळवाय गो | 
1, किन्तु शत्र ओंको किये र 
रिल्हण नहीं छोटा ॥ २९०९ || बिना काम के र त क ता 
पूरा किये वह राजाके समक्ष नहीं जा स जैसे ी 
को प्रसन्न रखनेका अभिलाषी सूद ( वे हम, 
रसोइया ) उसके भोजन किये बिना र 
> ज् खाता ॥ २९१० ॥ जिसने युद्धमें मीमके 
मगघेन्द्र ज्ञ स जेसी _ ~ ~ र 
समान मगेन्द्र जरासन्ध जैसी आकृतिवाळ प्रथ्वीहरके दो पुत्रोंको दो भागोंमें विभक्त क्रके जा 
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दण्डाहों व्या ¢ gt ° ~ . 2 
राजबदनो दानेनाप्यायितो यतः | निर्भयं भोजमायान्तं प्रतिजग्राह तं पुनः ॥२९१६॥ 


oT व मा झा । दिल्लाग्रामाभिधे स्थाने खाशकानां निवेशने Me 
सोत्कम्प: साहसस्ोतःपततेडनीयत ऽ । मिताजुयायी द्वारेशः  प्रायास्यद्ठोचरान्मम ॥२९१८॥ 
व्यसनोल्लासवेवश्यं विद्ञां a नौर । वज्ञकनापि स स्थैय नीतिरञ्जुप्रसारणात्‌ ।।२९१९॥ 
अहंकारादिभिः सा पत्वु्यांचन्तयत | येनाव्यवस्थाप्राथम्यं स जाल्मः पुनरग्रहीत्‌ ॥२९२ ० 
गई “वैध जग च स्थाप्यमानोपि मन्त्रिभिः । अत्यजन्नेव कोटिल्यमजितात्मेव दुग्रहम्‌ ॥२९२१॥ 

"ग ईवापाक तमवज्ञाय पार्थिवः। पक्कगण्डानिवारेमे रिपून्पाटयितु परान्‌ ॥२९२२॥ 
जागन्तव्य त्वया पश्चायात्स्वस्मातु प्रकम्पताम्‌ । भोजञ्चक्वेत्यलंकारचक्रोऽगाद्विप्लवोद्यतः ॥२९२३॥ 
त अवानन्द्वाडार्यो दसभुरानन्दबाडजः । अन्वयुिक्रमोदग्राः परेऽपि क्रमराज्यजाः ॥२९२४॥ 


अग्रस्थितो राजगृह्यो्लंकारः स्वस्पसेनिकः । वालुकासेतुकल्पस्तैञज्ञ सिन्धुरयेरिव ॥२९२५॥ 
स. तु रामचराद्याजिक्षोभसंभावनां विज्ञाम्‌ | उदपादयदेकाकी  कुवेन्बहुमिराहवम्‌ ॥२९२६॥ , 
आपानरभसक्षुभ्यद्रक्ष/संभ्रमदक्षिणणू ` ।रणं जगाम गज्जात्वमज्जसास्रपरिखुतः ॥२९२७॥ 


स तूलकूटमिव तत्कटकं विकटं द्विषाम्‌ | किमन्यत्मरेरयत्कापि प्रभञ्जन इवाञ्जसा ॥२९२८॥ 
ग्रासाय गध्रकङ्कादिपत्तित्रातस्य तत्यजे । आनन्दवाडस्रनुः स . हत्वा तेनेषुणा रणेः॥२९२९॥ 
भोजस्योस्थातुकामस्य जिप्रक्षोः चमाञ्ुजश्च तत्‌ । पङ्प्रधावत्क्रकरव्याधन्यायो व्यवर्धत ॥२९३०॥ 
अनुझ्यनसाम््यंः श्राम्यति क्रकरो यथा । धाबन्पङ्े पतन्व्याधोऽप्यनुधावत्यथान्बहम्‌ ॥२९३१॥ 


अंकुर निकल आये ॥ २९१५ || दण्डनीय राजवदनको धन देकर प्रसन्न किया गया था। अतएव निर्भय भावसे 
राजाके पास आये हुए भोजको वह फिर उकसाने लगा ।।२९१६।। तदनुसार उसने भोजको घूसके रूपमें पुष्कळ धन 


दिया ॥ २९२६ ॥ 
शकेसे उड़ गयी ॥ २९२८ ॥ तदनन्तर अल्ड्लारने रणभूमिसें अपने एक बाणसे आनन्दवाडके 
से बानन्दकों काट डाळा ओर उसका मांस गृध्र-कक आदि पक्षियाँको खानेके लिए सौंप दिया ॥ २२२९॥ 


ग वळवळ भाग रहा हो और बह्देलिया फॅसानेके लिए उसका पीछा करता हो ॥ २९३०॥ जैसे उड्नेभें 
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प्रसङ्गे साइसस्यैवं भोजः क्लेब्यमगात्सदा | | 
' ©. तं. 'आपुमिच्छुमूयोर्जपे. मतिमोहंः महुमेहः ॥ युग्मम्‌ ॥२९३२ = 
दिल्लाग्रामरिथते मोजे स राजबंदनोऽध्यंगात्‌। पुनः किं चौरचण्डाला श्रेयसील्युक्तिमीशितः ॥ न र | | 
डामरा भग्नसंघाता भूयः पूर्वाधिकां ततः । कन्थां ते ग्रन्थयामासुमुहुर्या शौयशालिंनः ॥२९ 
ने द्वारपतिमायातं. सोट शेकुन केलम्‌ । अशक्येराहवैर्यावत्तात्पर्यादुदवेजयन्‌ i ।२९३५॥ 
तेषां. - त्रागार्थमन्येषपच॒त्थानार्थमथाययौ । ष्टोऽलंकारचक्रेण नीविं दरवा स साल्हणिः ॥२९२९॥ 
षां -परेद्रः पार्श स॒ ` यियासुरसकृद्दा । हायाश्रमं ` शरन्तसैन्यो द्वारेशोब्ुद्ध तं तदा ॥२९२७॥ 
अजानबिव तेषां स व्याजसंधिं निबद्धवान्‌ । मिपात्ुतोऽप्यगात्तिर्यकिस्थितं सत्तारपूलकम्‌ ॥२९२८॥ 
तस्मिसतत्र स्थिते दूरोत्कुतरत्यामपि पूल्कृतिम्‌ श्रुत्वा भोजोऽदत्सायं किमपि व्याकुलीभवन्‌ ॥ २९३ ९॥ 
निजैविंहस्यमानोऽपि ˆ त्रासात्तस्मादहेतुकात्‌ । व्यरंसीत्संभ्रमाज्ञासौ चक्रे सज्ञांस्तु वाजिनः ।।२१४०॥ 
त्रस्तो5लंकारचक्रो$थ . ` दशश्राम्यग्रतो द्रुतम्‌-। क राजपुत्र इत्येवं कथयित्वा पलायितः ॥२९४९॥ 
उदतिष्ठत्ततो ग्राममध्यात्तयध्वनिर्महान्‌ | आस्कन्दावेदकः सेनानिनादश्च क्षपामुखे ॥२९४२॥ 
अलक्षितो ध्वान्तमध्ये भेजे भोजः पलायनम्‌ । श्वः कतव्येष्वलंकारचक्रो युद्धाय संदधे ॥२९४३॥ 
दत्तो द्वाराधिपेनाग्निगिंरिवत्मं - प्रकाशयन्‌ । ध्यान्तध्तरस्तात्मनां तेषां तदा5भूदुपकारकः ।।२९४४।। 
द्वाराधिपस्य क्षाम्यन्तः संधिं भोजप्रतोक्षया । श्रुत्वा तमथ वृत्तान्तं अङ्गं ते डामरा ययुः ॥२९४५॥ 
असंत्यजन्नपत्यादिबन्धं ` घीरोचचलाश्रयात्‌। आजिं स भोजोऽलंकारचक्रेणामङ्गलावहम्‌ । २९४६ 


असमथ तीतर थक जाता हे और दळदलमें फँसता तथा गिरता हुआ बहेलिया फिर भी उसका पीछा करता 
रहता हे ॥ २९३१ ॥ उसी प्रकार इस साहसके प्रसंगमें भोज थक गया, किन्तु सुग्धबुद्धि राजाने उसको पकड़नेका 
प्रयत्न नहीं छोड़ा ॥२९३२॥ तदनन्तर जब कि भोज दिन्नात्राममें था, उली समय राजवदन भी वहाँ पहुँच गया | 
जब इस प्रकार चोरों और चण्डालोंका 'जमावड़ा हो गया, तव कल्याणको बात भळा कोन सोच सकता था 
॥ २९३३ ॥ यद्यपि शक्तिशाली डामरोंका संघ एक बार ध्वस्त हो चुका था, किन्तु इस समय उन्होंने पहळेसे 
भी अपना प्रबळ सङ्गठन बना लिया ॥ २९३४॥ वे सव अकेले द्वाराधीश उदयको आते देखकर नहीं सह सके 
ओर दूपिंत अभिगप्रायसे उन्होंने उसे उद्विग्न करनेके लिए वेढङ्गा युद्ध छेड दिया ॥ २९३५ ॥ तंभी अपने सह- 
योगियोंकी रक्षा तथा उन्नतिके लिए पुष्कळ धन देकर अलङ्कारचक्रके बुलावेपर सल्हणपुत्र भोज वहाँ आ गया 
॥ २९३६।) एक दिन बाद जब भोज उन छोगोंके पास जानेबाळा था, तभी द्वाराधीश उदयको यह बात ^ 
मालूम हो गयी । क्योंकि उस समय वह अपने थके हुए सेन्यके साथ द्वायाश्रममें विश्राम कर रहा था.) २९३७॥ 
उसी समय उदय तिरछे मागसे चलकर लोगोंके अनजानमें तारमूळक जा पहुंचा । वहाँ बह भोज॑से मिळा और 
उसके साथ ब्याज सन्धि कर ळी || २९३८ ॥ जब भोज वहाँ टिका था, तभी सायंकाळफे समय उसने किसीके 
रोदनकी आवाज सुनो। सो सुनकर वह व्याकुळ हो उठा और कुछ कहा ॥ २९३९ || इस प्रकार अकारण' भयभीत 
भोजको देखकर उसके साथियोंने 'हँसो भी उड़ाई, किन्तु बह इतना घबड़ा गया था कि तुरन्त . घोड़े तैयार 
1111. उका शाक तनाय ^ आ स वे 
लित स्त पण सूचक आ सुनायी देने छगा || २९४२॥ ' उसी समय 
न त रू टा चीड T ब ओर अछङ्कारचक्र अगले _दिनके युद्धकी- योजना 
Ci os हो पहाड़ी मागपर उजाला करनेके लिए आय जलवायी, 
स! शोजकी मीह बेटे हुए, सेको जब 
* “ता सान्या हो जानेका समाचार मिळातो वे सब छितरा, गये ॥ २९४५ ॥ :उस धेयेशाली- भोजने 


७0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DO ॅमस्तरजगः eGangotri Gyaan Kosha 
29 


संरम्भात्कतुमारेभे ह नजर 
नना os भोजस्तत्राप्यभूतर्पानराददरादिसुखान्वितः ॥२९४७। 
लासा तापः र वडवाग्निजन्मा । 
झिया इनं गः & है न क्कापि पन्नगपतेः ६खसख्यमासीत्‌ ॥२९४८॥ 
कका क... व !।सो ऽभिसंथाय निर्यातः ह विपयान्तरमू्‌ ॥२९५०॥ 
Md त्‌ | अनास्थोऽन्यलचन्येषु पदन्ाग्रास पुनवंसी ॥२९५१॥ 
दाराधिपोऽहितोद्वारधीरोऽध्यतरान्तरेऽक्वमः . . । चक्षूरोगेण भग्नाभियोगोऽक्रस्माइचधीयत्‌ ॥ २९५२) 
भोजाय. दातुमैच्छद्यो डामरस्ते ते ददौ । पर्माण्डये गुन्हणाय राजजाय च निजितः ॥२९७३॥ 
रोगोचण्डतया दण्डश्योगावसरे कृते । तत्रं साम प्रयुज्येव द्वारेशों विञ्ञोऽविश्त्‌ ॥२९५४।॥ 
अभियोगक्षणे तस्मिन्ययौ भारसहः क्षयम्‌ । दुर्नामकामयक्षामः 'पष्ठचन्द्रोडपे. गर्गजः ॥२९५५॥ 
तत्रामयाविन्येवात्तोद्रेको तदनुजो निजी | चक्राते वसुधां दुःस्थामास्कन्दाबेरुपद्रवेः ॥२९०६॥ 
व्रिज्ञकः प्रबलेरन्येः सहाभेदं प्रवर्थयन्‌ । नाग्रहीदिग्रहैकाग्रः सान्त्वनामपि भूपतेः ॥२९७७॥ 
ष्ठे निष्ठां गते रोगमग्ने द्वारपतावपि । नियुक्तः क्ष्माशुजा भन्यो निरगात्तारमूलकम्‌ ॥२९५८॥ 
मोजश्चयुतोशरुतोन्येषां बलिनां गोचरे पतेत्‌। । श्रापतप्रतिष्ठी निस्तीणो देशाद्वासाध्यतां ब्रजेत्‌ ॥२९५९॥ 
इति संचिन्त्य' . सामा्यरुपायेस्तं जिघृक्षुणा । 
क्ष्माञ्चजामन्दसंरम्भो विदधे सोऽभियोगभाक्‌ ॥युग्मम्‌ ॥२९६०॥ 


एक "उच्चकोटि ( उद्य) का आश्रय पाकर अपने ब्लीपुत्र आदिका बन्धन तोड़े विना अलंकारचक्रके साथ 
अमंगळकारी युद्ध छेड़ दिया ॥ २९४६॥ उस समय आवरमें आकर भोजने युद्ध ' तो छेडा, किन्तु 
सामध्येने साथ नहीं दिया । अतएव भोजको वहाँ भी आहार आदिका सुख नहीं सिळ सका ॥ २९४७॥ जब 
शंकरजीने त्रिपुरको भस्म किया, उस समय उनके संपको बाणकी अग्निका और समुद्रमन्थनके समय मन्द्राचळके 
साथ सम्पर्क होनेपर वडबानळका ताप सहना पड़ा । इस प्रकार शंकरजीके साथी नागपति ( वासुकी ) को 
ही भी सुलक मंत्री नहीं मिठ सकी ॥ २९४८. तदनन्तर भूख“यास तथा, थकावट दूर करनेके लिए भोज 
' फिर भागकर अपने देश जा पहुँचा ओर वहाँ अठकारचक्रके पुत्रोंसे सन्धि : करनी चाही ॥ २९४९ ॥ पिताकी 
सळाइसे अथवा अपनी ही वुद्धिसे अलंकारचक्रके पुत्रोंने भोजके साथ सन्धि कर ली । सन्धि करके भोज बहांसे 
वित दूसरे दशमे जा पहुँचा || २९५० ॥ तदनन्तर कायके तत्त्वज्ञ भाजने बलहरके हो साथ,काम 
करनेका निश्चय करके अन्य व्वन्यॉपरसे आस्था हटाकर फिर दिन्नाम्राम जा पहुँचा ॥ २९५१॥ यद्यपि 
द्वाराधीश उद्यके शत्रुओंका उद्धार करना चाहता था, किन्तु सहसा उसकी आँखोंमें कोई रोग हो गया। 

जि ससे वह छुछ भी करने योग्य नहीं रह गया ॥ २९५२॥ तव डामरः अळंकारचक्रने अपनी जिन दो कन्थाओंको 
द साथ ब्याहनेकी. इच्छा की थी, सु आ जानेके बाद उसने उनमेंसे एकःकन्या पर्माण्डि और, दूसरी 
भोजके साथ ९ ब्याह दी । ये दोनों जयसिंहके पुत्र थे ॥ २०५३॥ जब दण्डनोतिके . प्रयोगका . अवसर 
गुल्दणके सा ` तोत्रतासे विवश होकर ढाराधीश उदयने सामनीतिका प्रयोग किया और राजधानी 
आया, तब व | ठीक आक्रमणके समय युद्धका सारा भार ढोनेवाळा गरगेतनय पष्ठचन्द्र भ्ो.दुत्तीसक 
छोट पढ़ा॥ र्ये क्षीण होकर धर चला गया ॥ २९५५॥ जब कि वृह व्याधिश्रस्तः होकर शय्यापर पड़ा था 
( बवासीर ) -रेगस उ भाई जयतन्द और श्रीचन्द्र आक्रमण आदि उपद्रवो द्वारा भ्रजाझो सताने ढगे ॥ २९५६ || 
तब उसके दो. उ एसां तिह अन्यान्य भल छोगोंसे अपना सम्पक बढ़ा रदा था। उसने राजाके 
उन दिनों युद्धके लिए वाचको. भी नहीं माना २९४७॥ उधर जब पष्ठचन्द्र मर्‌ गया ओर द्वाराधीश रुग्ण हो गया। 


- सान्लना सिने धन्यको उसके कामपर्‌ नियुक्त क्या और बहू तत्काळ तारमूलकक्ती ओर चळ पड़ा॥२९५दी 
तब राजा ज ह `` 


Noes 
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राजतं ग ॥ 


[तोदरकवैषम्या दुनीतिः महीभुजम्‌ । व्याबृत्याबाधताच्छिनपुच्छकृटेव पन्नगी ॥२९६१॥ 
ह. स र क च आभ्यन्तराश्च बाह्याश्च विक्रियां यत्क्रमाद्ययुः।२९६२॥ 
छिद्वान्तराणि सुलभानि सदैव हन्त पातालरनभ्रसरणारेव दण्डनीतेः । ह 
बह्वीभवन्प्रसरमन्तरसंप्रविष्टो यात्यप्रतक्यनियमात्पतनं भजेद्ा ॥२९६३॥ 

क्त्वेत्यपु॑ बलहरस्तस्य इत्तिमकारयत्‌ ।। २९६४ 


ोजत्यागोऽयितो राज्ञा क्षीणाथोऽसौ त्रजेदितः । उ यो नोति र 
तां तसा मायां राजपत्ते विलोक्य सः । युक्त्यन्तराणि सभे प्रयात नीतिकोशलात्‌ ॥२९६५॥ 


संधि पदे पदे बद्ध्वा सार्धं बलहरादिमिः । कुर्वन्गतागतं घन्यो जनस्यावाप हास्यताम्‌ ॥२९६६॥ 


ाश्वद्ठथावर्तमानस्य राजकार्यस्य नावधिम्‌ । अरघड्घटीयन्त्रशुणस्येवाससाद सः ॥२९६७॥ 


तस्य चक्र इवोद्धान्ते कर्तव्ये तैक्षण्यभागपि । मेत रु वाप्यासीन्नयो .बाण इवाक्षमः ॥२९६८॥ 
नीतराजद्वयो व्यग्रः शेषस्येकस्य विग्रहे । चतुरङ्ग इव क्रीडन्विवशोःभूद्रिशां पतिः ॥२९३९॥ 
बद्धरच्यः प्रदानार्थं ततश्च छद्मना परान्‌ । भञ्जतो वाजिपत्यादि नाप्यासीन्नाप्यजीगंणत्‌।॥२९७०॥ 
दस्युषु स्यूतसङ्गेु शीतापायग्रतीक्षिषु । नागाडलहरः ्वेषा्चुन्मूलनमशङ्कत ॥२९७१॥ 
सामर्थ्याशिथिलामित्रभावे सत्रितबिप्रिये । तस्मिन्धावति धन्ये च शश्चत्सोऽवेपताङुरः ॥२९७२॥ 
संमरूय सार्ध भोजेन घन्यं समदिशत्ततः । बद्ध्वापयत नागं मे भोजं दास्यामि वस्ततः॥२९७३॥ 


` तदनन्तर राजाने सोचा कि भोज कहीं इन लोगोंके हाथसे निकल तथा किसी बलवानके साथ मिलकर शक्तिशाली 
न हो जाय । अथवा यहं देश ही छोड़कर कहीं अन्यत्र न चला जाय, जहाँसे फिर न मिले । अतएवं साम आदि 
किसी भी उपायसे उसे अपने वशमें कर लेनेके लिए उसने धन्यको निर्देश दिया ॥ २९५९ । २९६० || परिणाम 
समझे बिना राजाने जिस विषम एवं दूषित नीतिका प्रयोग किया था, वह उसीके लिए बेसे ही घातक सिद्ध हुई । 
जैसे बिना कटी पूछवाली सर्पिणीको बिळे खींचनेपर विपत्तिमें पड़ जाना पड़ता है ॥ २८६१॥ अब राजवदनको 
लेक 3 
बलवान्‌ तथा राजा जयसिंहको निबल देखकर बाहरी एवं भीतरी शासक मनमानी करने लगे ॥ २९६२॥ बड़े 
खेदकी बात है कि दण्डनीतिमें पाताळरन्ध सदृ अनेक छिद्र सदेव सुलभ रहते हें । वे छिद्र एकसे अनेक होकर 
बराबर फेलते जाते है । जिसके परिणामस्वरूप प्राणी तथ्यके भीतर प्रविष्ट हुए बिना ही किसी अतक्ये नियम के 
अनुसार पतनोन्मुख हो जाता हे॥ २९६३ || जब राजाने वलहरसे भोजको छोड़ देनेके लिए कहा, तब उसने उत्तर 
दिया कि इस समय भोज धनहीन हो गया है। अतएव आप धन-धान्यसे उसकी सहायता करिए तो वह शायद 
चला जाय || २८६४ || जब राजवदनने देखा कि राजापर उसकी माया चळ गयी अर्थात्‌ उसे प्रचुर धन मिल 
गया, तब वह अपने नीतिकोराळसे अन्यान्य युक्तियोंके प्रयोगकी बात सोचने लगा || २९६५ ॥ बलहर आदिके 
साथ पद-पदपर सन्धि करके ओर बार-बार आ-जाकर धन्य जनसाधारणके समक्ष उपहासका पात्र बन गया 
॥ २९६६ ॥ उस राजाने नित्य परिश्रमणशील राजकायकी कोई अवधि नहीं पायी। जैसे रहटमें बँघे घटीयंत्रकी 
रस्सीके सिरेको कोई नहीं पकड़ पाता ॥ २९६७॥ चक्रके समान परिवतेनशीळ उसके कार्यकळाप यद्यपि तीक्ष्ण थे 
तथापि बाणकी भाँति उसकी नीति भेदन करने या आगे बढ़ाने योग्य नहीं थी ॥ २९६८॥ राजा जयसिंहने 
छोठन तथा विग्रहराज ये दो राजे ओर बना लिये थे। अतएव वह अः र 
उके ठे खिलाही ६ इह असहाय होकर एक शत्रुके साथ चाळू 
ले व्याइळ था। जैसे शतरंजके खेल्में खिलाड़ी दो राजा रखते हैं. ओर तीसरेके छिए व्याकुळ रहते है 
॥ २९६५ ॥ उसने खेळकी कोई योजना नहीं बनायो थी । अतएव औरांको देनेके लिए उसके पा... नही 1. 
CE उले टयार व क २ उसके पास कुछ नहीं रह 
गया था । जिससे उसके रादु उसके अश्वारोहियों, अश्या एवं पैदळ सेनिकों फोड-फोड्कर अपनी ओ 
॥ २५७० ॥ उधर दस्युगण संगठित होकर शीत ऋतु बीतनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे | सा र मिला रहे थे 
द्वारा अपना सवस्व नष्ट हो जानेका सन्देह हो गया ॥ २९७१ ॥| बह पहले अपनेको उसी समय बळह्रको चागके 
अह तरु प्रित करता था। अतएव जब नाग और धन्यने एक साथ उसपर असाधारण शक्तिशाली और 
कॉप उठा ॥ २९७२ ॥ तदूनन्तर राजा जयसिंहने भोजके साथ मंत्रणा करके स सा तन ब्र 
ES रक राजवदनके हारा धन्यके पास यह 
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भूरिकार्यकृतं NR a 
पार्थिवाः लत मा रिपोः । ता न तस्य ताम्‌ ॥२९७४॥ 
काइत्स्थोअपे प्रियाप्राथो व पे | वियाविशुदध यत्किचित्कुवन्तीति न नूतनम्‌ ॥२९७७॥ 
संहृत्य सत्यनित्यतवं अन नि वसग्रहे | वीरोविधेयं स्वार्थान्ध्यादरघ॑ व्यधित वालिनः ॥२९७६॥ 
आ भिनगा क वेशुद्धधी: । आचाय पाण्डवो राजा घमनिध्नोप्यवातयत्‌ ॥२९७७॥ 
अगृहीता तु भूर रि _ पिंग्रहः | स्वाथपिक्षी तरस्थस्य तत्कालं न विगहितः ॥२९७८॥ 

' वथा तर , अचिङ्डाजायण पणम्‌ | सोवाष्टम्भीत्यभूत्तस्मिन्मन्युमतिमतां मनाक्‌ ॥२९७९॥ 
~ ~ *त्यमायत्यां हितं जातं तथैव चेत्‌ । विचार्याकारि राज्ञा तच्छेप्रुपीयममानुपी ॥२९८०॥ 


द समदिशग्रथा । दित्सुबेलहरो राज्ञे त्वदर्पणपणेन माम्‌ ॥२९८१॥ 
वन्धमश्रददथानोऽर्य राङ्ञस्रासादसं 


Les . 


व अल म श्रयेत्‌ । स विदन्नथ माध्यस्थ्यमिति तं हि तथावदत्‌ ॥२९८२॥ 
भवर गते निष्ठां जयचन्दरेण पार्थिवः | संगृहीतेन तं नागं पार्थ प्रावेशयत्ततः ॥२९८३॥ 
क्षीङृतः शमाशजाऽ्य इन्यादस्मान्भयादिति | चलन्तमपि तं भोजस्तन्मन्त्रिणमत्रोघयत्‌ ॥२९८४॥ 
तात जानन्नपि तं कृष्टेञस्येतेरनीशताम्‌ । यातः किमपि इन्तेति दूतैर्नागोऽप्यभाषत ॥२९८५॥ 
नियत नियतिसोतोगमे जन्तोनिमञ्जतः | कथ्यमानं तटस्थेन श्रोतुं न श्रवणौ क्षमो ॥२९८६॥ 
नागे बढ़े तलूइम्बेभीतैरेत्य समाश्रितः । मायाशाली बलहरो- दुदेशः समपद्यत ॥२९८७॥ 


सन्देश भेजवाया कि “यदि तुम नागको केद करके मेरे पास भेज दो तो मैं भोजको तुम लोगोंके हाथों सौंप 
दूंगा! ॥ २९७३॥ कठिन परिस्थितिभें पड़े हुए धन्यने जव यह सन्देश सुना तो बड़े असमंजसमें पड़ गया। 
राजाका बहुतेरा काम करनेवाला नाग इत्रुके समान केद करने योग्य केसे हो गया, राजाको इस युक्तिका चह 
कुछ भी निर्णय नहीं कर सका || २९७४॥ बादमें उसने सोचा कि यह कोई नई बात नहीं है। प्रायः राजे स्तार्थे- 
साधनकी हड्वड़ीमें पड़कर अपनी तत्त्वज्ञानहीन बुद्धिसे कभो-कभी गलत काम कर गुजरते हे. ॥ २९५५ ॥ 
क्योंकि भगवान रामने भी पत्नीको पानेके लिए व्यग्र होकर सुध्रीवको तो अपनी ओर मिछा छिया और बादसें . 
स्वार्थीन्ध होकर असाधारण बीर बालिको मार डाला था ॥२९७६॥ उसी प्रकार सत्यकी नित्यताको एक ओर रख- 
कर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने राज्यके गर्ववश बुद्धि अशुद्ध हो जानेसे द्रोणाचायका वघ करा दिया था ॥२९७॥ 
जब राजाका भिक्षाचरके साथ युद्ध छिड़ा था, तबसे नाग बराबर राजाके साथ द्रोह करता आ रहा था। किन्तु 
स्वार्थवश तटस्थ राजाने उस समय कुछ नहीं कहा ॥ २९७८॥ किन्तु अब भोजको सौंपनेके लिए कोई भी शर्त 
न लगाकर वह राजा उसे योंदी दे देना चाहता है। एकाएक उसपर वह क्यों रुष्ट हो गया, सो समझमें नहीं 
आता । अथवा बुद्धिमानोंका कोप शायद ऐसा ही Hn होगा ॥ ९९७९॥। यह भी हो सकता हे कि भविष्यमें 
दोनेवाली भळाईपर ध्यान रखकर उसने ऐसा निर्णय किया हो। यदि सोच-विचार करके राजाने यह आदेश . 
दिया हो तो भी इसे अमानुषी बुद्धि कहेंगे ॥ २९८०॥ जव कि भोज शत्रु था, तब उसने नागको -सन्देरा दिया 
कि 'बल्हर तुम्हारी जमानतपर मुझे राजाके हाथों सौंपना चाहता हे'॥ २९८१॥ अन्तमें धन्यने राजवदन 
ह ने हुए सन्देशपर अनास्था रखते हुए सोचा कि “नागको कैदं करनेकी बात ठीक नही जँचती। हो सकता 
र जान किसी कार्यमें मध्यस्थता करनेके लिए इसे बुलवाया हो” तदनुसार उसने कहा --॥ २९८२॥ षष्ठ- 
हेजिर नेपर राजाने जयचन्द्रके द्वारा नागको बुळवाया और उसने उसे छे जाकर राजाके पास उपस्थित 
चन्द्रके मर जानेपर यदि राजाने.इसे अपने पक्षमें मिळा ल्या तो भयवश यह हम सबको मार डालेगा? । यह 
कर दिया ॥ ९९८३ । | समय मंत्री जयचन्द्रको सावधान कर दिया था ॥ २९८४॥ तब नागने दूतों दवारा 
सोचकर तन चलते ५ कि आप छोग जो कह रहे हैं, बद यथार्थ है । तथापि ऐसा कुछ हो गया है कि मैं 
क्दछाया- में जा द्वारा खिंचा जा रहा हूँ? ॥ २९८५ ॥ भाग्यरूपिणी नदीके पेटेमें इबते हुए प्राणीके 
तरह ॐ रुष्य कुछ कहता वो उसे सुननेके छिए ये कान समर्थ नहीं होते ॥ २९८६ ॥ इस 
विषयमे यदि कोई तटस्थ जानेपर उसके सब कुडम्बो भयभीत होकर मायावी बळह्रके :आशभ्रयमें चळे गये और 
प्रकार नांगके केद हो ४ 
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पोजनिष्कयविक्रेये तमादाय ययो ततः । रिल्हणेन समं घम्यो शावम्बलह्रान्तिकम्‌ IRRes | 
सामतरहासोऽमोहयत्त प्राइनागं दत्त भे ततः । भोजं दास्यामि ब इति मुवल्श्ञाययति स्म सः । ।२९८९॥ 
बद्धमूलतया ` दूरं 'दुधर्षा योद्घुमागतस्‌ । सब तश्च तयोः नयं निन्ये कृत्यविधेयतास्‌ ॥२९९०॥। 
रुद्धपकर्षादिसंखिन्ञो तौ ततोऽभ्वधात्‌। इतोऽपसृतयोः य सुयोमतसित्यसी ॥२९९१॥ 
एकप्रयाणान्तरिते स्थितयोः पथि चाकरोत्‌ । ्ार्यान्तःपातवैवश्थे तयोमंतिविभोहनस्‌ ॥२९९२॥ 
काचिद्ठलहरस्यासीत्पर्यातिघेयसस्वयो: । निश्ोद्याधतने काले वीराणां विरलेब या ॥२९९२॥ 
तथा हारितमार्गाय  साहसात्पार्श्वमीयुषे । हुति स्म वे घन्याय होभाड्कोजाय नापि यः ॥२९९४॥ 
मतिमोहेन नागं वेद्दयुमे सचिवास्ततः । कुर्या तं स्वपदेऽभ्यथ्य चकारेति च चेतसि ॥२९९५॥ 
नागासांनिष्यलब्धद्धिदारठ्याथ गढवेक्रतः । श्रातव्योऽपातयन्नागं घन्याधेलो्काभिथः ॥२९९६॥ 
सचिवेनिहते ` नागे निहेत्वहितमोहितेः । दुर्मन्त्रितं नरपतेः स्वैः परेश्च व्यगद्यंत ॥२९९७॥ 
स्वजातीयवक्रो घादिरुढः सबंडामरेः । नागालुगैश्राश्रितो$भूततो बलहरो बली ॥२९९८॥ 
देहिनो ` व्यसनापातपैवशयाद्धमतोऽपथि । अकाय कुतः कायं सिद्धः संसाधयेद्रिधिः ॥२९९९॥ 
उधद्दुःसहवित्ततानवतया बद्धावधाने मनस्युन्मागंश्रमणेज्वशस्य रभसाच्छ्ञश्रे परिभ्राम्यतः | 
अन्योपाहितकोशपष्ठळुठनात्संद्शिताड्ञ्षतेजन्तोईन्त तनोति दुर्गतिशमं रम्यानुलोम्यो विधिः ॥३०००॥ 
तथा निरनुसंधानं नागं घीसचिवेहतम्‌ । नाबुद्ध भोजः संजातत्रासस्त्येवं व्यकल्पयत्‌ ॥३००१॥ 
लब्धवर्णस्य नावर्णावहं कर्मेदमीशितुः । अलब्धपणबन्थस्य वाञ्छिताप्त्यै विशङ्कयते ॥३००२॥ 


द सार बल्क दोन हुम हो गया ॥ २९८७॥ भोजकी कीमतपर विकनेवाळे नागको लेकर रिल्हणके हो गया ॥ २९८७॥ भोजकी कीमतपर बिकनेवाले नागको लेकर रिल्हणके 
साथ भागता हुआ धन्य बलहरके पास जा पहुँचा ॥ २९८८॥ तब मन ही मन हँसते हुए बल्हरने कहा कि . 
“आप लोग पहले मुझे नागको दे दीजिए, तब में भोजको दूँगा'। ऐसा कहकर उसने इन दोनोंकों चक्करमें डाल 
दिया ॥ २९८९ ॥ अब भळीभाँति जड़ मजबूत हो जानेके कारण दुर्धेषे बलहरने धन्य तथा रिल्हण दोनोंकी सेना 
बेकार कर दो ॥२९९०॥ वर्षा, युद्ध तथा अपमानसे खिन्न धन्य और रिल्हणसे उसने कहा - यदि आप दोनों यहाँसे 
चले ज़ायँ तो;मैं आपको बात मान छूँगा' | २९९१॥ तदनुसार जब वे दोनों बहासे चळ पड़े ओर एक पड़ाव- 
पर विश्राम कर रहे थे, तव कार्यकी चपेटमें डाळ एवं विवश करके वळहरने उन्हें फिर भ्रममें डाला ॥ ९९२ ॥ 
क्योंकि बलहरमें धेय तथा पराक्रमकी कुछ ऐसी अनोखी पर्याप्तता थी कि जो आजकल बिरल ही बीरोंमें 
देखी जाती हे ॥ २९०३ ॥ इस प्रकार यात्रा भंग करके साहसपूबंक अपने पास आनेवाले धन्य तथा 
लोभवश आनेवाळे भोजके साथ बल्हरकी कोई द्रोहबुद्धि नहीं थी ॥ २९९४ || उसने सोचा था कि यदि मोहवश 

'मंत्रिगण नागको मुझे देदें तो,में उसे फिर समझा-बुझाकर मंत्रिपद्पर विठा दूँ” ॥ २९९५ || उसी समय नागके 

दूर रहनेसे प्राप्त सम द्धिको दृढ़ करनेके विचारसे, विक्रारको छिपाये हुए उसके भतीजे छोष्ठकने धन्य आदिके 

द्वारा नागको मरवा डाला ॥२९९६॥ इस प्रकार शत्रुओंके द्वारा मोहित सचिवोंने अकारण नागका बध कर द्विया, 
जिससे अपने और पराये सभी लोग राजाकी दुमेन्त्रणाकी .निन्दा करने ढगे ॥ २९९७॥ तदनन्तर स्वजातीयके 
बधसे क्रुद्ध होकर सभी डामर तथा नागके अनुयायी बळवान्‌ बल्ह्रको ओर जा मिले ॥ २९९८ ॥ जब कि मनुष्य 
दुःखमें पड़नेको होता है, तब वह विवश होकर कुपथपर चक्कर काटता हुआ कुकम करने लगता हे और उसी 
समय विधाता अपना काय सिद्ध कर लेता है ॥ २९९९ ॥ धनकी कमीके कारण जब प्राणीके समक्ष दुःसह स्थिति 

._;आ जाती है, तब सावधानी रखनेपर भी मन अटपटे मार्गोपर भ्रमण करता हुआ बड़े वेगसे किसी दुःखरूपी 

गढ़ेंमें गिर जाता है और उसीमें चक्कर काटने छगता है। तदनन्तर बह किसी अन्य पुरुषकी सहायतासे प्राप्त 

घनकोष्ठकी पीठपर छोटने लगता है । इससे उसके अंगोंमें घाव हो जाते हैं ।' किन्तु इस प्रकार रमणीय उळट-फेर 

-करनेवाछा लयो सहसा “उसकी दुर्गतिका अन्त कर :देता है। ३०००॥ इस तरह यिना सोचे-समझे राजा 

सचिवों द्वारा नागके मे बात भोजको नहो मालूम थी। फिर भी उसे -भय हुआ और सोचने 
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जश्च युद्धमिति व्यग्रं हर्षादाद्यामवापि यः 


उक्त्वेति मोहयन्धन्यमुख्यान्युग्यो पर दिशेत । भोजमन्येकरस्थोञ्यमग्रक्यो द्यन्यया मम ॥३००३॥ 
आ. सिर उग्रम संदिशेत | इदि मां राजवदनः स्थितस्तनूनमन्यथा॥युग्मम|1३००४॥ 
भिज्लुविश्नवादद्रोहमुभिक्षस्यानुबन्धि 


उवस्थन; | कि राजवदनो$प्येष छोभात्सभाव्यते न भूः ॥३००५॥ 
साशका; | क्तात कोशपानं प्रचक्रिरे ॥३००६॥ 
ति“ 3. तिष्ठतः | विश्वासाथ बलहरो विरलः पार्थमाययो ॥३००७॥ 
दी आ न Ma नीतः संरेभेऽसं्रमो जपः ॥३००८॥ 
ऐश्वर्यस्य महोद्यमो उवास म गया 

र ढाषादग्रहः कतव्यस्य च सिंहदेवनूपतिम्लानौ न तत्त्वावहः ॥३००९॥ 
अवाहेरेव कृत्यस्य हेन इरतोऽनतरे। ग्रातिछोम्यं भ्रितवता पारं गन्तुं न पार्यते ॥३०१०॥ 
अतोः धूतो नृपो मुग्ध इति ज्ञातोडरिभिमुंथा । मौरष्य॑ प्रदर्शयंस्तेपा| यततेस्माभिसंघरये ॥३०११॥ 
स हि यचखदानेन भजन्भोजान्तिकस्ितीन्‌ | तस्यादिशवासपातरत्ं मन्तरस्तस्यामितोनयत्‌ ॥३०१२॥ 
गन्धेन वासितोत्सङ्गाः इरज्ञायंडजन्सना । प्रजवलन्यो विभाव्यन्ते तटित्योपिकवाटिमिः ॥३०१३॥ 
नीउस्थान्तः सरप्रस्य सर्वतो हि भयं स्पृशन्‌ । जाळे दवाराग्बद्धें च निर्गमे पतनं विदन्‌ ॥३०१४॥ 
ताम्येद्यया खगो भोजस्तथान्तःसथेष््रविश्मसन्‌ । वहि्पेन रुदवाध्व परस्थानेप्यभजङ्कयम्‌॥ युग्मम्‌ ।३० १७॥ 
तदा स दौस्थ्यातिथितां प्राप्त: प्रेक्षत न क्षणम्‌ । मनोविनोदनं किंचित्कृत्यं लोकद्व्योचितम्‌ ॥३०१६॥ 


अथाविशङ्गिनस्रासव्युदासायाऽ्य 
राइष्कृतभियः शिप्तरक्षिणोड्युष्य 


छगा-॥। ३००१॥ यह वात विश्वसनीय नहीं हो सकती क्रि इस अवणेवहा ( असम्मानित ) विषयपर राजाने 
मंत्रणा की हो या उसने इसका अध्ययन किया हो और, किसी निष्कृषपर पहुँच गया हो || ३००२ ॥ जिस राजाने 
युद्धका अवसर आते ही बड़ी व्यग्रताके साथ मुझे सहष ना था। वही अब मुझे करिसी अन्य पुरुषके हाथमें - 
सौंप दे, यह बात नहीं हो सकती ॥३००१॥ अवश्य ही इ राजवदनकी कोई चाल हे। उसीने मनमाना सन्देदा 
देकर धन्य, रिल्हण और सुझको चक्करमें डाळ दिया हे ॥ ३००४ || भिक्षुके विद्रोहसे लेकर अबतक शान्ति तथा 
सुमिक्षका वाधक राजवदन कया छोभवश धरतीको आ न करना चाहता होगा ? ॥ ३००५॥ तदनन्तर 
झाँकितचित्त भोजका भय दूर करनेके लिए रक्ताक्त चमसं पर ढाककर खशोनि कोझपान किया ॥ ३००६॥ 
जिस भोजके चेहरेपर भयके लक्षण स्पष्ट दीख रहे थे और जिसे रक्षकगण घेरे हुए थे, उसे विश्वास दिलानेके लिए 
बलहर अकेला हो उसके पास जा पटुँचा॥ ३००७ | इधर अपने मंत्रियोंकी जड बुद्धिक कारण काम बिगड़ जानेपर 
कार्यके मर्मश राजा जयसिंहने बडी सावधानीसे अगले कार्यक्रमके विषयभें विचार करना आरम्भ कर दिया 
॥ ३००८ ॥ चेत्रमास वृक्षसमुदायका, वर्षाका आगमन नदीके जळका, सत्कार गुणगोरवका, समीप रहकर की 
जानेवाछी सेवा नयन्रीतिका, महान. उद्यम ऐश्वयेका, पूर्ण प्रसन्नता विजयप्राप्तिका ओर राजा जयसिंह कतव्यका 
३ छक था । ऐसे अवसरपर वह स्छान नहीं होता था ॥३००९॥ कार्यका प्रवाह जिस व्यक्तिको हठपूवक अपने पेटमें 
ज्ये थे जा रहा हो, वह यदि प्रवाहके विपरीत तैरे तो उसे कदापि पार नहीं कर सकता ॥ ३०१० ॥ अतएव शत्रुओं 

क एच ह समझा जानेबाला वह राजा उन्हें अपनी. मूखता दिखाता हुआ चक्र रचने छगा ॥.३०११॥ 
ह ह भोजके आस-पासकी स्थितिका पता गाते हुए राजाने उसके चारों ओर अपने 
कभी-क र पचार कर दिया ॥ ३०१२॥ शि एते सुवासित एबं अबरुद्ध नदियां भी रञ्बळित 
अवि यमं | अनेक बिद्रोयुक्त नीडमें बेठे हुए पक्षीको सब ओरसे भय बना रहता हे ओर 
जैसी दिखायी देती. "लमे बन्द हो जाता है तो उसमेंसे निकलनेपर उन्हें गिरनेका भय होने लगता हे, 

लियेके द्वारबद्ध जालमें बन्द विश्व 

जब वह बहे हे जैसे पक्षी दुखी होता है, उसी प्रकार भोजको भी अन्तरंगके छोगोंपर विश्वास नहीं 
॥ ३०१४ ॥ ऐसे च पड़कर पैनिकों द्वारा अवरुद्ध मागेपर राजाका भय बना रहता था॥.३०१५ ॥ उस ससय 
ओर बाहर निकल चलनेम सनिका हारा 5 ननो छोकोंके लिए उपयोगी मनोबिनोद्का कोई साधन उसे 
था और बाह भरको भी दोनों छोककि छए नोदका कोई साधन उर 
भोज ऐसे संकटमें पड़ा हुआ था कि क्षण ४ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५२ Digitized By "रजितरफ्िंणी Gyaan Kosha 
° 


ट्र 0 
उग्राभिषङ्गमनुषङ्गि परस्य दुःखं हन्ताः्हथं व्यथयति प्रसभाद्रभावम्‌ | 
0 दै a >. CO दैन्य 
बद्धः सरोजङुहरे विरहातनादेश्रक्रामिधस्य मधुपोऽधिकमेति दन्यम्‌ ॥३०१७॥ 
रणे पूणत्रणाश्यानशोणितो छूनङुन्तलः । फेनोद्वार्याननः in प्रेश्यत द्विजः ॥३०१८॥ 
नीतं 0 ७ ~ ° . VaR पे ५ ८७ ३७ न्द्‌ 
स एष्टो विशनुतेनीतं समवस्त्रं विक्षतं तथा । स्रं डामरे निनिन्द त्रातुमक्षमम्‌ ॥३०१९॥ 
स्वदौःस्थ्यातेमनास्तस्य दुःखेन व्यथितोऽःबहम्‌ । घड्डिताद्रव्रण इव प्राह स्मेति स सान्त्वयन्‌ ॥२०२०॥ 
विषमे ७ ~ ट्र 
गरहाहोऽस्मि न ते ब्रह्मन्योऽनुग्रा्ोऽहमीदशः | विषमे वतमानश्रेत्यय सोऽपि तमब्रवीत्‌ ॥३०२१॥ 
दुग्रहेणामुना अहि कोऽर्थः पार्थिवपुत्र ते । सारासारविदो यूनः कुळे जातस्य मानिनः ॥३०२२॥ 
न पीडयि ट्र करगे 8५ CAE cs 

प्राणान्संदेहमारोप्य प्रणम्य प्राक्ृताशयान्‌ । त्वा विशः क्रेशेः कार्य किमिव पश्यसि ॥३०२२॥ 

यश्च ते प्रतिभात्येव जेतव्यो विदितो न किस्‌ | अग्निशौचः स सारङ्गः परशोर्याग्निमने ॥३०२४॥ 

यत्र शख्रशलाकापि विकला तद्विधीयते । इन्दीवरदलद्रोण्या घटनं स्फाटिकाइमनः ।॥२०२५॥ 

पृथ्वीहरावतारादिभ्रत्यनीकिजितः परे । के नामास्य न संघर्ष लुद्रप्राया दरिद्रति ॥३०२६॥ 

किं प्या एव बुद्ध्वापि कृत्यं देराज्यजीविनाम्‌ । भृत्याशञयाः फणिग्राहिगृहीता इव भोगिनः ॥३०२७॥ 

~ ~ डिम्ब ~ ¢ च्छ 
जातैः क्ष्मावलयोदहे फणिइले घिग्मोगिडिम्वैमुंदा व्यालगय्राहिविकासितास्यकहरेग्रासस्य हा गृद्यते । , 
क्षयितु ७ € [os ~ र्नि = 

एतान्मिक्षयितुं न त॒ प्रथथितं ते जीविकायै जनत्रासाथ ननु कारयन्ति हि दतेनिमञ्जनोन्मजजनस्‌ ॥२०२८॥ 

oe i > 0 ¢ ञ्‌ 

इत्युक्तवन्तं तं सान्त्वयित्वा भोजो व्यसजयत्‌ | तदैव चाशु व्याकोशविवेकः समपश्रंत ।३०२९॥ 
नहीं दिखायी देता था| ३०१६॥ उम्र तिरस्कारसे परिपूर्ण पराया दुःख भी मनुष्यको विशेष जक्ष दिखायी देता था.॥ ३०१६॥ उम्र तिरस्कारसे परिपूर्ण पराया दुःख भी मनुष्यको विशेष आद्रभावापन्न करके 
पीडित कर देता है । जैसे सम्पुटित कमळमें आवद्ध भ्रमर विछोहके कारण करुणक्रन्दन करनेवाले चकबा- 
- चकवीका आतेनाद सुनकर ओर भी दुखी हो उठता है ॥ ३०१७॥ उसी समय भोजने एक दुखिया ब्राह्मणको 
. देखा । रणमें उसके शरीरपर अनेक घाव हो गये थे और उनसे निक्रछा हुआ रुधिर सूख गया था। उसके केश कटे 
हुए थे और मुँहसे फेन फॅकता हुआ वह जोर-जोरसे चिल्ला रहा था ॥ २०१८॥ उससे जब भोजने रुदनका कारण 
पूछा, तव उसने कहा--विप्ळवी डामरोंने मेरा सबस्त्र लूट लिया ओर मुझे मार-मारकर घायल कर डाला! | 
ऐसा कहता हुआ आत्मरक्षा करनेमें असमथ समझकर वह अपनी निन्दा करने छगा ॥३०१९॥ अपने ही दुःखसे 
दुखी भोजका मन उसका दुःख सुनकर ओर भी आद्रे हो उठा। इस प्रकार घाव ताजा हो जानेके कारण व्यथित 
भोजने उसे ढाढ़स बँधाते हुए कहा-।। ३०२० || है ब्रह्मन्‌ ! स्वयं भीषण संकटमें पड़ा हुआ मैं एक निंद्य प्राणी 
हूँ । इस समय तो मुझे ही आपका अनुग्रह अपेक्षित हे' । इसपर ब्राह्मण बोछा--॥ ३०२१॥ है राजपुत्र ! आप 
एक स्वाभिमानी एवं उच्चकुलमें उत्पन्न पुरुष है और सार तथा असार तत्त्व भी जानते हैं । ऐसी स्थितिमें आप इस: 
ढुराग्रहसे क्या लाभ उठाना राजा ६ ? सो बताइए ॥ ३०२२॥ प्राणोंको संशयमें डाळ तथा नीच पुरुषोंको 
प्रणाम करके प्रजावर्गके लोगोंको क्लेश देकर आप अपना कोनसा काम वनाना चाहते हैं ?॥ ३०२३ । क्या 
` आप अपने उस झाको नहीं जानते कि जिसे आपको जीतना है । जैसे दावाग्निसे झुलसकर शुद्ध मृग पराये 
शौयेरूपी अग्निमें जाकर जळ मरता है .॥ ३०२४॥ जहाँ झख्की एक सलाई भी नहीं प्रविष्ट हो सकती, वह 
काम आप उसी प्रकार कर रदे हैं, जैसे कोई कमळदछसे स्फटिक मणिके पत्थरको तोड़नेका प्रयास करे ॥३०२५॥ 
शत्रुको परास्त करनेवाले प्रथ्वीहर आदि कितने योद्धा ऐसे हुए हैं कि जो इस संघषेमें कंगाल नहीं हो गये 
॥ ३०२६ ॥ दो राजाओंकें राज्यमें जीवन यापन करनेवाळोंका कतव्य जानते हुए भी को अंगीकार करके 
लोग सपे टं पकी माति र ते हु भ्रत्यभावको अंगीकार करके 
ग सँऐरे द्वारा पकड़े गये सपंकी भाँति भोगी बनकर गवेका अनुभव करते हैं जह 
नेमा बट दके साथ परे भव करते ह ॥ ३०२७॥ प्रृथ्बीको धारण 
करनेवाले नागकुलमें ही हुए सप बड़े दर्षेक साथ सपरं हारा झुह खोळ कर दिये गये ग्रासको खाते हैं । 
' इन्हे यह नहीं मालूम कि सँपेरा उनसे भीख भँगवाकर अपनी जीविका चलानेके लिए उनको पाळता है--उनकी 

__ ख्यातिके लिए नहीं पाळता । ठीक उसी प्रकार जनतापर आतंक्‌ जमानेके लिए दि ० 
. उन्हीकी कमाईसे सशकके समान फूढे-फूळे फिरते हैं तारी गजर होर 
क क समान फूळे-फूळे फिरते हैं? || ३०२८ ॥ तदनन्तर ऐसा कहनेवाळे : यी 
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अष्टमस्तरङ्ग; । ५२१ 
खा ्रशममहिमोह्लासने इन्त हेतुर्भावानां तु श्रुवमपरथा मादव कररता वा । 

नयामि ॥ादरमृतमहसः स्यात्कठोरं हिमांशोर्याति ग्रावाप्यहह रमसादाद्रां चन्द्रकान्तः ॥३०३०॥ 

फक जातोऽप्यलञत्वमचिक्षितः । सोऽन्तरं स्वस्य राज्ञश्च झुहु्महृदचिन्तयत्‌ ॥३०३१॥ 

{ त शायनयत्यागससत्यस्वादिमिः प्रभोः । पूरवप्युरवोभुजः खाः चुद्ाः स्पर्धासु के वयम्‌ ॥३०३२॥ 


प्रभावदीघ्तेषपि समये क्षान्तिशीतला । शक्तिः क्षयजडत्वेपि मुग्धानां नो महोष्मता ॥३०३३॥ 

श्वेडाभरितापनिविडोरगंसंगमेडपि तुङ्गस्य चन्दनतरोरपि शीतलत्वम्‌ । 

काले हिमतुपरिपि्ञरसंज्वरेडपि निम्नस्य कृपकुहरस्थ महोष्मयोगः ॥३०३४॥ 

स्य सुं नृपमशुँं विना । प्राप्य कस्य पुनः प्राप्यमप्यशुद्धचा न वाधितम्‌॥३०३५॥ 

रि शुभ्रमचले; स्वीयेन भूयः ककचिल्ञभ्यं लभ्यमथाञ्रतः कलुपतादुष्टं प्रकृष्टं न तत्‌ । 

नियन्निमरनिम्नगाम्बु नमसः प्राप्येत नित्यं दघत्प्रालेयत्वमुपेत्य शु द्विमधिकां नाद्रेहिमाद्रेनगै।३०३६॥ 
ग्रथितो . योनर्थोऽग्रथितात्मनः । स तेन स्वस्थतां नेतुमर्थितो न स्पृशेद्रुपम्‌ ॥३०३७॥ 
सोपाय योऽस्य दववद्दिमदादमुष्मिन्स्वस्थे स तेन शिखिना ग्लपितः समीपम्‌ । | 

५. अभ्येति चन्दनतरोदवबह्िदाहशान्त्य यदि प्रियक्ंदेष न तस्य किं स्यात्‌ ॥३०३८॥ 

समग्रदुगतावहदुपकतव भूपतिम्‌ । लोकनाथं तमुद्धतु धीरं धन्यः पुनः पुनः ॥३०३९॥ 

. राजप्रसादनोपायान्वेपी ` वलहरान्तिकम्‌ । राजदूतमथायान्तमेकदैकं ` व्यलोकयत्‌ ॥३०४०॥ 


कुतोऽपि पर्यया 
र्ट निझरव 
0७. 0 


तदर्थमेव 


देकर भोजने विदा कर दिया औरं उसी समय उसका विवेकरूपी कमळ सहसा खिळ उठा ॥ ३०२९॥ 
शान्तरसकी महत्ताको वढ़ानेका मुख्य हेतु भव्यात्मता ही होतो हे । वही भावोंकी सुता और ऋश्ताकी परि- 
चायिका मानी जाती है । क्योंकि भव्य चन्द्रमाके अस्तमय प्रक्राशसे परिपूर्ण किरणोंका संस्पर्श पाकर पाषाण 
चन्द्रकान्त भी तुरन्त पसीज जाता है ॥ ३०३० ॥ राजाओंके कुलमें जन्म एवं निळेजतासे अपरिचित भोज वार 
बार अपने और राजा जयसिंहमें विद्यमान महान्‌ अन्तरपर विचार करने लगा -॥ ३०३१ ॥ 'शौय, नीति, त्याग, 
सत्य तथा बढमें उस राजाने समस्त पूवेवर्ती राजाओंको भी नीचा दिखा दिया हे, फिर हम जैसे क्षुद्रजन उसके 
साथ स्पर्धा कैसे कर सकते हैं ? ॥| ३०३२॥ जिस समय उसका प्रभाव प्रदीप्त था, तब भी उसकी क्षमामयी 
शीतळ शक्ति क्षीण एवं जड पुरुषोंमें भी बिना विशेष ऊष्सा उत्पन्न किये अपना सब काम 
करती रहती थी ॥ ३०३३॥ दवाग्निसे झुलसे और क शुण्ड विषछे सर्पॉसे घिरे रहनेपर भी उच्च 
चन्दनतरमें शीतळता रहती है । शीतकाळमं जव कि ज़ ठंडक पड़ा करती हे, उस समय भी गहरे कुएँमें 
भीषण गर्मी विद्यमान रहती हे ॥ २०३४॥ किसी भी व्यतिक्रमसे सुषु उस राजाके बिना काम नहीं चळ 
सकता । उसे प्राप्त कर लेतेके पश्चात्‌ उसको मानसिक अशुद्धि किसी प्रकार बाधक नहीं हो 
, सकती ॥ ३०३५ ॥ पर्वेतीयके झरनेसे झरा हुआ शुञ् जळ अपने महत्त्वसे आदत्‌ होता हुआ कुछ ही भाग्य- 
वानोंकी सुलभ होता है, किन्तु आकाशसे धरतीपर गिरा हुआ मटमळा पानी सवत्र प्राप्य रहता है। छेकिन _ 
[जनित दोषके कारण बह जळ उतना उत्कृष्ट नहीं होता । इसी प्रकार देवनदी गंगाका जळ भी यद्यपि 
कढ्षत DN 
भेघोंसे ही आता ६, किन्तु हिसाळयके भिन्न-भिन्न पवतांको हिमराशिको पाकर वह जळ विशेष पुनीत हो जाता 
3 ॥३०३६॥ अतएव ग्रन्थि वेहदीन ऋदयवाले उस महात्माके विषयमें जिन-जिन अनर्थोका आरोप किया जाता है, 
> सफाई देनेके लिए यदि मैं उससे प्राथना करूँगा तो वह रुष्ट नहीं होगा ।॥ ३०३७॥ जिसने उसका ताप 
घु वृदनेकें लिए उस स्वस्थ पुरुषके हृदयमें दावानल थधकायां था, बह व्यक्ति स्वयं उस आगमें जळ मरेगा । कोई 
३ पवित हि जो दाताभरिको जराते जाया शीर कम 000 न प्राप्त हो संके तो उसके 
देते कया लाम हुआ 1 ॥ ३०३८ ॥ समस्त डुद्शाओंको सहनेमें समथ, राजाका उद्धार एबं उपकार करनेसे 
तसर तथा धैर्यशाली धन्य पुनःपुनः प्रशंसाका पात्र है! || ३०३९॥ इस प्रकार राजाको प्रसन्न करनेका अवसर 
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द्र्देशं ब्जन्दश्वान्यावप्रज्ञातमन्तिकम्‌ । स नमन्तं तमानीय ततः स्मेर इवननवीत्‌ ॥३०४१॥ 
राज! किमन्यसंघानैः संधि बभ्नात्वसौ मया । राज्ञेह भिषजा भोज्यमातुराय समप्यते ॥३०४२॥ 


त्तसयाश्रहधानस्य ` नर्मस्मेरस्य जानतः । प्रत्ययोत्पादन तेस्तेरालापेः किंचन व्यधात्‌ ॥३०४२॥ 


निईम्भभाषितेरूढविस्रम्भः स कथान्तरे | अथाभिगम्य राजानं स्तुवन्मोजमभाषत ॥३० ४४॥ 
राजपुत्रामिजञातस्य पादच्छायास्य छभ्यते । स्वणोद्रेरिव कल्याणप्रकृतेः पुण्यमागिमिः ॥३०४५॥ 
अनुदृतत्यातिमृद्दयापि. तस्यापोहयेत वैकृतम्‌ । ज्योत्सयेव शस्द्राुपरितापौष्ण्यमम्मसः ॥३०४९॥ 
अपि स्मरसि चारत्वे नियुक्तोऽस्मि महीभुजा | विशतस्ते दरदेशमभूवं पुरतः पुरा ॥२०४७॥ 
ततो निवृत्तो वृत्तान्तं मुख्यमाख्याय तावकम्‌ । कालं क्षेप्ु कथां sain ॥३०४८॥ 
चुततडधवङ्गमश्रान्तान्देव त्वामवलोक्य माम्‌ । निन्दतः स्वानुगान्भोजो निभत्स्येवं तदात्रवीत्‌ । ३०४९॥ 
स दैवतमिवास्माकं इलालंकरणं प्रभोः । वयं त्वसुकृतो यस्य नाझुमः पादसेवनम्‌ ॥३०५०॥ 
गण्याः पर्यन्तनिःसारास्तत्संबन्धादिमे वयम्‌ । चन्दनभ्रान्तिकृत्काष्टं यत्स्याततद्न्धवासितम्‌ ॥३०५१॥ 
तच्छुत्वेव दयाद्रत्व॑ त्वयि यातः स लक्षितः । एच्छन्पितेव किं गर्भरूपो वक्तीति मां पुनः ॥२०५२॥ 
तन्निश्चम्यैव भोजस्य द्रवीभूतमभून्मनः । सोन्तर्वाष्पोऽप्यपश्यत्त सान्त्वयन्तमिवाग्रतः ॥३०७३॥ 
सव्यक्तमात्रासंबोधमुग्धत्वेन : विहीयते । तत्तवित्कारणाज्ञानादन्तःकरणवेदनय्‌ ॥२०५४॥ 
अश्रहृ्ानस्तामिच्छां भोजस्याकृच्छुवतिंनः । प्रतिदूतीकृते तस्मिन्धन्यो न प्रत्ययं दधे ॥२०५५॥ 


खोजनेवाछे भोजने एक राजदूतको बलहरके पास जाते देखा ॥ ३०४०॥ किसी समय दरद्‌ 
देश जाते समय उससे पहले भी भेंट हो चुकी थी । अतएव उसने उसे देखते ही पहचान लिया । तदनन्तर 
प्रणाम करता हुआ दूत जब उसके समीप पहुँचा, तब मुसकाकर भोजने कहा-।। ३०४१॥ “राजाको अन्यान्य 
लोगोंसे सन्धि करनेकी क्या आवश्यकता ? सन्धि ही करनी हो तो मेरे साथ करे। क्योंकि वेद्यकी औषधि 
रोगीको ही दी जाती है? | ३०४२॥ अपनेपर अश्रद्धालु दूतसे भोजने विश्वास उत्पन्न करानेवाळी बहुतेरी बातें 
कीं, जिससे उसके मनमें कुछ विश्वास जमा ॥ ३०४३ ॥ उसकी बात समाप्त होनेपर दूतने तनिक समीप आकर 
स्तुति करते हुए कहा । क्योकि भोजकी निष्कपट बातोंसे उसके हृदयमें उसके प्रतिं श्रद्धा जाग गयी थी 
॥ ३०४७ ॥ चह बोला--राजपुत्र ! जो लोग कुलीन होते हैं, उन्हें ही मेरे महाराजके चरणोंकी छाया सुलभ 
होती है। जैसे कल्याणमयी प्रकृतिके पुण्यात्माओंको ही स्वणोद्रि ( सुमेरुपवेत ) के दशन मिलते हैं ॥ ३०४५ ॥ 
बहुत ही कोमळ रीतिसे उसकी सेवा करनेपर उसके विकार दूर किये जा सकते हैं। जैसे शरस्काळीन सूर्यकी 
किरणोंसे सन्तप्त जळ चन्द्रमाकी चांदनीसे ठंढा हो जाता हे ॥३०४६॥ यह आपको स्मरण है न कि मैं महाराजका 
इ । पिछुछे समय जब आप दरददेझमें प्रविष्ट हुए थे, तब मैं ही आपके आगे-आगे चला था ॥ ३०४७॥ 
वहाँसे छोटकर महाराजको आपका मुख्य-मुख्य समाचार सुनानेके बाद समय बितानेके लिए बातको 
लम्बी करते हुए मैंने कहा-॥। ३०४८.॥ देव ! भूख, प्यास तथा रास्ता चळनेकी थकावटसे खिन्न अपने अनुचरों- 
को आपकी निन्दा करते देख भोजने उन्हें डाटा और मेरी ओर निहारकर कहा--॥ २०४२ ॥ “महाराज 
जयसिंह हमारे लिए देवता तुल्य हैं-मेरे कुलके तो अलंकार हें । हमळोग अभागे हैं, इसीसे हमें उनकी चरण- 
सेवाका सुयोग नहीं मिळता ॥।३०५०।। अतएव हम सब उसी तरह व्यर्थ हैं, जैसे अपनी सुगन्धिसे चन्द र 
९ ’ पन सुगन्धिसे चन्दनका भ्रम 
उत्पन्न करनेवाला काष्ठ व्यर्थ होता हे ॥ ३०५१॥ मेरी यह्‌ बात सुनते ही महाराजके चेहरेपर द्याद्रेभाव दृष्ठि- 
गोचर होने लगा । बादमें पिताकी भाँति उन्होंने पूछा--मिरे विषयमें भोज और क्या कह रहा था ?॥। ३०५२ ॥ 
यह सुनते ही भोजका हृदय द्रवीभूत हो गया और आँखोंमें आँसू भरके वह ऐसा अनुभव करने ळगा कि मानो 
महाराज स्वयं आगे आकर उसे सान्त्वना दे रहे हें ॥ ३० दि हक 
जो | ॥ ३०५३ || यदि कोई मनुष्य अत्यन्त सरळ प्रकृतिका हो 
के ४ ही समझ सके तो वह औरोंके अन्तःकरणकी वेदना न समझ सकनेके कारण अपनेको 
क्त होनेसे नदीं बचा सकता ॥ ३०५४. उसकी आकांक्षापर श्रद्धा रखते हुए भी बिना किसी कठि- 
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अश्मस्तरङ्गः । ८२३ 


विता भूद्रथ : [ 
“ताभ्या नागाने न भवेत्तथा | महीथुजं मोहयितुं मायया दीव्यते मया ॥३०७६॥ 
मा त लिका बलहरं रहः। | 
NT भोजस्तु संधिबन्धाय तत्वरे ॥ युग्मम्‌ ॥३०५७॥ 
साकत तसिः | रा म 20 न्ययोजयत ॥३ 
पार्थिवः प्रार्थितः संधिदततमापं रोते | अनक तेति ततो न तर बज 
तत्रासंनिहितान्याप्तः खोलो Mmm meee pels oN 
रा त्वादप्रतिमामपि । धात्री नोनामिधानां स्वां राज्ञोभ्यण व्यसजयत्‌॥३०६ १॥ 
मृतेन प्रा मात्रा च हीनं तमनुयातया । मातृक्ृत्यं ययात्रासोच्छेशवे माननीयया ॥३०६२॥ 
पुः री विसंघानध्वंसाकल्पादिकल्पनात्‌ । .सखीकृत्यं सपत्नीनां यया शान्तेष्यय्ा कृतम॥३०६३॥ 
हासोल्लासे हि कार्याणां योग्यकृत्यापषनिश्चयात्‌ । न यां सुक्षत्रियां चमाभृःसंश्रान्तां जातु वीक्षते ॥३०६४॥ 
श्वशुरेण प्रजाभिश्च कृतं राज्ञोऽभिषेचने । आश्ञास्यं या महादेवीपट्बन्धं समादधे ॥३०६५॥ 
अपत्यप्रियतामोगलोभभतप्रसादनैः | प्रेयमाणा5प्यकार्येषु बुद्धिय॑स्या न धावति ।।३०६६॥ 
स्वे चान्यत्र च संधाने जाते भतुरभिन्नधीः । भाग्योदयेष्वनुत्सिक्ता या चाखण्डितसद्रता॥३०६७॥ 
आ बाल्याद्भावविद्भतुः कुसृत्यनुसृतौ न सा । कार्यमध्यं विगाहेत मानाभिजनरक्षिणो ॥३०६८॥ 
इति कन्हणिकादेव्या माध्यस्थ्ये स धियं व्यधात्‌ । 
ग्रस्थानपदयात्रां सा सीमान्तप्रापणावघि || कुलकम्‌ ॥३०६९॥ 


नाईके भोजने जब उस दूतसे सम्पक स्थापित किया, तब धन्यने उस बातपर विश्वास नहीं किया । ३०५५ || 
जिस तरह कि नागके प्रसंगमें उसे नीचा देखना पड़ा था, उसकी पुनरावृत्ति न होने देनेके लिए धन्यने 
राजाको भ्रम डालनेके माया रची ॥ ३०५६ ॥ उसने एकान्तमें बलहरसे कहा कि “यह अपने हाथसे 
निकलने न पाये” । उधर कृत्रिम सरलता दिखाता हुआ भोज राजासे सन्धि करनेके लिए उतावळा हो उठा 
॥ ३०५७॥ ठीक समयपर उचित साचिव्य करनेमें निपुण धन्यने तुरन्त अपने देशके एक लड़केको 
वृतके कार्यपर नियुक्त करा दिया ॥ ३०५८ ॥ बलहरको यह आइझंका नहीं थी कि बाळक भोज कोई चक्र 
रच सकेगा ॥ ३०५९॥ उधर राजा जयांसह उस विश्वस्त सन्धिदूतकी प्रतीक्षा कर रहा था । उसी समय 
दूतने. वहाँ पहुँचकर भोजका मन्तव्य म सुनाया ॥ ३०६०॥ उस समय भोजके पास कोई विश्वस्त 
पुरुष नहीं था । अतएव उसने खी- होनेके कारण अतिभाविद्दीन नोना नामकी अपनी धायको राजाके पास 
भेजा ॥ ३०६१॥ जब भोजके माता-पिता मर गये थे, तब उसीने उसका माठतृकृत्य ( पाळन-पोषण ) किया था । 

व वह उसकी माननीया धायमां थी || ३०६२॥।५बह महारानी कल्हणिकाको विशेष चाहती थी । उसीने 
एनी और राजाका सम्बन्ध गाढ़ किया था। उसमें ईष्योभाव नहीं था ओर वह सदा राजाको प्रसन्न करनेकी 


छानेका पि खण्डित नहीं होने दिया था | २०६७॥ बाल्यकाळसे ही वह अपने प्रझुके सना- 
अपने र त उसने कभी कुपन्थपर चलते समय उसका साथ नहीं दिया। कार्यकालमें अपने 


मानकी रक्षा करती. हुई वह अपने कुलके काममें भी हाथ बँटाती थो। राजा जब अपने महळको 
सर श्‍ - | : 
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गप्त्ये ठम्रकवित्तादि परार्ध्यं मध्यपातिनाम्‌ । पाथेयार्थं एथुस्वणभाजि कोशादि चात्मनः ॥३०७०॥ 
ही ; प्रापयामास . किं चाष्टौ ` प्रकृष्टाभिजनीङ्कवान्‌ । 

पानार्थं राजपुत्रान्देवी यत्सबंसंबिदम्‌ ॥ युगलकम्‌ ॥३०७९॥ ` 
वाचकं तद्गृहीत्वा तामागमत्पार्थिवेनः सः | धात्री स्‌ कारयन्धन्यो बद्धेच्छासिद्धिनिययाम| ।३०७२॥ 
विहितप्रत्ययस्तस्याः सद्य स्यात्तु महीपतिः । राजधर्मस्य च बसन्नासीदलाङुलाशयः ॥३०७३॥ 
स हि दध्यो निविरोधो वैराग्येणाथ मायया । संफटान्मोचितव्योसौ यायात्कालेने विक्रियास्‌।२०७४॥ 


अनिःशेषितजीमूतजालमाविर्मवत्रविः | अनूनक्षेशशेषं च विवेको न स्फुरेचिरम्‌ ।२०७॥ 
(५) ~ तेने Oa [a 
मुगधान्निरनुसंघाननागवाधादबेत्य , . नः । स्वाथस्य सिद्धये माया तेनेयं [निरमायि वा ॥३ ०७६॥ 


लम्बुचषेऽपरिक्षीणे शक्त यूनि गणाश्रिते । क्षत्रधम॑स्थिते नेहम्बिवेकः कापि लक्ष्यते ॥२०७७॥ 
° टू: ९ ‘> गा र 
अवल्लि इङ्कमं पुष्पमधुष्पं क्षीरिणः फलप | अकालपर्ययापेक्ष वैराग्य बो महात्मनाम्‌ ॥३०७८॥ 
नो 6०५ ‘oe ~ 62 he किं ये 
. न त्याज्यो राजपुत्रोऽसावेवं मायानिधियंदि । एवं विवतश्चेत्तसिमिन्नदष्ट , दशोः फलम्‌ ॥३०७९॥ 
राज्ञी राजात्मजाश्रेते प्रतिष्ठाभङ्गशंसिनः । ऋजुप्रभावात्सुस्पषटमन्यत्काय न मन्यते ॥३०८०॥ 
अटन्ती कुटिलं स्पष्टं सरित्सवेरनं लक्ष्यते । कान्ताकुन्तलविष्यन्दी तोयबिन्दुरिव क्रमः ॥३०८१॥ 
A ° eS - 
इति घ्यात्वा राजधर्मं सत्यप्रज्ञोचितं व्यघात्‌। धन्यरिन्हणयोः काय श्रुतावन्यान्त्रिसज॑यन्‌॥३०८२॥ 
स्स्येवार्थस्य दार्व्याय सान्हणिस्त्वां दिरक्षते । समागमायेःयुक्वाऽथ धन्यो दूतैरनीयत ॥३०८३॥ 
५८७ ~ ~~ 
मा भैषीदेष संधित्सुः सेन्यादिति मितानुगः । अवर्तिष्ट तटिन्याः स ड्वीपान्तस्तस्रतीक्षया ॥३०८४॥ 
जाने छपा था, तब सीमान्त तक वह भी उसके साथ गयी थी॥ ३०६८॥ ३०६९॥ मध्यवती लोगोंके 
बहुमूल्य धन और अपने स्वणपूर्ण कोशकी रक्षा एवं पाथेय ( राहुखच ) के वास्ते ओर अपने उच्च कुलमें उत्पन्न 
श आठ पुत्रोंका भरण-पोषण करनेके निमित्त महारानीने जो धनराशि निर्धारित की थी । बह सब नोनाकी ही 
देख-रेखमे. भोजके पास आयी थी ॥ ३०७०॥ ३०७१.॥ नोना जव भोजका सन्देश छेकर पहुँची, तब उसे 
धन्यने महाराज जयसिहसे मिळाया । नोनाक्रो कायसिद्धिका पूणे विश्वास था॥ ३०७२॥ किन्तु धन्य सोचने 
लगा कि 'राजधमज्ञ राजा इसकी बातपर तुरन्त विश्वास कर ळेगा? | यह सोचकर उसका चित्त दोडायमान हो 
उठा ॥२०७३।। उसने निर्विरोध भावसे विचार किया किं 'वेराग्योत्पादन अथवा किसी मायाके द्वारा मुझे राजाको 
इस संकटसे उबारना हे | यदि देर होगी तो यह शुके चंगुलमें फॅस जायगा ॥ ३०७४॥ जवतक कि समस्त 
मेघसमूह नष्ट नहीं हो जाता, _ तब तक सूयेका प्रकाशनही फेलता । वेसे ही जब तक सारे क्केशोंका अन्त 
नहीं हो जाता, तबतक हृदयमें चिरस्थायी विवेकका उदय नहीं होता! | ३०७५ ॥ फिर उसे सहसा अपनी 
उस रा ह ऱ्य जिससे: नाग मारा गया और उसके काममें भी बाधा आ पड़ी थी। सो भळी- 
भाँति विचार करके उसने.एक माया फेळायी | ३०७६ || छच्धळक्ष्य, अपरिक्षीण, सशक्त, य वागण 
| ] र ! | श्रि 
5 क्षात्रधमंपरायण किसो व्यक्तिमें ऐसा विवेक . नहीं देखा जाता ॥ ३०७७ ॥ केसरका रा बिना बल्टरीके 
> इ अ का छ i खिरनी फळती हे और oo ने बिना किसी नियत समयके ही 
र राम्य आउ ०७८॥ यह राजपुत्र त्यागा न जाय! यदि सायाका यही उद्देश्य 
देखना चाहिए। यदि न देखा गया तो आँखोंके अस्तित्वसे क्या ढाभ ॥ ३०७९ ॥ को va कळी 
व ने पतिशषादानिका ९ ॥ कोमळ स्वभाववाली रानी 
5 राजा ओर राजपुत्र सबको प्र भय हे । इस प्रतिष्ठाको बचानेके. सि. ना या 
कच डं र आ * सिवाय इनकी दृष्टिमें और 
हे क्त कोई काम दीन है॥ ३०८०॥ टेही-बेडी बहुनेवाळी नदीके उद्भवकों सब छोग नहीं देख पाते । जैसे खीके 
_ टपकनेबाळ जळबिन्दुका कोई क्रम नहीं रहता || ३०८१॥ इस प्रकार राजधर्शकी पयोलोचना करके 
 रिल्हृणने अन्य सब छोगोंको हटाकर सत्य एवं प्रज्ञायुक्त एक कार्यक्र कल 
सका कि लपता साते पक करनेके लिए भोज आप. २०८९॥ तदजुसार 
^ अ का क अपना स्वार्थ पक्का करनेके छिए भोज आपसे मिलना चाहता है?। यह 
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उध्मस्तरेड्र) । ५२५ 
म्भा भूत्व हिमे AAA WE 
अवाप्ता चेष्पयालकप्यभाव यार्‌ घमदुते हिमे | गगनालिङ्गिभिभीमा तरङ्गः समपद्यत ॥३०८५॥ ` 
सिन्धोरुमयतस्तोगैव्यापती „¬ १ | रुदः सिरूवाभवत्सोथ द्िपां रन्वरैपिणां वशे ॥३०८६॥ 


साशकानां अना क । ते दिण्डीरोपमां प्रापुः पिण्डिताः पाण्डुबाससः ।।३०८७॥ 
ग्भ्य ८ जस्य पाति रि 
“या संश्रमदीनास्या तड 


es थतवन्ति निहन्तुं तं तथास्थितमचिन्तयन्‌ ॥३०८८॥ 
निदम्ममस्य ता स्पृशक्निव । कणे सन्हण्वुसतंसंतरज्याृजिनोऽबरवीत्‌ ॥३०८९॥ 
हतेऽस्मन्ुृत्यस्य न उ वघे | निरित्ययो निपातः ्यान्नियतं निरये (पुनः ॥३०९०॥ 
गपि चा च शक्तक्षयः प्रभोः ।-नेकपक्षक्षये ताद्यरंहः संद्दारमहति ॥३०९१॥ 
यथायं वृत्तये राझञामेवं विस्रव्धबाधनात्‌ । तुल्यस्तुल्येन कव्यं किमचुध्याय वध्यते ॥३०९२॥ 
भाग वृत्तथेऽनन्यकर्मा भूपं निषेवते । तथा ममापि यज्ञोऽयं तत्सेवासादने यतः ॥३०९३॥ 


उुक्तमत्यादि तेनोक्ता अपि -निश्रलनिश्चयाः | ते न्यविध्यन्त निर्वघासरतिज्ञायात्मनो वघम्‌ ॥३०९४॥ 


रात्रो दित तथैवादरिद्राश्छिदट तद्रशितु ततः । कारिताः कोशपानं ते तमंर्थ सोऽपि बोधितः॥।३०९॥ 
तेनावेद्तनिर्व्याजतया धीरो महीपतिः । अनुध्यायाथ संदिग्धं संधिसिद्धिममुग्धधी! ॥३०९६॥ 
अज्ञातनिश्रयः सिद्विनान्तःकरणं परेः । अथ प्रास्थापयद्देवीं सामात्यां तारमूलकम्‌॥३०९७॥ 
राजधमंविधेयत्वाददा्ेत्ररशङ्किनी । प्रस्थानप्राथनां भतुः सा स्वीकृत्य ततोब्रवीत्‌॥३०९८॥ 


NARs Sirs Mids DS SN OE HE 
कहकर वह दूत धन्यको अपने साथ लेकर चला गया ॥ ३०८३ ॥- सन्धि करनेको उद्यत भोज डर न जाय, 
यह सोचकर धन्य बहुत ही थोड़े अनुचरोंको अपने साथ लेकर गया और भीमा नदीके एक द्वीपमें उसको 
प्रतीक्षे करने लगा ॥ ३०८४ || पहले .वह्‌ भीमा नदी धूपसे बफके, पिघळकर आनेवाळे जळके कारण घुटने 
भर गहराईकी थी, किन्तु सहसा पानी बढ़ गया और उसकी तरंगे आकारका स्पशे करती हुई दिखायी देने 
लगीं ॥ ३०८५॥ अतएव वह हाथियों द्वारा भी पार करने योग्य नहीं रह गयी । इस प्रकार उस नदीके द्वारा 
अबरुद्ध. होकर धन्य छिद्रान्वेषी शत्रुंओंके वशीभूत हो गया॥ ३०८६॥ उस द्वीपके दोनों ओर जळ भर 
जानेके कारण श्‍वेतवसनेधारी धन्य तथा उसके साथी एकत्र होकर दिण्डीर जैसे दीखने लगे | ३०८७॥ उसी 
समय. हज़ारों खश भोजकी सेनामें. सम्मिलित होकर बेसी बिकट स्थितिमें फॅसे हुए धन्यको मारनेके लिए 
नदीके तटपर आ पहुँचे || ३०८८ ॥ घबड़ाहट तथा देन्य भरी निगाहोंसे उन्हें निहार तथा उनका पाप शान्त 
करनेके लिए पुण्यात्मा भोजने अपने सॅनिकोंको धमकाकर उनके कानमें कहा--॥२०८९॥ इस निद्स्भ, 
विश्वस्त एवं प्राण बचानेके लिए भागते हुए धन्यका वध करनेसे बहुत बड़ा अनर्थे होगा और. अन्तमें नरकगामी 
भी होता पड़ेगा॥ ३०९० ॥ और फिर इसको के डालनेसे इसके प्रभुकी सारी शक्ति तो क्षीण न हो जायगी। 
जैसे गरुड़के एक-आध पंख गिर जानेसे उनके व कमी नहीं आ सकती ॥३०९१॥ इसके अतिरिक्त इस विश्वस्त 

वध करनेसे राजाओंमें हमारी बदनामी भी होगी । अतएव जो अपने समक्ष जिस भावसे आये, उसके 

पुरुषका ही व्यवहार करना चाहिए हठात्‌ इसका बध कर देनेसे क्या लाभ होगा ? ॥ ३०९२ ॥ जिस तरह 
Ms क लिए यह राजाकी सेवा कर रहा है, उसी प्रकार मैं. भी तो उस रांजाकी सेवा करना चाहता हूँ? 
Fe यरद्यपि भोजने उत . खाको भलीभाति समझाया, किन्तु वे अपने निश्चयपर ढ़ रहे । उन्होंने 
॥। ३०९२ प्रकारका आग्रह करनेसे रोक दिया, किन्तु भोजने फिरसे उन्हें समझाया॥ ३०९४.॥। 
भोजको इस घन्यकी रक्षाका प्रयत्न करते हुए भोजने अपने साथियोंसे कोरापानपूरवेक- प्रतिज्ञा करायी कि 
रात्रिके हा "का विचार त्याग देंगे! ॥ ३०९५॥ तदनन्तर धन्यने बहाँसे छोटकर जब राजा जयसिंहको 

(अब वे उसके व ह बह चाडी राजा शान्तचित्तसे इस समस्यापर विचार करके इस निष्कर्षपर पहुँचा 

सब हाळ ह म सन्देह दे ॥ २०५६॥ जब उसने देखा कि अन्य लोगोंके द्वारा यह कारय सम्पन्न नहीं हो 

क्वि अब सन्धि 0 मंत्रियोके साथ रात्री कल्हणिकाको तारमूळक भेजनेका निश्चय किया ॥ ३०९७॥ 

४ सकता, र्ताओंसे क होती हुई भी रानीने राजाका आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा--॥ ३०९८॥ . 
राजः ° | | 
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६२६ रणी ` 
विस्रम्भः किं विरोधिनाम्‌ २०९९॥ 


असामान्येष्वमात्येषु्‌ ङुसृत्यालोकनात्सङ्गत्‌ । आर्यपुत्र विचार्यो स्त विखरम्मः किं 

यद्वा निर्मातुषोन्मेषं शेगुषीत्वं विगाहितुम्‌ । प्रथते नु कथंकारं मूत्र मत्यंधमिणाम्‌ ॥३१००॥ 
देहोपकरणत्व॑ ते प्राणेमम  विचित्त्यते | सतीथर्मस्तु सहते राजधमस्य नोचितम्‌ ॥३१०१॥ 
व्यञ्जितास्यसदाचारं कलिकृत्य द्विषि त्वयि । प्रारब्धो देव भोजेन हिमाद्रौ हिमविक्रयः ॥३१०२॥ 
न गृह्णाति शा वेत्ति स्रस्यान्यस्य न चान्तरम्‌। निव्पूंढमददोषोऽद्य प्रायेण प्राकृतो जनः ॥३१०२॥ 
पुप्रमनूतयविरोधादिवुद्धवशुद्धया प्रघावति। साध्वाचारोपि भूपालः क्रुध्यन्विखब्धबाधने ॥३१०४॥ 
समयालङ्घनामोधॅगिरा देवेन पीयते । लोक्त्रयेकपात्रेसस्मिन्यशो नूनं मया सह ॥३१०५॥ 
त्रातव्यसं्षयोपेकष्यप्राणायास्त्वन्यदाशयः | ममैवास्वादयन्त्यादादात्मंमरिपुरास्थितिः ॥३१०६॥ 
इत्युकत्वा विरतां सत्यसंघः साध्वीं घरापतिः । शान्तशङ्कामङ्कत्वा तां समामन्त्य न्ययोजयत्‌ ॥३१०७॥ 
ङ्गं सर्वानयं त्रातु प्रयोक्तुं वेतनं नृप: । संरम्भे किमयं ध्यायत्यन्तः सर्वोप्यचिन्तयत्‌ ॥३१०८॥ 
उपायेषु. प्रयुक्तेषु देवीसंग्रेषणावधि । नान्यदस्य प्रयोक्तव्यं यदवाशिष्यत क्कचित्‌ ॥२१०९॥ 
स्वपक्षभेदाद्र्मतः सबलत्वाबलत्वयोः । परीक्षकत्वाद्ये केचिन्माध्यस्थ्येनाबसन्क्रचित्‌ ॥२११०॥ 
तेऽप्यन्पे वा महान्तो वा क्षीणदाक्षिण्यशृङ्कलाः । भोजगह्येः सहाबभन्कन्थां सत्रेऽपि डामराः ॥३१११॥ 
ते 'झच्छिन्नतटस्थत्वादद्राज्येऽस्माभिरीदृशः | भोजः संजात इत्याशु माध्यस्थ्यं परिजहिरे ॥३११२॥ 
रज्लको भोजसविधं तनुजं प्राहिणोद्दरुतम्‌। प्रवेशयच्छमालां च चतुष्कं पुष्कलेबलेः ॥३११३॥ 
ये भिलञुविप्लवेऽप्यासत्राजदाक्षिण्यरक्षिणः | विरोधिसविधं प्रापुस्तेऽपि नीलाश्वडामराः ॥३११४॥ 


“महाराज ! इन असाधारण मंत्रियोंके रहनेपर भी यदि इत्रुपक्षीय लोग कोई उपद्रव खड़ा कर दें तो 
क्या होगा! आप इस बातपर विचार कर छें। शत्रुओंका क्या भरोसा? ॥ ३०९९॥ अथवा यदि 
उनमें किसी प्रकारकी अमाचुषी बुद्धिका प्रादुभोव हो गया तो उसका प्रतीकार केसे किया जायगा ? मानव 
धमके नाते ऐसा होना स्वाभाविक भी है '॥ ३१००॥ मैं अपने प्राण दे करके भी आपका उपकार 
करना चाहती हूँ । यह्‌ सतीधमका मेरा अपना सिद्धान्त हे । किन्तु राजधर्मकी दृष्टिमें यह अनुचित है ॥३१०१॥ 
आप सदा उससे द्वेष करते आये हैं और आपके असत्‌ आचरण तथा पापमय कत्य उसे भली भाँति ज्ञात 
| व्या कारण हे देव! अब उसने हिमालय पर्वेतपर बर्फका विक्रय आरम्भ कर दिया है ॥ ३१०२ ॥ प्रायः 
निम्नश्रणीके छोग उभड़े हुए मददोषसे अपने तथा दूसरेमें कोई अन्तर न मानते हुए शान्तनीतिका अवळम्बन 
नहीं करते ॥ ३९०३ ॥ जब बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, तब सदाचारी राजा भी करुद्ध होकर अपने विश्‍वस्त बाधक 
पुत्र-मंत्री आदि तकको मारनेके लिए दौड़ पड़ता हे ॥ ३१०४ | समयका अतिक्रमण न करनेवाले अपने अमोघ 

. वचनसे आप अवश्य इस त्रिछोकीरूपी पात्रमें मेरे साथ यशरूपी मद्यका पान करेंगे ॥ ३१०५॥ जिनकी रक्षा 
करनी चाहिए, उन आणोंकी उपेक्षा करके मैं आपकी आज्ञाका पालन करती हुई आपको पुनः पुरातन स्थितिमें 
पहुंचा देगी ॥ २१०६॥ इतना कहकर जब रानी कल्हणिका चुप हो गयी, तब सत्यप्रतिज्ञ राजाने उसकी सभी 
क आ उसे उस काममें लगा दिया ॥ ३१०७॥ सब प्रकारको अनीतियोंसे ब्रचावका प्रब- 
न्ध करके उसने खचेके लिए अचुर धन साथ भेजते हुए इस बातको भी सोच लिया कि क्या क्या और कठित्ाइयां 


कोई उपायोंका उपयोग कर लिय व 
कोई भी उपाय ऐसा नहीं रह गया था कि जिसका > क बय 

उडत ् | का उसने प्रयोग न किया ने 
जानेके है न्‌ खा ॥ ३१०९ ॥ अपने पक्षमें भेद पड़ 
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र अ्टमस्तरङ्ग; । ५२७ 
२हरारचसरसा द्रोहडातश्च 


न व्यरंसोद्रिमं तत्तल्छवन्ये रा | त्रयो नोलाश्‍वतश्रैका डामरी पर्यशिष्यत ॥३११८॥ 

लु देवीमायान्तीं श्रत्वा बलहरं 5 | पतत्रादरटपमत्तोषधोपो5म्मोधाविवोद्वतः ॥३११६॥ 
एतावन्ति दिनान्यासीत्युसो भ्रमयिता प | धुवं सघित्सया बद्ध इति तुव्यक्तमम्यघात्‌ ॥३११७॥ 
इरुचूडामणिः प्रेम्णा स अतर न संवन्धिनीनां माध्यस्थ्ये स्वकुल्यात्कोन्यथा भतेत्‌॥ ३ ११८] 
यच्च मायामिमां जूय तत्तथास्सम बन्न | किं स्यादगण्यप्रायाणां काकरयं तत्र माइ्शाम॥३११९॥ 
भा च मृजा) कक वाश्वित; । विश्वास्येव भविप्यामि नाकीतींनां निकेतनम्‌ ॥३१२०॥ 
युक्तियुक्तमिद किक 1 निखिला इति | अद्राक्ष्म चेहशान्व्यूहानवारुक्षाम वोन्नतेः ॥३१२१॥ 
दितराामततिमता्े | ° तापतात मोजो वद 
तारमूलरि तो रास माथजरथा कथम्‌। फलकालेअसि संबृत्तमिति तं चावदनुपाः ॥३१२३॥ 

मूठास्थता राश्यां ससन्यो धन्यरिल्हणो | राजपुत्रः सह ततः पाश्चिग्राममवापतुः ॥३१२४॥ 
लि तो नद्यास्तीरेव्वाचि कृतस्थिती । परस्मिन्कूलगहने भोजोऽप्येताबुपाविश्षत्‌ ॥३१२५॥। 
अश्रान्तं विशतो दिड्युखेभ्यस्तत्कटकं भटान्‌ । पश्यन्तः केऽपि संधि न भ्रदुनपतेवठे ॥३१२६॥ 
हठ विष्टनिर्यातुमक्षमानल्पसैनिकान्‌ | धन्यादीनाजवदनो हन्तुं शश्वद्चिन्तयत्‌ ॥३१२७॥ 
छित्ा सुय्यंपुरात्सेतु राह! सेन्यं जिधांसवः । महापद्मसरोनौषु निभृतं केचनावसन्‌ ॥३१२८॥ 
अन्ये ततसाहसोदन्तान्वोषिणः 'पतनोन्युखाः । स्वैः स्वे्मागेस्तत्र तत्र तस्थुभूभृदसंमता; ॥३१२९॥ 


सेनाके*्साथ चतुष्कको शमाळा भेज दिया || ३११३ ॥ भिछुके विप्लवकालमें जो राजाकी उदारतासे संरक्षित थे, 
वे नीलाश्वके डामर भी विरोधी पक्षमें जा मिळे ॥ ३११४॥ अब राजाके पास लहर, देवसरस तथा होल्डाके - 
एक-एक करके केवल तीन डामर और नीलछाश्वकी एक डामरी शेष रह गयी ॥ ३११५॥ उधर हिमपातका अन्त 
हुआ ही नहीं था कि इतनेमें लवन्यो तथा भोजकी सेनापर गम्भीर गजेन करनेवाले समुद्रकी भांति वर्षाकाल 
आ उपस्थित हुआ ॥ ३११६ ॥ जब भोजने रानी कल्ह!णकाक अपिल बात सुनी, नन उसने 'बळहरको साफ 
साफ बता दिया कि 'मैं राजाके साथ सन्धि करना चाहता हूँ ॥ ३११७॥ इतने तक. पुरुष पुरुषको नचाया 
करता था, किन्तु अब जब कि अपने कुकी महारानी स्व्यं मध्यस्थता करने आ रही हैं, तब उनकी उपेक्षा कोन 
१ जब मेरे कुलचूडामणि महाराज जयसिंह स्त्रयं सन्धिग्रस्ताव कर रहे हों, तब हम जेसे 
कर सकता है ?॥३११८॥ जब मेरे कुलचू कैसे ते हें? भी 
"त उसकी उपेक्षा करते हुए शठताका व्यबहार केसे कर सकते हे! ॥ २११९॥ अब हे आप जिस 
GER ळा» हैं, बंसी मायाओंसे मैंने बहुत धोखा खाया । अंव उन्हें विश्वास दिळाकर मैं अपयशका 
मायाकी बात कर रहे है, पा ३१२०॥ अब आप सब लोग एक साथ मिल करके भी विजयकों आशा नहों कर 
पात्र नहीं ला he हुतेरे व्यूह देखे हैं और इनसे मेरी अवनति ही हुई है?॥३१२१॥ दृढ़ निश्चय तथा युक्ति- 
सकते | क्योंकि मैंने ऐसे ब ह १ बातें कहीं और बल्हर आदि भोजको अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके ॥३१२२॥ 
संगत रीतिसे उसने ऐसी बहुत भाकी हळचळ बढ़ गयी, तब बलहरपक्षके राजाओंने भोजसे कहा कि जब हमारे 
दो-तीन दिन बाद जब शा है, तब आप ऐसी गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? ॥ ३१२३ ॥ उधर जब रानी तारमूल- 
परिश्रमका फल पव अला पनी विशाल वाहिनी.तथा अनेक राजपुत्रोंके साथ पांचिमाममें जा पहुँचे 
पहुँची, तब धन्य अर ह समाचार मिळा कि धन्य तथा रिल्ह्ण आकर नदोके दक्षिणी तटपर डेरा डाळे 
॥ ३१२७ ॥ जब भोजको य. जनके पास पहुँच गया ॥ ३१२५॥ विभिन्न दिशाओंसे आनेबाली राजः 
भोज भी उत्तरी न आदि विरोधियोंकी राजाके साथ सन्धि करनेक तनिक भी इच्छा नहीं 
सताके सैनिकोंकों देखकर उन और निकलनेमें असमर्थे थोडेसे सेनिकोंके साथ आये धन्य आदिक्रो मार 
हृठपूबक प्रविष्ट शी, ७॥ तद्नुसार राजञाकी सेनाको समाप्त करनेके 
हुई ॥ २१२६ ॥ ह बार संकल्प करने ढगा ॥ ३१२ चुस की 
गॉन रका पुछ तोड़ दिया और कुछ योद्धा मदापद्म सरोवरकी नोकाओंमें जाकर रहने 
ळो र 
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आस्कन्द॑ भाहिठेयाद्याः पुरे शंकरवर्मणः । शमालाक्षिषिक्ावा्ि डामराः समचन्तयन्‌ ॥ ३१३०॥ 
प्राप्य महासरित्कूरं ्रिल्लका्येरगण्यत | नीलाश्वडामरेरोष्या कार्या च नगरान्तरे ॥३ १३१॥ 
तोयान्त्वोष्टितानामिवाभवन्‌ ॥ ३१३२॥ 


फिमन्यद्राजगुह्याणां समं सवें जिघांसवः | कारण्डवानां 
ना Ud | प्राप व्टग्राह्रहयोगान्तरस्थिेः ॥३१३३॥ 
पदे पदे राजचमूपथायोत्थानमिच्छतः | छिन्दम्बलहरस्येच्छां मोजो व्यग्रत्वमग्रहीत्‌ ॥३१३४॥ 
क्षणे क्षणे विसंघानध्यायिना तेन कश्चन | बघ्यमानास्तन्तराय संविधाड ब्यीयत ॥३१ ३ | 
घटनामुद्ययो यो यो विरोधः कठकद्॒यात्‌ | सलकाग्र/ सवय भोजस्तं तं त्वरितमञ्छिनत्‌ ॥ ३१३६! 
दृत्ये च कल्यकत्वे वा येरुवत्राजरञ्जकाः | भर्थन प्रययुस्ते यद्वकल्यं कार्यसङ्कटे ॥३१३७॥ 
कणे तत्कथयन्ति दुन्दुमिरवे राष्ट्र 'यदुद्धोपितं 
तन्नम्राङ्गतया  वर्दान्त करुण यस्मात्रपावान्भवेत्‌ । 
श्ञाबन्ते तदुदीयते यदरिणाप्पुग्रं न मर्मान्तक्रत्‌ 
ये केचिन्ननु शाव्यमोग्ध्यनिधयस्ते भूभुजो रञ्जकाः ३१३८ 
भण्डस्ताण्डवमण्डपे कटुकथावीथीषु कन्थाकवि- 
गोष्ठ्षा स्वगृहाङ्गणे शिखरिभूगते खटाकुः स्फुटम । 
पिण्डीश्रतया विटश्चपडां भूमृदूग॒हे गाहते 
गच्छन्ति हृदकृष्टकच्छपतुलां . चित्रं ततोऽन्यत्र ते ।।३१३९॥ 
शरोद्रेकविपर्यासाच्छार्तोष्मक्ष्माभृतस्ततः  .। वासरः शरणीचक्रे तुङ्भस्यो तङ्गमञ्जसा ।३१४०॥ 


ढगे ॥ ३१२८॥ अन्य पतनोन्मुख शब्रुसेनिक अपने-अपने मार्गोपर राजाके साहसिक कार्योकी सूचनाका संग्रह 
करनेके लिए डट गये ॥ ३१२९० || उधर झंकरवमोके नगरमें भांगिलेय आदि डामर एकत्र होकर शमाछा तथा 
क्षिप्चिकाको हस्तगत करनेके लिए आक्रमण , करनेकी बात सोचने छगे ॥ ३१३० || महानदीके तटपर कड्जा 
'करनेके लिए त्रिज्ञक आदि हिसाब ढगाने लगे और नीलाश्‍वके डामरोंने नगरके मध्यमें पहुंच जानेकी योजना 
बनायी ॥ ३१३१॥ और अधिक कहांतक कहा जाय, राजाके घरमें जितने भ्रत्य थे वे भी उसी तरह राजाके 
प्राणघातक हो गये, जैसे पानीके भीतर कोई कारण्डव पक्षी शन्रुओंसे घिर गया हो ॥ ३१३२॥ जैसे किसी 
सन्देहास्पद विषयकी शिक्षा प्राप्त करनेके बाद सब विषय समान छगने लगते हैं, उसी प्रकार जपा 
ठ जानेपर वरसात रुक गयी ॥ ३१३३॥ पद-पदपर बलहरकी सेना राजसेन्यंके मार्गपर बढ़नेका प्रयास करती 
थी, किन्तु भोज उसका श्रम व्यथ कर देता था॥ ३१३४॥ क्षण-क्षणपर बलहर कोई न कोई चाळ चलना चाहता 
था, किन्तु भोज उ मकी हर चाळ बेकार कर दिया करता था ॥ ३१३५ ॥ दोनों सेनाओंमें जब भी विर 
उपस्थित होता था, तब भोज अपनी शक्तिसे तुरन्त उसे झान्त कर देता था | ३१३६॥ जो छोग राजाके गुप्त- 
चर तथा खुशामदी थ, वे कठिनाई आनेपर मारे डरके विकळ हो गये ॥ ३१३७॥ एक ओर जो बात इग्गी 
 पोटकर कही जाती थी, उसीक़ो दूत ठोग जाकर राज़ाके कानमें कहते थे। ७स वातको वे शरीर झुकाकर बड़े 
करण भावसे कहते थे, जिससे वह छजित हो जाय। उनके कहनेका ढंग ऐसा मर्मभेदी और शाघापूर्ण होता था 
कि जेसा कोई शत्रु भी नहीं कह सकृता था। उस समय जितने छोग शठता और en 
र re साथी बने हुए थ॥३१३८॥ राजाके ड़कडोंपर पलकर तुकबन्दी करनेवाला कन्थाकचि जो पहले 
nd राजाकी निन्दाभरी कडवी बातें कहने लगा । जो 
चर मिटकर राजापर ऐसे आतप करने य | उठ 0 कराण एवं राजाके ममे रहनेवाले अन्य 
करने. अचर कर राजापर ऐसे आच करने छगे। जेसे ताठाबसे निकाळे हुए कछुए विचित्र उषसे उल्लल-कूद 
ढगे ॥ ३१३९ ॥ जब दिका प्रकरा, ऊँची. ऊंची पहाड़ियोंपर जाकर छुप गया । इस समय सूर्यकी गर्मीके 
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अष्टमस्तरङ्गः । ५२९ 


hl 


| क्ष्माभूच्छिरोपितकरो रक्तमण्डलतां दधे ।।३१४२॥ 
मध्यस्थया दधे। संध्यया चन्दनीयत्वं जनस्य व्यञ्जिताञ्जलेः ॥३१४२॥ 
सिरोहमः । श्वयधुः पयसां पत्या दधे क ॥३१४३॥ 
अधाता हीनदन्दरोपजीवनैः | कवाटिनां घटेष्वेव पद्पदैषरितं पदम्‌ ॥३१४४॥ 
चित्या ` विषमस्थिताः | सरित्तटे सकटकाः पर्यतप्यन्त मन्त्रिणः ॥३१४५॥ 
तीरे पररिमन्सरित ल्घु न्तं च जानताम्‌ । ओघेन हियमाणानामिवैषामवरम््रनम्‌ ॥३१४६॥ 
कार्यातिपातादायात ल्‍सन्ब॒लहरः पुनः | रुद्धः कन्दुलितास्कन्दबुद्धिः सान्हणिनाऽसङ्गत्‌ ॥३१४७॥ 
हतला [त मन्िणां तन्मितं बम, | तस्य प्रवधमानस्य सुखोच्छेदं बभूव यत्‌ ॥३१४८॥ 
र न्युसंभेदयात्रायां नगरे यथा | तथा तत्रापतत्रात्रौ लोकोऽ्रन्तो व्यवर्तत ॥३१४९॥ 
॒ टेखेर्डामरसंहारखण्डनाय विसजितेः । सान्तरेग्रथिता बाह्लेर्नानाग्रे राजबीजिनः ॥३१०॥ 
शाव्यान्वितरनुसरसतुमुलोत्पादनैरपि । धीरो धेर्याचिश्रयाद्वा स्वैः स क्रष्टु न पारितः॥३१५१॥ 
सामन्तानामागतानामविसम्भादसंश्रमम्‌ ` । न्यककुतोऽयं निपत्याशु छर्यादत्याहितं रुपा ॥३१५२॥ 
` कृते च कदनोंकारेऽपतदरा्रो समचन्मिमेत्‌ । द्विजानामिव दस्यूनां समूहस्तेन सर्वतः ॥३१५३॥ 
| इति नि्ध्याय हुध्रु्ञरव भोजः क्षपात्यये । 
. कुमः साहसमित्युक्त्वा निन्ये बलहरं समम्‌ ॥ तिलक्रम्‌ ।।३१५४।॥ 


करनेवाले भौरे हाथियोंके गण्डस्थलपर जा डटे ॥ ३१४४॥ भीषण विपत्तिमें पड़े हुए मंत्रियोंने जब देखा कि अभी 


इच्छा की, किन्तु हर वार भोजने उसे रोक दिया ॥ ३१४७।॥ समय बीत जानेके कारण. मंत्रियोंकी वे छोटी- 

टी सेन्यडुकडियाँ बलहरकों बढ़ी हुई शक्तिके समक्ष अनायास छिन्न-मिन्‍न हो जानेके योग्य हो गयी 

१४८ ॥ बितस्ता और सिन्धु नदीके संगमपर एक मेळा लगा हुआ था, जिसमें नगरके समान लोग रात-रात 

॥ ३ ते रहते थे ॥ ३१४०॥ विभिन्न पत्रों तथा अम्यान्य भीतरी ओर बाहरी छोगोंके बहकानेपर बहुतेरे 
भ रोके संगठन 


< 


गनि अनेक शठतापूण कार्योसे पारस्परिक कलह अवश्य उत्पन्न कर दिया, किन्तु वे उस धैयंशाली भोजको 


इसके साथवाळे डामर दस्यु 
॥ २१५३ ॥ अतएव एक विश्वासघातीके 


न अभिनय करते हुए भोजने -सान्तवना मदानपूर्वेक बंलहरसे कहा 
समा 
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तथा स्वमत्या वैमत्यं तमज्ञाल्वा तु मन्त्रिणः । निष््त्ययास्तेन जातममन्यन्त नयात्ययम्‌ ॥३१ EF ॥ 
पक्चिपक्षस्फुटास्फालशफरस्फुरिते5प्यधात्‌ | तेषामासविधास्क्रन्दः  प्रधावदहितश्रमम्‌ ॥२१५७॥ 
स्मिन्कूलिन्याः धाननितते! । समभाव्यत तेर्नात्यो रथाङ्गेभ्योऽभिपङ्गमाक्‌ ॥३१५८॥ 
कूले परस्मिन्कूलिन्याः स्ताभिसंघाननिब्वतः | समभाव्यत तनात्या राज्ञ न त 
मरत्काङत्स्थदूतस्य . कपेस्तीर्णाम्बुघेः पिता | ततान तेपां दूतानां सरित्पारगत! बलप्‌ ॥ + १५९॥ 
कीर्णकर्णज्वरांश्रारीन्पीत्कृतेस्तीरंभूरुहाम्‌ । आश्रित्योनिद्रकेणेत्थं निन्युस्ते तां निशौथिनीम्‌॥ २१६०॥ 


A; ° oe , 
क्षपान्ते ध्माधरोत्तंसहेमतामरसभ्रमम्‌ । उद्गच्छतो रवेर्यावचिच्छिदुन करच्छटाः ॥२१६१॥ 
¢ Ss ध ह 
नक्राहविरदहालोकसञ्चोकानामिवागलत्‌ ` । इड्मलाक्िपुटाद्यावन्षेशं नाम्भश्र वीरुधाम्‌ ॥३१६२॥ 
> Cr 
मितपत्तियुतस्तावत्तरुकच्छाद्विनिगंतः . | स वीरस्त्वरयन्युद्धवाहान्मूध्न्यप्रिणा स्पृशन्‌ ॥३१६३॥ 


रोदधुकामाण्डामरीयान्वीरानध्टेविलोकितैः । सर्वतो धावतः झुवेन्योधान्मतिहतोजसः ॥३१६४॥ 


पारश्चधी चारुवेषो ` युवा संमुखमापतन । 
युग्यायिरूठस्तै प्रक्षि संप्राप्तः सरितस्तटम्‌ ॥ कुलकम्‌ ॥३१६५॥ 
अदृष्टपूव॑ तं दृष्टा श्रीखण्डोह्मिखितालकम्‌ । इङ्कमालेपिनं चैते भोजोऽयमिति मेनिरे ॥३१६६॥ 
अतिवाह्य निशां ` राजवदनं . तं. विमोहयन्‌ | प्रातश्च तरसामन्त्य स तथा संमुखो ह्यभूत्‌ ३१६७॥ 
परविषटयुग्यं तोयान्तः पाराद्वांवितवाजिनः । घन्यादयस्तमभ्येत्य मुदिताः पर्यवारयन्‌ ॥३१६८॥ 
उदभूत्तुमुल!ः शाब्दस्ततः कटकयोद्वयोः । एकत्राक्रन्दयुखरः परत्रानन्दनिर्भरः॥।३१६९॥ 
नादमाकर्ण्य संग्रामबुद्धया दिग्भ्यः प्रधावितैः | तं परैमिलितं वीक्ष्य मृध्न्यताब्बत डामरेः ॥३१७०॥ 


fa 


ह्य 
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तस्याभिनन्दनालापप्रमुखा प्र | 2: 
शवमानं मनोह बाहन (6 | _न्यशुद्धधन्यादिष्वलुज्ञितनिजक्रमा ॥३१७१॥ 
राजपुत्र पवित्रेयं प्रथिवी सेमर | अत्यं स्तुवता तत्तत्स घन्येनाम्यथीयत ॥३१७२॥ , 
गयां जयति सर्वासां नि्विकारतया व बी धाम्ना सुमनसां मेरुणा वा मद्दीभृता ॥३१७३॥ 
क्य पुंस्कोकिलस्येव त्वा. विनाधममच्य . | वैक्रियोपहतं गोस्ते कषीरं बी. च॒ क्षीरवारिघेः ॥३१७४॥ 
सदाचारस्य भवता प्रथमं हे i | गःय निजङुल्यानां सिद्ध मध्यावगाहनम्‌ ॥२१७५॥ 
तयादित्यो ९ । यित संचरामथरमं चेतोरकम्‌॥३१७३॥ 
पनया; कतिचि्रोसनि्ो सः | जयातरङ्ग तुरगं स्तुवद्धिस्तरनीयत ॥३१७७॥ 
न. दा यसु; । स्वकुल्येनीयमानं तं काका इव पिकान्तिकम्‌ ॥३१७८॥ 
तवा ः र ठस्य दुशमेडहान । ्रयस्रिंशद्रपदेश्यः समगृह्यत भूभुजा ॥३१७९॥ 
इळुवंशाविसंवादि गक a र पुनरिवागतम्‌ | अ पनर ्त रय रसमा ह ॥३१८०॥ 
द न शादु अ य तम्‌ | प्रागद्टवती मेने वश्चिते सा विलोचने ॥३१८१॥ 
अ7रपाव्दाक्षिण्यमाधुयधिरकत्िमैः । तस्या विशदशील स क्षमापतिममन्यत ॥३१८२॥ 
एुल्रागो आ मनोपृत्तेड्डरोळवल्यं गृहश्रियः । भतस्वभावस्याचारो  योपितामनुमापकः ॥३१८३॥ 
दिनक्षयव्यक्िताध्यक्कमं _ प्रस्थातुमुत्सुकम्‌ । राही5भ्यणं विशेत्येनं दाक्षिण्यात्कोपि नात्रवीत्‌॥३१८४॥ 
कथंचिद्रुड्माध्यस्थ्यवमत्येः सचिवेरथ। स॒ त्वादिक्षन्नरपतिराशञानतेष्योऽभ्यघीयत ॥३१८७॥ 
हो रहा था ॥३१६९॥ उस घोर निनादको सुनकर डामरोंने युद्धका आरम्भ समझा ओर वे चारों ओरसे दौड़ पडे । 
किन्तु लब वहाँ पहुँचकर उन्होंने भोजको शत्रुओमें सम्मिलित देखा, तव सहसा डामरोंने उसके मस्तकपर प्रहार 
कर दिया ॥ ३१७०॥ हषसे प्रफुल्लित धन्य आदि राजमंत्रियोंने अनवरत रूपते ' भोजके अभिनन्दन डा 
आयोजन किया था ॥ ३१७१ तब वेगसे बहनेवाले मानसिक हषंको सव ओरसे रोककर भोजकी सराहना करते 
हुए धन्यने कहा -॥ ३१७२॥ 'राजपुत्र ! आप जैसे स्थेयेशाली, देवताओं जैसे तेजस्त्री पुरुष अथवा सुमेरुपवेत- 
से यह परथिवी धन्य हो गयी है ॥ ३१७३॥ निर्विकार भावसे आपके सुखसे उच्चरित वाणी वेसे ही सबसे श्रेष्ठ 
मानी जाती है, जैसे क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न कामघेठुका दूध पवित्र तथा श्रेष्ठ समझा जाता हे ॥ ३१७४ ॥ पुंस्को किल- 
के समान आपके सिवाय मध्यम स्वरमें आलाप करके _कोन पुरुष अपने कुछरूपी पवित्र सरोवरें 
अत्रगाहन करके उसकी विरुदावलीको भळीभाति वखान सकेगा॥ २१७५॥ पहले ही आपने सदाचारका 


हे ~ ha पन्ति को (भे ($ Ne 
जो मार्ग बना दिया है, उसपर जो हमळोग आपसे तेज चाल्से चळ रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्यको वात नहीं है 


॥ ३१७६ ॥ इस प्रकार अनेक वाक्यां द्वारा उसका अभिनन्दन करके विजयसे उल्लसित एक घोड़ेपर सवार 
राके विविध प्रकारकी स्तुतिये करते हुए वे उसे अपने साथ लेकर चळे || ३१७७ ॥ उस समय कुळ लवन्य 
रोते और कुछ कोसते हुए वहाँ एकत्र हो गये ओर अपने कुछवालोंके द्वारा उसे छे जाये.जाते देखकर उसी 
- कोलाहल करने टगे, जैसे अपने घोंसलेमें पळे ,कोकिलको ले जाते समय कोए शोर मचाने लगते हैं 
प्रकार कोळा' प्रकार लौकिक वर्ष ४२२१ के ज्येष्ठ ऋष्णकी दशमीको ततीस वर्षीय युवक भोजको राजा जयसिह- 
-॥ ३१७८॥ न लिया ॥ ३१७९ ॥ जब भोज महारानी कल्हणिकाको प्रणाम करने लगा, तब उसने अपने प्रिय 
po समझकर उसका अभिनन्दन किया और तुरन्त उसके.लिए भोजनकी व्यवस्था की ॥ २१८० ॥ 
पुत्रके समान के सब गुण उसमे विद्यमान देखकर रानी पहले न देखनेवाळे अपने नयनोंको वंचित मानते 
चन्द्रवंशी राजा हीन ओदार्य-माधुये आदि स्वाभाविक गुणोंसे सम्पन्न राजा जयसिंहको भोजने महारानी 
छगी ॥ ३१८१ ॥ म समझा ॥ ३१८२ ॥ सुखकी श्री मनोइृत्तिका, द्वारकी स्वच्छता घरका और पतिका स्वभाव. 
सेभीअधिक श परिचायक होता है ॥ ३१८३॥ सायंकाळके समय जिसके चेहरेपर मागंकी थकावट 


एवं बा प व, रही थी, बह भोज जब उठने छगा तो उदारतावश किसीने उससे यह नहीं कहा कि 'अब 
साफसा | “अ 
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रा्ञोऽम्यर्णं विशेत्युक्तेरुपोद्वातोपमं वचः । तत्तस्य श्रोत्रशष्कुल्यां तदा शङुकरियां वयथात्‌।२१८६॥ 
चिरात्ताडितममेत्र समाश्वास्येक्षताथ सः । मध्यस्थानां स्थितं यैं दाक्षिण्यादोष्ठयोः परस्‌॥ २१८०) 
प्राणात्मुमुक्षोस्ते रूक्षमाषिणस्तस्य सान्त्वनै; | मन्द्रवं विक्रियां निन्युर्विनयानतमौछयः ३१८८ 
आचारं चैनमखिग्वमपि न्याय्यं वचस्विनम्‌ । न कोऽपि प्रतिवाक्येन शक्यं जेतुममन्यत ॥३ १८९) 
अथ स्वान्तस्थितस्त्रामिवेवश्यं दर्शयन्निव । दशनांशुवनेथन्यो वीरः लिग्धमभाषत ॥२१९०॥ 
पद्धति राजधर्माणां सदाचारे स्थितां च ते। जानतोऽपि कथं मोहः क्रमायातेषु वस्तुषु ॥३१९१॥ 
किं संचिः सोऽभिधीयेत यत्र संघेयदर्शनम्‌ । अङ्कस्वा गम्यत इति प्राङ्नो कथमजीगणः ॥३१९२॥ 
अनद्यतनभूभतसुलळभ॑ भूभुजं तव । ज्ञात्वा सच्चोज्ज्वलं ज्ञाविधर्मजातप्रव्तनम्‌ ॥३१९३॥ 
नासय दम्मस्मयस्तम्भाग्रीतिस्थेयखलोक्तयः । आदरादर्शवेशद्ये निःश्वासस्यापि काः श्रियः ॥२१९४॥ 
अस्योपजीबनाद्या श्रीः साम्राज्यासादनान्न सा । प्रकाशो बिम्बितो योकादीपात्स्याज्ज्वलतः स किस्‌११९५॥ 
निर्वाणगोष्टीनिष्ठत्व॑ शमिनामाश्रयेषु यत्‌ । तप्प्षद्स्य _ राजरपेंजनान्डन्दानुबन्धिनः ॥३१९६॥ 
एवं स्वगृहसंप्राप्यप्रायो निःश्रेयसस्य ते । स्थानेः श्रियः समाप्याथ किं स्यादन्येमहीघरेः ॥३१९७॥ 

मुग्धा न केचन परे गणिताः फणिभ्यः कालानुकूलनिजङुण्डजलत्यजो ये । 

क्िष्यन्ति चन्दनतरूङ्भिशिरान्निदाघे माधेऽप्यञ्षीतमनत्रं विवरं विशान्ति ॥३१९८॥ ` 
प्राणोपकरणं राज्ञो राज्ञी राजात्मजाश्च ये । तद्विति यदनौचित्यं तेषामौचित्यमेव तत्‌ ॥३१९९॥ 
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महाराजके पास चलिए? ॥ ३१८४ || किसी प्रकार मध्यस्थोंकी विमति दूर होनेपर राजाकी ईष्यो शान्त हो गयी 
और आदेशके स्वरमें उसने मंत्रियोंसे कहा--11३१८५॥| 'अब राजाके पास चलिए? इस वचनकी भूमिकाके रूपमें 
कहा गया राजाका यह धाक्य भोजके कणकुदरमें शंकुके समान चुभ गया ॥३१८६।। मर्मेस्थानपर पहुँची हुई वह 
चोट बड़ी देर बाद शान्त हुई । तब आश्वस्त होकर उसने देखा कि मध्यस्थोंका स्थैये औदायबश उनके होठोंपर 
बिद्यमान है ॥ ३१८७॥ रूक्षभाषी राजाके द्वारा सान्त्वना प्राप्त करके प्राण स्यागनेको उद्यत मंत्रियोंने विनय- 
पूवंक मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए अपने मनका विकार शान्त किया ॥ ३१८८॥ कुछ रूक्ष होते हुए भी 
आचारसम्पन्न, न्यायनिष्ठ एवं वाक्यनिपुण उस महापुरुषकी बातोंका उत्तर देकर कोई भी उसे जीतनेमें समर्थ नहीं 
हो सका ॥३१८९। तदनन्तर अपने मनमें विद्यमान स्वामीके प्रति विवशत्ताके भावको अपनी दन्तञ्योतिसे प्रकट 
करते हुए वीर थन्यने स्नेहपूवेक कहा-॥। ३१९० ॥ 'राजधर्मविहित सदाचारके मागेपर चळनेवाळे और सब 
कुछ समझते-बूझते हुए भी आपको परम्परासे चळे आते हुए पदार्थोपर इस प्रकार मोह क्यों हो रहा हे! 
॥ ३९९१ ॥ जिसमें सन्धेय तत्त्व विद्यमान हो, ऐसी कौन-सी सन्धि है, जिसे सम्पन्न किये बिना अवाला 
हमें आपने क्यों मान लिया था ?॥ ३१९२॥ महाराज ! आपमें सनातनसे राजसुळभ नृपतित्व विद्यमान 
रहा है । शक्तिसे उज्ज्वल आपकी जाति तथा धमके प्रति आस्थाको जानते हुए भी कोन आपकी आज्ञाके वश- 
वर्ती न होगा ? ॥ ३१९३. दम्भ, स्मय ( मद ), स्तम्भ ( जडता ), अग्नीति, अस्थैये तथा खळोचित वाणीका 
तो आपमें सर्वथा अभाव है। आदरदानके कोशळमें तो कोई एक श्वासकी अवधि तक भी आपकी 
क की बराबरी 
नहीं कर सकता ॥ ३१९४॥ आपकी जो उपजीविकास्मिका श्री है, वह साम्राज्यकी प्राप्तिसे नहीं आयी है 
क्योंकि सूयमें जो प्रकाश रहता हे, वह प्रज्वलित दीपकमें कहीं आ सकता हे? ॥ ३१९५ ।। लोक स 
_ गोष्ठियोमे निष्ठा, शान्तात्मा मुनियोंके साथ सत्संग एबं कोई भी परिषद्‌ ऐसी. नहीं हो सकती कि जिसमें ४ 
प्रतिबिस्थित दिखायी देते हो ॥ ३९०६ || इस प्रकार आपके घरमें ही समस्त सुख-सुविधायें सुलभ य न 
'यह सोचकर आपके पास चली आयी है कि अब अन्य राजाओंकी क्या आवश्यकता है ॥३ र या 
 चुसार अपने कुण्डका जळ त्याग देनेवाळे छोग उन सर्पासे कम मूखे नहीं होते, जो गर्मियोंमें ठण्ढे 3 समया- 
हैं और माघमासके आते ही किसी पुरानी और गरम बिल्में घुस जाते हैं । न हक | 
प्राणोंके उपकरण होते हैं । राजाके हितके लिए यदि उन उपकरणों 8 रानी एवं राज- 
ह पर कोई अनुचित कार्यबाही की 
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mM ॒ अ्मस्तरज्गः | ५३३ 
त्यक्तोष्मवेकृत॑ पाथ इव कृथितशी पे थे 
तथा समर्था सामरथ्यादपत्याख्याय अ प | अनुतापेन ते कृत्यं भूयो वैरस्यमेष्यति ॥३२००॥ 
पथि संप्रथितसोत्ान्ासतव्यान्त्रीय र  कण्ठवाखलवस्स्यी प्रच्यानाय स 
पदातिचरणचुण्णरेणुन्याजाददश्यत ` । अजामताथ संख्ढङृतयसाइुवदातीः || 
दध्यौ विज्ञतरो भोज कच्चपां धरातल »बदसेनीव नभसा स 
आराधयन्‌ रश धाम्नि तिर जृपस्‌ | कचिदयुष्य विध्येत दशनं विप्रलम्बके! ॥३२२४॥ 
प त ळर f विदे । स्वामिनां क इदाझोति गुणाविष्करणक्षणम्‌ ॥३२००॥ 
तोहि य ` भवेयमौर्वादितस्य जलधेः ग्रस्तं धियेति। 
(राः st a विनिपात एव ग्रासीक्रतं तिमिमिराहतमेव तःस्यात्‌ ॥३२०६॥ 
| १ 'चन्तारतमित्यातुरक्षमाग्रलक्षयन्‌ ` । सेन्यस्य रुदवाश्चतयाञञचद्रासन्नं नृपास्पदम्‌ ॥३२०७॥ 
` नातिग्रांशु _ नातिकशं र्याशुरयामलाननम्‌ | सरोजकणिकागोरं श्निथिलश्चथविग्रहम्‌ । ३२०८॥ 
कडझत्ककुदोत्सेथि स्कन्धमायतवक्षसम्‌ । शमश्रुणाऽनतिदीर्घेण व्यक्तगण्डगलोन्नतिम्‌ ।३२०९॥ 
उन्नसं पकदविम्बोष्ठं विस्तीर्णानुल्वणाठिकम्‌ । तिर्यमिम्रक््यगंभीरधीरमन्यरगामिनम्‌ ॥३२१०॥ 
समाहितांशुकोष्णीषमौछिं श्रीखण्डव्डनम्‌ । सीमन्तस्थानचुम्बिन्या रेखया चन्द्रगौरया ॥३२११॥ 
अश्वावरूढं इ्म्यस्थसचिनेः परिवारितम्‌ । 
अनंगतुल्यमायान्तं तमवेक्षत पार्थिवः ॥ कुलकम्‌ ।। ३२१२॥ 
प्रीतिविस्फारितद्शा राज्ञा पृष्टस्ततः सभाम्‌ । सोऽध्यार्रोह संबाधां कोतुकोत्कन्घरेजनेः ॥३२१३॥ 


जाय तो वह भी उचित मानी जाती हे ॥ ३१९९ ॥ जिस जळका उष्णतारूपी विकार दूर कर दिया गया हो, उस 
क्वथित शीतल जळकी भाँति आपका विशुद्ध हृदय अनुताप करनेसे पुनः नीरस हो जायगा'॥ ३२०० ॥ इस 
प्रकार अर्थसंगत वाणीका अपनी सामध्यं भर उपयोग करके अपने अन्तमेनमें विद्यमान कुछ शठताको नष्ट 
करनेके वाद वह बहाँसे प्रस्थान करनेके लिए उद्यत हो गया ॥ ३२०१॥ भोज जब वहाँसे चछा तो उसने मागें 
अगणित नागरिकोंको स्तुति करते हुए खडे देखा। इससे उसकी अन्तरात्मा सदाचारपर और ढ़ हो गयी 
॥ ३२०२॥ उसके साथ चळनेवाछे पेदळ सेनिकोंके पेरोंकी ठोकरसे उड़ी धूल गगनमण्डळमें छा गयी । जिससे 
ऐसा लगा कि मानो धरतीने आकाशसे सन्धि कर छी हे ॥ २२०३॥ विज्ञतर भोजने सोचा कि केसे मैं राजाको 
शीघ्र प्राप्त कर ळूँ । सम्भव है कि विलंबके कारण उसका दशन भी दुळेभ हो जाय ॥ ३२०४॥ अपने प्रभुकी 

ना करते समय कहीं ऐसा न हो कि पूत लोग हमारे ओर उनके बीचमें कोई व्यवधान उपस्थित कर दें। 
आराम भोके समक्ष अपने गुणोंको प्रकट करनेका अवसर कभी ही कभी मिळता हे ॥ ३२०५॥ वडवानळके 
क्योंकि रे इसीलिए फेठता है कि मैं अपना शीतळ जळ प्रसारित करके उसका प्रेमपात्र बन जाऊँगा। 
तापसे है तिळ बहनेबाली नदी जैसे ही समुद्रम प्रविष्ट होतो हे, उसी समय उसे वहांकि तिमिं उद्रस्थ 
हिमाळयसे जल तरह उसपर आघात ही पहुँचता है ॥ ३२०६ ॥ ऐसी-ऐसी अनेक चिन्तनाओंमें व्यस्त रहनेके 
कर ठेते है | न होम आदिको भी नहीं देख सका। तभी सेनाके घोड़ोंसे घिरे हुए महलको देखकर 

हे कि यही राजमहलू है ॥ ३२०७ ॥ न बहुत ऊँचा, न दुबळ, सूयकी किरणों सदृश श्यामल, 
उसने समझ छिया गौरबर्ण, परिपुष्ट शरीर, कहुत्सम्पन् बृषभकी भाँति चोड़े कन्धे, विशाळ वक्षस्थळ, छोटी- 
कमळकी कणिका वाठ उन्नत गण्डस्थल, ऊँची नासिका, पक्वन्निम्बसद्ृश ओष्ठ तथा विस्तृत केशराशियुक्त 
छोटी मूँबोंसे स निहारता हुआ बड़ी गंभीरताके साथ धीरे-धीरे चछ रहा था ॥ ३२०८-३२१०॥ उसके 
भोज तिरछी आखा की पगडी बँधी हुई थी और मस्तकपर श्रीखण्ड चन्दन लगा था। चन्द्रमाके समान 
मस्तकपर pl सु कर रही थी ॥ ३२११॥ बह घोड़ेपर सवार था और राजमहलके 
उ Fi 


एक उबळ रेखा कामदेवके सदश सुन्दर भोजको राजा जयसिंहने आते देखा॥ ३२१२ ॥ 


सचिव उसे घेरे हुए थे । उस मूर्तिमान्‌ क 
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= n ह खडघेनं शिवद्ञामासन ग्रेस पयत्‌ ३२१२ 

ट्रा पादौ निषण्णोऽग्रे जुपस्यानीय पाणिना । खेल पाणिवद्धामासनाओ व 
पाणि सफ़णिबह्लीकं बिद्व॒ताग्रङुि्वयम्‌ । ततोस्य चिवुकोपाऱते विनयस्यन्माथिवोत्बात्‌ ॥ ३९१ ३ 

न विशृद्य गृहीतोऽसि नाधुनाऽपि निवध्यसे | तदङ्ग कस्माइगृहीमः शल्रभेतलयार्पितम्‌ ॥३९ शद 
व्यजिज्ञपत्स भूपालं देव शस्तरस्य, घास्णम्‌ | स्वामिसंरक्षणं स्त्य परित्राणस्य कारणम्‌ ॥३२१७॥ 
देवे निजप्रतापाभिथुप्तसप्तसरित्पतो । सेवावकाशो विरळ! स्वशद्धस्यापि दश्यते ॥३२१८॥ 
होकरान्तरेऽपि शरणं चरणाश्रयणं प्रभोः । तत्रात्र लोके किं कार्य त्राणोपकरंणेः परः ॥३२१९॥ 
राजा जगाद तं सचस्पर्थाबन्धेऽधुना भवान्‌ । नि्व्यूढळृत्यो वादीव कृत्यं नो ते परम्‌ ॥३२२०॥ 
भोजो बभाषे दाक्षिण्यजननायाधुना प्रभोः | इष्टाते सया  किंचिज्षोपचाराथयुच्यते ॥३२२१॥ 
किं ते न चिन्तितं दुष्टं किं किं न कृतमप्रियस्‌ । यदसिद्धं. न तदयक्तिमगादित्यवधार्यताथ्‌ ॥३२२२॥ 
किं न मन्लान्वये कश्चित्कारणेषूदितो भवान्‌ । विज्ञः स्मानन्यकुल्य प्राण्यं वयं चसंचक्षुषः ॥३२२३)॥ 
यदा . यदा देव वाञ्छामकार्ष्म ` भवदप्निये | भूमिस्तदा तदा भूम्ना भू! प्रकम्पस्य भूयसः ॥३२२४॥ 
यावत्कवीनां निर्भाति प्रतिभानेन भास्वरः | देवाभवन्नः प्रत्यक्षः प्रतापस्तादृशस्तव ।॥२२२५॥ 
ने शेखरे न प्रदरे न दरेऽयुज्झितो मया । परालेये भूभृतः इञ्ज संज्मरस्त्रजतापजः ॥२२२६॥ 
ततः प्रभृत्यवनतिप्रणयः शरणेषिणः । सिद्धः संध्यादिवन्ध्यत्वादेव दूरस्थितेन मे ॥३२२७॥ 
अधाभेदाभिलाषेण .पापायत्किळ चेष्टितम्‌ । स्फुरत्तामात्रकव्यप्रत्यै न तु तहिग्रहाग्रहात्‌ ॥३२२८॥ 
त्वत्संबन्धादिमे दिशु प्रतीक्ष्याः च्माञ्ुजां वयम्‌ । सङ्गाहङ्गाम्भसः काचङुम्भसंभावना झवि ॥२२२९॥ 


प्रेमसे विस्फारित नयनोंवाळे राजासे पूछकर वह-खचाखच भरी हुई राजसभामें प्रविष्ट हुआ। उस समय लोग 
कन्धा उठा-उठाकर उसे देखने लगे ॥ ३२१३॥ वहाँ पहुँचते ही उसने राजाके चरणोंका स्पशे किया और राजाने 
उसे अपने हाथों एक दिव्य आसनपर बिठाळा । तदुपरान्त भोजने अपने हाथकी तळचार और कटार राजाकी 
कुर्सीके आगे रख दी ॥ ३२१४ ॥| तब सपेके फन सदृ अपने पंजेकी दो उँगलियें उसके चिवुकपर रखकर राजाने 
कहा--। क ३२१५॥ वत्स! न तुम युद्धमें पकड़े गये हो ओर न तुम्हारे ऊपर किसी प्रकारका नियंत्रण है | ऐसी 
स्थितिमें तुम्हारे द्वारा अर्पित शख्रको मैं कैसे ले सकता हूँ? ॥ ३२१६ ॥ भोज बोछा-दिव ! स्वामीकी अथवा 
अपनी रक्षाके लिए शस्र धारण किया जाता है ॥ ३२१७॥ जब कि श्रीमान्‌ स्वयं अपने प्रतापकी अग्निसे सातों 
समुद्र पयन्त फळी हुई धरतीकी रक्षा कर रहे हैं, तव अपने शब्बको सेवाका अवसर कदाचित्‌ ही सिळ सके 
॥ ३२१८ ॥ आपके श्रीचरण तो परछोकमें भी रक्षा कर सकते हैं, तव इस छोकमें आत्मरक्षाके अन्य उपकरणोंकी 
क्या आवश्यकता १॥ ३२१९ ॥ तब राजाने कहा--इस स्पर्धामें आप ही सव कुछ हैं। अब मुझे कुछ नहीं 
र || ¢ £ rl (०; रि 
करना हे? ॥ ३२२० ॥ भोज बोळा--महाराज ! में अपनी उदारता अथवा मुहदेखा उपचार प्रदर्शित करनेके 
निमित्त नहीं कह रहा हॅ. ॥ ३२२१ ॥ आपने कोनसे दूषित विचार नहीं किये और कौन-सा अप्रिय कार्य नहीं 
किया ? जो काम नहीं बना, वह अकाशमें नहीं आया ।। ३२२२ || सल्लवंशमें आप क्या किसी विशेष कारण न 
नहीं उदित हुए हैं ? हाँ, पहले मैं अपने चर्मेचछुओंसे आपको अपने कुलका एक राजामात्र समझता था ॥३२२३। 
किन्तु हे देव! जब कभी भी मैंने आपका अदित करना चाहा, तव वड़े वेगसे बार वार धरती कॉपने र 
॥ ३२२४॥ हे महाराज ! जहाँतक कि कवियोंकी प्रतिभा जा सकती है, वहाँतक मैं गया और सर्दन्न आपः 
__ तेजस्वी प्रभाव प्रत्यक्ष विद्यमान देखा ॥ ३२२५॥ पर्वतशिखर, गिरिकन्दरा, बेहड़, हिमराझि तथा स 
आ सब जगह मैंने आपके प्रतापकी उष्णता उपस्थित पायी ॥ ३२२६॥ उसी समयसे न भेरी इच्छा हुई कि 
___ शरणमें पहुंचकर श्रीचरणोंकी वन्दना करूँ ॥ ३२२७॥ इस प्रकार मिलनकी अभिलाषा उसन ह ₹ कि आपकी 
` द्वारा यदि कोई पापमयी चेष्टा हुई होगी तो वह केवळ अपना अस्तित्व व्यक्त ८ ह वादार 


|। र | सम्बन्धसे दिग्दिंगन्तके Nn हा श्र व्यक्त करनेके लि बि के 
३२२८॥ उसी सम्बन्धसे आज मैं | नरेशांके लिए दृशेनीय बन गया हूँ | हर त 
Es न्ध 
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शाहेराहूयेन दिग 


त्रय्यपिते पार्बतोयथभल „तर । तत्मंतानमवोःनन्तः समूह! क्षत्रजन्मनाम्‌ ॥३२३०॥ 

इतीव्शीमिवाणीमि: रार ०, । कदलाशनदु्ोंगासुस्थः:  सेदोन्युखेरभूद ॥३२३१॥ 

पणामसंभ्रमसस्तोष्गी [सश र पयः | स्त्वा भूपतेमूर्था सोऽगृहा्रणौ पुनः ॥३२३२॥ 
उ | नूपः | तस्योस्थितस्यं स्वजिरोवाससा समवस्रयत्‌ ॥३२३३॥ 

सां ता च शनी 'वन्न्यस्तामृरपङ्गे सान्ख्वयन्त्यधात्‌ | 

दत्ते मया. विभृहि बा लग कल 

अवन्ध्यशासने दत्तेत्यनुव्धात ते = वा | न शस्तरग्रहवेयुख्यं कार्य मच्छासनं त्वया ॥३२३५॥ 

ततो निर्यश्रणत्वस्व नर्मणः 


वधात्‌ । शर्य राजाजुगत्यैत वन्दित्वाड्लें स कालवित्‌ ॥३२३६॥ 
अन्यस्िट्टो धन्योञ्य स्वार्चा 


अद्यापि द्योतते 


सान्त्वनस्य च । चिरसेवीत्र तत्कालं राङ्ञोऽज़ायत भाजनम्‌ ॥३२३७॥ 
ममल्यन्कृती । कृतप्रणामों भूपाल त्वदूयुणाकर्णनं विना ३२३८ 
न प्राणा द्रविणं नाद्य गण्यं निर्विक्रिया पुनः । 
४ साख्या स्वामिनोःप्यथे तस्मात्पार्थिव चिन्त्यताम्‌ ॥३२३९॥ 
ताप कथ्यमान तन्न स्यात्संभावनाभुवि | यदस्मिश्रिन्त्यतेज्स्माभिरिति भूपो व्यभापत ॥३२४०॥: 
क्षणमुच्चावचां चर्चा बिरचय्य विशां पतिः | भोजेन सा शुद्धान्त रड्डादेव्यास्ततो ययौ ॥३२४१॥ 


विहीन गंभोरताके साथ राजाने कहा 71 ३९३४ || 'मेरे प्रति आदर व्यक्त करते हुए अथवा मेरे देनेके कारण इसे 
तुम अंगीकार कर छो ओर जब तक मैं आज्ञा न दूँ तत तक शा्त्यागकी वात मनमें भी मत छाना ॥ ३२३५ || 
इस प्रकार राज़ाका अमोघ आदेश पाकर समयके पारखी भोजने दोनों तलवारें अपनी गोदमें रखकर फिरसे 
बन्दना की ॥ ३२३६॥ तदुपरान्त नियन्त्रणकें अभाव, राजाकी कृपा अथवा उसकी सान्त्वना पाकर भोज 
महाराज जयसिंहका चिरसेवीके समान इमापात्र बन गगा ॥ ३२३७॥ तनिक देर बाद विनम्र वाणीमें 
भोजने अपनी अचेनाको विमळ करते हुए कहा-मदाराज आपके शुण सुने बिना मेरे प्राण, मेरा धन 
धन तथा मेरा निर्विकार मन ये सब व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। अतएव आप मेरे लिए कोई काम तलाशिए | 
क्योंकि स्वामीका सत्कार किये. बिना मेरी आत्माको सन्तोष नहीं प्राप्त होगा ॥ ३२३८॥ ३२३९, ॥ इसपर 
राजाने कहा-- इसके लिए अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम कभी भी वेकार न रहोगे। मैं शीघ्र तुम्हारे 
योग्य कार्य खोजनेकी चेष्टा करूँगा'॥ २२४० ॥ pore 2 क हुआ राजा भोजको अपने 

लेकर रड्डा देवीके महळोंमें गया ॥ २२४९ ॥ प्रणामके बाद भोज न्य आदि गुणोंसे सम्पन्न उस 
तत त राजारूपी पारिजातको,कल्पळतासे युक्त समझा ॥ ३२४२ | तब राजाने कहा-- देवीः! 
> ह ज्ञातिसम्बन्धके नाते भोज यहाँ आया है। इसको हमें अपने पुत्रोंसे भी उच्च स्थान देना चाहिए” [ 
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सभाजनाय सौजन्यनिधिभोजान्वितस्ततः । उदूंदकार्यभाराणां दाराणामप्यगाद्शहान्‌ ॥ ३ नल 
अभाणीन्निपुणा राजी भोजं राज्ञा सहागतम्‌ | अधुनेंव नुपस्यापतः ंबृत्तोऽसीति सस्मितम्‌ ॥ २२४५ 
लजञास्मितमुखी पत्युः प्रणत्या स्वागतोक्तिषु । ददःयेवोत्तरं भोजं निर्दिशन्त्यप्यमापत || ३ २४६॥ 
आर्यपुत्र न विस्मायं प्रत्याख्याताप्तमन्त्रितस्‌ | मानेकशरणस्यांस्य ज्ञातिप्रीतिप्रवतनम्‌ ॥३२४७॥ 
पू्वोपक् सलिलं बृद्धावस्पृशतोःन्वहम्‌ । पद्मान्स्वकुलपद्मानां इक्त जेतुं भवादृशाम्‌ ॥२२४८॥ 
कार्यक्ुच्छुंःवसन्नानाममुष्यागमनं विना | सिद्धयेदीन्नत्यसंरक्षा नेह त्यागमश्च नः ॥३२४९॥ 
उदीपे रक्षतस्तीरं शरीराश्रयिणी भवेत्‌ । ध्रुवं वनस्पतेवीरुततन्निपाताचुपातिनी ॥ ३२५०] 
पतिगत्यनुगामित्व॑ प्राणानां परिचिन्तितम्‌ । तथा कार्य यथा न स्यात्रातव्यस्यान्यथात्मनः । 1३२५१॥ 
राजा जगाद तां देवि सर्वकर्तव्यसाक्षिणी । अन्यथाप्रतिपत्त्यं से त्वमप्यस्य न मन्यसे ॥३२५२॥ 
निगुहीतवतो दुष्टौ सुजिमन्लाजुनावपि । निस्तापं मम नायापि प्राप्तातुशयमाशयम्‌ ॥२२५२॥ 
अथ राज्ञार्थितः स्थातुं पराध्ये धाम्नि सानुगः | 

; भोजो नामन्यतान्यत्र राजधान्याः स्थिरां स्थितिम्‌ ॥३२५४॥ 
विद्राश्रयनिगोमुमावाप्रजुरदर्शनेः ` । आराधनं घराभतुरसाध्यं ध्यातवान्हि सः ॥२२५५॥ 
रवितनग्रहीतकष्मापात्स्थिरं च समकल्पयत्‌ । अनयात्तं. नृपं कार्या न सुराराधनागमे ।३२५६॥ 
बिज्ञांय भावं प्रीतेन राज्ञां दत्त ततो गृहम्‌ । सवोपकरणापूण राजधान्यन्तरेऽभजत्‌ ॥३२५७॥ 
राजापि ममतास्फीतप्रीतिभिः स्तैः परेस्तथा । उपासितस्तत्र रतिं चिराश्रित इवाययौ ॥३२५८॥ 


॥ ३२४३ ॥ तदनन्तर सौजन्यनिधि राजा जयसिंह भोजको साथ लिये हुए उन रानियोंके मह॒छोंको गया, जिनके 
ऊपर/रनिवासका कार्यभार था ॥ ३२४४ ॥ वहाँ निपुण रानी कल्हणिकाने सुसकाकर राजाके साथ आते हुए भोज- 

से कहा==*अब तुम एकाएक महाराजके विश्वस्त मित्र बन गये? ॥ ३२४५ ॥ स्वागत वचनके साथ प्रणाम करती 

एवं छज्जावश मन्द-मन्द सुसकाती हुई रानी कल्हणिकाने भोजकी ओर संकेत करके कहा--॥ ३२४६ ॥ 'आये- 

पुत्र ! इस बातको न भूलिएगा कि अपने विश्वस्त साथियोंकी सलाह ठुकराकर अपने बान्धवोंके प्रति प्रेम प्रदर्शित 

करते हुए इसने आपको शरण ली है ॥ ३२४७॥ जैसे कमळ अपने उपकारी जलके सम्पर्कमें रहकर बराबर बढ़ता 

रहता है, उसी प्रकार आपळोगोंको चाहिए कि अपने कुलरूपी- कमलोंको नित्य बढ़ाते हुए उन्हें अपने वशमें रक्खें 

॥ ३२४८ ॥ यदि यह यहाँ न आया होता तो हमलोग विविध बिपत्तियोंमें डूवते-उतराते रहते । बेसी परिस्थितिमें 

न हमारे अभ्युदयकी रक्षा होती ओर न इम यहाँ आ पाते ॥ ३२४९ ॥ नंदीके कगारका रक्षक वृक्ष कदाचित 
बाढ्में ढह आय तो उसपर लसी हुई छता भी उसके साथ ही धराशायिनी हो जाती हे ॥ ३२५० ॥ खीकी उप- 
योगिता इसीमें है कि वह पतिका अनुगमन करती हुई अपनी रक्षाके अन्यान्य साधनोंको एकदम भूछ जाय? 

॥ ३२५१॥ राजाने कहा- देवि ! तुम सदा मेरे सभी कार्योकी साक्षिणी रही हो ओर इस विषयमे मेरे भी 

वही बिचार हैं, जो तुमने अभी कहा हे ॥ ३२५२॥ यद्यपि मैंने सुजि और मल्लाजुंनको दण्ड दे दिया है, तथापि 
__ अबतक मेरी आत्माको शान्ति नहीं मिली हे? ॥ ३२५३ ॥ तप्पश्चात्‌ जब राजाने भोजसे अपने अबुचरोंके साथ 


दे थायी निवास नहीं हो सकेगा! || ३२५४ ॥ बादमें उसके ध्यानमें यह बात भी आयी कि यदि दूर रहा जाय 
रक्षा तथा अचुर दशनसे वंचित रहनेके कारण राजाकी अच्छी सेवा नहीं की जा सकती? ॥ ३२५७ ॥ 


हुई सुरासेवन आदिकी सुविधाको नहीं स्वीकार किया ॥ ३२५६ || भोजके इस मनोभावको 
असन्न हुआ और उसने बड़ी प्रसन्नताके सा अपनी राजधानीमें ही भोजके छिए समस्त 
एक भव्य भेवनका प्रबन्ध कर दिया | ३२५७॥ राजा स्वयं भी समता भरे प्रेम द्वारा अपनों 
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हुमूल्य भवनमें रदनेका अनुरोध किया, तब उसने सोचा कि अब राजधानीके सिवाय अन्यत्र कहीं भी : 


'राजासे रक्षकोंको लेकर उसी भवनमें रहनेका सब प्रबन्ध कर लिया । अनीति समझकर उसने . 


ह 


६८ Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क आही अष्टमस्तरङ्गः । ल्‍ ` ७३७ 

क 
गा दा नृपो्डपि व तम्‌ | त्रियं -पुत्रमिवास्मापीदुदृते! पाश्च निनाय च ॥३२५९॥ 
भह्यं तथा रू ह ज्ञातिगौरवात्‌ । स्पर्शास्वादितमोज्यादिदाने नेव व्यवजयत्‌ ॥३२६०॥ 
बालम्बत ७ हसुवाह जनको यथा | लडितं ज्ञातिवत्तस्मिस्तद्वालापत्यके! समम्‌ ॥३२६१॥ 
"त व्यक्तां सोऽपि वृत्ति यथा यथा । राजा सपरिबहोऽपि विस्रम्भमविगर्हितम्‌ ॥३२६२॥ 

आसन्नाभ्यन्तरा भिन्ना ये द्वेथे तानदर्शयत्‌ । 
अक्तरिमात्समाध राजा विरक्ति स्वस्यारिबाहुल्यं च व्यसर्जयत्‌ ॥३२६३॥ 

| पनात्करणानां सभान्तरे । न प्रत्यभाजडो नापि घ्शे नापि वकत्रतः ॥३२६४॥ 
य ी हीनातिरिक्तत्वे च भूपतेः | कार्य नावदधे जुद्रः कवितेव महाकवेः ॥३२६५॥ 
थासत्रदानाद्यः स्तं व्यकत्थत । प्राग्वृत्तमन्तरा पृष्टः सोपस्कारं च नाभ्यघात्‌ ॥३२६६॥ 
चारकात्मभोः साम्यसकुल्यत्वादिचाडुमिः । धीराध्टेईष्टिपातैरपुनर्भाषिणो व्यघात्‌ ॥३२६७॥ 
तदा  स्पृशेःप्यनुत्तानाशयो5भूदवगाहितुम्‌ | न शेकुस्त॑ यथा जाल्मनमंवित्पिशुनादयः ॥३२६८॥ 
भणेधवसितालोकश्षोभादिविशरारुु ` । प्रापतोस्यावसथं गच्छञ्शङ्कां कामपि नातनोत्‌ ॥३२६९॥ 
सथा यथास्य विस्रम्भादपोऽभूच्छिथिलाग्रहः | तथा तथैव सिद्धोश्च इव नाघावदुद्धतम्‌ ॥३२७०॥ 
दैवग्रेसरोऽन्त्र पश्चाद्रुद्धपदो5भवत्‌ । अनिषिद्वोऽपि - शुद्धान्तमन्त्रागारावगाहने ॥३२७१॥ 


तथो परायोंसे सेंबिंत होता हुआ भोजके प्रत इतना अधिक आकृष्ट हो गया कि जैसे वह उसका बहुत पुराना 
-सेवक हो ॥ ३२५८ ॥ खान-पान तथा किसी आश्चर्यजनक वस्तुको देखनेके समय वहु पुत्रके समान उसका स्मरण 
करके दूतों द्वारा बुळवा लेता था ॥ ३२५९ ॥ अपनी ज्ञातिका गोरव रखते हुए वह उसे भोजन आदिके अवसरपर 
अपने दाहिने बिठाता था और संस्पश, आह्वादन एबं भोज्य आदिके समय वह उसे कदापि नहीं छोड़ता था 
॥ ३२६०॥ राजा जयसिंह पिताके सदृश उसपर अकृत्रिम स्नेह रखता हुआ अपने छोटे-छोटे वच्चोंके साथ उसे भी 
दुळराता था ॥ ३२६१॥ भोज भी उस स्नेहके अनुरूप व्यवहार करता हुआ ब्यों-ज्यों -राजाकी अन्तरात्माके 
समीप आता जाता था, त्या-त्या राजाका भी विश्वास उसपर बढ़ता जा रहा था॥ ३२६२॥ जो लोग राजाके 
पाश्‍वेवर्ती, अन्तरंग अथवा इन दोनोंसे मिलते-जुळते हुए हध वृत्तिके थे, उन सवका उसने भोजसे परिचय करा 
दिया । इसके बाद राजाने वरभाव तथा शब्रुओंके आधिक्यपर्‌ ध्यान देना छोड़ दिया ॥ ३२६३ ॥ कायकर्ताओं 
एवं मंत्रियोंकी सभामें भोज उनकी वातोंका सीधो-सादी बातोंसे समाधान करता था। अतएव न वह जड़, न 
वृष्ट (ढीठ ) और न वकत्रती ( मोनी ) ही समझा जाता था॥ ३२६४ ॥ यदि राजा कभी प्रमादवठ हीन अथवा 
कोई उत्तेजनात्मक बात कह देता था, तब भोज _ किसी महाकविकी क्षुद्र कविताके समान डसकी उपेक्षा कर 
देता था ॥ ३२६५ ॥ पराक्रमसम्वन्धी कथोपकथनके समय वह अपने दान आदिकी बातोंको बढ़ा-चढ़ाकर नहीं 
कहता था | पुरानी बातोंको भी तेह बिना पूछे नहीं ढु्दराता था ॥ ३२६६ ॥ विचारशीळ राजाके समान कुछ 
आदिकी बातें उभाडकर वह व्यथ खुशामद नहीं करता था। धेय युक्त और अधृष्ट दृष्टिपातसे राजाके निहारनेपर 
अपनी बात नहीं कहता था ॥ ३२९७ ॥ इस प्रकार राजासे भरपूर समादर पा करके भी वह मनमानी नहीं 

था । अतएव धूत, हास्यरसकी बात कहनेमें निपुण, हँसोड़ तथा चुगळखोर छोग किसी प्रकारका भेदभाव 

कर सके थे ॥ २२६८ ॥| यदि वह कभो क्षुब्ध वातावरणवाले जनसमुदायके बीच पहुँचता था, तब उस 

नहीं ' स्थितिमें भी वह भयभीत नहीं होता था ॥ ३२६९॥ 'जेसे जैसे भोजपर विश्वास बढ़ता जाता था और 
विकेट को शिथिल होता जाता था । वेसे-वैसे सुशिक्षित अश्वके समान वह औद्धत्य युक्त होकर नहीं दौड़ता 
हुडा ॥ बह सदा राजाके आगे-आगे चळता था, किन्तु निषेध न करनेपर भी वह राजाके रनिवास तथा 
था॥ ९ के समय रुक जाता था ॥ ३२७१ ॥ सदा सशंक रहता हुआ भोज जानने योग्य समेकी वातोका 
पसा हिए अलुरोध करनेके पुछे ही सब बातें बिना किसीकी सहायताके मालूम कर लिया करता था 
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5 मा ग्रं महीश्ुजे ॥ ३२७३ 
' अनातसमये तस्य न ययुः परिरक्षिणः । न Bd ॥३२७४॥ 
मरत्यान्तःपुरिकादीनां.  परस्परविगहणम्‌ | नावणय्र्स्थात अ ७ लांबब्रम्‌ ॥२२७५॥ 

वस्म ुने मंगोष्ठीष्वनुरणन्वचः | अवदस्स्फुरदप्यन्तरनिटानां 2821 माप! ॥३२७६॥ 

एवं शुद्धानुभावस्य तस्य कृत्येन ` कृत्यवित्‌ । पुत्रेम्यो$प्यधिकां प्रीति लिद्यन्मेजे र (लि 

` कलिकालमहीपालदुस्तरः सिंहभूभुजा । सोऽयं गोश्रपरित्रणे क उ यत्‌ ॥३२७८॥ 
इत्थं विद्राविताशेपोपद्रवख्ि्रकस्ततः । अगनिगरोषमपि स्वास्थ्यहेतु भूदचिन्तनत्‌ ददा 
अही हि निहीना काळे पहायनम्‌। बरां स्य दा यायल 200) 
` अतेः सुमेधा यात्रायां यावत्क्षणमपैक्षत | सञ्जपालेनाविचारात्तावद्यारोश्भ धावनम्‌ ॥ | 
नयाविष्ठानसुभटः स देवसरसोड्धटैः | बहुमिः सदितः सेन्येमार्ताण्डे विदे पदम्‌ ॥ १० 


निर्निरोधप्रवेश! स प्रदेशः परिपन्थिनाम्‌ । बाह्याश्च योधा निःसारा दर्पोज्ञेति विवेद सः ।।२२८२॥ 


्रिज्कानुचरा युद्दमसंनिहितसायका: । तेन साथ विदधिरे न चाहीयन्त पौरुषस्‌ He | 
निःसीमसैन्यसहितो लवन्योऽन्यत्र डामरे। तत्र सर्वामिसारेण घावतो उृथुये क्था ॥२२८४॥ 
लुण्ठितद्रविणा पूर्णास्ते देवसरसौकसः । सवे ततः सञ्जपालं विद्रुताः परिजहिरे । २२८५ 


५. दिषत्संवर्तवर्षात्या सवत्र ` द्रुडितेऽमवन्‌ । अधिष्ठानभटा ` एव कुलशैला इवोदताः ॥।३२८६॥ 
* ते तीक्ष्णतीए्णतरणी सोढारातिरुपश्रिरम्‌ । बहनिहतवन्तोड्यांस्तत्र तत्राहवे इताः ॥३२८७॥ 
तेषु युधि स्वेषु विन्दानैर्मण्डल निजैः । शेषु तत्र मार्ताण्डोऽप्यासीदविरलत्रणः ॥३२८९॥ 


॥ ३२७२ ॥ असमयमें उसके अंगरक्षक भी उसके पास नहीं जा पाते थे और उसके स्वप्नतकको बात राजाको 
अज्ञात नहीं रहती थी ॥ ३२७३॥ मंत्रियों तथा अन्तःपुरके पारस्परिक कल्हकी वातको कभी न कहकर वह बुरे 
स्वप्नकी तरह उसे एकदम सुळा दिया करता था ॥ ३२७३ ॥ कभी-कभी धूतंगण उसके समक्ष हैसी-मजाकके 
प्रसंगमें अश्लील बातें कह देते थे । किन्तु युवक होते हुए भी वह उन बातोंसे प्रभावित हुए विना ही उन्हें बेसी 
बातें कहनेसे मना'कर देता था || ३२९७५ || इस प्रकार उसके शुद्ध बिचारसे प्रसन्न होकर केका ममज्ञ राजा 
जयसिंह भोजपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह करने लगा ।1३२७६॥ कलिकालके राजाओं द्वारा कठिनाईसे अपने कुलको 
मर्यादा रक्षित होनेकी .संभावना देखकर उस राजाने भोजरूपी एक नया सेतु तैयार कर दिया था || ३२७७॥ 
इस प्रकार समस्त उपद्रवोंका अन्त हो जातेपर त्रिल्लकने अभिमें सवस्व जळ जानेपर, भी राजा जयसिहके 
पुनः स्वस्थ हो जानेके कारंणपर ध्यान दिया ॥ ३२७८ || उसने सोचा कि इस समय हिमपात बन्द हे । अतएव 
अभी चढ़ाई करनेपर राजाको भागनेके लिए अनेक मागं मिल जाये । अतः अपना काम दुःसाथ्य हो जायगा'। 
यही सोचकर वह अनुकूल अचसरकी प्रतीक्षा करने लगा । उसी समय बिना सोचे-समे सञ्जपाळने धावा बोल 
दिया ॥ ३२७२ || ३२८० ॥ उसके पास अच्छे योद्धा बहुत कम थे। तथापि देवसरसके उजड्डांकी भारी संख्या- 
वाळी सेनाको लेकर वह मार्तण्ड जा पहुँचा और वहीं छावनी डाल दी ॥ ३२८१ ॥ उस स्थानपर उसका निर्विरोध 
प्रवेश हो गया | क्योंकि वह प्रदेश ही ऐसा था। किन्तु दपवरा उसने इस बातपर ध्यान नहों दिया कि बाहरी 
योद्धा निःसार होते हैं॥ ३२८२ ॥ त्रिज्लकके भी कुछ सेनिक उस सेनामें थे, किन्तु उन्होंने धनुष-बाण धारण करके 
नहीं खोयी थी ॥ ३२८३॥ उसी समय अपनी असीम सेना लेकर ळवन्य ( त्रिल्लक ) उससे जा 
सारी शक्ति ळगाकर संजपाळके साथी डांमरोंपर भीषण प्रहार करने लगा ।। ३२८४ ॥ इस प्रकारके 
देवसरसबाछोंका सारा धन छुट ' गया, तब वे संजपालको छोड़कर भाग खड़े हुए ॥ ३२८५॥ 
नाकी बाढ़में उसके सव सेनिक डूब गये, अ उसकी सुरक्षित सेनाके कुछ योद्धा अब भी 
[इ पबतके समान अचळ होकर डटे हुए थे || ३२८६ ॥ वे इत्रुके प्रबळसे प्रबळतर आघातको 
उन्होंने बहुतांको मारा और बहुतेरे मर गये ॥ ३२८७॥ इस प्रकार रणमें सब सैनिकोंके 
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प अष्टमंस्तरङ्गः | ८३९ 

जाजी साञ्जपाहिर् 

तनाईलोपरा डे हतेषु य: त्रिषु वाजिषु चातुर्यात्पदातिनोंपलक्षितः ॥३२८९॥ 
शि ' अजजस्तदजुजः शिशु | निनाय विस्मयं वीरान्दृष्टारंख्यमदाहवान्‌ ॥३२९०॥ 


स _ धावन्ताजिनाराः सदाम कम्पनापतेः । महदेमांस्तापयत्यकरः  कुर्याहमरदान्विधुः ॥३२९१॥ ` 

ठ आ जिनाराजदेकदोःस्फुरितायुधः । सधूमदण्डो दावामिः सपचषेद्राविव स्थितः ॥३२९२॥ 
Ceres i 

वमर खूपूपुक्राठिन्याधातपीडित! 


बागत्रणभज्खसो . पुनः) प्रष्ठादलोठयद्वाजी तदन्वावद्धपद्धतिः ॥३२९३॥ 
फट के iy he [N 
टके `. सवतो नष्टे मार्ताण्डप्राङ्ग 


दुश्षिणं ` दोन तद्चक्रे 


। स विसंज्ञो द्विपन्मध्यात्तनयाभ्यां विनिहतः ॥३२९४॥ 
कर णान्तरे । विरोध्यर्सा्‌ क्षिप्त्वा तं तावपासरतां ततः ॥३२९७॥ 
प्रस्थ „कपना हमाभृम्रस्थितः . प्रथुलेबेले! । तावह्लिः प्राप्यमप्याशु डामर॑ पिण्डितं व्यधात्‌ ॥३२९६॥ 
समापाे ' विजयचषेत्र प्रापे. त्रोटितवेष्टन: | सञ्जपालो. लवन्यस्य वसतोनिरदाहयत्‌ ॥३२९७; 
स॒ ताटगपि भूपाले क्रुद्धे वक्रीइृतभ्रुवि । अदरिद्रो गिरिद्रोणीभ्रेणिपूसुलमाश्ञनः ॥३२९८॥ 
संवृत्तो. निःसहायश्च  'परिग्रहवदिष्कृतः | आपत्सुलमपाण्डत्यमृत्योपालम्भभाजनम्‌ ॥३२९९॥ 
निकृत्तकरशाखोऽय  . शमापक्तोपकपेर्व्येधात्‌ | निरालम्भतया तेन स स्वशीषफलार्थनाम्‌ ॥२३००॥ 
रह्ादेवीतनूजानां ज्यायांसं गुल्हणामिधम्‌ । श्रीमांज्लीहरराम्येऽय क्ष्मापा सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥३३०१॥ 
पट्सप्तहायनो राजतनयः स वयोधिकान्‌ । चूताडुरो जोर्णतरूनिवेग्ञानजयद्शुणेः ॥२३०२॥ 
अभिपेक्तु सुं देव्या यातायाः एमाश्ुजों व्यधुः । शिर/शोणाश्मकिरणेश्वरणो . यातकारुणे ॥३३०३॥ 


भर«जानेपर उन वीरोंमें प्रमुख मार्ताण्ड कम घायल नहीं ,हुआ ॥ ३२८८॥ उस (युद्धभूमिमें सवके मर जानेपर 
संजपालका पुत्र गयापाल बिशेषरूपसे चमका । क्योंकि उसके तीन-तोन घोड़े मार डाळे गग्रे। फिर भी उसे 
किसीने पेदळ चलते नहीं देखा ॥ ३२८९ | उसके छोटे भाई जज द्वारा किया गया प्रथम श्रेणीका युद्ध देखकर वे 
'वीर भी चक्रित हो गये, जिन्होंने जीबनमें असंख्य युद्ध देखे थे | ३२९० ॥ उस सेनापतिके वायें हाथने जो कोराङ 
दिखाया, वह दाहिना हाथ नहीं कर सका था। जैसे सूथ बड़े-बड़े हाथियोंको केवळ ताय पहुँचाता हे, किन्तु 
चन्द्रमा उनके दाँत तोड़ देता हे ॥ ३९०१ ॥ . घोडपर सवार होकर अपनी. एक भुजामें शस्त्र धारण किये हुए वह 
'पंखयुक्त पर्वतपर विद्यमान धूमदण्डयारी दब्रानळको भाँति दिखायी देता था ॥ ३२९२॥ शब्रुओंके वीच तुसुळ . 
युद्ध करनेवाले उस वीरका शरीर यी आघातसे लहू-छुद्दान हो गया, तव उसके घोड़ेने जमीनपर गिरा 
दिया ॥३२९३॥ कवचके बोझके साथ गिरनेपर धरतीके आधातसे वह॒ संज्ञाशूल्य हो गया । तब उसके दो पुत्र राबुओं- 
के बीचसे.उसको उठा छे गये ॥ २९४॥ इस प्रकार मातेण्डके ग्रांगणर्म सेनाके सब था नष्ट हो जानेपर उसे वहाँ 
ही छोड़कर वे दोनों बहाँसे हट गये ॥ ३२९५॥ उसी समय विशाळ सेनाके साथ राजा जयसिंहका सेनानायक. 
£ परचा और जाते ही उसने डामर और उसकी बची-खुची सेनाको घेर लिया॥ २२९६ ॥ जब कि राजा 
वहाँ जा का चा. तब घेरा तोड़कर संजपाळते लब॒न्य ( त्रिल्ळक ) के घरमें आग ढगा दी ॥ ३२९७॥ किन्तु. 
विजय त्तेत्र की पटक ओर वक्रद्ृष्टिसे देखा.तो पवेतोंपर अनायास भोजनको प्राप्ति हो आनेके कारण अदरिद्र 
जब राजाने सलि रा हाळ हो. गया ॥३२९८॥ उसके सब साथियोंने उसका साथ छोड़ दिया । जिससे वह 
'संजपालका बड़ा बु और उसकी पाण्डत्यसुळम ख्यातिक्री उसके सेवक ही सस्नी करने लगे ॥ ३२९९ ॥ उस 
असहाय हो क के हाथ कटवा लिये और असहाय मस्तकरूपी 'फलकी अभिलाषा करने लगा ॥ ३३०० ॥ 
'राजारूपी.कपिने उस हने रडादेवीके पुत्रम सत्ते बड़े पुत्र गुल्हणका छोहर 'राञ्यमें अभिषेक करा दिया 
नन्तर राजाः त वर्षके ,ही- बाळक राजपुत्रने अपने गुणोंसे अधिक वयवाले राजाओंको उसी 
॥ ३३०१. क्योंकि दिया था, जैसे आमका कोई नन्हासा पौधा उपवनके बड़े-बड़े इक्षोक्ो पराजित कर दे 
परकार परास्व.क ` अभिषेक करानेके, लिए रडादेवी छोहर पहुँची तो राजाओंने अपने किरीटपर जडित 
. ॥ ३३०९॥ -गुर्दणक =. उसके महावरसे रंगे हुए ढाळ चरणोंको ओर भी ढाळ कर दिया ॥ ३३०३.॥ ` 
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भिषेकार्शसिवासिञ्चन्पयोषुचः ॥२२०४॥ 
तत्राभिषिक्ते वसुधाशग्राब्रह्योषिताम्‌ । Tm le यया ह 
भूयोपि राजवदनो विश्वोत्पादनोत्सुकः | अमन्दमवचरकेनR st 24 
नागभ्रातृव्यसहिता गागरुप्रवेशिनः । पश्चाञ्सपिंणीः सेनाः सोऽचधीत्सक अ 
गागिः परिमवम्हानाननं तिष्टन्दिनेस्ततः । नागशराठुतग्ण्यमबध्तह्ञोष्ठकं a | 
ुर्गमत्वादनाक्रान्तमन्यैवेगाअविश्य च | द्वा च दिनाग्राम स निरगाल्लघुविक्रमः ॥२२ 
तथापि राजवदनो न शोर्यात्पयहीयत | न संदधे न चुक्रोध शक्यमस्य विनिगमस्‌ ।। ३२०९॥ 
अहन्यहनि हीनाभिः सेनाभितर्यपतननपे । जयचन्दरशखाच्छश्चदुखान्यवधीभवत्‌ ॥३३१०॥ 
बमानायकोऽथ निःसीमनखबाहुग्रसारणः । रणान्तरेव तं तीशणेंग्टन्यस्तैरधातयत्‌ ॥३३११॥ 
तम्मुण्डगण्डलेखेन लुठता खण्डशः कृतः | झटिति त्रुटितः स्वास्थ्यविटप्यकुरणोन्युखः ॥३३१२॥ 
प्थ्वीहरुलाच्छेदसवच्छद्या मेदिनीपतिः। अवधीज्लोठनमापे छन्नदण्डप्रयुक्तिभिः ॥२२१२॥ 
एकवारं वेष्टितोऽपि रक्षितस्निन्लकेन सः । भूमिभ्र नीतिपाशस्य निपातेनाभ्यवतत ॥३३१४॥ 
मल्लकोष्ठुरजव्यसइचन्द्रादयोऽभवन्‌  । जीवन्य॒ताश शान्ताश्च दारिद्रयोपप्नवार्दिताः ॥३२१५॥ 


अविचिन्त्योचलक्षोणिशृतः प्राणान्विनश्चरात्‌ । ऐश्वर्यरूडिमूढत्वादनिव्यूढव्यवस्थितौ ॥३३१६॥ 
मठेऽनुमितकोशत्वं . तत्तद्राजाश्रयाद्वते । 


| कुलोद्वहो विहितवान्सिहदेवो व्यवस्थितिम्‌ ॥ युगम्‌ ॥३३१७॥ - 
सुज्लाविहारं पैतृव्यं पितुर्देवगृहत्रयम्‌ । तचाधसिद्भप्रासाद परिपूण व्यघान्नुपः ॥३३१८॥ 
स एव ग्रामान्सामग्रीमहापणसमर्पणेः । निदोंषपारिषद्यदिहृ्यननिशरोद्रधीव्यधात्‌ ॥३३१९९॥ 


जय्य, सड्डचन्द्र आदि 
शान्त हो गये .॥.३३१५॥ 
वहाकी व्यवस्था छिन्न- 
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अरोरा अंएमस्तरङ्ग; | ६३१ 
ha सताः पहि त्त €> » द्वरे, Los 
शो नगरनिदाह; सोऽपि ७ "जाम | प्रत्यष्ठाप मठोनुनंशरीरिऽत्रारितातिथिः ॥३३२०॥ 


दुयमतीमठ! । पूर्वाधिकोपगवेण तेनैव निरमीयत ॥३३२१॥ 


जाते सन्नपाल 
त्य अ1छिस्य ततो कान्तराश्र ने निदधे 
विपाकसुकुमारोऑपे दुःसह! छोकान्तराश्रये । कम्पने निदधे राजञा गयापालस्तदात्मजः ॥३३२२॥ 


दघुनाऽभवत्‌ । विस्मारितः स सोम्ये रिवेन्दना २ 
गोपो के ब र दुना ॥३३२३॥ 
मी भङ्गे नाशं नाशंसति स्रसलिलस्य विभूतिलाभम्‌ ॥३३२४॥। ` `` 
तस्य॒ तसमिप ष प भूशुजः । विधुरे कायभाराणां योऽभूदूढधुरः परम्‌ ॥३३२५॥ 
मायाका Ri कण्टके | स धन्योऽनन्यसामान्यग्नेमा प्रमयमाययो ॥३३२६॥ 
सा आय नितिमा a अूनामयानिब । आर्पिपन्मधुरावई जीवं यस्य निजः सुतः ॥३३२७॥ 
वाति विनिद्रो स i पतिः | पदे. पदे विपन्मग्नः प्रजोद्Vरणधीरधीः ।३३२८॥ 
विता रियर ङ्गनमङगलेच्छुभिः | नान्तक्षणे तस्य पार्थात्कतज्ञो बाचलनुपः ॥३३२९॥ 
पामा रा सवरूपविपरीतता । तस्य कंचिक्षण जाता जनजीवितदा भवे ॥३२३०॥ 
0. "॥काटयुखाना निधनेन याः । दुःखं ययुः प्रजास्तासां समभावि तदा सुखम्‌ ॥३३३१॥ 
इराज्योपतुते राष्ट्रे नवस्य , नृपतेरभूत्‌ । अव्याहतं यत्साचिव्यं तस्य. सर्वाभिषज्ञमित्‌॥३३३२॥ 
काहो बली व्यवहृतेनेनु तद्वशेन पूर्वापराचरणविस्मरणे न कस्य । 
शक्तिः क्षितेवहनकर्मणि योग्यतायां निरदारणे प्रजितस्तु वराइतायाम्‌ ॥३३३३॥ . 


विहार, पिताके तीन देवाळयों तथा अधूरे अ्थेसिद्विप्रासादको भी उसने पूणे कराया ॥ ३३१८ ॥ उसने गाँव- 
गावकी सीमापर प्रचुर धन व्यय करके बड़े-बड़े वाजार छगाये और निर्दोष पंचोंका चुनाव कराके अच्छी 
“पंचायत स्थापित कीं ॥ ३३१९॥ उसके अन्तःपुरमें जव चन्द्रवदना चन्दछा नामकी रानी मर गयी, तब उसके 
नामपर उस राजाने पुष्कल धन लगाकर एक विशाल मठ बनवाया । जिसमें यह व्यवस्था थी कि कोई भी अतिथि 
उस मठके द्वारसे निराश न छोटने पाये | ३३२० || पहले जब नगरमें अग्निकाण्ड हुआ था, तब सूर्यमतीमठ 
भी जळ गया था | अब उसको राजाने पहलेसे भी सुन्दर रूपमें वनवा दिया ॥ ३३२१ ॥ जब सेनापति संजपाल 
मर गया, तंव राजाने उसके पुत्र गयापाळको सेनापतिके पद्पर नियुक्त किया ॥ ३३२२ ॥ वह संजपाल अन्तिम 
समयमें यद्यपि क्षीणबळ हो गया था, पर्‌ उस सौम्य पुत्र गयापालके कारण उस अवस्थामें भी वह शत्रओंके 
लिए दुःसह था। जैसे शरत्काठीन सूर्य चन्द्रमाके सहारे असह्य हो जाता हे त | ३३२३॥ ग्रीष्मकालीन 
'ऊष्माको अनायास सहनेवाळे नदीतटवर्ती वृक्षपर यदि वर्षोकालके समय बिजली गिरे और वह नष्ट दो जाय 
तो नदीका प्रवाह उससे अपने जलकी समद्धिवृद्धि नहीं मानता | ३३२४ ॥ मिछुके मरण तथा भोजके सेन्य- 

भा पर्यन्त जिसने राजाके विद्याळ कायभारका वहन किया था॥ ३३२५॥ वह राजाका अननन्य भंक्त 
MU कंटकोंकों नष्ट करनेवाला घन्य स्वर्गवासी हो गया॥ ३३२६॥ उसके दिवंगत हो जानेपर 
प्रेमी तथा राज्यक क परिचित एवं धन्यके निजी पुत्र मधुरावट्टको राजाने उसके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया 
तांबूलवाहकके समान क प्राणियोंके प्राण दे करके भी उस राजाकी रक्षा करनी चाहिए, जो पदःपद्पर 
॥ ३३२७ ॥ समस्त जग उद्धार केके लिए तसर रहता हो॥ ३३२८ ॥ धन्य जव बीमार पड़ा, तव अत्यधिक 
विपत्तिमें पड़कर प्रजा ४ त-रातभर जागता हुआ उसके पास बठा रहा ओर अन्ततक उसके पाससे नहीं 
सेके नाते वह तज्ञ व रा राजाके मंत्रियॉमें इछ समयके लिए विपरीत भावना आ गयी थी, किन्तु वद 
हटा ॥ ३३२५ ॥ उस झोका चिनी सिद्ध हई ॥ ३३३०॥ मांधाता आदि बड़े-बड़े नामी राजाओंके मरनेपर 
भी जनसाधारणके लिए जीवनदा नष्ट हो गया ओर प्रजाको परम सुख प्राप्त हुआ 


राजा जयसिंहके श संकटमें पडी हि फल राजप ब 
चाच कह टम पढ़कर यकी प्रजा जब भीषण संकटमें पड़ी थी, तब नये-लये राजाका मंत्री 
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६४२ - ः राजतराज्गणो 


[as . ~ व व्‌ << - व | > 9) ॥ 
नंगराधिक्रतों भूत्वा संजेनिर्वापिते पुरा। चिस्रुढां यो Oo चय र ग न न र | 
भ्रष्टः क्रये दीन्नारव्यवहारोऽऽ्यवस्थया | निग्रह्म त अ्रंशकायनिविंतण्डः | 

| 
| 


~ ° ~ ~ 
परिगीताङ्गनाशीलभ्रेश . शहपतेरभूत्‌ । दण्डपब्त्तिर्या तेन सा विचार्य आ i 
एकान्ततो हितों भूत्वा विश्ञामेवं पुनव्यंघातू | नगरामिकरियां.खन्था स ए डनप्र्‌ हा नह 
बद्धामिनेतकीभिश्च 'परिणीतगृहस्थितौ । संप्रयुक्तान्कथ्यमानाग्हठेनादण्डय्‌ | 
े । अद्रोहालोमयोर्भूमिन ताव्गपरोऽभवत्‌ ॥ ३३ ३ ३॥ 


वा भवेद्॒लेशानां तुषाणामिव चिन्तनेः हित ने तौबृस्य श्रतावर्ध तट 
की कालानुंबृच्याश्रितवानपि । नासौ जही स्त्रामिहित न तदच धुतावधीत्‌ | र 5 र f | 
अक्षीणस्यागहीनस्य ` विभूतिसमयेऽप्यभूत्‌ । संस्कारोपयिक नास्य र्यां निधने मनसू | 
- लोकान्तरातिथिं बिज्ञामिधाघ्ुदिश्य वल्लभाम्‌ । धन्यस्य बिज्ञनामाव्यविहारारम्भकारणः ॥२३४३॥ 
परलोक प्रयातस्य निर्माणप्रतिप्रणम्‌ । स्थितं व्यवस्थितेः क॑ च विनियोगं चकार सः॥ इम्मध्‌॥ २२४ ह 
भूभद्वामिकतावापसुकृतोत्सेकवासवैः । युडेकवृत्तिमिरापे प्रवते पुण्यकर्माण ॥२२४५॥ | 
विपक्षाणां सुभिच्ेण तुरुष्कविषयाश्रयात्‌ । जन्मभूमेइत्तये यैः क्रौर्यादन्यन्न शिक्षितम्‌ ॥३२४३॥ | 
येऽमि वृ्ति विरोध्याजिव्यग्रे पुस्सलभूुजि | कलहावसरेष्वेव  कठ्मीरेषु प्रपेदिरे ॥३३४७॥ 


बनकर धन्यने. जो निर्विघ्न मंत्रित्व किया, उससे सभी विपत्तियाँ दूर हो गयीं.॥ ३३३९ | बळवान्‌ कालने अपने | 
बशवर्तों छोगोमेंसे किसके पूर्वापर आचार-्यवदारको नहीं सुळा दिया । भगवान्‌ विष्णु शेषरूपसे .पथ््रीका 
भार वहन करते. हैं. और बराहरूपसे हिरण्याक्षको बिदीणे करके प्रथ्वीको उससे छीन छाते हैं ॥३३३३॥ पूवकालमें 
सुड्जिके मर जगनेप्रंर जो नगरका मुख्य अधिकारी वना, उस कुळराजने चिरकाळसे व्याप्त अव्यवस्थाको दूर 
केर दिया ॥ ३३३४ ॥ अव्यवस्थाके कारण क्रय-विक्रयके .व्यवद्दारमें दीनारकी कीमत घट गयी थी, उसपर 
नियंत्रण. करके उसने दीनारको फिर मूल्यवान्‌ सिक्का बना दिया ॥ ३३३५ || पहले गृहस्थोंके घरमें ब्याह- 
कर आयी हुई ञ्रियोमें भो दुराचार घर कर गया था, किन्तु उसने दण्डको ऐसी व्यवस्था की किः जिससे 
उसका अन्त ही हो गया.॥ ३३३६॥ कुळराजने नगराधिकारीका पद्‌ पाकर आरम्भमें तो प्रजाका वड़ा हित 
किया, ल ' बादमें नागरिकोंको बहुत सताने लगा ॥ ३३३७॥ उसने केदमें पड़ी हुई बहुतेरी वेश्याओंको छोड़ 
ढया ओर वे छळसे ग्रहस्थोंको फँसाके उनके घरोंमें व्याहता बन बैठीं। बादमें कुळराजने उन गृहस्थोंको पकड . | 
पकड़कर बरवस दण्डित किया ॥ ३३३८ ॥ जो लोग बळवान्‌ ( समर्थ ) हों, उनके विषयभें तुषचिन्तनके समान 
कुछ सोचना बेकार होता हे । उसके जैसा अछोमी ओर अद्रोही अन्य कोई भी मनुष्यं नहीं था ॥ ३३३९ ॥ 
किसी समय वह भिक्षु और मल्लाजुनके आश्रयमें रहा। किन्तु उन दिनों न उसने अपने स्वामीके हितपर 

आघात किया ओर न अपनी जोविकाके लिए उन दोनोंको मारा ही॥ ३३४० ॥ सस्रद्धिकाळमें भौ उसने कोई 
विशेष खच नहीं, किया और मरनेके बाद अपने देहिक संस्कारके लिए भी आवश्यक धन नहीं छोड़ा ॥ ३३४१ ॥ 


इस राजाकी कृतज्ञताके विषयमे और अधिक कहाँतक कहा जाय, जिसने अपने आश्रितोके ऐसा. 
* व्यवहार किया कि जैसे वे मरकर फिरसे जीवित हो गये हों.॥॥ ३३४२॥ मरनेसे पहले हो धन्यने अपनी दिग 
प्रिय पत्नी बिज्ञाकी स्मृतिमें बिज्ञामठ बनवाना आरम्भ किया था, किन्तु उसी बीच उसका देहान्त हो गया । 
क्या उसने अपनी शक्तिभर ऐसी चेष्टा नहीं की थी कि बह मठ वनकर स्थायी हो जाय? पर चइ पूर्ण नही 
हुआ ॥ २९४३ ॥ २२४४॥ राजाकी. धार्मिकतासे जिन छोगोंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया था. कि जिसके 
समक्ष इन्द्र भी तुच्छ प्रतीत होता था। ऐसे एकमात्र युद्धकी आजीविकावाळे लोग भी उसके प्रभावसे 
सुण्यकमी बन गये थे ॥ २३४५ || कमळियाके भाई. संगियाने अप्नने नांमसे बोणंलिंगकी स्थापना की। वह 
क्षत्रिपरवंशसें उत्पन्न हुआ था और तुरुष्क ( तुकी ) में रहता था । उसने अपनी जीविकाके लिए शंत्रुपर क्रूरता ` 
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र न फेमाठियाचुजराजत्ीजी सक्ञियाख्य प्रतिष्ठा स्वोख्ययाकरोत। ३३४८॥ 
तदीयं च मठं चे तपो निवेशि जायते ` ` स्वरधुनीरोधःसंप्रर्ढविमुक्तधीः ॥३३४ 
छोठनेड््यप्रतिष्ठानामधन्य द्वि भपित दृष्टा. निवतते रुद्रलोकालोक्रनकौतुकंम्‌ ॥३३५०॥ 
उद्यस्य प्रिया चिन्तामिधाना । न तेनावतने* काले संरब्धं शुद्धवुद्धिना ॥३३०१॥ 
प्रासादपखकव्याजात डि - गाप पुलिनोबो बितस्ताया विहारेण त्यभूषंयतू-॥ ३३०२ 
४हारस्थित! 
सांधिविग्रहिको महुकार्योड क| उदस्त इव . धर्मेण प्रोतङ्गाङ्ुलिपञ्चकः ॥३३५०२॥ 
मठाग्रहारदेवोकोजीणोद्वारा ठकारसोद | समठस्यांभवलष्ठः श्रीकण्ठस्य प्रतिष्ठया ॥३३५४॥ 
दकेमाभ, . | अनुजः सुमना नाम रिल्हणस्यासदत्तलाम्‌ ॥३२५५॥ 
की | तोयं कनकवाहिन्या वितस्तायाश्च यः पितृन्‌ ॥३३५०६॥ 
उत्तराय गादीनां यः सेह द) ५ । जिंगीपयेव जाह्ृव्या यत्र पूर्वा दिशं गता ॥३३५७॥। 
नगरेऽपि नामा बन्धय । निममे निमलं कमं संसारोत्तरणश्षमम्‌ ॥३२५८॥ 
ममेश्वर स सीता $ पाागारकारि'। महो. येन कृतोऽ्रष्टजटाधरघटाश्रंयः ॥३३८९॥ 
' आणा bp र| सोंमतोथं तथा तोयोग्रानादुहदचोतितान्तिकंम्‌ ॥३३६०॥ 
य बशान्नत्यथनाठि । साद्वयत्वादमात्यानां. धनप्राणादिहारिणः ॥३३६ शा 
9 नाध्यासाह्यया वासवोऽपि :। प्राभ्रंशयद्िवो देवो मान्धातारं घराश्ुजम्‌ ।।३३६२।। 
आवशुतमतिशतयान्कृत्य्नत्यवतोन्बहम्‌ दृष्टा ध्यातस्वमाहात्म्यवृद्धिस्तु प्रीयते नृपः ॥३३६३॥: 
कल्शश्र्मापतेः शाज्ञोपज्नं भृत्योऽस्य रिह । बुबेन्खर्णातप्राणां प्रतिष्ठा प्रीतिकायभूत्‌ ॥३३६४॥। 


शेत्रियागां जातः कमि 


करनेके सिवाय ओर कुळ नहीं सीखा था। जके राजा सुस्सठके शब्रुओंने आक्रमण कर दिया, तब कश्मौरमें ' 
उसे नोकरी मिल गयी थी ॥३३४६-३३४८॥ वित्ता नदीके तटपर उसने जिस बाण लिज्ञकी स्थापना की थी, उसे 
देखकर गगातटपर विद्यमान विमुक्ततोथे ( काश) का स्मंरण हो आता था॥ ३३४९॥ तपस्वियांसे अलंकृत उसके 
मठको देखकर रुद्र्छोकके अवछोकनका कोतूळ शान्त हो जाता था ॥ ३३५०॥ उस शुद्धबुद्धि पुरुषने 
गरीबोंसे धन लेकर लोठनमें उस समय अन्य-न्य प्रतिष्ठानोंकी नींव नहीं रक्खी ॥ ३३५१ ॥ सेनापति उदयकी 
पत्नी चिम्ताने.भौ एक विहार बनवाकर वितसानदीकी तटवर्तिनी भूमिको विभूषित किया || ३२५२॥ उस 
बिहारमें उसने जो पाँच भवन बनवाये थे, वे पक्षात्‌ धमक उठ हुए दाथ ही पाँचों उगलिया जैसे दिखायी 
गा भाई मंखः जो राज्यका विदेशमंत्री था, उसने एक मठ और मन्दिर 
देते थे ॥ ३३५३॥ अलंकारका सगा भाई मं pa 
चनवाकर श्रीकण्ठ शिवकी स्थापना की ॥ ३१४॥ मठ, अग्रहार भूद्‌ दो उ द्वार 
आदि सत्कर्मोंसे रिल्हणका छोटा भाई सुमना गी सब धर्मोत्माआंक समकक्ष हो गया ॥ २२५५॥। उसने भूते- 
अ त्रिग्नापीमे एक-एक मठ बनवाया ओ. बितस्ता नदीसे कनकवाहिनी नामको एक नहर निकालकर 
उसीके जलसे अपने पितरांका तपण किया॥ :२५९॥ कश्यपागार प्रदेशमे त व कवे 
पया जित करनेके लिए पूर दिशाकी ओर बहती है । उसपरसे गो आदिको पार करनेके लिए 
होकर जैसे गंगाजीको पराजि वह निमेळ की पार करनेमें सहायक हुआ ॥ ३३४७ ॥ ३३०८॥ 
उसने एक पुल बँधवाया । उसका ब ह न मन्दिर बनवाया, जिसमें अनेक शिवकिंग स्थापित किया २१५२ 
नगरमें भी अपने नामसे एक मठ और सोमतीर्थेका निमोण कराके एक ऐसा उद्यान 
उसने मम्मेश्वर शिवके लिए $ आता रहता था ॥ ३३६० ॥ उत दिनों इस वंशके राजे इंष्यांबश अपने 
बनवाया, जिसमें नहरसे बराबर पानी जा देखकर, रेके रण तक केलेते थे ॥.३३६९ ॥ नंया राज्य पानेपर 
मंत्रियोंकी सम्पत्ति, जीवन, उद आको सेल बाहर फेक दया या॥ २२९२) कि 
इष्या तथा क्रोधवश देवराज शत्योंको दिनोदिन आर करते देखकर उससे अप्रने | 
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स्वर्णपत्रं सुरेश्वयः शिवयोः समवेतयोः । सदीपारामंत्रमैत्रीमेति | सधण्टिकप्‌ गा ता 
बन्घोहिंमाद्रेदयितः सताजामातरो शित्रो । स्वणंच्छाालान्मेरपूं््न्याव्रातुमुपागतः | 
उद्दिश्य' यद्विदघदुद्यममात्मयोनिदग्घो मयाङ्कनं दयितेन गौर्या | 
'.. सिद्धं तदत्र करुणामुमयेति हेमच्छाच्छलाडइशश्रलितो5पिरूध्वेम्‌ ॥२२६७॥ 
छत्रं तत्र च रिन्हणेन विहितं रौअमं महदुक्मिणीपरेयोमन्विनि नद्धमधुना5दअ परिभ्राजते । 
सैन्येन क्षतजावपानजचुषा नष्ट ततः स्वामिना ग्रासं चक्रमवेएँ स्वरुचिरं भास्तांनिवाभ्यागतः ॥३३६८॥ 
तीथे मन्मथजित्खगध्वजःढाजयों जिताचार्यके साधाराभरणं$यापरिणति स्वर्णातंपत्र प्रभोः | 
भात्येकस्य शिखाहिफूत्तिवलहङ्गाब्जरेणूपगं केशान्तस्थितमेाश्वगतडित्पिण्डाभमन्यस्य च ॥।३३६९॥ 
सोवणंद्रुहिणाण्डकपरपुरे संदरत्रिता छकव्याकोशस्य स्टकप्रतिकृतो दीर्घायिते5वें घने | 
सब्नेनेन्दुकिरोटकैटभरिपुश्यामासितालंक्रिया सद्रलाकरयोः घानकरणिं स्वर्णातपत्रं गतम्‌ ॥३२७०॥ 
तं लोहरमहीपालमन्वजायन्त  भूथुजः । रडडादेव्या ]णोदाराश्वत्वारश्रतुराः छुताः ॥३३७१॥ 
गुन्हणेनापरादित्यो राधवेगेब लक्ष्मण: । अभिन्नभाव संबरद्धि वतते छोहरे श्रयन्‌ ॥३२७२॥ 
ललितादित्यदेवेन जयापीडो हि दारकः | भरतेनेव त्रुभः पाल्यमानः रवतते ॥३३७३॥ 
पार्थिवाहस्कराचारुनमस्काराद्यशस्करः | पञ्चमः . क्िमृद्वम्यो बालातप इवोदितः ॥३३७४॥ 
महत्वकी, वृद्धि समझता हुआ प्रसन्न होता था ॥ ३३६३॥ उके सेवक रिल्हणने जव अपनी बुद्धिमतासे 
राजा क़ल़शकी खोज करके राज्यके स्वणेछत्रको ऊँचा कि, तब उसे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥' ३३६४ ॥ 
सुरेश्‍वरीके मन्दिरमे एक साथ विराजमान शिव-पावेतीके उर उसने जो स्वणेछत्र ळगवाया था, उसमें 
` दीपककी छोटी-छोटी घाँटियाँ और प्रकाश फेछानेवाळे कटोरे छ हुए थे ॥ ३३६५॥ हिमाळ्यका प्रिय सम्बन्धी 
सुमेरु जैसे उस स्वरणेत्रके छले पुत्री पावेती तथा दामाद छरका माथा सूँधनके लिए वहाँ आ उपस्थित 
' हुआ था॥ ३३६६॥ उस स्वणेछत्रके ब्याजसे जिन शिवजोके नेःे उत्पन्न अग्निकी छपटें ऊपरकी ओर उठ रही 
थीं, उन शिवजीने कहा -'जिस उद्देश्यको लेकर कामदेव प्रयाझील था, उसके पूर्ण दोनेके पहले दी मैंने उसे 
जळा डाला । बादभें उसका करुण प्रयत्त सफळ हुआ, जब पाशीजीके साथ मेरा सम्बन्ध हो गया ।। ३३६७ || 
रिल्दणने रुक्मिणीपति कृष्णके मन्दिरपर एक विशाळ स्वर्णत्र लगवाया था। वह बहुत अंधिक चमक 
रहा था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो साक्षात्‌ वेष्णु वह-दृश्य देखनेके लिए वहां आ गये हो । 


अथवा जैसे विष्णुका सुदरान चक्र दानवोंका रुधिर पीनेके बाद म्हमत्त होकर गायव हो गया हो और अब फिरसे | 


विष्णुभगवानने उसे ढूँद़ निकाला हो ॥ ३३६८ ॥ सुरेशवरीकी तपेभूमि देखकर प्रेमके ईश्वर शिव और गरुड़पर 
सवार विष्णुभगवानकी मेत्रीका आभासं मिळता है । एक ओः शिवपर ढगे हुए स्वणेछत्र एवं गंगामें उगे: 
कमळके परागपर उनके आभूषणस्वरूप सपे विचरते दीख (हे हें । दूसरी ओर भगवान्‌ विष्णुकी केश- 
राझिके पीछे मेघगत विद्युत्‌ सदरा तेजस्वी मंडळ देदीप्यमान हो रहा है ॥ ३३९९ ॥ स्व्णत्रह्माण्डके खप्परमें 


पिटारेकी आकृतिका ळम्बा-चोड़ा अर्घो बना हुआ हे । उसपर त्रके समान फेळावका एक चेद्वा तना है, - 


जिसमें चन्द्रमा सदश किरीटयुक्त कंटभरिषु विष्णु भगवानकी श्याम आभा शोभित हो रही है। उसको 
आ ऐसा प्रतीत होता हे कि मानो दो ससुद्रोंको हॉकनेके लिए बह स्वणेछत्र लगा हुआ है ॥ ३३७० ॥ इस 
_ लोहरनरेशका रडा देवीके चार-चार गुणी एवं चतुर पुत्र अनुसरण करने लगे ॥ ३३७१॥ जेसे 
भगवान्‌ मजार सामा लक्ष्मण साथ देते थे, उसी प्रकार शुल्हणके साथ अपरादित्य रहता था। वे दोनों लोहरमें. 
SD संग रहते हुए उत्तरोत्तर समृद्ध हो रहे थे ॥ ३३७२॥ ळितादित्यदेव जयापीड नामके 
कका उसी तरह पाढन करता था, जेसे भरत शवुध्नका पाऊन करते थे ॥ ३३७३॥ राजाके सूर्य 
अगबाचको. नमस्कार करनेसे उत्त, चार राजाओंके मध्य बाळसूये सदा देदीप्यमान एवं राजधमसे 
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अष्टमस्तरङ्गः । | ९३५ 
दत्तर रर ८3 गो ५ र 
डा य नं ताम्राघरं र तदाननम्‌ । सवालातपभृज्ञाडुस्वणप्षेर्हायते  ।३३७६॥ ` 
नि ग्या वाल्यास्फुटा अपि । अमृताद्रां इवोच्चारा मथ्यमानस्य वारिधेः ॥३३७७॥ 
1 राजसरनुः क शैशवे । अभिघत्तेऽनुभावेन भव्येनागामि जुम्भितम्‌ ॥३३७८॥ 
अत्यक्तमण्डनशिखण्डिशिखोऽपि तोयस्पर्शासहाञ्चितकलापिकलापमङ्गचा । 


चतस्रो i Sse _ वलितं प्रयाति ` चे्ोक्तमावमहिमा वरवणिभावः ॥३३७९॥ 
विनोदटील = जलस्मीः पद्मश्रिया समम्‌ । संजाताः कमला चास्य कन्याः सत्कृत्यवृत्तयः ॥३३८०॥ 
(र दळीलोद्यानेस्तैनित्यकान्तैरपत्यके: x 
` तोथायतनपूतेडरिमन्मण्डले णि न । विद्योतेतेञनवद्यी तौ प्रावट्पुष्पाकराविव ॥३३८१॥ 
` ` बृताजुयात्रा सा है डऽ्खण्डितव्ययेः । रहादेव्या एव याता भाग्यभावं विभूतयः ॥३३८२॥ 
सतीदेशे तीर्भसाथ CT क्षितिपज्ञना । राजरुच्मीरिवामाति राजसामन्तमन्त्रिभिः ॥३३८३॥ 
चित्र काे ववी त्यजन्त्यस्या _निमजने | खानासक्तसतीमूर्तिस्पशनौत्सुक्यमञ्जसा ॥३३८४॥ 
` सा पार्थिवेष वी र. ४ इश्वुत्तः सदा | यद्माइडिव तेश्चेयं जीमूतेरनुगम्यते ॥३३८५॥ 
: अभरलिहान च का परस्थिता ध्रुवम्‌ । दिव्यैवेपमियात्तीयें: प्रादृश्येत तदीर्ष्यया ॥३३८६॥ 
सुबहीमिः प रठकपा नदीः । सुदज्ठी दुर्गमा मार्गे तीथोत्सुक्येन वेच्यसी ॥३३८७॥ 
पल्स ल 11 अरण पवि वदता 2 'गोढारथ धीसया | तया चित्रं चतुरया पहुंदिंदा विलङ्गिता ॥३३८८॥ 
रपूण पाँचवाँ यशस्क ५ 
क्र शस्कर नामका एक पुत्र जाय लनन 
परिपूर्ण सौष्ठव तथा स्नेहातिरेकसे बाळक लडितादित्य मित्तियोको को अपने चंचळ शशव, अश्रद्धा- 


छाल अधरों युक्त उसके गोरे भित्तियोंको भी द्रवीभूत कर देता था॥ ३३७५ | 
पर मुखमण 
बह आढातपमें भगे ह इुबमण्डलपर रक्षाके निमित्त काजछका एक काळा टीका लगा रहता था। जिससे 


है न्‌ Rt एवं उच्चकुलमें उत्पन्न वह राजपुत्र वाल्यकालमें अपने 
मय ल्या य अं घोषणा कर रहा था ॥ ३३७८॥ जिसने अपनी शिखाका 
( कढंगी ) नहीं त्यागा हे और जो जलका सप सहनेमें असमर्थ अपने पंखसमूहकी भंगिमा द्वारा 
एंक - अनोखा सोन्द्ये बिखेर रक्खा हे, वह मयूर अपनी चेष्टाओंसे निजी मनोभावकी महिमा एवं 
मनोहर वर्ण ( रंग) का भाव व्यक्त क्रता तथा बावलीमें जळ पीकर इठळाता हुआ अपनी राह 

चळा जाता है ॥ ३३७९॥ तदनन्तर राजा जयसिहके यहाँ मेनिला, राजलक्ष्मी, पद्मश्री तथा कमला नाम- 


> म 
: की चार कन्यायें उत्पन्न हुईं। उन चारोंका स्वभाव आदरणीय था ।॥ ३३८०॥ आनन्द लेनेके लिए निर्मित 


उद्यानों एवं सदा प्रिय उन वच्चोंसे राजा तथा रडा देवी ये दोनों बरसात ओर वसन्त ऋतुके समान सुन्दर 


ळग रहे थे ॥ ३३८१॥ बड़े बड़े तीथोंके कारण पुनीत कश्मीरमण्डलूसें अखण्डित धनराशिके व्यय 

रडा देवीके भाग्यसे सब विभूतियाँ जुट गयी थीं ॥ ३३८२॥ बह रानी जब ee निरित निज मी 
. तब अनेक राजाओं-मंत्रियों तथा सामन्तोंके साथ रहनेके कारण साक्षात्‌ राजळक्ष्मीके समान दोखतो थी 

॥ १३८३ ॥ इस सतीदेशमें जब वह तीथेस्नान करने लगती थी, तब उसके साथी अळग हो जाते थे । क्योंकि 
स्नानके समय उस सतीकी मूर्तिका दशन अनुचित था ॥ ३३८४ || उस विचित्र समयमें यात्रा करते ससय कभी- 
कभी वष्टि भीहो जाया करती थी । तब ऐसा प्रतीत होता था किं रानीके रूपसें साक्षात्‌ वषोऋतु चल रहो है 
ओर मंत्री आदिके रूपमे मेघगण उसके पीछे-पीछे चळ रहे हैं ॥ ३३८५॥। जब रडा रानी सारी पथ्वीके तो्थोंकी 
यात्राके लिए चली तो उसे यात्रां करते देखकर देवलोकके तीथे इष्योवश बषोके बहाने आकर उसको देखने रंगे 
॥ २३८६॥ यात्राकालमें तीथदशनकी उत्सुकतावश वह्‌ सुकुमार रानी सारके गगनचुस्बी पर्वता और बही होनेके 
कारण तटसे टकराकर बहनेवाली नदियोंकी दुगेमताकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती थी ॥ ३३८७॥ विभिन्न 


तीर्थोसें देवताओंकी स्थापना तथा जीणोंद्वार आदि सुकर्मोको करके उस घेयेशालिनो एवं चतुर रानीने पूर्वकालीन 
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अद्यापि विक्षरत्क्षीराणवकान्तिच्छटाच्छलात्‌ । यो भातीव सुधादतिसितश्चेताइमनिर्गतः ॥३३८९॥ 
उपमन्योरुदन्याया दारिद्रयोपदरवापहः । रुद्रो रुद्रेथरो नाम्ना श्रीमान्कश्मीरभूषणम्‌ ॥३२९०॥ 
जगरसोन्दर्यसारं स सस्वर्णामलसारकः । शान्तावसादग्रासादोद्वार्च विहितस्तया ॥३२९१॥ 
सच्चानामिव भ्रत्यानां कोपोर्वविङ्ते जपे । उदन्वतीव शरणं सिन्धुहमवतीव सा ॥३२९२॥ 
स्थिरम्रसादे भूपाले निग्रहानुग्रहो क्षणात्‌ । भूशुजामपिं संबृत्तावविच्छिन्नौ तदिच्छया ।२२९२॥ 
सोमपालात्मजो भ्रूभृहपालः_ प्रापितस्तया । मानिन्या मेनिलादेव्या विवाहेन महाईताम्‌ ॥३३९४॥ 

. उत्पत्तिभूमिसुलभानुभवो न भूम्ना कस्याप्यहो व्यभिचरत्यनुभावभावः । 

तेजस्तमोबिलुठनव्रतमुष्णभानोश्छेदं तदुत्थमकरोत्तमसोऽपि चक्रम्‌ ॥३३९७॥ | 

'अुवनाडठुतसाम्राज्यमाजने ूञ्ुजाऽभवत्‌ । ग्रातिभाव्यं इढं रल्नाक्रान्तसन्मण्डलावनिः ॥ २३९६ ` 
ऊढायां मेनिलादेव्यां परिणेतुरभूदपि । पिता वैमत्यञ्ु्सृज्य निर्व्याजं राज्यदायकः ॥३३९७॥ . 
CO तरसा भूश्रुओऽनुजः । वैरिभिनिहतस्याग्रे वैरसंश्ञोध नोद्यतः ॥३३९८॥ 

रां शरणमेत्योच्चमानोत्कव्यो घटोत्कचः । 

भेजे राज्यश्रियं प्राप्य चित्रं राज्यश्रियं परास्‌॥ कुलकम्‌ ।॥२३९९।। 
कोऽमात्यै राज्ञः सप्रञ्जिसङ्गदस्‌ । राज्यारभ्रंशयद्धातदुहं पञ्चवटं न्रृपम्‌ ।।३४००॥ 
जलङ्गयत्तः्रभावासस्फारदानाम्बुनिर्भरात्‌ । सरितं खद्भवल्लीं च कृष्णां विेपिगोचराम्‌ ||३४०१॥ 
दवितीयस्योरञ्चाभतृरकीतिं निजयाऽसृजत्‌ । देवप्रभावाद्योधाग्रमत्युग्रपुरमग्रहीत्‌ ॥३४०२॥ 


पंगु दिद्दा रानीको भी पिछाड़ दिया था ॥ ३३८८॥ आज भी हिलोरें लेते हुए क्षीरसागरकी कान्तिसदृश देदी- 
प्यमान, उपमन्युके वरदाता, दारिद्रयनाशक, चूनेके सदृश उज्ज्वल, श्वेत अस्तरघटित, कश्मीरके अलंकार एवं 
रुद्रेश्वरके नामसे विख्यात वे रुद्र भगवान्‌ विद्यमान हैं, जिनको उस रानीने समस्त संसारके सौन्दर्यका सार- 
स्वरूप स्वणोमळसार नामक सोनेका अलक्कारविशेष अर्पित किया था ओर ' यात्रियोंके विश्राम करनेके लिए 
वहाँ एक भव्य प्रासाद बनवाया था ॥ ३३८९--३३९१॥ जब कभी राजा जयसिंह भृत्योंके किसी अनाचारसे 
कुपित होकर वडवानलक्रा रूप धारण कर लेता था, तब रड्डा रानी ही उसे शान्त करती थी । जैसे क्षुव्ध समुद्रका 
कोप भगवती गंगा शान्त करती हैं ॥ ३३९२ ॥ जब राजा प्रसन्न रहता था, उस समय भी अन्यान्य राजाओंके 
निम्रह एवं अजुग्रहका अधिकार एकमात्र उस रानीके ही हाथोंमें रहता था ॥ ३३९३ ॥ आगे चळकर जब राज- 
पुत्री मेनिकाका विवाह राजा सोमपालके पुत्र भूपालके साथ हो गया, तब इस विवाहसे भूपाळका महत्त्व बहुत 
' बढ़ गया ॥ ३३९४ ॥ जिसका उच्चकुलमें जन्म हो और जन्मके साथ ही भूपतित्व प्राप्त हो जाय,. उसका अत्य- 
धिक प्रभाव बढ़ जाना स्वाभाविक ही है । जिन सूये भगवानके तेजका ब्रत है अन्धकारका नाश करना, तब उसके 
तेजसे जायमान तेज भी अन्धकारराशिका नाश करेगा ही ॥ ३३९५ ॥ जगतीतलके अद्भत साम्राज्यकी क्षा 
करनेके लिए राजा सोसपाळको भी एक सहायककी अत्यन्त आबश्यकता थी। सो मेनिलाके साथ विवाह हो 
जानेके वाद पिता सोमपाने हृदयसे सारा कल्मष दूर करके निष्कपट भावसे अपना राज्यभार भूपाळको सों 
दिया ॥ ३३९६॥ २३९७॥ बहुत दिनों पहले ग्राजिधरके युद्धमें राजा भूपालका छोटा हक प्‌ 
शत्रुओं द्वारा मार डाला गया था। अब उस वेरका बदला ठेनेके लिए, उसने तैयारी की। त र 
er माँगी । इससे उसे इतनी प्रचुर सहायता मिली कि उस राव्यश्रोको प्राप्त करके चे 

परां पहुँच गयी | ३३९८ ॥ ३३९९ || राजा जयसिंहके मंत्रियोंने भी भूपाळकी - पूर 
५ लकी भरपूर सहायता की, 


जिससे उसने प्रज्ि, अङ्गद तथा ावद्रोही पंचवटको राज्यच्युत कर दिया ॥ २४००॥ रानोकी सहायताचे 
त 


___ अभावसे उसकी शक्ति वढ गयी और उसने खड्डवल्लीस्वरूपा उस नदीको पार कर ठि 
थी ॥ ३४०१ ॥ उरशाके द्वितीय राजाने अपने ही क्से संसारमें अकीति फैछायी थी। त राजा जवात त 
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अष्टमस्तरङ्गः । ५४७ 


४४८” शीतोष्णवारणशशिद्योतकल्लोलितास्ततः । वहवो वाहिनीनाथाः प्रथामित्थं प्रपेदिरे ॥३४०३॥ 
॥. समा द्वाविंशती राज्यावापतेः प्राग्भूझुजो गता 1 तावत्येवाप्तराज्यस्य पश्चविंशतिवत्सरे ॥३४०४॥ 
| इयंद्दृष्टमनन्यत्र ग्रजापुण्येमहीथुजः । परिपाकमनोज्ञत्वं स्थेयाः कल्पातिगाः समाः ॥३४०५॥ 
||| अम्मोऽपि प्रवहत्स्वभावमशनैराश्यानमश्सायते ग्रावाम्भः स्रवति द्रवृतवशचुदितोदरेकेषु चावेद्ुपः । 

a कालस्यास्खलितश्रभावरभसं भाति प्रभुत्वे5छु ते कस्याञ्चत्र विधातृशक्तिघटिते मार्ग निसर्गः स्थिरः।॥३४०६॥ 
॥ प्रयाते त्र्यविकेऽप्य्थंसमापट्कशते कलेः । कश्मीरेष्वास्त गोनन्दः पार्थानां सेत्रया नृपः ।।३४०७॥ 
सूनुर्दामोदरो5स्याथ तस्य पत्नी यशोमती | . 

अ गोनन्दोऽन्यस्तत्सुतोऽपि ततोऽतीत्य महीपतीन्‌ ॥३४०८॥ 
पञ्चत्रिंशतमज्ञातानुग्रहामिजनाभिधाम्‌ । राजाऽभवल्लघो नाम खूनुस्तस्य कुशस्ततः ॥३४०९॥ 
डो खगेन्द्रसुरेन्द्राख्यौ पुत्रपौत्रावधुष्य तु । गोधरोऽथान्यकरूजः सुवर्णाख्यस्तदात्मजः ॥३७१०॥ 
तज॑न्मा जनकोऽप्यासीत्द्वुः शच्याः शचीनरः । अथाशोकोऽमदब्दराज्ञोऽस्य प्रपितृव्यजः ।॥३४११।। 

| तज्ञो जलौकाः संदिग्धवंशो दामोदरस्वतः । 

जया तुल्या त्रयोऽथ इुष्कायास्तुरुष्काभिजनो जवाः ॥३४१२॥ 
`` अभिम्युस्तृतीयोऽथ गोनन्दोऽस्य विभीषणः । रजेन्द्रञिद्रावणश्च वंशे यः क्रमशोञ्मवत्‌ ।।३४१३॥ 
| | अन्यो. विभीषणः सिद्ध उत्परक्षस्ततोऽभवत्‌ । पश्चाचतो हिरण्याक्षहिरण्यङुलयोरभूत्‌ ॥३४१४॥ 
|| राजा वसुकुलस्तस्य स्युः ख्यातस्निकोटिहा | क्वितिनन्दो वकाचञ्जा्छुनन्दस्तदात्मजः ॥३४१५॥ 


| 
| 


शुभ्र छत्र 
४०३॥ इस प्रकार राजा जयसिंहने 


मन्थकी अनुक्रमणिका आरम्भ होती है-- 


र था। पार्था ( प्रथाके पुत्रों पाण्डवो ) क॑ 
. सेवा करके उसने. यह पद प्राप्त किया था ॥ ३४०७॥ उसका पुत्र दामोदर और पत्नी यशोमती थी । a 
| अन्य पुत्र द्वितीय गोनन्दके नामसे विख्यात हुआ और उसने अपने प्रभाबसे उस. समयके सभी राजाओंको दबोच 

| लियाथा ॥३४०८॥ तदुपरान्त कश्मीरमण्डलमें अज्ञातनामा पेंतीस राजा 1 और 


य मे जाओंके बाद छव नामका राजा 
से इराकी उत्पत्ति हुई ॥३४०९ ॥ उस कुशके पुत्र और पोत्र खगेन्द्र तथा सुरेन्द्र हुए । उसके अन्य i 


ओर जनककी पत्नी शचीसे राचीनर'जाय- 
राजा हुआ ॥३४११॥ अझोकका पुत्र जळौका 
कनिष्क ये तीनों तुरुष्क वंशमें उत्पन्न हुए. 
॑ स विभीषण हुआ | उसका पुत्र इन्द्रि क 

| पुत्र रावणं हुआ ॥ ३४१३ ॥ उसका पुत्र द्वितीय विभीषण हुआ | के पुत्र च ग दर क 
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` तस्य प्रभ्रंशितो  भृत्येरन्यामिजनसंभवः । भूपः प्रतापादित्यो5ूजलोकोरअपे तदात्मजः ॥३४१७॥ 
2 ज़ ;। जयेन्द्रेऽस्य. सतेडपुत्रे सचिवः स!थमानूत ॥३४१८॥ 
तुज्ञीने निःसुते तजे विजयोऽन्यङुलीङ्ूवः । अ्थन्द्रऽ९्य र इहे ३४९२ 
युधिष्ठिरस्य पौत्रेण भूपादित्यात्मजन्मना । श्रीमेधवाहनेनाथ गोनन्द भ्युदिति ३ 
ततः प्रबुरसेनोऽन्यस्तोरमाणात्मजः शितिस | 
हेमे हिरण्यप्रातृव्यस्तस्य पुत्रो युधिष्ठिरः ॥३४२ ci ॒ 
ततो नेरदरदित्यश्च रणादित्यश्च भूपतिः | क्रमादभूतां तत्युत्रों विक्रमादित्यभर्पात; ॥२४२ १॥ 
बालादित्यश्चोदभवद्रणादित्यस्य नन्दनः । बालादित्यस्य जामाता ततो दुलभवधनः ॥३४२२॥ 
सल॒द लभकस्तस्थ चन्दरापीडोऽमवत्ततः | तारापीडोऽुजन्मा च ुक्तापीडोऽस्य चालुजः।३४२३॥ 
' भूपावास्तां इवलयापीडो दवेमातुरोऽस्य च । 
वजादित्य! सुतो राज्ञो सुक्तापोडस्य तत्सुतौ ॥३४२४ ॥ 
पृथिव्यापीडसंग्रामापीडावनु दुपो5मवत्‌ । जंयापीडोस्य मन्त्री च जजः पुत्राबांप ऋमाद॥३४२७॥ 
ललितापीडसंग्रामापीडौ ्येष्ठात्मजस्ततः । श्रीचिप्पटजयापीडः कल्यपाल्युङ्कवोऽभवत्‌ ॥३४२६॥ 
अभिचारेण तं इत्वा सांमत्यादितरेतरम्‌ । उत्पलाद्यग्रपराज्यैस्तन्मातुलैः कृतः ॥२४२७॥ 
श्रातुः पुत्रोऽजिताषीडो जयापीडस्य तत्पदे । ४ 
अनड्भरापीडनामा च संग्रामापीडजस्तत! ॥३४२८॥ ` 
तमुत्पाव्योत्पापीडो5स्याजितापीडनन्दनः । अवन्तिवर्मा शूरेण तं निवार्याथ मन्त्रिणा ॥३४२९॥ 
नसोत्पलस्य विदधे साम्राज्ये सुखवर्मजः | शूरः शंकखर्मा स गोपालस्तस्य चात्मजः ।३४२०॥ 


बक और उसका पुत्र क्षितिनन्द हुआ | उसका पुत्र वसुनन्द हुआ ॥ ३४१५ ॥ बसुनन्दका पुत्र नर, उसका 


पुत्र अक्ष, अक्षका पुत्र गोप्तादित्य और उस राजाका पुत्र गोकणे हुआ | गोकणका पुत्र नरेन्द्रादित्य ओर उसका ||| 
पुत्र अन्धयुधिष्ठिर हुआ ॥ ३४१६॥ उसके दिवंगत हो जानेपर संत्रियोंने अन्यगोत्रज पुत्र प्रतापादित्यको । 
कश्मीरका राजा बनाया । उसका पुत्र जलौका हुआ ३४१७॥ राजा जछोकाका पुत्र तुंजीन हुआ । उसके कोई ˆ 


पुत्र नहीं था । सो उसके मर जानेपर अन्य कुलमें जायमान. विजय राजा बना । विजयका पुत्र जयेन्द्र हुआ | 
जयेन्द्र्के जब कोई सन्तति नहीं हुई, तब सचिव सन्धिमान्‌ कश्मीरका शासक वना ॥ ३४१८॥। तदनन्तर गोन- 
न्द्के झुळमें उत्पन्न मेघवाहन राजा बना | जो भूपादित्यका पुत्र एवं युधिष्ठिरका पोत्र था ॥ ३४१९॥ तदनन्तर 
द्वितीय प्रवरसेन कश्मीरका शासक बना, जो कि तोरमाणका पुत्र एबं हिरण्यका भतीजा था। प्रवरसेनका 
पुत्र द्वितीय युधिष्ठिर हुआ ॥ ३४२०॥ तदनन्तर क्रमशः नरेन्द्रादित्य और रणादित्य ये दो राजे हुए | रणादि- 
त्यका पुत्र राजा विक्रमादित्य हुआ ॥ ३४२१॥ उसके बाद रणादित्यका दूसरा पुत्र बाळादित्य राजा बना । 
* उसके बाद बाळादित्यका दामाद दुळेभवधेन कश्मीरनरेश बना ॥ ३४२२ ॥ उसका पुत्र दुलेभक और दुलेभकका 
पुत्र चन्द्रापीड राजा बना। उसका बड़ा भाई तारापीड और छोटा भाई मुक्तापीड था ॥ ३४२३ ॥ उसका पुत्र 
` कुवळयापीड राजा हुआ और उसके बाद उसका सोतेळा भाई बज्रादित्य कश्मीरका शासक बना । । ३४२४॥ 
तदनन्तर बञ्जादित्यके दो पुत्र प्रथिव्यापीड और सं्रामापीड ये दोनों क्रमशः यहाँके शासक बने । संग्रामाप्रीडका 
पुत्र जयापीड ओर उसका मंत्री जज्ञ था ॥ ३४२५ ॥ जयापीडके पुत्र लळितापीड तथा संग्रामापीड हुए । तदनन्तर 
चिप्पट जयापीड राजा बना, जो छळितापीडकी पुत्रीका पुत्र था ॥ ३४२६ ॥- उसको उत्प आदि उन मामाओंने 


मिलकर आभिचारिक करियाके द्वारा मरवा डाला, जिन्हें राज्य नहीं मिल सका था ॥ ३४२७॥ उसके बाद | | 


अजितापीड राजा बना, जो जयापीडके एक भाईका पुत्र था । उसके बाद संग्रामापीडका पुत्र अनंगापीड कश्मी- 


इसके मंत्री शूरने उसे इटा दिया और सुखवर्मनके पुत्र एवं उतपळ्के पौत्र 
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_ रका शासक बना ॥ ३४२८॥ उसे उखाड़कर अजितापीडके पुत्र उत्पापीडने गद्दी सँभाळी । कुछ समय बाद्‌ "| 
क कर: ४ ; 
त्र अवन्तिवर्मन्‌को राजा बनाया । उसका [|| 
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रथ्याग्रहीतः ्राभूच तद्धाता संकटाभिधः । सुगन्धाख्या तयोर्माता तां विनाश्याथ भूभुजम्‌३४३१॥ ` 
` शरनमभ्रणप्ञार पाथ तान्त्रपदातयः | चक्रुनिजितवर्माणं ततस्तस्य च तत्क्रमात्‌ ॥३४३२॥ 
चक्रवर्मा शूरवर्मा चेति निजितवर्मजः । विहिता बहुशो राज्ये तस्तम्मे शंश्चुंर्धनः ॥३४३३॥ 
तदन्तरे छब्धराज्ये मन्त्री व्यापा तं नृपम्‌ । चक्रवर्मण्यतीतेऽ पापी पार्थात्मजः क्रमात्‌ ॥३४३४॥ 
उन्मत्तावन्तिवर्मासीत्ततपुतरे श्एवर्मणि । राज्याद्धषे द्विजैश्क्े राज्ये मन्त्री सुरीस्करः ।।३४३५॥ 
्रपितृव्यात्मजस्तस्य वणटस्तनयोऽनु तम्‌। | 
व राज्ये वक्तांप्रिसंग्रामस्तस्थो निष्पाव्य तं ततः ॥३४३६॥ 
अमात्यः पवयुप्ताख्यो राज्यं द्रोहेण लब्धवान्‌ । क्षेमगुप्तः सुतोऽस्यासीदभिमन्यौ तदात्मजे ॥३४३७॥ 
शान्ते मात्रा पाल्यमाने नन्दिशुसे च तत्सुते । ततस्रिथुवने भीमशु्े च ्ररचेष्टया ॥३४३८॥ 


पौत्रे तयैत्र निहते स्वयं दिहाूपया| क्ृतम्‌। | 
। राज्यं संग्रामराजोऽपि ्रातृञ्योऽन्ते नृपः कृतः ॥३४३९॥ उ 
हरिराजानन्तदेवावास्तां तस्यात्मजौ ततः | कल्शोऽनन्ततनयः क्रमाद्र्पौ तदात्मजो ॥३४४०॥ 
उभावुत्कषहर्षाज्यावपि निष्पाव्य भूपतिम्‌ । हषदेवं तश्ुद्दामविक्रमोऽनन्यवंशजः ॥२४४९॥ 
श्रातुः पुत्रस्य दिद्दाया जस्सराजस्य नपुतः । मल्लाभिधानादु््तो -भूपताञुचचलोऽभजत्‌।३४४२॥ 
द्रोहेण तं हतवतां ृत्यानामग्रतस्ततः । शङ्कराजाऽन्यनामामूद्र्ञाख्यः क्षणिको नृपः ॥३४४३॥ 
गर्गेण निहते तस्मिन्सल्हो द्वमातुरोऽप्यभूत्‌। `| 
Rr तस्योचलमद्दीभतुश्रौता निर्बघ्य तं बली ॥३४४४॥ 
सुस्सलाख्योऽग्र्ीद्राज्यं माह्निरुचलसोद्रः । विरक्तः पाटिते तस्मित्राज्यादभृत्यैनृप: कृतः ॥३४४५॥ 


पुत्र वीर शंकरवर्मा तथा उसका पुत्र गोपाळ हुआ ॥ ३४२९ ॥ ३४३० ॥ तद्नन्तर राहमें मिळा हुआ उसका 
भ्राता संकटा यहाँका राजा बना। कुछ समय बाद उसकी माता सुगन्धाने उसे मार डाला ॥ २४३१॥ उसने शूर- 
वमोके प्रपौत्र पार्थको गद्दीपप बिठाळा। तदनन्तर उसके मंत्रियोंने निर्जितवर्माको यहाँका शासक बनाया 
॥ ३४३२॥ उसके पुत्र चक्रवर्मा और शूरवर्मा थे । उसके शासनकालमें बहुतेरे उछटःफेर हुए । अन्तमें शम्भु- 
बर्धेनने वहाँकी स्थिति सम्हाली ॥ ३४३३ ।। तदनन्तर राजा शम्भुवधेनको उसके मंत्री चक्रवर्माने मार डाला और 
स्वयं वहाँका शासक बन बेठा। उस चक्रवर्माके बाद पार्थेका पुत्र उत्तम अवन्तिवर्मा राजा बना। उसका पुत्र 
शूरवमो जब राञ्यच्युत हुआ, तब ब्राह्मणोंने उसके मंत्री यशस्करका राज्याभिषेक कर दिया ॥ ३४३४ ॥ ३४३५ ॥ 
तदनन्तर प्रपितृव्यके पुत्र वणेटका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद यरास्करका पुत्र वकरांधरिसंग्राम राजा बना । 
तदनन्तर उसे मारकर मंत्री पवंगुप्त शासक बना। उसका पुत्र क्षेमयुप्त हुआ । क्षेमयुप्तका पुत्र अभिमन्यु मर 
गया, जो कि दिददारानीकी देख-रेखमें रहता था। जब उस क्रूर रानीने अभिमन्युके पुत्र नन्दिगुप्त तथा अपने पौत्र . 
त्रिसुवन ओर भीमगुप्तको भी मरवा डाळा। तब वह स्वयं कश्मीरकी झासिर्का बन गयी और मरते समय अपने 
~ भाईके पुत्र संग्रामराजको राजा बना गयी ॥ ३४३६-३४३९ ॥ तप्पश्चात्‌ संग्रामराजके पुत्र हरिराज ओर अनंतः 
` देवने राज्य किया। उसके बाद अनन्तके पुत्र कलशने राज्य सम्हाळा । तदनन्तर कळ्शके पुत्र उत्कर्ष और दष . 
| राजा बने। बादमें हषदेवको परास्त करके उच्चळने राज्य प्राप्त किया । वह उसी वंशमें उत्पन्न we त्र तथा 
` _दिददारानीके भाई जस्सराजका पोज था ॥ ३४४०-३४४२॥ जब कि उच्चळको उसके सेवकोने क्ररतापूवेक मार 
“डाला, तबं सेवकोंमें सर्वश्रेष्ठ र्माने शंखराजके नामसे कुछ समयके लिए राज्यभार सम्हाला ॥ ३४४३ | जब 
` ` -गाने रङ्डाका वध करा दिया, तब राजा उच्चलका सौतेला भाई सल्हण राजा बना | राजा उच्चलके-भाई तथा 
.. 'मल्लके शक्तिशाली पुत्र सुस्सलने सल्हणको कैद करके शासनसूत्र अपने हाथमें छे लिया। इसके बाद बाके भृत्योंने 
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५ राजतरांज्ञ रं 

भिक्षाचरामिधः । पुननिर्वास्य तं पराजये सुस्सलमूशति ॥३४४६॥ 
` क्रमाज्ञवन्मेविश्वस्तैदेराज्योद्रेजिते इते । लव॒न्यानिखिलांस्त च हलवा मिक्षाचरं पम ॥३४४७॥ 

' सुतः. a भरः संप्रत्यप्रतिमक्षमः । नन्दयन्मेदिनीमास्ते जयसिंहो महीपतिः ॥३४४८॥ 

; परी सरिदिवोतुमुलेस्बरज्ञवकत्रेः स्फुटं सपदि ससमिरापतन्ती | 

श्रीकारितुराजविपुलामिजनाब्थिमध्यं विश्रान्तये विशति राजतरज्ञिणीयम्‌ ॥३४४९॥ 


इति श्रीमहामात्यचस्पकप्रभुसूठमहाक विश्रीकल्हणङ्कतायां राजतरङ्किण्यामष्टमस्तरङ्गः। ८॥ 


`` षण्मासान्हषभूभतनप्ता 


F 1 हं > 


समाप्तेयं राजतरङ्गिणी । 


हि त 

2 र 

' सुस्सलको राजगहीसे हटाकर हृषदेवके चरको छ मडीनेके लिए कश्मीरका शासक बना द्या । तद- 
न्तर राजा सुस्सळने उसें हटाकर अपना पुनः प्राप्त किया ओर उसके बाद. अभिमानी लवन्यॉने विद्रोह 
करके राजा सुस्सळको मार डाळा। तदनन्तर राजा सुस्सलके पुत्र जयसिंहने सभी छव॒न्यों तथा भिक्षाचरका वध 


i 2. >>> यण 
य 


ठं र ~ 
कराकेराज्य'आप्त किया और असाधारण शक्तिशाली बह राजा आज प्रथिवीको आनन्दित कर रहा हे. ॥ ३४४४ / 
बरी: नदी सात मुखोंसे निकळ तथा अपनी ऊँची-ऊँची तरङ्गोंको उछाळकर वहती हुई | 


३४४८॥ व हल 
समुद्रमे जाकर विश्राम करती है । उसी तरह राजाओंकी नदी यह राजतरङ्गिणी अपने पहलेवाले सात तर॑द्वोंके 
साथ. बहती हुई इच्चकुळोत्सन्न श्रोकान्तिराजरूपी समुद्रमें विश्राम करनेके लिए प्रविष्ट हो रही है॥ २४४९ ॥ 


इति श्रीमह्ाकविकल्हणक्तराजतरङ्गिण्यां पं रामतेजशाञ्जिक्रतभाषाटीकायामष्टमस्तरङ्गः समाप्तः । 
i | समापोऽयं ग्रन्थः । 


ज्येष्ठ कृष्ण ४ सं० २०१७ . 


EE. मुद्रित । . | 
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of 


मेरे विश्वविख्यात महाग्रत्थ- | 
` ( पुराण-इंतिहास ). भर 


हु ~ ` he) ° 
श्रीमद्भागवत सामयिकी’ भाषा टीका पत्राकार ( बहुतेरे दृष्टान्तो सहित) | . ३२-० 
श्रीमद्भागत्रत सामयिकी? भाषा टीका सजिल्द ( नित्यपाठोपयोगी घरेलू संस्करण ) १५-० 


श्रीमद्भागबत श्रीधरी’ संस्कृत टीका ( बढ़िया कागज, स्वच्छ छपाई ) २४-० 

__ श्रीमद्धागत्रत 'चूर्णिका! संस्कृत टीका ( सक्षाहोपयोगी ) ` २४-० 

- श्रीमद्भागप्रत दशमस्कन्थ भा० टी० (्हात्म्य सहित ) र्ट ` ळकर 

श्रीमददवीमागप्रत भाषा टीका पत्राकार ( बहुत अच्छा संस्करण ) ३६-० 
श्रीमदवीभागवत मूल ( बढ़िया कागज, पकी जिल्द और अच्छी छपाई ) - ८० 

». श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 'रामाभिनन्दिनी' भा० टी० ( पक्की निल्दःस्तरच्छ छपाई ) २४-० 
'श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण मूल ( नित्यपाठोपयोगी दिव्य संस्करणं ) ८-० 
श्रीमद्वाल्मीकोय रामायण सुन्दरकाण्ड भाषा टीका सहित : ३-० 
आनन्द्रामायण “ज्योत्ना' भाषा टीका ( पक्की जिल्द' और स्वच्छ छपाई ) १६-० 
राजतरङ्भिणी ( कल्हणकृत ) शोभना’ भाषा टीका | २०४०००7 

( आयुर्वेद ) 

मेषज्यरत्नात्रली “चूणिका' टिप्पणी सहित 7 ह 
रसेन्द्रसारसंग्रह रसायनी’ भाषा टीका सहित र ३.०० _ 
शाङ्गघरसंहिता 'श्यामाः भाषा टीका सहित ( बढ़िया जिल्द और साफ छपाई ) 0-0 

. माधवनिदान 'माधवी? भाषा टीका ( नया संस्करण्र ) ये २-५० 
मावप्रकाशनिषण्ड 'सटिप्पण' ( परीक्षोपयोगी ) ग्लेज, नया संस्करण १-५० 
नाड़ीज्ञानदपण भाषा टीका सहित ( अपने विषयकी अनूठी पोथी ) द 

( काव्य-नाटक्‌ ) ¢ 

'कादम्भरी ( बाणमङ्टकृत ) भाषा टीका सहित सम्पूर्ण ७-० 
रघुवंश महाकाव्य ( काठिदातकरत ) मल्लिनाथी संस्कृत टीका ३-० 
श महाकाव्य ( कालिदासकृत ) भाषा टीका सहित (सम्पूण) .. इट ३ 
मेघदूत काव्य ( काहिदासकृत ) संस्कृत टीका और भाषाटीका सहति ५७५ (१ 
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कुमारसंभव ( कालिदासकृत ) भाषा टीका सहित 
ह ( काठिदासक्रत ) भाषा टीका सहित 

४ ( प्रकाण ) 

` अर्थशाख्र ( आचाय चाणक्य कृत ) भाषा टीका 


हितोपदेश भाषा टीका सहित नग्रीन संस्करण 

पञ्चतन्त्र ( विष्णुशर्माकृत ) भाषा टोका सहित 
सिद्रान्तकौमुदी सुगन्धा’ ( भट्टोजि दोलितकृत ) 
यजुर्बेदीय मंत्रसंहिता ( कमकण्डिके मंत्रोका विशा सग्रह 
_ श्रीशुक्षयजुर्वेदीय रदरा्टाध्यायी ( रुद्री) 1 
अमरकोष हिन्दी टिप्पणी सहित ( सम्पूण ) 


य. उपनयनपद्धति बड़ी भा० टी० सहित ( प्रामाणिक संस्करण ) 
मनुस्मृति भाषा टीका ( भारतत्रपक्का प्रामाणिक धमशाख्र ग्रन्थ ) 
श्रीदुर्गासपशती हैमबती! भाषा टीका सहित ( द्वितीय संस्करण ) 


टक गरुडपुराण ( प्रेतकल्प ) भाषा टीका सहित ३४ अध्याय 


श्रीरामचरित मानस ( तुलसीदासजी कृत ) बड़ा अक्षर और गुटका साइज 


दृष्टान्तदीपक ( दृष्टान्तसंख्या ४३२ ) द्वितीय संस्करण 


राजसी कुण्डली ( अनोखे जन्मपत्रफामं ) मोटा कागज, दोरंगी छपाई 
रीमत्रिताइरूनपत्रिक्ा ( वर-कन्या उभयपच्के लिए उपयोगी ) दोरंगी छपाई 


-९9७४४३#६९--- 


प्राप्िस्थान --- 
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बरृहत्सतोत्ररठाकर बड़ा ( सनोत्रसंख्या ४०० ) नया संस्करण 


शिडत-पुस्तकालय, राजादरवाजा, वाराणली- नी 
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